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। 1 आशी्वदि । । 


विगत्‌ कतिपय वर्षो से जेनागम को धूमिल करने वाला एक श्याम सितारा एेसा 
चमक गया कि सत्यपर अखत्य का आवरण आने लगा-एकान्तवाद-निश्चयाभास तूल 
पकड्ने लगा । 

आज के इख भोतिक युग मेः असत्य करो अपना प्रभाव फेलाने मे विशेष श्रम नहीं 
करना होता, यह कटु सत्य है, कारण जीव के मिथ्या संस्कार अनादिकाल से चले आ 
रषे है । विगत्‌ ७०-८० वर्षों मे एकान्तवादं ने जेनत्व का टीका लगा कर निश्चय नय 
की आड्‌ में स्याद्वाद को पीछे ठकेलने का प्रयास किया है ! मिथ्या साहित्य का प्रसार- 
प्रस्वार किया हे 1 आचार्य कुन्द-कुन्द कौ आड्‌ लेकर अपनी ख्याति चाही है ओर शास्त्रों 
> भावार्थं दल दिए है, अर्थ का अनर्थ कर दिया है। 

‹ सुधजनो ने अपनी क्षमता पर “एकान्त' से लोहा लिया डे पर वे अपनी ओर से 
जनता को अपेक्षित सत्साहित सुलभ नीं करवा पाए । आचार्य श्री विमलसागर जी 
मेहाराज का टीरकं जयन्ती वर्षं छमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया हे । 
आर्यका स्याद्रादमती माताजी ने आचार्यं श्री एवं हमारे सान्निध्य मे एक संकल्प लिया 
कि पूज्य आचार्यं श्री की दीरक जयन्ती के अवसर पर आर्षं साहित्य का प्रचुर प्रकाशन 
ठो ओर यह जन-जन को सुलभ हो । फलतः ७५ आर्षं ग्रन्थों के प्रकाशन का निश्चय 
किया गया हे क्योकि सत्यसूर्य के तेजस्वी होने पर असत्य अन्धकार स्वतः दी पलयन 
कर जाता हे, 

आषं प्रन्थो के प्रकाशन हेतु जिन भव्यात्माओं ने अपनी स्वीकृति दी है एवं प्रत्यक्ष- 


परोक्षरूप मे जिस किसी ने मी इस महदनुष्ठान मे किसी भी प्रकार का सहयोग किया 
हे, उन सबको हमारा आशीर्वाद हे । 


-- उपाध्याय भरतसागर 
ता. ११-७-१९९० 


सकल्प 


' 'णाणं पयासं ' ` सम्यग्लान का प्रचार-प्रसार केवलज्ान का बीज हे। 
कलयुग मे लान प्राप्ति की तो छोड लगी हे। पदवियां ओर उपाधियां जीवन का 
सर्वस्व बन चुकी हे' परन्तु सम्यग्लान की ओर मनुष्यों का लक्षय ष्टी नटी हे । 

जीवन में मात्र जान नदी, खम्यग्ान अपेक्षित 1 आज तथाकथित अनेक 
विद्वान्‌ अपनी मनगढन्त नातो की पुष्टि पूर्वोचार्यो की मोहर लगाकर कर रहे 
ऊटपटांग लेखनियां खत्य की श्रेणी में स्थापित की जा री हे; कारण पृूवचिार्य प्रणीत 
ग्रन्थ आज सहज सुलभ नष्टीं है ओर उनके प्रकाशन व पठन-पाठन की जैसी ओर 
जितनी रूचि अपेक्षित हे, वैसी ओर उतनी दिखाई नहं देती । 

असत्य को हटाने के लिए पर्चेवाजी करने या विशाल सभाओं में प्रस्ताव पारित 
करने मात्र से कार्यसिद्धि ्ठोना अशक्य हे । सत्साहित्य का जितना अधिक प्रकाशन व 
पठन-पाठन प्रारम्भ छोगा, असत्‌ का पलायन होगा । अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए 
आज सत्साहित्य के प्रचुर प्रकाशन की महती आवश्यकता हे :- 


येनेते विदलन्ति वादिगिरय स्तुष्यन्ति वागीश्वर : 
भव्या येन विदन्ति निर्वृतिपदं मुब्वन्ति मोषं बुधा : । 
यद्‌ बन्धुर्यमिनां यदक्षयसुखस्याधार भूतं मत, 
तल्लोके जयशुद्वि्द जिनवचः पुष्याद्‌ विवेकभ्रियम्‌। । 


खन्‌ १९८४ से मेरे मस्तिष्क मे यह योजना बन रही थी परन्तु तथ्य यहे कि 
` ' खकल्य के भिना सिदि नष्टं मिलती!" सन्मार्ग दिवाकर आचार्य १०८ श्री 
विमलसागरजी महाराज की हीरक-जयन्ती के मागलिक अवसर पर मां जिनवाणी फी 
सेवा का यह संकल्प मैने प.पू. गुरूदेव आचार्यश्री व उपाध्यायश्री के चरण-सानिध्य 
मे लिया । आचार्यं श्री व उपाध्यायश्री का मुञ्चे भरपूर आशीवदि प्राप्त हज । फलतः 
इस कार्य मे काफी हद्‌ तक सफलता मिली हे । 

इस महान्‌ कार्य मे विशेष सहयोगी पं. धर्मचन्द जी व प्रभाजी पाटनी रहे । 
इन्हे व प्रत्यक्ष-परोश्च में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा आशीर्वाद हे । 

पूज्य गुरूदेव के पावन चरण-कमलों मे सिद्र-श्रुत-आचार्य भक्तिपूर्वक नमोस्तु- 
नमोस्तु-नमोस्तु 

सोनागिर, ११-७-९० --आर्थिका स्याद्रादमती 


आभार 


सम्प्रत्यस्ति ने केवली किल कलो त्रैलोक्यचूडामणि- 
स्तद्वाचः परमासतेऽन्न भरतक्षेत्रे जगदोतिका । । 
सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरांस्तेषां समालम्बनं । 

तत्पूजा जिनवाचिपूजनमतः साक्षाज्जिनः पूजितः । । 


वर्तमान मे इख कलिकाल मे तीन लोक के पूज्य केवली भगवान इस भरतकरेत्र में 
साक्षात्‌ नहीं है तथापि समस्त भरतशोत्र मे जगत्प्रकाशिनी केवली भगवान की वाणी 
मोजूद है तथा उस वाणी मे आधारस्तम्भ श्रेष्ठ रत्नत्रयधारी सुनि भी है ! इसीलिए 
उन मुनियो का पूजन तो साक्षात्‌ केवली भगवान्‌ का पूजन डे । 

आर्षं परम्परा की रक्ता करते हुए आगम पथ पर चलना भव्यात्माओं का कर्तव्य हे । 
तीर्थकर के द्वारा प्रत्यक देखी गई, दिव्यध्वनि में प्रस्फुटित तथा गणधर रा गुंथित 
वषट मष्टान आचार्यो द्वारा प्रसारित जिनवाणी की रक्षा प्रचार-प्रसार मार्गं प्रभावना 
नामक एक भावना तथा प्रभावना नामक सम्यग्दर्शन का गदहे। 

युगप्रमुख आचार्यश्री के हीरकं जयंती वर्षं के उपलश् में में जिनवाणी के प्रसार के 
लिए एक अपूर्वं अवसर प्राप्त हुआ । वर्तमान युग मे आचार्यश्री ने समाज व देश के 
लिए अपना जो त्याग ओर दया का अनुदान दिया है वह भारत के इतिहास में 
चिरस्मरणीय रहेगा ! ग्रन्थ प्रकाशनार्थं हमारे सान्निध्य या नेतृत्व प्रदाता पूज्य 
उपाध्यायजी भरतसागरजी महाराज व निदेशिका तथा जिन्होने परिश्रम द्वारा प्रन्थों 
की खोजकर विशेष खयोग दिया, एेसी पूज्या आ. स्याद्वादमती माताजी के लिए मेरा 
शत-शेत नमोस्तुवेदामि अर्पण करती ह । साथ ही त्यागीवर्ग, जिन्छोने उचित निदेशन 
दिया उनको शत-शत नमन करती हं । तथा ग्रन्य के सम्पादक मष्टोदय, ग्रन्थ के 
अनुवादकर्ता ततथा ग्रन्थ प्रकाशनार्थं अनुमति प्रदाता ग्रन्थमाला एवं ग्रन्य प्रकाशनार्थं 
अमूल्य निधि का सहयोग देने वाले द्रव्यदाता एवं ग्रन्थ प्रकाशनार्थं अमूल्य निधि का 
सहयोग देने वाले द्रव्यदाता का मे भारी ह तथा यथासखमय शुद्ध म्रन्थ प्रकाशित करने 
वाले प्रस के सचालक आदि की मे जभारी ह! अन्त में प्रत्यश्षपरो्च मेः सभी 
सहयोगियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सत्य जिनशासन की जिनागम की 
विष्य मे इसी प्रकार रक्षा करते रषे, ेसी भावना करती हुं । 


ब्ल. प्रभा पाटनी खघस्य 


प्रकाशकीय 


इस परमाणु युग मे मानव के अस्तित्व की ही नटी अपितु प्राणिमात्र के अस्तित्व की सुरक्षा की समस्या 
हे। इस समस्या का निदान ' 'अहिसा'" अमोघअस्त्र से किया जा सकता है! अहिंसा जैनघर्म-सस्कृति की मूल 
आत्मा है। यही जिनवाणी का सार भी हे। 

तीर्थकरो के मुख से निकली वाणी को गणघरो ने ग्रहण किया ओर आचार्यो ने निवह किया, जो आज 
हमे जिनवाणी के रूप मे प्राप्त हे। इस जिनवाणी का प्रचार-प्रसार इस युग मे अत्यन्त उपयोगी है। यदी 
कारण है कि हमारे आराध्य पूज्य आचार्य, उपाध्याय एव साधुगण निरन्तर जिनवाणी के स्वाध्याय जर प्रचार - 
प्रसारमे लगे हए हे । | 

उन्ही पूज्य आचार्यो मे से एक टे सन्मार्ग-दिवाकर, चारित्र-चूडामणि, परम-पूज्य आचार्यवर्य 
विमलसागर जी महाराज। जिनकी अमृतमयी वाणी प्राणीमात्र के लिए कल्याणकारी दै! आचार्यवर्य की हमेशा 
भावना रहती है कि आज के समय मे प्राचीन आचार्यो द्वारा प्रणीत ग्रन्थो का प्रकाशन हो ओर मंदिरे में 
स्वाध्याय हेतु रखे जाये जिसे प्रत्येक श्रावक पटृकर मोह रूपी अन्धकार को नष्टकर ज्ञानज्योति जला सके। 

जैनघधर्म कौ प्रमावना जिनवाणी का प्रचार-प्रसार सम्पूर्णं विश्व मे हो, आर्षं परम्परा की रक्षाहो एव 
अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर का शासन निरन्तर अबाधगति से चलता रहे। उक्त भावनाओं को ध्यान मे 
रखकर परम्‌-पूज्य, ज्ञान-दिवाकर, वाणीमूषण, उपाध्यायरत्न भरतसागरजी महाराज एव आर्यिकारत्न 
स्याद्वादमती माता जी की प्रेरणा व निदेश्चन मे परमपूज्य आचार्य विमलसागर जी महाराज की ७४वी जन्म- 
जयन्ति के अवसर पर ७५वी जन्मजयन्ति हीरक जयन्ति वर्षं के रूप मे मानने का सकल्प समाज के सम्मुख 
मारतवर्षीय अनेकान्त विद्रत परिषद ने लिया! इस हीरकं जयन्ति वर्ष मे निम्नलिखित प्रमुख योजनाये 
क्रियान्वित करने का निश्चय किया, तदुनुरूप ग्रन्थो का प्रकाशन किया जा रहा है। योजनान्वित ग्रन्थो की 
सूची इस प्रकार ठै - 

१ सिद्चक्र विघान, २ विमले भक्ति-सग्रह, ३ रयणसार, ४ धर्ममार्गसार, ५ आराधना कथा कोष, 
£ अष्ट पाहुड, ७ पञ्चास्तिकाय, ८. पच स्तोत्र, ९ तत्त्वानुशासन, १० चचसिार, ११ सुधर्म- 
भ्रावकाचार, १२ सम्यक्त्व-कीमुदी, १३ परीक्षामुख, १४ क्षत्र-चूडामणि, १५ समयसार, १६ योग-सार, 
१७ नीतिसार समुच्चय, १८ परमात्म प्रकाश, १९ न्याय-दीपिका, २० शन्ति-सुघा सिन्धु, २१ 
इन्द्रनन्वौ नीतिसार, २२ इष्टोपदेश, २३ समाधितत्र, २४ वराग चरित्र २५ भरतेश वैभव, २६ वैराग्य 
मणिमाला, २७ स्वरूप सबोधन, २८ श्रुतावतार, २९ अमितगति श्रावकाचार, २० आत्मानुशसनम्‌, ३१ 
स्वयम स्तोत्र, ३२ द्रव्य-सग्रह, २२ धर्मं रसायन ३८ सार-समुच्वय, ३५ प्रषनोत्तर श्रावकाचार, € 
आलाप पद्रति, २७ मदन पराजय, ३८ वसुनन्दी श्रावकाचार, ३९ धर्मशमम्युदय, ४० सागार धर्मामृत, 
४१ बोधामृत सार, ४२ पाडवपुराण, ४३ नयचक्र, ४ जीवक चिन्तामणि, ४५ अभयकुमार चरित्र 
८४ आप्तमीमासा, ४७ मन्दरमेरु पुराण, ४८ युक्त्यातुशासन, ४९ प्रतिष्ठा पाठ, ५० भाव-सग्रह 
वामदेव, ५९१ लघु तत्वस्फोट, ५२ रतनकरण्ड श्रावकाचार, ५२ उमरसेन-चरयु, ५४ रत्नकरण्ड 
भ्रावकाचार (प्रश्नोत्तर), ५५ धर्मरत्नाकर, ५६ प्रमेय रत्नमाला, ५७ यशस्तिलकं चम्पू, ५८ सिन्त 
सार, ५९ तत्वार्थवृत्ति, £ ज्ञानामृत, ६१ भावफल त्रयोदशी, ६२ श्रावक धर्म प्रदीप, ६३ श्रेणिक 
चरित्र, ६४ अमृताशीति, ६५ अगपण्णत्ति, ६६. पार्श्व पुराण, 5७ मल्लिनाथ पुराण, &८ विमलनाथ 


पुराण, £९ नेमिना पुराण, ७० प्रवचनसार, ७१ सुमाशित रत्नावली, ७२ घन्यक्रुमार चरित्र, ७३ 
सिद्िप्रिय स्तोत्र, ७४ सार -चतुर्विशितिका, ७५ जम्बूस्वामी चरित्र । 


७५ ग्रन्थो के प्रकाशन की योजना के साथ ही साय भारत के विभिन्न नगरों मे ७५ धार्मिक शिक्षण 
शिविरो का आयोजन किया जा रहा ठै ओर ७५ पाटश्रालाओ की स्थापना भी की जा रही है। इस ज्ञान यज्ञ मे 
पूर्णं सहयोग करने वाले ७५५ पाठशालाओं की स्थापना भी की जा रही ठे । इस ज्ञान यज्ञ में पूर्णं सहयोग करने 
वाले ७५ विद्वानो का सम्मान एव ७५ युवा विद्वानों को प्रवचन हेतु तैयार करना तथा ७७७५ युवा वर्ग से 
सप्तव्यसन का त्याग कराना आदि योजनाए इस हीरकं जयन्ति वर्ष मे' पूर्ण की जा रही हे । 

सम्प्रति आचार्यवर्य पू विमलसागर जी महाराज के प्रति देश एव समाज अत्यन्त कृतज्ञता ज्ञापन करता 
हुआ उनके चरणो मे शत-शत नमोऽस्तु करके दीर्घायु की कामना करता ह । ग्रन्थो के प्रकाशन मेँ जिनका 
अमूल्य निदेशन एव मार्गदर्शन मिला हे! वे पूज्य उपाध्याय भरतसागरजी महाराज एवै माता स्यादुवादमति जी 
हे । उनके लिये मेरा क्रमश नमोऽस्तु एव वन्दामि अर्पण हे। 

उन विद्वानों का भी आभारी हं जिन्दोने ग्रन्थो के प्रकाशन मे अनुवादक, सम्पादक एवं संशोधक के रूप 
मे सहयोग दिया हे। ग्रन्थो के प्रकाशन मे जिन दाताओं ने अर्थं का सहयोग करके अपनी चञ्चला लक्ष्मी का 
सदुपयोग करके पुण्यार्जन किया उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं! ये ग्रन्य विभिन्न प्रेसों में प्रकाशित हुए 
एतदर्थं उन प्रेस संचालकों को जिन्होने बडी तत्परता से प्रकाशन का कार्य किया का भी धनवाद ज्ञापित करता 
ह। अन्त मे' उन सभी सहयोगियो' का आमारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष मे सयोग प्रदान किया हे। 
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प्रधान-सम्पादकीय 


उपदेश वाहे छो हो या बडा, धामिकहो या नैतिक, सामाजिक व अन्य किसी विषयक्र, वह्‌ 
सामान्य जनोफि हृदयम अथवा स्मृति-पटरपर तबतक स्पष्ट स्थिरतापे भकरित होकर नहीं बैठता नवतक 
कि भनुमवमें मानेवाखी जीवन-घारासे मेल मिलाकर न ॒समन्नाया नाये । दइसोकिए धमकि प्रणेतार्भो तथा 
भाचार्योने मारूथानों तथा कथानकोका वहत उपयोग किया ह । किसी मी धामिक सादित्यको देखिए, उसका 
अधिकाश भाग मूर्त कथा-प्रघान हौ पाया जावेगा । हिन्दु मकि वेद, उपनिषद्‌ व पुराण, बौद्ध घर्मका 
तरिपिटक्र, ईसाई घर्मका वाहषिर आदि समो ग्रन्थ आद्यानेपि परिपूणं है मौर उनके प्रवारकं प्राय. उह 
कथानकोके द्वारा श्रोतामोके हृदयपर अपने घा्मिक तर्त व नियमोका प्रमाव जमानेका प्रयत्न फरते ह । 


लैनधघर्ममे यह्‌ कथा-प्रवृत्ति विशेष रूपसे मौलिक, प्राचीन तथा परिपृष्ट रही ह । दका कारण यह्‌ 
है कि यहाँ मनुष्यको क्रियाशील बनाने तथा अपने एतयो ए पूर्णं उत्तरदायी तिद्ध करनेका प्रयत किया 
गयां है । मानव-जीवन्मे जो उत्कर्षं मौर भपकर्षं भते ह, जो सुख भौर द छका घटना-चक्र चरता दिाई 
देतां है, उसमे विचारशीरु व्यक्तिर्योको कार्य-कारण फी श्युखकला भी दृष्टिमोचर दो जाती है। परन्तु 
बहुजन समाजके लिए प्रकृतिकी नियामकता समक्षना-समन्चाना कठिन हो जाता है । फिर अनेक विषमतां 
तो एेषौ मी सामने आती हँ जिनके किसी नियमित कारणका पता गाना प्रायः भसम्भव हो जातवा ह । 
एकने राजाके महल तथा दरुसरेने रककौ कूटियामे जन्म क्यो किया 7 कोई सुन्दर व धनी तथा कोरर कुरूप 
घौर दरिद्रो क्यो ? कों नियमे चलनेवाङा मी ग्याधि-पीटित तथा दूसरा खान-पानमें अखयमी रहता हुमा 
भी स्वस्य ओर हृष्ट-पुष्ट र्यो ? ईमानदारी करनेवाला ग्यापारी उन्नति नही कर पाता, जबकि धन्वे 
सदैव घोखेवाजी करनेवाला तित्य उन्नति करता भ्यो दिखाई देता ह ? हत्यादि, इत्यादि । 


योतोजो भी पौराणिक, एतिहासिक तथा छोक-प्रचकिति व जनश्रुतिको परम्परसि चले माये समौ 
प्रकारके कथानरकों व मह्यानोको प्रहणकर जैनाचार्योते उन्दं सुरुविपूर्णं तथा भपने धापिक सिदान्तोकि 
अनुकूर षनाकर उन्दं भपने सादित्थमें स्थान देनेका प्रयत किया ह । किन्तु उन्होने कु रेते महापुर्षोका 
मी चयन क्रिया ह जिनके जीवनको घटनाएं मनुष्यके मनको पाप-प्रवृत्तियोपि विरक्त करके घर्म भौर पुण्यक 
साधनार्मोको भोर विष रूपमे आफषित करनेमे प्रमावशालो हो सकती हँ । हन महापुरुषो सख्या पर- 
स्परासे विरेखठ मानी गयी है भौर उन महापुरुपोको शलाका पुरुषकी सज्ञा दी गयी है । शलाकाका अर्यं है 
सीक या सल्लाई । अर्थात्‌-- जिनका स्मरण रखने किए उनके नामको सीक रघ्वी जाय वे शाका पुरुष । 
इनमे प्राय वे समौ मवतारी, पृञ्य एव प्रतापी पुरुष आ जाते ह जिनं वैदिक परम्परामें मी प्रतिष्ठा प्राप्त 
हुई ६ । वे द चक्रवर्ती, वसुदेव, नारायण व इनके महाबलशालो शत्रु मी । किन्तु जिन्हं जैन धर्मं व साहित्य 
मे विष्ोष रूपसे धर्म॑फी न्यवस्थार्ओकी स्थापनाके किए उच्च स्यान दिया गयादहै, वेह क्षम आदि चौबीस 
सीथंकर । सभो व अनेक तोथंकरों व अन्य सिरेखठ शक्ता पुरषोके वथो व जीवन वुर्तोका पर्णत करनेवाके 
्न्धोको महपुराण माना गया ह, भौर जिन ग्रन्थों केवर एक-एक मात्र महापृरुषोका वृत्तान्त हौ चन्द 
पुराण या चरित्रफी संज्ञा दी गयी है । चरिोमे प्राय उन छन्द, रस, माव अकरकार भादि गुणोका समावेश 
कृरनेका भी प्रयत्न किया गया है जिन्हं साहित्य-्ास्त्ियोने काव्यगुण कटा है । हस कारण दन चरित ग्रन्थोनि 
काम्य या महाकाग्यकी सज्ञा मी प्रात कौ है । ये रवनाएं साहित्यको उक्कृष्ट उपरम्बियां मानी जाती हि । 
जबहम प्राचीनसे केकर अर्वाचीन जैन साहित्यको कालक्रमके धनुसार देखते ह तब हमे यह भी 
्षात हो जाता है कि इन काग्यमय महान्‌ व विश्चाल पुरार्णो व चरिततोका विकास किस प्रकार हमा । ऊपर 
कहा जा चुका है कि षर्मङे व्याख्यानो व उपदेर्शोको विरोष स्वष्ट, रोचक व हृदयग्राही अनानेके लिए कथा्मो- 
का उपयोग जादि हौ करिया जावा रहा है। खामान्य मनुष्योकी दृटिको धर्मको भोर मोढने, अर्यात्‌ 
मिध्यादृष्टिको सम्यष्दष्टि बनाने हेतु इन कथाभोका सर्वं प्रथम योगदान धा । दसी कारण इस कथानक-वर्णन- 


प्रघनि-सम्पादरीय ॥॥। 


को जैन मागमे प्रथमानुयोग अर्थात्‌ धामिक धिक्षणका प्रथम घरण कहा गया है । आदिमे एन महापुरुषोके 
परितोको पूर्णत" क्िपिचद्ध किया गया प्रतीत नही होता । कथानकोके नायकोके नाम, उनके माता-पिताके 
नाम, जन्म-नगरी, जन्मादि निर्वाण पर्यन्त विशेष अवसरोकी तिधिर्या मादिही ल्खिखी जातीथी, या 
याद कर छी जाती थी, तथा इनका विस्तारय वर्णन गुरूशिष्य परम्परा हारा मौखिक रूपमे चरता था । 
केखन-खामग्रौकी कठिनार्ई व अपरिग्रही मुनियो दयाय साहित्य-सामग्री को लेकर निरन्तर विहार फरनेमें 
असुविधा आदि सके कारण हो सकते हैँ । एन मुख्य-मुख्य वापोकी सुचियोको नामावलि कहते थे } स्वय 
लैन पौराणिक परम्परा सनुसार प्रचोन पुराणकारो व चरित~रचयिताभोने इस वातकां उल्लेख क्रिया ह कि 
उन्टं मपनी' स्वनामोकी माधारमूत खामम्री नामावलि निवद्ध' हौ प्रप्त हूर थी। स्यानागव समवायाग 
आदि जैन आगमोमें एेसी ही नामावलिर्या प्राप्त होती ह । तिलोय-पण्णत्तिमे समस्त तोर्थकरोका विवरण एेसी 
ही नामावलियोमे पाया जाता ह । यह श्षेखी जेन साहित्यमे निरन्तर प्रचित रही मौर दस्र गणाः बोस 
खाणा' भग्दि समय-सखमय पर संकलित को गयो सूवि्यां भाजतक भी प्रचरित दै । इन्दु फितने ही जेन मुनि 
कण्ठस्य भी कर लेते हँ । इन नामावलियोकि माघारसै कथानायकोकि जीवन-चरि्का उपदेश देनेमे यह तो 
एफ व्रुटि मवक्यम्भावौ है फर उसमें समस्त घटनाभोके वर्णने एकरूपता नही हो सकती । किन्तु दरूखरी 
दृष्टि ये ही परदिया मौर दोप उन फथाभो मौर आख्याने विकासे सहायक सिद्ध हए है । प्रत्येकं गुर 
उनके मौलिक ठंचेफो सुरक्षित रखकर उका विस्तार अपनी प्रतिभानुषार करनेके किए स्वतन्त्र धा। 
दसी स्वतन्रताके फलस्वरूप धीरे-घौरे न देवल कयारभोको उत्तरोत्तर मघिक विस्तृत, रोचक, रोमाच्कारी 
ष॒ नाना केलिये वणित किया गया, किन्तु उनमें मलंकार युगम नाना कान्य गुणका तथा प्रसमानुषार 
यवान्तर फथामोका समावेश भी होने लगा । पुराणों व॒ चरितोफो इख विकासशीरूताके उदाह्रण देनैकी 
यहां भावष्यकता नहो ह, जैन साहित्यिक दतिहासका भवलोकन करनेसे वह्‌ स्वयं स्पष्ट हौ जाता ह । 
भ्रस्तुत चन्द्प्रभ-चरितकौ रचना ग्यारहवी शती हुई ह । यह युग ॒मारतीय साित्यमें छन्द, मल~ 
कार पष रस-मावादि कान्यगुणोकि विकासं चरम सीमापर पहुंच सुका था 1 अतएव द्वस चरितकी रचनमें 
युगकी दष विरोपताका पूरा प्रतिविम्ब पाया जाता है । घामिक दृष्टि यह युग वडा महत्वपूर्ण था । समे 
एक भोर दाशंनिक व संदान्तिक्‌ चिन्वनका, गौर दूरी भोर न्याय क्ली तथा उखको षण्डन-मण्डन 
वत्तियोका वहत उत्कषं हमा । वैदिक परम्परामे पद्‌ दर्शनोका सुव्यवस्थित ूप सामने मा चुका धा तथा 
धकफराचार्य, रामानुजाचायं, मण्डन मिध बादि महान्‌ दार्शनिक व ताक्तिकिमौ हो चुके ये। चार्वाक दर्शन 
मी परिपुष्ट हो वका धा। तत्त्वोपप्ठवसिद जसौ रचनाएं मी प्रचिद्धहो चुकौ थी । जैन घमाजमें समन्व- 
भद्र, धिवसेन, सकरफ, पियनन्दि बादिके दारा जैन द्धन भौर न्यायने उक्त समी सैटान्तिक धारामोपि 
एषा लिया । दसं सवका यथोचित प्रतियिम्बन भी प्रस्तुत रचनाम पाया जाता है! कथाके नायक एक 
लैन ठीफर ये, पेया मुनियोकी रबनानोका उदेश्य सदैव धामिक प्रतिपादन ओर प्रचार रहा है । अतएष 
एष रखना पद-पदपर प्रसतंयानुषार जैन तत्त्वोका विवरण उपर््ति किया गया ह । जैन मान्यताका यह्‌ 
एष सृद्ड भमापार-स्तम्म है फि मात्मा जनादि-निधन है, अनर सौर शाश्वत ह, एव ण्यक्ति जव ऊषा ह 
यह्‌ वत अंतमे उदके पूर्य जन्म-जन्मान्तरोें किये गये पापपुण्यात्मक कर्मोका परिणाम ह 1 इसौ वावको 
शे परावद्ध अताने देतु प्राय कपानकफे नेक, पूर्वं जन्मोक्षा मी वर्णन करिया जाताह। भौर वह्‌ वर्णन 
भय पदूलोकिक मात्र नही रटूता, किन्तु दद शोकम कपि गये घन्छे-ुरे फर्मो परिणाम स्वर्गे पुल 
मोग एषं षरककौ यातनासोे सहन द्वाया दर्णाया जाता ह ! दखका जैन साटित्यमे कितना महत्त्व ई यह्‌ 
पषते भौ प्रकट होगा रि प्रस्तुत चरितमे कथानफ चन्द्रम ठोर्धकरके छह पयं भर्वोका वर्णन किथा गया हूं 
सोर षट एप गह, दिन्तु एतन विस्तारे पि प्रन्थके प्रयम प्रह सर्गं उसमे पिर गये है, गकि 
उषे रोपंङर जन्मफा षरित मार भगे तोन सर्गों वचित ह । ी्ेकृर षरिवम्न रचा वहूठ बु रेषा 
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हभा है, प्रयोकि उसमे वैयक्तिक घटनाएं बहत कम हमा करती है, मुस्यतासे उतके गर्भ, जन्म, तप. शान 
मौर निर्वाण न पाचि क्याणकोके वणनक भ्षानता रहती हं । फिर भी दसा मषी है कि यह वर्णन कही 
से साका तेसा रख दिया गया हो । उसमे कविकी भपनौ मोकिकता स्पष्ट दिलाई देती है, जिससे बह 
समस्त विवरण नीरस नही किन्धुं बहत सरस पाया जाता ह । कविने मपनेसे पूरवंकाछीन रचनाओं, जैसे 
पद्मपुराण, हरिव पुराण तथा भादि मौर उत्तर पुराणम वणित चन््रपरसके जीवनवृत्तको अपना भाषार 
घनाया ह । फिर भी रचना केली व कान्यकी दृष्टि घे यह नही कषा जा सकता कि उन्दने उनकी तकख 
की है । यथार्थत उनकी र्ना उक्त पूर्वं र्वनारओंकी ्षान्दिक छाया प्राय. बिल्कुल ही नह पायी जाती । 

हस चरित या काग्यके रचयिता वौरनन्दिका जेन मुनि-परम्परामें बहुत ऊँचा स्थान है । यह दसी 
बातसे सिद्ध है कि गोम्मटघारके कर्तां नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीनि भपनेको.उनका वत्स कहा है तथा 
पार््वनाध चरितके कर्ता वादिराज सूरिने उनको मारतीको कुमुद तीके समान "वन्दभरमामिसम्बद्ध, "रवपुषट 
ओर “मन प्रिय कहकर स्मरण किया है । इसपर टीका मौर पजिका मी किखी गयी, तया उसकी प्राचीन 
हस्तङ्िखित प्रतिर्यां उत्तरे दक्षिण मारत तक शास्त्रमण्डाररोमे पायी जाती ह। ये दस रचनाके शोक 
प्रियता व अश्वारकेप्रमाणहं। 

यह्‌ ग्रन्थ पहले "मी एक बार मूद्रित हो शुका धा, भौर उसका एक अनुवाद मी छप धुका चा । 
किन्तु वे प्रकाशन न तो- इस युगके विद्रत्समाजकी बआआलोचनातमक रचिके भनुकूक ये मौर न भब उनकी 
भ्रवि्याँ टौ उपरन्ष थीं । एसी भवेस्थामे यह भावदयक समक्षा गया कि दस प्राचीन रखमाका एक अण्डा 
सस्करण तैयार कराकर प्रकाशर्मे लाया जाये । बडी प्रसघ्ताकी बातहै फि दसका यथेष्ट रीति 
सम्पादन भौर ` अनुबाद प० मुमृचतरालजी श्ास्वीने बडे प्रयासवूर्वक सम्पन्न किया । उन्होने पूर्वमुद्रिव 
पाठको भी भपने सम्मुख रखा तथा विविध स्थानो प्राप्त भिन्न भिन्त कालीन सात हस्तशिखिह 
भरवियोका मिखान करते हुए पाठ-श्षोधन किया एव उन प्रतियोकि पाठन्तर मी सककित कर पाद-टिप्पण 
रूपे दे दिये । उनका अनुवाद मी मावानुवाद होते हुए भी मुरु रचनाक साय पूणं न्याय करता ह । भौर 
भाषाकी दृष्टस भी परिमा्ञिव एवे धारावादी है जिससे मूर मख्यान व॒वर्णन ही नही, किन्तु उखकी 
काञ्य-फलाका भी पाठफको प्यति मात्रा्मे रसास्वादन मिक सकता है 1 उन्होने प्रन्धकी प्राषीन टीका एवं 
पजिकाका भी उनको अनेक उपलम्य प्राचीन प्रतिर्योपरसे उद्धारकर प्रस्तुत संस्करणमें समावेश कर विया 
है 1 उन्होने णपनी ३३ पृष्ठकी भ्रस्तावनामे सम्पादन-सामग्री, प्रन्यकार भौर रचना तथा टीका व पञिकाके 
विषयमे सभी क्ाततन्य घातका विवेचन कर दिया ह, तथा परिशिष्टो "मूर रचनाके परयो, ध्याख्पा य 
पंजिकामे उद्धूत भवतरण एव उनके विशिष्ट श्दोकौ अनुक्रमणिकाएे मौ संग्न कर दी है । दख प्रकार 
इस महाकाम्यका प्रस्तुत सस्करण सर्वाग परिपूर्णं कष्टा जा सकता है जिखके किए प्रधान सम्पादक प० भमृत- 
लार धास््रीके अनुगृहीत है । 

अआ० ने० उयाभ्ये 
ह्ीरलाल्न 


प्रस्तावना 


[१] आदं प्रतिय फा परिचय 

चन्धप्रमचरितम्‌ङ्े प्रस्तुत सस्करण का सम्पादन निस्नाक्रित हृस्तलिखित बारह--मूल {७}, सस्कृतः 
ग्याल्या (३) मौर पञ्जिका (२) कौ प्राचीन प्रतियेकि मा्घार पर्‌ किया गया ह-- 

म० १. अ--यह्‌ प्रति कारंलाकौ है । यदह ११२८५ इव लम्बे-बोडे १३० पतो (२९० पृष्ठो) मे 
समाप हई ह । दोनो मोर डेढ-देड इच का हाखिया चटा है 1 भति पृष्ठ पक्ति-ंश्या ८-८ है, पर अन्ते दो 
पृष्ठो परर ९-९ । प्रतिं पक्ति लगभग ३५-३६ अक्षर है । ह्िपि सुन्दर एव सुवाच्य है । ईसरमे पडिमात्रा या 
पुष्ठमात्राका उपयोग किया गया है । 'सर्गः"के स्यानमें “सर्र” एवं "च्छ'के स्थान में छ' लिला हुमा ह । 
यत्र-तत्र हासियोम रिप्पण मी दिये गयै हैँ । कागज पृष्ट, पठे रंगका है 1 इसमे फलासनाथस्य “ "इत्यादि 
(१.५९), ज्ञानमागमनिरोषि"““"ह्यादि (७ ५२) तथा कविभ्रकस्तिका य, भीवमं नुपो बभूव ““"दत्यादि (६) 
पद नहं ह । मादिभाग--ॐ नम. विदेम्य. । ध्रियं क्रियादस्य “इत्यादि । पुष्पिका--हति श्रौवी रनदिकता- 
वुद्याके च॑दभरमचरिते महाकाल्ये प्रथम. सर्र ॥१।छ॥ अन्तिम माग--स्वस्ति श्रौ उवत्‌ १५९१ वर्ष 
माषाढमासे । छष्णपक्षे ददाम्या तिथौ सोमवासरे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगचे । वलात्कारयणे श्रीकुद्रुदा- 
चार्यान्वये भद्रारक श्रीपदमनंदिदेवा तद्य टे भ० श्रीसक्कीपिदेवा. तत्वं म० भुवनकीतिदेवा. तत्पटु म० 
ज्ञानभूषणदेवा. तत्पदं श्रो विजयफीतिदेवाः तच्छिष्य श्री ब्र° श्री हसास्यः तच्छिप्यन्रह्म राजपाल्पठना्थं 
चंद्रममकान्यं चिर तिष्ठतु भूतले । गुरुिष्ययोः शुभ भूयात्‌ । शलोक संख्या २३४० ॥ चद्रश्रभकान्यम । 

मू० २, आ--यह प्रति कारंजाकी है । १२०८१ षच लम्बे-लौढे ४८ पत्रो (९६ पृष्ठो) मे ए्सफी 
समासि हई है । दोनो भोर एक-एक दश्वका हासिया टा है । प्रति पृष्ठ १६-१६ पक्तिया ह, भौर प्रति 
पंक्ति ५१-५२ अक्षर है । समे भो अद्धो मौर मात्रामोकौ भाति "अ" प्रत्तिकै समान है ! ऊपर मौर नीषेके 
रिक्तं मागोमें छोरे-छोटे सधन भक्षरोमे रिप्पण भी दिये गये है । समे ग्रन्थकारफी प्रशस्तिके पच नही हं । 
दसका केन फार १६४२ दै । भादि भाग--ॐॐ नमो वीतरागाय ग [1 श्रिय क्रियादयस्य"“"द्त्यादि । 
पुण्पिका--इति श्री वीरनदिृतावुदयाके घद्रप्रमचरसिते महाकाव्ये प्रथमः सरं 1 छा १। भन्तिम ाग--इति 
श्री सिद्धान्तवेदी श्रीवीरणयाचार्यकृतौ चद्रपरमस्वामीमहाकान्य समाप्तमिति ! संवत्‌ १६४३ वर्षे एकादलली 
तिौ भौमवासरे तुरुवदेहे वंगवाटिपत्तने जैनराज्युराज्ये श्षान्तीश्वर्चैत्माल्ये श्रौमूरुसधे सरस्वतीगछे 
वलात्कारगणे श्रीक्ुन्दकुन्दाचार्यान्ये महामुनीष्वरीमदेन्धकीषिदेवरपी चिक्कमहेन्द्रको सिदेवसगुरूणा 
पाद्यद्ाराघकभदारकश्रोभुवनकीतितखीस्यशरह्यज्ञानपागरस्वहस्तेन रखितं स्वपठनार्थं फरमक्षया्थं । शुभ भवतु 
फल्याणमस्तु । मंगर महाश्रीश्ी श्री न्नी पप्नीा श्रो 


सू० २. ई--यह प्रति भी कारजाकी हं । यह्‌ ११२ ८५ दञ्व सम्बे-चौडे ७९ पत्रो (१५८ पृष्टौ) 
मे समाप्त हुई है । प्रि पृष्ठ पक्ति सख्या ९ (पु० १४ तक), १० (प° १५-३८), ११९ (प०३९-७४), १० 
(१०७५-७९) मौर प्रति पक्ति अक्षरसख्या प्रारम्ममे ३७.३८ ह पर आगे चरकर ४५-४६ । दोनों भोर एक- 
एक दञ्चका दासिया छटा ह । दमं मी प्रस्ति-पय नही हू, जौरन टिप्पण भो । बद्ध भौर माप्रामो- 
को माकृति कही-करी “अ “~आ' प्रतियोकि समान भी है । कागज पुष्ट, पीले रगका है । इसका भी लेखन- 
फाल १६४३ ह 1! भादि माय--प्रोवीतरायाय नम. । अथ चन्रपरभस्वाभिमहाकाग्य लिख्यते । श्रीय क्रिया- 
द्यस्य'““"दत्यादि ! पुष्पिका--ति विनंदिकृतावुदयके चन्द्रप्रमचरिते महाकाव्ये प्रथम. सर्ग" ॥ १1 अन्तिम 
माम मय 1 इति भ्रीवीरणंदिषृवावुदयाक षघच्धप्रभवरित महाकाव्ये निर्वाणगमनो नाम अष्टादशः 
सर्गाः ॥ ॐ ॥) १८ इति श्रीखिदान्तवेदी श्रीदीरणं्ाचर्यकटात्ो बन्द्रपरभस्वामीमहाकान्य सपर्ण समाप्त 


४ चनद्रप्रमचरितम्‌ 


मिति । संवत्‌ १६४२ वर्षे एकादशीतियौ भौमवाखार तुलवाददे बगवादिपत्तने गजेनराज्यसुराज्य शान्ति- 
इवरवैतयालये श्रोमूरुसंघे सरस्वतीगछे वलात्कारगणे श्रीकुकूदाचार्यान्वये महामुनीक्वरश्रीमेनरकीपिदेवर- 
शी चिक्कमहेन््रकीतिदेषख्गुरुणा  पादपद्माराधकभटारकश्रीभुवनकीतति तष्छीस्य ब्रह्यज्ञानसागरस्वहास्तन 


किखित स्वपरपठनाथं कर्मक्षयायं ॥ ॥ शुम मवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ मगल महाश्री श्रीश्री ।श्री॥ 
ध्री 11 घो 1८1९1 दः 1९1 उक्त तीनों प्रतियोकौ प्राप्ति पं* माणिक्चनद्रजी चवर 
फारजाकी एुपासे हुई । 


मू० ५, क~ यह प्रति नयामन्दिर, धर्मपुर, दिल्छोकी ह । इसका नम्बर ३८ (क) है । यह 
१२२९ ६ दख रम्बे-चौडे ११२ पत्रो { ररण्पृष्ठो ) मेँ समाप्त हृद है । प्रति पृष्ठ ७-७ पक्तर्या है, की 
कहौ ८-८ भी । प्रतिपक्ति भक्षर सरूपा कहौ ४५ तो कही ५२ ह । छिपि सुन्दर एव सुवाच्य ह, प्रर अक्षर 
सर्वत्र एक-पे नहीं है-- १० वें सर्ग तक वटे-वडे ह, ओर आगे (११-१८) छोटे-छोटे, यद्यपि रेखक एक रही 
है 1 कही-कटी टिप्पण मी ह । लेखन काल सख ० १८९९ ह 1 मादिमाग--ओ नमो वीत्तरागाय--धिय क्रिया- 
चस्य “"हत्यादि । पुष्पिका--इति वीरनदिकृतावुदथाके चन्द्रप्रमे विरचते महाकाव्ये प्रथमसर्ग ।१। भन्विम 
माग~-पू्णं खवत्‌ १८९९ माद्रपद शुक्ल ४ गुवाखरे अस्मिन्‌ ग्रन्ये श्छोकानि द्विसंहल्दिशं वर्विशतिप्रमा- 
णाति सर्गा अष्टाद॑सौ इद महाकाग्य लिपीकृत श्रावकमगरवाल्वतावर्िहं स्वपठना्थं लिली दील्ोनगर्या 
काला गीरषारी छाजी पडत श्रावक तिनोपे इद महाकान्य मया मवीत । शुभ भवतु कल्याणमस्तु । 
मू० ५. ख--यह प्रति नया मन्दिर, धरमपुरा, दिल्लीक है । इसका नम्बर म ३८ (ख) ह । यद 
१२५८६ व्व लम्वे-चीडे १४४ पत्रो (२२८ प्ट) में समाप्त हूर्ई है । प्रति पृष्ठ पक्तिसंखूपा १० है, मौर 
प्रति पवित अक्षर सख्या ३० ! यत्रतत्र रिप्पण मी हँ । भादि भागम नमो वीतरागाय । धिय क्रिया- 
छस्य" * "त्यादि । पुष्पिका--दइति वीरर्नादङृतावुंदयाङे चन्द्रप्रमविरचिते महाकाव्ये प्रथम सगं ॥१॥ 
मन्तिममाग--द॑वत्‌ १८७२९ कातिक छ्णसम्या वृबवासरे स्मिन्‌ पलोकानि दिह दिरसतकिरशतिप्रमा- 
णानि । सर्गा अष्टादर्श । इद महाकाग्य गिरघारीलालश्रावकपठना्यं लिपीकृत गोपाक्विप्रेण मे रठनगर्या । 
मू० ६. ग--यह प्रति मी नया मन्दिर, धरमपुरा, दिल्छीकी है । इसकानण०म ३८ (ग) ह । यह्‌ 
१०३१५८५ ञ्च रम्बे-चौडे १६२ पत्रो (३२४ पूरष्ठो) मे समास हूर ह । प्रति पृष्ट पक्ति सख्या ८ मौर प्रति 
पक्ति अक्षरसखूया २९ टँ । अक्षर सघन गौर सुवाच्य हँ । यत्र-तत्र रिप्परण भी है! लेखन कालका उल्टेख 
नही है1 भादि भाग--1६०। मं नमो वीतरागाय ॥ न्निय क्रियायस्य इत्यादि 1 पृप्पिका--दति 
चीरलदिृतावुदर्याे चन्द्रप्रमविरचिते महाकाग्ये प्रयम सर्गं ॥१॥ मन्तिम माग--ग्रयप्रमाण २२२० सर्गा 
अलारं भारक श्रो देवेनरकौ पिना दत्त विबुधाय खूपश्िने पठनार्थं पावल्या मध्ये । 
मू० ७, घ--यहं प्रवि पञ्वायती मन्दिर, मखजिद खजूर, दिल्टीकी है । सका नं० मा ७ है । 
यह ११२८५ ञ्च लम्वे-चौटे ११० पतो (२१९ पुष्टो) में समास हई है 1 प्रति पृष्ठ पक्ति सख्या १० गौर 
प्रति पक्ति मक्षरसश्या ३३ पर कही-करही-कदी ३६ भी रह । प्रथमपत्रएकदही गोरक्षा गया मौर 
अन्तिम पतरम ४ पक्तिया छूटी हुई है । भक्षर साघारण है । रिप्यर्णोकी मात्रा मधिक नहीं है । भादि माग-- 
घो ममो वीतरागाय ।॥ श्िय क्रियाद्यस्य ““"हत्यादि । पुष्िका--इति वौरनदिकृतावुदयाके चन्द्रप्रभविरचिते 
महाकान्ये प्रथम सगं ॥१ भन्तिममाग--सवत्‌ १८७५ वैसापकृष्णतृतीयाया वृहुस्पतवासरे छिखितमिदं 
पुस्तक दिल्छी मध्ये श्रौ महा रकश्रीरक्ितिको तिजि तष्िष्यपण्डितरत्चदपठनायं । शुभमस्तु छेखकपाठकयो । श्री 
देहलीकी उक्त चायो प्रततियोकि पाठ प्राय एके है, अत हनकी भ्रतिक्पि किसी एक ही भादर्ध 
प्रतसिक्षो गयी प्रतीत होती है! इन चारों प्रतियोमे अशुद्धियोको बहुका है । ये चारो परतिर्यां शी 
पन्नालारजी अग्रवाल, देहलीके सौजन्यसे प्राप्त टद 1 
म--म्‌लग्रन्धके सम्पादनमें उक्त हृस्तकिखित प्रतियोके साय निर्णयखागरीय मुद्रित प्रति ( कतुरय 
सस्करण, सन्‌ १९२६ ) का भी उपयोग, पाठान्वर छेने की वृष्ते किया गया हं ! 


~~ 


प्रस्तावना ५ 


च० च० की सर्छृत व्याख्या--'विद्वन्मनोवल्छसा'का सम्पादन निम्नाद्धित हस्तकिखित प्रतियौके 
आधारपर किया गया है- 


व्या० १, आ- यह्‌ जैन सिद्धान्तभवन, राको प्रति है, जो १३८ ८२ इख कम्बे~चौडे ३०६ 
पत्रो ( ६१२ पृष्ठो ) म समाप्त हुई है । प्रति पृष्ठ २० पत्तियां है, मौर प्रतिपक्ति प्रायः २३ अक्षर है । 
वा ओर एक दच्ची गौर दा मोर आघा इञ्ची हासिया छटा है 1 कागज पुष्ट, सफेद रगका हं । सेदो 
ठेखकोने पूरा किया है । एकके अक्षर अत्यन्त सन्दर ह, भौर दरसरेफे अत्यन्त भरं 1 एकने गाढ़ी चरटकीटी 
कारी स्याहीसे छिखा, गौर दूषरेने फीकी नीली स्यारीते । आदि माग--भ्री सरस्वत्यै नम॒ । ध्री चन्द्र 
प्रभाय नम । श्री चाश्कीतिमुनये नम । श्री कामयक्षज्वालामालिन्यै नम । शुममस्तु 1 चन्द्रप्रभसंस्कृत- 
व्याख्यानम्‌ । निविघ्नमस्तु 1 पुष्पिका--दति श्री वीरनंदिकृता उदयाके चन्द्रपरभमचरिते महाकान्ये तद्वघाख्याने 
च॒ विदन्मनोवल्लमाख्ये प्रथमं सगं ॥ १॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री । अन्तिम भाग--शकवर्षं १७६१ नेयवि- 
कारिसंवत्सरदमाघ शुद्ध १ उयदर्लुश्रौमच्चास्कीतिपदिताचार्यवर्यस्वामियवरपादकमलभृगोपमानियादबेल- 
गुखर्दयि वगंदवदिष्टगोत्रदविजयणेयनुयीचदरप्रभकान्यदग्यार्यानपुस्तकबरदु सपूर्णवायि तु भाचन्द्राकंपर्यतं 
मद्र शुम मगल ॥ यह प्रति डो° नेमिचन्द्रजी, भाराके सौजन्यसे प्रास हुई । 


व्या० २. रा-यह प्रति श्राविकाश्रम, सोखापुरकी ह । यह १२१८७ श्छ रम्वे-चौडे १७८ प्रो 
( ३५६ पृष्ठो ) मेँ समाप्त हर्द है । दोनो भोर २-२ इञ्चका हासिया चटा ह । पंक्तिसख्या प्रथम पृष्ठपर १५, 
मन्तिमपर १० मौर शेषपर १६-१६ है । प्रति पक्ति अक्षरसख्या कही ३८ कही ४० गौर कही ५६ भी हँ । 
अक्षर सर्वत्र एक-से नही ह, यद्यपि लेखक एक दही ह । कही गादी तो कही फोको कारी स्याहीका उपयोग 
किया गया है 1 पर्रोपर अदधुः डालने सावधानी नही बरती गयी । कागज पुष्ट, पीके रंगका है, पर बाहं 
ओरका कोना गल गया है । आदिभाग--श्रीचन्द्रप्रमाय नम । शुममस्तु । निविष्नमस्तु ॥ वदेह सहजानन्द- 
कदरीकदबधुरं चद्राक चद्रसकाश वचंद्रनाय स्मराहरं ॥ पुष्पिका--दतिवीरनदिकृता उदयाके चद्रप्रभचरिते 
महाकान्ये तद्रचास्याने च विद्रन्मनोवहलमास्ये प्रथमः सर्गं ॥ मन्तिमिमाग-स्वगिणो देवा । पचम परि. 
निर्वाणाख्यं 11 । कल्याण भेगलकायं । प्रविघाय । स्व स्वं स्वकीय स्वकीय ॥ पद स्थानं 1 बगु. युयुः । दुङ्‌ 
॥ १५.४॥ ॥ इति वीरनदिङृतावुदयाके चद्रप्रभचरिते मदाकान्ये ठद्रचाख्याने च चिद्टन्मनोवल्लछमाख्ये 
अष्टादश्षः सगः ।॥१९॥ 


व्या० ३ स~-यह्‌ अपूर्णं प्रति भी धाविकाश्चम, सोलापुरकी ह । इसमें १३९८८ ख सम्बै-चौदे 
१५९ पत्र ( ३१८ पृष्ठ ) है । दोनो मोर १-१ इज्च का हासिया चटा है । प्रति पृष्ठ पंक्तिसंख्पा १५-१५ भौर 
परतिपक्ति भक्षरसख्या प्रायः ३२-३३ है । उक्त दो व्या० प्रतियोकी माति इसमें मी भक्षरोकी वनावट सर्वत्र 
एक-सौ नदी है 1 दासियो, मौर पूर्णं विरामोमे गाठी लाक स्याही तथा व्या० ठेखनमें चटकीटो गाढ़ी कारी 
स्याही प्रयुक्त हुई है । कागज पृष्ट, पीके रगका है । इसमें भादि बारह सर्गोकी व्यास्यादहै। समे भी 
उपान्त्य ११० पद्यकी व्याख्या अधूरी है मौर अन्तिम १११बं की व्याख्या ह ही नही । इसमे भी ठेखनकाल 
मद्धित नही है । मादिमाग--श्रौचनदरप्रमाय नमः । शुभमस्तु । निविध्नमस्तु ॥ वदेह सहजानंदकंदली कंद 
वपुर । चद्राक चद्रसकाशं चद्रनाय स्मरहर ॥ पुष्पिका--इति वीरनदिकृता उदयाके चदरप्रमचरिते महाकाये 
तद्घास्याने च विदन्मनोवल्लमास्ये प्रथम. सर्गं ॥१॥ अन्तिममाग--खमर सग्राम वा । प्रदिशामि । हत्येवं । 
दाश्च. दयमवर्वनं आश्रयो येषा तै, । वचनै" वचोभि. 1 सिपुदूतः रिपोः शप्रोदूं ( इस प्रतिकौ समाति यही 
हो जतीहै।)। 

“श' तया स" परतिर्योकी प्रतिलिपि किसी एक ही मादर प्रतिस फी गयी है । यदि कटी थोटा-बहुत 


पाठसेद है मी, तो उसका कारण क्पिककौ मनवघानता ह । ये दोनों प्रतिय प० वालचन्द्रजी सिद्धान्त 
शास्त्रीके सौजन्य प्राप्त दुं । 


६ चन्द्रप्रम चरितम्‌ 


प्रस्तुत महाकान्यक्षो संस्कृतपल्जिकाका सम्पादन निम्नङ्िलित्त हस्तल्िवित प्रतियोके भाधारपर 
किया गया है- 

पं० १, ब~ यह प्रति एे° प० दि० जन सरस्वप्ठी भवन, व्यावरकी ह । यहु १२५९५ दख म्बे. 
चौडे ५२३ पत्रो ( १०४ पृष्ठो ) मेँ समाप्त हह 1 प्रारम्मके १८ प््रोपर दोनो गोर १-१ इका हासिया 
छटा है । प्रथम मौर अन्तिम पत्र एकदही भोर लवि गये दँ । प्रतिपृष्ठ पंक्तिसख्या ११-११ ( १२ब पर 
तक ) तथा शेष पृष्ठोपर १२-१३ ह ¦ प्रति पक्ति अक्षर सख्या प्राय" ४०४० है । कपि सुवाच्यह, पर 
सुन्दर नही । कागज पतला, पीठे रगका ह । मवस्था जीर्ण-शीर्णं है । इसमे ठेखनकाक नही दिया गया । 
आदिमाग--स्वस्ति श्री सरस्वात्ये । श्री श्रुवमुनिमुनये नम" ॥1 प्रणम्य वीर नुसुरासुरस्तुत प्रकृष्टबोव विवुघेष्ट- 
सन्मतं । करिष्यते शसयधामभजिका मायाय चंद्रभरमकान्यपजिका ।॥ भन्तिममाग--टति चद्रप्र मकाग्यपजि- 
काया अष्टादश सर््रः समाप्त ॥१८॥ दक्षीयगणेऽग्रगण्य, प्रधान 1 गुणनन्दी त्यर्थ" ॥ ॥छ।। छा] 

पं० २, ज~ यह्‌ प्रति श्रौ महावीर दि० जैन शोषसंस्थान, जयपुरकी है । यह्‌ १०५८४ दथ 
लम्बे-चौडे ८६ पत्रो ( १७० पष्ठ ) में समाप्त हई है । दोनों मोर १-१ दञ्चका कारी स्याहीका हासिया ष्टा 
है । प्रथम मौर अन्तिम पत्र केवर एक ही बोर लिखि गये हँ । प्रति पृष्ठ पक्ति सख्या १० भौर प्रति पंक्ति 
भक्षर सख्या प्राय ३५ है । कागज पुष्ट, पे रगका है । वः प्रततिकी भाति इसपर मी गराढ़री काटी स्याही- 
का उपयोग किया गया है । जक्षर सुवाच्य एवे सुन्दर ह । “व' प्रतिक भाति इसमे भुद्धिरयोकी बहुलता 
मही है । समे भ लेखनकारका उल्लेख नही है । प्रतियोकी स्थिति व॒ मात्रामोकी आङृतिसे हतना स्पष्ट 
है कि “ज' प्रतिसे बव प्रति प्राचीन ह । आदिमाग--1) स्वस्ति श्री सरस्वत्यै ॥ श्री श्रुतमुनिमुनये नम ॥ 
प्रणम्य वोर नृपुरासुरस्तुत प्रकृष्टबोध विवुधेष्टवन्मतम्‌ । करिष्यते शकशयधामसमजिका मयाय चद्रप्रमकान्यपजिका 
11१11 मन्तिमभाग--दति चद्रप्रमकान्यपजिकाया अष्टादश. सगं ॥१८॥ देशीयग णेऽप्रगण्य प्रधान । गुण- 
नन्दी त्यर्थ ॥ ॥छ।श्री (वानी ।ब॥ ॥ 


सम्पादन पद्धति 


[क ] द्ध पाठ 

१ उक्तं घातो द° छि० मूर प्रतिर्योके पाठोमें जो शुद्धतम प्रतीत हुमा, उसे मूलम रखकर अन्य 
खमी प्रतियोके, जिनमें एक मुद्रित प्रवि मौ सम्मिक्िति है, पार्ठोको पृथक्‌-पृथक्‌ सकेत चिल्लो$े साय नीचे 
स्थान दिया गया ह । जहां उनके पाठे. न्याख्षान्तर्गत मूल पाठ भौर मी अधिक शद्ध जान पडा, व्हा 
उसीको मूलम मिष्ठाकर समी प्रतियोकि पार्ठोक्रो पाठान्तरोमिं स्थान दिया गया है, मौर इसको सुचना भौ 
वहींदेषी गयी हं । व्याख्याका स्वरूप जंषाभी दहो, पर उसकी सबसे बी विशेषता है रगभग पचासी 
प्रतिहत मूलपार्ठोकी शुद्धि । ग्यार्पामें पटले मूरुको स्थान देकर बादमें उसका भयं खोला है । 

२ श्याख्याकी तीन प्रतिर्योे आ" मौर शष" गपेक्षाकृत प्राचीन है, मौर स" अर्वाचीन । (छ! प्रति 
पूर्ण है मौर अबुद्ध मी । अन्य दो प्रतियोमे अशुद्धयां कम है । इन्दी तीन प्रतियोकि आधार पर भ्याष्याको 
शुद्ध बनानेका प्रयास किया गया है । तीनों जिसका पाठ शुद्ध श्ञात हम उसे यथास्थान रखकर शेषके 
पार्ठोको तत्तत्‌ सद्र्तोके साय नीरे पाठान्तरोके रूपमे स्थान दिया गया है । 

कटी -कटी मस्यावकष्यकता पडनेपर ( ) इस कोष्ठकमें सम्पादक ने अपनी गोरेसे मी छलाह, 
भौर कही-कही पाठान्त सोके साय नीचे भी, जिसे = दस चिह्ध घे पहचाना जा सक्ता है 1 

३ पञ्चिकाकी दो प्रतिरयोमं "ज" मधिकं शुद्ध ह । ज" की घुलनामे श" में अधिक्‌ पाठ ष्टे हुए हं । 
दोनो मे जिखका पाठ शुद्ध ज्ञात हमा, उसे यथास्यान रखकर अन्य प्रतिक पाठको सकत चिल्लके साय नीचे 
पाठान्तरम स्थान दिया गया ह । जहा दोनोके हौ पाठ भमखुद्ध प्रतीत हए वहां ( ) एेते कोष्ठकमें 


सम्पादककी मोरे नया पाठ प्रस्तुत किया मयां । 


प्रस्तावना छ 


[ ख ] भववरणोकि चिद अौर मूट स्यटेकि निर्दे 


न्तत ग्रन्पफो व्याव्यामें ३२९ सथा पल्मिका्मे ६३ अवतरण प्रन्धान्तरोके ह । उन्दं' * श्य 
पिदधे पट्वाना जा सकता है । अधिकांस वतरणोकि मूल स्थकोके निदं [ ] एतै कोको किया 
शया है, सौर अपुढ नवतर्णोकि मूख ग्न्योके माघारपर शुद्ध मो किवा गया है 1 


उदपृन फोपवामयोके मूख स्थर्नोका निर्दे जनेकार्थघ्षनिमञ्च रौ, अनेकार्थं नाममाला, उनेका्थसंग्रहु, 
अमिपानविन्दामनि, ममरकोप, धनञ्जयनाममाला, विदवप्रका्, विदवखोचन ओर वैनयन्ती-दन ९ संस्कृत 
कोपं भाघारपर फर दिया दहै, पर "विष्व कोके न मिखनेषे उसके स्यलोका निर्देश नही क्ियाजा 
छका । एव फोपके जयतरण जैत व॒ जैनेतर कार्यो टीकामोमें पाये जाते ६, पर यह्‌ ज्ञा नही ष्टो सका 
भि यह्‌ प्रकाद्वित ह याभप्र कारित । 


अप्रफाशचित कोप--प्राचीन संस्कृत कोप पद दीलोमें निवद् मिलते है, पर चं० घ० कौ व्यास्पा्मे 
लानार्थकोपके नामे छगमग पन्दह्‌ अवहरण गद्यसू्रोके ख्पमें ६1 मर्हहूिफूत मुनिरत्रतकान्यम्‌ लौर 
पा्वन्युदयमूकौ सं० टी° मे मो एसी कोपके मनेक धवतरण है, पर मृनिक्षुऽ को स० टी० में १० १४२ 
पर जि अवत्तरणके अगि ^नानार्यंकोपे' छि ई, उसौके मागे पृण १८१ पर 'ननिर्थरतकोपे' । समवतः 
सकोपकेदो नामप्रधिदरहैष्टो। नोदुखमीषह्ो, यह कोप अभी तक्‌ फीत प्रकाशित मषी हुमा । 
छैन घाषिप्यका वृहद्‌ दविदास माग ५ ( १० ९३) से ्नात होता है फि इसके रचयिता भसग ये ` 


{ग 1] टिष्पग 


प्रस्तुत प्रन्थमे ष्यास्याकारके जभिप्रायको स्पष्टया पुष्ट फरनेके किए यत्र-तत्र रिण मौ विये गये 
ह, जिनमे कु तुलनाप्मफ मी ह । टिष्पणोमें कछ अन्य ग्रन्थि, विदोपतः कोपोके मनेक वाक्य खउदुधृव किये 
गये हिं । प्राय. भरत्येक्‌ पृष्ठे नौषे मूल प्रन्य मौर उफ व्यायके पाठान्तसेके सायहौ रिषण दिये गये है । 
तीेफि लिए हिन्दी घदोका उपयोग किया गया है 1 मृश षलोकों मौर व्याख्ये पदोपर टके गये अद्भोके 
धाघारपर्‌ नीचे दक्ते गये मदुेको देखकर यह खष्टवया समक्षाजा सश्वादहैकि मूलकेया व्यास्याके 
पाठान्तर एौन्रे ६ 1 रिप्यण, पाठान्तरे रले-म्कि है, पर वे = ' ए चिह्ुसे पृथक्‌ ष्टौ मपे जा 
शमं {1 
घ} परिशिष्ट 


स्तुत प्रन्प्े सन्ते निम्नलितित परिि्ट जोट गवे द-१. सस्व पञ्जिका, २, मूलग्न्धफी 
पदयपकमपिका, ३. प्याप्याके सदतर्ोको यनुक्रमणिका, `४. पञ्जिका भदतरणोकी अनुक्रमभिका, ५. 
मूलपर्पको पूया, ६. मूख ग्रन्प यत्त विदिष्ट-्न्द-मरचो, ७ भ्यारयान्तमंत विपिष्ट-गब्द-सूषो, ८, प्ञ्मिका- 
ग्दर्भत विरिष्ट-पम्डदूषी, ९ चण पण में प्रयुक्त एन्दोका विवरण बौर १०. संकेत विवरण । 


[>] प्रन्य-परिपय 


साम शटम होपंदर उ्दरप्रमफे शयन युतो सेकर टिके पये प्रस्तूठ महाङ्गाप्यका नाम 
} पा रि <~ रेछठम्‌ ¶ 9 ६ पः 
दभ है, छछा पिः प्रतिराणारय ( १,९ }, पृत्ठिका वाप्यो तपा "घीचिनैन्दपनस्येदं श्ररिल 
धरपद पद (पृ ५९० } देष्टष्ट। 

१ शाणं केतः रे स्परिता ठम समकक्दिदे, रेषा माद्र टले श्राति होढा) दे धापद 
दिनमयम्‌ ग्य 4 द श्एट्ए्‌स्योर एन्ययो रपनार्मटो च्छट, पप्रय प्राक्त नदह मैदे श्टा गै 
गा रक्ता {रप पादमा दु ६० भाग ५१० ९६ 


८ प्वन्द्रभ्रमवरितम्‌ 


प्राकृत, संस्कृत भौर अपन्न भापार्मोमं निबद्ध प्राचोन एव अर्वाचीन कार्पोकि परिशी नपे जात 
होता है कि उत्तके चरितान्त नाम रखनेको परम्परा प्राचौन फाल्धेष्टौ षी आ रही ह । उपरुन्ध कन्पोमें 
विमलसूरिका 'पउमचरिय' प्राकृत घरितं फान्पोमे, अद्वघोपका "वुदधचरितम्‌' सस्छृव कार्यों तया स्वयम्भू 
म्विका 'पठमचरिउ' अप्नरश कान्योमें सर्वाधिक प्राचोन ह । एन पीनोमें प्रारम्भके दो काव्य ० फी प्रथम 
शतीके तथा तीसरा ६० कौ सातवी शतीका ह । प्रस्तुत महाकाभ्यका नाम दी परम्पराफे अनूुकूष है । 

विषय-प्रस्तुत प्रन्यका प्रतिपाद्य विपय षन्द्रप्रभका जीवनवृत्त है, जो सके टार षर्गोे समाप्त 
हआ दै । प्रारम्भके पन्द्रह सर्गों चरिषठनायकके ह अतीत भर्वोका मौर मन्तके तीन सगंमिं पर्तमान मवकां 
वर्णन फिया गया ह । सोलहवे सर्गम गर्भकत्याणफ, सव्रह्वेमे जन्म, तप मौर ज्ञान तथा मटारहरवेमं मोक्ष 
कत्याणकं वणित हँ । महाफ।ग्योचित प्रासद्धखिक वर्णन मौर अवान्तर कथाएं मी यत्र-तत्र गुम्फित हं । घमी 
खगेक्षि भन्तिम पर्योपे उदय" शब्दका स्रिवेश टोने 8 यह्‌ “उदयाद्धु' फटराता ह 1 


[३ ] चं० च० की कथाबस्तुका संक्षिप्रसार 

च० च० मेँ चरिवनायकके राजा श्रीवर्मा, श्रौधरदेव, सभ्राद्‌ भजितघेन, अच्युते, राना पग्मनाम, 
अहमिन्द्र मौर चन्द्रभ्रम--ष्न सात भवोका विस्तृत वर्णन है, जिका सक्षिसषार स प्रकार ई- 

१ राजा श्रीवर्मा--पुष्करार्ष द्वीपवती सुगन्पि) देमें श्चीपुर नामक पुर था। वहां यजा श्रीयेणं 
निवास करते ये । उनकी पल्नी श्रीकान्तार पुथ्र न होनेवे सदा चिन्तितं रहा करती थौ । किसी दिन गेद 
खेलते वच्चोंको देखते ही उसके ने्ोसे श्रुषारा प्रवात होने लगौ । उसकी ससोसे इस बातको सुनकर 
राजा श्रीपेण उसे समघ्नाते हए कहते ह--देवि, चिन्ता न करो । भ षीघ् ही विशिष्ट ज्ञानी मुनियेकि दर्षन 
करूगा, ओर उन्दी पुत्र न होनेका कारण पृष्ुगा । फुछ ही दिनोके पश्चात्‌ ये अपने उद्यानमें अचानक 
आकाश्चसे उतरते हए चारणऋद्धिके धारक मृनिराज अनन्त के दर्शन फरते ह । तत्पश्चात्‌ प्रसङ्ग पाकर बे 
उनसे पूछते है--“भगवन्‌ ! मृद्षे वैराग्य षयों नदी हो रहा ह ?' । उन्होने उत्तर दिया--^राजन्‌ ! पुत्र प्राति- 
की द््छा रहने आपको वैराग्य नही दहो रहा हं 1 अवकशीघ्रदही पुत्रहोगा। अभी तकपुत्रन होनेका 
कारण आपकी पत्नीका पिठरे जन्मका भशुम निदान है ।* घर जाकर वह्‌ अपनो पलनीको पुर हनेको उक्त 
बातको सुनाता है । वहं प्रसन्न हो जाती ह । दोनों षामि कार्यों सरूग्न रहने जगते ह । हतनेमे भष्टाह्धिक 
पर्व भा जाता ह । दोनोनि आठ-माठ उपवास किये, आषटाह्धिक पूजा को मौर अभिषेक मी । कुछ ही दिनक 
बाद रानी गर्भधारण करती है* 1 षीरे-घीरे गर्भके चिह्ध ` प्रकट होने लगे । नौ मास वोतनेपर पुत्ररतन की 
प्रापि हती है । उसका नाम श्रीवर्मा रखा गया । वयस्क हौनेपर राजा उसका विवाह करके युवराज बना 
देता है । उल्कापात देखकर राजाको वैराग्य हो जाता हं । फलत, वहं श्रौवर्माको अपना राज्य सौपिकर 
श्रीप्रम मुनिसे जिनदोक्षा लेकर घोर तप करता ह भौर फिर मुक्ति फन्याका वरण करता हं । पिताक वियोगसे 
वह कुछ दिनो तफ शोकमरन रहता है । शोकके कम दोनेपर वह्‌ दिगिव्िजयङे लिए प्रस्थान करता है । उपरमे 
वह पूर्णं सफल होकर घर रोटता ह 1 शरत्कालीन मेघको शीघ्र ही विलीन होते देकर उसे वैराग्य हो 
जाता ह । फलत वह्‌ अपने पुत्र श्रीकान्त' को भपना उत्तराधिकार देकर श्चोप्रभ मुनिके निकट जाकर दीक्षा 
ग्रहृण करता है मौर घोरं तपदचरण करने छगता ह । 

१ पुराणखार सग्रह (७६,२) में देशका नाम गन्धिक ङिखा है । २ पुराणघ्ा० (७६,२) में श्रीमती 
नाम दिया है। ३ उ० पु० (५४.४४) में राजाका चिन्तित होना लिखा हँ । ४ उ० पु० (५४, ५१) में 
गर्भधारण करनेसे पहे चार स्वप्न देखने का उल्टेल ह, मौर पुराणसा० (७६,५) मेँ पाँच स्वप्न देखनेका । 
५. पुराणसा० में गर्मविह्लोको चर्चा नही है। ६ उण पु० ( ५४,७३ } में मुनिका नाम श्रीपग्म भौर 
पुराणसा० ( ७८,१९ ) में श्रीषर लिखा है । जिस वनमें दीक्षा ली ची, उसका नाम उ० पु० में क्चिबकर 
मौर पुराणखा० में प्रियंकर दिया है । ७ पुराणसा० ( ७८१९ } मेँ शीकान्तके स्यानमें श्रीषर छिखाहें। 


प्रस्तावना ९ 


२ श्रीधरदेव--घोर तपद्चरणके प्रभावे श्रीवर्मा पहले स्वर्गभे श्रौषरदेव होता दै । वहां उषे दो 
सागरोपम आयु प्राप्त होती है । उसका अम्पुदयश्चन्य देवोत कटी मच्छ ह । देवियोकौ दृष्टि उपे स्थायी 
उत्सव समल्चती ह । ६ 

३. सम्राट अजितसेन-धातकफी खण्ड द्वीपके अलका नामक देम कोशला नगरी ह । वहाँ 
राजा अजितजय भौर रानी अनितसेनाः निवास करते ह । श्रीधर देव दन्हीका पुवर-अलितधेनं ठता है, 
जो वयस्क होते ही युवराज बना दिया जाता ह । भजितजयके देखते-देखते उसके सभामवनसे भजितसेनको 
कुरुयात चण्डरुचि नामक असुर पिले जन्मके वैरके कारण उठा के जाता ह । राजा व्याकुल हौकर मूच्छित 
हो जाता है 1 सी वीच तपोभूषण मुनि पधारते ह॑ भौर यह कुकर वापिस चले जाते हँ कि युवराज कुछ 
दिनोके बाद सकुशल घर आ जायगा ॥ उर वह असुर उते बहुत ऊँचा्दसे एक तालावर्भे गिरा देता है । 
मगरमच्छ जुष्षता हुमा वह्‌ किसी तरह किनारेपर पहुंच जाता ह । व्हा से वह श्यो ही परुषा नामकी 
अटवीमे प्रवेश करता है त्यौटही एक मयद्धुर आदमीसे दन्द छिड जाता हं । पराजित होनेपर वह्‌ अपने 
असलो रूपको प्रकट कर कहता है---'युवराज, गै मनुष्य नही देव हँ । मेरा नाम हिरण्य है । मै आपका मित्र 
है, पर मापक्ने पौषके परीक्षणके लिए मने एेसा व्यवहार किया है, क्षमा कीजिए । पिठरे तीसरे भवमें माप 
सुगन्धि देशके नरेश थे । आपकी राजधानीमे एक दिन शने सेव ऊगाकर सूर्यके सारे घनको चुरा लिया 
था । पता रुगनेपर आपने शशीको कडा दण्ड दिया, जिससे वह मर गया ओौर फिर वह॒ चण्डरचि अधुर 
हया । इसी वैरके कारण उसने, आपका सपह्रणं किया । वरामद धन उसे स्वामीको वापिस दिख्वा 
दिया । युवराज, वही श्षसी मरनेके वाद हिरण्य नामकदेव हुमा, जो इस समय आपे बात कर रहा है 

तत्पश्चात्‌ युवराज विपुरुपुरकौ भोर प्रस्थान करता ह } वरहाँके राजाका नाम जयवर्मा, रानीका 
जयश्री गौर उनकी कल्याका शक्षिप्रभा था । महेन्द्र नामक एक राजा जयवमसि उसको कन्याकी मंगिनी 
करता है, पर किसी निमित्तज्ञानीसे उसे मल्पायुष्क जानकर वह स्वीकृति न दे सका । इससे क्रुद्ध होकर 
महेन्द्र जयवर्माको युद्धे किए छलकारता है । युवराज जयवर्मा फा साथ देता ह मौर युद्धमें महैन्रको भार 
डालता है । इसे प्रमावित होकर जयवर्मा युवराजके साथ अपनी कन्या शरिप्रभाका विवाह करना चाहता 
है 1 इतनेमे विजयार्ध भी दक्षिण श्रेणीके आदित्यपुरका राजा धरणीष्वज जयवर्माको सन्देश मेजता ह किं वह 
अपनी कन्याका विवाह मेरे ( धरणीघ्वज } के ताथ करे । इसके लिए जयवर्मा तैयार नही होता । फर्त 
भयद्भुःर युद्ध छिड जाता ह । पूवंर्चाचत हिरण्यदेवके सहयोगे युवराज अजितसेन धरणौघ्वजको भी युद्धभूमिमें 
स्वर्गवासौ वना देता ह । इसके उपरान्त जयवर्मा शुममुहू्त॑मं युवराज अजितसेनके साथ अपनी कन्याका 
विवाहूकर देता है 1 फिर उसके साय अपने नगरकी शोमा बढाता ह । वहां मजितंजय उसे अपना उत्तरा- 
पिकार सौप देते ह । चक्रवर्ती होनेसे वह चौदह रत्नो एव नौ निधिर्योका स्वामित्व प्राप्त करता है । तीर्यद्कुर 
स्वयप्र भके निकट अजितंजय जिन दीक्षा केताह मौर सन्राटुके हृदयम सच्ची श्रद्धा ( सम्यग्दर्शन ) जाग 
उठती ह । दिग्िजयर्मे पूणं सफलता प्राप्त करके सम्राट्‌ मजितसेन राज्यका सचालन करने रुगता ह । किसी 
दिन एक उन्मत्त हाथीने एक मनुष्यको हत्या कर डाली, इस दु खद घटनाः को देखकर सम्राट्को वैराग्य 
हो जाता है, फलत वह्‌ अपने पुत्र जितशत्रुको उत्तराधिकार सौपकर शिवकरं उद्यानमें गुणप्रम भुनिके 
निकट जिनदीक्षा गहण कर क्तेता ह मौर घोर तपश्चरण करता है । 


१ उ० पु० ( ५४,८७ } मँ भौर पुराणसा० ( ८०,२२ ) मेँ नगरीका नाम अयोध्या लिखा है । 
२ पुराणसा० ( ८०,२३ } मे रानीफा नाम श्रीदत्ता च्खादहै। ३ उण० पुण (५४.८९) मेँ श्रौषर देवके 
गर्भम मानेसे परे रानीके आठ श्रुभस्वप्न देखनेका मी उल्ठेख ह 1 ४. इस धटनाका उल्छे्ठ उ० पु० ओर 
पुराणखा० मेँ नही है 1 ५. इस घटनाका उल्लेख उ० पु० तथा पुराणसा० मेँ नही है 1 ६ इव धटनाका 
उल्लेख उ° पु गौर पुराणसा० में नही है । इन दोनो सम्राट्के दारा अरिदिम मुनिको आहार दिये जानेका 


उल्लेख है, जो च० च० में नही है । ७ उ० पू० ( ५४-१२२ ) में उद्यानका नाम "मनोहर लिला ह। 
प्रस्ता०-२ 


१० चन्द्रप्रमचरिवम्‌ 


४, अच्युतेन्द्र--घोर तपद्चरण करनेसे वहु अब्युतेन् हो जाता ह । वहाँ वह्‌ वाईस सागरोपम 
आायुकी अन्तिम अवधि तक दिन्यसुखका अनुभव करता ह । 

५ राजा पद्मनाभ मायु समाप्त होनेपर भच्युतेन्र अच्युत स्वगसि चयकर धातकीखण्वर्ती 
मङ्गलावती देशके रत्नसचयपुरमे राजा कनकप्रभ के यहां उनकी पटुरानी सुवर्णमाला फी कुषित पद्मनाम 
नामक पुत्र होता है । किसी दिन एक वृढे वैलफो दलदल्में सकर मरते देकर कनकप्रमको वैरग्य हो 
जाता ह फलत वह अपने पुत्र पद्मनामको राज्य दे देता है भौर श्वर मुनिसे भिनदीक्षा लेकर दुर्षर 
तप करता ह । पिताक विरहसे वह्‌ कुछ दिन दु खौ रहता ह । फिर मन्तिरयोके प्रयत्नसे वह्‌ अपने राण्यका 
सचाल्न करने लगता हँ । कुछ काल वाद अपने पुत्रको युवराज धघनाकर वहु अपनी रानी सोमप माके साथ 
आनन्दमय जीवन विताने गता हँ । किसौ दिन मारीके हारा श्रीधर मुनिके पघारनेके शुम खमाचार सुन- 
कर पद्मनाभ उनके दर्शनोके लिए मनोहर उद्याने ८।ता हं । दरशन करनेके पश्चात्‌ वह्‌ उनके मागे अपनी 
तत्त्वजिज्ञासा प्रकट करता ह । वे तत््वोपप्ठव आदि दर्शनोके मन्तर्वयोकी विस्तृत मीमासा करते हए तत्तवोकि 
स्वरूपका निरूपण करते हँ । उसे सुनकर पद्मनामका सशय दर हौ जाता ह । सके पश्चात्‌ पद्मनामके 
पृखनेपर वरे उसके पिचले चार मवोका विस्तृत वृत्तान्त सुनाते ह । इस वृत्तान्तकी सत्यतापर कषे विष्वाष 
हो ? इस प्रनका उत्तर देते हृए मुनिराजने कहा --"राजन्‌ । आजसे दस्रं दिन एक मदान्ध हाथी अपने 
ुण्डसे विदधुडकेर आपके नगरमे प्रवेश करेगा । उसे देखकर मेरे फथनपर विश्वास हो जायगा ।' इसके 
उपरान्त मुनिराजसे त्रत ग्रहणकर वह॒ अपनी राजघानीमें छौट माता ह । ` ठीक दसवें दिनं एक मदान्ध 
हाथी सहसा राजघाभीमें घुसकर उपद्रव करने रगता ह 1 पद्मनाभ उसे अपने वस्मे कर रेता ह, ओर 
उसपर सवार होकर वनक्रीडाके लिए चरू देता ह । इसी निमित्तसे उस हाथीका “वनकैलि" नाम पड जाता 
ह । क्री डाके पश्चात्‌ पद्यनःभ उसे अपनी गजशाकमें वंघवा देता है" । राजा पुथिवीप्छल दस हाथीको भपना 
वततलाकर वापिष करवाना चाहता है । पद्मनाभे इनकार करनेपर दोनोमिं युद्ध चिड जाता है 1 युद 
पृथिवीपा मारा जाता ह । इसके फटे सिरकफो देखकर पद्मनाभको वैराग्य हो जाता ह, फलत" वह्‌ शीषर 
मुनिसे जिनदीक्षा ञेकर िहनिष्करीडित आदि ब्रतो व तेरह प्रकारके चारिका परिपालन करता हमा घोर 
तप करता है । कुछ ही समयमे वह द्वादशाङ्कं श्रुतका ज्ञान प्राप्त करता है भौर सोलह कारण भावनामेकि 
प्रभावसे तीर्थद्भुर प्रृतिका बन्ध कर केता है । 

६. वैजयन्तेरवर-- मायुके अन्तम सन्यासपूर्वक मौतिक शरौरको छोडकर पद्मनाम वैजयन्त नामकं 
अनृत्तर विमानमें महमिन होते हँ, गौर तेतीससागरोपम आयुकी अन्तिम अवधि तक वहां वे दिव्यसुखका 
अनुभव करते ह । 

७ तीथकर चन्द्रमभ--दनका जन्मस्थान पूर्वदेशं की चन्दरपुरी * ह । 


१ पुराणसा० ( ८२-३२ ) में कनकाम नाम दिया है! २ पुराणसा० ( ८२-३२ ) के भनुसार 
रानीका नाम कनकमाला ह। ३ दस धटनाकी चर्चा उ० पु ओौर पुराणसा० दोनो नदी है । 
४ उ० पु० ( ५४-१४१ ) में पदमनाभकी अनक रानियां होनेका संकेत ह । ५ उ० पु० भौर पुराणता° 
भे हष घटनाका तथा इसके वाद होनेवाकञे युद्धका उल्लेख नहीं ह । ६ वाराणसोसे मासामतकका पूवी 
मारत पूवेदेश" फे नामे प्ररुयात रहा । उ० पु०, पुराणसा०, त्रिषष्ठिशखाकापुरुष० भौर त्रिषष्िसमृति° म 
इस देशका उल्टेव नही है 1 ७ त्रिपष्िशञलाकापुरुप० ( २९६,१३ ) ओँ दस नगरीका नाम शवद्ाननाः, 
उ० पु० ( ५४,१६३ ) में "चनद्रपुर', पुराणसा० ( ८२,३९ ) मे “वन््रपुर', तिोयपण्णत्ती ( ४,५३३ ) म 
“चनद्पुर' गौर हरिवश ( ६०,१८९ ) में "व्रपुरी" लिखा है । सम्प्रति दसका नाम “वन््रवटी" "वन्दी" या 
"चदरोटी प्रसिद्ध है । यह्‌ वाराणसी १८ मील दुर गङ्गाके वाः वटपर है । यहाँ दि° व षवे० सम्परदायके 
दो अल्ग-मल्ग जैनमन्दिर है । 


भ्रस्तातर्ना ११ 


माता.पिता--हतकी माताका नाम लक्ष्मणाः गौर पिताका नाम महासेन है । यह्‌ पटुरानी थी । 
दक्ष्वाकुवंशी महासेन जनेकानेक गुणोकी दृष्टे अनुपम रहे । दिग्विजयके समय इन्होने अद्ध, अन्ध्र, गौद्‌, 
कर्णाटक, कलिद्ध, फदमोर, कौर, चेदी, टक्क, द्रविल, पाञ्चाक, पारसीक, मख्य, लाट मौर सिन्धु आदि 
अनेक देशोके नरेर्शोको अपने भघोन किया था । 

रत्नवरष्टि--दिग्विजयके प्र्चात्‌ षन्द्रपुरीमें राजा महासेनके राजमहरमे चन्द्रप्रभके गभविततरणके 
@ मास पहटेसे जन्म दिनतक प्रतिदिन सादे तीन करोड रत्नोकौ वृष्टि होती रदी । 


गभेसोधन आदि--रत्वृष्टिको देखकर महासेनको मार्चर्यं होता है, पर कुछ हौ समयके पदचात्‌ 
षद्रकी माज्ञासे आठ दिक्करुमारियाँ उनके यहा रानी लक्ष्मणाकी सेवा लिए उपस्थित होती है । उनके साय 
हए वार्वालापसे उनका आश्वर्यं दुर हौ जाता हँ । महासेने "अनुमति छेकर वै उनके अन्त.पुरमे प्रवेक्ष 
करती ह भौर उक्ष्मणाके गर्भशोषन आदि कारयेमिं सलगन हो जाती है । 

श्चुभ स्वप्न-मदारानी सूष्ूर्वंक सोयी हुई धी, इतनेमे उन्दँं रात्रिके अन्तिम प्रहरे सोह शुभ 
स्वप्न हुए । प्रभात होते ही वे भपने पतिक पास पहुंचती है । 

स्वप्तफल--पत्नीफे मुखसे क्रमश, सभी स्वप्नोको सुनकर महासेने उनका शुभफल वतलाया, 
जिसे सुनकर उसे अपार दषं भा 1 


गभोवतरण -भायुके समाप होत ही पूर्ववचित महमिन्द्र वैजयन्त नामक अनुत्तर विमाने चयकर 
प्रशस्त [ चैत्र कृष्णा पञ्चमोफेः ] दिन महारापी लक्ष्मणाके गर्भम प्रवेश करता है 1 


गभंकल्याणक म्टोत्सव-- सके पर्चात्‌ इन्र महासेनके राजमहरमे पहुंचकर गर्मकल्याणक 
महोत्सव मनाते हैँ ! माताके चरणोकी अर्चना करके वे वसि वापिस चके जाते है, पर श्री, वी मौर धृति 
देव्यां वही रहकर उनफौ सेवा-शुश्रषा करती दै । 

जन्म--पौष कृष्णा एकादशो कै दिन लक्ष्मणा सुन्दर पुव्--चन्द्प्रभको जन्म देती है । इस शुभ 
वेरामे दिशां स्वच्छ हो जाती है, आकाश निशं हो जाता है; सुगन्धित वायुका सचार होता है, दिव्य- 
पष्पोकी वृष्टि होती है, कल्पवासी देवोके यहां मणिषण्टिकारणे, ज्यौतिष्कोके यहां सिहनाद, भवनवासियोके 
यहाँ शद्ध ओर व्यन्तरोके यहाँ दुन्दुभि घाजे स्वयमेव बजने लगते है--इन हेषुर्मो तथा भासनके कम्पनसे 
इन्द्र चन्द्रप्रभके जन्मको जानकर देवोके साध चन्र रीकी भोर प्रस्थान करते है । 

अभिषेक--्राणी माताके निकट मायामयी शिशुको सुाकर वास्तविक शिशो राजमहरसे 
बाहर ले आती ह । सौधर्न्र दिशुको दोनो हार्थो लेकर एेरावतपर सवार होता ह मौर सभी देवोके साय 
सुमरु परवंतकी गर प्रस्थान करता है । वहा पाण्डुक शिकापर शिंगुको बैठाकर देवों दारा लाये गये क्षीर 
सागरके जनते मभिषेक करता दै, भौर विविध अलंका्ेसि मलद्कृत करके उनका चनद्रपरम नाम रख देता 


१. विछोयप० ( ४,५३३ } मेँ माताका नाम॒ “छष्मीमती' छ्िखा है। २ उ० पु०, पुराणसा० 
जौर तिषष्टिशलाकपु° मे केव स्वर्प्नोकीः सख्याका ही उल्टेख है । गुणभद्र मौर दामनन्दीने स्वप्नोकी 
संख्या १६ मौर हैमचन्दरने १४ दी ह । हेमचन्द्रकी दृ्टिति १४ स्वप्न ये है--गज, वृषभ, सिह, रक्मी- 
अभिषेक, माला, चन्दर, सूर्य, कम्म, ष्व, सागर, सरोवर, विमान, रत्नराक्ि गौर मगति! सहासन 
भौर नाग-विमान ये दो स्वप्न दिगम्बर साषित्यमें भघिक ह । ३, यह्‌ मिति उ० पु० ( ५४,१६६ ) क 
भाषारपर दौ है, क्योकि विलोयप०, हरिवश्च गौर पुराणा की भति प्रस्त चण च०्में हस्रका 
उल्येख नही ह । उ० पुमे जो मिति दी गयी ह वही त्रिष्टिशलाका पु० ( २९६,२९ } मेँ भी दृष्टिगोचर 
होती है । ४. यी मिति उ० पु०, हरिवंश तया तिलोय० में मद्धि दै, त्रिषषटिक्षलाकापु° ( २९७.३२ ) 


ह 1 द्यद्ी चिखी दहै, पर पुराणस्रा० ( ८४,४४ ) मेँ केवर बनुराघायोगका ही उल्क 
ता है। 


१२ च्न्द्रश्रमचरितम्‌ 


है । सके उपरान्त सौधर्मेद्ध अन्य दन्दो साय चन्दरप्रमको "सतुति करता दै ओौर फिर उन्हूँ मात्राके पास 
पहुंचाकर महासेनसे अनुमति लेकर वापिस चला जाता ह । 

बाल्यकार---शिषु भमृतलिप्त अपनी मगुख्योको चूसकर दही तृप रहता है, उसे मकि दूघकी विदोप 
लिप्सा नही होतो । चन्दरकरारमोकी माति उसका विकास होने लगता ह । धोरे-धीरे वह देव कुमारोकि साय 
गेद मादि लेकर क्रोडा करने योग्य हो जाता ह । सके पश्चात्‌ वह्‌ तैरना, हायो-घोे पर सवारी करना 
आदि विविध कामो प्रवीण हो जाताहं। 

विवाष्ट संस्कार-- वयस्क होते ही महासेन उनका विवाह सस्क्रारर करते है, जिसमे समी राने- 
महाराजे खम्मिकति होते ह । 

राज्य सचाठन-पिताङ़े माग्रह पर चन्द्रम राज्य संचालन स्वीकार करते है । नके राज्यकाल 
में प्रजा सुखी रही, किसीका मकाल मरण नही हुमा, प्राकृश्निक प्रकोप सही हमा तथा स्वचक्र या परचक्र 
से कभी कोर वाघा नही हृ। दिन-रातके समयको आठ मागमे विभक्त करके वै दिनचर्यकि भनुसार 
चलकर समस्त प्रजाको नयमा पर चलनेकी शिक्षा देते रहै । विरोधी राजे-महाराजे मी उपहार ले-लेकर 
उनके पास मति मौर उन्हुं नम्रता पूर्वक प्रणाम करते रहै । इ्द्रके भदेश पर अनेक देवाद्धनाएुं प्रतिदिन 
उनके निकट गीतनृत्य करती रही । भपनी कमला मादि अनेक पत्नियोके साय वे चिरकाल तक भआनन्द- 
पूर्वक रहे । 

वैराग्य~-किसी दिन एक वृद्ध लाठी टेकता हमा उनकी समामे जाकर दर्दनाक शब्दोम कहता 
है--'भगवन्‌ } एक निमित्तज्ञानीने मृञ्े मृत्यु को सूचनादी दहै) मेरी रक्षा कौनिए, आप मृत्युञ्जय है, भत 
इस कार्यम सक्षम हँ ।' इसके वाद वह्‌ अदृश्य हो जाता ह । चन्दरप्रम समक्न जाते है कि यह्‌ वृद्धके वेषमें 
देव माया था, जिसका नाम था धर्मरुचि । इस निमित्तसे वे भोगो विरक्त हो जाते है ° भौर दीक्षा लेनेका 
निक्ष्चय करते है । इतनेमें ही वहां लौकान्तिक देव मा जाते है, भौर “साघु "साघु" कहकर उनके वैराग्य की 
सराहना करते ह । इसके उपरान्त ही वे अपने पुत्र वरचन्द्र फो राज्य सप देते रह। 


तप~-तत्पक्ष्वात्‌ इनदर मौर देव चन्द्रप्रमको "विमला" ` नामकी शिविकामें वैठाकर सकल * वनमें 
छे जाते हं, जहां वे [ पौष कृष्णा एकादशीके ९ दिन ] दो उपवासोका नियम लेकर सिद्धोको नमन करते 
हृए एक हजार राजामोके साय दीक्षा लेकर तप करते ह । दसी भवसर पर वे पाँच दृढ मृष्टि्योसे केश 


१. उ० पु० ( ५४,१७२४ ) में स्तुतिका उल्टेख नदी है, आनन्द" नाटकका उल्टेख ह । 
त्रिषष्टिशलाकापु० मेँ नाटकका नही, स्तुतिका उल्लेख ह । २ उ० पु० (५४, २१४ ) में भौर पुराणसा० 
( ८६, ५७,) मेँ क्रमश , निष्क्रमणके अवसर पर अपने पुत्र वरचन्द्र, व॒रवितेजको चन्द्रप्रभके उत्तरा- 
धिकार सौँपनेका उल्लेख है पर दोनों उनके विवाहे स्पष्ट उत्ेख करनेवाले पद्य नही दँ । त्रिपष्टि 
शलाका पु० (२९८, ५५) में चन्र्रभकी अनेक पलिर्योका उल्लेख है, जो चन्द्रभमचरितम्‌ ( १७,६० ) 
मे भीपायाजातादहै। ३ चन्दरध्रभ के वैराग्यका कारण तिलोयप० (४, ६१०) मे अध्रुव वस्तुका 
ओर उ० प° (५४, २०३) तथा त्रिषष्टिस्मृि (२०८,९) मेँ दर्पण मेँ मुखकी विङकृतिका मवलोकन लिखा 
है । त्रिषष्टिशञलाकापु० भौर पुराणसा० में वैराग्यके कारणका उल्लेख नही ह । ४ हरिवंश ० (७२२,२२२) 
मं॑दिविकाका नाम मनोहरा", त्रिष्ठिशलाकापु० (२९८,६१) मे मनोरमा पुराण सा० (८६,५८) मेँ 
"सुविशाला' लिखा है । ५. तिलोयप० (४,६५.१) मेँ वनका नाम सर्थर्थ' ठ० पु० (५४,२१६) मे "पर्वतकः 
त्रिषष्टिकषलाका पु ° (२९८,६२) मेँ एव पुराणसा० (८६,५८) “सदसराम्न' ङिखा ह । ६ चन्धप्रभचरितमूमे 
मिति नही दी, मत हरिवश्च० (७२३.२३३) के आधार पर यह मिति दौ हं 1 उण्पु० (५७रश्दोर्मेमी 
यही मिति है, पर कृष्ण पक्षका उल्लेख नही है । पुराण सा० ( ८६,६० ) मे केवर अनुराधा नक्षत्रका ही 
उल्छेख ह॑ भौर त्रिषष्टिशलापु० ( २९८,६४ ) में पौष छृष्ण व्रयोदसी मिति दी गयी है । 


प्रस्तावनां १४ 


टुञ्चने करते है । देवेन गौर देव मिलकर तपं कल्याणकका उत्सव मनाते हँ, भौर उन कैशोको मणिमय 
पात्रे रखकर क्षीरसागरमें प्रवाहित करते ह । 

पारणा--पलिनपुर' मे राजा सोमदत्तं फे यहाँ हे पारणा करते है । शटसी अवसर पर वह पाच 
आचर्य प्रकट होते ह । 

कैवल्य प्राप्नि-घोर तपं करके वे शुक्रुष्यानका भव ङम्वनं छेकर [ फाल्गुन एृष्णा सप्तमीं के 
दिने ] कैवल्य-ूर्णज्ञानको प्राप्ति करते हं । 

समवसरण- क्ल्य प्रासिके पर्चात्‌ न्द्रा भदेश पाकर कुबेर साठे आठ योजनके विस्तारमे 
वर्तुछक्षार समवसरणका निर्माण करता ह । इसके मध्य गन्ध कुटी एक सिंहासन पर भ० चन्धप्रभ विराज 
मान हुए भौर चारो मोर वर्तुलाकार वारह्‌ प्रकोष्ठोमे क्रमश गणधर आदि । 

दिन्य देशना--षखके अतन्तर गणधर (गुरुप दिष्य) के प्ररतका उत्तर देते हए भगवान्‌ चन््भ्रभ 
ने जीव, मजीव, आस्रव, वन्ध, सवर, निर्जरा गौर मोक्ष--दन घात तत्त्वौफे स्वरूपका विस्तृत निरूपण 
एेसी भाषा किया, निषे सभी श्चोता भक्ानीसे समक्षते रहे 1 

गणधरादिकों कौ संख्या--दस सहन, दष केवल ज्ञान त ओर घौदह्‌ देवरचित अतिदायो तया 
भाठ प्रातिहायंसि विभूषित स० चन्दरभ्रभके खमवसरणमेे तेरानै गणधर, दो हजार कुलाग्रवुद्धि पूवेधारी, 
दो लाख चारौ उपाध्याय, गाठ हजार भवषिन्ञानी, दस हजार केवरी, चौदह हजार विक्रिया कदि- 
धारी साघु, माठ हजार मन पर्ययजञानी साध, सात हजार ° छ सौ वादी, एक छाल भस्षी हजार भायि. 
काए्‌; तोन साल सम्य्दृट श्रावक शौर पांच लाख, ` व्रतवती श्राविका रही । 

यव-तत्र आय्ेवमे घममुवको वर्षा करते हृए भ० चन्म सम्मेदावर ( शिखर जी } फ शिखर 
पर पटंचते है । माद्रपद सुकला "°ससतमीके दिन अवशिष्ट चार मघातिया कर्मो न्ट करके दस जास पूर्व 
प्रमाण भायुके समाप्त होते हौ वे मोक्ष प्राप्त करते है । 





१ हसिविंश० ( ७२४,२४० } मेँ भौर त्रिषषटिशकापु ° ( २९८,६६ } मेँ पुरका नाम "पम खण्ड" 
दिया है, एव पुराणसा० (८६,६२) म भक्तिनखण्ड' । २ हरिवश० ( ७२४,२४६ ) मे भौर पुराणसा० 
(८६,६२) मं राजाका नाम॒ सोमदेव" दिया है । ३ चपर सवरितमूमे मिति नही दी, अत, उ० पु 
(५४,२२४) के आधार पर दी है । चन्द्रभ्रमचरितममे चन्द्रम भगवान्‌ जन्म ओर मोक्ष कत्याणकोकी 
मित्या दी है, शेष तीन कल्याणको की नही । ४ त्रिषष्टिशलाका पु° ( २९८,७५ ) मे समवसरणका 
विस्तार एक योजन लिखा है। ५ तिरोयप० (४,११२० ) मेँ पूर॑घारियोकी सख्या चार हजार दी है । 
६. तिरोयप० (४,११२०) मेँ उपाष्यार्योकी संख्या दो साख दस हनार चारसौ दीरहै। ७. विरोयप० 
( ४,११२१ ) मे भवधिज्ानिर्योकी सव्या दो हनार लिखी मिलती है! ८ तिलोयप० ( ४,११२१ ) 
म केवछियोको संख्या अलरह्‌ हजार द ह । ९. त्िरोयप० (४,११२१) मेँ विक्रिया कऋद्धिषारियोकी 
सध्या छ.सौदीहै, भौर हरिवंश (७३६,३८६) मेँ दस हनार वारसौ । १०. तिरोयप० ( ४.११२१९ ) 
म वादियोको सरूपा सात हजार दी है ! ११. तिरोय१० ( ४,११६९ } में आाथिकानोंकौ सख्या सीन ऊाख 
अस्षो हजार वी है शौर पुराणसा० (८८,७८) मेँ भी यही सख्या दृष्टिगोचर होती ह । १२. पुराणा” 
(८८,७७) मे श्राविका सख्या चार लाख एकानवे हजार दौ हें । त्रिषष्टिशिलाकापुण्मे दी गयी 
शस्याय नसे प्राय भिन्न &। १३. उ पु० ( ५४,२७१ ) मेँ चन्धभभके सोक्षकल्याणककी मिति 


कर्युन शुक्ला सपतमौ दौ गयी है, पुराणसा० (९०,७९) मँ मिती नही दौ गयो केवल ज्येष्ठा नक्ष्रषफा 
छस्रेख किया ह । 


१४ चन्द्रप्रमचरितम्‌ 
[४ } चं० चण की कथावस्तुका आधार 


“चन्द्रप्रभचरितम्‌' की कथावन्तुञे जाघारफे विषयमे श्सफे रचयिताने स्वय कोई स्पष्ट उल्लेख नही 
किया । प्रस्तुत $ृतिके भ्रारम्म ( १, ६ }मेँ जहाँ आचार्यं समन्तमद्रका स्मरण किया है, परहा किसी एक 
भी पुराणकारका नही । ही, इसके प्रथम सगं( १, ९-१० )में गुरुपरम्परासे प्राप्त दुष्प्रवेश पुराणसागरर्मे 
स्वय भवेशार्थं उद्यत ॒होनेको चर्चा वीरनन्दीने भवद्य फी ह । वह्‌ दस बातको ध्वनित करती ह कि प्रस्तुत 
कृतिकी सामग्रीके सकलनके किए वौरनन्दीने अनेक विशाककाय पुरा्णोका परिशौखन किया था । 

अव देखना यह ह कि वे विशालकाय पुराण कौनसे ह, जो विक्रमकी ग्यारहवी क्षतान्दीके प्रथम 
चरणमें वीरलन्दीके सामने रहे । सम्प्रति जो पुराण उपरुन्ध ह, उनमें तीन विशालकाय हँ--पद्मपुराण, 
हरिवशपुराण मौर महापुराण । यदि टेखकोकी भि्रताके भाषारपर महापुराणको आदिपुराण भौर उत्तर- 
पुराणके रूपमे विमक्त कर लं तो पुरार्णोकी सख्या तीन से चार हो नाती ह । च च०्फै परिशीलनसे क्षात 
होता हँ कि वौरनन्दोके समक्ष इन चारोके अतिरिषत अन्य पुराण भी रहे, जो अभी तक उपरन्ध नहौ हए । 

वीरलन्दीका अन्वेध्य विषय चन्द्रप्रभका जौवनवत्त था, जो उन्दं उ० पुण्से पर्याप माराम उपरुन्ध 
हमा । यो यह पद्मपुराणमें भी स्वल्पतम मात्रामें विद्यमान ह, पर हरिवशकी तुखनामें सर्वया नगण्य है । 
हरिवशमें इसका जो योडा-वहूत अश सूत्ररूप्मे उपलभ्य है, वह॒ उत्तरपुराणकी तुरना अपर्याप्त है । 
उत्तरपुराणके बार्ह ( ४४.६५ ) पृष्ठोपर चन््रप्रभका साद्धोपाञ्च जीवनवृत्त दो सौ छिहत्तर सुन्दर पदयोमिं 
अद्धि है । हरिवशपुराणमें चनदरभ्रमके जन्मादि स्थान, पारिवारिक व्यक्ियो, विमूतियो, भतिंशषयो, पञ्च- 
कल्याणमितियो मौर गणघरादिकोकी सख्या भआदिका ही मुख्यतया उल्छेख है । ऊगमग एसी ढगका अत्यन्त 
ही स्वल्प उल्लेख पश्मपुराणमें है । जिनरत्नकोष ( पृ° ११९ ) आदि प्रन्योमे ज्ञात होता है कि आचाय 
गुणमद्रके भतिरिक्त॒ अन्य कवि्योकि मी भिन्न-मिन्न भाषां निबद्ध चन््रभरमचरितकफे सद्म मिरते ह । 
निष्कर्षं यह कि वीरनन्दीके "पुराणसागरे' पदसे उन्हं जो विपुर पुराणवादूमय विवक्षित है, उनमें सम्प्रति 
उत्तरपुराण ही एेखा है, जिसे उनकी कृति च० च० कौ कयावस्तुका आधार माना जा सकता ह । उ० पु० 
मौर च० च० फे प्रतिपाद्य विषयमे रर्हा-कही थोडा-वहृत्‌ वैषम्य है, वर्हां हरिवशपुराण आधार है, भौर 
जहां उषत दोनंसि भी वैषम्य है, समव है वहां कवि परमेश्वरा "वागर्थसग्रह ' नामक पुराण भार रहा 
हो, जिसके मनेक पद्य वीरनन्दौके समकालीन चामुण्डरायने अपने पुराणम उद्धृत किये हँ । 

आदिपुराणके ञधारपर निमित पुरुदेवचम्पूमे यत्र-तत्र भदिपुराणके नेक दलोकोको थोटे-वहुत 
परिवर्तनके साथ पनाया गया ह । एसा चं० च० में नहीं किया गया । उ० पु० को फथावस्तुका भाषार 
बनाकर वी रनन्दीने अपनी तिमे अथसे इति तक सर्वत्र अपनी मौलिक प्रतिभाका उपयोग किया हं । चण 
च० कै केवल एक स्यलमे उ० पु० के दो पर्दोका थोढा-सा साम्य है, जो गकस्मात्‌ हमा जान पडता है । 

चं० च० के "गुस्तेतुवाहिवे' ( १, १० ) मेँ 'गुका अर्थं टीकाकरारने भणघर' मौर पिजिकाकारने 

“श्री जिनसेनादि' किया 1 यदि पल्जिकाकारका मर्थं साघारदहो तो उ० पु०कोच० चभ्के आधार 
मानने्ी वात गौर पृष्ट हो जाती ह, र्योकिं उ० पु जिनसेनकी कृतिका दी अद्ध ह । अथवा श्रीजिन- 
सेनादि' में दिये गये “भादि'से गुणभद्रको भी ल्ियाजासकतारह। जोकछमी हो, यहं सुनिरिचित दह कि 
वीरनन्दीने उ० पु० से पर्याप लाम उठाया ह । इसके किए उ० पु० भौर च च० का साम्य ही साधक 
है, जो इस प्रकार है-- 


१ प्रामा छु्ूटसपात्या सारा वदकृपीवला । परशुघान्यघनापूर्णा नित्यारम्मा निराकुला ॥ 
-उ० पु०; पु० ४५, इलो० १५ 
भ्राम ऊक्कट पाव्य सरो्भिविकचाम्बुजं । सीमभि सस्यसपश्रयं समन्ताद्विराजते ॥ 
॥ -च० च०, सर्ग २, इलो° ११८ 


१६ चन्वरप्रमषरितम्‌ 
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२५. चनदरप्रमके गणधरादिकोकी संख्याम पटे उपाष्याय फिर मवधिज्ञानी पह मवधिज्ञानी फिर उपाष्याय 


इस वैषस्यपर विचार-( १ ) पुश्रके न होनेपर राजा श्रीषेणका चिन्तित होना ० पु० भे 
्वाणत है 1 ठीक एसे ही प्रसगमे रपुवश्च (१, ३३-३४) मे दिरीपका, रुव (१०,२-४) मे दशरथका गौर 
पर्मश्रमाम्यु दय ( २,६९-७४ } मेँ महापिनका चिन्तातुर होना छ्िखा ह । किन्तु च० च० ( ३,३०-३५ ) में 
श्रीकान्ताफा चिन्तामग्न होना चचित है । सका आघार उ० पु० कै स्थानम गुणमद्रकी दूखरी फति "जिन" 
दत्तवरितम्‌' है, जिसमे पुत्रके न होनेषे जीवजसाकी चिन्ताका वर्णन है । तएव प्रथम वैषम्यके भआषारपर 
यह्‌ सिद्ध नही होता फि उ० पु० च० च० कौ फथावस्तुका माषार नही है । 

(२) उ० पु० में श्रीषेण पुरोहितसे पुत्र प्राप्तिका उपाय पृषते ह, प्र च० च० में वे चारण मुनि 
भनन्तके दर्शन करते है, जिससे वे चिन्तासे मुक्त हो जाते ह । सूक्ष्म विचार करमेपर ज्ञात होता ह वीरनन्दौ- 
ने जनसंस्कृतिको भनुकूलताको ध्यानम रखफर यह परिवर्तन किया । 

( ७ ) उ० पु० के अनुसार मजितंजयक्नो राजघानीका नाम॒ अयोष्या भौर चं० च० फे अनुसार 
कोशला रै । कोषोकफि अनुसार दोर्नोका अर्थं एक ही है, अत" कोई विरोध नदी है 1 

( ९-१० ) च° च० मेँ अनितसेनका मपहुरण चण्डषचि असुर फरता ई, भौर बादमें परषाटवीके 
निकट हिरण्य देवसे मेंट होती दै- यह उ० पुम घर्चित नहीं है। एन घटनार्मोका स्रोत मन्यप्र न मिते 
तो यह मानना होगा फिं वीरनन्दीने गुणसद्रके जिनदत्तचरितमूसे सहायता री है । वह्‌ हस प्रकार-- 

दधिपुरके उद्याने लिनदत्तका उसके स्वामी सेठ समुद्रदत्तसे परिचय हौ जाता दै । जिनदत्तके वुक्षा- 
यरवेदके श्लानका पने उद्यानमें चमत्कार देखकर समुद्रदत्त उससे प्रसन्न हो जाता ह । फलतः वह्‌ वसन्तोत्वव- 
मे निनदत्तका खूब सम्मान करता है ओर फिर उसे अपने साय व्यापारके निमित्तसे सिहलद्रीपे छवा ञे 
जाता हं । सिहर्द्रीपके राजा मेघवाहनकी पुत्री श्रीमते शयनागारकी रक्षाके किए नो पहरेदार नियुक्त 
होता रदा वह्‌ रात्रिम मारा जाता था। इससे मेघवाहने हैरान था । जिनदत्तने प्रयल करके उष भयकर 
सर्पका पता लंगा कर पिटारीर्मे बन्द कर दिया, जो प्रतिदिन पहरेदारके प्रार्णोका भपहूरण करता रहा । 
ससे प्रसन्ने होकर मेघवाहनने अपनी कन्या श्रौमतीका जिनदत्तके साध विवाह कर दिया । बिहलदरीपसे 
लौटते समय जिनदत्तकी पत्नीको देखकर सेठ समुद्रदत्तकफी दृष्टि दूषित हौ जाती है, फलत, वह्‌ जिनदत्तको 
समुद्रम िराकर अपने जलयानको द्ुतगतिसे भागे बढ़ा छे जाता ह । जिनदत्त एक छकटीका सहारा लेकर 


१ सशोकस्तवबकेनेव यौवनेन ममामुना । रागिणा केवलं कन्तु ने यत्र फलसमव ॥ वारिधेरिव 
खावण्य विर मम सर्वया । न यत्रापत्यपद्मानि तेन फान्तजेन किम्‌ ॥ नाममात्रेण सा स्तीति गुणगन्येन 
कीर्त्यते । पुत्रोत्पतत्या न या पूता यथा शक्रवघूटिका । प्रसादोऽपि न मे भर्तु शोभा सूनुना विना । शब्दानु- 
शासनेनैव विद्रत्ताया विजुम्मितम्‌ 1 साह मोहतमश्छन्ना निदोवोद्ेगदायिनी । दीय्ने यदि नो पुत्प्रदीप कुल- 
वेश्मनि 1 चिन्तयन्तीति स बाला. कपोलन्यस्तदस्तका । पातयामास सम्थाना नेवरभृद्खान्‌ मुखाम्बुजे ॥ 
~ जिनदत्तच ० १,६१-६६ । २ “साकेत कोशलायोन्या' अभिषानचि ० ४,४१। 


भ्रस्वा्वशा 9७ . 


तटकी शोर बढनेका यत्न कण्ता ‡ 1 हतनेमे दो व्यक्ति भाकाशमारमसे वह षहुयकर उवे षमक्ाने रमते ई, 
पर उस ( जिनदत्त ) के वीरतापृणं वचनोको सुनकर वे पानी-प्रनी हो जति है, मौर उसे सशोकश्रो नामक 
विदाधरनरेशके पाच लिवा ले जाते है । वह अपदो कल्या श्द्कारमतीका उसके साथ व्याह कर देषीदहै। 

च० च० में चर्चित हिरण्यदेव पहले अजितसेनको धमकाता है, पर बादमे उसकी वीरतसे प्रसन्न 
होकर उसकी सहायता करा है । राजा जयवमि प्रविदन्द्रौ घरणीष्वजको मारनेमे अजितसेनको यदौ देव 
सहयोग देता है । अन्ततोगत्वा राजा जयवर्मा प्रसन्न होकर अपनी कन्या शरिप्रमाका अजितसेलके षाय 
विवाह फर देता हं । 

सूक्ष्म दष्टे विचार करनेपर बिनदत्तच० ओर च० च० कौ उक धटनागीरँ पर्य समामता है, 
अत. यह्‌ स्पष्ट है कि वीरनन्दीने जिनदत्तच०् से भी सहायता री । गुणमद्रने जिन घटनाओसे जिनदत्तका 
उत्कर्षं सिद्ध किया है, उन्ही जैसी घटनामसे चीरनन्दीने अजितसेनकां 1 

( १३,१७,२३ ) सुव्ण॑माख, कनकमाखा, चन्दरपुरी, चन्दरपुर, सकलर्तु, सवंततुक-ये नाम कुष्ठ 
भिन्न-से प्रतीत होते है, पर नक्रा अभिप्राय भिन्न नही है । पूवर्णं कनकका, पुरी पुरका मौर खकर सर्वका 
पर्यायवाचक है 1 ˆ ईनमें छन्दके नुरोधसे थोडा-घा अत्तर आया है 1 

( १५ ) पद्मनाभकी राजघानीमें एक जगी हाथीके प्रवेशकी घटना भो च० चण०्म रवाणित है, 
उसफा आधार उ० पु० फे स्थानम जिनदत्तच० ( ६,८१-९१ ) प्रठीत होत्रा है । इन दोनो कृतियोतरं वणित 
चटनामोमँ अत्यधिक साम्य है । उक्त घटनाओके अतिरिक्त दोनोमें प्यगत सयम्य भी यत्र-तत्र हं । चेन्द्रभरभ- 
रितम्‌ भौर निनदत्तचरितमुके कविपय पर्योकी क्रमश. तुलना कौनिए--चं० च० १,१७, २,१२४; 
२,११६, ३,३१, ३,३२, ३,६७, ३,७४, ६,१७, ६,१९, ६,२१, ११,७६-९० क्रमश जि० च० १,१३, 
२,७, ३,७४, १,६१; १,६२३, १,७२, १,७५-७६, ६,७, ६/९, ६,१३; ६,७७-९१ 1 

अतएव यह स्पष्ट ह कि चं० चण का कृथानक गुणभद्रके उ० पु० से तथा कतिपय घटनामोके स्रोत 

उन्हीफे जिनदप्तच० से लिये गये हँ । 

( १८ ) चं० चणम उ०पु०की माति पाँच कत्थाणकोकी पचो मितिर्यांन देकर निमिनिर्वाणम्‌'की 
भरति फेवरुदोद्धी मितिर्यादी गयी ह । सका कारण कौन-खौ परम्पय रही है, यह ज्ञात नहीहो सका 

रोष विषमता्मके विषयमे सम्भव ह॑ वौरनन्दीके सामने कोई जन्य अघाररहादहौ। जेोकुछमी 
ह, तुलनात्मक सूषक्ष्म मध्ययनसे यह्‌ ज्ञात होततादै कि च० च० की कृथावस्तुक्रा मुख्य आधार उपरुन्य 
पुराणों उ०्पृण्हीह। 

[५] चं० च० की प्रासद्धिक्‌ कथा 

( १९) सुनन्दाकरा निदान-ुगन्ि देके श्रीपुर नस्रमें देवीद्धद वणिक्‌ रहता था, निसकी 
पत्तीका नाम श्रौ भौर पुत्रीका नाम सुनन्दा था । किसी दिन वह्‌ एक गर्भवती नवयुवतीकै श्रीहीन शरीरको 
देखकर जन्मान्तरमे भी युवावस्थाके प्रारम्भमें उस जैसी न होनेका निदान बाघ ठेती ह, गौर आजीवन 
गृहस्थवर्मका परिपान करती है । मृत्युके पश्चात्‌ वह श्रौषर्म स्वर्गे देवी होती है । वहसि चयकर राजा 
दु्योधनकी पुत्री तथा राजा श्रौषेणकी पत्ती श्चकान्ता होती है । पिछले जन्मके असुम्‌ निदानके कारण उसे 
प्रारम्भिक नवयौवनमें सन्तानकी प्राति नहीं होती । [ चं० च० ३,५३-५५ ] 

(२) दो किंसान-सुगन्ि नामका एक देशं था। उस्म किसी समय राजा श्रीषेणका शासनः 
रहा । उनके शासनकाले उन्दीकी राजघानो--श्रीपुरमें दो किसान गृहस्थ रहते थे ! उनमे-से एकका नाम 
शषी धा भौर दूषरेका सूर्यं । शशीने किसी दिन संघ लगाकर सूर्यका सारा घन चुरा लिया । पता ऊगनेषर 
राजाने वरामद हमा घन सूर्यो दिरूवाया मौर शकीको प्राणदण्ड ! चोरो करनेसे शशी नाना कुयोनियोके 
दु" मोगकर चण्डरुचि नामक अपुर होता है मौर सूर्यं सक्कं करनेसे सुयोनियोक्रे सुख मोगकर हिरण्य 
नामक देव । [ च० च० ६,३३-३५ 1 इन कथाओका स्रोत उ० पु० में नही है। 

भरस्ता०-३ 


१८ न्द्प्रमचरितम्‌ 


{ & ] चं० च० मँ सैद्धान्तिक विवेचन 


वीरनन्दीने च० च० के अन्तिम सर्गमें म० चन्द्रप्रमकी दिग्य देशनाका प्रसद्ध पाकर जिन सैद्धान्तिक 
विषर्योका विवेचन किया है, उनमें मुख्य ह--सात तत्व, नी पदार्थ, छ दन्य, चार गतिया, माठ कर्म॑, वाह्‌ 
तप, चार ध्यन, रतनघ्रय मौर चौँतीसर अतिशय । इस विवेचनसे अभिव्यक्त होता है कि वीरनन्दी सिद्धान्त- 
विद्‌ भी रहे । इस विवेचन का माघार कुन्दक्रन्द साहित्य, तत््वायंसूत्र भौर उसके व्याख्याम्रन्य आदि ह, न 
कि उ० पु०। 


[ ७ ] चं० ० मँ तत्त्वोपप्टव आदि इतर दशंनोकी आखोचना 


च० च० (२, ४२-११०) मेँ तत्त्वोपप्ठव दर्शनकौ विस्तृत भारो ¶की गयी ह, भौर इसीके प्रसङ्ग- 
से चार्वाक, साख्य, न्याय-वैशेपिक, बौद्ध गौर मीमाघा दरशनोको भी । तत््वोपप्ठव दर्शनकी मान्यता ह कि 
विचार करनेपर लोक प्रसिद्ध पृथिवी भादि तत्तव भी जव सिद्ध नही किये जा सकते तव ( जैन दर्शन मान्य ) 
अन्य तर्त्वोकी तो वात ही क्ष्या है, ( क्योकि वै समी वाधित हैं )--"पृथिन्यादीनि तत्त्वानि रोके प्रसिद्धानि, 
तान्यपि विचार्यमाणानि न न्यवतिषठन्ते कि पुनरन्यानि ?--तत्त्वोपप्टर्वसिह पु० ९ । चार्वाक दर्शन देहको हौ 
आत्मा मानता है, जो उसीके साथ उत्पघ्न होता है ओर उसी साय समास भीहो जाता है--जन्मान्तर 
ग्रहण नही करता । साख्पदर्शन अत्माके अस्तित्धक़ स्वीकार करता है, पर वह्‌ उपे कूटस्थनित्य भौर अकर्ता 
बतखाता ह । न्याय-वैशेषिक दर्शन आत्माको जड मानता हं --मात्मा स्वय ज्ञानवान्‌ नही है, ज्ञानके समवायसे 
ज्ञानवान्‌ है । मीमासा द्शंनको मोक्षके विषयमे विप्रतिपत्ति हं (च० च०२, ९०) । च०्चण्कीसण 
टी° से सके दो अर्थं प्रतिफलति होते ह-१ मीमासा दर्शनके आचार्योको मोक्षके विषयमे विवाद ह मौर 
२ मोक्ष नही ह । दोनो अर्थं सद्धत है । १ मेषि जैमिनीयने भपने सूत्रोमें मोक्लकी चर्चां नही की । हनके 
उत्तरवर्ती भद्र भोर प्रभाकर मोशके मन्तव्योमें वैषम्य ह । २ नित्यकर्मोका अनुष्ठान ही मोक्ष है--नियोग- 
सिद्धिरेव मोक्ष -प्रकरणपञ्खिका प° १८८-१९० 1 लैमिनोय सम्मत मोक्षका लक्षण लिखते हए सोमदेव 
सूरिने कटा है--कोयला भौर कजञ्जरकी माति स्वमावत मलिन चित्तवृत्ति कमी शुद्ध नही हो सकती- 
यशस्ति० उ० पृ २६९ । बौद्धदर्शन ज्ञानक धाराको ही मात्मा मानता है । इस तरह उक्त दर्ानोकी 
मान्यतामोकी वीरनन्दीने समालोचना की है । सको विशेष जानकारीके किए पाठक प्रस्तुत प्रन्धका हिन्दी 
अनुदाद गौर "तत्त्वससिद्धि ' देख छे । इस प्रसङ्गको मादोपान्त पठृकर वौरनन्दौके दार्शनिक वैदुष्यका 
अनुमान लगाया जा खक्ता ह । 


[८ ] चं० च० की जैन व जैनेतर अन्थोँसे तुरना 


(अ) जेन म्रन्थ 
[ १1] आचार्य कुन्दकुन्द ( ६० कौ पहटी शती ) मौर वीरनन्दौ 
च ० च०--१८,६९,१८,६८,१८,६, पञ्चास्तिकाय- ८५ 
१८, ७८-७९ नियमसार-३५,१६,२०-२४ 
[ २1] माचार्य उमास्वामी' ( वि० १-३ शती ) भौर वीरनन्दी \ 
च० च०~-१८,२,१८,७-८ तत्त्वार्थसूत्र-१,४, ३,१ 


१ इसी तरह च० च० के अन्तिम सर्गका ख्गमग आघा भाग उमास्वामीके तत्वार्थसूत्र भाघार- 
पर घनाया गया ह 1 


प्रस्तावना १९ 


[ ३ 1 पृज्यपादस्वामी ( वि° पनी क्षती ) मौर वौरनन्दौ 


चं० च०--१८,४,१८,२-३ १.२ सर्वर्थिसिदधि--१,४, १,४ 
१८,१२५-१२७ पु० ३ ( ज्ञानपीठ संस्करण ) 
[ ४ ] मकलद्भुदेव ( वि° ७वी शती } ओौर वी रनन्दी 
चं ° च०--१८,४३;१८,२१-२६; तत््वार्थवात्तिक--अ० ३ पृण २०१ ( ज्ञा सं° ) 
१७,७१ अ० २ पुर २०८ ( ज्ञा० सं० ) 


ज० ५ पु० ४८२ ( ज्ञा° सं° ) 
[ ५ ] भगवज्जिनसेन ( ई० «वी षती ) भौर वीरनन्दी 
चं० च०--१,८,१८,७६-७७ वादिपुराण--प्वं १,३१.२३२, 
पर्वं ३,७, पर्वं २४,१४७ 


[ ६ ] नेमिचन्द्र सिदधान्तचक्रवर्ती ( वि० १ वी शतीका प्रारम्म ) गौर वीरनन्दी 


च० च०--१८,२०-२१ ` गोम्मटसार जीवकाण्ड-गा० ८५ 
[ ७ ] महाकवि मसग ( वि ११बी शीकरा प्रारम्भ ) गौर वीरनन्दी 
चं० च०-२,१४२,२,१२३८-१४०, वर्घमानचरित--५,१२,५११४,५,१८, 
१, ३६; ४, ४८ ७,६४ 
[८ ] महाकवि हरिषन्द्र ( वि° १२वी शती }) भौर वीरनन्दी 
च० च०~--१८,२,१८,२३,१८,७५; धर्मरर्माभ्युदय--२१,८,२१,९, 
१८१३२ २१,८९;२१,१६६-६७ 
[ ९] विबुघ सीघर ( वि° १२-१३बी शती ) मौर वीरनन्दी 
वं ° च०--१५.२७.३०,१५,३२-३४ पासणाहचरिउ*-सधि ३ कड० १६-१७, 
संधि ४ फड० ६ 
(आ ) जेनेतर प्रन्थ 
[ १1 महाकवि कालिदास ( ई० ४-५ शती ) मौर वीरनन्दो 
० घ०--३,४,३,६४,२,७३; रघुवश--१,२४,३,८,३,१६; 
८१८८ ७,८ 
[ २] महाकवि भारवि ( ० ७वी शती ) भौर वी रनन्दी 
च० घ०--२,४८,५,८५,१२,१५; किरातानुंनीय--३,७,३, १२, 
१२०८९ २,४१,१,४२ 


१. (ुण्यपापयोर्वन्धेऽन्तर्मावान्न भेदेनाभिषानम्‌" इति हरिमद्रकृताया वृत्तौ पृ० २७ (सूरत सस्करण)। 
२, 'पुण्यपापपदार्योपसस्यानमिति षेत्‌, न; भास्रवे वन्वे वान्तर्मावात्‌" । इति तत्त्वार्थवा० अ० १ पु० २७ 
( सषा घ० } 1 ३. महाकवि हरिचन्द्रका 'घर्मशर्माम्युदयम्‌' अथ से एति तक च० च० से प्रभावित ह । इसके 
घन्तिम सर्गका लगभग आधा भाग च० च० का ऋणो ह । ऊपर केवल नमूनेकै किए ४-५ प्योकी ही तुखना 
को गयी है । खरकफ्मोका शब्द साम्य हरिचन्द्रको हैमचन्द्रका उत्तरवर्ती सिद्ध करता हं ! ४ यह्‌ सूचना 
प० रतनलालजी कटारिया, केकृडो ( मजमेर ) के दिनाद्भुः २२।४।६८ के प्रस प्राप्त हुई । 


२० च्न्द्रध्रभचरितम्‌ 
[ ३ ] महाकवि माघ ( ई० ७वी शतीका अन्तिम चरण ) ओर वीरनन्दी 


च० च०--१५,६०, ५,७६-७७, शिषुपा वध--५,४४, १,१४.१५, 
क ६,२२, ८,५८) २३९१ २; ८१६६, 
१४,४७ ५,२७ 


जेन व जैनेतर ग्रन्थोके सायको गयो चं०चण्को इस सक्षि तुनासे वीरनन्दीकरे व्यापक 
अघ्ययनका पता चरता! 


[९] चं० च० की साहित्यिक सुषमा 


च० च० एक महाकान्य- निर्दोष, सगुण, साकद्धुार भौर कही ( जहाँ रस॒ आदिक्ी स्पष्ट प्रतोति 

हो ) निरलद्धार भी शब्द भौर अर्थं दोनोका जह सुन्दर सन्निवेश हो उसे काव्य कहते हँ । दृश्यकी माति 

श्रग्यकान्यकी भी अनेक विधाएं है । महाकान्य उन्ही्मे-से एक है । आठ सगि अधिक सर्गवद्ध रचनाको 
महाकान्य कहते हँ । हसर्मे देव या धीरोदात्तत्व मदि गुणि विभूषित कुलीन क्षत्रिय एक नायक होता 
हे । कही एक वशके फुलन अनेक राजा भी नायक होते हैँ । इसमे श्यङ्गार, वीर गौर शान्त--्न तीनो- 
मे-से कोद एक रस॒ भङ्घी ( प्रधान ) होता भौर शेष अद्घं ( अप्रधान )। नाटकोकी मति समे मी 
मुख, प्रतिमुख, गभं, विमशं मौर निर्वहण--ये पांच सन्ध्यां होतः ह । इसकी कथा एतिहासिक या लोक- 
विरूयात सज्जनसे सम्बद्ध होती ह । समं धर्म आदि चारो पुरषार्थोकी चर्चा रहती है, पर फलका सम्बन्ध 
प्के ही रहता ह । इसका आरम्भ आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ण्य वस्तुक निरदेशसे होता ह । सरे दर्जनोकी 
निन्दा मौर सञ्जनोकी प्रशसा रहती है । प्रत्येक सर्गम एक ही छन्दका प्रयोग रहता ह, पर उसके अन्तम 
अन्य छरन्दोका मी 1 किसी एक सर्गमिं अनेक छन्द मी प्रयुक्त होते है । सर्गके अन्तमें अगले सर्गकी कथाकी 
सूचना रहती है । दस वर्ण्यं विषयं है--राजाः, रानी, पुरोहितः, रमार, भमात्य, सेनापति, दें 
ग्राम, पुर , सरोवर , समुद्र , सरित्‌ , उद्यान , पर्वत *, अटवी `, मन््णा, दूतः ^, प्रयाण 
मृगया-मक्ष्वः", गजं, ऋतुः °, सूर्यः, चन्द्र , आमं ^, युद्धः ^, विवाह, वियोग”, सुरतं ˆ, स्वयवर 
पुष्प वचय , गौर जलक्रीडां ˆ । मालक्कारिकोकि अभिप्रेत महाकान्यके लक्षणकी कखौटीपर च० च०का 
महाकान्यत्व खरा उतरता हं, जो षवंमान्य ह । 


१, काव्यप्र° १, १। २ साहित्यदण० ६, २३१५-३२१। ३. अलद्धुारचि० १, २४1 च० च० के 
वर्ण्यं विषय--४ राजा -कलकप्रभ १, ३९-५४, श्रोषेण ३, १-१३, अजितजय ५, २३-२५, महासेन १६, 
११.१५, चन्द्रप्रभं १७, ५२-६० । ५ रानी-पुव्णमाला १, ५५-५७, ध्रोकान्ता ३, १४-१८, अजितसेना ५, 
३६-३९, लषट्मणा १६, १६-१९, कमलप्र मा १७, ६० । ६ पुरोहित ७, १४। ७ ऊमार-पद्मनाम १, ५८- 
६३  श्रोवर्मा ४, १-१४, अजितदेन ५, ४०-४४) चन््रप्रम १७ ५० । ८ देश मद्धरावती १, १२-२० 
सुगन्धिदेश २, १ १४-१२४, अलका ५, २-११, मरिजय ६, ४१, पूवदेश १६, १५ ९ मम १, २० 
२, ११८1 १० पुर~रत्सचय १, २१-३८, श्रीपुर २, १२५-१३२, कोशला ५, १२-२२, विपुलपुर ६, 
४२, आदिव्यपुर ६, ७५, चन्द्रपुरी १६, ६-९ । ११ सरोवर-मनोरम ६, १! १२. ससद ४९ ६५, १९ 
२९-३० । १३ सरित्‌-जल्वाहिनी १२, ५३-६२ 1 १४ उथान-मनोहर २, १२-२३ । १५ पवव ६, १२ 
मणिकूट १४, १-४० 1 १६ अटचौ-परुषा ६, ५-१० । १७ मन्त्रणा १२, ५७-१११। १८ दृत ९९ ६ 
२४ । १९ प्रयाण ४, ४७-५१, ७, ५९-८०, १३, १-५२, १६, २४५३ 1 २०, अहव १४, ५१.५४ 1 
२१. गज १४, ५५-६२ । २२. ऋतु ८, १-५१। २३, सूर्योदय १०, ७६७९, सूर्यास्त १०, १३ । 
२४. चन्द्रोदय १०, १७-४१, चन्द्रास १०, ६३ । २५ भाश्वम ११, ३४। २६ युद्ध १५, १-१३२। 


प्रस्तावना २१ 


लामकरण-साहिव्यवपंण ( ६, २२४ ) के अनुसार महाकान्यका नाम कविके नामपर, जैसे माघ, 
वर्ण्यविषयके तामपर, जपे कुमारसम्भव; नायकके नामपर, जैपे विक्रमाद्धदेव चरित, मथवा रघुवंश आदिकी 
भति वश भाद्कि नामपरभी रखा जाता है । प्रस्तत चं° च० का नामकरण इसके नायकं चन््रप्रभके नाम- 
के आघारपर हुमा है जो सदश क्षत्रिय रहे 


मद्धलाचरण'- काव्यादर्श ( १, १४) के अनुसार महाकान्यका प्रारम्म भाीरवादात्मक किवा 
नमस्कारात्मक मद्धलाचरणसे या सीषे वस्तुनिर्दशषे मी होताहं। चण०्च० का प्रारम्भं माशीर्वादात्मक 
( तीन पद्य ) गौर नमस्करात्मक ( चतुथं पद्य ) मङ्खलाचरणकते हुमा है 1 

ष्ं० च० का तुखनासमक्‌ अध्ययन--रघुवंश, किरातार्जुनीयम्‌, माघ ओर नैषधीयचरित--दन 


चार महाकाव्योको विद्रत्ससारमें विदोष स्थाति है । यहां इन्दीके साथ चं० च०्के कुछ अशोका तुल- 
नात्मक अध्ययने प्रस्तुत हं । 


९. मद्खलाचरण--किरात, माघ गौर नैषधघका प्रारम्भ वस्तुनिर्देशमे हमा है । इसीमे मद्खरा- 
चरणकी कल्पना की गयी है, जैसा कि उनकी टीकाभोसे ज्ञात होता ह । रघुवंशे कालिदासे नमस्कारात्मक 
भङ्लचिरण किया हं । इसमें उन्होने भपने माराघ्य पार्वती भौर परमेश्वर ( रिवजी ) को भभिवादन किया 
है । इसका मुख्य उश्य शब्द अर्थका ज्ञान प्राप्त करना है । वी रनन्दौने जगत्कत्याणके उदेश्यसे च० च० कै 
प्रथम प्रमे कंडषमदेवको, लोकशान्तिके उदेश्यसे द्वितीय पदमे चद्रप्रभकफो, आत्मशान्तिके उदेश्यसे तोसरे 
पद्मे शान्तिनाथको भौर विदिष्ट गु्णोकी प्राप्तिके उदेश्यसे चौये प्ये महावीरको नमस्कार किया है । 
मङ्ख साचरणके इन परयति अभिव्यक्त उदात्तमावनाकी दृष्टे वीरनन्दी कालिदास, भारवि, माघ भौर 
श्रदर्ष--न चारो कवियेि आगे हँ 1 


२. सजन-दुज नका वर्णन--रुबश मादि चारो महाकान्योमे सञ्जन-दर्जनोका वर्णन नही है, 


रुच च०( १,७-८) मं । इस प्रसङ्गे एक मामिक वात यह भी द्रष्ट्य ह कि वीरनन्दीने दुर्जनोको 
भी गुरु मानकर नमन क्रिया है * ] 





९७. वियोग १०, ७०-७३ । २८ सुरत १०, ४२-६१ 1 २९. पुष्पावचय ९, २२-२६1 ३०. जलूकरीदा 
९, २७-५८ । 

मन्वणाके प्रसङ्खमं अमात्यो गौर प्रमाणक प्रसङ्धरमे सेनापतियोकी चर्ची गयी है, पर स्वर्यवर 
पथा विवाहकौ भांति नका भी स्वतन्त्र रूपते कोई वर्णन च० च० मेँ नटी किया गया 1 मृगयाके स्थानें 
पष्पावचय वणित है, जो भलद्भारशास्प्रकी दृष्टि ठीक है । 

१ च०च० के मद्धलाचरणके क्रमे विशेषता है! इस युगके आदिमें प्रथमत धर्मतीर्थक्रा प्रवर्तन 
करनेपे सटपभदेवको, प्रस्तुत कृतिके नायक होनेसे चन्दरपरमको, एतिकी निधिष्न समाक किए शान्तिनाथको 
खौर वर्तमान धर्मतीर्थके नायक होनेसे महावीरको नमस्कार किया गयां है, जो युक्तिसद्गत है 1 बीरलन्दीके 
हस क्रमने इनके उत्तरवर्ती हरिचन्द्र एव मर्हहास मादि अनेक कवियोको प्रमावितं किया है। च०्चण्कां 
भरारम्भ श्री" शब्दसे हुआ है । जर्हतक भै जानता ह यह परम्परा भारविसे प्रारम्भ हई है । २. माचार्यं 
गुणमदरने भत्मानुशासन ( श्लो० १५१ ) मेँ छ्िखा है-कोई गुर शिष्टतावश्च जपने शिष्यके दोपोका, 
जो मीररोको जात है, यह सोचकर उद्घाटन न करे--छिपाये रहे कि सन्मार्गे प्रवर्तन करानेते कमो 
यहे स्वय ही उन्ह छोड देगा, भौर इसी वीच यदि वह दिवगत हो जाता ह॑तो उका वैह्‌ शिष्य सदोष 
हौ वना रहेगा । फिर कमी कोई मुंहफट खल, जो दूसरोके अणुप्रमाण मी दोषोको पर्ववाकारभें देखता है, 
उसके दोर्पोको प्रकट केर दे तो उसके मने यह्‌ घात घर किये "विना नही रहेगी कि उसके गुर तो कोरे 
रर ही रदे, सच्चा गुख तो यह्‌ खकु है जिसके निपुण खमीक्षणसे उखकी असिं खुली--दोपोका मान हुमा। 


२२ चवन्द्रभ्रमचरितम्‌ 


काव्येत्रं प्रन्थ अपने नियत विषर्योका ही प्रतिपादन करते ह, पर कान्यकी यहु विदोपता ह कि वह्‌ 
प्रसरङ्खंत अन्यान्य विपयोपर मी प्रकारा डालता ह। नीरव विषय भी काग्यकरे सम्प्कसे सरस वन जाते है । 
हसी दृष्टस वौ रनन्दीने सज्जन-दुरजनोका भी आकर्पक वर्णन किया है । 


३. दीप वणेन-च० च० मँ कनकप्रम आदि सभी राजाभके अन्य वर्णनके साय उनके दीपोकी 
सी चर्चा की गयी हं, पर रपुवश भादि चारो महाकान्योमे राजाओके द्ीपोकी, जिनके वै निवासी रहे, चर्चा 
नही है । च० च० की माति उनकी भी कथावस्तु पौराणिक है, मतं पुराणोकरे भाधारपर उनमें भी यह चर्वा 
दी जा सकती थी । 


४. देश्च-पुर-वणेन--च० च० मे मङ्गशरावती भादि मनेक देशय एव रलन्वय मादि पुररोका 
सजीव वर्णन द्रष्टन्य ह । नके वर्णनकै प्राय अन्तिम पर्यमें परिसच्यारद्धुारमें वहकी सामाजिक स्थितिपर 
सुन्दर प्रकाश डाया गया ह । जसे २, १२२, २, १३८-३९ आदि 1 यह बात रघुवश आदि वारोमिं नहीं है 1 


५. नायकवणं न-महाकान्यमे उसके नायकका उक्र्पं॑दिललाना कविका मुख्य रक्ष्य होता है 1 
च० च० में इसकी जितनी पूति की गयी ह, रधुवश् आदि चारोमें दृष्टिगोचर नहँ होती । चण चमे 
नायकका क्रमिक उत्कषं पिले सातवे जन्मसे शुर होता है जो चन्द्रप्रभके मवमे चरम सीमातक पटंवता हं । 
वार्मट, भस्तग, वादिराज, हरिचन्द्र मौर मर्हुहाष आदि जन महाकविर्योनि भपने महाकाग्योमें हसी ढगसे 
नायकोका उत्कषं सिद्ध किया ह । कादम्बरीमे इसकी आशिक क्षकं भिरुती है, पर वह्‌ महाकाग्य नही 
ह । रघुवशमे दिलीपसे लेकर अग्निवर्णं पर्यन्त रामकी अनेक पीद््ियोका वर्णन ह, न कि उनकी मवावी 
का) माष ( १, ४२-६८ } में शि्ुपालफे दो पिले मवोक्ा वर्णन ह, पर वह्‌ नायक नदी, प्रतिनायक ह । 
फुमारसम्मव ( १, २१) में पार्व्तीके पिषठले भवका उल्लेख ह, किन्तु वह्‌ भी नायक नही ह । निष्कपं यह्‌ 
कि नायकका उत्कपं दिखलानेवाली मवावली जिस तरह च० च० मेँ वणित्त है, उस तरह रयुवक्ष भादि 
चारोमिं नही है । मवावीके वर्णनसे महाकान्धरमे पुराणत्व आ जायेगा, यह्‌ बात चवंमान्य नही हो सकती । 
किसी भी ग्यक्तिके वर्तमान जीवनके उत्कर्षं उसके पिले जन्मोँकी साधनाका परमाव रहता ह । वर्तमान 
जीषनकी भी पिछली साघना उसके भावी उत्कर्षका हतु होती है--यह स्वाभाविक है । अतएव उ० पु० के 
आघारपर च० च० मेँ नायके पिच्छे्ठ भर्वोका जो वर्णन कियागयारहै, वह उस (धं० च०) के 
वैरिष्टयका परिचायक ह । 


६. नायिका व्णन-च० व° मँ चन्द्रप्रभं कौ पत्नी फे तिरिक्त उनके पिछले जन्मो से सम्बद 
सुवर्णमाला, श्रौकान्ता, अजितसेना आदिका भी वर्णन हँ । इसकी विदोषता यह है किं फिसौका भी नख- 
क्षिख वर्णन सही किया गया, सभीके शील आदि गुर्णोपर प्रकाश डाला गयां! हसके किए चं० च०्के 
१, ५५, ३, १६ भादि पद्य द्रष्टव्य हँ । रघुवक्ष, माध मौर किरात में मुख्य नायिकामोका नाम मत्रकाही 
वर्णन ह । नैषघर्मे दमयन्ती का नख-शिल् वर्णन है, न फि शील भादिका । भतं च० च० का नायिका वर्णन 
प्रस्तुत चारो महाका्योधि विलक्षण है । 

८. नायिकां की चेष्टा्ओंका वर्णन~-किसी विशिष्ट ग्यक्तिके मानेपर उसे देखनेके किए 
स्वाभाविक फरौतुहर ( वह इच्छा, जिते रोकान जा सके) वश नायिकां मे अनेक चेष्टां उत्पन्न 
होती है। इनका सजीव चित्रण च० च० (७, ८२-९० ), रघुवकश ( ७, ६-१२ ), माष ( १३ 
३१४८} ओर नैषध ( १६, १२६-१२७ ) मेँ द्र्टन्य है । किरातमें इस पस्नङ्गके पद्य दृष्टिगोचर नही हए । 
स प्रसद्धका च ० च० (७, ८७ } का पद्य अत्यन्त सुन्दर है, जिसका माव है--कोर्ईद अन्य नायिका 
अंगुखियोमिं भगुलिर्या मिलाकर दोनों बाहूर्ओंको अपने सिरपर रप्वकर नमृहा्ई केने ठगी, जिते वहं एसी 
जान पटी मानो सम्राद्‌ अनितसेनको देखकर हदयमें प्रवेश करनेवाकते कामदेवकरे निमित्तसे माङ्गलिक तोरण 


प्रस्तावना य्‌ 


तयार कर रही हौ । एेसी अनूठी कल्पना रघुवश्च आदिमे खोजनेपर भी नही मिलो । चं० चण्के इस सङ्ग 
के जन्य प्य भी अभिनव कल्पनाओसे अनूस्यूत है, मत ॒च० च०का यह्‌ प्रसद्ध रघुवंश आदि चारो कान्योके 
समीक्ष्य सन्दर्भमे कही मधिकं स्तुत्य है 1 

स्तुत प्रसद्धके मैपघ ( १६, १२७ ), माघ ( १३, २३५ ), रघुवश ( ७, ११ ) तथा च° च 
(७, ८७ ) के पद्मे क्रमश चमल्छृति धिक है । नैपधघका यह्‌ पय मनेक दृष्टियोपे दोपपूणं मी है । यो 
नैषध श्रेष्ठ महाकाव्योमे-पे एक है, पर उक्त पद्य उसके रूपके अनुखूप नही है । 

८, ऋतुवणेन--करतुभोका वर्णन प्राय समी महाकान्योें रहता ह । रपुवश ( ९, २४-४७ } में 
वसन्त, किरात ( १०, १९-३६ ) में वर्षा, हैमन्त, वसन्त मौर ग्रीऽम एव ( ४,१-३६ ) मेँ शरद्‌, माध (६, 
१-७९) मेँ समौ तथा च० च° (८, १-५१) मेँ वसन्त वणित्त है 1 नैषध (१, ७५-१०६) मेँ नलके क्रीडावन- 
म एक ही साथ अनेक ऋतुमोके फूल, फर ओौर पक्षी वणित है, इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र तदतु वर्णन नही 
किया गया । इस प्रसरे पद्योमे भारवि भौर श्रीहरषको छोडकर दोष { काकिदास, माघ सौर वीरनन्दी ) 
ने यमकका प्रयोग किया है । रघुवर प्रसगके पर्योके केवल उत्तरार्धर्मे, माघके उत्तरार्घके साय किसी 
किसो पके पूर्वार्वमं भो यमक प्रयुक्त है, पर च० च० के समी पद्ोके पूवार्धं गौर उत्तरार्धं दोनोमें दी । 
च० च० के द्वितीय सर्गं ( ११.२३ ) मेँ राजा पद्मनामके उदाने युगपद्‌ समी कऋतुगोक फल-रूल गौर 
पक्षी वणित हैँ । इस सन्दर्भमे चमक्रारपुर्णं अर्थालद्धार्योका प्रयोग हमा ह ! इसकी एक कषक नैपएघ 
( १, ७५-१०६ ) में दृष्टिगोचर हौती है, जो किराते नहीके बरावर है । अत दस प्रसंगकी रचनामें 
च० च० फा भपना स्वतन्त्र वैशिष्ट्य है । 

९. पवने वणेन--मलकारशास्म्रके निर्देगानुसार महाकान्योके व्यं विषयोमे पर्वत भी है, पर 
रघुवकश भौर नैपघमे इसके वर्णन किए स्वतन्व सगं दृष्टिगोचर नही होते । किरात, माघ भौर च० च० 
मे क्रमश हिमालय, रैवतक ( गिरनार } भौर मणिकूट पर्वतके वर्णन लिए पांचवे, चौथे तथा चौदह 
सगंका स्वतन्त्र उपयोग किया गया ह । इस सन्दर्भे भारविने चौदह भौर माधने उत्नीस छन्दोका प्रयोग 
श्ियाहै तो वीरनन्दीने वीस का। जेखोद्धतगति, दुतविकम्वित, पुष्पिताग्रा, प्रहषिणी, प्रमिताक्षरा, मालिनी, 
वसन्ततिरका, शालिनी गौर मालिनी, इन नौ छन्दोका उक्त तीनो महाकवियोने पर्वत ॒वर्णनके प्रसगमें 
समानरूपसे उपयोग किया ह । प्रस्तुत सन्दरभमें भारविने कान्तोत्पीडा गौर प्रभाका, माषने मार्यागीति, 
फुररी रता, पथ्या, मत्तमयूर, बरशस्थ, सुमगसा एव सरगिणीका तथा वीरनन्दोने अतिरचिरा, इन्द्रवजा, 
पुथ्वी, मन्दाक्रान्ता ओौर रथोद्धता छन्दोका एक-दूसरेसे भिन्न प्रयोग क्रिया हं! इन तीनो महाकान्योके 
प्रस्तुत प्रसग के प्राय. सभी पच्च चमत्कारपूणणं है, पर स्वासाविकताको दृष्टिसि वीरनन्दी कटी-कटी दोनो 
मागे चके जाते हू । 

९० सुयास्त आदिका चणंन--काल्िदासने रघुवश्मे यत्र-तत्र प्रभात आदिका सक्षि वर्णन 
कियाद, पर सके लिए किसौ पूरे सर्गका उपयोग नही किया । श्रीहर्पने नैषघके उत्नीसवे सर्गमे प्रमातका 
वर्णन किया है, जो माधकौ तुरुनामे फौका है ! भारविने किरातके नवमसर्गमें ओौर माघने माघके तीन 
( ९११ ) सर्गों सूर्यास्ते प्रभात तकका, निसमे गोष्टी, मधुपान, प्रणयालाप तथा सभोग शगार भमी 
सम्मिलित है, अकेर्पक वर्णन किया ह! वीरनन्दीने च० च० के दशम सर्गम मधुयातक्रो छोडकर हष 
स परीका चमत्कारपूणं वर्णन क्रियाहै, जो किरात ओौर माधे भी गच्छादहै।! इस प्रसद्धरे पदयोका पाठक 
वीरनन्दौको शलाघा करिये विपा नही रह्‌ सकता 1 सूर्यास्त प्रसगे किरात (९, १), माध (९, १) 

मौर च० घ० ( १०, १ } फो ष्यानसे पठनेपर तीनोकी चमक्कृतिफा उत्तरोत्तर प्रकरं जात होने छगता 
है। केवर एक ही पद्य नही दसवां गं पूरा-कानूरा.चमत्कार से भरा हज है, चमत्कारका मूलकारण 
उक्ति वचिप्य हे । एय दृष्टति वीरलन्द प्रस्तुत मन्य कवियसि कटी अधिक सफर हए ह । 


१४ चन्द्वुप्रम्रितम्‌ 


११. युद्ध वर्णन -महाकार््योमे युद्ध जैपे भयावह विषयक्षा मी सरस वर्णन किया जाता । 
रपुवशके तीन ( ३, ७, १२ ) सगो कुछ पर्योमं युका संक्षि किन्तु सारम वर्णन है । किरातके पूरे 
पन्द्रहवें तथा माधके उन्नीस-वीसर्वे सगोपिं युद्धका वर्णन किया गयाह। चण चण्के पूरे पन्द्रह घर्मे 
युद्धका विस्तृत वर्णन है । रघुवश्चकी माति अन्य सर्गोमं मी एसका जो सक्षि वर्णन ह, वह्‌ ससे भिन्त 
है । किरात मौर माष की भांति च० च० का युद्ध वर्णन अनुष्टृप्‌ छन्दमें किया गया है । नैषधमें युदका 
वर्णन दृष्टिगोचर नही हुमा । च० च० मेँ वणित युद्धमे भर्धचन्द्, असि, कुन्त, कवच, गदा, चक्र, चाप, 
परशु, प्रास, वाण, मुद्गर, यष्टि, वज्नमु्टि, श्भुः भौर शक्ति आदि भस्त्र-शस्मरो कै प्रयोगका उल्लेख है । 
काकिदासने युद्ध वर्णनके पद्मे अर्थचित्रको मौर भारवि तरथा माघे शन्दचिद्रको मृस्यतादीहै, पर 
वीरनन्दीने हस सन्दर्ममें मध्यमार्गका आश्रय लिया है सलिए इन्होने एक पथमे एकाक्षर चित्र, एक पयमें 
हयक्षरचित्र तथा कुछ पचीमें यमकका प्रयोग फिया भौर शेषम अर्थचित्रफा । प्ब्दचित्रके प्र दर्शानमें भारवि 
मौर माघदोनोपदटुहु, पर समे माघ अधिक सफल हुए हँ । रधुवशको भांति च० च० के युद्धवर्णनमें 
वोर रसका जो आस्वाद प्राप्त होता ह, किरात भौर माधमें महीं । च० घ० का वर्ण्यविषय किरात शौर 
माघ जसा ह, पर मापा मौर दलो रधुवश जषी । यही कारण रह फि युद्ध जैसे विषयमे भी वीरलन्दीको 
कालिदासकौ ही माति सफलता प्राप्त हुई है । च० चण के प्रस्तुत प्रसगे एक विदोप बात यहमीदहैषफि 
रणाङ्खणमें विजय पानेवाले राजा पद्यनाभको जव उसके एक सैनिके प्रतिदन्द्री राजा पुथिवीपालका कटा 
हमा सिर दिखलाया तो उसे उसी समय वैराग्यहो गया! इस मवसर पर उसके मुखसे जो उद्गार निकले 
वे स्तुत्य हैँ । अन्तमं वह्‌ पृयिवीपालका राज्य उसके पृ्रको भौर मपना राज्य भपने पु्रको देकर श्रीषृर 
मुनिके निकट जिन दीक्षालेकेताह । माघके अन्तिम सर्गे भ ृष्णके दारा युम शिषुपारके सिर काटने 
का उल्लेख ह, पर उसके वाद च० च० जपे विचाररोका वर्णन नही ६। इस ठगका वर्णन रधुवश, किरात 
या अन्य किसौ महाकाम्पपे अभी तक दृष्टिगोचर नही हुआ। किसी भौ जच्छेया बुरे कामके वाद उसके 
करनेवाले व्यक्तिकरे ह्‌ दयमें कुछ-न-फूढ विचार अवश्य उत्पन होते हई । सत्कविके द्वारा उनकी चर्चा अवद्य 
की जानी चाहिए 1 निष्कर्षं यह्‌ कि च० च० का युद्धवर्णन मौ अपने ठगकाएक दहं । 


१२ चतुथं पुरुषा्थंका वणेन-मामहने ( कान्या १,२ ) मे कान्य-प्योजन बतलाते हए 
किक्ञा ह--सत्काग्यकी रचना घर्म, अथं, काम, मोक्ष, कला प्रवीणता, आनन्द एव कोति प्रदान करती ह । 
विष्षवनाथने (सा० द० १,२) मे लिक्वा ह किं अल्पमति व्यक्तियोको मी विह्णेष परिश्रम किये विना धर्मं भादि 
पुरुषायक्रि फलकी प्राप्ति कान्यसे ही हो सकती ह, भमत “” । इस प्रयोजनकौ दृष्टि वौ रनन्दी अपने काम्य 
निर्माणमें पूर्णं सफल हए है । कान्योचित भ्यान्य विषयोकि साय च० च० मे वारो पुरुषार्थो पर मी पर्याप्त 
प्रकाश्ष डाला गयाहै। च० च० फे अन्तिम स्गमिं केवल चतुर्थं पुरुषार्थका हौ वर्णन ह । इसमे सात तस्व, 
मोक्षका स्वरूप गौर उषे प्राप्त करनेके उपाय--इ्न विषयोका विस्तृत वर्णन ह । इसका सीषा सम्बन्ध 
चन्दरभ्रमफी दिग्य देशनासे ह । नायककी मुक्ति प्राप्ति प्रर प्रस्तुत महाक्रान्यकी समाति हुई है। सत्का्योकि 
अघ्ययनसे चतुवंगं रूप फलकी प्रति सुद्धुर पन्यो बतकलायौ गथी है तो घरमे लेकर मोक्ष पर्यन्त षार 
वर्गो या पुरुषार्थोका वर्णन सी सत्कान्योमे होना वादिए, जैसा कि चं० च० में है। रधुवहय भादि चारों 
नेतर काव्यो यह दृष्टिगोचर नदी होता । किसी एकाध पद्यसे सका सम्बन्ध जोष दिया जायेतो वहु 
अलग बातत होगी 1 च० च० का अङ्ग रस शान्त है, जिखका फठ मोक्ष दै, मत इसमे मोक्ष पुरुषार्था 
वणन भावदयक था, जिसे वी रनन्दीने पूरा किया। 


इस तुलनात्मक सक्षि मध्ययतनसे यह्‌ स्पष्ट ट कि वी रनन्दी अपने महाकान्यके निर्माणमें काकिदास, 
भारवि, माघ भौर श्रीदं मादि महाकविर्योको अपेक्षा कटी अधिक फ हृए हँ । वीरनन्दी यदि जैनन 
होते तो इनका महाकान्य भी रघुवश्च आदि की भाति ख्याति प्रास करता मौर प्रचारमें मी भा जाता। 


प्रस्तावना थ्‌ 


[१० च॑ं० च० मे रस योजना 


"स कचिर्यस्य वचो न नीरसम्‌" (चं ० च० १२, १०८}--स उक्तिषे स्पष्ट ह कि वीरनन्दीकी दुष्टि- 
म श्रेष्ठ कवि वह्‌ ह, जिसका कान्य सरस हो । यहीकारणरह कि चं० च० मेँ आदिमे अन्त तफ रसकी 
अविच्छिन्न धारा प्रवाहित है । यहां इसके मुख्य रसोका उल्लेख प्रस्तुत ह 4 

शान्तरस-च० च० का अद्ध ( प्रधान } रस शान्त है, जो इसके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, 
एकादश, पचदश (१३३-१६१), सप्तदश ओर अन्तिम अष्टादश सर्गम प्रवाहित ह । इन सर्गो विरक्तिक 
कारणोके मिलते पर ससार, शरीर, यौवन, जीवन गौर विषयोको अनित्यता, मुनिदशंन, दीक्षा, तपस्या, 
दिव्य देशना मौर मुक्ति की प्राति वणित है। उदाहरण के लिए १, ७८, ४, २५; १९१, १७, १५, १३५ 
१७, ६९ इत्यादि परय द्रष्टव्य हूं 1 

-ृद्धाररस-च० च० के सप्तम सगके वयासीवें पद्यसे लेकर दशम सर्गके अन्त तकर श्ृद्धार रस 
प्रवाहित है । सप्तम सर्गे उक्त अशमे दिग्विजियक्रे उपरान्त सम्राट्‌ अजितसेन अपनी राजवानीमें प्रवेथ 
करते है । दन्ह देखने वाली नायिकांकौ विविध वेष्टा श्ृद्खार रस ( पूर्वराग ) को भभिव्यक्त करती हं । 
अष्टम सर्गम वसन्त ऋतु, नवमे उपवन यात्रा, उपवन विहारे एव जलक्रीडा तेथा दशमे सायकार, भन्व्‌- 
कार, चन्द्रोदय भौर रात्रिक्रीडा ( सुरत ) वणित है, जिनमे संमोग मौर विप्ररम्पर दोनोका आस्वाद मिलता, 
है । अन्य सर्गो मी न्यूनाधिक माघ्रामें श्यद्खार रस विद्यमान है । ७, ८३, €, ३९, ९, २४, १०, ६० 
द्रत्यादि पद्य श्ृद्धार रसे उदादरणके रूपमे द्रष्टव्य हँ । 

पति-पत्नीके हूदयमें विद्यमान रति ( स्थायी भाव ) यदि एक-दखरेके प्रति हो तो वहं विभाव, भनु- 
भावे मौर खचारी भावके सयोगभे श्य्धार रसके रूपे परिणत हौ जाती हं । यदि यही रति देव, मुनि या 
राजा दिके विषयमे हो तो वह “भाव' ख्पमे परिणत होती ह । इसके उदाहरण दष प्रकारं! देव 
विषया रति--१७, ३२; मुनिविषया रति ११, ४२, राजविषया रति-१२-६८ । 

वीररस~-ग्यारहवें सर्गं ( ८५-९२ ) में वथा पन्द्रह ( १-१३१ ) में वीररस ह । ग्यारह सर्गके 
न्ते राजा पद्मनामके दारा अदम्य उत्साह पूर्वक, राजघानीमे प्रय मचाने वे एके जगी हाथीको 
वशम छानेका वर्णन है मौर पन्द्रहवे सर्ग इसी हायीको अपना वतखाकर अपमानजनक्र व्पवहार करनेवाले 
राजा पुथिवीपालके साथ पद्नामके युद्धका वर्णन है, जो वोररसमे माप्छावित हैँ । १५, ३६, १५, ४८, 
१५, ५८, १५, ९९ त्यादि पद्य इसके उदाहरणके किए मवलोकनीय ह । 

रोद्ररस-च० च० के छठे सर्गम कुख्यात चण्डरचि नामक असुर पिश्के वैरके कारण राजकुमार 
अनितसेनका अपहरण करके उसकी हत्याका दुष्प्रयास करता ह । राजा महैन्द्र॒ राजा जयवर्माकी अनुपम 
सुन्दरी कन्या शशिप्रभाको बक्लात्‌ छीननेके चिए युद्ध छेड देता है, भौर इसके पराजित होने पर धरणीष्वज 
भी शश्िप्रभाको पानेके उदेश्यसे युद्धे मेदानमें उत्तर आता हं, पर जयवर्मा महेन््रकौ भाति इसके भी छक्के 
चषा देता है । इन तीनो प्रसगोमे रौद्र रका परिपोष हुमा है । 

बीभत्सरस--च० च० के ( १५, ५३ ) आदि कतिपय परयोमिं बीभत्ख रस॒ अभिव्यक्त ह, जिने 
माख मौर रक्तासवके सेवने उन्मत्त डाकनियोका घठोके साथ नाचना वणित ह । 

करुणरस --च० च० ( ५, ५५-७१ ) में कषण रस' प्रवाहिव है, जर्हां मपहूत पुत्रके शोकम उस- 
कै पिता अनितजयका विकाप वणित ह । इसके उदाहरणके छिए ५, ५८, ५, ६२ आदि पद द्रष्टव्य है । 





१, मृत्युके उपरान्त करण रसो मभिव्यक्ति होती है । यहां भजितसेनकी मृत्यु नही हुई, अनिष्ट- 
की प्रापि दसी दृष्टि करुणरस ममिव्यक्त हुमा है । “इष्टनाशादनिष्टाते करुणाख्यो रसो भवेत्‌" ( सा० 
६० २, २२२} । कान्यानु° ( २, पू० ९१ } मौर अलद्धारचि० (५, १०१} से भो इसका समर्थन होता 
ह, अतः चं० च० के उक्त सन्दर्भे करुणरस मान्य है । 

परस्ता 


२६ न्द्रप्रमचरितविस्‌ 


अद्धतरस-च० च० ( ५, ७२.७३ ) मेँ भदमुत रसका आस्वाद होता है, जहौ भाकाश मागि 
उतरते हए दसि सम्पन्न एक चारण मुनिफो मकस्मात्‌ देखते ही अनितंजय भौर उसको समाका विस्मित 
होना वणित ह । 

वात्सल्यरस--च° च० ( १७, ४३-४८ } मे वात्सल्य रसका भौ परिपोष हमा है, जहाँ दिषु 
चन्द्रभ्रभकी वाललीलाको देख कर उनके माता-पिता आनन्दका अनुमव करते हँ । भरत मुनिकी भाति 
विदवनाथ कविराज (सा द ३, २५१) ने से स्वतन्त्र रस माना ह । यदि यह्‌ रस वीरनन्दीको मान्य 
रहा हो, तो उक्त सष्दर्भमे पुत्र विषयक रतिभाव स्वीकार्यं होना चादिए । भक्तिरस, लोल्यरघ गौर स्नेहरस 
आदि सर्वमान्य नही है, अत च० चण० में न्दं खोज निकाटना नि्फल होगा । 

दरस तरह च० च० में भद्धाद्धीमावसे प्राय सभी रस प्रवाहित हृए ई । 


[ १९1] चं० च० मे अछ्द्कार योजना 
च० च० मे जिन मलद्धारोका सक्षिवेश है, उनका एक-एक उदाह्रण यहाँ दिया जा रहा है 1 


(कफ ) रब्दाल्द्भार 
छेकाुप्रास-दिष्यान्‌ दिग्याकारकान्तासहायो भोगान्‌ भोगी निर्विरननिर्विंशद्ध । 
राज्यं राज्यभ्रिताकारोकर्चक्रे चक्री पूर्वपुण्योदयेन ॥७,९४ 
यहा व्यञ्जर्नोकी एक-एक वार वृत्ति होनेसे छेकानुप्रास है । इसमें स्वरसाम्य नहीं देखा जाता । 
वृ्त्यनुप्रातत--श्त्य नारी क्षणरुचिरुचः क्षोभयन्नीतिरक्ष 
क्षीणक्षोम क्षपितनिखिलारातिपक्षोऽमबुजाक्च 1 
क्षोणीनायो विनिहितगहामङ्खल्द्रन्यशोभ 
्रापत्तेजोषिजिततपनो मन्दिरद्वारदेश्षम्‌ ॥७,९१ 
यह व्यञ्जनोकी अनेक वार आवृत्ति होनेषे वृत्यनुप्रास, भौर भानुनासिक वर्णोकौ मवृत्तिके कारण 
श्रुत्यनुप्रा मो है ! इनके मत्तिरिक्त सोपमा ( भर्थाल्धार ) मौ विमान ह । 
भ्रव्यनुप्रास-नयेन नृणां विमवेन नाकिनां गतस्पृहाणां विनयेन योगिनाम्‌ 1 
महीमुजामेष निजेन तेजसा तनोति चित्ते उतत चमल्छृतिम्‌ ॥११,५२ 
आनुनासिक वणोकी मावृत्ति होने यहा भरुत्यनुप्रास है, मौर उत्तरार्धमे त" कौ भने बार आवृत्ति 
होनेपे वृत्यनुप्रास भौ । दनक अतिरिक्त दीपक ( अर्था्द्भार ) मौहै। 
अन्त्यानुप्रास--मानोग्मादम्यपनयचतुराश्चैत्रारम्मे विदधति मधुराः । 
यूनामस्मिन्‌ घटितयुवतयो दूतीषत्यं परभृतष्तयः । १४,३० 
ूर्वार्धके चरणोकि अन्तर्मे "रा ` भौर उत्तरार्धके दोनो चरणो अन्तमं "तय ` की मावृत्ति होनेसे यहां 


अन्त्यानुप्रास हं । 
अथवा 
सहसैव समृद्ध्य सुसुवे करिणा कटः 
| भेजे कोऽपि भदौोत्साहो रोमाञ्चकवचैभेटे; ॥ १५.२९ 


पूर्वार्धं भौर उत्त रार्धके अन्तमं ट ' की मानृत्ति होनेसे यहां मन्त्यानुप्रास हं । 


पादयमक--मूरिभैरबधीराया रुष्टे भरतिगजशरते । 
भूरिभेरबधीरायाः समदाने स्वपाणिना १५.१० 


प्रस्तावना २७ 


यह प्रथम गौर तूतीय चरणोमें अयुतावृत्ति मूक पादयमक है । यां विसर्गकृत दोष नही है, जेखा 
कि वाग्मटा० ( १,२० } मेँ बतलाया गया हं 1 
पादयमक--शस्वप्रहारगुरुभि. समुद्‌] येन योजितः। 
तेनामर्षात्‌ पुन. सोऽख्लसमुदायेन योजितः ॥ १५५४५ 
यँ द्वितीय तथा चतुर्थं चरण मेँ भयुतावृत्तिमूलक पादयमक है । 
पदयमक--सेना सेना यती बद्धराजिराजिषमुत्मुका । 
वक्रे चक्रषुखद्धास्रसारा सारातिसाध्वसम्‌ ॥ १५,२० 
यह खयुतावृत्तिमृखक प्रतिपादादि पदयमक हँ । 
पदममक--वणिक्यथस्तूपितरत्नसं चयं समस्ति तस्मिक्नय रत्नसं चयम्‌ । 
पुरं यदालानितमत्तवारण विभाति हम्येश्च समत्तवारणः ॥१,२१ 
यहाँ अयुतावृत्तिमकक प्रत्यर्धं ागमिन्न पादान्त्य पदयमक ह । 
पदयमक--यथा पलाश स्त्रे शोभन्ते नवर्किञयुकेः । 
तथैव जम्बूतरवो विराजन्ते न किंुकैः ॥२,१७ 
यहां भयुतावृत्ति मूलक पचाषन्त्यि पदयमक है । 
पदयमक--भयात्‌ पलायमानस्य कामस्य गलित करात्‌ । 
बाणावङ्िरिवाभाति बाण्पवकिरितस्तत ॥२,२० 
यहा अयुतावृत्तिम्‌कक तुतीय-चतुर्थं पादादिगत पदयमक ह । 
पदयमक-तत्र शासति मही जनतायास्त्रावरि क्रमसरोजनतायाः । 
मोदयन्मघुरमून्मधुपानां खतति ईइतगलन्मधुपानाम्‌ ॥८,१ 
यहा भयुतावृत्तिमूखक प्रथम-द्ितीय-तृतीय-चतुर्थपादान्तगत पदयमक ह । चं ० च० के आवे, षौदहे 
तया पन्द्रहवे सर्गे एसे ही उदाहरण भौर भी हँ । 
वर्णयमक-सपौर ससुहद्रगं सकसत्र सवान्धव. । 
सतनूज. ससामन्तः स चचार ससैनिकः ॥२,३० 
यहा अयुतावृत्तिमरक आयन्त वर्णयमक है । 
एकाक्षरवित्र--रेरोरा ररररेरी रोरो रोरररेररि- 
ररूरूपरुरूरूरोरारारीरररोररम्‌ ।॥ १५.३९ 
आदिसे अन्त तक केवल “र' व्यञ्जनके होनेसे य्ह एक ग्यञ्जनचिव्र या एकाक्षरचित्र ह । 
दवक्षरचित्र--घीरघी रारिरुधिरंररुषाराघरैररम्‌ । 
धरा घराघराघारा ररघेऽधोऽघराघरा ॥ १५,४९ 
आदिसे अन्त तक ॒“ध' गोर *र'~इन दो वग्यञ्लनोके रहनेसे यहाँ दिन्यञ्जनचित्र या दचक्षर 
चित्रहै)। 
काकुवक्रोक्ति--विशदामसमुञ्खितान्वया नय्ारामविहीनसौष्ठवाम्‌ 1 
शिरमेष कदाचिदीदृशीमभिदष्यादयवा वृहस्पति ॥१२,१०० 


“भयवा बृहस्पति भी कमी एसे वचन कट्‌ सकते हँ ?-- इस तरह कण्ठघ्वनिके परिवर्तनके साय अर्थं 
करलेपर यहा काकुवक्रोक्ति' अरद्भुार घटित होता ह । 


२८ चन्द्र्रमच॑रितम्‌ 
(ख ) अर्थाल्कार 


च० चण में जिन अर्धाद्धु्योका प्रचुरमा्ा्मे सन्निवेश ह, उनके नाम एस प्रकार ई-- 

पूर्णोपमा ( १,३१ ), मालोपमा ( १६,१७ ), टुप्तोपमा ( ११,१५ ), उपमेयोपमा ( १०,२७ ), 
प्रतीय (३,३ ) ख्पक ( १५.५२ ), परम्परितरूपक ( १,१० }, परिणाम ( ५,६० }, भ्रान्तिमान्‌ 
( १,२९,१,२७,६,९,९,६,९,३०;१५.५,१४,३२,१४,३८ भादि ), भपहूनुति ( ५,४३ ), कंतवापेनुति 
(१४,६४), उ्प्कषा ( १,१३ ), मतिशय ( १६,३६ ), अन्तदीपक ( १,४५ ), तुल्ययोगिता ( १५,१३५ ), 
प्रतिवस्तूपमा ( १,६३ ), दृष्टान्त ( ११,२१ ), निदर्शना ( ४,२४ ), व्यतिरेक ( १,४४ }, सहोक्ति 
( ३,६६ ), समासोक्ति ( १,१६ ), परिकर ( १७,६२ ), श्टेप ( २,१४२ ), भप्रस्तुतप्रदासा ( १५,१३४ }, 
पर्यायोक्त ( १६,२६ ), मन्य प्रकारका पर्यायोक्त ( ९,२४ ), विरोधाभास ( १,३७ ), विमावना ( १,५९ ), 
अन्य प्रकारको विभावना ( ६, ६६ ), विदोपोक्ति ( ४, ६ ), विपम ( १५, १३० ), मषिक ({ २, २४}, 
अन्योन्य ( १४, १४), कारणमाला ( ४,३७, ४, ३८ }, एकावली ( १, ३५ ) परियृत्ति ( ९, ४३ ), 
परिसख्या ( २, १३८ ), समुच्चय (३, ४९), अयपित्ति (१, ७३), कान्यलिद्ध ( ४, १९ ), अर्थान्तरन्यास 
(४, ११), तद्गुण ( १४, २९ ), लोकोक्ति ( २, २६ ), स्वभावोक्ति ( १४, ६३ ), उदात्त (२, १२८ ), 
अनुमान (९, १३), रसवत्‌ ( १५, ८}, प्रेय ( १५, १४४}, ऊर्जस्वित्‌ ( ८, २० ), समाहित 
( ८, ४५ ), मावोदय ( ८, २१ ), समृष्टि ( १, १० ) मौर सद्कुर' ( ८, ५३ ) । 


[ १२] चं० च० में छन्द्‌ योजना 


च० च० में एक मात्रिक ( मौप्रच्छन्दसिक ) मौर तीस वणिक छन्द प्रयुक्त ए है, जिनके नाम 
निम्नलिवित है- 

( १ ) मतिख्चिरा, ( २ ) अनुष्टुप्‌, ( ३ ) इन्द्रवज्रा, ( ४ ) उद्गता, ( ५ ) उपजाति, ( ६ ) 
उपेन्द्रवज्रा, ( ७ ) ओपच्छन्दसिक, ( ८ ) क्षमा, ( ९ ) जकघरमाला, ( १० ) जलोद्तगति, ( ११) 
दरूतविरम्बित, ( १२ ) नकटक, ( १३ ) पुष्पिताग्रा, ( १४) पृथवो, ( १५ ) प्रमिताक्षरा, ( १६) प्रह 
पिणी, ( १७ ) श्रमरविलसित्त, ( १८ ) मन्दाक्रान्ता, ( १९ ) माछिनी, ( २० } रथोद्धता, ( २१) 
वशस्य, ,( २२ ) वशपत्रपतित, ( २३ ) वसन्ततिलका, ( २४ ) वसन्तमालिका, ( २५ ) शादलविक्रोडित, 
( २६.) शालिनी, ( २७ ) शिखरिणी, ( २८ ) सुन्दरो, ( २९ ) स्रग्धरा, ( ९० ) स्वागता, (३१) 
हरिणी ` । 


[१३] चं० च० कौ समीक्षा 

वीरनन्दीको चन्द्प्रभका जो खक्षिप्त जीवनवृत्त प्राचीन स्रौतोसे समुपलन्ध हुमा, उसे उन्होने मपने 
च० च० में सूर ही पल्लवित किया है ! चन््प्रमकरे जीवन वृत्तको छेकर वनाय गयीं जितनी भी दि०-श्वे० 
कृतियाँ सम्प्रति उपलग्ध ह, उनमें वीरनन्दीकी प्रस्तुत कृति ही सर्वाङ्गपूणं है । इघकी तुखनामें उ० पु 
गत च० च० मी सक्षिप्त सा प्रतीत होता ह, जो उपलब्ध अन्य समी चन्द्रप्रमचरितोसि, जिने हैमचन्द्रका 
च० च० भी श्षामिल है, विस्तृत है । अत. केवल कथानके आघार पर ही विचार किया जायेतो मी यह 
मानना पष्ेगा कि वीरनन्दीको सबसे अधिक सफलता प्राप्त हृरद ह । सरसताकी दृष्टिसे तो इनकी एतिका 
महत्व मौर भी अधिक वठ्‌ गया हं । 


१ सभी अलद्धुर्योके लक्षण घटानेमे प्राय कूवलयानन्दकरा उपयोग क्रिया गया ह । २ समी छन्दकि लक्षण 
वत्तरत्नाकरफे भनुसार घटाये गये हँ । 


प्रस्तावना ९९ 


वीरलन्दी का च० च० अपनी विक्ञेषताभकि कारण सस्कृत महाकान्योमें विशिष्ट स्थान रखता दै । 
कोम पदावली, अर्थं सौष्ठव, विस्मयजनक कल्पनाए, अद्भुत घटना विशिष्ट संवाद, वैदर्भीं रति, भोज, 
प्रसाद तथा माधुरं गुण, विविघ छन्दो भौर अलद्धर्ोको योजना, रसका अविच्छिन्न प्रवाह्‌, प्राञ्जल सस्छृत, 
महाकान्योचित प्रासगिक वर्णन गौर मानवोचित शिक्षा मादिकी दृष्टि प्रस्तुत कृति भव्यन्त"इकाघ्य हं । 

प्रस्तुत कृतिम वीरनन्दीकी साहित्यिक, दार्शनिक मौर सैद्धान्तिक विद्रत्ताकी त्रिवेणी प्रवाहित ह । 
साहित्यिक वेणी (धारा) भयसे इति तक अविच्छिन्न गतिसे वही है । दार्शनिक धाराका सद्धम दरुसरे सरमे 
हुमा ई, ओर संद्धन्तिक घारा सरस्वतीकी भांति कदी दृश्य तो कही भदुर्य होकर भी अन्तिम सर्गम विशिष्ट 
रूप धारण करती ह । पर कविकी अप्रतिम प्रतिभाने साहित्यिक धाराको कटी परमी क्षीण नही होने 
दिया । फक्त दार्ञ॒निक गौर सैडाम्तिक घाराभोमे भी पूर्णं सरसता अनुस्यूत है ¦ 

अदवघोष ओर कालिदाखकी माति वोरनन्दीको अर्थं चित्रसे अनुरक्त है । यो इन तीनो महाकवियो- 
की कृतियोमे शब्दचित्रके भी दर्शन होते है, पर भारवि भौर माघक्रो कृत्तियोकी भाति नही, जिनमे शब्द 
चित्र आवश्यकताकी सीमासे बाहर चले गये है । 

लुद्धचरित, सौन्दरनन्द, रधुवश गौर घनद्दरप्रभचरित इन चारोको स्वना कषंीमे पर्याप्त साम्यहै, 
फिर भी इतना मव्य ह कि वीरनन्दीको कालिदासकी अपेक्षा अश्वघोषने अधिक मात्रामे प्रभावित किया 
है \ जान पडता ह करि च० च० का नामकरण बु० चऽ से मौर सर्गं सख्या सौ° त० कौ सर्ग सख्यासे प्रभा- 
वित है। बु च० मेँ र्वाणित सण बुद्धफे जन्मे निर्वाण तकके जीवन वृत्तकी भाति च० च० मे चन्दप्रमका 
जीषन वृत्त वणित ह । हा, चन्दरभ्रभचरितमें ्वाणत चन्द्रप्रभके पिले जन्मोका वृत्त उसकी अपनी विदोषता 
है, जो जैनेतर कान्योमें नही है । भक्वघोषकौ कृतिर्योमें बौद्ध धर्मके अनुसार लिप्त तरह मानव जन्मे 
काम, सासारिक सुखकी असारता बतकायी गयी है, दार्शनिक चर्चा को गयो है आौर पारिमापिक शब्दोका 
प्रयोग किया गया है, उसी तरह वी रनन्दीकी कति च० च० मेँ जैन धर्मके जनुघार । अथ च अक्वघोषकी 
माति वीरनन्दीको भी शान्तरस अभिप्रेत है। सी भघारपर जान पडता कि वौरनन्दी अह्वघोषसे 
से मधिक प्रभावित रहे । 

च० च० मे र्वाणतु चन्द्रप्रभका जीवनतवृत्त मतीत भौर वतमानो दुष्सि दो भागोमे विभक्तं किया 
जा सकता ह । प्रारम्भके पन्द्रह स्गेमिं अतीतका भौर अन्तिम तीन सर्गों वतंमानका वर्णन ह! दस किए 
अतीतके व्णंनसे वतमानका वर्णन कुछ दब-सा गया ह । चन्दरभ्र सको प्रधान पततोका नाम कमलप्रभाह। 
नायिका होनेके नाते इनका विस्तृत वर्णन होना चादिए था, पर केवर एक ( १७, ६० ) पद्मे एनके नाम- 
मात्रका ही उल्ल करिया गया है । दसी तरह इनके पुत्र वरचन्द्रकी भौ केवल एक (१७, ७४) पदमे ही 
नाममात्रकी चर्चाकी गयो है 1 दानोके प्रति वरती गयो यह्‌ उपेक्षा खट्कने वारी है । दूसरे सर्गम कौ गयी 
दाशंनिक चर्चा अधिक लम्बौ हं । इसके कारण कथाका प्रवाह्‌ कुछ भवरुढ-सा हो गया ह । इतना होते हए 
भो कवित्वकरी दृष्टिसे प्रस्तुत महाकाग्य प्रशंसनीय ह 1 विलष्टता भौर दरान्वयके न होनेपरे इसके पद पृते ही 
समक्षे मा जाते हू । दसरकौ सरङता रघुवंश गौर बुद्धचरितसे मी कटी अधिक ह । 


{१४] म्रन्थकारपल्त्विय 

च० च० फे अन्तमं मृद्रितं ग्रन्यकारको प्रकषस्ति ( ररो० १-४ ) से उनका निम्नङिखित परिचय 
प्राप्त होता है- 

(क) संघ ओर गण--पन्यकार वौरनन्दी "नन्दी, सव "देशीय" गणन हुए है । मूख सघ बर्यत्‌ 
दि° सम्प्रदायको चार शां है--(१) नन्दी, (र) पिह, (३) सेन मौर (४) देव । इन शाखामोकौ 


प्रति्ाखाएं गण, गच्छ आदि तामे प्रसिद्ध ह ! नन्दी सधमे जो करई गण, गच्छ भादि ह, देशीय गण उर 
मेसेएकरहं। 


३० न्त्रभमचरितम्‌ 


(ख ) गुरुपरम्रा--वीरनन्दीके गुरुका नाम अभयनन्दी, दादा गुसका नाम विबुध" गुणनन्दौ 
शौर परदादा गुरा नाम गुणतन्दी था । 

चीरनन्दी असाधारण विद्वान्‌ थे, जैसा फि उनकी एृतिके धष्ययन एव अन्य ग्रन्योके उल्टेष्लोसे नाव 
होता हं । 


विद्रत्ता तथा प्रभाव 


( क ) विद्धत्ता-च० च० के क्रियापदोके देखनेसे स्पष्ट है किं वीरनन्दोका व्याकरणशास्पर पूर्णं 
अधिकार रहा । द्वितीय सर्गं ( रको० ४४-११० ) यह सिद्ध करता ह॑ कि बीरनन्दी जैन व॒रनेतरदर्ानोकि 
अधिकारी विदान्‌ थे । तत्त्वोपप्टव दर्शनको समीक्षाके सन्दर्ममे उदनि जो युक्तियां दी है, वे अष्टसदस्री आदि 
विशिष्ट दाशंनिक ग्रन्योमे मी दृष्टिगोचर नही होती । भन्तिम सगं वीरनन्दीफी सिद्धान्त भर्मज्ञताको ग्यक्त 
करता ह । च० च० के तत्तप्रसद्धोमें चचित राजनीति, गजवक्षीकरण ओौर शकरुन-मपशक्रुन आदि विषय 
उनकी वहूङ्ञताको प्रमाणित करनेमें सक्षम ह । 

( ख ) प्रभाव-ममयनन्दोके दिष्य होनेके नाते वीरनन्दी नेमिचन्द्र सिद्धान्तयक्रवर्तकि सतीर्थ 
रहै, जिन्होने शौरसेनी प्राकृतमें गोम्मटसार ( जीवकण्ड, कर्मकाण्ड ), त्रिलोकसार, रव्धिसार गौर क्षपणा- 
सार मादि विशिष्ट ग्रन्योकी रनाकौ थी, फिर मी उन्होने कर्मकाण्डे अपनेको वौरनन्दीका "च्छो" 
( वत्स ) लिला है, मौर एकाधिक वार उनका नामोल्लेखः किया है । वीरनन्दीकै नामके आगे “णाह्‌' 
( नाय ) भौर चंद ( चन्द्र) का प्रयोग मौर मङ्कलाचरणके प्रसद्खुमें उनका बार-बार स्मरण फियां जाना 
उनके प्रमावका द्योतक है । वादिराज सूरिने मपने पार्वनायचरितमें नामोल्लेखपूर्वक उनकी कृति--च 
च०्की सराहना की है । कविवर दामोदरने अपने चन्दरप्रभचरितमें उन्दँं कवीश' बतलाया है ओीर वन्दन 
भी किया है । पण्डित गोविन्दने अपने पुरुषार्थानुशासनमें उनका उल्लेख धनय्जय, मसग मौर हरिचन्द्रसे 
भी पठे किया है भौर उनके कान्यको प्रशसा मी" । पण्डित प्रवर आशाधरमे उनके च० च० कै एक ( ४, 
३८ ) पद्यफो उद्धृत करके अपने सागारधर्मामृतके न्यायोपात्त--एत्यादि ( १, ११ ) श्लोकम घर्षित 
छतज्ञता गुणका समर्थन किया ह, भौर इष्टोपदेशको भपनी टीका भी च० च० का एक पद्य उदधृ 
कियारहं। 

जीव० च० तथा घर्मश०के कर्ता महाकवि हरिचन्दने घर्मशरमाम्युदयकी रूपरेखा च० च० को सामने 
रखकर बनायी । च० च० गौर घर्मञ्च० की मङ्धलाचरणपद्धति, पुराणोके आश्रयकी सुचना, दार्शनिक चर्बा 
भौर धमदेशना प्राय एक-सी है । धमदिशनाके कतिपय पये षरण-कै-चरण मिकते हैँ । यदि अनुक्रम 

ओर भावकी समानतापर ध्यान दिया जाये तो लगभग भाी धर्मदेशना दोर्नोकी एक जंसी ही सिद्ध होगी । 
तएव यह स्पष्ट ह॑ किं समकारीन ओर उत्तरकारीन अनेक विद्रार्नोपर वीरनन्दीकी विद्रत्ताका महान्‌ 
प्रमाव रहा हं। 


१ जस्स पायपसायेण णतसषारजलदधिमुत्तिण्णो । वीरिद्पदिवच्छो णमामि त अमयणदिगुरं 
।गा० ४३६॥ २ णमिऊण भअमयणदि सुदसागरपारगिदणदिगुर । षरवीरणदिणाह पयटीण पच्वय वोच्छ 
॥गा० ७८५॥ णमह गुणरयणभूसणसिद्तामियमहद्धिमवमाव । वरवीरणदिचदं गिम्मलगुणमिदणदिगुरं 
॥या० ८९६॥ ३ चन्दरप्रमाभिसबद्धा रसपुष्टा मन प्रियम्‌ । कुमृद्र तीव नो घत्ते मारी वीरनन्दिन ॥१. २०॥ 
४ चन्दरप्रभजिनेशत्य चरित येन वणितम्‌ । त वीरनन्दिनं वन्दे कवीश श्षानलन्धये ॥ १. १९॥ ५ -श्रीवीर- 
नन्दिदेवो घनञ्जयासगौ हरिष्चन्दर । व्यघुरित्या्या कवय काव्यानि सदुक्तियुक्तीनि ।1--“जेनग्रन्धप्रशस्ति- 
सग्रह" १० १२७ से उद्धत । ६ तुलना फीजिए--च० च० १८, २ तथा धर्मश० २१० ८, च० च० 
१८, ७८ तथा घर्मश० २९१, ९०, च० च० १८, ८८ तथा धर्मश ० २१, ९९ इत्यादि । 


प्रस्तादना २१ 


प्रशस्त विचारधारा 


वौरनन्दो साधु घे, अत उनका मन विरागता प्रभावित रहा । इसका भाभास उनके च चण््मेही 
यत्र-तत्र उपभ्य ह । छगभग माठ स्थलोपर उन्होने विरक्तिके विचारे एव नरेशोके दीक्षित होनेका वणन 
किया ह) प्राय एसे ही प्रसङ्गे उनकी प्रशस्त विचारघाराकौ क्षख्क मिलती है, नो इस प्रकार है-- 

प्रत्येक जन्तुका जीवन मरणसे भौर यौवन वुदृापेशे माक्रान्त है--इसे देखता हमा भी जड मनुष्य 
अपने हितकौ भोर ध्यान नही देता, यह खेद मौर आाष्चर्यक्रो वात ह 11१, ६९।। यह मनुष्य जन्म अशुम- 
कर्मोदयकी मन्दतासे किसी तरह काकताटीय न्यायते प्राप्त हुमा है । अत इसे पाकर चतुगंतिपरिभरमणके 
वृत्तान्तको समक्षनेवाछे व्यक्तिो मात्महितके विषयमे प्रमाद करना उचित नही ह ।।४, २६ अनिष्ट सयोग 
बौर दृष्टवियोग समानलखूपते समीके साय लगे हुए है-- दस वातको सोचकर बुद्धिमान्‌ मानव विषाद करके 
जपने मनको िन्न नही करता ॥५, ८७५ वुद्धिमान्‌ मानव खव भागा-पीटा सोचकर कार्य करता ह या फिर 
उसका आरम्भ ही नहौ करता, क्योकि सहसा कायं करना पञुभोका घर्मं है, वहं मानवमें कंपे हो सकता 
है? 1१२, १०२॥ पुत्र वह है, जो अपने कुकका विस्तार करे, मित्र वह हं, जो विपत्तिमे साथ दे, राजा वह्‌ 
है, जो प्रनाकौ रक्षा करे ओर कवि वह ह, जिसके वचन नीरस न हो ॥१२, १०८॥ प्रेमे वकर कोई 
वन्धनं नही है, विषयपे वढकर फो विष नही है, क्रोधसे बढकर कोई शत्रु नही है भौर जन्मसे वटकर कोई 
दुख नही है ।१५, १४२! एसे विचार च० च० में यत्र-तत्र विखरे पडे हँ । विस्तारका भयन होता तो 
उन सभीका सकलन यर्हा प्रस्तुत किया जाता । 

अन्य वीरनन्दी--्रस्तुत वीरनन्दीकै अतिरिक्त अन्य वीरनन्दी भौ हृए है । ( १) भाचारसारके 
प्रणेता, जो मेधचन्द्र॒तरैविद्यके क्षिष्य ये, ( २ ) महेन्द्रकीतिके शिष्य एव कलधौतनन्दके प्रशिष्य । (३) 
“सिदधान्तचक्रवर्ती' उपाधिसे विमूषित भौर ( ४ ) पण्डित महन्द्रके शिष्य । 
वीरनन्दीका समय 

च० च० के रचयिता--वौरनन्दीने भपनी इस कृतिम कही पर भौ अपने समयका उल्ठेव नही 
किया, पर मन्य भाचार्योक्े, जिन्होने अपनो कृतियोमे उनके नामका उत्छेख किया हं, समये भाधारपर 
उनका समय सुनिश्चित ह । नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनि अपने कर्मकाण्डे उनके नामका तीन वार उल्लेव 
कियादहैजसाकिपीछेल्लिजावचुकाहं। इससे यह्‌ भीसिद्धहोताह कि वे नेमिचन््र ्षि० च० कै सम- 
कारीन है । प्रमीजीने नेमिचनद्र सिऽ स० का समय यिक्रमकी ग्यारहवी शतीका पूर्वाद्धं सिद्ध किया ह, भत 
चं० च०्के कर्तकाभी यही समय सिद्ध होताहं । वल्देव उपाध्यायने च० च० कै कर्तां वीरनन्दीका 
समय १३०० ई० जल्ला है , मौर डं० बहादुरचन्दने भी कगमग यही समय बतलाया, जो श्रम- 
मूलक है 1 

वादिराज सूरिने अपने पाद्वनाथचरितमें वौ रनन्दी ओर उनफे च० च० की प्रदसाण की है, जिसकी 
समापि शक स० ९४७ ( वि० स० १०८२ } मे खमा हई थौ 1 अत वीरलन्दौ इनसे पूरववर्ती हौ ठहरते 
ह । एेसौ स्थितिमे वीरनन्दौका सुनिदिचत मय विक्रमकी र्यारहवी दतीका पूर्वर्धि ही तिद्ध होता ह । 


१. ध्ससे उक्त दोनो ग्रन्योके कर्ता नेमिचनद्र सि° च० गौर उनके सहयोगियो--वीरनन्दी, इन्द्रनन्दी, 
फलनकनन्दो--का समय भी विक्रमकौ ग्यारहवी सदीका पूर्वार्धं ठहुरता ह -जैन साहिप्य भौर इतिहास 
पृ० २७४1 २. वीरनन्दी ( १३०० ई० }-चन्रपरभचरित ।- सस्कृतं साहित्यका इतिहास पृ° २७३ 1 
३ सस्कृत साहित्यका एतिहास ( १३वौ शतान्दोके महाकाव्य ) पृ० ८६८ । ४ “चन्द्रप्रभामिसवद्धा रस्पु 
मन" प्रियम्‌ । प्रुमुदतीव नो धत्तं भारती वौरनन्दिन ॥! पा्वनाथच० १, ३०॥ ५ (शाकाव्दे नगवाधिरन्ध- 
गणने सवत्सरे क्रोधने, मासे कातिकनाम्नि नुद्धिमहिते शुद्धे तृतोयादिने । सिह पात्ति जयादिके वसुमती जैन 
कथेय मया, निप्यत्ति गमिता सती मवतु च फल्य।णनिष्पत्तये 1पादवंनायच० प्र° प० ५॥। 


६२ वन्द प्रमचरितम्‌ 


[ १५] संस्कृत व्याख्या 


८“ नाम प्रस्तुत प्रन्यके साय मुद्रित सस्छृत व्याख्याका सम्पादन जिन बादरं ह° छि० प्रियोके 
माधारपर किया गया है, उनके पुष्पिफावाक्योके अनुसार यह्‌ “व्याख्या नही ध्याख्यान' ह भौर इसका नाम 
"विदवम्मनोवल्लम' है, पर "श प्रति ८ सर्गं ११ ) के पुष्पिकावाक्यको ध्यानम रखकर सौन्दर्थकी दृष्टस च 
च० के ऊपर व्याख्याका नाम॒ "“विदरन्मनोवल्लमा' प्रकारित किया गया है, गौर अन्दर “विदरन्मनोवल्लम, 
यद्यपि समस्यन्त पदक कारण तना सूक्ष्म अन्तर बादमे ज्ञात हौ पाता हं । 


विरेषता--प्रस्तुत व्याख्या सराघारण-सी ही है । विज्ञ पाठकोको इसमे स्वय व्याख्याकारकी रख 
जशुद्धियां दृष्टिमोचर होगी । भलद्ारोके निर्देश मी यत्र-तत्र भ्रान्तिपूणं हँ । पर इस सवसरे बढी विदोषता 
शुद्धपाठेकी वहृरुता है, जिसके कारण मृल प्रन्थके सम्पादनमे वटी सहायता मिशी है । मूल ग्रन्यके पर्दोको 
अन्वये अनुसार रखकर उनकौ व्याख्या की गयी ह । सके साहाय्यते दार्शनिक अशको छोढकर प्राय पूरे 
मूलग्रन्धका अर्थं सुल जाता है । व्याकरण मौर कोष भादि गरन्थोके दस्मे जो उद्धरण दिये गये हैँ वे महत्त्व- 
पर्णं है । इसकी तुलना अर्हासके मुनिसुत्रतकाग्यकी सस्छृत टीका-“सुलवोधिनी से को जा सकती है । 


व्याख्याकारका परिचय-दस व्याख्याके रचयिताका नाम ,“मुनिचन््र' ह ! दर्दने अपनेको 
"विदारी" किला है । “कन्नदप्रान्तीय-ताडपत्र-ग्रन्थ सूची" ( पृ० १२३ ) के जनुसार ये अलगंचपुरीके निवासी 
द्विजोत्तम देवचन्दरके पुत्र ये । 


व्याख्याकारका समय 


प्रस्तुत व्याख्यामे भनेकार्थष्वनिमंजरी, सनेका्थसंगरह, अभिघानचिन्तामणि, अमरकोष, नाममाला, 
नानार्थकोप ( गयात्मक ), नीतिवाक्यामृत, वाग्मटाल दार, विष्वप्रकाश, विश्वलोचन, वैजयन्ती, शाकटायन 
मौर समवसरण स्त्र दतयादि ग्रन्थो अवतरण है । इनमे अनेकार्थ सग्रह भौर अभिघानचिन्तामणिके 
रचयिता आ० हेमचन्द्र ( वि० १२ वीं शती ) है, मत॒ व्याख्याकार इनक उत्तरवतीं सिददहोतेटै। चंण 
च० ( १८१, पृ ४२९ ) फी व्याख्याने मीर मधुर इत्यादि प्च उदुपृत है, जो भन्ञातसमय विष्णु- 
सेनके समवषरण-स्तोप्र ( प० २९ ) मौर वि० १३ वी श्षतीके माचारसार ( ४,९५ ) मं पाया जाता है। 
यदि यह्‌ पद्य भाचारसारका ही सिद्ध हो जाये तो व्याख्याकार इनके वादके सिद्ध होते है । भा० ज्ञानपीठ 
प्रकाशित “कन्न प्रान्तीय-तादपत्रपरन्यसूची ( पृ० १२३) कै अनुसार व्यास्याकारका समय श्रमोदुत' 
( प्रमोद ) सवत्सर माध शु° प्रतिपद्‌ रोहिणी नक्षत्र है, जिसे प कमराकान्तजी शुक्ल, प्रा० ज्योतिष 
विभाग, वा० स० वि० वि०, वाराणसीने वि० स० १५६० ( शक सण १४२५ ) माष शुक्ला प्रतिपद्‌ 
शनिवार प्रमाणित किया है ।' 


१ प्रस्तुव श्रमोदूत' ( प्रमोद ) सवत्सर वि० स १५६० ( शक स° १४९५ ) माघ शुक्ला 
प्रतिपद्‌ शनिवार घटी ५३।४८ श्रवण नक्ष्रमे सिद्ध होता ह । जिसका नियामक ग्रहलाघवीये कऋणाहर्गेण 
१८९० तथा मध्यम सूर्यं ९।१८।४२।४७ त्रिफच चन्द्रमा ९।१९।४६ ह 1 

विशेप-- माघ शुक्ला प्रतिपदूको रोहिणो नक्षत्रा होना सभव नहीं है, जैसा किं सूर्यसिद्धान्त मान 
अचघ्याय द्नोक १६ से ज्ञात होता है-- द 

“का्षिकादिषु खयोगे छृत्तिकादिद्धय दयम्‌ । 
अन्योपान्त्यौ पञ्चमश्च विषा मासत्रय स्मृतम्‌ 1" 

दख भधारपर माघ धुक्छा पूणिमाको शटेपा या मघाका होना संमव हं । सपे पूर्व पनद्रहवे दिन 

परिपदुको श्रवण या घनिष्ठा नक्षत्र हो सक्ता है, न कि रोहिणी 1 


प्रस्तावना ६३ 


[१६] संस्कृत पञ्जिका 


प्रस्तुत ग्रन्यके प्रथम परिशिष्टे संस्कत पञ्चिका मी मुद्रित कौ गयी है । सस्कृत व्याखूयाकी माति 
यह्‌-भी अभी तक अप्रकाशित रहौ । जिसमे ग्रन्थके षिरष्ट परदोका अर्थं खोखा जाये, उसे पञ्चिका कहते 
है--'विषमपदभल्जिका पञ्जिका'-- यह्‌ परिभाषा प्रस्तुत पञ्जिकामे भक्षरश घटित होतीहं 1 द्वितीय 
सगि दार्शनिक पदयो पर इसमें अच्छा प्रकाल डाला गया है, जिससे पञ्जिकाकारका दार्शनिक वैदुष्यं व्यक्त 
होता हं । प्रारम्भिक दो सर्गोकौ पञ्जिका न्याख्याका कामं करती ह । इसकी रचना अपेक्षाकृत प्रौढ ह । 


पञ्चिकाकारका नाम--जिन भादर्शा प्रतियो$ माघारपर इसका सम्पादन किया गया ह, उनमें 
इसके रघयिताका नाम अदधत नही है, पर ° कस्तूरचन्द्रजी कासलीवाल, जयपुरने अपने यर्हाकी हस्त- 
कछिखित भ्रतिर्यां देख कर इनका नापर गुणनन्दौ वतकाया है, जो 'जिनरत्नकोष' ( भाग १, पु० १२०) मेँ 
भी दिया गयां ह । 


पञ्जिकाकारका समय~--'जिनरत्नकोष' ( भा० १, पुण १२० ) मे पञ्जिकाकारका समय वि० 
सं° १५९७ दिया गया ह 1 पञ्जिकार्मे जनगारघर्मामृत, अनेकार्थघ्वनिमजञ्जरी, अमरकोष, आत्मानुशासन, 
मापमीमासा, कामन्दकी नीतिसारं, काव्यादर्श, तत्वार्थसूत्र, पञ्चसमग्रह्‌, पद्मनन्दिपञ्वविशतिका, माघव- 
निदान, रपुवंश, मौर वागभदालद्धार भादि ्रन्योके उद्धरण दृष्टिगोचर होते है । इनपर-से मनगारघर्मामृतको 
स्वना वि० स० १३०० में समाप हुई । इसमे पञ्जिकाकार आशाधरके उत्तरवर्ती सिद्ध होते है । पल्धिका- 
कारने प्रथमको छोड कर दोष सभी सर्गोक्ती पञ्जिकाके प्रारम्भे शरुतमुनिका जयघोष किया है भौर उनके 
वैदष्यकतौ श्लाघा मो । वि° सं १३९८ मेँ समास परमागमसारफे रपयिताक्ता नाम भौ श्रुतमुनि है । यदि 
दन्हरीका जयघोष पञ्जिकाकारले क्ियाहो तो वे इनसे परवर्ती ही ठरते है । एसी स्थिति जिनरलकोष 
( सा० १, पृ० १२० ) में दिया गया इनका समय ( वि० स° १५९७ ) सही-घा प्रतोत होता है। विशेष 
निर्णये लिए अन्य खामग्रौकी अपेक्षा है । 


इस तरह प्रात सामग्रीके आधारपर प्रन्थ, ग्रन्थकार, व्याख्याकार मौर पल्जिकाकारकफे विषयमे 
संक्षि प्रकाश डाला गया ह । 


-अगरतलाल शास्त्री 





१ “जैन साहित्यका वृहद्‌ इतिहा" ( भाग ५, पृष्ठ २४१ ) के मनुसार “कामन्दकीयनीतिसार " 
का सकरन उपाध्याय भातुचन्द्के शिष्य सिद्धिचन्द्र ( अकषर वादशाह्के समकालीन ) नेष््याथा। यदि 
यह प्रमाणित हौ जाये तो पञ्जिका ॐ --;; पर पर्याप्त प्रकारा पड सक्ता ह 1 

भरस्ता०-~प्‌ 


विपयानुक्रमः 


१. प्रथम. सगं. 


१-५ मद्धसाचरणम्‌ । ६ ममन्तमद्रप्ररासा। ७-८ सजजनदूर्जनवर्णनम्‌ । ९ मात्मनो ठधुता- 
प्रदर्शनम्‌ । १० पुराणसागरभ्रवेशनिवेदनम्‌ । ११ पूरवंमन्दरवर्णनम्‌ । १२-२० मद्धलावतोनाम्नो देशस्य 
वर्णनम्‌ 1 २१-३८ रत्नसचयपुरवर्णनम्‌ । ३९-५२ राज्ञ कनकप्र भस्य वर्णनम्‌ । ५४-५७ तन्महिष्या सुवर्ण- 
मालाया वर्णनम्‌ 1 ५८-६२३ तत्पुत्रस्य पद्मनाभस्य वर्णनम्‌ । ६४-८० सौधरिखरारूढस्य रान्न मासस्नतमैक- 
पल्वे घनपद्धुनिमग्नमक्षम च्रियमाणमेक जरद्गवमुदोक्ष्य निर्वेदभ्राेर्वर्णनम्‌ । ८१ पद्मनाभाय राज्य वित्य 
राज्ञ कनकप्रमस्य जिनदीक्षाया बणनम्‌ । ८२ पितृविरहत पद्मनाभस्य शषोकानुमतेर्वर्णनम्‌ । ८३ भमात्वै 
पद्मनाभप्रतिबोधनव्णनम्‌ । ८४ विहासनासीन पद्मनाभ प्रति सामन्ताना व्यवहूतेर्वणनम्‌ । ८५ स्वसुताय 
सुवर्णनामाय यौवराज्य दत्वा पद्मनाभस्य भोगानुभवनस्य वर्णनम्‌ । 


२ हितीयः सगं. 


१-२ राज्ञ पद्मनाभस्य वनपालमुखाच्छ्रीघराभिषस्य मुनेरागमनश्चवणम्‌ । ३-१० मुनेवेशिष्टघवर्णनम्‌ । 
११-२३ मुनिप्रमावत सजाताया उद्यानविमूतेवंर्णनम्‌ । २४ मुनिवृनान्त निशम्य रा्नो हपेद्रिक । २५ 
वनपालाय पारितोपिकप्र दानम्‌ । २६.२७ मुनिचरणयो राज्ञ, परोक्षनमस्कृति । २८ मुनिवन्दनयात्राया कृते 
सर्वेऽपि पौरजना सज्जी मवन्त्विति राज्ञ मादेश । २९ राजगोपुरे राज्ञा समागमनम्‌ । ३० परिकरस्य 
राज्ञो मुनिदर्धानार्थं गमनवर्णनम्‌ । ३१ गमनवेलायामिलापते शोभाया वर्णनम्‌ । ३२ वन प्राप्य रान्न 
प्रसप्नता । ३३ वायुवर्णनम्‌ । ३४ सेनामावासयेति सेनापति प्रति रान्न मादेशो वनप्रवेशा्च । ३५ राज्ञो 
मुनिदर्शनम्‌ । ३६ नीलशिखातले स्थितस्य मुने शोमा । ३७ सविनय, मुनि प्रणम्य रा्नस्तत्पुरस्तादुपवेशनम्‌ । 
३८ राज्ञ कमलमुकूलाकारयो करयोर्वणंनम्‌ । ३९ सगतयोरमुनीन्रनरेन्रयो शोभा । ४०-५१ जीवादि 
तत्त्वविषयको राज्ञ प्रश्न । ५२-५३ मुनिद्रारा राज्ञे प्रकनेस्य प्रशसा तदुत्तरदानस्य स्वीकृतिद्च । ५४ 
तत््वोपप्लववादिना “जीवो नास्तीति" पक्षस्य प्रतिक्षेप । ५५ प्रतिजन्तु जीवस्य स्वसंवेदन गोचरत्वम्‌ 1 ५६-६१ 
जञानस्यास्वसवेदित्वं निराकृत्य स्वसवेदित्वस्य ससिद्धि पूर्वपक्षिणा पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा च । ६२ गर्भकालतो 
मरण यावज्जीवस्थ स्वसवेदनप्रतयक्षत॒ सिद्धि । ६३ सदकारणवत्त्वेन जीवस्यानादिताया अनन्तताया्ट्व 
सिद्धि । ६४- ०२ हेतोरसिद्धत्वदोपस्य वारण, भूताना हैतुत्वस्थ खण्डन, पक्षस्यानुमानवाधितत्व, तत्त्वोपलव- 
वादिनाम्‌ मात्मनोऽभाव्ाघनारयः प्रयुक्तस्य “अनुपलम्भात्‌" इति हेतोरसिद्धत्वस।घन च । ७३ आत्मभूतयोरेकय- 
निरास । ७४-७५ आत्मनो नित्यताया निराकरणम्‌ । ७६ आत्मन सुषदु खादिपर्ययं सहाभेदत्वोपपादनम्‌ 1 
७७ समवायसवन्धमीमासा 1 ७८-७९ समवायकृत उपकारस्तद्धिन्नोऽभिप्नो वेति विचार । ८० आत्मनो 
जडताया निवारणम्‌ । ८१ मात्मनोऽकर्तृताया खण्डनम्‌ । ८२ आत्मन कतृत्वोपपादनम्‌ । ८३ भात्मनोऽकतुंता 
पापीयसीत्ति प्रतिपादनम्‌ । ८४-८६ आत्मनरिचत्तसततिमाप्रत्वस्य खण्डनम्‌ । ८७ त्मनो व्यापकत्वस्य 
निरसनम्‌ 1 ८८ जीवोऽनादिनिधनो देहप्रमाणक् कर्ता मोक्ता चिदाकारद्चेत्यभिप्रायगर्म उपसहार । ८९ 
जोव सिद्धेऽजीवादयोऽपि व्यवस्थिता अतस्तत्त्वमुपष्डृतमित्यभिप्रायगभेस्नत्त्वोपप्लववादिना खण्डनस्योपसहार । 
९०-११० मोक्षे विप्रतियद्यमानाना सर्वज्ञामाववादिनां मीमासापक्षपातिना मीमासकाना खण्डन सरवंसिदि- 


विषयासुक्रमः ३५ 


पुर सरं मोक्षतत्त्वस्थ प्रसाधन चं । १११ पुनरपि मुनि प्रति राज्ञः स्वपूवजन्मविषयक प्रह । ११२ राजान 
प्रति मुनेरुत्तरदानस्योपक्रम. । ११३ पुष्करार्धवा्तित पूर्वमन्दरस्य वर्णनम्‌ । ११४-१२४ तूर्वविदेदवतिन- 
सुगन्धिनाम्नो देशस्य वर्णनम्‌ 1 १२५-१४३ श्रीपुराख्यस्य पुरस्य वर्णनम्‌ । 


३. तृतीयः सगः 


१-१२ राज्ञ. श्रीपेणस्य वर्णनम्‌ । १४-१८ तम्महिष्या श्रो कान्ताया वर्णनम्‌ । १९ राज्ञस्तविवर्ग- 
सेवनवर्णेनम्‌ । २० अनपत्यतया श्रौकान्ताया शोकवर्णनम्‌ । २१-२६ राज्ञ॒ तत्कारणजिन्नास्ाया वर्णनम्‌ । 
२७-३५ श्रीकान्ताया बालसस्या तच्छोककारणप्रकाश्षनम्‌ । ३६.४१ राज्ञा तस्प्रतिबोधनम्‌ ! ४२-४३ रज्ञ 
क्रीडावनविहार । ४४ तत्र तारापथादवतीर्णेनानन्तसनक्रेत चारणमुनिना सह्‌ राज्ञ. समागमवर्णनम्‌ । ४५-४९. 
मुनिचरणवन्दना स्नुतिद्च 1 ५० “सदापि मे मानस विरति कि नोपयाति"--इति मुनि प्रति राज्ञ. प्रन । 
५१-५८ राजान प्रति मुनेरुत्तरदानम्‌ । ५९ राज्ञो धर्मवृत्ति 1 ६०.६१ आ्टाह्लिकपवंणि समीहितनिमित्त 
पत्या सह राज्ञस्तद्त्र तसेवनवर्णनम्‌ 1 ६२ श्रीकान्ताय गर्भवारणवर्णनम्‌ 1 ६३-६७ गर्भ॑चिह्ववर्णनम्‌ । ६८ 
दोहुदवर्णनलम्‌ । ६९ पुत्रजन्मवर्णतम्‌ \ ७० पुत्रजन्मनि नम प्रभूतीना शुभ्रतादिवर्णमम्‌ । ७०-७४ राजभवने 
पौरसदनेषु च तञजन्मोरसववर्णनम्‌ 1 ७५ पुत्रस्य श्रोवर्मा' इति नामकरणवर्णनम्‌ । ७६ सूते जाते राज्ञोऽभ्भु- 
दयावापतरवर्णनम्‌ । 


2 चतुथः सगः 


१-२ शिशो श्रीवर्मणो वृद्धिवर्णनम्‌ । ३ श्रौवर्मणो विद्योपविद्याष्ययनम्‌ 1 ४ प्रीवर्म्णं कलाम्यासस्य 
प्रकर्षं । ५ श्रौवर्मण शस््रस््रप्रयोगपदुत्वमद्वगजारेहणप्रवीणत्व च । ६ श्रीवर्मण॒सोौन्दर्यवर्णनम्‌ 1 ७ 
श्रीवर्मण ओदार्यम्‌ । ८ श्रीवर्मणः शौर्यम्‌ । ९ श्रीवमंण स्थागादिगुणाना विकास । १० श्रोवर्भण माश्चयिजनताना 
पतित्व गुरुत्व च \ ११ श्रीवर्म॑णा स्वपक्षवद्िपघोऽपि प्रहूषित । १२ श्रौवर्मणोऽनुपमा रूपसपत्‌ 1 १३ 
श्नौवर्मणौ गर्वराहित्यम्‌ । १४ श्रीवर्मण पद्वरगजेतृत्व दोषस्पर्शशून्यत्व च । १५ श्रीवर्मण प्रभावत्यां सह 
परिणय । १६-१७ श्रीवर्मणे यौवराज्य वितीर्य तत्तु श्रीपेणस्य निषचिन्ततया राञ्यसौरुयानुमूति, ! १८ 
अम्बरत पतन्तीमुल्का विलोक्य श्रोषेणस्य वैराग्यम्‌ । १९-२७ श्रोषेणस्य विषयमगर्हृणम्‌ ! २८-३३ श्रीवर्मण 
पुरस्तात्तत्पितु श्वोषेणस्य जिनदीक्षाग्रहणाभिलापप्रकाश्नम्‌ । ३४-४४ श्रीवर्माण प्रति श्रीषेणस्य सदुपदेदा , 
तस्मे राज्यसमर्पण च ! ४५ श्रीप्रममुने पादपू जिनदौक्षाग्रहण विवाय तपस्तप्त्वा च श्रौपेणस्य निर्वाण- 
गमनम्‌ 1 ४६ श्रीवर्मणो दिर्जैत्रयात्रा । ४७ मोक बलमात्ममूले विधाय श्रोवर्मण, प्रयाणम्‌ । ४८ सेनारजोवर्ण- 
नम्‌ ॥ ४९ सेन्यघ्वजवर्णनम्‌ । ५० मातञ्मदप्रवाहवर्णनम्‌ । ५१ पटहप्रणादवर्णनम्‌ 1 ५२ पोरेग्रमिमहत्तरश्च 
शरीवर्मणोऽमिनन्दनम्‌ 1 ५३-५५ द्विपा चेष्टितानि 1 ५६-९७ दिग्विजियवर्णनम्‌ । ६८ श्रीवर्मण श्रीपुर प्रत्याग- 
मनवर्णनम्‌ 1 ६९ प्रत्यागतं त ॒प्रणन्तु सत्कर्तुं चार्षहस्ताया जनताया वहिरवस्थानम्‌ । ७० मनोहुरान्‌ 
कच्छवाटान्‌ ( कछवारे'-इति वुन्देलखण्डमापया व्यवहूतान्‌ ) विलोकयन्‌ ख ॒श्रौवर्मा गोपुराभिमुखो भूवति 
वर्णनम्‌ । ७१ तश्मूलबद्धाना हिरोषीन्‌ घुनता कृतश्रणामानामिव गजानामवेखोकनम्‌ । ७२ परिखातटीप्‌ 
हसावलीना दर्शनम्‌ 1 ७२ खातिकायाः पयसो विनिर्गच्छत पाटीनकुलस्य निरीक्षणम्‌ । ७४ ्ीवर्मदर्शनायं 
पौराद्धनानामौर्पुक्य चेष्टित च । ७५ पुरप्रवेशवर्णनम्‌ । ७९ श्रीवर्मणो रायस चाछनं विषयानुभवश्च । ७७ 
शरन्मेधावलोकनेन श्रोवर्मणो वैराग्यम्‌ ! ७८ स्वगुतेष्य श्रीकान्ताय राज्य समर्प्यं श्रीप्रभपादम्‌ले प्रव्रज्य च 
दुश्चर तपस्तप्त्वा श्रीवर्मा सौरमस्वये प्रीधराभिघो देवो वभूव इति वर्णनम्‌ | ठ 


६६ चन्द्रध्रमचर्तिम्‌ 


५, पञ्चमः सगः 


१ धातकोखण्डद्वीपस्य दक्षिणदिग्व्तिन ष्ुकारगिरेव्णनम्‌ । २.११ ततपूर्वभरतवतिनोऽछकामिधस्य 
देशस्य वर्णनम्‌ । १२-२२ तत्र कोशलास्यनगरी वर्णनम्‌ । २३-३५ तदधिपते राज्ञोऽजितजयस्य वर्णनम्‌ । 
३६-३९ तन्मरहिष्या अनिततेनाया वर्णनम्‌ । ४० स श्रीधरार्भिघो देवस्तयोरजितसेनसन्न सत॒ समजनीति 
वर्णनम्‌ 1 ४१-४५ अजितसेनस्य काना यशसो रूपसपदो विनयस्य तत्वितु प्रसन्नायाश्च वर्णनम्‌ । ४६-४८ 
अजितसेनविषये तत्पितुविचार । ४९ अजितसेनाय ततता यौवराज्यपदवी प्रायच्छदिति वर्णनम्‌ । ५०-५१ 
यौव राज्यपदवीप्राप्त्यनन्तरमनितसेन भ्रति राज्ञा प्रजाजनाना च विनय यवहारवर्णनम्‌ 1 ५२ उपहारप्रदानायं 
समुपागतं सामन्तै सह्‌ राज्ञो युवराजस्य च समामवनेऽवस्यानम्‌ । ५३ चण्डरचिनामामुर सभामवनतो 
युवराजमपजहारेति वर्णनम्‌ 1 ५४-७१ युव राजविकलां सकरा सभामवलोक्येलापिपतेविकापो मूरछाविस्था च । 
७२ अपनीतमूर्छी राजा तपोभूपणनामान मुनि दददां। ७३ मुनिमीक्षमाणा समा विस्मयमाजगाम। 
७४ मुनिसमागनवर्णनम्‌ । ७५ तदरशनादराज्ञ शोकोपशम । ७६-८० मुनिराजस्य सत्कृतिमर्चना च ॒विघाय 
राज्ञोऽभूतपूर्वं तोप आशीर्वादावाप्िश्च । ८१-८३ मुनिश्लाधा । ८४-८९ "कतिपयै रहोभिस्त्व समायात स्वघुत 
द्रष्य" इति राजान प्रति मुनेरा्वासनम्‌ । ९०९१ मुनोद्धे गतवति सतति तदचनविषवापद्राजञ 
सुखावस्थिति । 


६, षष्ठः सगः 


१ तेनासुरेण परिश्रमय्य समस्तो मुक्तस्य गुवराजस्य मनौ रमास्ये सरसि निपतनम्‌ ! २ तत्तिपतना- 
ज्जाताया सरसोऽवस्थाया वर्णनम्‌ । ३ ततत उत्तरणवर्णनम्‌ 1 ४-११ परुपामिधाटवीवर्णन ततौ युव यजस्य प्रस्थान 
ष । १२ पर्वतवर्णनम्‌ । १३ वनसौमान्तवुमुत्सया तदुपरि युवराजावरोहणम्‌ । १४-२९ तत्र सदम्रा समायातेन 
केनवित्करालवकत्रेण पुरुषेण सह युव राजस्य वाक्कलहो नियुद्ध युद्ध विजयावातिर्चेति वणनम्‌ । २७.२७ युव- 
राजेन पराजित स पुरुषो दिन्यूषमास्थाय “मह दिरण्यनामा देवस्तव मित्रमस्मि चण्डरुच्रिङ्च शमूर्यो मवन्तं 
समाभवनतौ जहार नभस्त पातयामास च" इति जगादेति वणनम्‌ । युवराजो दिरण्यप्रभावेणात्मान वनसीम्नि 
ग्यलोकयदिति वर्णनम्‌ 1 ततो युवराजस्य राषटूपरवेशस्तत्न च पलायमानान्‌ जनान्‌ निरीक्ष्य तत्कारणजिज्ञासेति 
वर्णनम्‌ ! ३८-४८ ततौ *भरिजयास्थे देके विपुलाभिधपुरे राज्ञो जयवर्मण श्दिप्रमानामषेया कन्यामपहतुं 
महेनद्ाह्ो मूपतिरायातो युद्धे जयवर्मबल च निहष्य पुरमावृत्य वितिष्ठते । त द्भूयाज्जना परायन्ते' इति ज्ञात्वा 
युवराजस्य विपुरुपुर प्रति प्रस्थानमिति वर्णनम्‌ । ४९-५६ तत्र महेन्द॑निहप्य जयवमंणा सह युवराजस्य 
ततपुरपरवेश 1 ५७ पुरनारोणाममन्दानन्दानुमूति 1 ५८ जयवर्मणा युवराजस्य वपुषा पौरुषेण च तज्जाति- 
कुलोक्षतेरनुमानम्‌ 1 ५९ $तसत्कृतियुंव राजो जयवर्मणो घरित्री वर्ष्या चकारेति वर्णनम्‌ 1 ६०-९९ युषराजे 
शरिप्रमाया अनुरागवर्णनम्‌ । ७० तदाकण्यं जयवमंण प्रसन्नता । ७१ निमित्तिनमापृच्छध जयवर्मणो विवाह- 
निक्वय । ७२ ततो युवराजस्य मौत्मुक्यम्‌ । ७३ ७४ विजयार्षगिरेवर्णनम्‌ । ७५ तदक्षिणतौ रम्यस्यादित्या- 
ख्यस्य पुरस्य वर्णनम्‌ । ७६ तदधिपते सखेचरेनद्रस्य धरणीध्वजस्य वर्णनम्‌ 1 ७७ स प्रियघमनामघेय शकषुल्छक 
ददर्शेति वणनम्‌ । ७८ तत्सत्छृतेवं्णनम्‌ 1 ७९-८७ तम्मुखाच्छश्िप्रभापरिणेतु. सकाशादात्मनो वधमश्रोपीदिति 
वर्णनम्‌ । ८८ स खेचरेन्धो जयवर्मपुर रुरोधेति वर्णनम्‌ । ८९ जयवर्माण प्रति खेचरेन्दरेण दुतप्रेषणम्‌ । ९०- 
९४ दुपोक्तिवणनम्‌ । ९५-९७ दूतविसर्जनम्‌ । ९८ जयवर्मसमीपेऽजितसेनस्य खेचरेन्रवधप्रतिज्ञावर्णनम्‌ । ९९ 
अनजितसेनो हदि हिरण्यदेव सस्मार, स च स्मृत एव दिन्य रथ गृहीत्वा तत्पुरोऽभवदिति वर्णनम्‌ । १००-१०६ 
अजितषेनघरणीष्वजयोर्युद्धे घरणोघ्वजस्य वध । १०७ विजयानन्तरमजितषेनस्य विपुरुपुरप्रवेश । ६०८ 
अजितसेनस्य शशिप्रभया सह्‌ विवाह । १ &-११० वष्वा सह तस्य स्वपुर्‌ प्रति प्रस्याह्मम्‌ । ११९१ स्वपुर- 


प्रवेशवर्णनम्‌ । 


विषयानुक्रमः ३७ 


७, सप्रसः सगः 


१-१७ मजितसेनस्य चतुर्दशरतनाना वर्णनम्‌ । १८.२७ तस्य नवनिधीनां वर्णनम्‌ । २८ तादृशी 
श्रिय समवाप्यापि स नोदसिक्त-इति वर्णनम्‌ । २९ निधिरलपूजनम्‌ । ३०-३९ राज्याभिषेकमहोत्सवस्य 
वर्णनम्‌ । ४० स्वयंभ्रमामिघस्य जिनपतेरागमनवर्णनम्‌ ! ४१ त ॒चन्दितुमजिततसेनाजितजययोर्गमनव्णनम्‌ 1 
४२.४२ प्रणामानन्तर -स्वयप्रम प्रत्ति राज्ञोऽजितंजयस्य “जन्तु कर्ममिः कथं बध्यते कथ च मुच्यते" इति 
प्रन । ४४-५३ तदुत्तरदानम्‌ । ५४ तच्छ .त्वाजितसेनस्य विरक्तेवर्णनम्‌ । ५५ ततो जिनदीक्षाग्रहणम्‌ 1 
५६ जिनं प्रणम्य चक्रवतिन स्वपुरप्रवेशवर्णनम्‌ 1 ५७-६९ अजितसेनस्य दिग्विजयवर्णनम्‌ । ७०-७९ 
तत्समृदधिवरणनम्‌ 1 ८० स्वपुरप्रवेशवर्णनम्‌ 1 ८१-९० पुरस्त्रीवेष्टावर्णनम्‌ । ९१-९२ राजमवनप्रवेशवणनम्‌ । 
९३ छृतचरणनमस्करियाणा नृपाणा विद्याधराणा च विसजंनम्‌ । ९४ राज्योपभोगवर्णनम्‌ । 


८, अष्टमः सगेः 


१-५० वसन्तवर्णनम्‌ । ५१.६० शरिप्रमारयाया मिष्या पुरतो राजमुखेन पुरोपवनशोभाया 
वर्णनम्‌ । ६१ राज्ञोऽजितपेनस्य वनविहुरणयात्राघोषणा । ६२ प्रस्थानशसी ध्वनिर्व्योम ग्याप--इति वर्णनम्‌ । 


९. नवम सः 


£ वनश्रियं वीक्षितु चेक्रिणोऽजितसेनस्य प्रस्थानम्‌ । २ तामेव श्रिय विक्षितुं रमणीना प्रस्थानम्‌ । 
२-१७ उपबनयात्रावर्णनम्‌ ! १८ उपवनप्रवेशवर्णनम्‌ 1 १९-२६ उपवनविहारस्य पुष्पावचायस्य च वर्णनम्‌ । 
२७५७ जलकैलिवर्णलम्‌ । ५८ वस्त्रपरिवर्तनम्‌ । ५९ रवौ पिचमाचरस्य प्रस्थं समनुसरति सत्ति चक्री 
परिजन सहात्नपानादिङृत्यं वक्गे-इति वर्णनम्‌ । 


९०. द्मः सर्गः 


१ सूरयस्यास्ताचलसश्रय. । २ सूयंस्यारुण्यम्‌ । ३-६ सायकालवर्णनम्‌ । ७-१६ अन्घकरारवर्णनन्‌ । 
१७-४० चनद्रोदयवर्णनम्‌ । ४१-७४ रात्रिक्रीढाथा ( सुरतस्य } वर्णनम्‌ । ७५-७६ वैतालिकमुखेन निशाव- 
सानवणनम्‌ । ७७-७९ राज्ञ प्रवोध शय्यात्याग श्यनागारतो निर्गमन च । 


१९. एकादशः सग॑ः 


१-२ राज्ञोऽजितसेनस्य सभासवनप्रवेशवर्णनम्‌ 1 ३-६ राज्ञो गजक्रीडावलोकनवर्णनम्‌ । ७-९ गजेन 
निहत कचनमानवमवलोक्य राज्ञो वैराग्यम्‌ 1 १०-२० विषयगहुणम्‌ ! ३१.३३ तदैव वनपालमुखाद्‌ गुण- 
परमाभिघस्य मुनीन्द्रस्यागमनश्रवण सपरिकरस्य राज्ञो तदृर्शना्थं गमनवर्णनं च । ३४.३८ आश्चमावोकनं 
नानामुनीना दर्शन च । ३९.४९ राजमुखेन मुनीन्दरसतुति । ५०-६६ मुनीन्द्रनरेन््रयो परसर्चावर्णनम्‌ । 
६७ जितशनुसन्ञकाय पुत्राय राज्य वितीयं राज्ञो जिनदीक्नाग्रहणम्‌ 1 ६८-७२ तत्तपश्चरणवर्णनम्‌ 1 ७३ 
राज्ञोऽच्यतेन्रपदावाति । ७४ ततख्च्युत्वा् रल्संचयपुरे सुवर्णमालाकनकप्रभयो पुत्र॒पद्मनामो जातोऽधि- 
ति प्रतिपादनम्‌ । ७५-७६ स्वजन्मान्तराणि समाकर्ण्य तत्र सदिहान पद्मनाभस्तत्परत्ययाथं श्रौघरमुनि पुन 
पप्रच्छेति वर्णनम्‌ 1 ७७-७८ इतो “दरामेऽहनि तव नगरे यूथ परित्यज्य किचिदेको मदान्धगज मागभिष्यति 
तत्मरत्ययात्‌ त्वमखिरु मदुक्तं वचन निषवचेष्यसि' इति राजानं प्रति मुनेरक्तिवर्णनम्‌ । ७९ पद्मनाभस्य 
निजपुरे प्रति प्रत्यानतंनम्‌ 1 {८० तत्पुरे महान्‌ कक । ८१ तत्परिज्ानाय भूत्यप्रेषणम्‌ । ८२-८४ ततो 
गजम्रवेस्य तक्छृताया सहारलीलायास्च वृत्त परिज्ञाय राजा विषादं सेजे मुनिवचनस्य प्रामाण्यं च निदिचित्य 


६८ चन्द्रप्रमचरितम्‌ 


जहर्प--इति वर्णनम्‌ । ८५-९१ तदभोकरणवर्भनम्‌ । ९२ तमारुह्य वने क्रोढाकरण, ततस्तस्य “वनकेलि. 
ति नामकरण तत्पश्वाच्च पुरभरवेशकरणम्‌--इति कथनम्‌ । 


१२. हादशः सग 


९१-२४ गजार्थं राजान पद्मानाभ प्रति प्रेपितस्य पृथिवीपालदूतस्योक्तिवर्णनम्‌ । २५-४१ दत प्रति 
युव राजोक्तिवर्णनम्‌ । ४२-५४ युवराज प्रति पृथिवौपालदरूतस्य प्रत्युक्तिवर्णनम्‌ । ५५ दूतभापित. क्षुमिता 
समा राजावारयदिति प्रतिपादनम्‌ । ५६ दूतसत्कृतेरादेश । ५७-१११ मन्वे राज्ञ, पुरतो मन्त्रिणा मन््रणा । 


१३. त्रयोदशः सर्गः 


१ पृथिवोपालजिगौपया राज्ञ॒ पद्मनाभस्य प्रयाणोपक्रम । २ राज्ञ सितच्छन्रस्य सुपमा । ३-७ 
र्नो हार-कुण्डल-मुकट-अद्धद-रशनासरणाना वणनम्‌ 1 ८ तमन्येऽपि भूमुजोऽनुनग्मूरिति वर्णनम्‌ । ९-२३ 
सेनाद्ानामद्वादीना वर्णनम्‌ । २४ गजवधृपु कृतासनानामवरोवपुरन्ध्रीणा वर्णना । २५ दर्शनायिनामागमनम्‌ । 
२६ पूरयोपिता कौतुकम्‌ ! २७ तरलवेगसरादवरोधिकापतनम्‌ । २८ करिभयात्पलायत उष्टूस्य वर्णना । 
२९ शक्टवृपमाणा करिसूत्कृतिभियासन्मार्गाश्रयणाद्‌ वणिजा धृतघटाना विधटनम्‌ । ३० वारणमयमवत्पतन- 
मग्नदधिपात्राया वल्लवयोपितो राजमारगापर्यावर्तनम्‌ । ३१ वैवधिकानामाशरुगमनवर्णनम्‌ । ३२ नृपवपूनन- 
यानवर्णनम्‌ । ३३ पुरवोधीपु सेनाया सुपमा । ३४ मद्वतेनावर्णनम्‌ । ३५ प्रस्थानपटदृघ्वनिवर्णनम्‌ । ३६ 
रथारूढस्य पद्मनाभस्य पुरशोमावकोकनम्‌ । ३७ पुरगोपुरत सैन्यनिगंमनवर्णनम्‌ । ३७-५२ मार्गे नानामनोरम- 
पदाथनिामवलोकनवणनम्‌ । ५३-६१ मार्गे प्राप्ताया "जलूबाहिनी' इति ख्याताया सरितो वर्णनम्‌ । ६२ 
राज्ञस्तदुत्तरणवर्णनम्‌ । 


१४. चतुदंशः सर्गः 


१-१८ राज्ञ॒ पद्मनाभस्य मणिकृूटार्भिघपवंतस्यावलोकनम्‌ । १९-४० राज्ञ॒ पुरत सेनापतिमुखेन 
तच्छोभावणंनम्‌ । ४१ तदाकरण्यं राजा तत्र रन्तुमियेष । ४२ तत्रानुत्तट पर्यटन्‌ राजा मघ्यदिनवेलाया 
सेनानिवेशप्रदेश प्राप्त । ४ प्रियाणा कपौलस्थलीपु घर्मोदविन्दरूनवलोक्यतो राज्ञो वाघाकरोऽपि मघ्यंदिन- 
दिवाकरोऽभि मतो वभूव । ४४ वणिग्विपणिवर्णनम्‌ । ४५ भाश्रयस्यान प्रति यान्तीना सामन्तसन्ततोना वर्णनम्‌ । 
४६ पद्मनामवसति विलोक्य पश्चादागताना जनाना स्वावासमूमेरवगम, । ४७ वेश्यावर्गवर्णना 1 ४८ विलम्बत 
समायाताना स्थानान्वेपणप्रयासवणंनम्‌ । ४९ कान्दविक ( हरवा ) धाम कटकिमिन्य्तिमिति वर्णनम्‌ । ५० 
शंलानिलवर्णना । ५ १-५३ सेनाया अश्वाना वर्णना । ५४-६२ गजवर्णनम्‌ । ६३-६४ वृपभवर्णनम्‌ । ६५-६६ 
उष्टरवर्णनम्‌ । ६७ स्कन्धावारवर्णनम्‌ 1 (इत्य ४४-६७ सेनासनिवेशव्णंनम्‌) । ६८ तत्र ससैन्यस्य प्रतिदन्दिन 
पृथिवीपारनरपतेरभिगमनम्‌ । ६९ रातरिवेर्णनम्‌ । ७० पद्रनामस्य निजमटे सह भाविसड्ग्रामचर्चा । ७१ 
रात्रि समाप्तिवर्णनम्‌ । 


१५. पञ्चदशः सगः 


१ सनाहूपटदहृष्वनि । २-५ मटाना सनाहोपक्रम । ६-१४ कवचादिधारणवर्णनम्‌ । १५-१८ 
दीनानाथङ्ृतोत्स्ं पद्मनाभो मणिकद्कुगादिमि स्वामरणै सहयोगिन सामन्तान्‌ सच्चकार -इतिवर्णनम्‌ । 
१९-२५ युयुत्सुना राज्ञा सैनिकाना च शस्त्रास्त्रग्रहणस्य रथाद्यारोहणस्य च वर्णनम्‌ । २६ युद्धो्तसेना 
व्यक्तेयत्ता न-इति कथनम्‌ । २७-३० शुमशकुनवर्णनम्‌ । २१ सराजक पृथित्रीपारोऽपि सन्यामर्पादमिनिर्ययो । 
३२-३४ अपश्तकुलवर्णनम्‌ 1 ३५-६० युद्ध वर्णनम्‌ । ६१-६५ पृथिवीपालस्य सेनापतिदचन्दरदेरो रणपरादूमृख- 


विषयानुक्रमः ९६९ 


मात्मसैन्यं सघीरयन्‌ सोत्साहं चकार इति वर्णनम्‌ \ ६६-७४ चन्द्ररोलरस्य पदानामसेनापतिना भीमेन सहं 
युद्धम्‌ । ७५-९६ सामन्ताना प्रतिद्रन्दिभि सामन्तै, सह युद्धम्‌ । ९७-१०५ सुवणंनामघर्मपार्यो ( पद्मनाम- 
पृयिवीपाल्पुत्रयो } वाग्युद्धवर्णनम्‌ । १०६-१११ दन््युदध सुत्र्णनामो धर्मपार बन्दीकृत्य पितुरन्तिक निनायेति 
वर्णनम्‌ । ११२-११३ पद्यनामसामन्ते पृथिवोपालसामन्ता मग्मनोरथाः कृता -- दति वणनम्‌ । ११४-१२९ 
पद्मनाभपुधिवोपारयोयुंदधम्‌ । १३० पदमनाभस्तत्र पृथिवीपालस्य शिररिचच्छेद--इति वणनम्‌ । १३१ शत्रुणा 
पलायन रणभूमिसशोधन च । १३२ युद्धमूर््नि मृताना दाहसस्कार ।! १३३ श्षनोदिछत्न शिरो निरीक्ष्य 
पद्मनाभस्य वैराग्यम्‌ । १३४-१४४ वैराग्यविचारा । १४५-१४७ निजतनूजाय सुवर्णनामाय राज्यमार वितीर्य 
पुथिवीपालनन्दनाय च तत्पितु पद, पद्मनाम श्रोघरमुने सकाशादोक्षामादाय श्रमणो वभूव । १४८-१५० 
पद्मनाभस्य ज्ञानदधिप्रापेस्तपस्चरणस्य च वर्णनम्‌ । १५१-१६९० षोडश भावना म।वयन्‌ पदमनाभस्तीरथकरत्नामकर्म 
वनन्ध--इति वर्णनम्‌ 1 १६१-१६२ स्वतनु स्यक्त्वा सोऽनुत्त रवेजयन्तं भेजे, तत्र दिव्य सुख च लेभे । 


९६. षोडशः सगः 


१-५ पूवदेशवर्णनम्‌,। ६-९ चन्द्रपुरीवर्णनम्‌ । १० राजवेश्मवर्णनम्‌ । ११-१५ तदधिपतेर्महासेन- 
नृपते्वर्णनम्‌ । १६-२० तन्महिष्या लक्षमणाया वर्णनम्‌ । २१ ता लक्षणामवाप्य राजा महाधन मात्मान 
सार्वमौम कलयतिस्म--इति वर्णनम्‌ । २२ ता प्रति रज्ञोऽनुरक्तेर्वर्णनम्‌ । २३ तदनुरक्ते प्रभावात्‌ सामन्ताना 
स्वाच्छन्यम्‌ । २४ सचिवमुखात्तच्द्रत्वा रज्ञस्तद्विजयस्य विचार । २५-५२ रज्ञो दिग्बिजयवर्णनम्‌ । ५३ 
राज्ञ स्वपुरी प्रति प्रत्यागमनम्‌ । ५४ सक्ृत्यनन्तर राज्ञा विसर्जनम्‌ । ५५ रत्नवृषटिवर्णनम्‌ । ५६ दिक्कुमार्यो 
लक्ष्मणाया गरभशोषनादि कर्त॑भ्य व्यचिषत--इति वर्णनम्‌ ' ५७-६२ देवी षोडश स्वप्नान्‌ ददशं--इति 
वर्णनम्‌ । ६३-६६ राजमुसेन स्वप्नफलवर्णनम्‌ । ६७ तच्छत्वा लक्ष्मणा देवी प्रमोद भेजे--इति वर्णनम्‌ । 
६८ चन्धप्रभस्य गर्भावितरणम्‌ । ६९ गर्मकल्याणमहोत्सवस्य वर्णनम्‌ । ७० श्रौ होधुत्यादिभिर्देवीमि. सेग्यमाना 
लक्ष्मणा देवी नवमासान्‌ सुखेनैव निन्ये--ईइति वर्णनम्‌ । 


१७. सप्तदशः सगः 


१ जिनजन्मवर्णनम्‌ । २-३ जिनजन्मसेमये ककरुम प्रसेदु , नमस्तलममल जात, सुरभिर्वायुर्ववौ, वियतो 
दिव्यकूमुमवृष्टिर्नाता--इति वर्णनम्‌ ! ४-५ कलपवासिप्रुतिदेवानामावासस्थानेषु मणिघण्टिकादय स्वयमेव 
रेणु --इति वर्णनम्‌ । ६ ज्ञातचन्द्रप्रभजिनजन्मना देवाना चन्दरपुरी प्रति प्रस्थानम्‌ । ७ सुरासुराभरणकिरणे 
ककुभा शोभायां वर्णनम्‌ 1 ८ नभसि देवविमानाना सुषमा 1 ९ ममरालयादानुपतिगेह्‌ विस्तुताया देवपड कते 
सौन्दर्यम्‌ । १० सवासव सुरगणो नृपस प्राप--दति वर्णनम्‌ । ११ क्षची मायारिशु मातुरुरसि विनिवेद्य 
जिनमुज्जहार--इति वर्णनम्‌ 1 १२ पमुदोक्षय हरेर्हष॑प्रकुषं समजनि--इति वर्णनम्‌ । १३ सोषरमेन्धस्तमर्भक- 
मात्मगजमरोपयत्‌-- इति वर्णनम्‌ । १४ अन्येषाममरपतीनामानमनवर्णनम्‌ । १५ मङ्गलगानपूर्वकं देवीना- 
मग्रतोऽभिमेर प्रस्थानम्‌ । १६ देवाना प्रस्थानवेलाया दुन्दुभिनाद । १७ तदवसरे नमस्तले देवनृत्यमजनि-- 
हति वर्णनम्‌ । १८ सुमेरुप्रापिवर्णनम्‌ । १९ सुमेरशिखरस्थ पाण्डुकिलाया सिंहासने लिनार्भकस्य स्थापनम्‌ । 
२० तदमिषेकवर्णनम्‌ । २१ सोत्घव तत्कर्ण॑च्छेदनसस्फार सुरेश्वराश्चक्रु --ति वर्णनम्‌ । २२ सुरास्त 
जिनामेक मणिक्रुण्डल्ादिभिराभरणे रभूषयन्‌--इति वर्णनम्‌ 1 २३ तन्नामकरणसंस्कार । २४ तत्स्तुतेरपक्रम. । 
२५-४० इन्द्रमुखेन जिना्मकस्तुति । ४१ सुमेरुतश्चनद्रपु ग प्रति प्रस्थानम्‌ ! ४२ जिनार्भक समर्प्य सुरा सुरे- 
द्राङ्च तत्न महोत्सवे चक्रु --इति वर्णनम्‌ । ४३-८८ जिनार्भकस्य बालक्री डाया वणनम्‌ । ४९ घनदप्रेषिताना 
तदाभरणाना वर्णनम्‌ । ५० तत्कलावगमनवैशिष्टयम्‌ । ५१ तद्विवाहसस्कार । ५२ राज्यलाम तत्प्रश्ञा्न च । 
५३-५९ तच्छासने प्रजाया सुखावस्थिति । ५७ सामन्तानामानुकूल्यम्‌ । ५८ रजनीमह्चाष्टवा विभज्य विहितः 


७० चन्द्रप्रमषरितम्‌ 


कार्यक्रमः । ५९ समये समये सुरवनितानामागमनं लछितमोतनर्तेनादिविधान च । ६० चन्द्रपरमस्य भोगसुलानु- 
सवनम्‌ । ६१-६४ चनद्परमस्य पुरतो धर्मशुचिनाम्नो ृतवृद्विग्र हस्य सुरस्य पूत्कृति । ६५ अर्न्तिते तस्मिन्‌ 
क इति सम्यजनाना जिन प्रति जिज्ञासा ।.६६ तदुत्तरम्‌ । ९७.७० ससारासारतायादिचन्तनम्‌ । ७१ कृर्स्न- 
कर्मक्षयस्य निश्चय. 1 ७२ रौकान्तिकदेवानामागमनम्‌ । ७३ विमलामिधा दिविकामारह्य चन््प्रमः सकलर्तुवमं 
प्रापत्‌--इति वर्णनम्‌ । ७४ वरचन्द्राभिधानाय स्वपुत्राय राज्यं वितीर्य स॒ तपोऽपरहीत्‌-इति वर्णनम्‌ ! ७५ 
भपाङकृतास्तत्कवानमरािप क्षीरसमुद्र निदधे--षति वर्णनम्‌ । ७६ दीक्षाकल्याणमहोत्सव. । ७७ ननिनि- 
पुरपालिन सोमदत्तस्य गृ हे चन्द्रप्रमस्य पारणा 1 ७८ चतुर्णां कपायाणा नाशनम्‌ 1 ७९ परीपहजयवर्णनम्‌ । 
८० चन्द्रमस्य पाश्वे संशयनिरासाय नानामुनीनामनुदिनमागमनम्‌ । ८१ पुनरपि दीक्षावन प्रति गमनम्‌ । 
८२ तत्र नागशाखिनस्वस्तछमुवि कवल्यखाम । ८३.९१ समवसरणवर्णनम्‌ । 


१८. अ्टादश्चः सगं 


१ गणघरग्रद्नाज्जिनेश्वरश्चन्दरप्रभस्तत्व जगाद-इति कथनम्‌ । २ सप्ततत्वानां नामानि । ३ पुण्य 
पापयोर्वन्धऽन्त मावोऽनन्तमवि च नवपदार्था - हति प्रतिपादनन्‌ 1 ४ जीवस्वरूपनिशूपणम्‌ । ५ विवक्षावशा- 
जजीवस्य दरविध्य चातुविष्य च । ६ पृथिवीभेदान्नारक सप्तधा प्रभिद्यते । ७-८ मघोलोकस्विताना षसत- 
पृथिवीना नामानि । ९-१० नारकाणामूस्सेव ! ११-१२ नारकाणामायु । १३-१४ नारकमिलाना सस्या । 
१५ पापा नरक प्रयान्ति तप्र दु ख वानुभवन्ति । १६ नरकगतिवर्णनस्योपसंहारस्तिर्यग्गतिवर्णनस्योपक्रमक्च । 
१७ तिर्यग्योनिजाना जीवाना मेदा । १८-१९ स्थावरजीवाना मेदा । २०-२१ इृन्दियापेक्षया जीवाना- 
मुक्कृष्टावगाहना । २२ इन्द्रियाणा नामानि दीन्दरियादिजीवेषु तद्वृदिक्रमश्च । २३-२४ स्थावरजीवानामायुष 
प्रमाणम्‌ । २५-२६ वरषठजीवानामायुष प्रमाणम्‌ । २७ तिर्यग्गतिवर्णनस्योपसहारो मनुष्यगतिवर्णनस्योप- 
क्रमद्च । २८ मनुष्याणा भेदा मोगभूमीनां सस्या च । २९ उत्तमादिमेदेन भोगमूमीनां प्रैविष्यमुत्तमाकु 
च भोगभूमिपु नृणामुर्सेष । ३० मोगमूमिजानामायु । ३१ भोगमूमिजा कल्यदरुमोद्‌ मव फल भुञ्जते- 
इति कथनम्‌ । ३२ कर्मभूमिजाना मानवाना मेदा ॒कर्मभूमोना संख्या च । ३३ कर्मभूमिजानां मानवा- 
नामुक्कृष्ट उत्सेध । ३४ कर्मभू मिजानामायु , विदेहे वृद्धिहासौ न~ इति कथनम्‌ । ३५ भरतं रावतयो 
कालकृतौ वृद्धिहासौ, कालश्च द्वि विध ~ इति प्रतिपादनम्‌ । ३९ उद्छपिण्या अवसपिष्याक्च कालस्य 
प्रमाणम्‌ । ३७-३८ तयो सुषमासुषमादयो भेदा. । ३९-४१ सुपमापुषमादीना कारस्य प्रमाणम्‌ । 
४२ म्लेच्छाना भेदा । ४३ आर्याणा मेदा । ४४-४६ गुणस्यानाना नामानि । ४७ मनुष्यगतिवर्णनस्योप- 
सहारो देवगतिवर्णनस्योपक्रमषच । ४८ निकाय पिक्षया देवाना चातुिष्य तश्र च भवनवासिना दशविषस्वम्‌ 1 
४९ व्यन्तरा अष्टधा । ५० वेमानिकदेवाना मैदा । ५१ कल्पातीतदेवाना वर्णनम्‌ । ५२ भवनवासिना देवा- 
नामवगाहना । ५२ व्यन्तरज्यौतिषसौषरमेशानदेवानामुत्सेष । ५४-५८ अन्येषां सुमनसां ( वैमानिकाना ) 
कायोच्द्राय । ५९-६५ देवानामायु प्रमाणम्‌ 1! ६६ जोवनिषूपणाया उपसहारोऽजोचवर्णनाया उपक्रमशूव 1 
६७ भजीवद्रव्यस्य पञ्चविषत्वम्‌ । ६८ षष्ठस्य जीवद्रन्यस्य पञ्चास्तिकायना च प्रतिपादनम्‌ । ६९-७० घम- 
दन्यस्य स्वरूपनिरूपणम्‌ । ७१ मघमं द्रव्यस्य स्वरूपम्‌ । ७२ आकाशदरव्यस्य निरूपणम्‌ । ७३ धर्मादिद्रग्याणा 
प्रदेशसखूया 1 ७४ कालद्रग्यस्य रक्षणमुपकारकश्च 1 ७५-५७ दिनकरादीना क्रिया विहायापर कारो 
नास्तीति पूर्वपक्षस्तदुत्तरपक्षदच । ७८ पुद्गलस्य स्वरूपनिरूपणमणुस्कन्धविवक्षया दैविष्य च । ७९ स्थूल- 
सृक्ष्मादिभेदत पुद्गलाना बहुविधत्वम्‌ 1 ८० पुद्गलद्रन्यस्योपकार । ८१ पुद्गलवर्णनस्योपसदहार आज्लयततत्व- 
स्योपक्र मश्च । ८२ भास्नवस्य स्वरूपम्‌ । ८२३ आसवस्य भेदो तत्स्वामिनौ च । ८४ ज्ञानदर्शनावरणयोरास्रव- 
हैवब । ८५ मसातवेदनौयस्याल्लवहेतव । ८६ सातवे्स्यालवहेतव । ८७ द्शनमोहनीयस्थासवहैवव । 
८८ चारिखिमोहुनीयस्यास्रवहैतव । ८९ नारकायुषस्तिर्यगायुषद्चास्रवहेतव । ९० मनुष्यायुषो देवायुषर्वा- 





ॐ 
श्री घोरनस्तिप्रणीतं 
चन्द्र प्रमचरितम्‌ 


[ १, प्रथमः सगः ] 


धियं त्रिया्स्य सुरागमे नरन्रेश्रनेत्रप्रतिषिग्प्रलाञ्छिता । 

समा वभो ररनमथी महोत्पैः कतोपष्टारेव स योऽप्रजो जिनः ॥१॥ 

स पातु यस्थ स्फटिश्ोपलपरते प्रमाचितने विनिमम्नम्तिभिः। 
चिदियुते द्ग्धपयोधिमध्यगेरिवामर्ः शरिलास्छनो जिनः ॥२॥ 


विदन्पनोवल्लना 
बदऽषटं सहजानन्दकन्दलीकन्दवन्धुरम्‌ । चन्डा शस्द्संकाशं चन्त्रनायं स्मराहरम्‌ ॥ १ ॥ 
भ््माहदीशस्यः काभ्यं व्याख्यायते मया । विश्वमन्दयसरूपेण स्पष्टसंस्हतमापया ॥ २ ॥ 
धनिप्रमिद्यादि । यस्य स्वामिनः । पुरागमे सुराणामागमस्तत्मिन्‌ । नटत्सुरेद्रेत्रप्रतिमिम्बलाच्छिता 
तरतां पृप्यतां सूरेद्राणां देवेन्दाणा नेत्राणां प्रतिभिम्बरलाल्छिता चिह्धिता तपोष्ता 1 ररनमयी रत्नस्य 
{ र्वानां ] "विकारस्तथोक्ता मणिनिपिता । सभा सपषसरणम्‌ । महोत्यरं महान्ति च च तान्युत्कानि च 
र्मालोत्पसे, । एतोपहारेव कृता उपहारा यस्याः सा विरचितपुष्पास्जलियुवतेवेद्र् । वमौ रेजे । स.“ 
अग्रम्‌, भगे जायत छृत्यग्रन. प्रथमकाछे जातः । जिन" दुर्जयकर्मठकर्मारातीन्‌ जयति निमूलयतीत्ति जिन. 
पुदपरमेदयर, । चः युष्माकम्‌ । "पदाद्रावयस्य' इत्यादिना युष्मदः पष्ठोषहुवचनस्य वसादेश. । धियम्‌ 
अन्तर वहिरद्वमपत्तिम्‌ 1 क्रियात्‌ विधेयात्‌ इकृम्‌ करणे लिड. । उतमक्षा ॥ १॥ प्त दत्यादि। यस्य 
स्वामिन, ! स्फटिकोपल्रभे स्फटिकस्पोपलस्येष प्रभा यस्य तस्मिन्‌ । उपमा । प्रभावितनि प्रभाणा कान्तीनां 
विहामे मू । विनिमग्नमू्तिभि विनिमज्जन्ति स्म धिनिमग्नास्ता मूर्तयो येषा ते तथोषतास्तैः । अमरं 
भावादुषाद 
प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ छरूषभदेव तुम सको कल्याण सम्पत्ति प्रदान केरे ! इस युगमें 
सबसे पहले धवतरित होनेसे वे भग्रज अर्थात्‌ आदिपुरुप कहै जाते है । उन्द जव केवलज्ञानकी 
प्राप्ति हदं धी प्तय समस्त ॒श्नद्रोने उत्सव मनाया धा) उन्होने देवोकी उपस्थितिमे उक्त 
क्रषमदेवफे सामने समा ( समवक्तरण ) मे नृत्य कियाथा। सभाक्ो भूमि चकि रत्नेजटित 
धी, अत सहां ष््रोके नेशरोको छाया पठनेतते एेसा प्रतीत होता धा मानो वहं उन ( ऋषभदेवे } 
के लिए स्ययं नील फमलोका उपहार भेंट कर रहीहो 1६ चन्द्र-चिह्से विभूषित ष्टम 
तीर्पकर भगवान्‌ चन्द्रप्रभं { चरितनायक ) तुम सबकी रध्ना करे 1 उनके देहकी कान्ति स्फटिक 
१ भ हुपोरस्य \ २.आघघ विकारास्तः) ३ भाव तपोक्तानिरसर्नाः 1 ४. = कृठ उपार 
पृथादितेषो यस्पामा। ५ = उवरायरे जगति प्रसि 1६ शम विधीयात्‌ 13 भादुकृट््श स दुष्ट । 


र चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ 9, ३- 


श्रनन्तविक्ञानमनन्तवीयेतामनन्तसौ ख्यत्वमनन्तदशंनम्‌ । 

विभर्ति योऽनन्तचवु्टयं चिश्चुः स नोऽस्तु शान्तिभेवदुःखशान्तये॥३॥ 
'जराजरत्यास्मरणीयमीश्चरं स्वयं वरीभूतमनश्चरथियः । 

निमयं वीतभयं भवच्छिदं नमामि वीर नृठराघुरैः स्तुतम्‌ ॥४॥ 





देवै । दुग्घपयोधिमव्ये दुग्यस्य पयोषिदुग्धपयोचिं क्षीरसमुद्र तस्य मध्य गच्छन्ति स्म तथोक्तास्तरि । 
विदिते । युति दोप्ती भावे लिट्‌ । स कशशिलाञ्छन क्षश्येव लाञ्छन यस्य स, चन्द्रलाञ्छन इत्यर्थं। 
जिन अष्टमतीर्थकर । व॒ युष्मान्‌ 1 "पदाद्वाक्यस्प' दत्यादिना युष्मच्छब्दस्य द्वितीयावहुवचने वसादेश्च । 
पातु रक्षतु । पा रक्षणे लोर । उत्त्क्षा ॥ २11 अनन्तविज्ञानमित्यादि। य॒ स्वामी । अनन्तविज्ञान न 
विदयतेऽन्तोऽवसानो(न) यस्य तत्‌ अनन्त॒ च तद्िज्ञान तथोक्तम्‌ । अनन्तवी्यताम्‌ अनन्त च तदररयं चानन्त- 
वोर्यम्‌, तम्य भावस्ताम्‌ । मनन्तसौखपत्व सुखमेव सौख्यम्‌ । 'मेषजादि-' इत्यादिना स्वाथिकस्टघण्‌ः 
अनन्त च तत्सौरूय चानन्तसौख्य तस्य भावस्तत्‌ । गनन्तदर्शनम्‌ भनन्त च तदशन च तथोषतम्‌ । इति 
अनन्तचतुष्टयम्‌ अनन्ताना चतुष्टय तथोक्तम्‌ । विभति धरति" । डुमृन्‌ ” घारण-पोषणयो्लट्‌ । स । 
शान्ति शान्तिजिन । विमु स्रामो । न अस्माकम्‌ 1 "पदाद्राक्यस्य' इत्यादिना युष्मदस्मत्ष्ठौ बहुवचनस्य 
नसादेश । भवदु खक्ान्तये भवस्य ससारस्य दु खस्य शान्तये शमननिमित्तम्‌ । मस्तु भूयात्‌ ।* ॥ ३ ॥। 
जरेत्यादि । जराजरत्या जरव जरती" तया 1 भस्मरणीय ध्यातुमयोग्यम्‌ ! ईश्वर स्वामिनम्‌ । अनक््वरश्चिय 
नित्यभ्रिय । स्वयवरीभूत प्रागवर इदानी वरो भवति स्म॒ तथोक्तस्तम्‌ "कर्मकतुम्याम्‌-' त्यादिना च्वि । 
"वौ चास्यानन्ययस्य' इतीकारदेश । निरामयम्‌ आमयाचिर्गेतो निरामय त न्याधिरहितम्‌ । वीत्तमयम्‌ 
वीत भय यस्य त भयरदहितम्‌ 1 भवच्छिदम्‌ सव छिनत्तीति मवच्छित्‌ त॒ ससारनाकश्षकम्‌ । नु-सुरासुरस्तुखम्‌ 
नरामरासुर॑सन्तुतम्‌ । वीरम्‌ विशिष्टाम्‌ द॑ क्षमो राति ददातीति वोर त वर्धमानस्वामिनम्‌ । नमामि 


मणिकी प्रभा जैसी घवल थी 1 अत चारो मोर बैठे हुए देव उस ( कान्ति ) मे निमग्न होकर 
एसे सुशोभित होते थे मानो वे क्षीरसागरमे इबकी लगा रहे हो ॥२॥ अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दन, अनन्तसुख गौर अनन्तवीयं इस अनन्तचतुष्टयके धारण करनेवारे सोलह्वे तीर्थकर 
भगवान्‌ शान्तिनाथ हम सबके सासारिक दु खोका उपक्षमन करं ॥३॥ मै ( वीरनन्दी ) 
चौवीसवें तीथकर भगवान्‌ महावीरको नमन करताहुं। वे सवंथां नीरोगव निर्भयये। 
उन्होने भवपरम्पराको नाह कर दिया था, तथा क्यानर, क्या सुर ओर क्या असुर समी 
उनके पवित्र गुणोकी प्रशसा करते थे ! उनमे वे सव गुण विद्यमान थे जो मुक्तके योग्य वरमे 
भवर्यक होते है ! इसीलिए अनन्तचतुष्टयादिस्वरूप अविनर्वर ॒लक्ष्मीसे सम्पन्न मुक्ति-श्रीने, 
स्वय हौ उनका वरण किया था। वेचारी जरा ( वृद्धावस्था ) उनके साथ अपने सम्बन्धके 
विषयमे उनका स्मरण भी नही कर सकती थौ ! कारण किं उसका तारुण्य ठ चुका था - 


१ टोकाभ्रिततोऽय पाठ प्रततिषु तु स्त्या स्मरणीय” इत्येवविध एव पाठ उपरम्यते । २ भा ठेट्‌ 1 
३ भा इत्यादिना शास्वराधिक-बत्‌ । ४ भा धरतिस्म! ५ मृन्‌! ६ शस चेद्‌ ७,अजा जरति 1 
८ शस विक्ठिषटड्‌ दष्ट राति। 


-१, ६ ] प्रथ. सर्गैः | ३ 
दितं विसंचदविवर्सितस्थिति परैरभेधं भवितीणनिद तिम्‌ । 
शरण्यभूतं शरणं जिनागमं गतोस्म्यहं भव्यजनेकवान्धवम्‌ ॥५॥ 


गुणान्विता नि््ु्तमोक्तिका नरोत्तमेः कण्डविभूषणीरूता । 
न हारयष्ठि. परमेव दुलभा समन्तमद्रादिभवा च भारती ॥६॥ 





भौमि'। णम प्रह्वत्वे शब्दे रुट्‌ । खूपकम्‌ । ४ ॥ हितमित्यादि । हितम्‌ उपकारकम्‌ । धिमवादव्रिचर्जित- 
स्थिति विवादेन विरोघवचनेन विवजिता रहिता स्थत्तियंस्य षम्‌ । “मर्यादा धारणा-स्थिति ' इत्यमर । 
परै, अन्यवादिभि । अभेदं कुरेतदृष्टान्तेरभेयम्‌ ! प्रवितीर्णनिर्बृति प्रधितीर्णा प्रदत्ता निरवृतिमक्षो येन तम्‌ । 
शरण्यभूतं शरण्यमपायसरक्षणोपायो भव्रति स्म, तथोक्तस्तम्‌ । भत्यजनेकनान्धवं रत्तश्रयाविर्भवनयोग्या 
भव्या; ते च ते जना तेषामेको मुख्यो बान्धव. तम्‌ । जिनागमं जिततेन प्रणीत भागम तम्‌ । मह्‌ वी रनन्दी । 
शरण रक्षकम्‌ ! शरण गृहरक्षिघ्रो ' इत्यमर । गत. यातः । अस्मि भामि । अस भुवि लट्‌ ॥ ५ ॥ गुणान्वि 
तैध्यादि ! [ गुणान्विता ] गुणै तन्तुमि पक्षे प्रसादमाधूरयादिभिरन्विता। मोरव्प्रदा[धा]नपारदेद्धिय- 
सूष्सत्वादिसष्यादिविद्यादिहरितादिपु गुण › इति नानाथैकोकषे । निर्मल-वृत्तमौषितका निर्मल निर्दोप त्रासादि- 
दौषरटितं वृत्त पद्य वर्तुरु येषा ते तथोक्ता मौवितका भूधितः प्रयोजत येषा ते मौबितका मन्या, पक्षे 
मुक्तामणयः निर्मला वृत्ता मौवितका यस्या सा तथोवता । ( निर्मलानि क्रासादिदोपरतिहानि वृत्तानि वर्तुलानि 
मौवितिकानि मुक्ताफलानि, पक्षे निर्मलानि यतिभद्धप्रभृतिदोषदून्थानि वृत्तमौक्तिकानि शरेष्ठच्छन्दासि यस्या 
सा) हारयष्टिरिव[रेव] हारलतेव{किव] । परम्‌ अत्यन्तम्‌ । नरोत्तमै. नरेूत्तमै श्रेष्ठे ! कण्ठ- 
षिभूषणीकता प्रागकण्ठत्ि भूषणमिदानी कण्ठविभूषण क्रियते स्म॒तथोकता । [ न ] नासीत्‌, सक॑व न घृते- 
त्यर्थः । पुनः कापीति चेत्‌ । दुर्लभा दु खेन महतां कष्टेन लभ्यत एति दुर्लमा । समन्तमद्रादिभवा समन्ता- 
दरे कल्याणं यस्यासौ समन्तभद्र , स आदिरयेषा ते समन्तमंद्रादयः, तेषु भवा तथोषता । भारती च माषा 





वह्‌ बुदिया हो चुकी थी ॥४।॥। मेरे किए जिनागम दी शरण ( रक्षफ } है! मे उसीकी शरण 
आया हुं । वहु सनको हितकारी है । उसकी स्थिति पूर्वापर विरोधे रहित है । उसके 
सिद्धान्त दूसरोके लिए अकाटय हँ । वह्‌ क्षान्ति ओौर मुवितं प्रदानं करनेवाला है तथा भव्य- 
भीवोका तो एफ मात्र बन्धु है ॥५॥ दसं धुगमे केवल हार ही नही, बल्कि समन्तभद्र आदि 
आचार्यो वाणी भी अत्यन्त दुम है । हार भौर समन्तभद्र आदि आचार्योकी वाणीमे 
द्भूत साम्य है ~ जिस प्रकार निंर गोर मोक्तियोको धामे पिरोकर हार बनाया जाता है 
भोर उत्तम पुरुष उसे भपने गकेमे आभूषणके रूपमे पहनते है इसी प्रकार समन्तभद्र भादि 
भाचार्याकी वाणी मोज, प्रसाद लौर माधुयं गुणोसे गुम्फित है, निर्दोष सुन्दर छन्दोमे निबद्ध 





१. =नेचुं च चत्वार एवे पीर्थकरा, कथमभिष्टुता न सर्वेऽपि, इति चेत्‌, उच्यतेऽत्र केवेरमि- 
भराय; ~ वृहत्कयाप्रवरस्यास्य कान्यस्य विस्तरभयत्‌ 1 अधवोत्सपिणीसमयादितोथंप्रवर्तनादादिजिनस्याभिष्टव , 
प्रारन्यकथानापकत्वादष्टमस्य, निविघ्नत ॒शास्त्रपरिसमाप्ते. कारणत्वात्‌ शान्ते , वर्तमानतीर्थस्वामित्वादन्त्य- 
स्येति ! तदापि शेषाणा नमनाकरणेऽपरीक्षकत्वमिति चेत्‌ सर्वेऽपि नुता भगवताचार्येण ~ वीर विश्षि्टाम्‌ 
षं समवसरणादिलक्षणा लक्ष्मीम्‌ ईरते ति वोर तीर्थकरसमुदाय त नमामि, यत॒ स्वेषामपि श्री 
पञ्चकल्याणामिधा प्रातिहार्यातिशयादिलक्षणा समानैव श्वूयते श्रते । 


। 'न्द्रुप्रभमघरितम्‌ [ १,७~ 


गुणानगरृह्णन्‌ सुजनो न निश ति प्रयात्ति दोषानवव्न दुजनः। 
चिरंतनाभ्यासनिवन्धनेरिता गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः ॥७॥ 
गुणान्यथेवोपदिशन्प्रशंसया शुरत्सगुदधश्वा सुजनो नमस्यते । 

तथं दोषान्दिशतः प्रणिन्दया रतः सलस्यापि मयायमञअलिः ॥८॥ 
खुदुष्करं यन्मनुते गणाधिपोऽन्यवैति वाग्देव्यपि भारमात्मनः। 
विधित्पुरदेश्वरितं तदरपधीधरु व न यास्यामि न हास्यतां सताम्‌ ॥६॥ 


च, नरोत्तमे कणष्ठविभूपणौक्ृतेत्य्थ । षटेष ॥ ६ ॥ गुणानित्यादि । सुजन श्षोभनो जन + गुणान्‌ अगृह्णन्‌ 
गृह्लातौति गृह्णन्‌, ने गृह्णन्‌ [ भगृह्न्‌ ] तथोक्त , अस्वीकुर्वन्‌ । निर्वृत्ति सत्तोपम्‌ 1 'निवृतिस्मु मनस्तोपे 
मोल्ले समयवाढयो ' इति विष्व । न प्रयाति । दुर्जन निन्दितो जनो दुर्जन । दोपान्‌ अवदन्‌ वदतीति षदन्‌ 
न वदन्‌ अवदन्‌ तथोक्तोऽन्रुवन्‌ निर्वत्तम्‌ । न प्रेयाति । चिरन्तनाभ्यासनिबन्धनेरिता चिर भवश्चिरन्तन । 
“सायं चिरे प्राह प्रगेऽग्ययात्‌' ति तनट्‌ । चिरन्तनश्चासावम्यासङच स॒ एव निबन्धन तेनेरिता प्रेरिता 1 
मति वुद्धि" । गुणेषु सम्यरज्ञानादिखहमाविपरिणामेपु । दोपेपु च तद्धिपरीतेषु च । च-दाव्द समुच्चयार्थ । 
जायते उत्पद्यते । जनेड प्रादुमवि रट्‌ ।॥ ७ ॥ गुणानित्यादि । गुणान्‌ उपदिशन्‌ उपदिशत्युपदिशन्‌ । 'सल्लद्‌' 
हत्यादिना शतुभ्रत्यय । उपदेश प्ूर्वन्‌ । सुजन सत्पुरुष । प्रशसया स्तुरया । गुरुत्ववुद्धधा गुसत्वस्य 
महर्वस्य बुद्धघा । यर्थव नमस्यते नमस्क्रियते । नमो चरिवस्तपसः बयच्‌" 1 तर्थेव दोषान्‌ दिशत, श्रुवत. । 
खलस्य दुर्जनस्यापि प्रणिन्दया प्रगर्हया । मया कविना । अयम्‌ एष अञ्जलि मृकुलित्हस्त । “तौ युतावञ्जलि 
पुमान्‌" इत्यमर । कृत क्रिते स्म कृतौ विदित " ॥ ८ ॥ सुदष्करमित्यादिः । यत्‌ चरितम्‌ ! गणाधिपोऽपि 
गणाना द्वादक्षानामधिपोऽपि गणाधिपोऽपि । सुदुष्कर सु सुष्टु दु खेन महता कष्टेन क्रियत इति तयोक्नम्‌ 1 
मनुते जानाति । वाग्देव्यपि सरस्वत्यपि । आत्मन स्वस्य । भारम्‌ । अवैति बुध्यते ! तत्‌ भर्हृन्चरितम्‌ 
अर्हतक्ष्वरितम्‌ । विधित्सु विधातुमिन्छुं । "सन्मिक्षा-' इत्यादिनां उ-प्रत्यय । भल्पधो" भल्पाघौर्यस्य स, 
स्तोकबुद्धिरित्यर्थं । ध्रुव निश्चयम्‌ । सता सत्पुरुषं । "वा नाकस्य' इत्यादिना करणे षष्ठौ । हास्यतां 
हास्यस्य भावम्‌ ! न यास्यामि न गभिष्यामि। न इतिने, अपितु यास्याम्येव 1 द्वौ नमौ प्रकृतमथं गमयते 


है ओर उसे श्रेष्ठ पुरुष कण्ठस्य केरते हँ ॥६॥ दूसरोसे गुण ग्रहण किये विना सज्जनको ओर 
उनके दोषोका व्याख्यान किये विना दुजंनको चैन नही पडती ! इसका एक मात्र कारण है 
अपना-अपना चिरन्तन अभ्यास, जिससे प्रेरित होकर मानव ( सज्जन ओर दुर्जन ) की मति 
गुणो या दोषोकी भोर ञ्ुकती है 11७1 सज्जन दूसरोके सदुगुणोकी--उनकी $तिकी-- प्रशंसा 
करता है ओर उनके ग्रहण करनेका उपदेश भो देता है, अत. लोग उसे भपना गुरु मानकर 
नमस्कार करते ह । इसी प्रकार दुजंन दूसरोके दोषोकी--उनकी कृतिकी- निन्दा करता हमा 
उनको प्रख्यात करता है, अत्त मै उसे मी हाय जोडता हूं ।।८। अर्हत भगवानुके जिस 
चरितको चार क्नानके धारी, स्वय गणधर भगवान्‌ भी कठिन मानते है ओर जिसे भगवती 
सरस्वती देवरी ( तीर्थ॑करकी वाणी ) भी अपना बोक्षा समक्षती है, अर्थात अपरिमित होनेसे 
जिसका वर्णं, पद व वाक्योके हारा पूर्णतया वर्णनं तही किया जा सकता है, उसीको लिखनेके 
लिए मै मन्द वुद्धि होकर भी प्रवृत्त हुमा हूं । भत सत्पुरुषोके सामने परिहास योग्य नहीं 
वनूंया, यह कभी नदी हो सकता--निरङ्वित ही उनकी हंसीका भाजन बुंगा ॥ ९} 


। १ श्च स श्विहित' नास्ति। २ शष स सुदुष्करमिति। ३ शरास सन्विपेत्यादिना। 


-१, १२] प्रथम. सर्गः श 


तथापि तस्मिन्‌ गुख्देतुवादिते खु दष्पवेशेऽपि पुराणसागरे । 

यथात्मशक्ति थयतोऽस्मि पोतकः पथीच यूथाधिपतिभ्रव्िते ॥९०॥ 

अथास्ति शदधोदिलखितामयलयो दविपूरणद्वी पगतो गभस्तिभिः । 

खजन्नमेधां कलमापरपिदगकैस्तडिच्टयं व्योमनि पूवेमन्दरः ।|११॥ 

विभूष्य तत्पूवविदेदमात्मन धिया स्थितो नाकिनिवास्षसनिभः। 

स्मरित देशो सवि मद्लावतीस्यभिख्यया यः प्रथितोऽथंयुक्तया ।। १२ ॥ 
॥ ९ ॥ तथेत्यादि । तथापि हास्यगमनप्रकारेणापि [ प्रकारेऽपि ] 1 सुदुषपरवेशेऽपि" सुष्टु दु सेन _ महता कष्टेन 
्रवेशनीयेऽपि । गुरुसेतुवाहिते गुरवो गणधरादय त॒ एव सेतुस्तेन वाहिते प्रापिते । तस्मिन्‌ पुराणसागरे 
पुराणमेव सागर तस्मिन्‌ । यथात्मशक्ति आत्मन शवितस्तथोक्ता, आत्मक्षवितमनति क्रम्य यथात्मशक्ति । 
यूथाधिपतिप्रवतिते यूथानामधिपतिर्गजाधिप तेन प्रवर्त शोधित * तस्मिन्‌ 1 पथि मागे । पोतक इव 
करिशावक इव । प्रयत उदयत । अस्मि भवामि । उपमा ॥ १०॥ 

अथेत्यादि । अथ पुगणप्रवेशानन्तरम्‌' । श्ृद्धोल्लिखितामरालय श्घंगोल्लिखित संस्पृष्टः सुरालयः 

स्वर्गो यस्यासौ तथोक्त , अदयुन्नतत्वादिव्यर्थ । द्धिपू रणद्रीपगत दयो पूरण दीष गच्छति स्म तथोक्त , 
द्ितीयद्नीपस्य धातकीखण्डस्य मध्यगत इत्यर्थं । कलमाग्रपिद्धकँ कलमाना शालीनामग्राणि मञ्जर्य, 
तानीव पिद्धला सुवर्णवर्णा तै । गभस्तिभि किरणे । अमेषा जलघररहिताम्‌ । ग्योमनि आकारे । 
तटिच््िय तटितो विद्युत श्रिय सपत्तम्‌ । सृजन्‌ सृजतीति सृजन्‌ निर्मायन्‌ । पूर्वमन्दर पूवमन्दरो मेर । 
अस्ति वर्तते । मस भुवि लट्‌ ।११॥ विभूष्येत्यादि । य॒ विषय 1 आत्मन स्वस्य । श्रिया पुण्यवत पुरुषान्‌ 
श्रयतीति शी , तया सपदा । तस्ूर्वविदह तस्य पूर्वमन्दरस्य पूर्व पौरस्त्य विदेह जनपदम्‌ । विभूष्य विभूषण 
पूवं पचात किचिदिति, अलढृत्य । स्थित नाकिनिवाससनिभ नाकिना देवाना निवाप्तस्य स्वर्गस्य सनिभ 
समान । अर्थयुक्तया अर्थेन युक्ता तया, सार्थकया । मद्धकावतीत्यभिर्यया “मङ्खलायती' इति अभिख्या 
अभिधानेन । भुवि भूमौ । प्रथित प्रतीत । देश व्रिपय' 1 समस्ति सम्यग्‌ वर्तते । अस.मुवि लट्‌ 11१२ 


यद्यपि मुले अपते परिहासका पक्से ही भान हो गया है, किन्तु फिर भी जसे तु ( पल ) कौ 
सहायतासे समुद्रम प्रवे करना सरल हौ जाता है, इसी तरह गुस-परम्पराको पासे मुदो 
पुराण ( उत्तरपुराण, जिसके आधारसे चन्दरप्रभचरित लिखा गया) मे प्रवेश करना सरल 
हो गया है! यह्‌ पुराण भी समुद्रसे किसी अशमे कम नही है, तो भी गुरुजोकी कृपास्े गपनी 
प्रतिभा शकितके अनुसार इसमे प्रवेश करनेके लिए उद्यत हुभा हूं ! जेसे गजराजके दवारा बनाये 
गये मागमे उसका बच्चा ( पोतक ) प्रवेश करनके किए उद्त होता है ।॥१०॥ 

अब यहसि कथाका प्रारम्भ होता है--दूसरे दीपका नाम धातकी खण्ड है । वहाँ पूर्व 
दिशामे जो मेरु पवंत अवस्थित है, उसका शिखर स्वगंको छूनेवाखा--वहूत ऊचा--ह ! उसका 
ऊपरी भाग सुनहरे रगका है, अतत वह्‌ पकी धानकी वालो ( मञ्जरी ) के समान पीली 
किरणोके द्वारा आकाशमे मेधोके न रहुनेपर भी बिजखीकी छटा दिखलाता है ॥११। उसके 
उस क्षे्रमे--जिसका नाम पूर्वं विदेह है--एक मगलावती नामका देदह । सदा मगलमय 
रहनेसे वह सार्थक नामवाला है । वह्‌ उस विदेहका भूषण है । वह्‌ अपनी श्रीौ--विभूति गौर 
उक्छृषट शोभा--की दृष्टिति स्वगके समान है । इसीलिए वहु सारे भूमण्डलमे विख्यात है ॥१२॥ 


१ अ मधोस्ति। २ स प्रवेशनीयोऽपि। 


व ३ स अस्मिन्‌ । ४.आलोभित । ५ ाह्मस 
प्रवेक्षानन्तरे } 


चन्छ्प्रमचरितम्‌ [१,१३- 


निरन्तरेरयत्र शुकाडकोमलैः समानसस्याङ्करसंचयेश्िताः। 
जनस्य चेतांसि हरन्ति भूमयो हरिन्मणिव्ातविनि्मिता इय ॥१३॥ 


निशाकराशप्रकराच्छवारिभिर्विनिद्रनीलोत्पलररिभरम्जितैः । 
च्युतैर्निरालम्बतया विहायसो विभाति खण्डेरिव यः सरोषरः ॥१७॥ 


निशाखु शीतांश्यमणिस्थलच्युतैः पयःप्रवाहैः परिपूरितान्तराः। 
घटन्ति यस्मिञ्ञलरागियोपितो निदाघकालेष्वपि एूलमुदुजाः ॥१५॥ 


निरन्तरेरित्यादि । यत्र यस्या मद्धलावत्याम्‌ । निरन्तरे भन्तरा्षर्गतै , निरवकारौरित्यर्थ । शुका द्गकोमलं 
शुकानामङ्गानीव कोमलमृ दुरं । समानसस्या्धुरसचयै समानाना सस्यानाम्‌ भङ्कुराणा सये समूह । 
चिता चीयन्ते स्म चिता, व्याप्ता । भूमय भूव । हरिन्मणिब्रातविनििता इव हरिता मणीना मरकत- 
रत्नाना व्रातेन समूहेन विनिर्मिता सृष्टा इव । जनस्य लोकस्य । चेतासि चित्तानि । हरन्ति अपहरन्ति । 
हन्‌ हरणे रूट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥१३॥ निक्षाकरेत्यादि । य देश । निक्षाकराशुप्रकराच्छवारिभि निशाकरस्य 
चन्द्रस्य अशना प्रफर समूह्‌ इव अच्छानि निर्मलानि वारीणि जलानि येषा त, । विनिद्रनीरोत्पखरश्मिरल्जितै 
विनिद्राणा विकसिताना नीलोत्पलानाम्‌ इन्दीवराणा रदिमिभिः कान्तिभी रञ्जतंनिम्बिते, ( नीलवर्णष्ितं ) 1 
सरोवरं महासरोभि । निरालम्बतया मआलम्बनात्‌ [ माम्बात्‌ ] निर्भत निरालम्ब 'तस्य भाव तया, 
आधाररदितत्वेनेत्यथं । च्युते च्यवन्ते स्म च्युता त्तं, पतित्तं । विहायस गगनस्य । खण्डैरिव शकरुरिव । 
विमाति विराजते । मा दीप्तौ रट्‌ । उत्त्रक्षा ॥१४॥ निक्षास्वित्यादि । यस्मिन्‌ देदो । निशासु रात्रिषु । 
शीत्रासुमणिस्यलच्युतं शीताशुमणे. चन्द्रकान्तमणे स्यलात्‌ प्रदेशात्‌ च्युतं पतितं { पय प्रवाहं पयसा 
सक्िकाना प्रवाहै । परिपूरितान्तरा परिपूर्यते स्म॒ परिपूरितम्‌ भन्तर मध्यप्रदेशो यासा ता । जकराशि 
योषित जलरादो, समुद्रस्य योषित स्वरियो नद्य हत्य्थं । निदाघककेष्वपि निदाघाश्व ते काास्व निदाध 
काला तेष्वपि, उष्णकारेष्वपि । कूलमुहूजा कूरम्‌ उदुजन्तीति कूलमुहुजा. । कूलादुदिरुज्वहु ' इति इख, 
'खिव्यर्‌ ~ ' इत्यादिना भम्‌* [ मम्‌ ] । तटविदारफा सत्य । वहन्ति सवन्ति । बह प्रापणे 


वहां घान्यकी खेती प्रचुर मात्रामे होती है । वर्हाकी भूमि उपजाऊ है । जब उसमे चारो भोर 
समान ऊँचाईवाङे कोम, इतने कोम जितना कि तोतेका शरीर कोमल होता है, धान्यके 
अकुर दृष्टि-गोचर होते ह, तव वह एेसी जान पडती है मानो उसमे हरे मणि जड दिये गये 
हो । इसीकिए वह देखनेवारोके मनको बरबस हर लेती है--देखनेवाङे वहसि भले ही चले 
जाय, किन्तु उनका मन वही रमा रह्‌ जाता है ॥१३॥ वहां जो बडे-बडे सरोवर है उनमे 
चन्द्रमाकी किरणोके समान निं जल भरा हुमा टै भौर उसमे नील कमल सिल हुए दह । 
उन कमलोकी नीली प्रभासे सरोवरोका जरु नीला दिख रहा है । अत वे एेसे जान पडते हैँ 
मानो भआधार न रहुनेसे टृटकर गिरे हुए आकाशके टुकडे हो ॥१४॥ वहां जहां-तर्हा जो 
चन्द्रकान्त मणिमय भवन हँ उनसे रात्रिके समय चन्द्रमाकी किरणोका स्पशं होतेदी जो 
जछकरा पुर बहने गता है उसके प्रभावसे वर्हाकौ नदियोके प्रवाह ग्रीष्मकालमे भी अपने दोनो 





१४ ख निरालम्भन। २ थायेषा। ३ शष निदाघकारेऽपि। ४.शसमदट्‌। ५ भा बहि 
प्रापणे 1 


च ७ 
~, १९] प्रथम. समैः 


सदायमस्मत्परतिपक्तभूतया ₹रताधिवासो धनघान्यसंपदा। 
इतीच यस्मिन्‌ चिहिताभ्यसूयया न जातु लोको विपदा विलोक्यते ॥९६ 
विकासबद्धिः शण्दश्रपाण्डुरेः सितातपत्रैरिव यः परसारितेः । 
समस्तदेशाधिपतिस्वमात्मनो व्यनक्ति रोके स्थलनीरजाकरे. ॥१७॥ 
समुज्ज्वलामिः कनकादियोनिभिर्चिकासिनीभिः' खनिभि समन्ततः । 
छतास्पदा यत्न जनरधिदेतुमिर्यथार्थनामा वसुमत्यजायत ॥१८॥ 

- शिखावलीलीदघनाघनाध्वभिवेदिः स्थितेनूंतनघान्यराशिभिः। 
विभान्ति यस्मिन्निगमाः ऊुतूहलादिचोपयातेः कुलमेदिनीधरैः ॥१६॥ 


लट्‌ ॥ १५।। सदेत्यादि । यस्मिन्‌ विदेहे । अयम्‌ एष मद्धरावतीदेश । लस्मत्प्रतिपक्षभूतया अस्माक प्रतिपक्ष- 
भूतया विरुढभूनया । धघनघान्यसपदा घनाना धान्याना सपदा सपत्त्या । सदा सर्वस्मिन्‌ काले । कृताधिवास 
कृतो विहितो अधिवास स्थान यस्यासौ ‡ एति एव प्रकारेण । विहिताम्यसूयया विहितया कृतया अम्पसुयया 
ई्ययेव यद्वा विहिता भभ्यसुया यया सा तयोक्ता तया । विपदा विपत्त्या । लोक जन । जातु कदाचिदपि । 
न विक्लोक्यते न वीक्ष्यते । लोकम्‌ * दर्शने कर्मणि रट्‌ ॥(१६।। विकासर्वद्धिरित्यादि । य देश । विकासवद्ध 
विकासोऽस्त्येषामिति विकाशषवन्तः तं विकसनयुवतै । “अस््यस्मिन्वेति मतु " एति मतु , 'मान्तोपान्त ~ " 
इत्यादिना मस्य व । शरदभ्रपाण्डुरे शरदि शरत्काले प्रवर्तमानम्‌ अभ्र मेघ श्व पाण्डुरा, शुभ्रा तै. । 
प्रसारितं विस्तृते । स्यलनीरजाकरं स्थले प्रवर्तमानाना नीरजानाम्‌ आकर खनिभि ^ सितातपत्रैरिव 
सित. आतपत्रैरिव श्वेतच्छत्ररिव । लोके जगति । आत्मन स्वस्य । समस्तदेशाधिपतित्व समस्ताना देशानाम्‌ 
मयिपत्नितव प्रभुतरम्‌ । व्यनमित व्यक्तीकरोति । ञ्जू गतिव्यवितभ्रक्षणेषु रट्‌ ।१७॥ समुज्ज्वलाभिरित्यादि । 
यत्र देर । जनद्धिहेतुभि जनानाम्‌ छऋद्धीनाम्‌ रेष्वर्याणा हेतुभि कारणम । समुज्ज्वलाभि, प्रका 
मानाभि । कनकादियोनिमि कनकादीना योनिभि उत्पत्तिस्यानै ! विकासिनोभि विकसनक्षीलाभिः। 
खनिभि भाकरं । समन्तत परितः कृतास्पदा कृतो विहित मास्पदः आश्नयो यस्या सा तथोक्ता । वसुमती 
वसु एन्यम्‌ मस्या भस्तीति वसुमती । यथार्थनामा यथार्थं नाम यस्या सा यथार्थनामा यथायभिधाना । बजायत 
जनेड प्रादुभेवि जड ॥१८॥ शिखेत्यादि । यस्मिन्‌ देशे । क्िखावलोरीढघनाघनाघ्वभि श्िखानाम्‌ भग्राणाम्‌ 
माषल्या रीढ सरिलष्टो घनाघनस्य मेषस्याध्वा मार्गो येषातं, अत्युदग्रे इत्यर्थ । "घनाघनो घनो मेधः" 


किनारोसे ठकरतति हुए बहा करते है ॥१५॥ यहूकि रोगोके पास सदा मेरी विरोधिनी ( सौत ) 
धन-धान्य-सम्पत्ति निवास करती है 1 अत यह मेरी दाक गलना कठिन है। मनो इसी 
सोतियाडाहके कारण विपत्ति वुकि किसी मनुष्यकी मोर देखती तक न थी ।१६। वर्ह जो 
शरलुकालीन मेधके समान धवल स्थलकमरु सिके हुए है वे खुरे हए ॒शुभ्रवणे छातोके समान 
दिखते ह । अत लगता है कि वह्‌ देश उनसे यह व्यक्त कररहाहैकि भमै सभी देरोका 
राजा हूः ।॥१७॥ वहां चारो ओर जो निम॑र, स्वणं आदि धातुभोकौी उत्पादक एव लोगोकी 
समृद्धिकौ कारणभूत साने फैली हुई थी उनसे वर्हाकी वसुमती-भूमि--का वसुमती--घन- 
वाली--नाम साथंक हो गया ह ॥१८॥ उस देशके निकटवर्ती गावोमे अन्न वहूतायतसे उत्पन्न 
होता है । उन गाँवोके बाहर खलिहानोमे मेघ मागंको छूनेवाटो--अतिशय ऊंची--जो नवीन 





१. अ विकाक्षनोभि, आ इ विकारिनीभि । 


२ [ मद्धलावतीविषये ]। ३ [ यस्मिप्नसौ | 1 
४, स रोष । ५. [ समूहै ]। ६ [ अस्पदम्‌ | । 


८ न्दर प्रभवरितम्‌ [ १,२० ~ 


गतेः समासत्तिमिषेतरेतरश्ियामनन्यत्र युवां दिटक्षया । 
निरन्तरो्यानवितानराजितेमहाय है््ामपुरेविभाति यः ॥२०॥ 
वणिक्पथस्तूपितरत्नसंचयं समस्ति तस्मिन्नथ रल्नसंचयम्‌ । 
पुरं यदालानितमन्तवारणोर्विभाति हर्य समत्तवारेणेः ॥२१॥ 
गमीरनादैः प्रतिमानिपातिभिः पयोधरैमन्दसमीरणेरिवैः 
अलेभयूधैरिव संकुलान्तरा विराजते यत्परिखरा प्रथीयसी ॥२२॥ 


इति धनजय । वहि स्यिततं॑बाह्यस्थितं । नूतनधान्यराहिमि नूतनाना नवोनाना घान्याना रािमि 
पुञ्जे । कुतूहलात्‌ कौतुकात्‌ । उपयातं. उपागतं । करलमेदिनोघरं कुमूषरैरिपर । निगमा भक्तम्रामा । 
विभान्ति त्रिराजन्ते । भा दीप्तौ लट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥१९॥ गतंरित्यादि। य देक. । अनन्यत्रमुवाम्‌ अन्यत्र 
मनन्तीत्यन्यवभुवो नान्यत्रभुवोऽनन्यत्रमुव तासाम्‌ अन्यत्र [ श्रा ] सभूतानाम्‌ । इतरेतरश्रियाम्‌ इतरेतरस्य 
धिय तासाम्‌ अन्योन्यसपदाम्‌। दिदृक्षया द्रष्टु वाञ्छया । “सन्मिक्षा--" इत्यादिना उ.परत्यय । समासनि 
सामीप्यम्‌ । गते यातैरिवः । निरन्तरोयानवितान राजित निरन्तराणा निविडानाम्‌ उद्यानानाम्‌ मारामाणां 
वितानेन निवहेन राजितं । “विस्तारावसरक्रतुवृत्तमेदतुच्छमन्दसमाजेपु वितानम्‌" इति नानार्थकोरो । महागृहं 
[ महान्ति विक्षालानि गृहाणि भवनानि येषु तैस्तथोवर्तं ]। प्रामाक्ष्व पुराणि चते म्रामै पत्त्श्ष। 
विभाति विराजते। भा दीप्तौ लट्‌ । उस्प्रक्षा ॥२०॥ वणिक्ष्थेत्यादि। अथ देदावर्णनानन्तरम्‌ । 
परस्मिन्‌ टरेशे। यत्‌ यस्मात्‌> आलानितमत्तवारणै बन्धमभाविता मत्तवारणा मत्तगजा येष तै“ । 
समत्तवारणं मत्तवारणेन सह वर्तन्त हति ` समत्तवारणा , तै , उपधानफकविदोषयुर्तं 1 मतसतबारण- 
मिच्छन्ति दानक्लिन्नकटद्धिपे । महप्रास्ादवीथोना वरण्डे चाप्युपाश्रये' इति विष्व । हर्म्ये धनिनिवासं । 
विमाति विराजते 1 वणिक्पयस्तूपितरस्नमचय वणिजा पथिपु वणिक्षयेषु । “छप्‌ षथ्यपोञ्त्‌ः इति 
घतत, स्तूपितो राक्षीङृतोः रटनाना संचयो यस्मिन्‌ तत्तथोष्तम्‌ । रत्नखचय नाम [रत्नस्यनामक्म्‌] । 
पुर पत्तनम्‌ । समरित प्रवर्तते । मस भुवि लट्‌ । पादान्त्ययमकम्‌ ॥२१।। गभीरनादैरित्यादि ! अ्रबीयसी 
प्रकृष्टा पृथ्वौ प्रथीयसी, अत्यन्त महतो । "गुणाङ्गदष्ठेमसु" इति “ईयसु । यत्परिखा यस्य पुरस्य परिखा 
खातिका । गमीरनादै गमीरो नादो येषा तंर्गभीरष्वनिसदितं । प्रतिमानिपात्तिमि प्रतिमा निपातयन्तीत्येव 
अन्नकी देरिर्यां लगौ हूर ह वे एेसो प्रतीत होती हैँ मानो उन गाँवोकी शोभाके देखनेको इच्छासे 
कौतूहलवश युलाचर ही चरे आये हो ॥१९॥ वहकिं निकटवर्ती ग्रामो मौर नगरमे अदूट 
सम्पत्ति है, एेसी सम्पत्ति भौर कही सम्भव नही है । वे ्राम-नगरादि मानो एक दसरेकी इस 
सम्पत्तिके देखनेको इच्छासे ही समोपताको प्राप्त हूए ह । थोडे-थोडे अन्तरसे रगे हए बाग- 
वगीचोके समूटो ओर बडे-बडे महलोसे उन प्रामो ओर नगरोकी शोभा देखते ही बनती है ॥२०॥ 
अव यसि नगरका वर्णन प्रारम्भ होता है--उस देशमे एक रत्न सचगर॒ नामका नगर दै । 
उस नगरके बाजायेमे रतनोकी ढेरियां लगायी जाती हैँ । इससे उसका "रतनसचय' यह सार्थक 
नाम ही समक्षना चाहिए । वह पुर खम्भेसे वेषे हृए मत्तवारणो-हायियो-मौर मत्तवारण 
सहित-छज्जेवाले--वडे-बडे भवनोसे सुशोभित है ।॥२१॥ मेधो ओौर हाथियोमे बडी समानता 
पाई जाती है । दोनोका गर्जन एक-जेसा गम्भीर होता है ! दोनोकी विशाख छाया दुष्िगोचर 
होती है 1 दोनो ही मन्दवायुसे प्रभावित होते है - मेध उसी दिशाकी ओर जाते ह, जिर 

१ शस यातै । २ “रापषर। ३ [यत्‌ पुर ]। ४ भा बन्वासम्माव्रिता । ५ [ बन्धसम्मा- 
विताश्च“ते म्तवारणा मत्तगजा तै ]1 ६ श स राशितो। ७, [ अतिायेन पृथ्वौ पृयीयसौ ]। 
८ भाषस ईयस्‌) 





~ १,२५ ] प्रथमः सगेः ३ 


परीतशदध. स्फुरदंथजालकैर्मिणासु नक्तत्रगणे; समन्ततः। _ . 
विसाति यस्मिन्‌ परिधिः स्थिरप्रभैरिव प्रदीपप्रकरे; भ्रवोधिते ˆ ॥२३॥ 
मलीमसं भरद्निमेनं रदमणा विलोक्यते यत्न घनाध्वमध्यगम्‌ । 
गरष्ैरिवाभ्रंलिहश्टद्कोरिभिर्िषृष्देदच्छविं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥२७॥ 
मदाभमम्भो विखजद्मिरुल्लसत्तडिल्लतालंकरणैर्ोगतैः 

शरीरिणां गोपुरुङ्वर्विनां वितन्यते यत्र गजश्चमो घनैः ॥२५॥ 


शीला तै प्रतिविम्बप्रदानशीरै । मन्दसमोरणेरितै मन्देन समोरणेन वायुना ईरित प्रेरित । पयोधर 
मेध. । व््रोमगतैरिति हेष । जङेभयूथै जक्गजाना समूह । सङुलान्तरेव सकु सधटितमन्तर मध्य 
यस्या सेव 1 विराजते विभाति 1 राज॒न्‌. दीप्तौ लट्‌ 1 २२ ॥ परीतश्ङ्न इत्यादि । यस्मिन्‌ पुरे) निक्षासु 
रात्रिषु । प्रबोधित प्रदीपितै । स्थिरपरभै स्थिरा निश्चला प्रभा कान्तयो येया ते । प्रदीपप्रकरे प्रदौपाना 
प्रकरे समूहैरिव । समन्तत. समन्तात्‌ समन्तत सर्वत । स्फुरदशुजालकं स्फुरस्रज्वलदशूना किरणाना 
जार समूहौ येषा सै. । नक्षत्रगणै नक्षत्राणा गणेनिवहै । परोतश्डज्ग' परीतानि परिवष्टितानि श्णङ्खाणि 
शिखराणि यश्य स । परिधि प्राकार । विभाति विराजते! उक्षा ॥ २३! मलीमसमित्यादिः। 
यत्र पुरे 1 मृङ्गनिमेन भृद्धस्य भ्रमरस्य निमेन समानेन । उपमा । क्दमणा चिन्न । मलीमसम्‌ मलम 
स्यास्तीति भलोमसम्‌ । मलादोमसश्च' दति ईमस प्रत्यय । "मरोमस तु मलिनम्‌" इत्यमर । धनाघ्त्रमघ्यगम्‌ 
घनाघ्वन आकाशस्य मध्य गच्छतीति मध्प्रगम्‌ । गम “ ललड्धा ' दति ड-ग्रतथय । चन्द्रमण्डल चनद्र्यर 
मण्डर बिम्बम्‌ । भभ्रलिहशयृद्धकोटिमि अन्न लिदन्तीत्यश्रलिहानि तानि च तानि श्यृद्धाणि च तथोक्तानि 
तेषा कोटयोऽग्रभागा येषा ते । "वराभ्नाल्लिहि ' इति इख । "लित्यर--' इत्यादिना ममागम । गुह 
मन्दिरे. । निषृष्टेदच्छयि निषृष्टा वृष्ट देहस्य छवि कान्तिर्य तत्‌, तदिव । विरोक्यते लक्षयते । लोक्न्‌ 
दर्शने लट्‌ । उत््क्षा । २४ ॥ मदाममित्यादि । यत्र पुरे 1 मदामं मदजलामम्‌ । भम्म सलिलम्‌ 1 विसुजद्भि, 
विल्लव * । उतल्लसत्त हिल्छतालद्धुरणे उल्लसन्त्यो विभान्त्य तहता लता एवाल्द्ुरणं येषा तं । 
बषोगतं अघोयातं 1 घने वारिवाह । गोपुरश्द्धवततिना गोपुरस्य पुरद्रारस्य श्ृद्धं शिखरे वर्तिना 


उसका सुख हो भौर हाथी उसीकी चाक ( मन्दगत्ति ) से चरते ह । अतएव मेघोकी छाया 
पड़नेसे उस नगरकी विशार परिखा ( खाई ) एेसी जान पडती है मानो उसके बीचमे जल- 
गजोका ब्युण्ड इकटरा हो गया हो ।॥२२॥ उस नगरके चारो ओर विदा परकोटा है । उसके 
उक्नत दिखरोपर रात्रिके समय जव चारो भरसे चमचमाते हए नलत्र दृष्टिगोचर होते है 
तन एेसा मालूम पडता है मानो वहां ( हिखरोपर ) स्थिर प्रभाको धारण करनेवाङे दीपक 
जलाकर रख दिये गये हो 1 इस अवसरपर उस ( परकोटे ) की छवि देखते ही बनती है ॥२३॥ 
उस नगरमे रात्रिके समय आका्चके बीचसे जाते हुए चनद्रमण्डलके भ्रमरके समान काले चिह्ल- 
को देखकर एेसा भान होता था कि मानो वहकि गगनचुम्बी रशिखरोके अग्रभागवारे भवनो 
उसके शरीरकी कान्ति पिस गई है ।२४। मेघो भौर हाधियोमे अनेक दृष्टियोसे बडी समानता 
है । मेघ मदजलके समान सुगन्धित जरु बरसाते हं व कौधती हुई बिजलोके आभूषणसे भूषित 
रहते ह ओर हाथी भी सुगन्धित मदजल बरसाते है एव बिजली सरीखे चमचमाते हुए सोनेके 
च 4 1 व 'यूगम' इत्युपलम्परते । ३. श्न स मलीमस इत्यादि । ५ [मलोऽस्या०] | 
{ ~ इत्या “चन्द्रस्य' दर्घने 
ध ् क नास्ति। ६ घा चन्द्रस्य नास्ति! ७ आ विस्पृष्टा। ८ आ लोक दनि । 
ध २ 


१० चवन््रुप्रमचरितम्‌ [ 9, २१- 


सगन्धिनिःश्वासमसरन्मनोटरे मनोसुवापाण्डूनि कामिनीमुखे। 
समापतन्‌ राहुरिवेन्दुशङ्कय विलोक्यते यत्र मथुत्रतचज ॥२६॥ 
निपातयन्ती तरले विलोचने सजीवचिघ्रासु निवासभित्तिषु । 
नवा वधू्यज जनाभिशङ्कया न गाढमाचिद्गति जीवितेश्वरम्‌ ॥२७॥ 
शणाङ्ककान्ताश्ममयोध्वंभूमिकान्‌ पतत्पय सौधचयादू विधूद्गमे ! 

८ शिखण्डिना यत्र पयोदश्किना तनोत्यकाण्डेऽपि विकासि! ताण्डवम्‌ ॥२८॥ 


वर्तनदोलानाम्‌ । शषरीरिणा शरीरमस्त्येपामिति शरीरिणस्तेपा प्राणिनाम्‌ 1 गजश्नम गजा इति भ्रम । 
वितन्यते विस्तायते । तनु विस्तारे कर्मणि लर्‌ । भ्रान्तिमान्‌ ॥ २५ ॥ सुगन्धीस्यादि 1 यत्र पुरे । सुगन्वि- 
निक््वासमरन्मनोहरे सु शोभनो गन्धो यस्य [ स ] सुगन्धि, सूत्पूतिषुरभेर्गम्धादिद्‌ गुणे ति त्‌, ष 
चासौ निश्वा्श्च तस्य मरुद्‌ वायु तेन मनोहर तस्मिन्‌ । मनोभुवा पाण्डूनि मनोमवेन मन्मथेन मन्मथ- 
क्रीदयेत्यर्थ मापाण्डुनि रईपच्छुश्रे । कामिनीमुले कामिनौना वनिताना मुखे। मधुत्रतत्रन मघुम्रताना 
श्रमराणा व्रज समूह । इन्दुशद्कुया शृन्दुरिति चन्द हति शद्ुया सदेहैन । समापतन्‌ समागच्छन्‌ । राहुरिष . 
रामह श्व । विोगयते वीक्ष्यते । कोकम्‌ दनि कर्मणि र्ट । श्राम्तिरु्रक्षा चः ॥ २६ निपात. 
यन्तीत्यादि । यत्र पुरे। सजीवचित्रासु जीवचित्रै सह्‌ वर्तन्त इति तथोक्ता तासु भावचित्रसहितासु । 
निवासरमित्तिप निवासस्य गृहस्य मित्तिपु कुड्येषु । तरले चञ्चले । विलोचने नयने 1 निपात्तयन्ती ष्यापार- 
यन्ती । नवा नवोढा । वधू नारी । जनाभिशद्भुया जना वर्तन्त इत्यमिशद्धुया सदेहैन । जौवितेश्वर 
पराणकान्तम्‌"। गाढम्‌ दृढम्‌ । न भालिद्धति आलिङ्गन न करोति। लिगु गतौ चट्‌ ॥ २७॥ 
शाह्ाङ्कस्यादि । यत्र पुरे। विघृद्गमे विघोदचन्दरस्यीद्गम उदय तस्मिन्‌ । शश्चाद्भुकान्ताक्ममयो- 
ध्व॑भूमिकात्‌ शकाद्धुकान्तक्चासावदमा च शशाद्भुकान्तादमा चन्द्रकान्तशिला तस्य विकारा 
शशा द्ुकान्ताश्ममया ९, ऊरण्वा चासौ भूमिश्च तथोषता दशा द्ुकान्ताकममयोर्घ्वमूमिर्यस्य तस्मात्‌ । सौघषयात्‌ 
सौ्ठाना चय तस्मात्‌ । पतत्पय स्वदुदकम्‌ । भकाण्डेऽपि भकानेऽपि । काण्डोऽस््री दण्डवाणार्ववगविसर- 
वारिषु" इत्यमर । पयो रशद्धिना पयोदो मेघ दति शद्धिना शकिषण्डिना किलषण्डो- 
ऽस्त्येषामिति शिखण्डिनि तेषा मयूराणाम्‌ । विकासषिताण्वम्‌, विकाप्ति मनोहर ' ताण्डव नर्तनम्‌ । तनोति 
माभूषण पहनते हँ । फलत उस नगरके प्रमुख दारके शिखरपर जो भी मनुष्य पहंचते है, 
उन्हे नीचे धुमडते हुए मेघोमे हाधियोका भ्रम हो जाता है ॥२५॥ वहाँ अत्यन्त सुन्दर स्वरया 
निवास करती हँ । उनके गोरे मुखमण्डलको कामदेवने ओर भो अधिक गोरा कर दियाहै। 
उनके शवासवायुमे मनको 'ह्रनेवारी सुगन्धि निकलरती है । फलत उनके मुखमण्डलपर जो 
भौरोका क्ुण्ड गिरता है, उसे देखकर एेसा जान पडता है मानो वह्‌ उनके उस मुखमण्डकको 
पूणंमासीका चन्द्रमण्डल समन्चकर ही उसपर गिर रहा है ॥२६॥ वरहाकी चित्रकला ओर महरो- 
की सजावट दशनीय है | उन महलोकी दीवारोपर जो मनुष्य आदि प्राणियोके अनेक चित्र 
बने हृए हँ वे सब-के-सब सजोव जान पडते ह । एेसी मवस्थामे पहली बार भई हई बहू 
उन्हे पनी चच दृष्टिसे देखकर वहा अन्य लोगोकी उपस्थितिके भ्रममे पड जाती है भत एंव 
वह अपने पतिके साथ गाढ आगन नही करती ॥ २७ ॥ वहकि महल वहत ऊँचे है । उनकी 
छतो पर्‌ चन्द्रकान्तमणि जडे हुए हँ । अत. चन्द्रोदय होते ही उनसे पानी क्षरने क्गता है 1 
`  ्जमाद्रुविकाशि1 र भवर मुख-चनद्रयो कान्तिमत्तया समानत्वेऽपि सुगन्वित्वेन कामिनीमुखे 
विक्षेप हति भाध्रः। ३ श स मनोभुवापाण्डुर"। ४ आ च" नास्ति। ५ प्राणनाथम्‌ । ६ अ कममयौ । 
७ [ विकासि प्रोत्फुर्लवर्हं ] 1 


~ १,६१ 1 भ्रथ॑संः सगः ११४ 


निशागमे सोधशिरोधिरोहिणो वधूजनस्यामरुणण्डमण्डलात्‌ 
अभिश्नदेशो विधुराननाम्बुजाद्‌ विमज्यते यत्न कलङकरेखया ॥२६॥ 
समुल्लसद्भिः शरदश्रपाण्ड़मि्वजांशकै्द्धिनिवारितातपेः। 
गृदाग्रभागोक्िखितस्य निर्म॑लेर्विभाति नि्मोकलवैरिवोप्णगोः ॥३०॥ 
विशालशालोपवनोपशोभिनः शिर+समुत्तम्भितमेघपङक्तयः। 
जिनालयाः खिदसनाथमूतेयो विभान्ति यस्मिन्‌ धरणीघरा इव ॥३१॥ 


विस्तारयति । उप््रेक्षा' ॥ २८ ॥ निद्पगम दृत्यादि । यत्र पुरे । निशागमे निशाया राज्या भागम तस्मिन्‌ । 
सौषदिरोषिरोहिण सौघाना हम्प्णा क्षिरोऽग्रभागमधिरोहिण बारोहणक्षोलस्य । वधूजनस्य वनितालोकस्य 
अमलगण्डमण्डलात्‌ ममक गण्डयोरमण्डल यस्य तस्माद्‌ विलुद्धकपोखतलयुतात्‌ 1 भाननाम्बुजात्‌ घदनकमलात्‌ ॥ 
रूपकम्‌ । अभिश्नदेश मभिन्नो देशो यस्य सोऽविभक्तप्रदेशयुक्त । विधु. चन्द्र॒ । कल्धरेखया कलद्धस्य 
लाज्छनस्य रेखया रेखया । विभज्यते विभिद्यते ! भज सेवाया केम्णि रुट्‌ ॥ २९ ॥ सयुष्टसद्धिरिस्यादि । 
यत्‌ पुरम्‌ ! समुल्लसद्धि समुल्सन्तीति समूर्लसम्तः तेविराजमानं । शतुभत्यय । शरदभ्नपाण्डुमि. 
करद क्षरत्कारस्याभ्रबन्मेषवत्याण्डुभि" शुभ्रे । विनिवारितात्तपै. निरुढातपे * । घ्वजाशुकं ध्वजाना 
पताकानामुकरवस्त्रै । गुहाग्रभागोत्लिखितस्य गृहाणा सदनानामग्र माग सल्लिखितस्य विदारितस्य ! उष्णगो, 
उष्णा तीक्ष्णा गाव किरणा यस्य स , सूर्यस्य \ स्वगेपुपुगाख्रज्रदिडनेश्रघुणिभूजले । रक्षदुष्टया स्त्रिया 
पुि गौ ' इत्यमर । निर्म सुभ. । निर्मोकखवेरिव कलञ्वुकलेकशेरिव । विमाति विराजते! भा दौप्तौ 
लट्‌ ! उपरक्षा ॥ ३० ॥ बिशारेत्यादि । यस्मिन्‌ पुरे । विश्लालश्चालोपवनोपश्चोभिन विद्यालाम्या ° क्षालोपव- 
नास्या प्राकासेद्यानाम्यामुपक्चोभिन. शोभनशोका. पक्षे श्षालाश््च ते सालाष्व शालसाला विशिष्टा 
शालसाला विष्षालसाला विश्षालसालाश्चोपवनानि च विशालशाछोषवनानि ते! शोभिनो विशिष्टर्जवृक्षौ 
समोपगतवनेश्च विराजमाना । जालो हले नृपे मरस्यप्रमेदे सज गदपे । सार पादपमात्रे स्याख्राकारे 
शिशुकद मे ।' दत्युमयत्रापि विर्व । शिर समृत्तम्मितमेषपवतय' दिरोमि क्षिखरः समुत्तम्मितता सर्दवा मेघानां 
जक्षराणा पपितयेषा ते तथोक्ता. । सिहसनायमूत्तय पिह मृगेन्द्र, सनाथा सहिता मूर्तय. प्रतिमा, 


फरुतः मयू रोको मेघका श्रम हो जाता है} इसीचलियि वे भस्षमयमे ही--वर्षाकौ समय न रहने 
पर भो-अपने पिच्छको फेखाकर नृत्य प्रारम्भ कर देते है | २८ ॥ वहाँ को स्तर्या चदनीका 
आनन्द लेनेके लिए रात्रिके समय महरोकी छतपर चली जाती हैँ । वहां उनके निर्म कपोल- 
मण्डलवाले मुखकमल ओौर चन्द्रमण्डल एक ही प्रदेशमे पहुंच कर-उपर आकारमे स्थित 
होकर-समान दिखते है । तब उस अवस्थामे चन्द्रको पहचान केव उसके कलककी रेखासे 
ही हो पाती है॥ २९॥ वकि महलोपर शरत्काखीन मेघके समान श्वेत ध्वजाके वस्त्र 
हरा रहे हैँ : वे धूपको रोक्ते है: वे पैसे जान पडते ह मानो वाके महोके उन्नत 
शिखरोसे धिसकरः भिरे हए सूर्॑के स्वच्छ वस्व्रके दुक्डे हौ हो॥३०॥ वहकि जैन 
मन्दिरं पवतोके समान दह--मन्दिरोके चारो ओर विशार चहार दीवारी खिची हई है। 
उनके भास-पासमे अनेक उपवन ह! उनमे अनेक प्रकारके वृक्ष ङ्गे हृए है। उन 
( मन्दिरो ) के शिखरोपर मेष विश्राम करते हैँ 1 उनके अन्दर वेदियोपर देसी भूप्तियां विराज- 
मान है, जिनका चिल्ल सिह है भौर उनके प्रवेश द्रारकै ऊपर भो सिहोकर मूतियौ बनी हुई है 1 


१, [ उदात्तो भ्रान्तिमाष्च 11 २ शास विरुदवातपै । बा मक्षदष्टयो । श स रष्यदुषटयो,. । 
१ शस 'विशषालास्या" द्यत प्रारम्य "ते शोभिनो' पर्यन्त संदर्मो नोपलम्यते । ४ श स शखकरमे । 


9२ चन्द्रम्रमघरितम्‌ [ १,१२- 


मदेन योगो दिरदेषु केवलं विलोक्यते धातुचु सोपसर्गता । 

भवन्ति शब्देषु निपातनक्रियाः कुचेषु यस्मिन्‌ करपीडनानि च ॥२९॥ 
द्विजिष्ता यत्र परं फणाशरतां करेषु चिन्तापर्ता च योगिथु । 
नितस्विनीनामुदरेषु केवलं दरिद्रतौष्टेष्वधरत्वसंभवः ॥२२॥ 


पक्षे मृति स्वरूप येषा ते तथोक्ता । भत्ति काटिन्यकाययो इत्यमर । जिनाल्या रचैत्याछ्या । धरणी- 
धरा ट्व पवता हव । विभान्ति विराजन्ते । श्लेषोपमालद्कुःर ॥ ३१॥ मदेनेस्यादि । यस्मिन्‌ पूरे । 
मदेन गर्वेण । मदो रेति कस्तूर्था गवं हरषभदानयो । मदेऽपि मद भआद्यात्तो मुदि एृतकवस्तुनि । 
हति विद्व । योग॒ सबेन् । केवर परम्‌ । द्विरदेपु गजेपु विलोक्यते दृश्यते, नान्यत्रतवर्थं । सोपर्गता 
उपर्गसहितत्व, पक्षे प्राद्युपसर्गयुतत्व क्रियावसनस्यादि ( ? ) “उपसर्ग स्मृतो रोगे विष्नोपप्टवयोरपि' 
हति विद्व । धातुपु धातुपाठेषु विलोक्यते । निवातनक्रिया निपातनस्य नाश्चनस्य क्रिया कार्याणि, पक्षे 
'खोकप्रसिद्शन्दस्वरूपोच्चारण निपातनम्‌" इति वचनात्‌ तेषा व्यापार, । शब्देपु शब्दशास्तरपु भवन्ति । 
करपोडनानि च करस्य सिद्धायस्य, पक्षे करयोरहस्तयो पोडनानि वाघनानि च । "वलिहुस्ताशषव करा ' 
त्यमर । कुचेषु स्तनेपु भवन्ति, नान्यश्र । परिसस्प्रालद्धार ॥ ३२ ॥ दिजिह्वतेस्यादि । यत्र पुरे। 
दविजिह्ता द्विजिह्वस्य मावः सुचक्त्व, पक्षे सर्पत््रम्‌ । "द्विजिह्वौ सर्पसूचकौ" शत्यमर । पर केवलम्‌ । 
फणामूता सर्पाणाम्‌ । कुेषु समूहेषु, नान्यत्र ! चिन्तापरता रउद्रेगपरत्व, पक्षे ्यानतत्परत्वम्‌ । योगिषु 
मुनोहवरेषु । दरिद्रता दरिद्रत्व, पक्षे भमाप्रकत्वम्‌ । केवर प्रम्‌ । नितम्बिनीनाम्‌ वनितानाम्‌ । उदरेषु 
गर्भेषु । भधरत्वखभव अधरत्वस्य हीनत्वस्य, पक्षे रदनच्छदत्वस्य स मवोऽस्तित्वम्‌ । “अधरो दन्तर्वसने- 
<नूष्वे होने घरोऽन्यवत्‌ ।' इति विर्व । मोष्ठेषु रदनच्छदेषु समव्रति, नान्यत्रेति 1 इयमपि परिषच्या 








इसी तरह पर्व॑त भी बडे-बडे सजं वृक्षोके उपवनोसे विमूषित हँ । उनके शिखर मेघोको विश्राम 
देते ह । उनकी गुफामोमे सिह निवास करते हं । वहुकि जिनार्यो भौर वहकि पव॑तोकी शोमा 
एक सीहै॥३१॥ वहां मद-मदजलका सम्बन्ध केवल जवान हाथियोमे ही हष्टि-गोचर 
होता है, वहकि निवासियोमे मद-धमण्डका सम्बन्ध नहो है-- वे महकारी नही हँ । केवल भू! 
आदि घातुमोमे ही श्र आदि बार्ईसर उपसर्गोका सम्बन्ध देखा जाता है, वहकि निवासियौके 
ऊपर किसी प्रकारका उपद्रव नही होता ! केवल शन्द--शबन्दशास्न ्याकरणमे ही निपातनसे 
सिद्धि होती है, वकि निवासियोमे एक दरूसरेको गिरानेकी चेष्टा नही देखी जाती । केवर स्त्रिो- 
कै स्तनोमे ही उनके प्ियोके द्वारा करमरदन होता है, वर्हि निवासियोको टैक्सकी बाघा नही 
है--इतना टेभस नही देना पडता, जिससे उन्हे पीडा हौ । ३२ ॥ केवल सपक कुल्मे ही दो 
जीभ पाई जातती है, वहाके निवासियोमे दो जो नही ह प्रत्यक्षमे एक ओर परोक्षमे दुसरी-- 
वे चुगरुखोर नही ह । केवल योगियोमे हौ घ्यानकी तत्परता इष्टिगोचर होती है, वहाकि 
निवासियोको किसी वातकी चिन्ता नही है । केवर स्त्रियोके उदस्मे हौ कृशता देली जाती 
है, वहके निवासियोमे दद्द्िता-गरीबी नही है 1 केवल स्त्ियोके नीचेके होठमे ही “अधरः 
दाब्दका प्रथोग होता है, वहकि निवासियोमे कोई अवर-नीच नही है ॥२३३॥ 


१ [ द्विरदपक्ते मदजलेन ] 1 २ इस अमाध्तम्‌ 1 ३ [जठरेषु] ४ शस नान्यत्रेति 
परिसख्या । 


~ १६७ ] प्रथम. सर्गः । 


विभान्ति यस्मिन्‌ बहुधोज्जवलोपलप्रणदधसित्तीनि शृदाणि सवतः । 
निजेषु लीनानि दधत्छु दीप्रतां पतङ्गसंतापमियेव धामसु ॥२७॥ 

स न प्रदेशोऽस्ति न यो जनाङ्लो जनो.ऽप्यसो नास्ति न यो धनेश्वरः । 
धने न तद्‌ भोगसमन्वितं न यन्न यत्च भोगोऽपि स यो न संतत ॥३५॥ 
चिटु्तशोभानि विलोचनोत्पङेः सित्तेतराण्यम्बुरुहाणि योषिताम्‌ 1 
मरु्चलदीचिनि यत्न शीतले दटुडन्ति तापादिव दीर्धिंकाजले ॥३६॥ 
भदागणेरप्यगणे्मदोञिमितेरपि पचृत्तप्रमदै मेदाजनेः। 

श्रधिष्ठितं यसविभाति निर्भयेरपि प्रकामं परलोकमी रभिः ॥२७॥ 


॥ ३३ 1 विभान्तोत्थादि । यस्मिन्‌ पुरे । विविधोज्ज्वलोपलप्रणद्धमित्तीनि विविधैर्नानाप्रकारेरुज्ज्वल- 
दिन्यैरुपलै रत्नक्िकामि प्रणद्धा निवद्धा सित्तयो येषा त्तानि । गृहाणि सदनानि। सर्वत समन्तत । 
दीप्रताम्‌ प्रकाशनशोलताम्‌' । नम्कम्यजस्कम्पर्मिहिसदीपो र' इति र.प्रत्यय । दध्यु धरत्सु । 
निजेषु स्वकीयेषु । घामसु कान्तिषु । "गृहदेहत्विट्प्रमावा घामानि' इत्यमर । पतेद्गसतापमिया पतद्खस्य 
सूर्यस्य सततापाञ्जाततयाः भिया भोत्या-1 “पञ्वमो भयादिभि ' इत्ति पञ्चमो । "पतद्कौ पक्षिसूर्यौ च' 
हत्यमरः । लीनानि स्थगितानीव । विमान्ति विराजन्ते । उत्रेक्षा ।) ३४॥। स श््यादि । यत्र पुरे)य 
परदेश ! जनाकुल लोकसकीर्णं ! न-न मवति ! स प्रदेश ! न अस्ति न विद्यते। य जनोऽपि लोको- 
ऽपि । धनेश्वर द्रन्यपत्ति । न-न भवति । मसौ जनोऽपि । नास्ति न विद्यते यत्‌ धनम्‌ । भोगसमन्वितं 
मोगसयुदम्‌' । न~न संभवति । तत्‌ धनम्‌ ! न-~न समवतिऽ । य॒ मोगोऽपि । सन्तत. शाक्यते । 
न-न भवत्ति। स भोग । न-न विद्यते । एकावल्यलकार ॥ ३५॥ विदुक्षश्तोभानीस्यादि। यत्र 
पुरे । योषिता वनितानाम्‌ । विलोचनोत्पर विलोचनानि एव उत्पलानि ते । वि्ुप्तशोमानि विद्प्ता 
मपहृता शोमा येषा तानि तथोक्तानि 1 प्ितेतराणि सितस्य इतराणि सितेतराणि । अम्बुष्दाणि अम्बुनि 
दन्तीत्यम्बुरुहाणि, नोलोत्पकानि त्यथ । मरुच्चरद्रौचिनि मरुता चलन्त्यो वीचयो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । 
शीतले दीधिकाजले दीधिकाया सरोवरस्य जले । तापादिव सतापादिव । लुठन्ति< । दुहि प्रतिधाति 
खट्‌ । उप्रक्षा। ॥ ३६ ।॥ महागुणैरित्यादि । यत्‌ पुरम्‌ । महागुणैरपि महान्तो गुणा येषा तै सम्य 
चरवादिगुणयुवतैरपि । अगुणौ गुणहीनै , पक्षे न गुणा भगुणा तैमुखे [ मृख्यैः ]। “ल्पादौ तन्तुषु 
ल्यायामप्रघाने नये गुण ` ह्त्यभिषानात्‌ । मदोज््ितैरपि गर्वरहितैरपि । प्रवृत्तप्रदैः प्रष्टौ मद प्रमदो 


(1 


महाह्कार , पक्षे प्रमद सतोष , प्रवृत्तो निष्पन्न प्रमदो येषा ते । निर्भयैरपि सप्तमयरहितैरपि। 


वहाकि .भवनोकी भित्तिर्यां बहु त प्रकारके उज्ज्वल-- चमकीले-पाषाणोसे निर्मित धी 1 इसल्यिवे 
द्विनमे खूब चमकते है । उनका तेज इतना अधिक है कि उसमे वे स्वय दृष्टिगोचर नही होते । अत 
एव एेसा जान पडता है मानो वे सूयक तेज घूपके भयसे जपने धाम -तेज-मे चिप रहे है 
॥३४॥ वहाँ एेसा कोई प्रदेश ( मुहलला ) नही जो मनुष्धोसे व्याप्त न हो; एसा कोई मनृष्य भी 
नही, जो धनकुबेर न टो, एेसा धन भी नही, जो भोगमे न आता हो, मौर ेसा कोई भोग भी 
नही, जो निरन्तर उपरन्ध न हो ॥३५॥ वर्हाकी स्त्ियोके ने्-कमकोने नीर कमलोकी शोमाको 
खुप्त कर दिया है--जीत लिया है 1 इससे एेसा प्रतीत होता है कि इस पराजयजनित सन्तापके 
कारण ही मानो वे दौर्धिकामो ( जलाक्षयो ) के भीत्तर वायुके वेगसे छ्ुराते हुए शीतल जलमे 
इधर-उधर गोट रहै है ॥ ३५ !] उस नगरकी शोभा लिन महान पुरुषौसे है, वे सम्यग्दर्शन 


९ शस प्रकाशशीलत्ता 1 २ श स ^सन्तापाञ्जातया' नास्ति। २ जा "भिया" नास्ति। ८. [तिरो- 
दितानोव] \ ५ मा भोगै. सयुत । ६ श न विद्ते 1 ७. [सितेम्य ] 1 ८ = ठढन्ति प्रकम्पन्ते । 


१४ चन्द्रप्रसचरितम्‌ [१ १८ ~ 


स यथ दोषः परमेव वेदिकाशिरःशिखाशायिनि मानभञ्नने । 

पतत्छरले कूजति यन्न जानते रसं स्व कान्ताञ्ुनयस्य कामिनः ॥२८॥ 
अथाभवद्‌ भूरिगुणेरलंकृतो नरेभ्वरस्तस्य पुरस्य शासिता । 

न केनेचिदस्तुलितद्युतिस्तथाप्युवाह रूढा कनकश्रभामिघाम्‌ ॥२६॥ 
यशोभिरेणादकलासमुख्ज्वङेः पुरः प्रयातैरिव पूरितान्तरे 
विधूपितारातिङ्कलानि भूतले न यस्य तेजांसि मसु्मदोजसल ॥४०॥ 


परलोकभोरुमि परलोकस्य कषत्रुलोकेस्य , पक्षे परलोकेम्धो जन्मान्तरेम्पो मोरुभिर्मयचाक्रिते महाजने 
सतपुप्षं । प्रकाम यथेष्टम्‌ । अधिष्ठितम्‌ भाश्रितम्‌ । प्रत्रिमाति प्रविराजते । भा दीप्तौ रुद्‌ । विरोष । 
।॥ ३७ ॥ स स्यादि । यत्र पुरे । वेदिकाशिर शिखशयिनि वेदिकाया शिरस पुरोभागस्य शिलाया- 
मग्रभागे शायिनि स्वापिनि । मानमञ्जने मान गर्वं भनक्तीति मानमञ्जन तस्मिन्‌ ग्वविमर्दने । पत्रे 
पत्तता पक्षिणा कु समूह । कूजति ध्वनति सति । कामिन कामुका । स्वकान्तानुनयस्य स्वेषा कान्तोना 
प्राणनायिकानाम्‌' । अनुनयस्य प्रार्थनाया । रस स्वादम्‌ । यत्‌ यस्माद्धेतो । न जानते न बुध्यन्ते । 
ज्ञा मवधोषने ल्‌ 1 यत्तदोनित्यसवन्धादिति ततो हेतो । स अरसक्ञतालक्षणो गुण । परमेव केवलमेव । 
दोष स्यान्नपरो भवेत्‌ । तदृष्वनि ततोऽप्यधिक (? ) इति भाव ॥ ३८ ॥ 

भयेस्यादि । अथ पुरर्णनानन्तरम्‌ं । य. राजा । केनचित्‌ चेतनाचेतनद्र्येण । तुलितुति तुलिता 
उपमिता युति कान्तिर्यस्य स । न--न भवति । तथापि कनकप्रमामिधा कनकप्रम दृत्यभिधाम्‌ अभिधानम्‌ । 
रूढघा प्रतीत्या । उवाह दधौ । बह प्रापणे लिटि । मूरिगुण भूरिमिर्वहुैर्मुणैनय प्रतापादिभि । मलङ्ृत 
मूषित । स नरेश्वर नराणामीहवरो नरपति । तस्य पुरस्य रत्छठचयपुरस्य । शासिता रक्षक, । अमवत्‌ 
मभूत्‌ । भू .सत्ताया लब्‌ ॥३९॥ यकश्षोभिरित्यादि। एणाद्धुकलासमुञ्ज्छलं एण।द्धुस्य चन्द्रस्य 
फला" दव समुज्ज्वलै प्रकाशमाने । पुर प्रयातैरिव अग्रे घावद्धिरिव । यश्चोभि कोतिमि । पूरितान्तरे 
पूरित परिपूर्णम्‌ अन्तर मध्य यस्य स्मिन्‌! भूतले भूमिप्रदेरो । महौ जस्त महापराक्रमक्षय । यस्य राज्ञ. । विधूपि- 
तारातिकरुलानि विधूपितानि" सतापितानि अरातीना शत्रुणा कुलानि यै तानि । तेजासि पराक्रमा ।न ममू 


मादि उत्तम गुणोपसे विभूषित हं, मुख्य है, भरहत या विष्णुके समान गुणौ है, मद रहित 
सदा हृषं मनते है, निर्भय है गौर कभी किसीसे शत्रा नही रखना चाहते ।॥ ३७ ॥ वहां यदि 
कोई दोष है तो केवल यही कि वेदिकाके ऊपरी भागे सोनेवाले पक्षो, जो अव्यक्त मधुर 
ध्वनि--कलकल शब्द--करते हँ उसे सुनते ही मानवती नाथिकोका मान गल्िति हो जात्ता है) 
फालत उनके साथ अनुनय करनेसे जो रस मिरु सकता है, उससे उनके कामक्रोडके इच्छक 
पतिदेव सर्वथा वचित रह जति है--उसके अनुभवका उन्दे अवसर प्राप्त हौ नही होता ॥ ३८ ॥ 
भब आगे उस पुरके राजाका वणेन प्रारम्भ होता है1 उस नगरका शासक राजा 
अनेक गुणोसे विभूषित था 1 उसके शरीरकी मासाघारण कान्तिके लिए यद्यपि किसी सुवर्णादिकी 
उपमा नही दौ जा सकती थौ, फिर भी वह रूढिवश कनकप्रभ--सुव्ण-जे सी कान्तिवाला 
इस नामको धारण करता था-उसका नाम कनकप्रभ धा ॥ ३६ ॥ वह्‌ वडा बलवान या । 
उक्षका यश चन्द्रमाक्ी कलाओके समान निर्मल था-- जो पहल्से हो पृथ्वीको व्याप्त कर चुका 
था--उसका पराक्रम प्रसिद्ध हो चुका था । मानो इसीकिर्‌ शतरुओको सन्ताप देनेवारा उसका 
१ [ प्रणयिनीनाम्‌]। २ आ तदर्शनानन्तरे । ३ भा वहि प्रापणे छिदि । ४ [ कलामि ]1५ भा 
्रपूपितानि श स प्रघूपितानि । 


~ 4; ४३ ] प्रथमः सरः ३४ 


प्रयासमुचेःकटकेषु भूतां गणेषु संचारवश्ादचाप या । 

चभूच भीततेव ततः पुनध्िरं स्थिरा जयथ्रीरधिगम्य यद्धजम्‌ ॥४१॥ 
सचिन्त्यमाद्यस्म्यगुणो जनाश्रय स्वविक्रमाक्रान्तसमस्तविष्पः 

धिया सनाथः पुरूपोत्तमोऽप्यभृश्न यो बषोच्छेदविधायिचेष्टितः ॥४२॥ 
गरीयसा यस्य परथ॑संपदो' निस्ेजत्यागयुणेन निर्जितैः । 

शुचेव करपोपपदैमंहीर हैदघे नितान्तं विभनस्कचृत्तिता ।४३॥ 


न प्रमान्तिस्म। मा माने लिट्‌ ॥ ४० ॥ प्रयासमित्यादि । या जयलक्षमीः उच्चै.कटकेषु उन्चर्मह॒त्‌ कटकं 
सेना, पक्षे सानु येषा तेषु । कटक वलये सानौ राजघानीनितम्बयो ` हति विश्व । भूभृता भूपतीनाम्‌, पक्षे 
पर्वतानाम्‌ । “भूभृद्‌ भूमिर नृपे" इत्यमर । गणेपु समवायेषु । षटेष ` । सचारवशात्‌ पर्यटनवक्षात्‌ । प्रयासं 
परिश्रमम्‌ । अवाप प्राप। पुन भूय । तत सचारवक्षत । भीततेव त्रस्तेव । जयश्रौ जयलक्ष्मीः । यद्‌ 
भुजम्‌, यस्य कनकप्रभस्य भुज बाहुम्‌ । भधिगम्य प्राप्य । चिर दीर्घकालम्‌ । स्थिरा निहचला । बभूव भवति 
स्म। मू सत्ताया लिट्‌ ४१॥ अचिन्व्येत्यादि) य भूप 1 अचिन्त्यमाहात्म्यगुण. अचिन्त्यम्‌ अगण्य 

माहात्म्य महिमा, पक्षे ग्यपगता(?)तदेव गुण, सहभावपरिणामो यस्य स । जनाश्रय जनानाम्‌ आश्चय शरण्य- 
भूत , पक्षे जनादनत्वात्‌ जगत्सुखहेतुरित्यथं । स्वयिक्रमाकान्तस्षमस्तविष्टप. स्वस्य विक्रमेण पराक्रमेण, पक्षे 
विशिष्ट क्रमो विक्रमो विक्रियद्विप्राप्तकष्चरण , तेन क्रान्त व्याप्त समस्त विष्टपं लोको यस्य स । श्रिया 
सपदा, प्ते लकषम्या। सनाय युक्त. । पुरुषोत्तमोऽपि पुरुषेषु उत्तमोऽपि शरेषठोऽपि, विष्णुरपिः । वृषोच्छेद- 
विधायिवचेष्टित वृषस्य धर्मस्य, पक्षे वृष इति अरिषटासुरस्य [ स्यो ] च्छेदविधायि नाशकारि चेष्टित व्यापारो 
यस्य स । श्रे्टवासकसौरमेयघर्मराशिभेदपु्षेषु वृष इति नानार्थेकोशे \ नाभूत्‌ नाभवत्‌ । भू सत्ताया लुट्‌ 
1४२।। गरीयसेत्यादि । परार्थसपद परार्थं परनिमित्त सपंद्‌ यस्य तस्य । यस्य कनकप्रभस्य । गरीयसा 
प्रहृष्टो" गुरख्रीयान्‌ तेन । गुणज्ञ दष्ठेयसु' इति ईयसु । शप्रियस्थिर--' इत्यादिना गुदकषब्दस्थ गरा. 








प्रताप पृथ्वीतर पर समा नहो रहा था--ऊपर भौर नीचे भी चलां गया ॥ ४० ॥ बडौ- 
बडी सेनाएं रखनेवाले अनेक राजा महाराजाभोके पास बारी-बारीसे जानेके कारण विजयलक्ष्मी 
नहत थक चुकी थी । मानो इसलिए वहु कनकरप्रभको भुजाका आश्चय पाकर वही स्थिर होकर 
वस गई । भूभूतु शब्दका अथं राजा ओर पव॑त तथा कटक ॒शब्दक्रा अथं शिविर ( छावनी ) 
मौर नितम्बे भाग भी होता है 1 इससे यहाँ यह्‌ अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि वहु विजय 
लक््मो मानो पवतोके नितम्ब भागोमे मटकते रहनेसे चकि अत्यन्त थक चुकी थी, इसील्यि 
वह्‌ उस राजाकी प्रबर भुजाकी पाकर वही स्थिर हो गई थी ॥ ४१॥ विष्णुकी महिमा 
अचिन्त्य थी 1 वे मानवमात्रके आश्रयदाता थे । उन्होने वामनावतारमे तीन कदममे सारी 
भूमि माप री थी । वे श्री--लष्टमीके पति थे मौर वे पुरुषोत्तम कहखाते थे । इसी तरह महाराज 
कलकप्रभफी भी महिमा अचिन्त्य थी । वहं शरणागतका रक्षक था 1 उसका पराक्रम सारे संसार 
मे फेला हुआ था 1 वह श्री--सम्पत्तिका स्वामी था भौर पुरुषोमे उत्तम ( विष्णु ) था | यो वह्‌ 
मौर विष्णु दोनो समान थे 1 किन्तु विष्णुने वृष-- वृषासुर ( घमं या बेरू } का उच्छेद--विनाक्ष 
या वध कर डाखा धा, जब कि कनकप्रभने वृष--असुर ( धमं या बैल ) के उच्छेद--विनाश् 
या वके लिए कभी कोई चेष्टा नही की ॥ ४२ ॥ वह बडा उदार था 1 उसकी सारी सम्पत्ति 


१ अ पराथंसपदा । २ जा दिष्ट 1 ३ [ मनोऽ्गोचरम्‌ |। ४. [ महत्वगुण ~ सर्वव्यापकता ] । 
५. [येन]! ६ भा 'विष्णुरपि" नास्ति! ७ [ अतिशयेन | 1 


१६ षग्मूुप्रमचरितिम्‌ १, ४४. 


कलासमग्रोऽपि जनाभिनन्धपि धियं दधानो<प्यभिभूतचिषटपाम्‌ । 
प्रदोपसरसर्गितया यसुज्ज्वलं शशाक जेतुं नं ङरङ्गलाघ्टनः ॥४९।। 
कुलं चरेण विशद्धवृतिना यश्ोभिराश्वाः शरदश्रविभ्नमेः । 
वपु रीः धवणेन शेमुषी विशेषयामास जगद्विशेषकः ॥४५॥ 


देश । निसर्गजद्यागगुणेन निर्जन स्वभाव्रजनितेन त्यागगुणेन वितरणगुणेन । निजित पसजितै । 
कट्मोपपदै कल्प एवोपयद येषा तै । मदी वृक्ष, कत्पवृशषैरिवयर्थ 1 पुचेव शोक्नेव । निवान्दम्‌ 
अन्तम्‌ । विमनस्कवृत्तिता विनष्ट मनो यस्या सा विमनस्का प्रा वृत्तिरेषा ते विमनस्करवृत्तय केषा 
माव तथोक्ता मनोविहीनवर्तनत्वम्‌* । दधे दप्रे। इुधान्‌ धारणे च कर्मणि छिद्‌ ॥४३॥ काः 
समभोऽपीत्यादि । करद्धलान्छन मृगाद्धुः चन्दर 1 कलासमग्नोऽपि कलाम पोडदाभागे पमग्रोऽपि सपूर्णोऽपि, 
पक्षे कलाभि सिल्पादिकौशलं सपूर्गोऽिपि । “कला स्यन्मूलरवृदो ° श्रित्पादावकश्षमात्रके । पोडशांशे 
च चंद्रस्य कलनाधकालयोः कला, 1" दति विष्व । जनामिनन्यपि लोकपोपणशोखोऽपि, पकौ भगव 
ह्वायपि । भमिमूतविष्टपाम्‌ अभिभूत तिरस्छृत विष्टपं यया ताम्‌ । श्रियं शोमाम्‌, पक्षे सप्तिम्‌ । 
दधानोऽपि घतत दति दधान । "षल्लड्‌--' दत्यादिना आनश्‌-प्रत्पय । प्रदोप्षगितया प्रवीष॑स्य 
रजनीमुखस्य, पक्षे ्रृष्टो दोष "^ प्रदोष दति ध्वनि तस्य ससगितया सनन्धित्वेन । उज्ज्यम्‌ उत्तेजसम्‌ । 
यं कनकप्रभम्‌ । जेतु जयनायं । न कशाक समर्थो न बमूव । श्लु शक्तौ लिट्‌ ॥४८॥ कुटमित्मादि । 
जगद्िशेषक जगता विशेषको जगत्तिरफ इत्यर्थ । “तमाछपत्रतिलक्चिश्रकाणि विदोषकम्‌" इत्यमर । य॒ कनक 
प्रभ. । विशृद्धवृत्तिना विशुद्धया निर्मलरूपया वृरया युक्तेन । चरेण चारित्रेण । फक गौतम्‌ । विकेषयामाल 
अलंचकार । शिष्तृ विकेषणे गिजन्ताल्िट्‌ तयोगे (दयायास्क-' इत्यादिना भस सुवति धातोर्योग । शरदश्न- 
विश्रम शरद शारत्कालस्याभ्नस्येव विश्नमो येषा तै, शुभ्र यशोभि कोतिमि । भाषा दिशा । विशेषया- 
मास । गृण शदितप्रमादिभि । वपु शरीरम्‌ । विशेषयामास । श्रवणेन शास्त्रेण । श्रवण श्रूतिकर्णयो ' हविं 


सरके किए थी 1 उसने अपने सर्व्छषट स्वाभाविक दानगुणसे कल्पवृक्षोको जीत लिया था) 
सी श्षोकंसे मानो उन सवने अतिशय अवेतनाको--पृथिवीकायिकरूपताकौ--ग्रहण किया था 
॥। ४३ ॥ वह्‌ समस्त ( ७२ } कलमोमे प्रवीणे था, प्रजाक्रो मानन्द देता था भौर उसके 
पास अपार सम्पत्ति थो यो चन्द्रमा भी समस्त ( १६ ) कलायोका स्वामी है, रोगोको भाह्लाद 
प्रदाने करता है मौर उक्कृष्ट शोभा व ॒लक्ष्मीको धारण करता है { फिर मी वह्‌ चकि प्रदोष 
सर्ीशितासे-रातरिके समागम रूप दोष॑से---दूषित है मतः वह कुरगलाछन--मृगरे चिह्से 
उपलक्षित ( कलंकी ) चन्द्रमा-उस उक्त प्रदौषसर्सागिता दोषसे--अनेक निष्कृष्ट दोषोकि 
संध्वन्धरूप कलसे रहित उस कनैकप्रभको जीतनेके किए प्तमथं नही हो सका ॥ ४४ ॥ उवह 
समस्ते जंगतुका तिक धा ¡ उसने पवित्र चरित्रसे अपने कुरुको, -धवरु यसे दिशाभोको, 





१ अकलागधक्ाककेतुर्नं भाद्‌ दाशाकजेतुन। २ विगत मनो यस्यासौ विभनस्कोऽचेतन- 
स्॑सय वृतत्ग्यावारस्तस्थाः भावस्ताम्‌; अवेतनत्वमिरय्यं ] 1 ३ आ मूखयैवृद्धा श स मूरगेवृद्धोौ। ४ भा 
हास कलानां । ५. आ प्रकृष्टदोष. 1 


~ १, ४८ ] प्रथमः सगः १७ 


न भूरिदानोऽपि मदेन संगति जगाम यः साधितशतनरुषड्गुणः । 
अहीनसंसगेसमन्वितोऽपि वा दिजिहसंसगतया न दूषितः ॥४६॥ , 
निजैः समस्तानमिभूय धामभिः समुद्धतान्‌ मण्डलिनोऽतिदुःस हैः । 
चकार यो गामपि स्वैविष्टपप्रतीतकीर्षिः करिणीं व्ुंधसम्‌ ॥४७॥ 
नितान्तचदधेन कटोरदृसिना सनीतिना कश्ुकिनेव तेजसा । 
निरन्तरं यस्य विभोवेधूरिव व्यधीयत श्रोश्चपलापि निश्चला ।॥४८॥ 


विश्च । शोमृषौम्‌ बुद्धि च । विदोषयामास ॥४५॥ नेस्यादि । साधितशभूषद्खुण." साधिता. एत्रव. षङ्घुणास्च 
येन स सिरा विग्रहो यानमासन दैघमाश्रयः । षड्जुण. हत्यमरः । य॒ कनकप्रभः । भूरिदानोऽपि भूरि बहलं 
दानं वितरण यस्य, वहुवितरणोऽपि, पक्षे बहुगर्वयुक्तोऽपि । ^स्यागगं गमौदशुद्धिपालनच्ेदनेषु दानम्‌" इति नाना- 
थकोषे । मदेन अहूकारेण । सगत संसर्गम्‌ । न जगाम न ययौ । गम्लृ गतौ छिद्‌ । अ्ौनसंसर्गसमन्वितोऽपि न 
हीना अहना , तेषा महता ससर्गेण संयर्केण सभन्वितोऽपि युक्तोऽपि, पक्ष भहीनाम्‌ दनोऽदीन. तस्य सर्पराजस्य- 
संसमदहितोऽपि । द्विजिह्वससरगंतया द्विजिह्धस्य दुर्जनस्य, पक्षे, सर्पस्य ससरगत्तया सपरकयुबरतया [ युक्त. 
तयां | एषित निन्दित । न~न वभूव ॥४६॥ निजञैरित्यादि । सेर्वषिषटपप्रतीतकीति सर्वेषु विषेषु प्रतीता 
प्रथिता कीतिरयस्य स । य कनकप्रम । मन्यदुःसहै जन्यः इतरः सोदुमशषवैः । निजैः स्वकीये; । धामभिः 
तेजोभि. । 'गृहदेहस्िदटप्रमावा धामानि" इत्यमर, । समुदधतान्‌ गवितान्‌ । समस्तान्‌ सकलान्‌ । मण्डलिनः 
मण्डलम्‌ सस्तयेषाम्‌ इति मण्डलिनः भूपाकतान्‌ । स्यान्ण्डलं दवादश्चराजके च देशे च धिम्बे च फदम्बके च । 
कुषटरमेदेऽ्ुपसूर्यकेऽपि भुजङ्गमेदे शुनि मण्डल स्यात्‌ ।।' इति विवः । अभिभूय तिरस्छृत्य । वसुषरा वसु 
दर्यं धरतीति वंसुंषरा ता द्रव्यघाररिणीं *मूमिम्‌ । गाम्‌ अपि गोसज्ञाम्‌ अपि। करिणीं हस्तिमीं करवतीं च । 
चक्षार विदघौ । इकन्‌. करणे लिट्‌ 1\७1 नितान्तेत्यादि । विभोः प्रभोः । यस्य कलनकप्रमस्य । नितान्त- 
वेन नितान्तम्‌ मत्यन्त वृद्धेन वर्षीयसा प्रवृद्धेन च । कणोरवृत्तिना मिष्टुरर्तनायुक्तेन । सनीतिना नीवि. 
“युक्तेन । फलयुकिनेव अम्त.पुराधिक्रारिणेव । तेजक्ता पराक्रमेण । श्रोः श्ष्मीः । चपला चञ्चलापि । वधूरिव 
सीमन्तिनीभ्र । निरन्तर सदैव । निक्ष्वला स्थिरीमूता । व्यधोयत भक्रियत । दुधान्‌ धारणे च कर्मणि च्ड्‌ 
गुणोसि श रौरको ओर शास्व्र-्रवणसे बुद्धिको विभूषित्त किया धा । ४५ ॥ वह्‌ बडा दानी 
( हाथी ) था किन्तु उसे तनिक भी मद-घमण्ड ( मदजल ) नहीथा, हो भी कैपे सकता था; 
परयोकि उसने काम, क्रोध, हषं, मान, लोभ ओर मद इन छ अन्तरद्घु शग्रुमोपर पणं विजय 
पाली थी । वह्‌ उत्तम पुरुषो ( शेषनाग }) से सम्बन्ध रखता था, किन्तु उसे चुगक्खोरो व 
दजन ( सपो ) का संसं दूषित नही कर सका था--वहु कनका कच्चा नहीं धा 1 ४६ ॥ 
उसकी कीति सारे संसारम फेली हई थी । उसने अपने असह्य तेज व प्रभावसे उदण्ड मण्ड- 
रेवरोको -जीतकर भपने अधीन कर क्या था । इस प्रकारसे उसने गोको-गायको~भी करिणी~ 
हयिनी-बना दिया था, ( विरोधाभास है; उसका परिहार है-) गोको-पुथिवीको-करिणी- 
फरवाली ( राजशासनं ग्राह्य भागसे सयुक्त )-बना दिया ॥ ४७ ॥ उसका प्रताप उत्ततिकी 
चरम सीमापर था, कठोर व्यवहार करनेवाला था तथा कानून उसका साथदेरहाथा। उस 
( प्रताप } ते उस ( कनकप्रम } को चञ्चल लक्ष्मीक हमेशके चक्ए स्थिर कर दिया था। 
॥ १. टोकानुसृतोऽय पाठ , प्रतिषु षद्गणः। २ भाद जदीन। ३, अ आ ( टीकाकृतस्तु समक्ष 
नोऽ्यदु सहं " पाठ मासीदिति प्रतीयते ) इ 'नोदिदु.षह । ५ = साधितो बया नीत शब्रूणा पड्गणो येन ! 


सः । तदुक्तम्‌ ~ काम क्रौयदच हर्षश्च मानो छोभस्तयः मद । अन्तरद्धोऽरिषडवर्ग" क्षितीशाना मवत्ययम्‌ । 


५. शस स्यागमद गजमद 1६ अश्च स ससगितया।७ णास ता भूमि द्रग्यधारिणीं । ॑ 
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१८ चन्द्रप्रमचरिवम्‌ { १, ४९- 


धराश्रयः संततभूतिसंगम. शशाद्भकान्तो धृतनागनायक । 
सधोभवद्गोपतिरीश्वरोऽपि सन्‌ चभूव यो नासमरटि'दूपित ॥४६॥ 
यदीयगाम्भीर्यशुणेन निर्मलप्रसिद्धिना दुप्तयशोमहाधनः । 

करोति पूकारमिवाथुनाप्यसाबुदस्तकल्लोलञुजञ पयोनिधिः ॥५०॥ 
नरेनद्धवियाधिगमाद्धिश्यद्धया विस्य कार्याणि चिधित्सतो धिया । 
न यस्य नि शेषितशद्चसंततेरजायता्टापदचृत्तिचेध्ितम्‌ ॥५१॥ 


॥४८॥ धराध्रय दत्यादि । य॒कनकप्रम । घराध्रय घराया भूमे माश्रय, पक्षे पर्वत आश्रय स्थानं यस्य 
स । सततभतिसगम सततम्‌ अनवरत भूत्या सपदा, पक्षे भस्मना सगमो यस्थ स । भूतिर्मस्मनि संपदि" 
इत्यमर । धशाद्धुकान्त शादु. एव कान्तो मनोहर , पक्षे शशाद्भन चन्द्रेण कान्तो मनोहर , चन्द्ररोखरत्वात्‌ 1 
धृतनागनायक धृतो नागाना गजाना नायको येन स , पक्षे धृतो नागाना सर्पाणा नायको येन स, सर्पामरण 
ह्यर्थ । अघोमवद्गोपति अधोभवस्तो गवा भूप्रीना पतयो यस्य स पक्षे नघोमवन्‌ गोपतिर्वृपमो यस्य ख । 
ई्वर सल अपि शकर सक्तपि मवन्नपि । भसमदृष्टटिपित अक्षमामि विपमार्िरदृटिमिनेव्रदूपितो निन्दित पक्षपातेन 
निन्दित , पक्षे विपमदृष्टिमिस्पिनयसै निन्दितो न बभूव न भवति स्म । भू सत्ताया छिद्‌ ॥४९॥ यदीयेस्यादि । 
निर्मलप्रसिद्धिना निर्मलेन विमकेन प्रसिद्धिना प्रतीतिनाः । यदीयगाम्मोर्थगुणेन यदीयेन यत्सबन्धिना गाम्मीयं- 
गुणेन । लुप्तयशोमहाघन दुप्नम्‌ मपहूत यश्च एव मदधन यस्य स । मसौ पयोनियि मुद्र । मधुनापि इदानी- 
मपि । उदस्तकत्लोलभुज उदस्ता उद्ता ° कल्लोला तरद्धा त एव भुजा वाहवो यस्य स , एवभूत घन्‌ । 
पत्कारमिव फूत्कारध्यनिमिवः । करोति विदधाति । इरन्‌ करणे लट्‌ , उ्मक्षा॥ ५० ॥ नरेन्द्रेस्यादि । 
नरेनद्रविद्याधिगमात्‌ नरेनरस्य राज्ञ॒ विद्यानाम्‌ ब्रान्वीक्िकोत्रयोवात्तदिण्डनोतोनाम्‌ भयिगमात्‌ परिज्ञानात्‌ ॥ 
विशुद्धया निमलया । घिया बुद्धया । कार्याणि कृत्यानि । विमृश्य विचार्यं । विपित्घत विघातुमिच्छत । 
जैसे एक वृद्ध, कठोर ओर नीतिश्च कञ्चुकी अन्त पुरमे आनेवाली नववधूको. उसकी 
चचञ्चरूताको दूर कर गम्भीर बना देता है॥ ४ | वह सारो पृथ्वीका रक्षक था। उसके 
यहां सदा सम्पत्ति आतो रहती थी । वह्‌ चनद्रमाके समान सुन्दर था । उसके पास वडे-बे 
गजराज थे । उसने समस्त राजो-महुराजोको भपने अधीन कर लिया था तथा वहं सब कछ 
करके लिए समथं था । मत वह्‌ साक्षाद्‌ ईश्वर-शद्धुर था; क्योकि यही विशेषता शङ्करे 
भी है--वे कलास पवंतका आश्रय रेते है--वहीषर निवास करते द, मस्म रमाते द, मस्तक 
पर चन्द्रकला धारण करनेसे बडे हौ सुन्दर लगते ह--उनके मस्तक्पर चन्द्रकरा फवती है, 
सपो विभूषणसे विभूषित हे भौर वैल-नन्दीपर सवारी करते है । इस तरह दोनोमे इतनी 
समानता होनेपर भी एक अन्तर था--शद्धुर मसम दृष्ट--तीन नेत्रो ( पक्षपात) से दूषित भौर 
विरूप ये, किन्तु वह्‌ राजा समदुष्टि-दो नेत्रो ( निष्पक्षता ) से मूषित तथा सुह या । अत 
वह शद्कुरसे कदी अच्छा था । ४९ ।। गम्भीरता भी एक गुण है 1 यह गम्भीरता गुण( गह- 
राई ) समुद्रमे सदा ही रहा है मौर इसीसे उसने बडा यश कमाया जो उसका धन है 1, किन्तु 
व्यो-ज्यो राजा कनकप्रभकौ गम्मोरताका निल यञ पृथिवौके कोने-कोनेमे फेला तयोय 
समुद्रका यश कम होता गया--यहां तक कि वह॒ उस राजाके सामने सवया ही लुप्त हौ गया । 
फलत. वह्‌ यह सोचकर कि उसके यशोधनका अपहरण कनकप्रभके गम्मीरता गुणने किया 


अ बभूव मूपोनसदृष्टिः। २ [ निर्मला विमला प्रसिद्धि स्पातिर्यस्य सतेन]! ३ भर 
“उद्धूता.” नास्ति 1 ४. टीकाकारस्य पुरत फूकार' पाठ माीत्‌ । 
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रतिप्रदानप्रचणेन छर्यता विचि्वर्णक्रमबृखि सुज्ज्वलाम्‌ । 
गुणाञ्ुरागोपनता रुतायतिः प्रसाधिता येन वधूरिव व ।५२॥ 
अतीतसंव्येः "परिरन्धकीर्तिमिः शरन्निशानाथमराचिनिर्लः । 
रसःषुभिदोषचमूमिवाखिैरकारि यस्मिन्‌ समुदायिता गुणैः ॥५३॥ 


नि.लेपित्षनुसंतते, नि शेषिता निराृता शध्रूणाम्‌ अरीणा सततिरयेन तस्य । यस्य कलकपरमस्य । पौरष 
सामर्थ्यम्‌ । मष्टापदवुत्ति मष्टापदस्येव वृत्तिर्थस्य तदविचारिपतयर्तनम्‌ । नाजायत नाभवत्‌ । जनैड. प्रादुमवि 
खट । ५१ ॥ रतिप्रदानेत्यादि । रतिप्रदानप्रवणेन रस्या; सुरतस्य संतोषस्य च प्रदाने करणे प्रवणेन 
समर्थेन । उज्ज्वलाम्‌ पज्वलाम्‌ । विचिधरवर्णक्रमवृत्तिम्‌, विधिश्रा विविधा वर्णानं जातोना, पक्षेऽद्ध्‌ तमकरिका- 
पत्रमाल्यानुकलेषनादीना वा क्रमस्य परिपाटचा वृत्ति वर्तनं जीवनं वा। श्तुतिूपयशोक्षरविकलेपनद्विजाति- 
शुक्लादिषु वर्णं ” हति नानार्थकोर । वुर्वता विदधता । येन कनकभ्रमेण । गुणानुरागोपनता गुणानाम्‌ 
अनुरागेण प्रोत्योपनता वश्षगता । तायति, कृता भायति. प्रभुत्व, पक्षे उत्नतिर्यस्या सा । "जायति. 
दीरधताया स्यात्‌ प्रमुताऽणामिकालयो.” श््यभिधानात्‌ । प्रजा जन. । वधूरिव नारीव प्रसाधिता तोषिता 
पञ्ञेऽलकृता ।। ५२ । अतौतेश्यादि । भतौतसेश्यैः अतीता भतिक्रान्ता खल्या येषा तै. । परिरन्धकीत्तिभिः 
बरिरभ्पां कतियेषा [यं ] ते“ ! शरस्िशानाथमरोचिनिरैः कषरदः कषरत्कारस्य निक्चानायस्य चन्द्रस्य मरोचय 
कोम्तय दव निरमरुविमलं । अखिले" सकलं, 1 गुणै । दोषवमू वोषतेनाम्‌ } षत्मुमि. रोदधुमिच्छुमिः । यस्मिन्‌ 
कलकप्रमे । समुदायिता समुदाययुक्तता । मङारि व्यधायि । डुकृम्‌ करणे कर्मणि लुड्‌ ॥ ५३ ॥ पराक्रमेत्यादिं 
स 


है, बढा दु खी रहने लगा । आज भी जब उसमे उत्तार तरे उठती ह ओर भयानक शब्द 
होता है तब लगता है मानो वह्‌ भाज भो अपने कल्लोल-बाहुमोको ऊपर उठाकर करुण क्रन्दन 
कररहाटहे।॥ ५०॥ 

उसने राजनीतिक श्ञानेसे तथा सान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता भर दण्डनीति इन चार विद्याभो- 
कै अभ्यासे मपनी बुद्धिको निम बना लिया था । वह्‌ जो भो कामं करना चाहता था, उसके 
बारेमे पहले सूब सोच केता था । फलत. उसके शब्रुमोकी परम्परा सवंया निमृ हो चुकी थी | 
इसील्ियि उसे कभो अष्टापद ( एक हसक परु-देखिये दविसंधान २,२० ) के समान प्रवृत्ति-युद्ध- 
जन्य घोर हिसा-नही करनी पडी ॥ ५१ | वह्‌ सभीकै साथ रेस व्यवहार करनेमे कुशल था, 
जिससे उनकी प्रेमी भूख मिटती थौ मौर सन्तोष होता था 1 उसने ब्राह्मण आदि चारो वर्णो 
की निर्दोष व्यवस्था की थी । इसीलिए सारी उन्नतिलीर श्रजा उसके गुणोसे उसके पास खिची 
चेली मातो थी । इस तरह्‌ उसने अपनी प्रजाको वशषमे कर लिया था जैसे सम्भोगकी कला- 
म क्श पति भपनी नववधृको उसके ललाट, कपोल ओर स्तन आदि भङ्ञोमे रग-विरंगे नाना 
भकारके चित्रे बनाकर भपने सौन्दयं मादि गुणोसे आकृष्ट कर उसे अपने वदाम कर लेता 
है ।॥ ५२ ॥ जैसे एक सेना अपनी विरोधिनी सेनाको जीततेके लिए आपसमे सगठ्न करती है 
व योग्य स्थानमे स्थित होकर डटकर प्रतीकार करती है। इसी तरह शरत्कारीन चन्द्रमाके 


भिर भौर कोति उतपन्न करनेवाले अगणित गुण मानो दोषोकी सेनाको रोकनेके किए उस 
राजके भीतर सगठित हृए ये ॥ ५३ | 


१ अ रतिप्रदाने प्र*। २ अ क्रम-वृदधिमु! ३ आ परिल्व्रः। ४ कास श्रज्वला' 


नस्ति! ५ धा स अतिक्रान्ता. ६ शस परिल्न्वः। ७. शस परिल्न्या। ८ = परिलन्घा 
कीविरयेस्ते तं । 


४ ्न्द्रभ्रभशवरितम्‌ [ १, ९४ 


पराक्रमाक्रान्तमदो भुजो जगल्ललामलदमीनिलयीरूतोरसः। 
खपस्य तस्याथ निशान्तनायिका वर्णमालेति वभूव भामिनी! ॥५४॥ 
यदीयमेणाद्कमरीचिदह!रिणा विक्तारिणा कान्तिमयेन वारिणा । 
नितान्तनिर्धौतमिवाविनिन्दितं' न जातुचिच्छीलममून्मलीमसम्‌ ॥५५॥ 
वहन्‌ स्मरापाण्डूकपोलमण्डले शशाद्कशङ्कामिव वक्पपद्रजे । 
सद्ासफेनो विचकास यत्तनावनूनलाचण्यमयः पयोनिधि ॥५६॥ 
भुवः समुद्धँरधिष्ठितात्मनो यकेन सत्यानुरतैकचेतसः। 
वभूव लच्मीः पुरुषोत्तमस्य सा सृगेक्षणा तस्य नूपस्य मन्दिरे ।॥५७॥ 
मय नरपतित्रणेनानन्नरम्‌ । पराक्रमाक्रन्तमहोभुज पराक्रमेण व्रिक्रमेण मक्रन्ता निराकृता महीभुजो 
राजानो यस्य, तेस्य । जगल्ललामलक्षमीनिरयीकृतोरस जगतो लोकस्य कलाम्ना घरेष्ठटया ल्म्या रमया 
निलयीकृतम्‌ अवासौक्ृतम्‌ उरो वक्षो य्य तस्य । नृपस्य [कनकप्रमस्य । सुवर्णमालेति सुवर्णमाछेत्य- 
भिख्या निशान्तनायिका भन्त पुरप्रधाना । भामिनी कामिनी । बभूव भवति स्म । भू सत्ताया किट्‌ ॥ ५४॥! 
सदीयमिस्यादि । यस्या सुवर्ण॑माछाया हद यदीयम्‌ । 'दोष््छ ' हति छ प्रत्यय । भविनिन्दितम्‌ अकुत्सितम्‌ 1 
शील स्षमाव । शोल स्वभावे सद्ृतते' इत्यमर । एणाद्भुमरीचिहारिणा एणाद्धुस्य चन्द्रस्य मरीचिहरिणा 
अपहारशोलेनँ । विसारिणा प्रस्ारिणा । फान्तिमयेन कान्तिस्वरूपेण । वारिणा सलिलेन । नितान्तनिर्घौ तमिव 
नितान्तम्‌ अत्यन्त निर्घौतिमिव प्रक्षालितमिव । जातुचित्‌ सकृदपि । मलोमस मलयुकतम्‌ । नाभूत्‌ नामवत्‌ । भू 
सत्ताया टु 1 1 ५५ ॥ चहन्निस्यादि । यत्तनौ यस्या सुवर्णमालाया तनौ शरीरे । महा्षफेन, हास 
एव फेन तेन सहित । अनूनलावण्यमय अनून संपूण छावण्यमरय देहकान्तिमयं ठवणमय वा यस्य स (?)। 
पयोनिषि समुद्र । स्मरापाण्डुकपोलमण्डले स्मरेण मन्मथेन आपाण्डु दपच्छुश्र कपोलयोर्गण्डयो मण्डलं प्रदेदो 
यस्य तस्मिन्‌ । वश्रपद्धुजे मुखकमले । शशाद्धशद्ा चन्द्र इति शद्धा सशयम्‌ । वहन्निव धरन्निव । विचकास 
ववृधे । कम गतौ लिट्‌ । उ्परेक्षा ॥ ५६ ॥ शव इध्यादि । भुव भूमे । समुद्धतः रलकस्य । कृतकामु- 
कस्य--' त्यादिना कमणि षष्ठो । पक्षे समुद्धतुं धारकस्य । वलेन सामर्थ्येन, बलदेवेन । अधिषठिनातमन 
मधिष्ठितो युक्त मात्मा बुद्धि , पक्े देहो यस्य । “मात्मा यत्नो धृतिबद्धि स्वमावो ब्रह्य वर्मं च ।* दत्यमः । 
सत्यानुरतेकचेतस सतयेऽनुरत तत्परम्‌ एकं मुख्य चेत चित्त यस्य तस्य, पक्षे सत्यायां सत्यमामायाम्‌ अनुरतम्‌ 
अन यसि रानीका वणेन प्रारम्भ होता है । उसके पराक्रमसे समो राजा-महुराज। प्रभा- 
वित थे । जगतुके पदार्थोमि सवे श्रेष्ठ जो लक्ष्मी है उसने केनकप्रमके वक्षस्थलको अपना 
निवासगृह घना ल्या था उसके अन्त पुरम रानी सुवर्णमाला मुख्य थी । वही उस्की 
पटरानी थी ॥ ५४ ॥ सुवर्णमाक्लाक्ा शीकर कभी मलिन ही हृभा, उसकी समी प्रसा करते 
ये । वह्‌ मानो चन्द्रकिरणोके समान मनोहर व॒ चारो ओर फौखनेवाके उसके कान्ति-जलसे 
खूब घो दिया गया था ॥ ४५ | उसका कपोल मण्डर गोरा था । कामदेवने उसे भौर भी 
गोरा कर दिया ] अतएव वह्‌ चन्द्र सदुश दिखता था । लावण्यके समुद्रने उसे साक्षात्‌ वन्मा 
समक्ष लिया! फलत वह्‌ उसके शरीरमे वृद्धिको प्राप्त हुआ था! उसका मन्दहासं उसमे 
फेनका स्थान ले रहां था ।॥५६॥ कनक प्रभने कृष्णके समान पृथ्वीका उद्धार किया धा । ष्ण 
जहां बलरामसे युक्त ये वहां कनकप्रम मात्मवलसे सयुक्त था । कष्णका मन यदि सत्यमामा 


१ अ मोगिनी। २ अ ^मिवावनिन्दिति म .मिवारिनिन्दिति! ३ [ एणाद्धु चन्द्र, तस्य न 
किरणा , तद्त्‌ हारिणा मनोहरेण ] 1 "यत्राकृतिस्तत्र गुणा भवन्ति प्रायो विरूपासु भवन्ति दोषा.* इति 
सूचितम्‌ । ४ श स ^मू सत्ताया लुड्‌" नास्ति । 


~१, ६० ] प्रथम" सगेः २१ 


परस्परस्नेहनिवद्धचेतसोस्तयोरमूद्धामनिचिस्तनंघयः। 

स येन दधे नरकदिषा परः न संक्षयार्थेन च पष्षनाभता ॥५८॥ 
'कलासनाथस्य हिमदयुतेरिव हिमेतरशोरिव तीयत्तेजसः । 

न यस्य निःशेषजनाजुफम्पिनो घभूव वाख्येऽपि विवेकरिक्तता ॥५९॥ 
खमाचरन्‌ यः शिश्ठभवदुलेभाः क्रियाः रुतक्षो नयमा्मशालिनीः 1 
समस्तवियाधिगमं प्रृद्धधी भू बुद्धः पलिताद्भरर्विना ॥६०॥ 


एक चेतो यस्य त्स्य । इुग्वा' इति समासविधादू [ वु ] त्तरषदस्य लोप । पुरुषोत्तमस्य पुरुषेषूत्तभस्य श्रेष्ठ- 
स्य, नारायणस्य । तस्य नृपस्य कनकप्रभस्य । मन्दिरे राजसदने । मृगेक्षणा मृगस्येव ईक्षणे रोचने यस्या. सा, 
मुगसदृकशनयनेत्यर्थ । सा सुवर्णमाला । लक्ष्मी श्रो } वभूव मवतिस्म। लिट्‌ । इलेष ॥ ५७ ॥ 


परस्परेस्यादि । नरकद्विषा नरकमगतेद्िषा वैरिणाऽमन्च मग्यलवाद्‌ इत्यर्थ., पक्षे नरकामुरवैरिणा । येन 
पर केवलम्‌ । सज्ञया नाम्ना । पद्मनाभता नाभौ पद्मः यस्यासौ पद्मनाभ तस्य माव । ननाभेर्नान्नि' इत्यप्‌- 
प्रत्यय । नदध्नेनवघ्रे। घृन्‌ घारणे कर्मणि लिद्‌ 1 कितु अर्थेन च अभिघेयेन च । च-शब्दोऽपिकषब्दार्थः । 
दभ्रे बभ्रो । परस्परस्नेहनिदधचेतसो परस्परस्य अन्योन्यस्य सेहेन प्रेम्णा निवद्धम्‌ आसक्तं चेत चित्त 
ययो , तयो" कनकप्रभस्वणंमार्यो । घामनिधि घाम्न तेजसो निधि्िधानम्‌ । सं. स्तनघय पुत्रः । 
अभूत्‌ अभवेत्‌ । चंड. ॥ ५८ 1! कलासनायस्येत्यादि । हिमदयतेरिव हिमख्पा युति किरणा यस्य तस्येव 1 
फलासनाथस्य कलाभि चतु पिकिलाभि पोडकशञभागर्वा सनायस्य युवतस्य ! हिमेतराशोरिव 
हिमादित्तरे तीक्ष्णा अश्षवो यस्य तस्येव, सूर्यस्येवेत्यर्थ" । तीव्रतेजस तीत्र तीण तेजो धाम यस्य, तस्य । नि. 
रोषजनानुकम्पिन नि शेषेषु सर्वेषु जनेषु रोकेषु अनुकम्पिन कृषावतत । यस्थ पद्मनाभस्य । बाल्येऽपि 
बाल्यावस्थायामेपि । विवेकरिक्तता हेधोपादेयविज्ञानशून्यत्वम्‌ । न बभूवे न भवति स्म ५९॥ समा- 
चरश्िष्यादि । शिशुभावदुलंभा शिबुभावे वाट्यावस्याया दर्भा दुष्प्रापः \ नयमार्गशालिनी. नयस्य नीते. 





मे आसक्त धा तो कनकप्रभका मन सत्य वोलनेमे आसक्त था } क्ष्ण नामे पुरुषोत्तम कहै 
जाते ये तो कनक प्रम पुूषोमे उत्तम समन्ञा जाता था | छृष्णके महम जहाँ साक्षात्‌ लक्ष्मी 


निवास करती थी वहीं स्वर्णमाला कनकप्रभके महल्को लक्ष्मी थो । इस तरह राजा कुष्णके 
समान ओर रानी लक्ष्मीके समान थी ॥ ५७ ॥ 


कनकप्रभ मौर स्वर्णमालाका हदय एक दसरेके स्नेह रूप बन्धनमे बधा हमा था । उन 
दोनोके एके पुत्र उत्पन्न हुभा ! वह्‌ बडा तेजस्वी था । उसका नाम पद्चनामे था | पद्मनाभ 
छृष्ण-ने, यदि नरक-नरकासुर-का बध किया थाती राजकुमार पञ्मनामने सद्विवाोके बसे 
नरकके कारणोका निरोध किया था । इस प्रकार नरकदवेषौ दोनो ही ये । तएव उसका "पद्म. 
नाभ नाम स्वेथा साथेक या ॥५८॥ वहु चन्द्रमाके समान कलामोका स्वामी 
शतक ओर सूर्यके समान तेजस्वी होकर भो मनुष्यमात्रके प्रति दयालु था। बचपनमे जो 
स्वभावत्त चिवेक शून्यता होतो है वह्‌ उसमे नही थी, यह उसको एक विहेषता थी ॥ ५९ ॥! 
उसे दूसरोके दवारा त उपकारका सदा स्मरण रहता था ¦ जो काम वचपनमे कठिन समतत 





१ अ एतत्‌ प्यमत्र नोपलम्धते । र टोकानुगतोऽ पाठ । मूक प्रतिपू तु भ्रवुद्धधो “ परोऽस्ति 1 
३. [ प्म नामौ ]1 ४ [परस्परम्‌ अन्योन्यम्‌] । ५ क्स स ' नास्ति। ६ हास किरणो। ७ [ हिमा 
सोतसा चुत्ति कान्तिर्यस्य स., तस्येव ] 1 ८ भ यस्य युक्तस्य पद्मनाभस्य । 


१६ चनद्रपरमचरितम्‌ [ १, ११- 


गलन्मदस्योघ्नतवंशश्ालिनो गृहीतसम्यग्विनयस्य सोन्नतेः। 

गजाधिपस्थेव गरीयसोजसा युतस्य यस्यामवदडःकुशो शुरुः ।६१॥। 

विभूषितं यौवनरूपसंपद्‌ा विकारवत्या दधतो.ऽपि विच्रहम्‌। 

पमायिमिर्यस्य जितान्तरद्धिपो मनो न जहे व्यसनैर्मनस्विनः ॥६२॥ 

स वह्वपत्योऽपि विशामधीश्वरः सुतेन तेनैव रराज जिष्णुना । 
चिराजते-+नेकशङ्न्तसंकुलो न राजहंसेन विना जलाशयः ॥६२॥ 

मर्गिंण शालिनी शोभमाना । क्रिया, जिनपूजादिव्यापारान्‌ । समाचरन्‌ प्रवर्तयन्‌ 1 कृतज्ञ कृत जानातीति 
तज्ञ उपकारस्मरणवान्‌ । समस्तविद्याधिगमात्‌ समस्तविद्याया परिज्ञानात्‌ । भ्रवृदधधी वृद्धा घोर्यस्य 
तथोक्त समृडवुद्धिरित्य्थ । स पद्मनाम । पक्िताड.कुरविना सित्तकेशेधिना । वृद्ध स्यविर । वमूव मवति 
स्म । किट्‌ ॥६०॥ गणन्नित्यादि । गलन्मदस्य गलन्‌ स्रवन्‌ मदो गर्वो मदजल वा यद्य तस्य । उन्नतवक्षश्चालिने 
उघ्नतेन महता वहेन गोत्रेण, प्ते महता मद्रनात्या मथवा पृष्ठास्थिना क्षालिन शोममानस्य 1 चसो वेणो 
कुले वगे पृष्ठम्यावयवेऽपि च ।' इति विश्व । गृहीसम्थग्विनयस्य गृहीत सम्यक्‌ समोचीनो विनय सत्क 
रो येन तस्य । सोघ्रते उस्नत्यां गाम्भोर्येण दैर्घ्येण घ सहितस्य । गजाघिषस्येव हस्तिनः श्व । यस्य पगम. 
नामस्य । गुरु पिता। महकश सृणिरिव । मभवत्‌ भभूत्‌ । ल्ड. 1 दलेषपोपमा । ॥ ६१ ॥ विभूषित 
मित्यादि विकारवत्या विकारयुक्तया । यौवनरूपसपदा यौवनस्वरूपसपत्त्या । विभूषितम्‌ मलङ्ृतम्‌ । विग्रहं 
शरीरम्‌ । दषत)ऽपि घरप्ोऽपि । जितान्तरद्विष जिता निराकृता मन्तरद्िषप कामक्रोधलोममानमदषूपा 
अरिषदवर्गा* येन तस्य । मनस्विन सुमनोयुक्नस्य^ । यस्य पद्मनाभस्य । प्रमादिमि ° तिरस्करणसीकरंः 1 
भ्यसनै- स्थामाविकादिभि ˆ । न जवो नापह्ठियते स्म । हन्‌ हरणे कर्मणि किट्‌ ॥ ६२ ॥ स इत्यादि । 
विका मनुजानाम्‌ । श्रौ विशौ वैश्यमनुजौ" इत्यमरः । अधीद्वर प्रमु । स कनकप्रभ । बह्ुपत्योऽपि बहु- 
पुत्रयुक्तोऽपि । निष्णुना जयकीलेन । *भूनेस्स्नुक्‌' इति शीलार्थे स्नुक्‌ । तेनैव पद्मनामेनेव । सुतेन पृत्रेण 


जाते ह उन्दे भो वह्‌ आसानीसे कर दिखलाता था, तथा वे सव न्याय मागंके भनुकूर होनेसे 
सुन्दर दृष्टिगोचर होते थे । समस्त विद्याभोका भभ्यासकर्‌ ऊेनेसे उसकी बुद्धि विकसित हो गई 
थो । यद्यपि उसके बार श्वेत नही हुए ये, फिर भो वह्‌ बुद्धिसे वृद्धहो गया धा॥६०॥ 
जसे गजराजके गण्डस्थलसे मदजल क्षरता है, उसको पीठकी हह भरी रहती है, वह अच्छी 
शिका प्राप्त करता है, वह्‌ ऊँचा होता है, बहत अधिक बलवान्‌ होता है मौर उसका दबाने- 
वाला केवर अङ्कुश हौ होता है । इसी तरह पद्मनामको जान आदिका मद-अहद्ुार नही था; 
उने उन्नत वशम जन्म लिया था, उसने अच्छो हिष्ला प्राप्त की थी, वह॒ निरन्तर उन्नति- 
शील था, वहु बलवान था ओौर वह अपने पिताजीको हौ अपना भद्कुदा मानता था-केवल 
पिताजीसे हौ दबता था, भौर किसीसे भी नही दबता था ॥ ६१ ॥ यौवन रूप सम्पत्ति काम- 
क्रोधादि विक्रासेको उत्पन्न करनेवारी होती है । किन्तु पद्यनाभके शरीरको विभूषित करके भी 
वह्‌ उस विकारयुक्त नही बना सकी ! वह्‌ बडा मनस्वौ था । उसने काम मादि भभ्यन्तर शत्रुओपर 
उसने विजय पारी थो । भत धोर दुख देनेवाले व्यसन उसके मनको नही हर सके ॥ ६२ ॥ 
कनकभ्रमके ओर भी अन्तेक पुत्र थे, किन्तु उसकी शोमा केवल विजयशीकू पद्मनाभसे हीथी,सो 


१ स “समाचरन्‌ प्रवर्तयन्‌" नास्ति । २ =प्रवुद्धा धोर्यस्यस । ३ शस यागहस्तिन । ४ शा 
स वर्गो। = मनस्विन पण्डितस्य । ६ मूलप्रतिषु श्रमायिभि ” पाठोऽस्ति । न= प्माधिभि 


श्रफ्रतिभि । ७ सा भाविकादिमि । 





~-१, ६७ ] थमः सगः २६ 


श्रथ जातु स मेदिनीपतिर्निजलच्मी परिभूषितं पुरम्‌ । 

परिद्मतिर्विलोकयन्नवतस्थे गुरुसो धमूधेनि ॥६४॥ 

विनिपातयता यदच्छुया दशमासन्नतमेकपल्वले। 

परिपीय पयः समुत्तरन्‌ ददे तेन तदा गवां गणः ॥ ६५ 

घनयद्कनिमग्नमन्तमं किर तरेकमसरो जरद्गवम्‌ 1 

भ्रियमाणमवेच्य तत्ततणादिति निवंदमगाद्धिचक्तणः ॥६६॥ 

्षणभङ्गुरखृत्ति जीवितं भवभाजामिति नान्न विस्मयः । 

तदिदाद्धतमेतदीदशं यदवस्यद्धिरपि प्रमुद्यते 19 
रराज वमौ । राजृन. दीप्तौ चिद्‌ । अनेकशकुन्तसकुल मनेक शाकरुन्ताना सक्रुरु यस्य स जलङाक्लय, 
सरोवर । राजहसेन विना राजहसपक्षिणा विना 1 न विराजते न माति । र्ट्‌ ॥। ६३ ॥ 

अथेव्यादि । अथ मनन्तरम्‌ । म मेदिनोपतति कनकप्रम । निजलक्ष्मीपरिभू षितम्‌, निजस्य स्वस्य 

लक्ष्म्या सपदा परिभूषितम्‌ अलक्तम्‌ । पुरम्‌ रस्नसं चयम्‌ । परिहृष्टमति परिदृष्टा सतुष्टा मतिर्यस्य स , 
संतुष्वुद्धि सन्‌ । विलोकयन्‌ गुससौघमूर्धनि गुरौ महति सौघस्य हर्म्यस्य मूर्धनि उपरि । भवतस्थे मवतिष्ठति 
स्म । स्था गतिनिवृत्तौ लिट्‌ ।६४। विनिपातयतेस्यादि । यदच्छया स्वेच्छया । दुशं नेत्रम्‌ । विनिपात्तयता 
व्यापारयता । तेन कनकप्रमेण । तदा तत्समये । मासघ्लतमे अत्यन्तसमीपे । एकस्मिन्‌ पल्वठे सरसि । पयः 
सलिलम्‌ । परिपोय परिपान पूवं पत्वा । समृत्तरन्‌ निर्गच्छन्‌ । गवा पशूनाम्‌ । ददु दुष्यते स्म । दृशु प्रेक्षणे 
कर्मणि छिद्‌ ।६५।। घनपककेस्यादि । विक्षण प्रौढ । भसौ कनकप्रभ" । तत्र सरसि । घनपद्धुनिमगन घने 
सान्द्र पद्धुः कर्दमे निमग्न पतितम्‌ । च्रिमाणम्‌, त्रियत्त इति न्रिधमाण त जीवित त्यजन्तम्‌ । एक॒ जग्द्गवम्‌ 
जरर्चासौ गौश्च जरद्गव त गोस्तत्पुरुषात्‌" त्यद्‌, वृद्धवृषमम्‌ । अवेक्ष्य अवेक्षण पूवं दृष्ट्वा । तत्क्षणात्‌ 
तस्मात््षणात्‌ । इति वददयमाण्रकारिण । निर्वेद वैराग्यम्‌ । मगात्‌ भगमत्‌ । दण गतौ लुट. 1 शत्यो." द्रति 
गदेरा" ।६६॥। क्षणभुरेस्यादि । भवभाजा भव सजन्ति स्मः मवभाजः तेषाम्‌, ससारिणामित्यर्थः । जोधितं 
जीषनेम्‌ । [ क्षणमडगुरवृत्ति क्षणभडगुरा विनश्वरा वृत्तिर्यस्य तत्‌ ] 1 हति एवं प्रकारेण । अत्र लोके । 
बिस्मयः आश्चर्यम्‌ । न--न भवति । फितु यत्‌ एतत्‌ हदम्‌ । ईदृशम्‌ एतत्प्रकारम्‌ 'त्यदाद्य-- इत्यादिना दृशे" 
घातो फट्‌ प्रत्यय । मवस्यद्धिरपि जानदिःपि । प्रमुह्यते मुर्ीमूयते ' । मुह वैचित्ये खट्‌ । [ एष विस्मय" | 


ठोक भी है--जलाशयमे कितने ही अन्य पक्षी क्यो न रहे, किन्तु राजहसके बिना वह्‌ सोभा 
नही पाता ।॥ ६३ ॥ 

एक दिन राजा कनकप्रभ विशाल राजमहरकी छतपर बैठे हुए अपनी विभूतिसे विभू- 
षित राजधानीकी शोभाक्रो देखकर मन-ही-मन बडे प्रसन्न हो रहे थे ।॥ ६४ ।। इतनेमे उनकी 
दृष्टि पासके एक जलाङषथपर पडी जहा पानो पीकर एक वैरोका कुण्ड वापिस लौट रहा था 
।| ६५ ॥ जिघरसे वह कुण्ड लौट रहा था वहां सघन कीचड जमा हुआ था 1 उसमे एक 
बूढा बेर फंस गया था । उसे मरते हुए देखकर बुद्धिमान्‌ राजाको वैराग्य उत्पन्न हो गया, 
वहु मनमे इस प्रकार विचार करने खगा) ६६ ॥ 

ससारौ जीवोका जीवन यदि क्षणभडगुर विजलीके समान देखते-देखते नष्ट होनेवाखा 
है तो इसमे कोई आश्चयं नही है, आश्चयं तो केवर यही दै कि जीवनकी क्षणभड्गुरताको 


१.मपरिपाय।२कखग घ यदुवश्यद्धिरपि। ३ [ अनेके नाना क्कुन्ता पक्षिण तैः संकरुलो 
भ्याप्त ]। ४ [ भजन्तीति ]। ५, आ मूढो भूयते । 


२४ चन्द्रप्रमखरितम्‌ [ १ ९८ 


्षणदष्टतिरोहितैजनो विषयैः स्वप्न इव प्रतार्यते । 
रतिमेति तथापि तेष्वयं जडबुद्धिधिगनात्मवेदिताम्‌ ॥द६८॥ 
प्रहतं मरणेन जीवितं जरसा यौवनमेष पश्यति । 

प्रतिजन्तु जनस्तदप्यहो स्वहितं भन्दमतिनं पश्यति ॥६६॥ 
यदसीतमतीतमेव तत्सुखमागामिनि को विनिश्चयः । 
समुपेति ठृथा वत श्रमं पुरुषस्तततणसोख्यमोहितः ॥७०॥ 
परिणामहिते समीदतेः पथि सयः सुखलिप्सया न यः। 

स शिवादतिविप्रङृष्यते ज्वररोगीव विखंद्धसेवया ॥७१॥ 


।1६७॥। क्षणदटत्यादि । स्वप्न हव स्वप्ने यथा । क्षणदृष्टति रोहिते क्षणे स्वल्पकाछे ४ दुष्टै पर्चात्‌ तिरोहिते 
दुष्ट ४ । विषय पञ्चेन्दरियविषयै । जनः छोक । प्रतार्यते वञ्च्यते । तृ ष्छवन तरणयो । भिजन्ताक्तर्मणि 
खट्‌ । तथापि तेन प्रकारेणापि । मन्दबुद्धि, मन्दमति. । भ्यं जन । तेषु विषयेषु । रति प्रोतिम्‌ । एति 
गच्छति । ्ण गतौ रट्‌ । अनासवेदिताम्‌ आत्मज्ञानरहिताम्‌। धिक्‌ कष्टम्‌ । (हा पिक समया--' इत्यादिना 
द्वितीया ।*६८॥ प्रहतमिस्यादि । एप भयम्‌ । जन लोक । प्रतिजन्तु जन्तून्‌ जन्तून्‌ ्रतिजन्तु" तेषु सकर- 
जोवेषु । जीवित जीवनम्‌ । मरणेन मृत्युना । प्रहत विनष्टम्‌ । यौवन जरमा जरया । 'जरायाहसिन््रयस्यावि' 
हति जसादेशच । प्रहतम्‌ इति पष्यति स्वयमीक्षते । तदपि तथापि । मन्दबुद्धि मन्दमत्ति स्वदहित स्वस्मै हितम्‌ 
मात्मनेदितम्‌ । न प्यति । दृशु प्रेक्षणे लट्‌ । "[पाघ्रष्मा- ] घेट्‌ वुश क्ष * इत्यादिनाति (?) हति परश्यादेर *। 
महो माश्च्यम्‌ ॥६९॥ यदित्यादि । यत्सुखम्‌ मतीत भूतम्‌ । तदतीतमेव मतिगतमेव । भागामिनि 
भविष्यति । सुखे विनिश्वय श्रवसाय क, न कोऽपीत्यर्थ । ततक्षणसौख्यमोहित । तत्क्षणे तत्के जातसौख्येन 
सुखेन मोहितो मूढ । पुरुष । वृषा मुषा । श्रम प्रयाषम्‌ । समुपैति संप्रयाति । वत हन्त ॥॥७०॥ परिणामहित 
हस्यादिं । यः सद्य" शीघ्रम्‌ ! सुखलिप्सया सुख छन्पुभिच्छयाः । परिणामदिते परिणामेऽन्ते हिते । पयि 
रत्नव्रयात्मके "° । न समोहते न चेष्टते । सः जन शिवात्‌ मोक्षात्‌ । 'सुख्लिलमोक्षमङ्गलकौलकवाुकामयाम- 


जाननेवाकते भी मोहजालमे पसे हृए दै ।॥ ६७ ॥ स्प्ंन मदि पांच इन्द्ियोके विषय स्वप्नमे 
देखे गये राज्यादिके समान क्षणभर दिखखायी देते है, बादमे वे दुष्टे भओोक्षर हौ जति ह। 
वे विषय प्राणीको धोखा देकर चरे जाते ह । फिर भी उनकी मृखंता देविए जौ वे उन्ही 
विषयोमे आनन्द मानते ह वे भपनी मात्माकी मोर जरा भी ध्यान नही देते इस अनात्मन्ञताको 
विवकार है | ६८ ॥ प्रत्येक जीवका जीवन मृत्युके द्वारा भौर यौवन बुढापेके द्वारा नष्ट किया 
लाता दहै। परन्तु दसे देखते हृए भी मूखं जीव भपने हितकौ भोर ध्यान नही देता, यह्‌ 
कितने आक््र्यकी बात है ॥६९।॥! मूतकालमे जो भोगनेमे भाया, वहे तो बीत दी गया-भन वह्‌ 
लौटकर नही आयगा । रहा भावी सुख, सो उसका निष्चय ही क्या है-कदाचित्‌ वहन भी 
प्राप्त हो सके ? फिर मी बडा सेद भौर आश्चयं है कि मनुष्य उस क्षणिक तात्कालिक सुखके 
मोहम मग्न होकर व्यथं हौ परिश्रम करता रहता टै ॥ ७० ॥ जो मनुष्य आगे सुख देनेवाले 
मागं ( रतलत्रय } इच्छसे तात्कालिक सुखकी मभिलाषासे शीघ्र ही नही लगता, वह मोक्षसे 


१ कखगघ ध्वेदितम्‌। २ अ समीहिते। ३ [ क्षण स्वल्पकालं || ४. भा दृष्टे पाक्वान्न 
ुष्टै गदष्टै श स दष्ट तिरोहिते पाश्चान्न दुष्टैः दृष्टै । ५ [ जन्तु जन्तुं प्रति इति परतिजन्तु ] 1 
६ श्ना घेद्वेत्यादिना शिषे पद्यादेश । ७ [ गतम्‌ ]1 ८ श्र स जततिगत्तमिव । ९. | सुखस्य लग्धुम्‌ 
इच्छा लिप्सा, तया ] । १०. स भात्मव्रयात्मके । 


~ १,७५ ] प्रथमः सगः २५ 


दहनस्तणकाष्टसंचयैरपि ठष्येदुदधिनेदीगशतैः। 

न तु कामद्खेः पुमानटो बलवत्ता खदु कापि कमणः ॥७२॥ 
वपुरप्यतिमा्मान्तरं त्यजति प्राणिनमायुषः क्षये । 

चिर्हे खलं कोऽत्र चिस्मयो बहिरङघेनमित्रवान्धवेः ॥७३॥ 
खुखमिषएटसमागमे यथा विरहे तस्य तथेव चासुखम्‌ । 

श्रत एच सजन्ति निवृतौ सुधियः संगसुखेकनिःस्पाः ॥७४७॥ 
हितमेच न वेत्ति कश्चन मजतेऽन्यः खलु तत्र संशयम्‌ । 
विपरोततरुचिः परो जगत्जिथिरक्ञानतमोभिराहतम्‌ ।७५५। 


लक्यद्विज क्रोष्टुश्च धरेषु क्षिवम्‌' त्ति नानाथकोशे । अतिविप्रकृष्यते दुरोक्रियते । विष्डसेवया विरोष-[ धि ] 
वस्तुसेवनेन 1 ज्वररोगीव ज्वररोगत्रानिव । उपा ।*७१।। दष्टन हइ्यादि । भपि यदि 1 तृणकाष्ठसचरयै 
तुणाना फाष्ठाना सचयै समूद" । दहन अगिन । तुष्येत्‌ प्रणयेत्‌ नदीक्षते नदीनाम्‌ मनेक । उदधि समुद्र | 
पुमान्‌ तु पुरुषस्तु । कामसुख कामस्य सुखै । न तुष्येत्‌ । कर्मण दुरितस्य । कापि काचित्‌ । बलवत्ता खलु 
वलयुक्तता हि । अदो भदमुततम्‌ ॥७२।! वपुरितय्रादि । अत्र ससारे । वपुरपि शरीरमपि 1 आयुप भायुष्यस्य ( 
क्षये नाशे । आन्तरम्‌ अन स्थिनम्‌ ! प्राणिन जौवम्‌ । अतिमाघ्रं भृक्ञम्‌ । त्यजति तिमुञ्चति । बहिर 
बाह्ये । घनमि्रथान्यवै घनै. द्रन्यै मित्रे सखिभि" बान्धवे बन्धुभि । सह । विरहे विगमे । विस्मय आश्चर्यम्‌ 
क खलु न-कोऽीत्यर्थं ॥७३॥ सुखमिसव्यादि । यथा येन प्रकारेण 1 द्ृष्ट्तमागमे इष्टम्य वनितादे समागमे 
सम्राप्तौ । सुखम्‌ । तथेव च । तस्य दृष्टस्य । विरह विगमे । अमुख दुखम्‌ । स्ादित्यध्प्राहार । अतएव 
एतस्मत्कारणादेव 1 सगसुखेकनिस्पुहा सगेन* परिग्रहण जाते घुखे एक केवल निस्पृह्‌ा वाञ्छारहिता । 
सुधिय कल्याणब्रुदधमो जना । निर्वृत्तौ मोक्षकारणे । सजन्ति सघ्चह्यन्ति, सन्नद्धा भवन्तीत्यर्थं । पञ्ज 
सगे चट्‌ । दन्शसन्जदशपि' इति न लुक्‌ ॥ ७४1 हितमिप्यादि । कचन पुरुष । हितमेव न वरेति न जानाति । 
अन्य अपर । तत्र हिते। सशय सदेहम्‌ मजे सेवते । खलु स्फुटम्‌ । पर मन्य । तिपरीतरुचि 
धिवरीता रुचि श्रद्धा यस्य स । जगस्त्रिभि जगता त्रिमिर्भूढमशयविपरीतलक्षणे त्रिभि । अनज्ञानतमोभि 


अहुत दूर पहुंच जाता दहै) जैसे ज्वरका रोगी कूपथ्यका सेवन करनेमे जत्ररके मोक्षसे-आरोग्य 
लाभसे-दूर जा पटंबता है 11 ७१ ॥ सम्भव कभौ मग्नि घास व लक्रडो आदिके ठेरसे ओौर 
समुद्र सैकडो नदियोसे तृप्त हो जाय ! किन्तु मनुष विषय-सुखसे कभी भी तुप्त नही हो 
सकता । कर्मोको प्रमक्ता आारचयं जनक है ॥ ७२ ॥ आयुके नष्ट होते ही जब क्षरीरभौ 
सदा अपने अन्तरवर्ती -शरीरसे कभी पृथक्‌ न दिखनेवाले-जीवको छोड देता है, तो प्रत्यक्षमे 
पृथक्‌ दृष्टिगोचर होनेवाे सम्पत्ति, मित्र गौर भाइयोसे विरह होनेमे आश्चयं ही क्या है ।।७३॥ 
पत्नी व धन भादि इष्ट वस्नुओके सयोगमे जैसे सुख होता है, वैसे ही उनके वियोगमे दु खभी 
होता ह । इसोलिये बुद्धिमान मनुष्य उस्र सयोगजनित सुखकौ चाहको दुकराकर मुक्ति ¶ुखकी 
प्राम्तिका प्रयत्न करते ह--मोक्षमागंमे लग जति है 11७४1 इस जगतूमे तीन प्रकारे गज्ञानी है-- 
पहर वे जो अपने हितको जानते ही नही, दूसरे वे जो हितको जानकर भी उसके विषयमे सन्देह्‌ 
क्ते हं, भौर तीसरे वे जो हितको अहित या अहितको ही हित समक्षते ह । ईस प्रकार सभी 
स्षसारी प्राणौ इन तोन प्रकारके अज्ञानोपे नष्ट हौ रहै ईै--सदा दुखका अनुभव कर रहे ह । जिस 


१ [ तुप्तिमवाप्मुयात्‌ ]। २ [ नदना शतानि तं शतमद्ापरिमिताभिर्नदीभिरिव्य्यं ] 1३ इस 


समपु । ४ शस सगमेन। ५ आ मोक्षकारण । ६. श स भजत्ति। ७ [ जगत्‌ लोक भ्रिभि ० ]1 
र 


२६ चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ १,४६- 


परिणामस्ुख शरीरिणां जिनवाकयं न विद्ाय विद्यते । 

सस्जामिव पथ्यमोपधं तदनात्मक्षतया' न रोचते ।७६॥ | 
श्रधिगम्य यथाविधि श्रुतं प्रतिपयोत्तमसाघुसंगमम्‌ । 

यवयन्‌ भवफल्युतामिमामपरः को.ऽहमिव धरमाद्यति ॥७७॥ 
खुखमायतिदुःखमत्तजं भजते मन्दमतिनं बुद्धिमान्‌ । 
मधुदिग्धमुखाममन्दधीरसिधारं खलु को लिखिक्षति ॥७८॥ 


स्वरूपज्ञानरहितं ˆ । भादत विनष्टम्‌ ॥७५॥ परिणामेत्यादि । सष्ना रोगघहितानाम्‌ । मौषधम्‌ । पच्य 
दितमिव । शरीरिणा देहिनाम्‌ । जिनवाक्य जिनस्य जिनेक्वरस्य वाक्यम्‌ भागमम्‌ । विहाय त्यक्त्वा । परि- 
णामसू परिणामेऽन्ते सुख सौधम्‌ । न विद्यते नास्ति । तत्‌ जिनवाक्यम्‌ । भनात्मन्ञनया प्वरूपज्ञानरदित- 
तया । न रोचते न प्रीणाति" । रचि अभिप्रीत्याञ्च । लट्‌ ।॥७६॥ भथिगम्पेत्यादि । यथाविधि विधिमन. 
तिक्रम्य । श्रुत द्वादशाङ्खषूपम्‌ । अधिगम्य ज्ञात्वा निरिचत्य वा । उत्तमघाधुपगमम्‌ उत्तमाना वरेण्याना- 
साधूना सुनोक्वराणा सगम संपर्गम्‌ । प्रतिपद प्रतिपदन पूवं" परचात्‌ किचित्‌, रव्च्वा । दमाम्‌ एताम्‌ । 
मव्रफल्गुताम्‌ नि सारताम्‌ 1 भवयन्‌ जानन्‌ । अहमिव फ पर ^ अन्य । प्रमाच्ति प्रमादोमवति। मदि 
हरपग्कपनयो ॥७७॥ सुखमित्यादि । भायतिदु खम्‌ आयतो उत्तरकाले दु ख कष्टकरम्‌ । “उत्तर काल आयति ' 
हत्यमर । मक्षजम्‌ भक्षेम्य इ््ियेम्प्रो जायत इति तथोषत पञ्वचेन्दरियजनित सुखम्‌ । मन्दमति मन्द 
वुद्धियत । भजते सेवते । भज सेत्राया लट्‌ । वुद्धिमान्‌ मतिमान्‌ । न मजते । तथा हि मधुदिग्मुखठा मधुना 
दिग्व छ्िप्त मुख यस्या ताम्‌ । अनिध।राम्‌ अक्षे ख्गस्य धाराम्‌ । अमन्दघो नमन्दा महतो ौर्यस्य । कः 
कोवा। खदु स्ुटम्‌। लिलिक्षति केदुमिच्छति। छिद्‌ मस्वादने सन्नन्नाल्च्ट्‌। न कोऽपोत्यर्थं 1७८॥ 





.-प्रकरार भन्वकारये अच्छादितमागमे चलनेवालोमे-से किसीको तो अपना मागं ही नही सूक्ता, 
किसीको कुछ सूक्षता भो है ती उसमे सन्देह होता है, ओर किसीको वह्‌ ठीक विपरीत प्रतीत 
होता दै, इसो प्रकार मिथ्याज्ञानके वशीभूत होनेपर कोई तो हितमागंको समन्न ही नही पाता, 
कोर समक्षकर मी उसमे सन्देह करता है, गौर कोई उसे अहितका हौ मागं समहय वैठता है ॥७५॥ 
प्राणियोको भविष्यमे सुख देनेव्राली केवर जिन-वाणी (जेनागम) ही है--उसे छोडकर अन्य 
फोई भी वस्तु भविष्यमे सुख नही दे सकती । किन्तु जिन्हे आत्मज्ञान नही है उन्हे वह्‌ रुचती 
नही है| जसे रोगीको केवल ओषधि ही “हितकर होती है--उसे छोडकर उसके किए अन्य 
कोई वस्तु हितकर नही हौ सकती । किन्तु जिस रोगीको स्वय अपने हितका विवेक नही है, 
उसे वह्‌ रुचती नही है ।७६॥ विधिपुर्वक शास्त्रको पढकर, उत्तम साधुभओकी सद्खतिको पाकर 
ओौर समारकी अतारताको जानकर भी मेरे समान आत्महितमे प्रमाद करनेवाला दूसरा कोन 
होगा ॥। -७॥ इन्द्रियजन्थसुग्व परिणाममे दुखप्रद होता है 1 मतएव उसका सेवन केवल मूखं ही 
क्रिया करते है, नि बुद्धमन्‌ 1 ठोकरै, कौनदेना बुद्धिभानु मनुष्य होगा जो शहदल- 

१ अ नदिहाक्ञानतया। २ [ पिथ्याज्ञानतिमिरे ]। ३ [सुखकरम्‌] । ४ [न सुचिरं प्रतिमा] । 

शस पूव नास्ति। ६ [अपर क || ७ श्षस “धारा' नास्ति । 


शै 
४ (व । 
= १, ८१ ] प्रथमः सगः र 


श्षठुसेकफलं भ्मउय यो रसति ` प्रेममयं न पल्लवम्‌ । 
प्रचिरक्तमतिः प्रवर्तते पुरुपः श्रेयसि हा ख वञ्चितः ॥७९॥ 
इति विषयविर्तरन्यए कणेजादं 
स्वथमिव सं समेत्य व्याहतो मुक्तिदूत्या । 
न्यविशत सुलिमागं चेतसा चाख्वेता 
भवति हि मतिभाजां काललच्धिनं वन्ध्या 1\*०॥। 
प्रपृच्छुश्च खुतमारमनस्तमपरेदयुरुयच्छि.्ं 
भ्रसृज्य च तदक्तिण्णी चिगलद्रुणतै पाणिना । 





भसुखैकफर मित्यादि । प्रविरक्तपति. प्रविरक्ता वुद्धियस्य स, प्रङृष्टविरक्तबुद्धि सन्‌ । य॒ पुर्ष ॥ 
असुतैकफलम्‌ असुख दु.खमेवेक मुखप फरु रस्य तम्‌ । प्रेममय राग्पम्‌ ! पल्खवे किसख्यम्‌ । रसति 
रपतीरयनुकरणम्‌' । न प्रभज्य प्रभञ्जन पूर्वं नावम । प्रवर्तते । स पुरुप 1 प्रेयसि सुनिमित्तम्‌ ! 
वञ्चित प्रतारित. 1 हा कष्टम्‌ 1 'हा दुं खटेत्ता उदिष्टो “विस्मयविषादयो › इति विद्व ।\७९॥ इरीस्यादि । 
छत्तया गूढेया । मृवितदूत्या मुक्त्या मोक्षरचम्या द्या सरूपा 1 कर्णजाहम्‌ कर्णमूलम्‌ । (कर्णादि पक्षाञ्जाहति 
मूले" इति जाह प्रत्यय । समर्य सप्राप्य । स्वपम्‌ भतमनैव्र । भ्याहूत माहूत इव । हति उवतप्रकारेण । 
विषयविरक्न विषयेपु पञ्चेन्द्रिथविषयेपु विरक्त । चासत्वेता. चार शोमन चेत चित्त यस्थ घ 
तथोक्त । स फनकप्रम. । चेत्ता चित्तेन । मुनिमागे मुनीना यतोना मागं न्यविक्षत प्रविशति स्म) तथा 
हि--मत्तिमाजा मति मनन्ति स्म मत्तिमान तेषा बुद्धिमत्ताम्‌ । कारकत्व कालस्य रुल्धि प्राप्ति । 
क्या निष्का । न सगतिः 1 ८० ॥ प्र्चछत्येयादि ! स कनकप्रम५ । अपरेद्यु अन्यस्मिन्‌ दिते । "पूर्वा. 
पर-- इत्यादिना एच्‌ प्रलय. । उथयच्छ्धिम्‌ उद्यनती श्रो्स्य तमुदयोन्तुलसषपदम्‌ । मात्मन स्वस्य} तं 
सुतम्‌--पसनामघुतम्‌ । प्रपच्छ प्राथ्येः । विगलदश्रुणौ विगलत्‌ स्यन्दनेत्रोदक " ययो ° ते तदक्षिणो तस्य 


पेटी तलवार धारको चाटना चहिगा ।७८॥ जो पिरक्त मनुष्य एकमात्र दु खरूपं फच्के 
देनेवाकते रागरूप नवीन कोपर पत्तेको तोडकर बोघ ही कल्याणक मागमे नही रगत, खेद है किं 
वह्‌ ठा जाता है--उस कल्याणसे वञ्चित हौ रह्‌ जाता.है \\७७\) 

इस प्रकारका विचार करते हुएनिमंसवृद्धि महाराज कनकप्रभको विषयमुखसे अतिशय वैराग्य 
स्सन्न हमा । फक्तः वह्‌ हदयस मुनिम प्रविष्ट हज! 1 मानो मुदित-दूतीने गुप्तरूपमे स्वय 
प्ुचकर इतके लिये उसके कानमे कहा हो । सच है, बुद्धिमानोको कारलन्धि केभो व्यथं नहो 
जाती ।\८०॥ जिस दिन उक वैराग्य हुमा, उक दूसरे ही दिन कनक्प्रभने अपने उत्तराधिकारी पुत्र 
पदमनाभसे दीक्षा ग्रहण करनेकी अनुमति मांगी । यह्‌ सुनते ही उक नेचोपे आश्र भर अये | इसपरं 
कनकप्रभने अपने हाथते उमके आसु पकर उसे ससारको स्थित्ति समञ्लाथी 1 तत्पश्चात्‌ चह 








१.ज य प्पृश्तिजञा दे य पृश्ति) { मुद्रित्तप्रतौ शटिति" पाठन्तरमुपलम्प्रते ) । 
२ = रसिति ज्ञटिति प्रभज्य आम्य न प्रवर्तते स पुरुष धरेयस्ति मुक्त्यर्थं वच्चित्त॒विप्ररन्ध ) 
हि विस्मये । निविण्णेन क्लटिरयुद्यमो विवेय इति मावर 1 3 आ! सति - सितीत्यनुकरणम्‌ ( ४ माहि 
इ खहेता उद्िष्टो हिं वि° । ५. [ भजन्तीति ]1 ९ ्राशसन भवति हि) ७ आ 'कलकप्रस ' नास्ति। 
€. { पएष्टवा ] 1 ९. शस स्पन्ददात्मने्रोदकम्‌ । १० | याम्याम्‌ ]। 


२८ चन्त्प्रभचरितम्‌ [ १,८१- 


सुनीन््र मचिनिन्दितं समभमियन्द स ध्रीधरं 
तपः समधिरिधिये द्पतिभिः समं भूरिभिः ॥८१॥ 


गुरुविरहमयेन पद्रनाभो भृशमसुयेन हतस्तदा तताम । 
नरपतिपदमास्थितो.ऽपि लदमी भवति सुटे नदि यान्धध्चैवियुक्ता ॥८२॥ 


विपुलमतिसिचरद्वामात्यंः रतप्रतियोधनः 

पिदविरदजं रित्वा शोकं कियद्धिरसौ दिनै 1 

नयनचिगलद्वाप्पापूरं सुधीः समभावयत्‌ 

प्ररृतिमुभर्यी स्धामिस्नेदाुलीरुतचेतसम्‌ ॥८३॥ 
पद्मनाभस्य अक्षिणो नयने । पाणिना दृस्तेन । प्रमृखय प्रमाजेन पूते सभार्यं । असविनिन्दितम्‌ अङ्कति सपूर्ण- 
चारित्रम्‌ त्ययं । श्रीधर श्रोपरनामघेयम्‌ । मूनोन्ध मुनीनाम्‌ द्र त मुनिपतिम्‌ । समभिबन् सस्तत । 
भूरिमि अनेकं । नृपत्तिमि नृणा नराणा पतिभि 1 समे साकम्‌ 1 तप वाद्धाम्पन्तरमेदम्‌ । ममधितिधिये 
स्वीकरोति स्म 1 धिम्‌ सेष्ाया लिट्‌ ॥ ८१ 1 गुरतरिरदेषयाद्रि । गुरुषिरहभवेन पितृवियौगजनितेन । मपुतेन 
दु खेन । हत पीडित । प्मनाम पद्मनाभनरेद् । नरपत्तिषदम्‌ अपिराजपदम्‌ । माग्पितोऽपि आषूद्ोऽपि । 
“शोडस्ासोऽपेराधार ` दत्याधारे द्वितीया 1 तदा तस्मिन्‌ भवप्तरे । भृशम्‌ मत्यन्तम्‌ 1 तताम सबिरुप्टवान्‌ । 
तमु ग्लानौ लिट्‌ । वान्यवै क्लातिभि । चिपुतरता रद्विता । रुदमो सपत्ति 1 मदे प्रोतये। न मवति! । अर्पान्त- 
रन्यास् ॥ ८२ ॥ चिपुरुमतिभिरि्याद्वि । विपुलमतिभि. विपुला महत्या मत्या बुदधा सहितं * 1 वृदधा- 
मात्यै वृद्ध परपरागतं अमात्यै मन्िभि । कृतप्रतिवोघन कृता प्रतिवोघना यस्य स । सुधो. कोमन- 
पिपण । मसो पदयनाम । कियद्भि कि भानम्‌ घस्त्येपाम्‌ इति कियन्ति त॑ कतिचिद्धि । दिनै ऽवं | 
पितृविरहूज पितु विरहेण जातम्‌ । शोक दु षम्‌ ) दिस्वा त्यकत्वा । नयनविगलद्राप्मापू रम्‌ नयने विगसन्‌ 
वाष्पस्य मापूर प्रवाहो यस्या ताम। स्वामिस्नेदाकरखीरृतचेतसम्‌ स्वामिन स्नेहेन प्रेम्णा प्रागनाकुलमिदानो- 
माकुल क्रियते, माकुोकृत स्वामिस्नेहैन माकूलीकृत चेतो यस्य तम्‌" उभयाम्‌ उमयन्पा प्रजापरिवारमेद- 
-मिन्नाम्‌ आप्तवलमू रवलविकल्पा वा) प्रकृतिम्‌ अमात्यादिसदतिम्‌ । श्रकृति पञ वभूतेपु „स्वमावे मूल- 
कारणे । छन्द कारणगुद्येपु जम्त्वमास्यादिमातृपु ।* इति वैजयन्ती । सममावयत्‌ ाङ्वास्तयत्‌ । भू कृपोव- 





श्रोधर मुनिके पास पहुंचे । निमंल चारिबरके घारक होनेसे उनको प्रशसा सभी करते थे । उनको 
नमस्कारकर कनकभ्रमने अनेक राजामोके साथ जिनदौक्षाङे जौ मीर तपस्या भ्रारस्भ कर 
दी ।॥८१॥ राजगहीपर वेठकर भी पद्मनाभको, पिताके चले जातसे बडादुखहुभा, उससे 
उसके हृदयको वडी चोट पहुंची । ठीक है--बन्धुमके विना राज्यलक्ष्मी भी सुखं नही दे 
सकती ॥८२।। कलकप्रभके चकते जानेस पद्मनाभके समान प्रजाको भी बहुत सन्ताप हना 1 
उसकी आंखोसे अश्रुषारा प्रवाहित हो रही थी मोर उसका हृदय भ व्याकुल हौ उठ 
था) स्वामीके प्रति उसे स्नेह जोथा। इस स्थितिको देखकर चुद्धिमान्‌ वृद्ध मन्त्रियोने 
पद्मनाभको सान्तवना दी । फलत. कुछ दिनोमे उसका वह्‌ शोक दुर हो सका । इस प्रकार 
स्वय शोकको छोडकर उक्षे दोनो प्रकारकी प्रकृतिको भपने स्वभाव ( स्वास्थ्य ) नौर प्रजा 


॥ १ 5 टि हत । 
१ आकश्षसनमत्रतिहि। २ शमना 'विपुक्या मत्या मत्या बुदथा सदि नास्ति ॥ 


३ [ नयनेम्यो ] ४ [ यस्या ताम्‌ ]। ५ = सस्द्ुतवान्‌ । 


= १,८५ ] प्रथमः सैः २९ 


पतस्याचरज्ञरयमणएमीखगाङ्खो न्याक्तिक्रो विकरललारपट्कैन । 
संजातानतिमिरितीव तत्र भेजे भूपारेनं कुटिलता चपासनस्थे ॥८४॥ 
तेजोनिधाबुदयधास्नि सुवणं नाभ- 
नाम्नि भवस्य तनये युवराजशब्दम्‌ । 
भोगानवास्थित सदा्चुमवन्‌ स भूपः 
सोमप्रमादशनजातकिणाड्धितोष्ठः ॥८५॥ 


॥1 इति श्रौवीरनन्दिकृतावुदयाद्भु चन्दरभ्रभचरिते महाकान्ये प्रथम सर्गं ।॥ १॥ 





कत्पने लड. ।॥ ८३ ॥ एतस्येत्यादि । एतस्य पद्मनाभस्य । विकटल्काटपद्रकेन विकटस्य ॒विश्षालस्य छलाटस्य 
पटर केन प्रदेदेन “सुन्दरविशारविकरालेपु विकट † इति नानार्थकोे । अनुज वक्र । अयम्‌ एष. । भहमी- 
मृगाद्धु अष्टम्या चन्द्र । ग्प्राक्षिप्त निराकृत । तीव सजातानतिमि सजाता निष्पन्ना आनतिनमस्कारो 
येषा तं । भूपारे भूपतिभिः । नुपासनस्थे पिहासनस्थिते तत्र तस्मिन्‌ पद्मनामे । कुटिलता वक्रता । न भेजे 
न ष्िपेवे । भज सेवाया कर्मणि लिट्‌ ॥ ८४ 1 तेज इत्यादि । सोमप्र मादश्नजातकिणाङ्धितौष्ट सोम. 
प्रमादेव्या दशन॑दन्तंजतिन किणेन कलद्धून* अद्धि चिह्वित गोष्ठो यस्य स । स सूप पद्मनाम.। 
तेजोनिघौ पराक्रमनिधाने । उदयधाम्नि उदय्रस्य भाग्यस्य धाम्नि निलये । सुवणेनाभनाम्ि सृवर्णनाभनाम- 
धेये । तनये पुत्रे । युबराजक्ब्द युवराजाभिघानम्‌ । प्रवर्त्यं प्रवर्तन कृत्वा । भोगान्‌ पञ्चेन्द्रिय मोगान्‌ 4 
सदा अनवरतम्‌ । अनुभवन्‌ । निवित्‌ । अवास्थित अवसत्‌ । स्या गतिनिवृत्ती लुड्‌ । ^सविप्रावात्‌' 
इति तड्‌ ॥ ८५ ॥ 


॥ इतति श्रीवीरनन्दिकृतावुदयाद्कं चन्द्रप्रमचरिते महाकाव्ये तद्वयाख्याने 
च विद्न्मनोवद्छभास्ये प्रथमः सगः ॥ १॥ 





दोनोको सम्दाला ॥८३॥ पद्यनाभने जब अपने विस्तीणं सुन्दर ललाटक शोभासे कुटिछ ` 
ष्टमीके चन्द्रमाको भी जीत छया, तव उसके सामने हमारी क्या ददा होमी, मानो इसी 
चिन्ताके कारण पद्मनाभके राजसिहासनपर आरोहण करते ही सभी राजा उसके सामने 
नतमस्तक हो गये भौर उन्होने अपनी कुटिलवृत्ति छोड दी ॥८४॥ पद्मनाभकी रानीका नाम 
सोमप्रमा भौर पुत्रका नाम सुव्णनाभ था] पुत्र बडा तेजस्वी गौर प्रगतिशीरूथा। उसे 
युवराज बनाकर पद्मनाभ अपनी पत्नी सोमप्रभाके साथ--जिसने सम्भोगके समय अनुरागवश्च 
उसके होठको दन्तक्षतसे चिद्धि क्र दिया था-मोगोका भनुभव करने लगा ॥८५॥ 


इस प्रकार वीरनन्दी विरचित उद्याङ्क चन्दुभ्रभचरित सहाकाञ्यमे 
पहला सगं समाप्त इजा ॥१॥ 





१ शस व्पकख््ट । २ = भूपा राजि । नृपासनस्ये सिहासनस्थिते । तत्र राजनि । कुटि- 
लता वक्रत्वम्‌ । न भेजे 1 यथायमष्टमोमृगाद्धोऽनेन वक्रतरोऽपि जित तत्र के वयम्‌, इति वक्रत्व विहाय पदयो 
पतिता इति माव । ३ शसनतोष्ठ । ४ शस कन्न नास्ति! ५. आ अद्धिकतौ चिह्भिताषोष्टौ 
यस्ये । ६ शस श्रो" नास्ति। 


(२, #~ 


[ २, दवितीयः सर्गः ] 


अथेकदास्थानगतं भ्रतीदारनियेदितः। 

वनपाललो मदो पालमिति नत्वा ज्यजिषटपत्‌ ॥ १ 
देव देवोचितस्थाने सुगन्धपवने चने । 

मुनिरेक समायातः शब्दार्थाभ्यां मनोहरे ॥२॥ 
भुवनवग्यापिनीं सव्यपुण्डरीकोमभिनन्दिनीम्‌ । 

धत्ते श्रीधर इत्याद्या यो भायुरिच दोधितिम्‌ ॥३॥ 


श्नापुप्पदन्तसिनप प्रणमामि नित्य यत्कायक्रान्तिरजताद्विसमानशोमम्‌ । 
देवासुशेरगनरेन््रकिरीटकोरीमागिक्यकान्तिपरिचितपादुपीठम्‌ ॥ 
अयेत्यादि । अथ प्रयमसर्गनिरूपणानन्तरम्‌ 1 एकदा एकल्मिन्‌ दिने । प्रठीहारनिवेदित प्रतहारेण - 
दरवान निदेदिलो ज्ञापित. । वनपाल. उ्यानपाल. । भास्थानयत समाया ध्वितम्‌ । महीपाल प्राम 
महोपतिम्‌ 1 नत्वा नमन पूर्वं ( पक्वात्‌ फिचित्‌ } प्रणम्प । दति वरदयभाणप्रकारेण । व्यजिज्ञपत्‌ भ्यज्ञा 
पयत्‌ । ज्ञा मववोधने* णिजन्ताल्लुड, 11१॥ दैवे्यादि 1 देव मो राजन्‌ 1 देवौ वितस्याने देवानाम्‌ उजितं 
योग्य स्परान यस्य तस्मिन्‌ । सुगन्िपवने शोमनगन्धषहितवायुपूषते 1 एन्दाान्या दाव्देन नाम्ना गयेन श 
अभिधेयेनापि च । मनोहरे मनोहरनाम्नि ! वने उद्याने । एक" कृदिचत्‌ । मूनिः यतौश्वर, । समायातः 
समागत ॥ २॥ सुवनन्यापिनीमित्यादि। य मुनिपति । भुवनन्पापिरनीं भुवन छोक उ्पाप्नोततोत्येव शोषा 
ताम्‌ । मन्यपुण्टरोकामिनन्दिनीं भन्यपुण्डरीकाणा मव्यश्रे्ठनाम्‌ लभिनन्दिनीं सतोपक्षरोम्‌, पे मग्यानि 
मनोहूराणि पुण्रोकाणि कमलानि  भमिनन्दनकशोला ( ममिनन्दयतीत्येवशोला ) विकासनशशतो्ला ताम्‌ । 
मानु पूर्य. । दीधितिभिव किरमिवं' । श्रोषर पत्याल्या शोर इति नामधेयम्‌ । पतते इवान्‌ पारण च 


ह+ 





इसके नाद एक दिनकौ बात है । राजा पद्मनाभ सभामे वेढा हमा घा 1 इतनेमे दार 
पालने उसे मनोहर वागके मारके मानेको सूचना दौ, मौर उसको अनुमति केकर माकीको 
अन्दर ल्वा छे गया । वहां पहूंचते ही मालीने राजाको प्रणाम किया मौर कहा-- ॥! ॥ 
राजन्‌ । जिसमे देवोके योग्य स्थान है मौर जहां सदा सुगन्वित वागु वहा करती है, वहं बाग 
न केवर नामे बल्कि अ्थ॑से भी मनोहर है । वहीपर एक मुनिराज पारे है ।॥२।॥ उनका 
नाम श्रीषर है जो विदवके कोने-कोनेमे प्रसिद्ध है । उसे सुनकर भव्य जीवोको बडा आनन्द 
होता है । जे सू॑क्ो किरणे सारे संसारे फलो हद है । वे सुन्दर कमलोको विकसित कर 


स 
१ श्य स शनन्तरे1!२ भा 


५. = यत्मिन्‌ । ६ शोमनो गन्धो यस्थ सुगि 
श्तायेद "किरणमिव' इति.समुपलम्यते। ` 


ग्पाङ्केन । ३ = विज्ञापयामास! ४ = प जाने क्षाथने ब! 


न्ध , सुगन्धि पवन पवमानो यस्मिन्‌ ख तस्मिन्‌ 1 ७.अा 
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दारूणं यस्तपस्तेज सोभ्यां च दघदारतिम्‌ । 
सखमादहारेण निचः सूयाचन्द्रमसोरिव ।!४।॥ 
मोक्तसंधानचित्तेन गुणमा्गंणशालिना । 

येन चापधरेणेव भूतेभ्यो.ऽदीयतामयम्‌ ।1५॥ 
त्निकालगोचरानन्तपर्यायपरिनिष्ठितम्‌ । 
ध्रतिविस्बमिवादशं जगदद्धचसीदयते ॥६॥ 
खुवर्णैरभिनिदृ ता दत्तसुक्तोच्तमास्पदाः। 
यस्याश्चयंकथाः कणेपूरायन्ते विपश्चिताम्‌ 11७1 


खट्‌ ॥ ३॥ दारुणमित्यादि । य मुनिपत्ति । दारुणं भमयकेरम्‌ ( तीव्रम्‌ }) 1 तपस्तेज" तप॒ एव तेज 

तेप प्रतापम्‌ । सोम्या मनोहराम्‌ । अकति च भाकार च । दधत्‌ दघातीति दषत्‌ धरन्‌ । सूर्याचन्द्रमसोः 
सूरयद्च चन्द्रमाश्च सूर्याचन्द्रमसौ तयो । “न्द्रसोमादिपु देवतानाम्‌" हति साघु 1 समाहारेण समूहेन निर्वृत्त, 
निष्पन्न दव । मातीत्यघ्याहार ॥ ४ ॥ मोक्षेष्यादि । मोक्षसधानवित्तेन मोक्षे परमनिर्वाणे सधघानं सबन्धो 
कस्य तत्‌ तयोक्त मोक्षपघान चित्त यस्य तेन, पक्षे मोक्षक्व स्षान ष तयो शरमोक्षणक्षरसंघानयो 
चित्तं यस्प तेन 1 गुणमार्गणक्षालिना गुणे" गुणस्थानै- मार्गणौ मार्गणास्यानैः क्षालिना सम्पूर्णेन, पक्े गुणेन 
मौर्व्या मार्गणे वाणेक्ष्च श्षालिना 1 येन मुनिपत्तिना । चापषघरेणेव घनुर्धरेणेव । भूतस्य, प्राणिम्य । अमबभ्‌ 
भदोयत । दाण्‌ दाने कमणि लड्‌ , पक्षे मभयम्‌ मदौयत गघण्डवतः । दो मवखण्डने । श्लेपोपमा 11 ५ ॥ 
्रिकारेष्यादि । व्रिकाकगोचरानन्तपर्यीयपरिनिष्टिति त्रिका एव गोचरो येषा ते धरिकालगोचरा अनन्ता- 
नन्तसंश्पावच्छि्ना पर्याप सहमाविपरिमार्किपरिणामा. तधोक्ताः चिकालगोचराक्व ते ^ मनन्तपर्या. 
याष्च ते परिनिष्ठित युतम्‌ । जगत्‌ लोक । यद्रचसि यस्य श्रोघरमुनीन्द्रस्य वचसि वचने । भाद दर्पणे । 
पतििम्बमिव भ्रतिङृतिरिव । ईयते दृश्यते । रक्षि दर्दने कर्मणि र्ट्‌ ॥ ६॥ सुवणैरितयादि । सुवर्णः 
स्पष्टाक्षर , पक्षे कनकं, । अभिनिर्वृत्ता विरचिता 1 दत्तमुषतोत्तमास्पदा दत्त मुवताना सिद्धानाम्‌ उत्तम 
धे्म्‌ आस्पद येया तै., पक्षे दत्तं मुषताना मोकितिकानाम्‌ उत्तमम्‌ मास्पद वेषा तै 1 यस्य मूनिपतेः । 


न्दे आनन्द देती हैँ ।॥३। उनकी भृति सौम्य है गौर उसपर उनके त्पका तीन्र तेज है । 
अतः जगता है वे सूयं गौर चन्द्रके समिश्रणसे रचे गये है । वे तेजस्वौ होकर भी शान्त है ।1४।॥ 
उनका मन मुक्तके अनुसन्धानमे लगा हुजा है, सदुगुणोके अन्वेषणसे उनको शोमा दहै भौर 
वे समस्त प्राणियोको अभय प्रदान करते ह ! अतएव वे इस समय उश धनुर्धारीके समान जान 
पठते ह, जिसका मन केवर वाण छोड्ने मोर उसके स्थानमे दूसरा वाण्‌ रखनेमे लगा द्मा 
दै, जिसको क्लोमा डोरी भौर बाणोतेहै तथा जो लोगोको निर्भय कर रहा है +1५॥ जिस 
प्रकार दपेणमे, सामने रखे सभौ पदार्थो ओौर उनक्रो वतमान अवस्था कौ स्पष्ट धक मिल 
जाती दै, उसी प्रकार उनके वेचनोमे सारे जगत्‌ ओर उसक्रौ भूत, वर्तमान ओर्‌ मविष्यमे 
होनेवालो सभो अवस्पामोकौ स्पष्ट पकी मिल जाती है ॥६॥ उपदेश देते समय वे प्रसगवशं 
जो कथाएं मनति दहै, वे क्णभूषग सरीखो रहती ह । जिस प्रकार फणनूपण सोनेमे वनाये 





॥। 


~ = तपस्व गस्तपस्वेजः । २ -=समुच्जयेन। ३ शस क्षखण्ध्यत। ४. "दस्मिषि 1५4 भा प्रतौ 
भेदश दे' एति दुष्यते ! ६ न्यामुताः । ९ यामु ताः। 
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शमन्त सुवनामोगे निश्चला अपि यदूुणा । 
असख्येयाशछ्च सर्वत्र बजस्ति गणनीयताम्‌ ।८॥ 
यत्पादपां सुसंपकादलंङतशिसेरुदा. । 

निस्णृडा बासचूर्णेषु मचन्ति सृखराखुराः ।€॥ 
भास्वानपि च यः सेव्यपादोऽभूत्तापवर्जित. । 
विकासयति चाशेषङुमुदं कसुदोञ्ञ्वलः ।॥१०॥ 


माऽचरय कथा विस्मयकथा । विपदिचता विदुषाम्‌ । कर्णपूरायन्ते रण्डलमिवाचरन्ति । कर्णपूरमिति सुन्धातो 
धयडप्रत्यय । ७॥ अरमन्वीप्यादि' । यद्गुणा यस्थ मुनिपतेर्मुणा । निक्चक्ला यपि स्थिरा भवि । मुवना- 
भोगे भुव्रनाना छोकानाम्‌ मामोगे विस्तारे! 'मामोग परिपूर्णता" इत्यमर । भ्रमन्ति चन्ति! श्रमू 
चलने ल्‌ । असस्येयाक्ष्च अगणेयाश्चः । सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ सर्वत्र । गणनीयता ,४ ( पक्षे ) शलाघ्यता । 
व्रजन्ति गच्छन्ति । ८ ।। यदित्यादि । यत्पादपांसुसपर्कात्‌ यस्य॒ मुनिपते पादयो चरणयोः रजसो धूत्या 
सम्पर्कत्‌ सात्‌ । घच्इछृतशिरोरुदा अलदृकृता भूषिता शिरोरुहा केशा येषा ते। नृसुरासुरा 
मनुष्यदेवासुरा. । वासचूर्णेपु सुगन्विचुरणेषु 1 निस्पृहा" वाज्छारदिता' । भवन्ति ॥ ९ ॥ मास्वानित्यादि । 
य मुनिपत्ति । भास्वानपि च तेजोयुक्तोऽपि च, सूर्य दति ध्वनि । सेब्यपादं सेव्यो पूजनीयौ पादौ यस्य, पक्षे 
सभ्या ज्गिरणा यस्य स. । शादा रक्म्यच्ितुर्याशा.' इत्यमर । भमूत्‌ ममचत्‌ । लड. । तापर्वाजित तीक्ष्ण 
परिणाम रहित सन्तापरदहितश्च । कुमुदोज्ज्वर कूमुदवत्‌ चन्द्रषदुज्ञ्वलो माखमान । (शरिवृक्षोरपरकपिकृेपण- 
दिगगजेषु कुमुद ' इति नानार्थकोदो । यो मास्थानपीत्यत्रापि योज्य । मशेषक्रुमुदम्‌ अपा चासौ कुदच अशेपकरु. 
तथ्या मृत्‌ हषं ता, पक्षे अश्चेष च तत्‌ कुमुद चेति कम (?) समस्तर्कश्वम्‌ । विकासयति च प्रकाशयति, पक्त 


जातत ह, उनमे मोती जडे रहते हँ ओर वे पहरनेवालोके कानोकी शोभा बढते हँ । इसी प्रकार 
उनकी कथाएं अच्छे भक्षरोसे रची रहती है, उनमे यथास्थान मुक्त जीवोकौ उत्तम चर्चा 
रहती है ओर अनेकं विदोषताओके रहनेसे वे अ।कचयं जनक होती हँ तथा उनका श्रवण विद्वान्‌ 
श्रोताओोके कानोको सुशोभित करता दै ॥७॥ उनके गुणोमे दो विचित्र बातें ह--पहलो यह्‌ 
कि वे चलते नहीदं किन्तुचूमते सारे ससारमे है भौर दूसरी यह किवे गणनाके बाहर 
प्र सब जगह गणनामे आते ह । वस्तुत वे बडे ही गुणी है--उनके गुण अविनाश्षी है, उनके 
गुणोको चर्चा सभी करते है, उनके गुणोको गिनाया नही जा सकता ओर वे (गुण) सर्वव 
आदर पाते ह ॥८॥ जो भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषो, कल्पवासी मौर मनुष्य उनके चरण- 
रजसे अपने बारोको विभूषित्त कर कते ह, उन्हे सुगन्धि-चूणंकी चाह्‌ नही रहती ॥९॥ श्रीधर 
मुनि तेजकी दुष्त सूयं है, किन्तु उनमे कुछ एसी मौ विशेषताएं ह, जिनसे वे उससे कही 
अच्छे ह, क्योकि उष्णताके कारण सूरयके किरण (चरण) सेवन करने योग्य नही है जव कि 
उनके चरण सेन करने योग्य हँ । सूयं सन्तापसर्हित है किन्तु वे सन्तापर्राहित दै, क्योकि 
वे कभी एेसा कार्य ही नही करते जिससे उन्हे सन्ताप हौ । सू्यंका वपं चन्द्र-जैसा उज्ज्य 
नही है । किन्तु उनक्रा शरोर चन्द्र-जैषा उज्ज्वरु है । वे सारे भूमण्डलके प्रमोदको बढते ह 
पर सुं सारे भूमण्डलको बततो दुर रहो कुमुद्कोभो प्रमोद नही देपाता॥ १०॥ 


१. श स श्रमन्ति हत्यादि' दइति। २ श्र नमु स श्रम) ३. श स अगणीयाश्च। 
४ ८ गणनीयतां गणनाविषयता, गणेन जनवृन्देन नीयर्ता प्राप्यता च 1 
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सुनेस्तस्य प्रभावेण या विभूतिरभूढने । 

तां विवक्ताम्यदं कि तु चक्नं नोक्तं करोति मे ॥११॥ 
वसन्तमनपेच्यैव तस्यातिशयंविस्मिता. । 
रोमाश्चानिव सुञ्चन्ति कोरकाश्चुतपादपाः ॥१२॥ 
तत्संगादिव संजातशान्तचिन्तेन पुष्यता । 

न विसोढमश्चोकेन कामिनी पादताडनम्‌ ॥१३॥ 
वङुला अपि ष्टा तमणुत्रतसिवाधिताः । 
यद्वधूमधुगण्डूषाननादत्यैव पुष्पिताः ॥१४॥ 
तिल्लकस्तिलकं परध्यास्तं दृष्टः व्यकसस्तणात्‌ 
स्वपक्षदशेनात्कस्य न प्रीतिरुपजायते ॥१५॥ 


स्फुटयति । कालि दीष्नौ णिजन्तार्लद्‌ ॥१०॥ सुनेरित्यादि । तस्य मूने श्रोघरमुनिपस्य । परमावेण सामर्थ्येन । 
वने मनोहरोदयाने । या विभूति सपत्ति । अभूत्‌ अभवत्‌ । ता विभूतिम्‌ । अह विवक्षामि वक्तुमिच्छामि । 
वच्‌ परिभाषणे । "कम्पेकरक्तुं कात्‌" इत्यादिना धन्‌ प्रथय तस्माल्‌ । कितु विकषेषोऽस्ति ! मे मम । ते मया- 
वेकत्वे' इति अस्मच्छब्दस्य पष्ठयेकवचने मे इत्यादेश । वर्वर वदनम्‌ । उक्त भाषितम्‌ । न करोति न 
विदधाति । इन्‌ करणे लट्‌ । तद्विमूतिर््ाचापगोचरेति भाव" ।;११।। वसन्तमिस्यादि । तस्य मुननिपते । 
घत्तिलयविस्मिता. अतिश्चयेन उत्कषंण विस्मिता भश्च गता । चूतपादण. सहकारवृक्षा । वसन्त 
वसन्ठकालम्‌ 1 अनपेक्ष्यैव वपेक्षामङृतैव । रोमाञ्वानिव रोमहषंणानीव । कोरकान्‌ मुकुलानि । मुञ्चन्ति 
धरन्तीत्यथं । मुज्लुं मोक्षणे ॥१२॥ तच्संगा दित्यादि” पुष्प्र्ता विकसतता । अशोकरेन अशोकवृक्षेण । तर्सगात्‌ 
तस्य मुनिपते सगात्‌ सम्पर्कात्‌ । सजातक्ान्तचित्तेन सम्थम्ज्ञानशान्तहृदयेनेव । कामिनोपादताडन कामिनीना 
सप्रोणा पादताडन चरणाघातम्‌ । न विषोढ न मृष्टम्‌, वाञ्छित न भवतीत्यर्थः ॥ १३।। वङ्का दत्यादि । बकुला 
वकरुलवृक्षा मपि । त मुनीन्द्रम्‌ । दष्ट्वा वक्ष्य । अणुव्रत सृक्षव्रत-्रावकव्रतम्‌ । धिता इव मश्रिता ट्व 1 
“शितादिमि.' इति समास । यन्‌ यस्मात्कारणात्‌ । वधूमधुगण्डूषान्‌ चधूना स्त्रीणा मधुनो मदस्य गण्डूषान्‌ 
निष्ठोवनक्रिया । अनादुत्यैव उदासीन कृत्वैव । पुष्पिता, पुष्पाणि सजातानि एषम्‌ इति पुष्पिता, कुसुमिता 1 
वकुखवृक्षाणा स्त्रौणा मय्यगण्डूषेण पुष्पाणि जायन्तेऽत्र तदपेक्षा नास्तीत्य्थं ॥ १४] तिक इत्यादि । तिरुकः 


उनके प्रमावसे मनोहर बागकी जो विभूति प्रकट हुई है, उसे मे तो कहना चाहता ह, किन्तु 
मेरा मुंह कहना नही मान रहा है । शब्दोमे इतना सामथ्यं ही कहां, जो वे उसे कहू सके, वह्‌ 
तो केवर देखते हौ बनती है ।११॥ सभो जगद्‌ वसन्त छऋतुके भानेपर ही आमके पेडोमे बौर 
रगती है, किन्तु राजन्‌, आपके मनोहर बागमे बिना वसन्तक आये ही उनमे बौर कग गई है | 
लगता है मुनि राजक अतिशयसे चकित हो जानेके कारण उन्हे रोमाञ्चहो आया है ॥१२॥ 
स्त्रियोके चरणोकौ चोट सहे बिना हौ अशोक वृक्ष विकित हौ गये हँ । मानो मुनिराजके 
सुमागमसे उनका चित्त शान्त हो गया है ॥१३॥ मौलसिर वृक्ष स्त्रियोके मके कुरलोकी 
मवहेलना करके अपने-आप विक्ित हौ गये ह । मानो मुनिराजके दशन पाकर उन्होने पाच 
अणुत्रत ग्रहण कर लिये ह ।१४॥ मुनिराज पृथिवीके तिक हँ । मानो इसीलिए उनके दलन 





१कखगघ प्रभवेन । २.अ तिकशयिः।३ जञादइकेखगघश् स पुष्यता! ४. कासृ 
दीप्तौ इति शाकटा० घातुपठे, काण् दीप्तौ इति पाणिनीये। ५. श स भ्मावेन। ६ शस मुच । ७ शस 


"ङ्ञादिति । ८ श स पृष्यता । ९ = अनवेक्ष्यैव । 
५ 


१४ त्रुप्रमचरितम्‌ {[ 3, १६- 


तद्धर्मधरवणञजातविवोधा इव चम्पकाः] 

न मनागप्यजायन्त मलिनाल्लिसमाश्रयःः। १६ 
यथा पललाशास्त्नव' शोभन्ते नच किकः । 
तथेव जम्बुतस्चो विराजन्ते न क शुके 11९७ 
जयशब्दं वयशशब्दै कुर्वत्या: काननधिय. | 
दन्तावलिरिवामाति छुन्दक्कडमलसततिः ॥१८॥ 
हासानिच विमुज्चन्तः सतोपातखुमोद्‌गमान्‌ । 
शिखण्डिताण्डवाटोपं तन्वन्ति फुटजद्वमा ॥१६॥ 


तिलक्वृक्ष, । पृथया भूमे । तिलक श्रेष्ठम्‌ 1 तं मुनिम्‌ । दृष्ट्वा वीक्ष्य । क्षणात्‌ उत्छवात्‌ ) "कालविशेषो 
त्सवयो क्षण * हत्यमर । व्यकक्त्‌ भस्फुटत्‌ । कस गतौ लड्‌ 1 तथां हि--स्वपक्षदर्हानात्‌ स्वेपा पक्षाणां 
सहायाना दशनात्‌ वोक्षणात्‌ । कस्य पुरुषस्य । प्रोति संतोष. । नोपजायते नोत्पधते, भपि तु उपजायते 
एव ॥१५॥। तद्धरमेस्यादि । चम्पका चम्पकवृक्षा । तद्र्मश्नवणात्‌ तस्य श्रौधरमनीन्दरस्य धर्मस्य धर्मोपदेशस्य 
श्रवणात्‌ 1 जातविवोषा हव जातत उत्पन्नो बोधो" येषा ते त व । मनागपि स्वल्पमपि । मल्िनातिसमाध्रया 
मलिनाना कृष्णवर्णानाम्‌ भलोना चचमराणा समाश्रया सषन्धयुक्ता , पापसमूहस्याधारा न भवन्तोति ध्वनि, । 
नाजायन्त नामवन्‌ । जनद्‌ प्रादुभवि लड. ॥१६॥ यथेत्यादि । तत्रैव मनोहरो्ान एव । पलाशा पलाश. 
वृता । नव्रशुकं नवैर्नवीने किंशुकै पिशुकवृक्षस्य पुष्पाणि क्शुकानि ते । (वहुरु शलुक्‌ पुष्पमूले" इति 
विदितप्रत्ययस्य लुक्‌ । यथा येन प्रकारेण । शोभन्ते विराजन्ते । तथैव तेन प्रकारेणैव । जम्वूतरव जम्बू 
वृक्षाः 1 शुके कीरपक्षिमि । न विराजन्ते फि न घोमन्तेकिम्‌ । घपि पु विराजन्तं एव । राजन्‌ दीप्तौ 
णद्‌ । यमकम्‌ ।१७।। जयक्षब्दमिस्याद्ि । कुन्दकुद्मछसत्तति. करन्दाना माध्पाना करदूमलाना भुकुलानां 
संतति समृहे । वयष्ब्दे वयसा शन्दै परषिष्वनिमि 1 (खगवाल्यादिनोर्वय “ द्त्यभर । जयश्षब्द 
जयेतिकशब्दम्‌ । कर्वत्या विदधघत्या । काननश्रिय, उद्यानलद्म्पा । दन्तावलिरिव दन्ताना रदनानाम्‌ 
धावक्ि" पक्ति समूह्‌ हव । भाभाति विराजते। मा दीप्तौ कट्‌ । उप्प्रक्षा ॥१८ हाप्तानिस्यादि। 
सतोषात्‌ प्रमोदत्‌ । हासानिव हास्थानोव । कुसुमोदगमान्‌ कुषुमाना पुष्पाणाम्‌ उद्‌गमान्‌ शरंड्मलानि । 


पाकर तिलकवृक्ष मारे सुशीके फूल उठे ह 1 अपने पक्षके व्यक्तिको देखकर किसे प्रसम्नता नही 
होती ? ॥१५॥ जान पडता है उनके श्रौमुखसे धर्मोपदेश सुनकर चम्पक वृक्षका विवेक जाग 
उठा है, मानो इसौकिए उन्होने अपना पणे विकास कर क्या है मौर इसके पश्चातु काठे 
भोरोको--भौरोको क्या पापपुञ्जको--आश्नय ठेनेके लिए अपने पास तनिक भी नही फटकने 
दिया ॥१६। राजन्‌ । यह तो समी जानते हँ कि ढाकके पेड वसन्तमे भौर जामुनकै पेढ वर्षा 
ऋतुमे विकसित होत्ते हँ । किन्तु भापके बागमे इस समय उाकके पेड जैसे नवीन फूलोसे शोमा 
पा रहे है क्या उसी प्रक्र जामुनके पेड तोतोसे शोभा नही पा रह हैँ ? ॥१७॥ राजन्‌ । वहां 
पक्षी चह्चहा रहै ह, अतः रुगता है मुनिराजको देखकर वनलक्ष्मी जयजयकार कर रही है । 
कुन्द वृक्षोमे कलियां विल रही हं । उन्हे देखकर एेसा प्रतीत हो रहा है मानौ जयजयकार 


करनेसे उसके दांतोकी पवित देख पड रही हौ ॥१८॥ कुटजवृक्ष विकसित हो गये ह । उनमें 
किया खि उठी हैँ ¡ अतएव एेसा जान पडता है कि मुनिसमागमके सन्तोषते वे हँस रहे ह 





१ घाहतत्रैवमत्प्रे्। २ भकखगकघम संहति! २ शस तथापि ४ = विवोषोः। 
५ जा कुट्मः। 


~ २,२३ ] द्वितीय. समः ३५ 


भयात्पक्लायमानस्य कामस्य गलिता फरात्‌ । 
बाणाचलिरिवाभात्ति बाणाचलिरितस्ततः ।२०। 
श॒चिसंगादिकासो मे कश्चातोऽपि सुनेः शचि । 
इतीव मन्यमानागाद्विकासं नवमद्लिक्ा ॥२१।। 
कदम्बैः सहसा नाथ विकसत्कखुमोत्करेः 1 
रोमाञ्चकञ्चुकादानादलमीत्मसमीरृतः ।।२२॥ 
तिरश्यां संहतिस्तञ्र परस्परविरोधिनी । 

विरोधं सदजं दहित्वा बन्धुभावेन वतते ।२२॥ 





विमुलवन्तः विपुञ्वमानाः । करुटजदूमा कुटजवृक्षाः । शिलण्डिताण्डव्रटोप क्लिठण्डिना मयूराणा ताण्डवस्य 
सत्तनस्य आटोप सभ्नमम्‌ । तन्वन्ति धिस्तारयन्ति । तनून्‌ विस्तारे छट्‌ ॥१९॥ भयादिव्यादि । भयात्‌ 
भीते. । इतस्तत दइतोऽनुतश्चं । पलायमानस्य । कामस्य मध्पयस्य । फरात्‌ हस्मात्‌ । गलिता पत्तिता। 
श्णावलिरिषि बाणाना शराणाम्‌ मावकिरिव समूद हव! वाणावक्लिः बाणाना कुरण्टकानाम्‌ भावलि 
धछमूह, 1 भामति शोमते ॥२०॥ श्चिसंगादिस्यादि । मे मम । शुचिष्णात्‌ शुचे माषाढमाघस्य 
सगात्‌ सपर्कात्‌, पक्षे रुचे. निर्मलपुरुषस्य सगात्‌ । विकाप्तः विकरसनम्‌ । मवितम्य दति शेष । अतो" 
अमुष्मात्‌ । मुनेरपि योगीद्धादयि। कः शुदि" फो निर्मलः न कोऽप्यन्य इति भाव । इति हत्यम्‌ । 
मन्यपरानिव वुष्धमानेष । नवभलियका नूतनपरिल्का । विकासं विकषनम्‌ । अगात्‌ भायात्‌ । हण मतौ दुद्‌ । 
त्यो इति गरादेश ॥२१॥ कदस्वेरिरयादि । नाच, मो स्वामिन्‌ । विकषलुुभोरफरे विकसन्‌ 
भानाम्‌ उत्करो येषा तैः, विकघलुष्पमूहयुकतैरित्यथे । कदम्बैः कदम्बवृक्षे । रोपाञ्चक्नचुक्रादानात्‌ 
रोमाञ्च एव रोमहर्षणम्‌ एव कञ्चुको वारबाणः तस्य॒ आदानात्‌ । आत्मा स्वयम्‌ । सहता शीघेण । 
भलम्‌ अत्यन्तम्‌ । समहृत पराक्‌ अपम द्दानीं घमः क्रियते स्म समोङ्कत , अभूवम्‌ इति मावः ॥२२॥ 
तिरश्ामिव्यादि । तत्र मनोहरोद्याने । परस्परनिरोधिनी परस्परं वैरवती । तिरश्चा तिर्यग्जोवानाम्‌ । सहति 
संशोह्‌. । सदनं सहमाविनम्‌ । विरोघ । हित्वा त्यकत्वा । वन्धुमावेन बन्धुत्वेन, उपशमभावेनेव्यर्थं । 





कुटज वुक्षोका विकास देखकर मयूर यह्‌ समन्त रहे ह कि वर्षाऋतु भा गयी है, गततःवेभी 
नाच रह ह ।॥१९॥ राजन्‌ । वहां इधर-उधर नाण-वृक्षोको पक्रितियां ल्गो हूर वेरेसी 
जान पड़ती है मानो मुनिराजके भयते भागे हुए ओॐमदेवके हायसे भिरे हए बाणोकी परितर्या 
दो ॥२०॥ 'भुचि-आषाढमासेके समागमसे मेरा विकास होता है । इत मुनिराजसे बद्कर शुचि- 
पवित्र (आषाढ मास } भौर कौन होगा' मानो यही सोचकर चमेली खिल उढी ।॥२१॥ 
राजघ । मुनिराजके भानेपर जिस समय कदम्ब वृक्षोमे फूल खिकते उसो समय मेरे सारे शरीरमे 
रोमाघं हो गाया, इसमे एसा जान पडा मानो मेने कवच पहन ख्याहो। इस अवसरपर 
फदम्ब वृक्षीने मुन्े पुरी तरहंसे अपत्ते समान बना लिया ॥२२]॥ जिन परुओमे आपसी विरोघ 
दै, उनका शुण्ड वहां जन्मजात विरोध छोडकर मित्रोकी भाति हिल-मिलकर वैठा हुमा 
"यय 
१ अकखलगघम दहमाः। २ शस तनुड। ३ आं प्रतं | " हि 
दुष्यते । ४. जा "मतो" इति नास्ति! ५ "दानात्‌" षति 3 त 


रि 


रतिषु । ६ = शषोधघ्म्‌ । ७, आ प्प्रस्प्र हति नास्ति। ८.जारहिव्वाहा सपूर्वं त्यक्त्वा । 


५ वनद्रप्रमचरितम्‌ | २, २४ ~ 


इति श्रुत्वा स तद्धाणीं मुनिचरचान्तशंसिनीम्‌ । 

स्वाद्धेऽपि न ममो दर्षदुद्धेल इव वारिधिः ॥२४॥ 

सत्छृत्य स स्वशीयेस्तं भूषणे * पारितोपिकैः । 

चनपालमथान्यैश्च इृताथंमकसोद्धनैः ॥२५॥ 

यस्य देवस्य गन्तव्यं स देवो गृहमागतः । 

युक्ति घोपयभु्ैरुदस्थादासनादसौ ॥२६। 

दिशि तस्यामवस्थाय यासौ परमेभ्वरः। 

बदु्वा लक््यमसौ भूमावनंसीत्तस्य पादयोः ॥२७॥ 

न्यानशेऽथ तदादेशात्पुरं पटदनिःस्वन' । 

सुनिचन्दनयाचायां कवेन्संकेतिनी प्रजाः ॥२८। 
वर्तते तिष्ठति । वृतु इतन मात्मनेषदम्‌* ॥२३॥ दतीस्थाद । स ॒पद्मनापहोपति । मुनिवृत्तन्तशचसिनो 
मुने श्रीघरमुनीन्द्रस्य वृत्तान्तक्षसिनीं षारत्ताभिधायिनीम्‌ । तद्वाणं तस्य वनपारस्य वाणीं वचनम्‌ । हति उक्त- 
प्रकारेण । श्रुत्वा निक्षम्य । हर्षात्‌ षतोपात्‌ । स्वाङ्खेऽपि स्वध्य मात्मन भङ्गेऽपि शरोरेऽपि । उदे वेलान 
मुद्‌णत,, तोरमतिक्रान्व तथं 1 वारिषिरिव समुद्र ष्व । नममौन प्रमिमीते स्मः! मा माने लिट्‌ ॥२४॥ 
सर्कृव्येव्यादि । स पद्मनाभ, । मय वात्ताधिवणानन्तरम्‌ । स्तरकोयै. स्वस्य सबन्वै ^ । पारितोपकं पारि. 
तोषस्य सतोषस्य योरयानि पारितोपकाणितं । मूषी, भामरणै । त वनपालम्‌ ऋषिनिवेदकम्‌' । सक्त्य 
सत्कार कृत्वा । “कारिका'--त्यादिना ति स्ना । अन्यैश शेषेदच । धम. दरव्यं । कृताथ कृतो निष्पन्नो, 
भ्रयोजन यस्य तम्‌ । भकरोत्‌ भकार्षोत्‌ । इकन्‌ करणे लड. ॥२५॥ यस्येस्यादिं 1 यस्य देवस्य देवताया. । 
गृहम्‌ शावा । गन्तभ्य गन्तु योग्यम्‌ । सदेव देवता । आगत. समायात । दत्युकिम्‌^ एवे प्रकार [ कं ] 
नीतिवचनम्‌ । उच्चै नितान्तम्‌ । घोषयन्‌ उच्वारयन्‌ । असौ पद्यनासमदहीपति. । मानात्‌ व्हासनात्‌ 1 
उदस्थात्‌ उदतिष्ठत्‌ । ठा गतिनिवृत्तौ लड्‌ ॥२६॥ दिशीत्यादि । भसौ पद्मनाममूपति । यत्र यस्या दिशि । 
षसौ यम्‌ । परमेश्वर श्रीषरमुनिपरमेषठी वर्ते । तस्या दिक्च । मवस्याय घवस्यानं पूरः स्थित्वा । र्यम्‌ 
भद्भुम्‌ ˆ । वध्या कृत्वा ! तस्य धोषरमुनीन््र्य । पादयो घचरणारविन्दयो । भूमौ षरण्याम्‌ । मनक्षीत्‌ 
अनमत्‌ । णम्‌ ्रहुत्वे शन्दे । ल्‌ ॥२७॥। न्यानश्च इत्यादि 1 मय व दनारन्ुरम्‌ । तदादेशात्‌ तस्य पद्म 
नाममहीपतेः मादेशात्‌ घराज्ञाया । मुनिवन्दनयाव्राया मुने. मुन'्रम्य वन्दनस्य यात्राया प्रस्थाने । प्रजाः 
पौरजनान्‌ । सकेतिनी सकेतवतो. । कुवन्‌ विदधान । पटहस्वरन पटस्य मानकस्य स्वन घ्वनि । पुर रत्नसं- 


है ॥२३॥ इस प्रकार माीसे मनोहुर बागमे मुनि याजके मनेके समाचार सुनकर महाराज 
पञ्मनाम चन्द्रोदय हनेपर उमहे हृए सागरी भांति .खुशोके मारे अपने शरीरम फूला नही 
समाया ॥२४।) पद्मनामने अपने माभूषण देकर उस मालोका सत्कार किया गौर उसे मौर भी 
घन इनाममे देकर कृताथं कर दिया ॥२५॥ "जिनके मन्दिरमे सुक्षे स्वय जाना चाहिए था वे देव 
स्वय ही मेरे धर पधारे है' इस उश्रितकी जोरसे दुहराता हआ राजा पद्मनाम उन्नत सहासने 
उठ खड़ा हुमा ॥२६॥ मौर जिस दिशामे मुनिराज विराजे थे उसी ओर खडे होकर पदमनामने 
भूमिपर उनके चररणोका ध्यान कर नमस्कार किया ॥।२७॥ इसके पश्चात्‌ महाराज पद्मनामके 
आदेशसे प्रजाको मुनिराजकी वन्दनाके लिए जानेवाले जुलूसमे सम्मिलित होनेकी पचना देनेके 


१ भ.वारिषे । २ ध्यै सभूषः। ३ ष्ठा गतिनिवृत्तौ लट्‌ भात्मने पदम्‌ 1 ४ नभ मातिस्म। 
५ = भात्मोयै । ६. भा प्रतावेव ऋषिनिवेदकम्‌' दति समुषलम्यते । ७ (=भादृत्य। ८ भाद्र ष 
इ्युक्ठम्‌ 1 ९. = प्रात्‌ किटिन्त्‌ 1 १०. नमनोदेहयम्‌ । 





~ २, ६२ ] द्वितीयः सर्गः ५ 


पिर्वराधिपे £ [२.५ 
पर्चषानपि छृत्वाम्रे पत्तीस्प्रप्तनराधिपेः । 
क्रमणः संमिलदलोकैरद्धभ्यद्वाजगोपुरम्‌ २६ 
सपोरः सख॒टद्मः सकलः सबान्धवः । 
सतनृज्ञः सखामन्तः ख चचाल ससैनिकः ॥३०॥ 
गच्छंज्ञावरएय संक्रान्तदिदल्नयनो चनम्‌ । 
नन्दनाभिमुलीभूतशक्रशोभां बभार सः ॥२१॥ 
त्षणाद्प्तोकसंयुक्तं पुनागपरिवारितम्‌ । 
वनमात्मसमं राप्य पिप्रिये पृथिवीपतिः ।२२॥ 





चयम्‌ । व्याने व्पराप्नोति स्म 1 अशौड. व्याप्तो कर्तरि चिद्‌ । "कचारन्वुदायनेकहल.' ` इति नगागम ॥२८॥ 
पञ्चपानपोव्यादि 1 पञ्वषानपि पर्व वा षट्वा इति पल्वषा तान्‌ । 'सुज्वा~-' हति समास । (प्रमाणी 
संश्थाडढ ' इति -प्रत्यय. । पत्तोन्‌ पदातोन्‌, पादचारिभूयानित्यर्थः । भग्ने पुर, । कृतवा विषाय | प्राप्त. 
प्रयाते. । नराधिपै नराणाम्‌ अधिपा तं. भूषां । क्रमक्षः क्रमात्‌ । "ह्वल्पा्थ-- हत्यादिना शि 
त्यथः" । - मिलत्छोकं समिलद्धि संयुञ्जानै. रोकं जने. । राजगोपुर राजद्रारम्‌ | भ्षुस्पत्‌ । क्षुम 
सचरने ॥२५॥ सपौर ह्यादि । सपौरः पौरजनषहितः , मुद. सुहृदा वर्गे ण समूहेन सहित. । सक्लव्र. 
मन्त.पुरखयुक्त. ! घवान्धव. बन्धुभने युत । सतनून. तनूजे." पुत्रे. युक्त । सामन्त राज्यसंधिस्थ- 
मूपै." सहित. । °ससैनिक सेनापतिखनाय । सः पद्र्नाममहीपा । चचाल प्रतस्ये । चल कम्पते लिट्‌ 11३० 
गच्छ्निस्यादि । ` लावण्यसक्रान्तदिदृक्षुनयन कावण्ये देहकान्तौ सक्रान्तानि प्रतिषिम्बितानि दिदु्षूणा द्रष्टु 
भिच्छूना नयनानि नेत्राणि यस्य स । वन मनोहरोद्यानम्‌ । गच्छन्‌ यान्‌ । स पद्यनाभमूपति । नन्दनाभि- 
मुख मूतकषक्रशोमा प्रागनभिमुल षदानोममिमुखो मवति स्म॒ अभिमुखोभूत नन्धनस्य नन्दनवनस्या्िमुलोभूत 
तथोक्त स चाषो शक्रश्च तस्य शोमा लीलाम्‌ । वमार घरति स्म । भून्‌ मरणे । लिट्‌ ॥३१॥ क्षणादिस्यादि । 
पृथिवीपति. पद्मना ममदीपति । मशोकसयुक्तम्‌ घोः अशोकवुक्षेः, पक्ष शोफरटितजनै सयुक्त सहितम्‌ 1 
पुनागपरिवारित पुन्नागैः पृ्तागवृक्षौ , पके पुषा पृरषाणा नागै श्रेष्ठे; परिवारितं वेष्टितम्‌ । स्युरुत्तरपदे 
व्याघ्रपुगवषमङल्जरा । तिहशादंखनागाद्याः पुरि रेष्ठार्थपोचराः 1 हत्यमरः । मालमघमं भात्मनः स्वस्य 





लिए गेकी आवाज सारे नगरमे गज उट ॥२८॥ इम समाचारको सुनते हौ आस-पासके 

अन्य नगयोके राजे-जिनके मागे पाच-छह्‌ नौकर ये--पुरके दरवाजेपर जा पर्वे ! धीरे-धीरे 
ओर लोग भी क्रमसे जा गये । फलतः वहां बड़ो मोड हो गयो |॥२६॥ फिर अने पुत्र, मित्र, 
कलन्र, भाई, पुरवासी भौर सामन्तोके साय महाराज पद्मनामने भी प्रस्थान किया ॥३०॥ 
महाराज पदमनाम जब वनको ओर जारहैये, उस समय समी दरंकोकी दृष्टि उन्हीकौ मोर 
लगी हुई धी । इससे उनके दीप्तिमय देहुमे हजारो नेत्र दृष्टिगोचर होने रगे । फलतः वे 
तन्दग वनको ओर जनेवाके इन्द्रको भाति सुशोभित हो रहै थे ।॥३१॥ महाराज पद्मनाभ 
शीघ्र ही वन पहुंच गये 1 उस वनमे अशोक वृक्ष थे मौर वह्‌ चाये मोरसे नागकेसरकै वृक्षोसे 
धिरा हुमा था । पदमनाभके साय जितने मनुष्य थे वे सवके सब भक्लोक--दोक रहित थे तथा 
उसे चारो भरसे श्रेष्ठ पुरुष घेरे हुए ये । अतः उस वनको अपने हौ समानं पाकर पञ्मनाभको 


१ भा प्रतावेष केवरं सूत्रमिद दृष्यते । २. श स श्च.प्रत्यय. 1 ३. = वुक्लोम । ४. श स तनुजः । 


५ श स स्वभाव । ६ म ससैन्यकः। ७ = “मुम्ताफलेपषुच्छायायास्तरलत्वमिवन्तरा । प्रतिभाति यदद्कपु 
ल्छायण्यमिहोन्यते 1" ८ श्च स यन्‌। ९. सप्ष्ट संयु 1 


४८ चअन्तुप्रमलरितम्‌ [२,६६~ 


वायुना चिव्घे क्िचित्संजाताप्यपरिश्रमः। 
वनलदेमीचिनि ्वाससमेन विपरिप्रमः।३३॥ 
सेनापति समादिश्य सेनामावासयेति स । 
प्रविवेश महानागादवती्यं मदावनम्‌ ॥३४॥ 
राजलीक्ता परित्यज्य चामरादिपरिच्दाम्‌ । 
विनीते. गिष्यवद्‌ भेजे देशं सुनिलमाधितम्‌ ॥३५॥ 
दशे च मुनिस्तेन स्थितो नीलशिलातले । 
शशरत्पसप्ने शी ताथ॒रिवाफाशंकफमण्डञे ।२६॥ 

चिः परीत्य प्रणम्य धिखिर्जयेति निगय सख । 
धिरक्तमपिलं रत्वा न्यवित्तत सुनेः पुर ।२३७॥ 





सम षदृशम्‌ । वन मनोहृरोदानम्‌ 1 कणान्‌ शोघ्रत्‌ । प्राप्य गत्वा । पिप्रिये प्रा्ति यथो। प्रोञ्‌ प्रोतो । 
लिट्‌ । देप ॥३२॥ वायुनेरयादि । क्रिचित् बाताष्यपरिथम ° वित्‌ ईयत्‌ संजातेन उ्य्नेन मष्वन. 
मागेस्य परिश्रमेण युको वनलक्षमोनि[विनि] प्वाघसमेन यनस्य उदानस्य ल्या श्रि नि[शरिनि] स्वास्य 
मेन सदृदोन । वायुना मन्दमास्तेन । निषरिश्रम विगतपरिश्रन 1 विदपे च्रे । दुयान्‌ धारणे च ¡ कर्मणि 
लिद्‌ । उपमा ।॥३३।॥ सेनापतिमित्यादि । स पय्ननामपू गाछ. 1 सेना चमूम्‌ ] आवा वेति निवाखयेतिः 
सेनापति सेनानायकम्‌ । समादिश्य माज्ञापयित्वा । महानागात्‌ महागजपते ^ । अवतीय क्वसु । [मटावन] 
महत्‌ पृषु वनम्‌ उद्यानम्‌ 1 प्रयियेश जगार्मा । विश प्रवेशने विद्‌ ॥३४॥ राजकीरभिव्याद्वि । विनौत 
चिनययुतत । चामरादिषरिच्छदा चामरादिमि" प्रकोर्णकादिमि परिच्छदं परिकर. युषता राजलीकछा राज- 
पिक्तासम्‌' 1 परित्यज्य विमुच्य । मुनिखमाधित मुनिना मुनीद्दरेण समाधितम्‌ । देदा प्रदेशम्‌ । दिष्यवत्‌ 
छत्रवत्‌ । भेजे द्िपेवे< । भन सेवायाम्‌ 1 तिट्‌ ॥३५॥ दधत स्यादि । शरल्मष्े शरदा प्रसन्ने निमले । 
मआका्षेकमण्डके भाकादास्य एकमण्डले एकप्रदेदो 1 शोताशुरिव षन्द्र ध्व । नोलक्षिकातले इृ्द्रनीलशिला- 
भ्रदेे । स्थित 1 मुनि मुनीन्द्र. । तेन पद्मनामभूपेन । दृते च वपे । दुधु प्रेक्षणे ` ° । कर्मणि लिट्‌ 1३६ 
प्रि.परीप्येष्यादि । स प्द्मनामभूप । त्रि परीत्य ्रोन्‌ षारान्‌ परीत्य भ्रदक्षिणोकृत्य । त्रि श्रन्‌ वारान्‌ 
जयेति सर्वोरकर्पेण वर्तस्ेति । निगद्य उच्चायं । मलिक समस्तम्‌  भ्रिरुकत व्रिवारोष्तम्‌ 1 कृत्वा विधाय + 


बडी प्रसन्नता हई ॥३२॥ पदमनामको रास्तेको धोडो-सो कान हो गथी थो] किन्तु उते 
वनलक्ष्मीकौ दवास-सरीखी वहांको मन्द, सुगन्ध मौर शीतर चायुनेश्लीघ्र ही दुर कर 
दिया ॥३३॥ पद्मनाभने पहुङे सेनापतिको मादेश दिया कि सेनाको यहीपर ठहरा दो ओर फिर 
हाथीसे उतरकर चनमे प्रवेश किया ॥३४॥ पद्मनाभने चामर भादि शाहौ ठटको हदा दिया 
मौर फिर एक विनीत हिष्यको भांति वे उस प्रदेशमे जा पहुंचे जहां मुनिराज विराजे ये ॥२३५॥ 
वह पहुंचकर पद्मनाभने मुनिराजकरे दज्ंन क्रये । वे उम समय नीरी चटूानपर विराजमान 
ये! अत वे शरत्तालोन निर्मल अकाशके एक प्रदेशमे पुणेचन्द्रको भांति सुशोभित हो रहे 
ये ॥३६।॥ फिर पद्मनामने मुनिराजको तोन वार परिक्रमा को, उन्हे तीन वार प्रणाम किया 
ओर तोन बार उनक्रा जयजयकरार क्रिया । इस तरह सत्र तोन-तीन बार करके उनके आगे 








१ कखग राजलक्ष्मोम्‌ । २ = शोघम्‌ । ३ = फरचिद्‌ पत्‌ सजात सत्पन्नोऽघ्वपरि्रमो यस्यस । 
४, == निवेशय, इति त्म्‌! ५ भाश स महागजपते सकाशात्‌ । ६ = प्रवेश चकार। ७ कख घ राज. 
लरमोम्‌ | ८ प्राप ह्यर्थ । ९ = दृष्टरच । १०, आ दुष्य प्रेषणे श स दृश प्रेक्षणे । 


~ ३, ६२ 1 द्वितीय सगेः ३६ 


सपतेभैङ्लीकु्वैन्स कराम्भोरुढद्यम्‌ । 
शीतयुत्वं व्यनक्ति स्म स्वकीयं मुनिपुंगवः ॥२८। 
भुवः शोभामवदयोगाद्या जिनेन्द्रघरेन्द्रयो. । 
तयो. सगतयोरासीत्सा सुनीन्द्रनरेन््रयो" ॥३९॥ 
शान्ते जयजयेत्युे्भग्यकोलाहले ततः । 
दत्ताणीरुनिना तेन जगाद्‌ जगती पतिः ॥४०॥ 
निरालोके जगत्यस्मि्नदषटशिववत्मेनि । 
सन्मागदर्शैनान्नाथं त्वमालोक इवोद्‌गतः ॥४९।॥ 
खपुण्पं तदहं मन्ये युवने सचराचरे । 
दिव्यक्षानमये यन्न स्फुरितं तच चच्चुषि ।४२॥ 


मुने मुनीन्द्रस्य । पुर अगे । न्यविक्षत उपाविहत । धिक्च प्रवेशने । टद्‌. ॥॥२३७॥ चृपतेरित्यादि । नृपतेः 
प्मनाममहीपते । कराम्मोरुददयं* मुङलोकुर्वन्‌ कुदमशीकुर्वन्‌' 1 स मुनिपुगव मुनीना पुणव. शरेष्ठः । 
स्वकोय स्वसवन्वम्‌` शोतगुत्व शोता. गाव किरणाः यस्य [स.] शीतगु , तस्य माव तत्‌ । ग्यनपिति स्म 
ज्यक्तीकरोति स्म । अज्जु गतिभ्यव्िम्रक्षणेषु 1 खट्‌ । ट स्म योगे मूतार्थं ॥३८॥ सुव इत्यादि । जिनेन््- 
सुरेन्रयो. तीर्थकरदेवेन्द्रयो । योगात्‌ सन्धातृ । मुव भूमे. । या शोमा युति 1 अभवत्‌ मभूत्‌ । ल्ड। 
सगतयो सयुक्तयो । तयोः मुनीन्दधनरेच्ध यो < श्रीधरमुनीन्द्रप्यनाभयो 1 योगात्‌ सा शोमा । आसीत्‌ अमवत्‌ 1 
भस भुवि लड ॥३९॥ क्षान्त इत्यादि । तत पश्चात्‌ । जय जयेति सर्वोरषंण वर्तस्वेति । उच्चै. नितान्तम्‌ । 
मव्यको लाहले मव्याना रत्नत्रयाविर्भवनयोग्याना कोलाहले कलकले । शान्ते स्तिमिते । तेन मुनिना मुनीन्द्रेण । 
दत्ताकषीः वितीर्णाशषीः ! जगतीपत्ति जगत्या लोकस्य पत्तिः । जगाद उवाच । गद व्यक्तायां वावि। 
लिट्‌ ॥४०॥ निरारोक त्यादि । नाथ स्वामिन्‌ । अदुष्टशिववरत्मनि शिवस्य मोक्षस्य ष्म मार्गं ` शिव- 
घर्म, मदुष्ट क्िवद्रस्मं॑येन (यस्मिन्‌) तस्मिन्‌ । निरालोके भालोकाश्नि्गतो[त] निरालोक [क] तस्मिन्‌, 
भ्रकाशरदित इत्यर्थ. 1 'भालोको ° दक्शनो्ोततौ" इत्यमर । मह्मिन्‌ एतस्मिन्‌ । जगति लोके । सन्मार्ग. 
दर्चनात्‌! ` सतो विशिष्टस्य मार्गस्य मम्युपेतप्राप्टयुपायस्य “ दर्शनात्‌ प्रकाशनात्‌ । त्वं मवान्‌ । आकोक हव 
प्रदीप दव 1 उद्गत उद्गच्छति ह्म तथोक्तः अधिगत. । गम्तु गतो । क्तप्रस्थय । उपमा ।[४१।। खपुष्पमि- 


बे गया ॥३७]॥] सुनिराजके आगे वैत्ते हो पद्यनाभके दोनो हाथ अपने अप सकूचित 
कमलकौ कलीकी भाति जुड गये) अतः एसा प्रतीत हौ रहा था मानो मुनिराजने अपना 
चन्द्रपना व्यक्त कर दिया हो ॥३८। मुनिराज भौर राजा पद्मनाभके सयोगसे उस समय 
पृथिवीकी वही शोमा उत्पन्न हौ गयौ जो पहले तीथकर ओर इन्द्रके सयोगसे हुई थी ॥३९॥ 
मन्य जीव इस समय मुनिराजको जयजयकार कर रहै थे 1 इससे बडा कोलाहक सुनायो 
पड़ रहा था । उसके शान्त होते ही पद्चनाभ मुनिराजमे भआश्ीर्वाद केकर यो बोका- 
नाथ { इस जगतूमे ज्ञानका प्रकाश न रहनेपे कल्याणका मागं नही सूज् रहा था 1 आपके 
माते ही वह सूक्ने रगा है, अत जाप प्रकट हुए प्रकाशके समान रह ॥४२। इस जंगम 


१ स नरेन्रमुनीन्द्रयो ।२.अमाद् ददेशनान्नाथ। ३ भा कर एवाम्मोष्हयो यम्‌ ८ फरावेवा 
म्भोरहे तयोर्दयं फरकमलयुगलम्‌ )। ४ श स कराम्भो-हत्यादि मूर तद्दयारूयान च नास्ति । ५ = मात्मोयम्‌ । 
६. शस किरणानि।७ दास मरन इत्यादि। ८. म नरेददरमुनीन्द्रयो 1 ९ आ मागं । १० आ श्लोको । 
प्रजया इ देशनान्नाय 1 १२. मा प्रतौ केवलम्‌ “भम्युपेतप्ाप्त्युपायस्य' षि समुपलभ्यते । 


०० चन्त्रमचरिम्‌ ध 


ततो+वगन्तुमिच्छामि त्वत्तस्तत्त्वं जगत्प्रभो । 
संदिग्धं दि परिक्षानं गुरप्रत्ययवर्जितम्‌ ।॥४२॥ 
कोचिदिर्थं यतः प्राहुनास्तिकागममाधिता. | * 
न जोषः कथिदप्यस्ति पदार्थो मानगोचरः ॥४४॥ 





त्यादि ! सचरावरे चराद्च अचराश्च चराचरा तैं घह वर्त्ते इति सचराचर" तस्मिन्‌, जद्धुमस्यावरषहिते 
त्यर्थ । भुवने जगति । यत्‌ वस्तु 1 दिव्धजञानमये शपू्व्ातस्वल्पे । तथ मवतः 1 चक्ुपि ज्ञानचक्षुषि । 
न स्फुरित न दृष्टम्‌ । तत्‌ वस्तु । खपुष्पम्‌ भाकाशकरुसुममिति । मन्ये जानामि । मनि श्न लट्‌ ।४२॥ वव 
इत्यादि । तत तस्मात्‌ कारणात्‌ । जगत्प्रभो जगता श्रमो जगन्नाय । स्वत्त त्वत्‌ रवतत मवत्त सकाशात्‌ 1 
तत्त वस्तुस्वरूपम्‌ । मधिगन्तुम्‌ अधिगमनाय बधिगन्तु ज्ञातुम्‌ 1 गत्यर्थाना धातुना ञानार्थत्वादित्य्य । 
दच्छामि वाज्छामि। दपु च्छाया लट्‌ । “यं भिषो दृष्छ इति ददिश्च "3 { यम्गमिपोषिदच च्छ" शाकटा° 
४१२।५७ यम्‌ गम्‌ दपु त्येतेषां घातूना शि प्रत्यये छकारादेशो मवति । यच्छति गच्छति इच्छति ) 1 गुड 
भ््ययवजित गुरो प्रत्ययेन उपदेशेन वाजनितम्‌ । पररिल्ञान विज्ञानमू । सदिग्व सशचयितम्‌ । हि स्फुटम्‌ । 
अर्यान्तरन्या्च 11४३। केचिदिर्यादि 1 मानगोघर मानस्य प्रमाणस्य गोचरो यिषय॒सामान्धधिोषात्मा 
प्रमाणार्यो विषय दत्पिप्राय । कदिचदपि एकोऽपि । जीव जीवति जीविष्यति जजीजीवत्‌ * इत्ति जी 
प्राणिपदा्थ ^ वस्तु । नास्ति न विद्यते । भश मुवि । टद्‌ 1 नास्तिकागम नास्ति परलोकादिमदिमतिर्यस्य 
[स] नास्तिक चार्वाक., तत्य आगम" मतम्‌ । माश्रिता- आश्रयन्ते स्म तथोक्ता , शद्धौकृता ह्यर्थ 1 
केषित्‌ अन्ये । त्यम्‌ अनेन प्रकारेण 1 “कयनित्थमु ' ति घाधु । यत यस्मात्‌ । यत कस्मात्‌(?) । प्राहुः 





ओरस्थावर जगतमे, मँ उस वस्तुको भाकाशका फुर समन्षता ह, जो भापकी दिव्यज्ञानकी 
दष्टसे ओक्षल हौ ॥४२।॥ हे जगन्नाथ 1 इसोकिए मँ आपसे तत्त्वा स्वरूप जानना चाहता 
ह; क्योकि गुरुके उपदेशके बिना त्वज्ञानमे सन्देह बना रहता है ॥४२३॥ कोई नास्तिकागमा- 
युयायी ( चार्वाक दशनवाले, भौर कुछ वातोमे चार्वाकोसे भी चार कदम आगे चलनेवाङे 
^तत्वोपप्टवे' दशेनके अनुयायी ) यह कहते है कि “जीव' नामका रेता कोई पदायं ही नही ह, 





१ चार्वाक दर्शन बहत पुराना है । इसका उल्टेख महामारतमें मी मिलता है 1 इ दर्शनकौ दृष्टि 
पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक भौर भात्मा-परमात्माको स्वतन् घत्ता नहीं है, पृिवी, जल, तेज ओर वायुंयेश्रार 
मूत हं ( धाकाक्च नहीं ), जीव मूत चतुष्टयके खयोगसे उत्पतन होता ह, जो देहके साथ र्यत होकर, उसीके 
साथ नष्ट हो जाता हं भौर केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । तक्रोपप्छवदर्शन, वार्वपकदर्शनसे उत्पन्न हुमा एक 
नवोन दर्धन ह । यो यह्‌ दर्शन स्थूर शूपसे वार्वाकिदर्शेन समश्चा घाता है, किन्तु सुम विचार किया जये, 
तो उससे भिन्न हं, यद्यपि उसीसे उत्पन्न भा है । भिन्नताका कारण मान्यताका मेद है । वा्वकिदर्शन, 
मूत॑चतुष्टय रूप चार तत्त्व, किसी-न-किषठौ रूपमे लोवततत्व, सौर ष्य प्रमाणक्षो न मानकर भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
को स्वीकार करत] ६, जब कि ततत्वोपप्छव दर्शन किसौ भी तत्व मौर किष मी प्रमाणको नहीं मानता । 
हस दर्शनो दृष्टिसे सर्वत्र बाघा-ही-षापा ह । इखीलिए भाचार्य विद्यानन्दने त दोर्नो दशनोकी 
पृथक्‌-पुक्‌ समालोचना फौ है । प्रस्तुत प्रकरणम महाकवि वीरनन्दोने तत्षोपप्लवदर्छनको यहाँ पूर्वपक्षे 
रूप उपस्थित किया है! २ भाशवर 1 ३, शस“ “-धिह्भित पाठो नास्ति। ४. भा अजिजीषतु । 
५ = प्राणी । पदार्थ. वस्तु। ६ क्ष सं आगमोः। ७ = भद्धीकृतवन्त । 


१७८ चथ््रप्रमचरिवम्‌ [*,३१- 


केवलं तद्मिषेकृवारिभिरदृरमुच्छूवसदभूतर भूतलम्‌ । 

दपसागरचिवतवर्तिनां सर्ववन्धुघुदढदा च मानसम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सपरसाएसविङासतारकं' निमठास्पर्तया मनोदरम्‌ । 

केवलं न पुरलोकयोपितां मण्डलं समभवदिश्ामपि ॥ ३२ ॥ 
लज्यसोरभगुणेमेधुवतवातचुभ्ग्रितवि कासिक्र सरः । 

पयपूरि ऊुसुमोत्करेः परं भूमिजं दिविजैरपि चितिः ॥ ३३॥ 
संतनोर्सवनिविषए्चतसां संयभूव सुदं न केवलम्‌ । 

विद्धिपामपि भविष्यदापदां सवेतोऽप्युदितकेतु मन्दिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सनिपाय सना मू्वा । निरवतयत्‌ वङरोन्‌ । वरट्‌ वर्तने लद ।1३०॥। देवमिति | उदन्निवेकवारिमिः 
तत्य पदानिवेतश्य परिमि. सचि. । केयकभुशरयम्‌ । मूतर मूमितलम्‌ । दूर तरिवान्तम्‌ । उच्छवत्‌” 
प्रय्घमानम्‌ । नामृत्‌ नामवत्‌ । लुट्‌ । हर्पदठागरवियरपयरतिना दपः संतो घ एव सागरस्तस्य घमृद्रष्य 
(सएव पागर समूद्रस्तस्य ) वियते जलश्रमे वर्तिना स्पितानाम्‌ । स्दनधुमुट्ढा एर्वेपा बन्धुना वृहदा 
मित्राणाम्‌ । मानस च चित्त च, उन्दपपदभू दर्पे, ॥३१५॥ सेवि । दिशा कमुमाम्‌ ( पुरलोकयोपितं 
पोराद्गनानम्‌ ) । मण्डल समुद 1 निलाम्धरतया निर मष्टरद्वितमम्बर दस्र य्य तत्य मावम्तोज्ठा 
ठया मररदितवस्वयुष्तया, पदो मेषरदितगगनयुक्तया । मप्रषाद्षविकाषठवारक प्रघादश्व विदश्च तयोक्ठौ 
प्रसारेयिकासाम्या घट्‌ वतत इति तयोक्ता" सप्रादसविकासा> तारका कनोनिङा यत्य तत्‌, परक्े वाका 
नक्ष्राणि यस्य तत्‌ । मनोहर मञ्जुलम्‌ । केलः मृदयम्‌ । न उममवत्‌ नामूत्‌ 1 ड्‌ । पुरलोकयोपितामपि 
पुरलोकाना पुरजनाना योपिवामपि स्ोण-मपि ( दिशामपि ककरुमामपि) समभवत्‌ ( षति) सेप ॥३२॥ 
ग्धेवि । ल्पपोरमगुणै सोरम एष गृणस्ठपोश्व , ल्ब्य सोरमगुणो येसतं । मयुत्रऽत्रातचुम्बितविकाि- 
केखरं मधुव्रताना भ्रमराणा प्रातेन समूहन चुम्बिता मावृता विकरािन केषठरा बिञ्ग्रत्कायेपा तं । मूमिने, 
फुुमोत्कर पुषुमाना पुष्याणामृतकरंनिवदै क्षिति मूमि । पर केवलम्‌ । न परयः न गपत्‌ । पृ पारन- 
प्रणयो कमणि दुद्‌ । ( किन्तु ) दिविैरपि स्वर्गोतपप्नैरपि 1 मुरपृष्पवृ्टिरपि जतित्र्य ॥३३॥ सतेति । 
सततोतेप्वनिविष्टतेतस्ञा सततमनवरठमुर्छवे निविष्ट न्यस्त चेतष्ित्त येषा तेषाम्‌ । सुहूदा मित्राणाम्‌ । मन्दिर 





कूर उत्सवके साथ मपने चक्रवर्तीं पुत्रका पटाभिषेक किया ॥३०।। अजितसेनके अभिपेकके जल- 
से न केवल भूतल हौ फूला, वरनु हर्षके समुद्रम इुवक्ौ लगानेवाठे सभौ वन्धुभो ओर मिवोके 
हदय भी फूले नही समा रहे थे ॥३१॥ इस अवसरपर न केवल वाका महिलामण्डल ही 
वल्कि सारा दिड्मण्डल मी मनोहूर हो गया ! महिलाओका मण्डल स्वच्छ वस्त्र पहने हुए चा, 
उसके चेह्रेपर प्रसन्नता ्ञलक रही थी, जिससे उसके नेत्रोको कनीनिकाएं कमलकौ भति 
खिल उटीथी। इसी प्रकार आकाशकी नि्मल्ताके कारण सभी तारां स्पष्ट ही प्रसन्नता 
मौर विकाससे भोतप्रोत होकर दुष्ट गोचर हो रही थी । इसीलिए सारा विगमण्डलं भी मनोर 
हो गया ।३२॥ उस समभ भूमि न के उ पाथिव फूलोकी रारिप्षे वल्क दिव्य फूलोको रारिसे 
भी व्याप्त हौ गथी । दोनो हौ प्रकारके फल अत्यन्त सुगन्धित ये ओर इसीलिए उनकी विकसित 
परागके ऊपर वैठकर भौँरोका सुण्ड उने ठके हए था ॥ ३३ ॥ निरन्तर उर्व मनानेमे 
जिनका मन आसक्त था, उन मित्रोके मदलोपर पताका फहरा रही थी भौर जिनके ऊपर 
आपदाएं मनेवाी थी, उन ॒शत्रुओके महलोपर केतु ग्रह उदित हो रहा था । इस अवर 
`  १कखगयघ करासितारक। २ अ निर्म प्रवया । ३. = परम्‌। ४ = उच्छूलम्‌। ५ अस 
र्ड।६ भा वर्तेते इति तथोक्ते । ७ = घप्रसादा खविकासाशच्र। ८ = परम्‌ । ९ =न न्याप्ता। 


~ ७, ३८ ] सप्तमः सर्गः १७५. 


प्राप चारवनिताप्रवतितैर्गीतनृत्यविधिमिर्मनोकश्षतास्‌ । 

मेदिनी विदितलोकविस्मयेचश्च किनरवधूससरद्धवैः ॥ २५ ॥ 

पेडरेत्य नटगायकादयो ` महर च्रपतिमन्दिराङ्गणे । 

वुम्बरुप्रभृतयश्च कोकिलालापकोमलगिरो नभोज्गणे ॥ ३६॥ 

चारिकैुदुजलब्डुटो यतेः केवलं न खलु जवत्मंसु । 

चारिदैरपि ` मनाक्प्वर्षिभिः पांसवः प्रशममाश निन्यिरे ॥ २७॥ 

केबलं न मणिबन्धभासरं तेन पुण्यजयिना रपासनम्‌ । 

चक्रिरे गुसजनाशिषोऽप्यधस्तन्मनोर्थपथातिगभ्िया ॥ २८ ॥ 
सदनम्‌ । सर्वतोऽपि सर्वम्मादपि । उदितकेतु उदिताः उत्पघ्ना केतवो श्वजा यस्य तत्‌ । केवलं परम्‌ । न 
सवमूव सजायते स्म 1 भू सत्ताया किट्‌ । अपितु भविष्यदापदा भविष्यन्ती आपद्‌ येषा तेषम्‌ । विद्धिपामपि 
शवरूणामपि । मन्दि रमृदितवेतु* संवमूवत्ययं ।३४॥। प्रापेति । वारवनिताप्रव्िते वारवनिताभिर्मणिकाभि 
प्रवतितेविदहिते । विहितलोकविस्मयै" विहितः कृतो लोकस्य विस्मय माश््वयं येषा (यै }) ते । गीठनृत्य- 
विधिमि गोतनृत्ययोधिविमिविघाने । मेदिनी भूमि । मनोक्ञता मनोहरवाम्‌ । न प्राप न ययौ" । क्िनरवधू- 
समूद्धवै तरस्य स्त्रोमि समृद्धवैदसत्रैरपिं । दयो गगनमपि । मनोज प्रापेत्यर्थं ।॥३५।॥ पेडुरिति । 
नृरतिमन्दिराद्धणे नृपतेमुपतेमन्दिरस्य सदनस्याङ्गणेऽजिरे । नटगायकादय नर्तकगायकादय । एत्य आगत्य । 
मर््गर मद्ध रस्तोत्रम्‌ । पेदु गायन्ति स्म । पठ ग्यक्ताया वावि लिद्‌। नमोऽद्धणे गगनाङ्गणे । कोकिलालापकोमल- 
गिर कोकिलाना पिकानामाखाप इव कोमला मृदुका गीर्वाणी येषा ते । तुम्बरप्र पृतय' तुम्दसमुरप्ाश्च, पेदुरिव्यर्थ 
॥३६॥ वारिकैरिति । राजवत्म॑ु राजवोयिपु । मृदुजलच्छटोयते मृदु गलस्य छटेन(?)सेचनेन उयतैस्युकतैः । 
वारक ` रथ्योदकवाहकै 1 केवलं परम्‌ 1 पासव.” रेणव 1 प्रशमम्‌ उपशमम्‌ भाशु शौचम्‌ । न खलु 
निन्यिरे" नहि नयन्ति स्म। मनाक्‌ किचित्‌ । प्रवपिमि प्रस्यन्दिभि । वारिदैरपि मेधैरवि। पाषवः 
प्रशम निन्यिरे, इत्यर्थः ॥३७।। केवरुमिति ) पुण्यजयिना पुण्यैर्जपतीत्येव श्षोलस्तेन, घर्मजयिरेत्यर्थ । 
न केवर मित्रोके बल्कि शत्ुभोके भी महक उदितकेतु हौ गये थे--मित्रोके महलोके ऊपर 
केतु--परताकाए ओर शनरुओके महलोपर केतु-केतुग्रह दृष्टिगोचर हो रहा था 1 मिन हादिक 
प्रसन्नता व्यक्त करनेके किए अपने महृलोपर पताक्राएं लगाई थी, मौर शन्रुओने केवर व्यवहार 
वशा अपने महरोपर पताकाएँं लगाई । किन्तु आश्वं है जो मित्रोके महलोपर पताकाएं ज्यो- 
की-त्यो फहराती रही पर शतुओके महलोकी पताकाए कट-फटकर नीचे गिर रही थी ॥ ३४ ॥ 
लोगोको भञ्चयंजनक, वेश्याओकि गान ओर नाचे न केवल पृथ्व ही, बर्कि गन्घरवोकी मद्धु- 
नाजोके अदुभुत गान भौर नाचकी विधिसषे आकाश मी मनोज्ञ हो गया । ३५ ॥ इधर राज- 
महरके आंगनमे प्ुचकर नटो, गायको मौर उनके सहयोगियोने म्खल-स्तोवोका पाठ किया 
उधर कोकिलकण्ठ तुम्बरु आदिने बौच आकारमे जाकर मज्ञल्मय स्तवन पडे । ३६ ॥ न 
केवल जक छिडकनेवाङे ोगोने थोडा-थोडा-सा जक चछिडककर सडको कौ धूकिको शान्त 
किया, बल्कि घीमौ-धौमी वर्षा करनेवाले वादलोने भो उसी काम ( धृकि-शमन ) को उनघे 
कही पहले ही पुरा कर दिया।३७॥ पुण्यात्मा राजकुमार अजितसेतने न केवर रलन- 
जटित देदीप्यमान स्िहासनको ही ( बैरकर ) नीचा कर दिया, बस्कि गुरजनोके मनोरथे भी 

१ म -गायनादयो 1 २. ख वारिकः । ३. = परितोऽपि । ४ = "ग्रहभेदे ष्वजे केतुः ।' इत्यमर । 


५ =प्राप ययो--इति स्यात्‌ । ६ = गीतनु्यविधिभिरिव्यर्थः । ७, = राजमागेषु । ८ = छटाया सेचवे- 
सेचनकर्मणि । ९. श एषोदकबादकः । १०, आ श पारव, । ११. = नोयन्तेस्म । 


१८० न्द्रप्रमचरिवम्‌ [०9, ३९- 


॥ ५ ॥,) ॥ 
प्राप्य चक्रधरराज्यसंपदा संगमं गुरुरुताभिपेचनः। ह 
^ * ~ (~~ € ट 
सोऽचिकं सदजदीधितिवेभौ सूर्यकान्त इव सूरय॑रोचिपा ॥ ३९ ॥ 
अन्तरे ऽन नखचन्द्रचन्द्रिकाचुम्वितचिदशसाजमस्तकः। 
मव्यल्लोकनिवहं प्रवोधयन्नाययो जिनपतिः स्वर्यप्रमः‡ ॥ ४० ॥ 
सिहविषएरनिविणए “मच्युतं तं निशम्य निकरव्यवस्थितम्‌ । 
है [न (4 [4 
निजंगाम रभसेन वन्दितुं चक्रवर्तिं सितो ऽजितंजयः ॥ ४१॥ 





तेन चक्रिणा) मणिवन्यमासुर" मणे रलस्य बन्वेन कोलेन भावुरं देदोप्यमानम्‌ । नृरासतन सिहा- 
सनम्‌ । केवर परम्‌ । अघ अघोमागे। न ( चक्रे), किन्तु ठन्मनोरपवातिगश्चिया तेषा गु्जनाना 
मनोरथस्यामिकलाषस्य पथ-[ पर्यान- ] मतिगच्छतोति तन्मनोरयपयातिगा* खा चाघौ श्रीश्च तया। 
गुदजनाशिपोऽपि गुजनैुणाढ्वसत्पुरपै कृता आशि+ इष्टाशसनवचनानि च । भव नीचं । चक्रिरे 
विदधिरे । इुकृन्‌ करणे (कर्मणि ) ज्डि। श्रौ भाश्ौरर्ाद- ( भारिपो- ) पप्रधिका-इति मव 
॥ ३८ ॥ प्राप्येति } गुरुङृताभिपेचन गुरुणा पित्रा छत विरचितममिपेचनममिषवण यस्य घ । सहनदौ- 
धिति सहजा निसगंजा दोधिति कान्तिर्यस्यस । सः चक्री । चक्रधरराज्यसपदा चक्रधरस्य चक्रेदवरस्य 
राज्यस्य सग्दा सपत्या । सगम सबन्धम्‌ । प्राप्य लच्छश्न । सूर्यरोचिपा सूर्यस्य रोचिषा कान्त्या । सूर्यकान्त 
इव सूर्थकान्तरिलेव' वमौ भाति स्म) मा दीप्तौ लिट्‌ । अतिशय उस्रेक्षा वा ( उपमा ) ॥३९॥ अन्वर- 
इति । अत्रान्तरे एतरिमन्‌ प्रस्तावे । नलचनद्र चन्द्रिका चुम्वितत्रिदशराजमस्ठक नखा एव चद्ास्तेपा चन्दिका 
ज्योत्स्ना तया चुम्बिता व्याप्ताः त्रिदश्याना देवाना राज्ञा मस्तका यस्य“ स । स्वयप्रम स्वयभ्रम इति 
जिनपति तौरथद्धुर । मन्यलोकनिवह रलनत्रयाविर्मवनयोग्यमव्यलोकाना मव्यजनाना निवह्‌ समूहम्‌ । 
प्रशोधयन्‌ प्रवोधयतीति तथोक्त सन्‌ 1 माययौ भाजगाम 1 या प्रापणे ठिद्‌ । समादिवालद्धुर (?) ॥४०॥ 
सदेति । स्िदविष्टरनिविष्ट ` ` 08दमृगेनै्घृते विष्टरे पीठे निविष्ट स्थितम्‌ ^ । त जिनपत्तिम्‌ 1 निशम्य 
आक्यं । चक्र्व्तिसदित चक्रेश्वरेण स्रहित । अजितजय. । वम्दितुं वन्दनाय । र मसेन शीघ्रम्‌ । निर्जगाम 


कही अधिक लक्ष्मी पाकर उन ( गुशजनो ) के आशीर्वादोकौ भो नीचा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
पिताने जब राज्याभिषेक कर दिया, तब राजकुमार अजितसेन चक्रवर्तीं राज्यकौ सम्पत्तिके 
सद्म या अधिकारको पाकर पहलेसे कही भधिक शोभायमान हुआ । जे स्वाभाविक ज्योतिसे 
युक्त सूयंकान्त मणि सूर्यकिरणोका सम्पकं पाकर अत्यधिक सुशोभित होने लगता ह ॥ ३५ ॥ 
इसी बीचमे स्वयप्रभम नामक ती्दधु.र - जिनके चन्द्रसरीखे चरणनखोको चन्द्िका-सी प्रमा 
दवेन्द्रोके मस्तकको ( भव्तिपूवंक श्ुककर गष्टाद्ध या ॒पञ्चाञ् नमस्कार करते समय ) प्रका- 
दित करती थो--भव्यजीवोके घमाजको प्रवोच देते या मोह्‌ निद्रासे जगाते हृए वहां { अजित- 
सेन भी राजघानीमे) पारे ॥ ४० ॥ ^तीर्थ्धुर स्वयप्रभ बिलकुख निकटमे ही पथार हृए है, वे 
अपने शुद्ध आत्मस्वरूपसे कभी च्युत होनेवाले नही है, ओर वे िहासनपर विराजमानरह। 
यह सुनकर राजा अजितजय अपने चक्रवर्ती पत्र भजितघेनकरे साय उनकी वन्दना करके लिए 





१ एष टीकानुगत पाठ प्रतिपु तु 'खपदा--इति दश्यते । २ म "सोऽधिक खहजद)धितिरिवर 
वारकापतिरिव ग्यदीप्यत ।।' इति पाटो दृश्यते । ३ स पद्यमिद नोपम्यत्रे। ४. = सिदोपलक्षित विष्टर 
श्विहविष्टर विहास्षन तस्मिन्‌ निविष्टमुपविष्टम्‌ 1 ५ = सणोना रट्नाना बन्धो रचनाविशेष , ठेन मामुर 
देदीप्यमानम्‌ । ६. श 'पदातिगा। ७ = सूर्यकान्तमणिखिवि वा । € शस प्राप्ता । ९ भा राजानाम्‌ । 
१० =येन । ११ अ निविष्ट"--इति नास्ति । १२ श सुस्थितम्‌ । १२. न्=निर्ययौ । 


~ ७, ४५] सप्तम सगे. १८१ 


तीथेभूतसुसभक्तिभावितस्तं प्रणम्य सुनिदससेवितम्‌ । 
मस्तकस्थकरकुडमलो-ऽमलं प्रष्नमित्यङत तस्वगोचरम्‌ । ४२॥ 
बध्यते कथय कमभि: कथं नाथ जन्तुरिह सुच्यतेऽथवा । 

, देव संशयविपय॑याकुलं तिष्ठते त्वयि जगयतोऽखिलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वस्तुतन्त्वमधिगम्तुमिच्छतो भारतीमिति निशम्य भृश्चतः। 
योजनप्रमितया गिराधरस्पन्दवर्जितमुवाच तीथैरूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सप्रमादहदयः कषाययुम्योगवान्विरतिचजिताशयः। 

, सम्यगीत्तषणविपेययस्थितः कमेवन्धसुपयाति चेतनः ॥ ४२॥ 


प्रविवेश । गम्ल गतो छिद्‌ ॥४१।। तीति । उषभवितमावतः उर््या महत्या मक््या गुणानुरापेण भावितः 
सस्करत । मस्तकस्यकरकुद्मल मप्तकस्थकरावेव एंड्मलो यस्य स । ममक निर्मलवित्तः सन्‌ 1 तीर्थमूत 
पवि भूतम्‌ । मुनिहससेवित मुनिहरैर्गणवरादिपुनिवरं सेवितमाराधितम्‌ । ते स्वयप्रभजिनम्‌ । प्रणम्य 
वन्दित्वा । तत्वगोचर तत्वान्येव गोचरो विपयो यस्य तत्‌ ( तम्‌ )। प्रदन पृर्छनम्‌ । इति वक्ष्य 
माणप्रकारेण । भकृत व्यधात्‌ । इष्न्‌ करणे लट्‌ ।४२।। वध्यत इति । भो स्वामिन्‌ । सश्चयविपर्यया- 
कुलं सशयविपर्ययाम्यामाकुल बाधितम्‌ । खिल सकलम्‌ । जगत्‌ शोकः । यतः यस्मात्‌ । त्वयि 
मवत्ति । तिष्ठते प्रकाक्षते । ठा गतिनिवृत्तौ लट्‌ । स्थेय प्रकाशने हति तड्‌ ¦ नाय जिनपते। 
जन्तु जीव. । दह ससारे । कर्मभिः शुमाशुमकर्ममि । कथ केन प्रकारेण । वध्यते सवध्पते"। अथवा 
कथ मुच्यते त्यज्यते । कथय ब्रूहि । कथ वाक्यप्रबन्धे लट्‌ ॥४३।। वस्त्विति । वस्तुतत्तव वस्तुन पदार्थस्य 
त्ते स्वरूपम्‌ 1 भविगन्तु जातम्‌ । दच्छत. वाञ्छंतः । भूमभृत क्षितिपते । इति एव (मूताम्‌) । मारतं 
वचनम्‌ । निशम्य श्रुत्वा । वीर्थकृत्‌ स्वयप्रमजिनपति । योजनप्रमितया योजनभ्रम।णभूतया ( योजनव्यापिन्या 
इत्यर्थ ) । गिरा दिग्यनिनादेन । मधरस्पन्दवजितम्‌ भधरयोरोष्ठयो स्पन्देन चरनेन वर्जित रहित यथा 
मवति तथा 1 उवाच निङूपयतिस्म । त्रन्‌ व्यक्ताया वावि लिट्‌। अस्ति बुवोभूवचौ' इति वचादेश. 
स्वमावोक्ति ॥४४॥। सेति । सप्रमादहूदय. प्रमादैविषयादिपञ्चदशभ्रमादेयुंक्त हृदयं मानस तेन सह्‌ वर्तते 
इति । [ केषाययुक्‌ ] क्रोधादिच्तु कषायेरयुग्‌ युक्त क्रोघादिकपायवान्‌ । योगवान्‌ कायवाद्‌मन कर्मं 
योगस्तज्ञान्‌ । विरतिवजिताशपः विरत्या हिसादिनिवृ्या वजित आशयो यस्य स । सम्परगोक्षणविपर्यय- 
स्थित. सम्यगीक्षणस्य सम्यग्द्शनुणर्स्य विपर्यये मिथ्यादरंने स्थित. । चेठन जीव । कर्मवन्ध कर्मणा 
धरते चल पडे | ४१ ॥ वे तीथंस्थान स्वरूप है । श्रेष्ठ मुनि या गणधर उनकी आराधना करते 
है । उनके दशंन करते ही अत्यन्त मवितिमावसे प्रणाम करके अजितजयने हाय जोडते हूए 
मस्तक नवाकर शुद्ध हृदयसे एक तास्विक प्रदन किया - ॥ ४२ | भगवन्‌ | सारा ससार सशय 
मौर विपयंयसे व्याकुलहौोरहादहै। चकि वहु आपके ज्ञानमे स्पष्टही ज्ञकक रहा है, अतः 
नाथ 1 यहु बताये कि इस ससारमे यह जीव शुभ ओर अशुभ कमंसि कैसे बव जाताहै भौर 
फिर उनसे दुटकारा कंसे पा जाता है ? ॥ ४२ ॥ वस्तु स्वरूपके जिज्ञासु राजा अजितजयके 
इन वचनोको सुनकर तीथंद्धुर स्वयंप्रभ यो बोङे । बोरते समय उनका अधर ( नीचेका 
ओठ ) स्पन्दन रहित था भौर उनको वाणी एक योजन परयंन्त सुनाई पड रही थी ॥ ४४ | 
जिस जीवके हूदयमे प्रमाद भरा हुजा है; जो कषायवान्‌ है; जिसके मन, वचन भौर कायमे 
चञ्चरुता भरी हुई है; जिसका हरय हिसा आदि पापोसे विरत नही है ओर जिसकी श्रद्धा 
१.ज भूतगुरु । २जक्खगघम बन्वमो । ३ अ तिष्ठति। ४ जा वध्यन्ते। ५. भा 


पतिपति । ६ = कषाये क्रघादिभिपुंज्यत इति कषाययुक्‌ 1 ७. श समस्तमिद पद नास्ति । ८ श ष्दमपि 
समस्त पद नास्ति । 


¶५२ चन्दरुप्रमचरिवम्‌ [*, ४१. 
तेन स स्ववशभावमाइतः कर्मणाषएटविधमेदमागिना । 
संसरत्यशरणो भवाम्बुधौ कोदकान्तमणिषटलोदवत्‌ं ॥ ४६॥ 
कर्मभिः परवश्चीकृतात्मनो ° ्राम्यतो वहुविघास्ु योनिषु 1 
खट्वबिल्यवि चिना प्रमादतो जायते मदुजजन्मसलगमः ॥ ४७ ॥ 
प्रा्तमानवभवो.ऽपि छुच्छरतः पुपत्रवान्धवकलतमोदितः । 
कमं तत्किमपि सचिनोत्यसौ येन गच्छति पुनः योनिषु ॥ ४८॥ 





क्ञानावरणादोना बन्वम्‌ । उपयाति उपगच्छति या प्रापणे लट्‌ ॥४५॥ तेनेति । मष्टविषमेदमागिना 
जष्टपिषा प्रकारा यश्य ख तयपोक्त, अष्टविव्चासौ मेदश्च ठयोक्ठ, अष्टविषमेद मजतोत्येवधोल 
अष्टविघमेदमामि, तेन । तेन कमणा । स्यवशमाव स्वस्य वशमावमघोनत्वम्‌ । आहूत * नीव 1 मदयर 
खन्‌ न विद्यते शरण य्य ष, रक्षितुरद्वित सन्‌ । ख जोव । मवाम्बुषौ मव एवाम्बुधिस्ठस्मिन्‌ । स्पकङ्म्‌ । 
लोहकान्तमणिकृष्टलो दवत्‌ लोहकान्तमणिन। मवस्कान्तप्रणिना कृष्ट माहूतौ शोहुवत्‌ । ससरति भ्रमति । 
सू गतो छद्‌ । उमा ।४६॥ कममिरिवि । प्रमादत प्रमादात्‌ 1 कपचित्‌ (2) । बहपिषासुं बहीपु विधाषु 
मेदैयु । योनिषु जन्मसु । श्नाम्धत पयटत । कर्ममि शुमाशुमरूपकमंमि । परवशोकृतात्मन प्रवशोकृवस्य 
पराघीन ( नौ } कृतस्यात्मनो जोवस्य । खत्वदित्वविधिना खल्प्स्प नष्टरोमशिरघ < पुस्पस्य बिल्वविधिना 
िल्वफलस्य न्यायेन । अबुद्धिपूर्वं एिल्वफल नष्टरोमधिरोयु्रतस्य मस्ठके प तित * (पतति) यथा तथा इत्यर्थ. । 
मनुजजन्मसगम" मनुजस्य मानुयस्य जम्भन उत्पतते सगम" सपरकः 1 जायते घमवति । जनेड प्रादुमवि खट्‌ । 
उपमा ।४७॥ प्राप्तेति । कृच्छृत कष्टात्‌ । प्राप्ठमानुप मयोऽपि प्राप्ठो लग्धो मानुपल्य मनुष्यस्य भवो यतस्य 
(येन) स । पुव्रवार्धवकलत्रमोहित पुत्राश्च बान्धवाश्च कषत्राणि च तयोक्तानि तेषु मोहित मा्तक्त घन्‌ । 
किमपि तत्तम शुभाशुभकर्म । सिनोति खपादयति ) पुन पश्चात्‌ । येन कर्मणा सबन्ध , तेन कर्मणा 1 योनिषु 
गच्छतोत्यर्थं । मघो जोव । कुयोनिपु पत्ितयोनिपु । गच्छति याति । गभ्तृ गतो लट्‌ ।॥४८॥ इसोति। 


विपरीत है उसके कमंबन्य होता है । नूर बात यह है कि भिथ्यादशंन, अविरति, प्रमाद, कषाय 
मौर योग ये पाच क्मवन्धके कारण ह ॥ ४५ ॥ ज्ञानावरण आदि माठ मेदोवाले कर्मने जीव- 
को मपने आधीन कर छया है । अतः जैसे अयस्फान्त मणि या चुम्बक पत्यरसे आष्ट होकर 
लोहा अशरण हो जाता है, वैते कर्माधीन जोव मी--अश्रण दौ जाता है । फलत वहं सत्तार 
सागरमे गोते खाता रहता है ॥ ४६ ॥ प्रमादके कारण यह जीव कर्मा द्वारा परवशकर दिपा 
जाता है! फिर यह्‌ नाना ( चौरासी लाख ) योनियोमे मटकता फिरता है । भटकनेवारे इस 
जोवको खल्वविल्व न्यायसे मानव जन्म बडी कठिनाईते मिकता है । खल्वाट जब-जब वेके नीचे 
जाय तव-तब उसके सिरर बेर गिरे, यह कभो सम्भव नही हो सकता। एेसी घटना क्वचित्‌ कदा- 
चित्‌ हौ घटती है । इसी प्रकार यह्‌ जीव जब-जव पर्याय बदले तब-तब उसे मानव जन्म मिक, 
यह्‌ असम्भव है । वह तो बडे माग्यसे मिलता है 11४७] बडी कठिनार्दसे मानवमवको पाकर मी 
यह जीव पुत्र, मित्र गौर कलते मोहमे फंसकर एसे कर्मोक्रा सञ्चय करक्तादैः जिष्ठते वहु 





१ ब्ध" नोपलम्ते । २ अ भवान्तरेष्वन्तवेितमृत्तिनर स्वयम्‌ 1 ३ भ मर्मघङ्गविवशी- 
छृवारमनोः । ४ बा 'मावृतः । ५. = कृषटमाहूत यल्लोहं लोदषातुस्तद्वत्‌ । ६ बहौ विभा याथा वा 
नानाविषादु 1७ = उत्पत्तिष्यनेषु 1 ८ = खल्वाटस्य \ ९ ना परोतं \ १० = मरुमक्म । 


-७, ५२] सक्षम. सगः १८३ 


इत्यवेत्य भवदुःखभीरवः संगं विदधते सुमेधसः 
कर्मवन्धनविपत्तभूतया क्नानदशेनचरि्रसंपदा ॥ ४६॥ 
क्षानमर्थपरिवोधलकस्षणं दशनं जिनमताभिरोचनम्‌ । 
पापकार्यविरतिस्वभावकं कीर्तितं चरितमात्मवेदिभिः ॥ ५० ॥ 
संगतं यमिदं प्रजायते छृर्स्नकमेविनिचत्तिकारणम्‌ । 
पटुलोचनविद्दीनवद्धवेदेककं न पुनरथेसाघकम्‌ ।। ५१ ॥ 
बनानमागमनिसेधि कमणो भाविनश्चरितमर्जितासनम्‌ । 
इष्टिराचरति पुष्टिमेतयोरित्यमेतदुपयोगवत्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 








सुमेवस शोभना मेघा येषु तै । इति एवम्‌ । अवेत्य ज्ञात्वा । भवदु खभौरव 3 भवे सारे समवदु खे मोरवो 
मोताः । कर्मबन्वनविपक्षमूतया कर्मणा बन्धनस्य विपक्षभूतया । ज्ञानदर्शनचरिव्रसपदा ज्ञान सम्यज्ञान तच्च 
दर्शन सम्यग्दर्शन ठच्च चरित्र सम्यषवारित्र तव तथोपतानि, ज्ञानदकशनचरिव्राणा सयदा सप्पा । सगमं 
संसर्गम्‌ । विदधते दरवन्वि । इषान्‌ घारणे च लट्‌ 1 ४९॥ क्षानमिति । आत्मवेदिमि मात्मज्ञानिमि" । मर्थ 
परिबोधलक्षणम्‌ अरथंस्य परियोघः परिज्ञान स एव लक्षण यस्य तत्‌ । ज्ञान सम्यग्ज्ञानम्‌ 1 जिनमता्मिरोचन 
लिनमते साहतमतेऽभिरो वन विद्वास । दर्घ॑न सम्यग्दर्शनम्‌ 1 पापकर्मविरतिस्वभावक* पापकर्मणा कर्मवन्धस्य- 
कारणस) दिग्यापाराणा विरतिनिर्ृत्तिरेव स्वमावो यस्य ठत्‌ । चरित सम्यद्वारिवमिति । कतित मापि- 
तम्‌ ।\५०॥ सं गतमिति । सगत सयुतम्‌ । हदम्‌ एतत्‌ । त्रय त्रयोऽवयवा अस्य प्रयम्‌ । "मवयवात्तयदट्‌' इति 
तयट्‌ । दित्रिम्या ङ्गा” दति तकारस्य लक्‌ । सम्यग्ञानारित्रयम्‌ । कत्स्षकरमवितिवृत्तिक्रारण कृत्स्ताना 
साकल्याना ( सखकणाना } कर्मणा द्रश्यमावकर्मणा विनिवृत्तेविमोक्षस्य कारण निमित्तम्‌ । प्रजायते प्रमवति । 
पलु लोचनविहीनवत्‌ पदु खञ्ज (छन्‌ ) स च रोचनविहोनोऽन्धक स च तथोक्तो पड्गुलोचनविहीनाविव 
तथोवतम्‌ । एककम्‌९ सहायम्‌ । पुनः पश्चात्‌ । अर्थषाघक प्रयोजन पाधकम्‌ । न मवेत्‌ न स्यात्‌ । मू 
सत्ताया लिड्‌ । उपमा । ५१। क्ञानमिति । ज्ञान सम्यग्ज्ञानम्‌ । भाविन सविष्यत । कर्मण , मागमनिरोधि 
(धि) मागमस्याक्तवस्य निरोधि (षि) निवारकः (कम्‌ )। चरित चारित्रम्‌ ) अजितासनम्‌ मजितस्य 
ूर्वोपात्तस्य कर्मणोऽघछन नाशनम्‌ । दृष्टि सम्यग्दर्शनम्‌ । एतयो. ज्ञानचारित्रयो । पुष्टि तुष्टिम्‌ । भाचरति 
हर्यम्‌ अनेन प्रकारेण । एतत्‌ हद त्रय सम्यगजञानादित्रयम्‌* । उपयोगवत्‌ परस्परोपकारवत्‌ । मवति ॥५२॥ 


फिर खोटी-खोटी योनियोमे चला जाता है ॥ ४८ ॥ यहु जानकर संसारे दु खोसे उरनेवाके 
वुद्धिमान्‌ पुरुप कमंवन्धनकी तिरोधिनी सम्यग्दङंन, सम्यग््ञान भौर सम्थक्चारिि को सम्पत्ति 
करा समागम करते हँ ।। ४९ ॥ जोवादि पदार्थोका यथावत्‌ जानना सम्यग्ञान है, जिन मतकी 
मभिरुचि सम्पग्दशंन है ओर हिसा आदि पाप कायंसि निवृत्त होनां सम्यक्‌ चारित्रहै, एेसा 
आत्मज्ञानियोने कहा है 1! ५० ॥) सम्यग्दर्शन, सम्यग््ानं ओर सम्यक्चारित्र ये तीनो मिलकर 
समस्त कर्मोको तिवृक्तिके कारण ह| यदिवेपगु ओर अन्धे पुरुप कौ भांति अलग-अलग रहै 
तो मानवके प्रयोजनको सिद्ध नही कर सक्ते ! अन्धे ओर पगु मिलकर अपने इष्ट स्थानमे 
पहुंच सक्ते हैँ । इपो तरह सम्यग्दशन जादि तोनो गुगोके सम्मिलित सहयोगको पाकर जीवं 
अपने गन्तव्य मोन्नि-घाम तक पहुंच सक्ता है ॥ ५१ ॥ सम्यग््ान आनेवराले कमंको रोकने- 
वाला है ओर सम्यक्चारित्र पहले साये हृए-व्रदड़ कमोँकरो दूर करनेवाला है । तया सम्यग्दर्यंत 


~~---------~--~----~-------- 





१ अ प्यमिद नोपरम्पते\ २ येषा ३ =मव संघार. तत्पदु दं तस्माद्‌ मौरवो नोता-। 
४. दा कसंगोः। ५ = पाप्कर्मणामयुमकर्मपणा दिखादिन्यारराणा विरहिनिवृत्तरेव स्वभाबो यम्य तत्‌ 1 
६. श एकम्‌ ! ७ पुष्टताम्‌ । ८. = विदघावि। ९, द उम्यग्तानचारिपवयम्‌ 1 


१५९ चन्द्प्रमचरिवम्‌ [ १२६\- 


ानमाघरमिहः संखतिक्तये कदिपितं यदधन तथाः । 
भेषजावगममाघ्रतः शमं व्याधिरेति किमनु्ितेर्धिना ॥ ५३॥ 
शु्रुवानिति स षन्धमोश्तयोः कारणं जिनमुलारविन्दतः । 
तरक्षणादुपययो विरक्ततां धरयसि त्वस्यते हि भव्यता ॥ ५४॥ 
स पदाय शमसक्तमानस' प्रम बन्धुखुतदारगोचरम्‌ । 
देदजार्षितपरिच्छृदः परं शिश्चिये श्रमणसेचितं पदम्‌ ॥ ५५॥ 
चक्रवत्यपि गृदीतवशेनः कायवाढ्रनसशरद्धिसंयुत. 1 
चिः प्रणम्य जिनमर्चित सतां प्राविशत्पुरमुदारगोपुरम्‌ ॥ ५६॥ 
त्तानमात्रमिति । इह मस्मिन्‌ । ससृतिक्षये ससू ससारस्य क्षये । यत्‌ ज्ञानमात्र दशनमाय (दर्शन--) वारिव 
निरपेक्ष ज्ञानमाघ्रम्‌ ! मवु भज्ञानिभि । कट्पितः कृत तत्‌ तथा [ न ] तेन प्रकारेण न मवति । अनुष्ठिते 
[ त्रिना ] आचरणैषिना । भेषजाषगममात्रत भेषजस्य श्रोपघस्यावगममाघ्रतो ज्ञानमात्रतः । ग्याषिः रोगः। 
शमम्‌ उपशमम्‌ । एति छ याति किम्‌ ॥५३।1 डुश्रुत्रानिति । सख. मजितजय । जिनमुखारविन्दत जिनस्य 
तीरथद्भुरस्य मुखमेवारविन्द* कमर तस्मात्‌ । वन्धमोक्षयो कर्म॑बन्धमोक्षयो, । हति एव प्रकारेण । शुधरवान्‌ 
श्युणोति स्म । तत्क्षणात्‌, विरक्तता वैर।ग्यम्‌ । उपययौ उपजगाम । या प्रपणे लिद्‌ । भन्यतता मन्यत्वम्‌ । 
श्रेयसे मोक्षनिगित्तम्‌ । त्वरयते हि शौर ( शोघ्रताम्‌ ) करोति ॥५४। स इति । शमसक्तमानघ" दमेन 
उपशमेन (रामे उपशमे ) सक्त युक्त ( भासक्त ) मानस यस्य स । स॒ अजितजयः। बन्षुमुतदारगोचर 
वन्धवक्व सुताश्च दाराश्च तथोक्ता बन्पुषुतदारा एव गोचरा यस्य तत्‌ । प्रेम प्रीतिम्‌ । प्रहाय विहाय । देह- 
जापितपरिच्छः, देदजेऽनितयेनेऽपित स्थापित परिष्छदो येन स", सन्‌ । ध प्रणसेवित श्रमरणैः ठेवितमाराषि- 
ठम्‌ । परं प्रकृष्टम्‌ । पद मोक्षपदमित्यर्थः । शिभरिये सिपेवे । भ्रिन्‌ सेवाया लिद्‌ ॥५५॥। चक्रेति । कायाद्‌ 
मनसशुदधिखयुत. फायवाद्मनसाना शुद्धया युत. । चक्रव््यपि सावं मोमोऽपि । गृहीत दर्शन यस्य ( येन ) स" 
सन्‌ । सता सद्भि । अवित पूजितम्‌ । शवा नाकत्य- इत्यादिना करणे षष्ठो । जिनं जिनेश्वरम्‌ । त्रि 
परणम्य घ्रन्‌ वारान्‌ प्रणम्य । उदारगोपुरम्‌ उदाराण्युनलनतानि गोपुराणि पुरद्वाराणि यस्य तत्‌ । पुर विनीवा- 
इन दोनो ( सम्पग््ञान ओर सम्यक्चारित्र ) कौ पृष्ठि करता है । इस तरह ये तीनो उपयोगी हँ 
ओर हँ एक दसरेके उपकारौ ॥ ५२ ॥ “अकेला ज्ञान ही संसारका अन्त करके मुवितत दिलाने- 
मे समथं है" एेसी कल्पना कुछ अज्ञानी छोगोने कर रखी है, प्र वह॒ ठीक नही, क्योकि बनु- 
ष्ठानके विना दवाओका खारी ज्ञान कर छेनेसे व्याधि शान्त नही हो सकती । दवामोकौ 
जानकारीके साथ जब विदवास मौर परहेज होते है, तव रोग शान्त होता है। इसी प्रकार 
तत्तवोके ज्ञानके साथ जव श्रद्धा गौर आचरण होते ह तब कही संमारकी समाप्ति--पुक्तिकी 
प्राप्ति होती है ॥ ५३ ।। जिनेन्द्र भगवानु ~ स्वयप्रमके सुख कमलसे, इस तरह बन्ध भौर मोक्ष 
के कारण सुनकर अजितजय तत्काल विरक्त हो गया । भव्यता निर्चय ही कल्याणके किए 
हीघ्रता कराती है ॥ ५४ 1 अजितजयका मन भब केवर आत्मशान्ति पानेके किए उल्घुक हौ 
उठा । फक्त उसने अपने परिवारके वन्तु, पुत्र गौर पठ्नीसे प्रेमका नाता तोड दिया, राज्यका 
भार पुत्रको सोप दिया ओर फिर उक्कृष्ट पदका-जिसकी आराधना श्रमण करते चके आ रहेर्है 
आश्नय छिया ॥ ५५ ॥ चक्रवर्तकि मन, वचन ओर कायम पदक पवित्रता थौ ही, पर इख 
सवसरपर उतरे सच्ची श्रद्धा मी उतपन्न हो गई 1 सज्जनोके दारा पूजित स्वयश्रम भगवानुक्ो 


१ अ ज्ञानमाचरणहीनमत्र सज्जानहौनमपि तन्न सिद्धये । रे जकफखगषम मेषश्च विदिते 
यव शम । ३ = कत्पनाविषयीकृतम्‌ 1 ४. = मुखभरविन्दमिव 1 


~ ७, ६० ] सप्तमः सगः १८५ 


अन्यदा सृपतिधरन्दवेष्ठितः संनियुज्य' स पुर प्रयाणके । 
वाहिनीपतिम॑सष्टतेजसं निजेगाम दशदिग्जिगीषया | ५७ ॥ 
चु्रमुक्ञसिततफेनपाण्डुरं निवेभावुपरि तस्य गच्छतः । 
घर्मवारणमुखेनं सेचितुं चन्द्रमण्डलमिवागतं स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चिघ्ररत्नपरिपूणकुक्तयो मन्दरगर्जितरृतोऽणेचा इव 
सचरिष्णुरथरूपधघारिणं ` स्वं चित्य निधयः प्रतस्थिरे ॥ ५९ ॥ 
स्वस्वकृत्यकरणोयताशयं 'व्यन्तरामरसदस्ररक्तितम्‌ । 
सर्वमध्वनि रथाङ्गपूवेकं तस्य र्त्नमभवस्पुरःसरम्‌ । ६० ॥। 





पुरम्‌ । प्राविक्षत्‌ प्रविष्टवान्‌ । विश प्रवेशने लड. ॥५६।} अन्यदेति । अन्यदा अन्यस्मिन्‌ काले । नृपतिवृन्द- 
वेष्टित. नृपतीना भूपाना वृन्देन समूहेन वेत परिवृत । सु मजिततसेनचक्रो । मसह्यतेजस सोदुमश्चक्यप्रतापम्‌। 
वाहिनोपति सेनापतिम्‌ । पुर प्रयाणके अग्रप्रपाणनिमित्तम्‌ । सनियुज्य विनियोग विषाय । दशदिग्नि 
गीषया जेतुमिच्छा जिगीषा दशाना दिशा दिशाना जिगीषा तया। जि चि अभमिभवे। “कम्येककर्तृकात्‌ 
हुतयादिना सन्‌ । जेिट्‌ सन्‌" हति दि भारवे प्वस्मात्परस्य गी -श्त्यादेशः । निर्जगःम निर्ययौ । गम्ल गतौ 
लिट्‌) ५७।। छम्रमिति । उस्छितफेनपाण्डुरम्‌ उरङपित्तो विमाित., फन व दष्डीर्‌ एव पाण्डुरं शुभ्रम्‌ 1 
छतर छत्ररस्नम्‌ । गच्छत यात । तस्य चक्रिण. । उपरि ठ््वमागे । घर्मवारणमुखेन (मिषेण) घर्मवारणमिति 
छवमिति मुखेन व्याजेन ( घर्मवारण छत्र तस्य॒ मिपेग व्याजेन } सेवितुम्‌ अ।राचि ( घयि- } तुम्‌ । स्वयम्‌ 
भागतम्‌ मायाठम्‌ । चन््रमण्डलमिव चन्द्रविम्बमिव । निवंमौ माति स्म । उस्रा ।॥५८। चित्रेति । चित्र- 
ररनपरिपूर्णकुक्षय. वित्रर्नानाविवै रत्नै परिपूर्णं परुक्षियेषा ते । मन्द्रगजितछृत. मन्द्र॒ गमीरध्वनि तच्च 
तद्गजित च मन्रगजित ( तत्‌ ) कर्वन्तोति तयोक्ता. । सर्णवा इव समुद्रा इव । निघय नवनिघय । स्वं 
स्वरूपम्‌ 1 सचरिष्णुरथरूपधारिण सचरिष्णोरगमनशीटस्थ रयस्य स्यन्दनस्य सूपधारिण स्वरूपघारिणम्‌ । 
विकृत्य निर्माय । प्रतस्थिरे निर्जगमु. 1 उत्प्रेक्षा (?) ।५९।। स्वेति । स्वस्वकृत्यकस्णोद्यताज्य स्वेषा स्वेषा 
कृत्यस्य कायंस्य क रणे विघाने उचत उचुक्त आशयो मानस यस्य तत्‌ । व्यन्तरामरसहस्ररक्षित व्यन्तराणा 
उपत्तरदेवाना सहस्रेण रक्षित पालितम्‌ । रथाद्धपूर्वकं रथाद्ध चक्र तदेन पूवं यस्यतत्‌ । सवं सकलम्‌ । 
रत्न जोवाजीवभेदम्‌ । तस्य चक्रिणः । अघ्पति माग । पुरस्र पुर सरतोति पुर षरमग्रगामि। अभवत 


तीन बार प्रणाम करके उसने अपने नगरमे प्रवेश किया ~ जहां बडे-बडे द्वार थे ॥ ५६ ॥ कुछ 
दिनके वाद चक्रवर्तीं अजितसेन--जिसके साय समी राजे-महाराजे ये--अपने तेजस्वी सेनापति* 
को आगे प्रयाण करतेका आदेश देकर दिग्विजयके किए निक पडा ॥५७। चरते समय चक्र 
वर्ती ऊपर, हु राते फेनकी भाति सफेद छाता एसा जान पडता था मानो उस (सफेद छते) के 
वहाने स्वय च्द्रमण्डर्‌ उसकी सेवामे उपस्थित हज हो ॥ ५८ ॥ जिनका भीतरी भाग विचित्र 
रत्नोसे भरा हुभा है भौर जिनका गजंन गभीर दहै, समुद्र सरीखीवेनौ निधिं चलते हृए 
रथका रूप धारण करके चख पडी 11 ५९ 1] अपना-अपना कत्तव्य पालन करनेके किए उद्यत 
ओर एक हजार व्यन्तर देवोसे सुरक्षित चौदह रत्न मार्गमे चक्रवर्तकि भगे-आगे चलने के ! 


१. ज सप्रयुज्व म सनियोज्य। २ भजक्खगषम "वारणमिपेण ) ३, म 'ङपवारिण 1४ ष 
"लयग्यन्तर)* । ५. जा भगिरित्यादेश. श गा।<प्यादेशः ! ६» = फेनो डण्डोर. ख ह्व । 
२.४ 


१८६ चन्द्रभरमचरिवम्‌ [ ०, ६१- 


तस्य वाजिखुरजे रजश्चयेसत्थतै) स्तपनवत्म॑सोधिभिः। 

पूरिताः करभयादिच स्वयं भेजिरे शरशमदश्यतां दिशः ॥ ६१ ॥ 
चित्रमेनदतिदृरवर्विनाण्यस्य सैन्यरजसा श्रसर्ष॑ता 
यच्निरन्तस्मरातियोपितश्चक्रिरे विगलदशरुलोचनाः ॥ ६२ ॥ 
लिद्धरतनम॒चगम्य संघुखीभूतमप्रतिमपोरुयाश्चयम्‌ । 
मूधेणनिदिताग्रपाणय प्रभतेस्तसुपतस्थिरे नृपः ।॥। ६३॥ 
नामयन्नतुलदैवपोरप..लिद्धशकत्युपचितान्स पार्थिवाय्‌। 

प्राप वारिधितट समुच्चलत्कीर्तिभासितसमस्तदिड्वुलः ॥ ६४ ॥ 


अभूत्‌ । मू सत्ताया लड्‌ । जातिः 1\६०।। तस्येति । तस्य चक्रि । वाचिसुरजे वाजिनामङ्वाना सुरैः 
शफनातं । तपनवत्म॑रोधिमि. तपनस्य सूर्यस्य वतमं आकाशच रोधिभिराच्छदिभि । उत्वितं उष्वं गतं । 
रजश्चयं रजका रेणूना चयैनिवहैः । पूरिताः न्यापिता । दिश्च केकुम । करमयादिव करस्य किरणस्य 
मयादिव मीतेरिव । स्वय, मृशम्‌ अत्यनम्‌ । मदृक्यता दृष्टिगोचरदितत्वम्‌ । भेजिरे मजम्ति स्म । भज चेवाण 
लिद्‌ । उ्रश्ना ॥६१। चिन्रमिति । भस्य चक्िण । प्रद्पता निर्गच्छा । सैन्यरजघा { सैन्यस्य सेनाया ) 
रजसा रेणुना । मतिदरूरवत्निना जपि विशरकृषटः वर्तेमानेनापि । निरन्तरम्‌ निरवकाशम्‌ । अरातियोपित्त॒भरा- 
तीना दारुणा योपित प्रमदा । विग्रदशनुर,चना. विगलत्‌ स्वद्‌ अशु नेग्रोदक ययो “ ते ठोषते विगल्दधुणी 
लोचने यासा ता । चक्रिरे" विदधु यत्‌ एतत्‌ । चित्रम्‌ अ चर्यम्‌ । उत्प्रेक्षा (?) ।६२॥ सिद्धेति । षिदरल 
सिद्धानि रत्नानि यस्थ तम्‌ । सुखो मूतम्‌ भमितुखौभूतम्‌ । अप्रतिमपौरपाश्रयम्‌ भग्रतिमस्योपमाठीतस्य 
पौरुपस्याश्रय तम्‌ । तं चक्रिणम्‌ । भधिगम्य ज्ञात्वा । मूरधदेशनिहिठाग्रपाणय मूर्ध्नो मस्तकस्य देशे प्रदेशे 
निदितोऽग्रपाणिर्येपा” ते । नृषा मूमिषाः। रामं उपायनै । उपतस्यिरे सेवा चक्रिरे 4 टा गतिनिवृत्तौ 
चिद्‌ 1 ६३ नामयन्निति । अतुलदैवौरूष अतु असमाने दैवपौष्पे यस्य स, । समुच्चल^क तिभापित- 
समस्तदिडमुल समच्चलन्त्या कौर्त्या यञ्लसा भ्यसितानि समस्ताना सर्वाशा दिया मुखानि यस्य स । 
स चक्रो । सिद्धशक्त्युपचितान्‌ सिद्धामितिष्पन्नामि शमितभिरुत्छाहप्रभुमन्त्रशमित मिरुपचितान्‌'° राशोभूतान्‌ । 
प्राथिवान्‌ भूमिपान्‌ । नामयत्‌ न्रोकुर्वन्‌ । वारिघितट वारिषें समद्रस्य तट तीरम्‌ । प्राप ययौ । भाष्टु 
चलते समथ रलनोमे सवे भागे चक्रं था | ६० ॥ घोडो की टापोके पडनेसे धूलि उडने कणी । 
धीरे-धीरे उसने पुरे आकाशको ेरकर सूरयंका मागं छेक लिया । सारी दिशां मदुर्य हो गड, 
जिससे एसा प्रतीत होने र्गा मानो चक्रवर्तीको लगान ' देनेके भयसे सब दिशाएं स्वय कही 
जाकर छप गड हो | ६१ ॥ उस समय यह्‌ एक आक्चरयंकरो वात हई कि कैलनेवारी सेना 
की धूकिने स्वय बहुत दुर रहकर भौ ( केवर अपना ददन देकर, आंखोमे घुसकर नही ) शत्रू 
स्तरियोको लगातार ओंखेसि आंसू गिरानेके लिए बाध्य कर दिया । ६२ ॥ चक्रवर्तीकि चौदह 
रत्न सिद्ध हूं । उसका पराक्रम अनुपम है ~ पराक्रममे उसकी कोई बराध्ररो नदी कर सकता | 
वह्‌ यहां आ ही रहै ह, यह जानकर राजे-महराजे नाना प्रकारका उपहार लेकर उसके सामने 
हाथ जोडकर सिर नवाते हृए पह ॥ ६३ ॥ अनुपम दैतर ओर पुरषाथं वाले गोर परिधं परभु 
शविति, मन्व्रशविति तथा उत्साह शक्ितसे समृद्ध राजाओको शुक्रार चक्रवर्तनि अपनी बढृती 
हई कीतिसे समस्त दिशाओको प्रकाशित कर दिया । फिर वह समुद्र तटपर पहुंचा ॥ ६४ ॥ 
१ मरन््रितैः। २ आहइकखगघमष्दैवीरुषान्‌ 1 ३ = व्याप्ता । ४ श विग्रकृष्वर्त । 
५ = याम्या) ६ = विदधिरे। ७ = निदिता भग्रराणयो यै । ८ एष टौकाश्रय. पाठ. प्रविपु तु सर्वषु 
"ठम॒च्छलत्‌" इत्ये गोपरम्यते । ९ = येन । १० >= सपन्नान्‌ । 








- ७, ६८ ] सक्षमः सर्म १८७ 


तत्तणात्‌ज्ुभिद{शर विष्टरः संनिरृष्टमवगम्य चक्रिणम्‌ । 
त प्रमासविघुधः कृताञ्नलिर्दिग्यरत्ननिकरेरपू पुजत्‌ ॥ ६५ ॥ 
पस्य दोकितविचिच्रभूषणो देव नन्द्‌ जय रक्त मेदिनीम्‌ । 
तं वचोभिरिति साञ्लज्ति. स्तुवन्मागघो.ऽप्यजनि सत्यमागघः ॥ ६६ ॥ 
दीपसिन्धुचिविधाकयेद्धवैः थुतेवेरत मनोहरः । 
तं चिनघ्रसुङ्कटः कुडुम्विवत्पयुंपास्त मदमानवर्जितः । ६७ ॥ 
-प्रायपाग्वेरुणदिग््यवस्थितानानमय्य न्रपखेचरसामरान्‌ । 
व्योमसंचरणगर्चितानसौ निर्भिमाय विज्ञयाधेवासिनः । ६८ ॥ 


व्याप्तौ लिट्‌ । सामान्यम्‌ (?) ॥१६४।॥ वक्क्षणादिति । अल्पकालात्‌ । क्षुभितर्षिहविष्टर कुमितः संचितं 
छिहविष्टर सहासन यस्य स । प्रभाषविवुवर प्रभासनामा ममर । सनिविष्टम्‌* आगतम्‌ । त चक्रिणम्‌ 
अजितेनचक्र्वाततिनिप्‌ 1 अवगम्य ज्ञात्वा । कृताञ्जलि विदहेताञ्जलि सन्‌ । दिग्यरत्ननिकरं दिग्याना 
रत्नाना निकर समूह । अपृपुजत्‌ अपूजयत्‌ । पून पूजाया लुट्‌ 1 ६५॥ रएष्येति । ढौकितविचित्रमूषणः 
ढोकित्तान्यानीतानि विचित्राणि नानाविघानि भूषशानि येन सः । साञ्जकि अञ्जना युश । मागघोऽपि 
मागघामरोऽपि । एत्य आगत्य । देव स्वामिन्‌ । नन्द समृद्धो भव । जय सर्वोत्कषंण वर्तस्व । मेदनीं भूमिम्‌ । 
रक्ष पाक्य्‌ । रक्ष पाने ञेट्‌ ( कोट्‌ } 1 इति एवविधै । वचोभि. वचनं । त चक्रिषम्‌ । स्तुवन्‌ नुवन्‌ । 
तस्य बुत्रिणः । मागः स्तुत्तिपाठक, । अजनि मजायत । जनेड प्रादुमपिं लुड्‌ ।६६।। द्वीपेति । विनस्रमुकुटः 
विन्न विनमनकशषो मुकुट ` यस्य॒ स॒ । नम्कम्य~-' दत्यादिना शौलायं र-प्रत्यय । मदमानवजिः 
मदमानाम्या मदाग्रहगरवाम्परा वजितो रहित । वरतनुः वरतनुनामा भमरः 1 दीपसिन्धुविविधाकरोद्धवैः 
दरपेषु भन्तरीपेषु सिन्धौ समुद्र विद्यमानेषु [ विविेपु ] नानाप्रकारेषु आकरेषु खनिस्थानेपु उद्धवैः 
उतपन्ैः। मनोहरे मनोरमे । प्रामुते उपायन । त चक्रिणम्‌ । कुटुम्बिवत्‌ करदीक्ृवकृषोवल्वत्‌ । 
पर्युपास्त अदैवतत । भाषि उपवेशने खड्‌ ।1६७५॥ प्रागिति । असौ अय चक्री । शप्रागपाग्वदणदिश््यवस्थितान्‌ 
प्रार्‌ पूर्वासाच बपाग्‌ दक्षिणासा च वरणा परिवमासाच तथोक्ता ताश्च ता दिशश्च तथोषताः, 
प्रागपाखरुणदिक्षु व्यवस्थिता प्रवृत्ता , तान्‌ । नुपखेचरामरान्‌ नृपान्‌ भूमिपान्‌ खेचरान्‌ विद्यावरान्‌ देवान्‌ । 
मानमय्पर मानमन पृवं० । ग्योमसचरणगितान्‌ व्योम्नि गगने सचरणेग गमनेन गवितान्‌ । विजयार्धवाखिनः 
विजयार्घे^ विजयार्धपर्वते वा्िनो वसन्तीद्येव शोकान्‌ । निजिगाय जयति स्म। जिची अभिभवे चिद्‌। 


ज्यो ही वह्‌ समुद्र तटपर पहुंचा त्यो ही अपने सिहासनके हिलनेसे प्रभास नामक देव यह्‌ समञ्च 
गया कि चक्रवर्ती अजितसेन यह भाया हुञा हँ 1 फिर उसने दोनो हाथ जोडते हुए दिव्य रत्नो- 
का उपहार देकर चक्रवर्तीका सत्कार किया ॥ ६५ ॥ मागव नामका देवे चक्रवर्ति पास 
जाकर तथा विचित्र रत्नोके आभूषण प्रदान करके उसकी स्तुति करता हुआ कि देव ! आप 
समृद्ध हो, आपकी जय हो, अपसारी भूमिक रक्षा करे' पूरा मागघ ( स्तुति पाठक) ही 
मने गया । ६६ ॥ वरतनु नामक देवने आग्रह ओर अहुद्धुार छोडकर अपने मुक्रुटको नवाते 
हए द्वीप, समुद्र भौर नाना खानोसे उत्पन्न सुन्दर उपहार देकर चक्रवर्ती अनितसेनको कुटुम्ब- 
के एक सदस्यो भांति उपासना कौ | ६७ ॥ अनितसेनने पहले पूवं, परिचम बीर दक्षिण 
दिशामोके निवासो राजो-महाराजो, विद्याधरो ओर देवोको नमाया फिर आकाश्गमनका गर्वं 





१ म -रपूजयत्‌। २. आहृ प्रागप्रा्व । ३ = कम्पिततमित्यर्य । ४ = सनिकृषएम्‌। ५ अा 


मकुटं । ६. आ मन्तद्वपिपु ! ७, - "टगर कर्थकः क्षेत्रो हो कृषिकक पको । कृपोवलोऽप' षि हम. । 
८ श प्रावार । 


१५८५४ न्द्गुप्रमच्रिवम्‌ [ ५, ६९ - 


शक्तिभिस्तिसभिरसन्वितोऽभवद्य समस्तविजयस्य भाजनम्‌ । 

तस्य कः खलं जिर्ताशमदुतेर्विसमयोऽत्र विजयार्थसाघने ॥ ६९ ॥ 
साधयन्विविघरत्नमण्डितां मेदिनीमधरितारिचिक्रमः। 
यधेमानविभवो.ऽनुवासरं सोऽमवरसकललोकवरसलः ॥ ७० ॥ 
धत्यदं द्वियुणपोडग्छावनीमुख्यपार्थिवसदसखमूधसु । 

तस्य संसदि गतस्य चक्रिरे वासचुणेरचिमडि घ्ररेणचः ॥ ७१ ॥ 


पूवंजन्मरुतपुण्यकर्मणा सोऽजजिष्ट भुवनातिवर्तिना । 
प्णवत्यचिररोचिखन्ज्वलस्त्रीसदस्नमुखपपट पदः ॥ ७२ ॥ 


“जे चिद्‌ उनि" इति द्विमवि पूव्॑मास्परस्य गो-दत्यादेश । अवघ्रः (2) ॥६८॥ शक्तिमिरिवि । य चक्रो । 
तिसृमि त्रिसद्पामिः। शवितिभिः प्रमूत्ाहमन्सशपितमि" । मम्वित युक्त, । समस्तविजयस्य समस्ताना 
सर्वेपा विजयस्य । माजन स्तरानिस्यान च। ममवत्‌ अभूत्‌ । जिताशुमदयुते जिता भुमिं 
तस्य । तस्य चक्रिण । अव्र मर्मन्‌ । विनया्धताघने षमत्तदेवाधिपतेः तस्य विजया्ृपर्वतस्विठविद्यार 
(स्य) स्राघने देशार्घषाचमे वा! को विस्मय, विह्मयो नास्व्यर्थं । सवविजयमाजनस्य चक्रिणो 
विजयार्थं इत्युक्ते अर्घे विजयो यावत्‌ ( तावत्‌ }) तस्य साधने कफो विस्मय, हति ध्वनिं ॥६९॥। 
साधयन्निति । अधरितारितनिक्रम. मधरितौ निराङृतोऽसैणा विक्रमो येन सउ 1 सक़ललोकृवत्छल सक्ठे 
कोके जने वत्सल प्रतिगु.) ख चक्री । विदिधरर्नमण्डिता विविवैर्नानाविधं रलं मण्डितामलकृताम्‌ । 
मेदिनीं भूमिम्‌ । साधयन्‌ निष्पादयन्‌ । अनुवाखर प्रविदिनम्‌ । वधंमानविमव वर्धमान एषमानो विमव 
सपद्‌ यस्य स॒ । भभवत्‌ मभूत्‌ ।॥७०॥। प्रत्यहमिति । सदि समयाम्‌ । गतस्य यावस्य । तस्य घक्रिण । 
मदिघ्ररेणव अद्घ्रपो रेणवो रजात्षि । द्विगुणपोढश्ावनोमुरुयपायिवसहच्रमू्ंषु दो गुणौ येषा ते (ठेषा ) 
दिगुणाना पोडशानामवन्या मुख्यान घ्ेष्ठाना पाथिवाना मूपाना सहस्य मूरधु मस्ते पु-दाव्रित्सहल- 
मक्रुटबद्धानां मस्तकरष्वित्यर्थं । प्रस्यह्‌ भरतिदिनम्‌ । वासनचूर्रव वासचूर्णस्य पटवाबचुरणस्य रचि शोमाम्‌ । 
चक्रिरे विदु ! दुक्‌ फरणे छिद्‌ । उद्ेकषा (2) 1 ७१।। पूति । ख॒ चक्रो । भुवनातिविना । भुवन 
लोकमतिवतिना अरिक्रम्य वर्तमानेन । पूर्वजम्पकृतपुण्यकर्मणा पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि प्रारमवे कृतेन विहितेन 
पुण्यकर्मणा शुभकर्मणा % षण्णवत्यचिररोचिरुज्जवलस्प्र षट्च पुखपस्रषट्पद अचिर रोषि यस्या" घा मचिर- 
रोचिविचुन्माला सेवोज्ज्वलाः स्मियो वनितास्तासा सहस्र तथोक्त पद्मिरधिका नवति तबोक्ता 
वण्णवतिवारान५-- फविररोविर्ज्यलस्प्रौ षद्ल ठस्य मुखान्येव पद्मानि कमलानि तेषा षद्पदो भमर । 


करनेवाे विजयाद्धं पवतके वासियोको परास्त फिया ॥ ६८ ॥ चक्रवर्तीं अजितसेन प्रभुशब्ति, 
मन््रशवित भौर उत्साहृशवित, इन तीन शनितयोसे युक्त है, भूयसे कही अधिक तेजसौ है 
ओर उसमे पूरे भरतक्े्रकरे--जिसके छ खण्ड हँ--विजयकौ पूणं क्षमता है । भत उसके 
विजयाद्ं विजयसे वया भाद्चयं ? ।॥ ६९ ॥ नाना प्रकारके रत्नोसे विभूषित भूमि ( रत्नगर्मा 
वसुन्धरा ) को अपने वशमे करके चक्रवर्तनि शतुओके पराक्रमको हेडा-नीचा फर दिया । 
उसका वैभव दिन-प्रतिदिन बढ रहा था ओर उसक्रा वात्सल्य भी सभी रोगोसे हौ गया ॥७० ॥ 
अजितसेन प्रतिदिन जब सभा भ जाता था तब उसके चरणोकौ धूलि वत्ती हजार प्रमुख 
राजामोके मस्तकपर सुगन्ित चूणंकी शीभाको प्राप्त कर रही थौ ॥ ७१॥ चक्रवर्ती 
अजितसेन पूवं सचित रोकातिशायौ पुण्यकरमंके निमित्ते छियानवे हजार भिजुरीके समान 


१. येन । २. = वश्ोकुर्वन्‌ । ३ = लोकमविवर्तंठ इति रोकातिवर्ठी, तेन । लोकातिश्चोयिना 
स्यथ । ४ जा प्रती स्व्रस्तिकान्तर्गत पाठो नोपलभ्यते । 
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तस्य मन्थर्चतुष्टयाधिकाशीतिलक्तकरिदानकरदमेः । 
मन्दिराङ्गणमभूदनारतं दुष्प्रलङ्कथमघनागमेष्वपि ॥ ७३ ॥ 

तस्य मारुतविलोलमूर्सिमिद्विनेवोत्तमतुरङ्गकोरिमि । 

लुभ्यति स्म परितश्चमृचयो बीचिप्कितमिरिवापगापतिः ॥ ७४ ॥ 
शदधङन्ददलसोचिषां गचामाचितास्तिखभिरस्य कोटिभि, । 

रेजिरे गदनमूमयो दिशः शारदीभिरिव मेधपङिक्तभिः ॥ ७५ ॥ 

तस्य वारिनिधिवारिमेलला मेदिनी मदनसंनिमारूतेः । 
सस्यसंपदमसत वाज्चितामेकसंख्यदहलकोटिवादिता ॥ ७६ ॥ 


रूपकम्‌ । अजनिष्ट अजायत । जनैड्‌ प्रादुरमावि लुड. ॥७२॥ तस्येति । तस्य॒ च्रिण. । मन्दिराद्गण 
मन्दिरस्य गृदस्याद्धणम्‌ । मन्थरचतुष्टयाधिकाशोतिलक्षकरिदानकर्दमेः चतुष्टयेनाचिकाक्ोति., चतुष्टयाधिका- 
रीपिवारान्‌ लक्षाणि येषाते चते करिणरव तथोक्ता , मन्थरा मन्दगमनाः ते च ते चतुषटयाधिकाशीति" 
लक्षकरिणस्वं तथोक्ता. तेषा दान मदजर तस्माञतात (तैः) कर्दम पदु । सघनागमेष्वपि ग्रीष्म 
कारेष्वपि । अनारतम्‌ अनवरतम्‌ । दृष्प्रलद्धय लद्धितुमशक्यम्‌ । भमूत्‌ ममवेत्‌ । ७२॥ तस्येति । तस्य 
चक्रिण. । चमूचय चम्बा. सेनायाह्वय समूद । मारुतविलोलमूतिभिः मारत इव वायुरिव विलोला 
ज्वला मूत, शरीर यासा ताभिः । द्ि्नवोत्तमतुरङ्गकोटिभि द्रौ वारौ नव दर्नव उत्तमश्च ते तुरङ्गाश्च 
तथोषता , उत्तपतुरद्खाणा कोटयस्तथोषता. दनव च ता उत्तमतुरङ्गकोटयश्व तामि । वोचिपडवितिभिः 
वोचोना तरङ्गणा पट्क्तिमि समूहे. । भापगापत्ति; घमुद्र. । ख इव । सर्वत परित. । क्षुम्यति स्म चृक्षोभ। 
मि सवलने लट्‌ । उत्प्रेक्षा 11७४॥ शदधेति 1 शुदधकुन्ददलरोचिषा शुद्धाना निम॑लाना कृन्ददाना ` 
कुनदपुष्पाणा रोचिरिव रोचिः कान्त्या ताचाम्‌ । गवा वेनूनाम्‌ । तिसृभिः कोटिमि , माचितां न्याप्ता, । 
मस्य चक्रिण. । गहनमूमय, गहनस्य काननस्य भूमय प्रदेया । शारदौमि- शरत्कारुसवन्धिनीमि. । 
मेधपदहनितभि. मेधाना जलदाना पटुवितमि समूरै. । दिक्च. कुमर इव 1 रेजिरे राजन्वि स्म । राचृम्‌ 
दीप्तौ लिट्‌ \७५॥ तस्येति । मदनसनि माङृतेः मदनस्य मन्मथस्य सनिरभाः आकृतिराकारो यस्य तस्य । 
उपमा । तस्य चक्रिण । एकसस्यहरकोटिवाहितां एका सख्या येषा ते तथोक्ता , एकसख्याना हाना 
लाङ्गलाना कोटया वाहिता कृषिता, एककोटिप्रमितहला--त्यथं । वारिनिधिवारिमेखला वारितिषे 
समुद्रस्य वार्येव जलमेव मेखल! काञि.° यस्था सा समुद्रम्थीदा--दत्यर्थं । खूपङम्‌ । मेदिनो भूमिः । 


उञ्ज्वर, सुन्दर स्वियोके मुखकमलोका रस लेनेके लिए साक्षातु मर्‌ बन गया । ७२॥ 
अजितसेनके यहाँ मन्द गतिसे चलने वाले चौरासी लाख हाथी ये । उनके मदजलसे राजप्रासाद- 
के आंगनमे वर्षा ऋतुके बिना भी सदा इतनी अधिक कोच मची रहती थौ कि लोगोको वहां 
से निकलना ही कठिन हौ गया ॥ ७३ ॥ चक्रवर्तीकि यहां वागुकी गतिसे चलनेवाले भौर 
वायुके समान चञ्चल अठारह करोड घोडे थे 1 उनके रहनेसे उसको विशार सेना चारो 
लहुरते हूए क्षुन्ध समुद्रोको भांति दृष्टिगोचर होती थी । सेना समुद्रकी तरह अपार थी भौर 
पीडे उत्तार तरद्धो सरीखे ~ सदा उछल-कूद मचाने वाले ॥ ७४ ॥ उसके यहां तीन करोड 
गाये थौ । वे निंर कुन्दपुष्पके समान घौर रेग की थो । उने व्याप्त चरागाहोकी भूमिय, 
शरत्कालीन मेघोसे धिरी हुई दिशाओकी भांति सुशोभित होती यी ।॥ ७५ | वहु कामदेवके 
समान सुन्दर था ~ उसक्रा आकार कामदेवे वि्कुर भिरता-जुल्ता था 1 उसके राज्य को 
सीमा समुद्र पर्यन्त थो--उसक्गे राज्यक्को भूमि समुदरसे चिर हई थी । उसक्रौ उपजाऊ जमीन, 


प 
१ शकरुल्दाना1 २ = समाना।३ = काञ्वी। 


१३० चन््रप्रमचरितम्‌ [ *, ७० ~ 


सेन्यनार्चनिधिर्नभोजनान्यासनं शयनभाजने. पुरम्‌ । 

वादनेन सममित्यभोप्लितं मोगमाप स द्ाङ्गमीश्वरः ॥ ७७ ॥ 

सोऽधिगम्य वछ्ुधाविशेपकः पोडशामरसदखरसेव्यताम्‌। 

नाक्रनायक इव स्वतेजसा दुःसहेन विततान रोदसीम्‌' ।।७॥ 

सङ्कल नरनभश्चरामरेराकरेश् वहुरर्नयोनिभिः। 

प्तेच्चुखण्डसदित स समितेरार्यखण्डमनयद्शं दिनः।। ७२ ॥ 
परूलण्डमद्डितमखण्डमिति भरचण्डकोदण्डखण्डितरि पुभरतं रसाध्य । 
भर्याजगाम जगतोतिलक. स ' सघ्राङुव्कण्ठमाननिजवन्धुजनोमयोध्याम्‌ ।॥ ८० ॥ 


वाञ्छिता पतमोदिवाम्‌ । सस्यसम्पद सस्यसपत्तिम्‌ । असूत उदपादयत्‌ । पु प्राणिगमषिमोजने लड्‌ ।५६॥ 
सैन्येति । दद्वर प्रभु । स. चक्री 1 सैन्पनाटघनिपिरत्न मोजनानि सैन्य सेना तच्च नाटच नर्तन ठच्च निषिश्च 
रत्नानि जी्राजोवनेदानि तानि च मोजन जेमन. तच्च तोक्तानि। भासन व्िहाखनम्‌ । शयनमाजने शयन ब 
माजने च तयोक्ते । वाहनेन सम यानेन साकम्‌ । पुरमिति पुरोति । मभोन्खित वाञ्छितम्‌ । दशाद्घ दश अङ्गा 
न्यवयवा यस्येति दशाङ्खस्तम्‌ । भोगम्‌, माप ययौ 1 आप्लृ ग्याप्तौ लिट्‌ 1७७11 स इति । वसुघाविरेषकंः 
वसुधाया वषुन्धराया विशेपकस्तिलक । स चक्री । पोडश।मरसदस्नषेष्यता पोड्य [ षोड | अमराणा“ 
गणबद्धदेवाना सहस्रेण सेव्यतामाराध्यताम्‌ । मधिगम्य लबा । दु सहेन सोदुभशक्येन । स्वे वजसा स्वस्य 
तेजसा प्रतापेन । नाकनायक व नाकस्य स्वर्गस्य नायकं हव देवेद्र एव । रोदसीं भूम्याकाये । (एकयोक्त्या 
द्यावाभूमौ रोदस्यौ रोदसी तथा' हत्यभिघानात्‌ । विततान विस्तारयति स्म । तनून्‌ विस्तारे छिद्‌ । 
उपमा ॥७८। सङकरूमिति । स चक्री । नरनमश्चरामर नरेमनुष्येनं मइ ठर प्रिधाघररमरं देवैश्च । बहुरल्- 
योनिमि वहूना बहुलाना रतनाना योनि्भिरतपत्तिकारणे । आकरैऽव खनिस्यानैदच । सकुल खकोर्णम्‌ । 
म्लेच्डलण्डसहित रू>च्छाना खण्डेमगि । सहित युक्तम्‌ । भार्यखण्डम्‌ भार्याणा पज्यपुरूपाणा खण्डम्‌ । 
समितं भल्वैरित्य्थं । दिनै दिवसै । वश स्वाघोनम्‌ मनयत्‌' ° प्रापयत । णीम्‌ प्रापणे लड्‌ । सहोक्ति. (?) 
11७९॥ षट्‌खण्डेति। प्रचण्डकोदण्डखण्डितरिषु प्रचण्डेन समर्थेन कोदण्डेन चापेन खण्डिता निरस्ता रिप्व शत्रवो 
यस्य'* स । जगतीत्तिलक जगत्या लोकस्य तिलक प्रेष्ठ. । स सम्राट्‌ भजितचेनचक्रौ । षटखण्डमण्डित 
षट्खण्डै पड्मागै मण्डितमलकरृतम्‌ । भखण्ड सपूर्णम्‌ । मरत भरतक्षे्रम्‌ । इति उक्तप्रकारेण । प्रस्य 


जो एक करोड हरसे जोती जाती थी, इच्छित खाद्य सम्पत्ति उत्पन्न करती थी ॥ ७६ ॥ 
सारी प्रजा उसे अपना ईरवर सम्षती थी । उसके पास सेना, नाटय, निधि, रतन, भोजन, 
मासन, सेज, पात्र, पुर भौर वाहन ये दस प्रकारे इच्छित मोग थे ॥ ७७ ॥ वह पृथ्वोका 
तिरक था । सोलह हजार देव उसको सेवामे उपस्थित रहा करते ये । उसने इन्द्रे समान 
मपने अस्य तेजसे प्रथ्वी भौर आकाशचको व्याप्त कर दिया था ॥ ७८ ॥ उतने शो दी 
दिनोमे आर्यखण्डको--जो मनुष्य, विद्याधर, देव गौर नाना प्रकारके रत्नोको उलन करनेवाली 
खानोसे व्याप्त था--मकेच्छखषण्ड सहित जीत छिया--पांच म्ठेच्छण्ड ओर एक आयं लण्ड-इस 
तरह छ खण्डवाङे भरतक्षे्रको अजितसेन चक्रवर्तनि अपने अवन कर लिया ॥ ७९ ॥ 


सम्राटुका पराक्रम अप्रतिहतं था । उसने अपने भयद्धर घनुषते शतरुभोके छवके छंडा दिये ये) 


१.म बाह ररत्नमाजना०। २ ममा इ शयनमोजने।३ कखगघम रोदसी । ४ भक्ख ग 


घ म “मखण्डदल.1 ५ म 'रिपुनिततया। ६. मा इ इतकष्ट"1 ७ म 'बन्वुरता*। ८ श पडो । ९ = “भोजन 
जेषनादने' इति हैम । १०. श षोब्शेरमराणा । ११ श प्रतौ “सहस्रेण इति नोपलभ्यते । १२ जा 
= यन । 


रोषसो तथा । १३ = षट्पण्डमण्डितामलिक्ा मरतक्षेत्रमहीमल्पोयक्षा काठेन जिगाये्य्यं । १४ 


~ ७, ८३ ] सप्तमः सगः १९१ 


तस्यां वणिक्पथशृताधिकसच्ियायां' दवारपदेशविनिवेशिततोरणायाम्‌ | 

तं कामकरपवपुपं प्रविशन्तमुच्चेश्चुक्तोभ वीचय निवहः पुरखन्दरीणाम्‌ ॥ ८१॥ 
परा्ेगिकानकनिनादविबोधितस्य भूपालमागेमभिधावनतत्परस्य । 

योषिद्भणस्य गुणवानपि संबभूव भोण्या सदानमिमतः कुचकुम्भमारः ॥ ८२ ॥ 
तद्रपललोकनविलोभितल्लोचनाया. कस्याधि दुद््मयथितनीवि नितस्बविम्बे । 
संसक्तमिन्दुरुचिरं दघदन्तरीयं स्वेदाम्ब बुद्धिमदिव स्खलित रर त्त ॥। ८३ ॥ 


----- -~--~ 


सावयित्वा । उत्कण्डमाननिजवन्धुजना निजस्य स्वस्य बन्धव एव जना, उत्कण्ठमाना द्रषटुमीदमाना 
निजवन्वुजना यस्था २ ताम्‌ । अयोध्या विनीतापुरीम्‌ । प्रत्याजगाम प्रत्याययौ । गम्ल गतौ चिद्‌ 1 रूपकम्‌ 
(7) ॥८०।। तस्यामिति । वणिक्पयछ ताधिकसत्करियाया ( सरिक्रयाया ) वणिक्पथे विपण्या कृता 
विहिता अधिका बह्वी सत्क्रिया ( सक्रिया ) यस्था तस्याम्‌ 1 दवारप्रेशविनिवेशिततीप्णाया हरप्रदेशे 
विनिवेहिता स्थामितास्तोरणा यस्था तस्याम्‌ । तस्याम्‌ अयोष्यायाम्‌ । प्रविशन्त", गच्छन्तम्‌ ( प्रवेश 
कुर्वन्तम्‌ } । कामकपवपुष कामस्य मन्मथस्य कल्प समान वपु शरीर यस्य तम्‌ । त चक्रिणम्‌ । पुर 
सुन्दरणा पूरे पुर्या विद्यमानुन्दरीणा स्तौणाम्‌ । निवह समूह" । वीक्ष्य दृष्ट्वा । उच्च मधिकम्‌ । सुक्षोम 
सचलिति स्म। क्षुभि संचलने लिट्‌। उपमा ॥८१। प्रावेशिकेति । प्रावेशिकानकनिनादविबोधितस्य 
प्रावैरिके प्रवेशकारे ताडितानामानकाना भेरीणा निनादर्ध्वनिमिविबोधितस्य ज्ञापितस्य । भूपालमाग 
भूपालस्य राज्ञो मागं वौयीम्‌ । मभिघावनतपरस्य भभिघावनेऽभिमुख धावने तत्परस्य' प्रीतस्य । योषिद्ग- 
णस्य योषिता स्त्रीणा गणस्य समूहस्य । कुचकुम्भमारः कुचावेव कुम्भौ तयोर्मार । गुणवानपि कठिन 
सपर्शानादिगुणयुवतोऽपि” 1 श्रोण्या नितम्बेन । सह साकंम्‌ । अनभिमतं अनिष्ट, । संबभूव समवति स्म । 
मू सत्ताया लिट्‌ । रूपकम्‌ (2) ।1८२। वद्भपेति । तद्रपरोकनविलो भतलोचनाया तस्य॒ चक्रिणो सूपस्य 
विलोकने दर्शि विलोभिते मोहिते लोचने यस्यास्तस्या । कस्यारिचत्‌ वनिताया । नितम्बबिम्बे नितम्बप्रदेशे । 
चद्‌ ग्रथतनीवि उदुप्रथिता शिथिलता नी्री यस्य तत्‌ । इन्दु्चिरम्‌ इन्दुरिव चन्दर इव रुचिर मनोहरम्‌ । 
उपमा । अन्तरीयम्‌ उपसन्यानवस्म्म्‌- । ससवत सबद्धम्‌ । दधत्‌ घरत्‌ । स्वेदाम्बु स्वेदस्य घर्मस्याम्बु 
जलम्‌ । बुद्धिमदिव वबुद्धियुक्तमिव । स्खलितः प्रमादम्‌ 1 ररक्ष पारयति स्म । रक्ष पालने लिद्‌ । उत्का 


वह्‌ पृथ्वीकां तिलक था-उससे पृथ्वीकी शोभा थी] वह छः खण्डवाके भरत क्षत्रको जोत- 
कर अयोध्या ङौट आया, जहाँ बन्धुजन उससे मिलनेके छ्ए उत्सुक थे ॥ ८० ॥ उप्त नगरीके 
बाजारोमे खूब सजावट की गई ओर दरवाजोके ऊपर तोरण (राजस्थानमे भमी भी इस शब्दका 
प्रयोग होता है ) स्थापित किये गये । कामदेव सरीखे सन्दर भजितसेनको नगरमे प्रवेश करते 
देख वहाका स्वरीवगं उतावला हो उठा ॥ ८१ ॥ प्रवेशके शुभ भवसरपर बजनेवार नगाडो- 
के शब्दसे चक्रवर्तीको संडकपर भाया हुमा जानकर स्व्रीवगं उसी ओर दौडनेको तत्पर हो 
गया । इम अवसरपर उसे अपने स्तन भौर नितम्ब भअत्रिय हौ गये, यद्यपि दोनो गुणवान थे-- 
स्तनोपे कठोरता ओर नितम्बोमे गुरुता थी ।॥ ८२ ॥ किसी सुन्दरीक नेत्र अजितसेनके रूपको 
देखकर उसीमे दुभा गये । गाठ ढीली पड जनिसे उस्तका अधघोवस्त्र--जो चन्द्रमाकी आकृतिकी 
वूटियोसे सुन्दर था ~ कमरसे नीचेको ओर खिसकने छगा, पर पसीनेके जलने उसे नितम्बपर 


१ भजा विकसस्क्रियाया। २ = यस्या। ३ = यस्या। ४. प्रवेष करर्वन्वम्‌ । ५ मा प्रावेत्ति 
श प्रेति} ६. = प्रवणस्य । ७. सदुगुणसमेतोऽपीति ध्वनि । ८ = अपोवस्त्रम्‌ । ९. = वत्पतन । 


१९१ सश्रप्रमचरिवम्‌ [ ०, ८४ ~ 


काचिद्धिदाय गरृहभिच्िगतं विचिच्नं चिषरं गवान्षवदनाभरणीरुतात्ती । 

तद्रुपदशेनसखुद्धवमन्यदेव चित्र स्वचेतसि चकार चकोरनेव्रा ॥ ८४॥ 

कस्याधिद्न्यजनसंकुलमागंगाया घर्मोदविन्दुखचिरे ङचङम्ममभ्ये ! 

जातन्नपेव परभागमनश्चुवाना वु्ोर दारलतिका ` लतिकाट्ृशाद् चाः ॥ ८५॥ 

श्राद्रद्रदत्तनवयावकमण्डनेन काचिद्धिकासिरुचिराघरपल्वेन । 

तद्रपदशेनससुत्थममान्तमङ्ग' व्ाम रागमतिरिक्तमिवोदिगरन्ती ॥ ८६॥ 
11८३॥ काचिदिति । गृहमित्तिणत गुहस्य सदनस्य भित्ति गच्छतिस्म गृहूमित्िणवमू्‌--करुडधगतम्‌ । विवित्र 
नानाविषम्‌ । चित्रण रचनाम्‌ । विहाय द्यभ्त्वा । गवाक्षवदनामरणोकृताक्षौ गवाक्षत्य वावायनस्य मुखस्य 
जभरणोषृते मलक्ारविदिते मक्षिणो नयने यत्या > खा । चकोरनेत्रा चकोर ध्व नेत्रे स्पा. सा। उपमा। 
क।चित्‌ कापि स्त्रो । तद्रपृदशंनसमुद्धषं तस्य चक्रिणो रूपस्य ददनि वीक्षणेः समुद्भव जातम्‌ । अन्यदेव 
मिक्तमेव । वि्नभ्रचनाम्‌ विस्मय च । स्वचेतसि स्वचित्ते। धकार करोति स्म । दुक्‌ करणे टिद्‌ ।॥८४॥ 
कस्या दवि । मन्यजनसक्रुलमार्गगाया. बन्यं॑ोवेर्जने सकु सकोणं मागं प्न्यान गच्छतीत्यन्यजजनसकुल- 
मार्गगा तस्या । रतिकाश्ृशाङ्गप। कतिकेव छृशमज््‌ यघ्यास्वस्या । मसहुनन्‌--“&त्यादिना ड 1 
कस्याश्चित्‌ एकत्या नार्या । घर्मोदिन्दुरुचिरे षर्मादस्य स्वेोदकस्य बिन्दु मौ रचिरे मनोहरे । कुचङ्कम्ममध्ये 
कुचावेव कुम्मौ तयोर्मध्ये मध्यप्रदेशे 1 परमाग शोभाम्‌ । "मागो रूपा्घंके प्रोक्ठो मागपेयेकदेशयो ॥ '¶्र 
स्यादत्तमानात्मवैरिदरेषु केव" ।* इत्यु यत्रापि विद्व । अनदनुवाना घरममाना । हारलतिका हार एव 
लतिका । सूपकम्‌ । जात्रपेव जातलज्जेव । तुतरोट मन्ति स्म । व्रुटति स्म । त्रुट छेदने चिद्‌ । उ्मक्षा 
॥८५॥ माद्रेवि 1 काचित्‌ एका वनिता" । मद्रदरदत्तनवयावकमण्डवेन ब्म दत्त लिप्त नव नूतन यावकः 
मण्डन यस्य॒ तेन । विकासिरुचिराषरपत्लवेन धर एव बोष्ठ एव पर्लवस्तथोक्व , विकासिना रकि 
रेणाधरपत्ल्वेन । तद्रपदर्शनषमुत्य ठस्य चक्रिणो रूपदकषनेन समृत्यमुत्पन्नम्‌ । भङ्ग शरीरे 1 अमान्तम्‌ 
भशमितम्‌ । अतिरिक्तम्‌ भतिकरान्वम्‌ । रायमिव बनुरागमिव' ° । उद्गरन्तीव उद्मन्तीव । वभ्राम षा । 


ही रोककर एक वुद्धिमान्‌ पुरूष कौ माति पतनसे वचा ल्या ।॥ ८३ ॥ एक चकोराक्षो 
नायिका अपने धरकौ दीवारपर एक माश्च्यंकारी सुन्दर चित्र वना रहौ थी, उसे छोडकर 
वह्‌ खिडकीके पास जाकर खडी हो गई । उनके नेत्रोसे खिडकीको शोमा बढ गई | चक्रवर्ती- 
को देखते ही उसके मनमे दूरा ही चित्र अ गया। भौर दीवारके चित्रसे मनका चित्र कटी 
सुन्दर है, यह सोचकर उसके मनमे चित्र ( भाइचर्यं ) भी उत्पन्न हौ गया ॥ ८४ ॥\ अजित- 
सेनके दशंनोके किए छरहरे वदनकौ कोई युवती बहुत ही भीडभरे रास्तेसे चलोजारही 
थी । जाते-जाते वह पसोनेषे सरावोर हो गई 1 पसोनेकी बिन्दुमोसे स्तनकरु्ोकां मध्यमाय 
बहुत दी सुन्दर प्रतीत होने लगा] वहीपर एक ल्डीका हार मी लटक रहा था, पर 
पसीनेकी विन्दुओकी सुषमाके सामने उसकी सुषमा फक पड गई, मानो इसी कारणसे वहं 
लज्जित होकर सहसा टूट गया ।॥ ८५ ॥ शोध्रतावश एक नायिका पैरोमे लगाने योग्य महावर” 
को अपने युल्दर होठपर लगाकर अजितसेनको देखनेके किए चक पडी । अनितस्ेनको देखते 
समय भो उसके होठपर कपा हुमा महावर गोखा था मौर नचेकौ भर फेरता जा रहा था । 
अतएव एेसा जान पडता धा मानो उघके देखनेसे उतपन्न हुए रागको ~ जो उसके शरोरमे समा 
१ भकखगघमसहताङृशाः। र भकलग व म “मान्तमन्त 1 ३ = विकषणम्‌ । ५" 

= चित्ररचनाम्‌ । ५ == ऊर्ष्वमागष्येरयर्थ, । ६. = मण्डनीकरते 1 ७ =यया।८ म्न दर्शनाद्‌ वीक्षणात्‌ । 

स आरिङ्प-रचना । १० श "एका वनिता" इति चास्ति! ११ =यत्र।! १२ =रागम्‌ सनुरागम्‌ 1 


~ ७, ८९ ] सप्तम. सग. १९३ 


गन्योन्यसदतकराहुलिवादयुगममन्या निधाय निजमृधेनि जृम्भमाणा । 

तद्थ॑नास्रविशतो हदये स्मरस्य माद्धल्यनोरणमिवोत्तिपती रराज ॥ ८७ ॥ 

संभावितेकनयना सचिरान्ननेन तद्धिक्तमेव दघतोकच्तणमन्यदन्या । 

लोकस्य सस्मितविलोकनकारिणोऽ्धैनारीश्वरस्मरणकारणतां जगाम ॥८प॥ 

चस्त गलद्धिगतनीवितया दधाना सेमोद्‌गमोपचयगाढनया सजन्त । 

विखस्तक्रेशनियमाङलिताग्रपाणेद्धेष्या प्रिया च सममृद्रशना परस्याः ॥ ८९ ॥ 
श्रु चरने लिट्‌ । उत्पक्षा ॥८९। भन्ोन्येवि । भन्योन्यघहतकराद्धलिगाहुयुग्मम्‌ अन्योन्यं सहताः 
सयुक्ता करा्गुखयो यस्य तद्‌ वाह्लोर्ुजयोमु,' अन्योन्यस्रदित कराडगुलिबादूमुग्म यस्मिन्‌ तत्‌ । 
निजमूर्धनि स्वमस्तके । निधाय सस्याप्य । जुम्भमाणा गात्रबिनाम करवन्तो  । मन्या एका स्त्री । तदूर्शनात्‌ 
तस्थ चक्रिणो ददानात्‌ । हदये चित्ते । प्रविशत अन्वगच्छत । स्मरस्य मारस्य । माद्धल्यतोरण मा्गुट्याय 
मद्रंछनिमित्त वर्तमान तोरण वन्दनमाकाम्‌ । उत्क्षितोव नयन्तोव । रराज वमो । रानन्‌ दीप्तौ चिद्‌। 
उत्प्रेक्षा ॥८७॥ सं मावीति । दचिराञ्जनेन उचिरेण मनोह्रेण।ङ् जनेन नेत्राञ्जनेन । संमावितैकनयना 
सम।वित सत्छृठम्‌ एक नयन यत्या च्डा। तद्रिकतमेद तेनाञजनेन रिवततमेवेः। मन्यत्‌ एकम्‌" । दघतो 
परन्ती । बन्पा एहा नारी । सर्मितविलोक्नकारिण सर्मितमीपद्दसनषहित विरोकनकारिणो दश्नकारिण^ 
रूोकस्य जनस्य । अधं तारौढवरस्मरणकारणताम्‌ अर्धनारे. भं नारीहूपयुक्तस्य ईक्वरस्य स्मरणस्य कारणता 
हेतुस्‌ । जगाय ययो । गम्ल गतो चिद्‌ । उस्तरन्ा ।॥८८॥। वस्त्रमिति । विवृतनोवितया [ विगतनौवितया ] 
परिधृतया नोदितया ({ विगता विन्रष्ठा नीविरवस्प्रगरन्विस्तत्या मावस्तया ) 1 गरुत्‌ पतत्‌ । वस्त्र वसनम्‌ । 
दधाना परन्तो । रोपोद्‌ पमोपचयगाढतपा रोम्णा तनृष्टाणामृद्गमस्य ( मेन } गाढत्तया दृढतया 1 सजन्ठी 
तुरन्तो । रशना काल्वो1 विम्रस्तकेशनियमाकुलिताग्रपाणि. (णे ) विखस्ताना श्ियिलिताना वेश्चाना 
मूधनाना नियमे यन्पने बाकुलितो व्यापारितोऽग्रपाणि यस्या सा (यया खा तस्या })। अपरस्य. 
भन्पस्या । देया फोपनीया ( दवेपविषया, नग्रिया--इत्ययं } 1 प्रियाच ( तद्विपरीता च )। मभूत्‌ 


[1 


नही रहा धा--वाह्र निकार रही हो | ८६ ॥ कोई स्वी अंगुलियोमे अगुचियां डालकर दोनो 
वाहुओको सिरपर स्व करके जेँभाईूले रही थी] अतएव टसा जान पडता या मानो अजित 
सेनऱो देखकर हूयते प्रवर करनेवाङे कामदेवेके लिए वह्‌ ऊपर मङ्ख तोरण उढठारहीहो। 
एस अवप्तरपर उसकी शोभा देखते ही वनतो थी ॥ ८७ ॥ शौच्रतावश्च एक स्त्री अपनो एक 
भम सुन्दर अञ्जन आज कर भौर दूसरोको विना अनजिरही सम्रारुके द्णंनेकरे किए दोडी 
परो गदं} उत्ते आश्वयके साय देवनेवालोको वह्‌ अधनारोदवरका स्मरण दिलनेमे कारण वन 
गट{्‌-उमे देखकर दकोको अपंनारीर्वरकी याद आ गई] मवंनासेद्वरके वामभागे 
पाचतौ जर्‌ दक्षिण भागने शिवजी है॥ ८८ ॥ एक युवती अपन वालोको सवार रहौयवी, 
पर्‌ चदुप आनेके समाचारो सुनकर बहु विवरं हुए बवालोको एक हायते पकंडफर 
दोषी यनी जा रदौ पी) दोडनेसे उनका क्स्म नीचे गिलेदी बालाना, पर उसको 
गोठ करघनीते फेनो दुर यो, इसव्विए्‌ निर नदी सका 1 फटत नापिकाका वहु करघनौ वड़ो 
प्रिय टमो । चकरपर्पषठे देखत्तेद्धे उसे सेमान्चदौो जपा, तिमे करधनो कमरमें कम 
ए्भीजौर्‌ उदे पोरे फनी । इनोटिषए्‌ ङरनो उतेदेप्य मो यन ग । वस्प्रफो गिरने 

त १, पवय 4 र ज शृणो 1 ३. चरन्दतमन्यठ वा 1 ८ = अनल्क्कनेर । 
५, रवयति यदद्‌ । ससम्यं हि पुरं मनुष्या यस्ग्दे शति यष्ननान्‌ 1 ६. =चस्मेर 
श्रिते --ष्पपं ६ 

२५ 


१९४ चम्न्ुप्रमचरितम्‌ [७,६० ~ 


फादम्बरोमदं इवाश्य संप्मोदं संस्कारनाण इव च स्रतिचिध्रमोपम्‌ । 

कुर्वन््रमयन इवालितदरेदमषं चिकीड तासु मदनो प्रदतुन्यच्रत्तिः॥ ९० ॥ 

दत्थ नारीः चणसचिख्यः ्तोभयन्रीतिदत्तः चीणक्तोभः सपितनिजिलारानिपत्तोऽग्बुजाक्च,। 
प्तोणोनायो चिनिदितमष्टमद्गनद्रव्यणोमं ्रापत्तेजोविजिनतपनो मन्दिरद्धारदेशम्‌ ॥ € ॥ 
विश्य भवनान्तरं प्षणचतुष्कमध्यस्वितः धरतीचय जरतीकृतं कुएलमङ्नलासोपणम्‌ । 
नमन्नपि सं पादरयोगखजनस्य वद्धायलिवभूच शशसुखतो यद्विदमद्रुतादर द्रुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


"~~~ = - ~ 
~~ ~ ~------*--~-~ 


समभवत्‌ 1 भू परत्ताया लुट्‌ । शिविलतया देया श्व रतया प्रोत्ता ~ इयं ॥८९॥ काद्र प्रीति । कादम्बरी. 
मद दव फारम्पर्णं मयेन नतमद इव उन्माद हव । अाशयमप्रमोदम्‌ याशपस्य चित्तत्य घयमोट्‌ त्रान्तिम्‌ 
( मूच्छ वेषित्य वा) । सत्कारनाश इव स्फारस्य पारणजानस्य नादा इव विनाद इव । च. समुरयाय । 
स्पृतिवि्रमोष समू स्मरणस्य दिप्रमोय प॑रम्‌ । प्रमल्जन द्व वायुरिव ( वातरोग इव }। अदिलदेहु 
म्भम्‌ असिखना स्वेवा देहमद्म कम्पनम्‌ । कुवन्‌ विदधत्‌ । मदन कमर । ग्रहुनुल्यवृत्ति ग्रहेण मूतेन 
तुल्या समाना वृत्ति स्यम, छन्‌ । ताप करिठामु । चिक्र परिजदार। फोदु विह्‌।रं रट्‌ । उपमा ॥९०॥ 
दरथमिति । नोतिदक्ष नत्या नोतिशास्ये दसः प्रवोण । क्षोगक्षोम सोणो नष्ट क्षोमदिगत्तविक्षेरो यस्य 
ख । कषपितनिव्विकारातिषपह क्षपितो निराकृतो निमिलाना समस्तानापररातोना पक्षो येन स । अम्बुजाक्ष 
मम्बुज* कमकमियाक्षिणो यस्स । तैतोगिजितवान तेजखा प्रतावेन विजि निराङृवस्तपन मूर्यो 
यस्थ ख॒ । सोगोनाय क्षोण्या मूम्या नाय प्रभु । क्षणदविरुब हणश्विरिव विदुदिव द्‌ कान्तिर्यश 
ता। नारो परवनिता. । त्यम्‌ ननेन प्ररूरेण। क्षोमयन्‌ विकारयन्‌ । विनिर्दितमहामङ्गन्द्रव्यशेम 
विनिदिताना" महामद्भगद्रष्ाणा प्रशनस पृणङ्कम्भादिमद्मखव तूना शोमा यत तम्‌^ । मनदिष्ारदेशच 
मन्दि पस्य राजपदस्य द्वारस्य देदा प्रदेशम्‌ । प्रापत्‌ मगमत्‌ । माम्ल व्याप्तो दुद्‌ । सपिश्चास्ति--“ इत्यद्‌" 
प्रत्यय । उपना ।९१।। प्रविश्यति! ख चक्री । मवरान्तरे सदनप । प्रविश्य गस्रा। क्षणवतुऽष्मल्य- 
स्थित सन्‌ कछगस्यारघ्तवस्य चतुऽएस्य मण्डपस्य मध्ये मध्यप्रदेो सित. सन्‌ 1 जरतीङ्त जरत्या वृद्धया 
कृत रचितम्‌ । कुशनमङ्गरारोपण कुशच्स्य क्षेमकरणस्य मद्धुलस्यारोपण नीराजनम्‌ प्रतय प्रतिपाल्य, 
गृकस्वा--इत्यर्य, 1 बद्धाञ्जलि सन्‌ दद्धो रवितोऽर्जट्यंन ख॒ 1 गुरुजनस्य शिष्टउनस्य। पादयो 


वचाया, इसलिए प्रिय, ओर रोमञ्चसे कसने लगी, अतः द्वेष्य ।। ८९ ।] चक्रवर्ताको देखकर 
स्वियोमे काम उत्पन्न हौ गय। 1 उस (कामदेव) ने शरावके नशेकरे समान उनके हूदथमे वेदोशी-सी 
उत्पन्न कर दी, सस्कारनाश्चकौ तरह उसने उनकी स्मृतिको नष्ट कर दिया--वे अपनी सुव-वुव 
खो वैटी, वायुङी भांति उसने उनके शरीरमे कम्पन उत्पन्न कर दिया ओर वह॒ उनमे ग्रह्-भूतकी ` 
तरह क्रोडा करने लगा 11९०।। सघ्राट्‌ अनितसेन नीततिनिपुण था, उसके मनमे कमी क्षोभ नही 
होता था, उसने जनुभोकी पाटिथा समाप्त कर दौ थी, उसके लोचन कमल-सरःखे थे, उपने 
अपने प्रतपसे सूरयो परास्त कर दिया था, ओर वह्‌ समस्त पृथ्वोका स्वामी था | राजमाग॑मे 
चलते समय देखनेवाटी स्त्रियोके मनमे उसने विक्रार उत्पन्न कर दिथा था । धौरे-धौरे वहं राज- 
महल दार तक--जहां रखे गये बडे-बडे मगल कलश आदि मागक्िक वस्तुओते शोभा बढ 
गयी थी - पहुंच गया ।।९१॥ राजमहुलके अन्दर जाकर अजितसेन मगल चीकके बीचमे वेठ 
गया 1 फिर वृद्धाओने आरती उतारकर उसके ऊपर मागछिक क्षतोका प्रक्षेप क्रिया, जिसे 
उसने सादर स्वीकार क्रिया 1 फिर उपने हाय जोडक्रर गुरजनोके चरणोमे प्रणाम किया | चरणोमे 


-१. भा क्रोड। २ = अम्बुज कमल तद्रदक्षिणो यस्य ख । ३. न्येन । ४.मायत्यष 1 
५ =स्यापिताना। ६ शयस्यखतम्‌। ७ = मङ्गलाक्षतप्रक्षेप वा। 


= ७, ९७] सप्तमः सगैः १३५ 


तचरणनमस्करियास्तदाक्षां सह खुङ्कटेन शिरोभिरुद्धदन्तः । 
सृपखचरगणा यथायथं ते ययुरपरेऽल्ि रथाज्गिना विखष्टाः ॥ €३ ॥ 
दिन्यान्दिव्याकारकान्तासदयषयो भोरान्मोगी निरविनिर्विशङ्कः । 
राज्यं राज्यभ्रितारातिलोकश्चके चक्री पूवेपुण्योदरेन । €४ ॥ 


दवि श्रीवीरनन्दिषताबुदयाद्क चम्द्‌प्रमधरिते महाकाप्ये सप्तम. सगंः॥ ७॥ 


चरणयो ) नमन्नपि नमस्यन्नपि । भृशम्‌ अत्यन्तम्‌ । उन्नत उत्तुङ्ग. । बभूत्र भवति स्म। यदिदम्‌ द 
कार्यम्‌' । बद्धूतात्‌ आरचर्यात्‌ ! अद्भूतम्‌ मादचर्यम्‌ । विरोष । ९२। छतेनि । कृतचरणनमस्करिया कृता 
विदिता्चरणयोः पादयो नमरिक्रया यैस्ते । तदाज्ञा तस्य चक्रिण आज्ञाम्‌ । मुकुटेन मौलिना । खद्‌ साकम्‌ । 
शिरोमि मस्तक । उद्रहृन्त धरन्त । ते नृपखचरगणा, नुप्रणा भूपाना कचराणाः गणा समूहा | 
यथायथ स्वस्वस्थानम्‌ । परेहि परेदु । रथाद्जिना चक्रिणा 1 विसृष्टा सन्त. विखजिता सन्त. 1 ययुः 
प्रापुः 1 या प्र (पणे छिट्‌ ॥९३॥। दिव्यानीति । दिज्याकारकान्तासदाय- दिभ्यो मनोहर आकारो यासाता, 
ताश्व ता कान्तश्च, ता एव सहायो यस्य सखः (तासा सहायः)! मोगो दशाद्धमोगी । दिञ्यान्‌ 
मनोहरान्‌ मोगान्‌ । निविश्चन्‌ अनुमवन्‌ 1 निविपादः सव्लेशग्हित [ निविशुद्धुःनि शद्धः ]। राञ्यन्नशि- 
तार।तिरोक राज्याद्‌ भ्रशितो निराकृत अरातयः शत्रव त एव रोको यस्य स. ( निराकृतोऽगतीना शच्रूणा 
खछोको वर्गो येन स } । चक्री सार्वमौमः। पूर्वपुण्य दयेन पूर्वस्य जस्मान्तरसपादितस्य पुण्पस्पोदयेन 1 
राज्यं साम्राज्यम्‌ । चक्रे विदधे । इकू करणें जिद्‌ । खूयकम्‌ (?) ॥९४॥। 


इति वीरनन्दिद्वत,बुद्याङ्धे चन्द्र प्रमचरिते महाक्राच्ये तद्वयाख्याने च विद्न्मनो- 
वरख मास्ये सप्तम, सगे; ॥७॥ 


मवनत होता हुभा भी वह उस समय बहुत अधिक उन्नत हो रहा धा, यह्‌ अत्यन्त हो आश्चयं 

जनक बात हई 1९२} इस शुभ भवसरपर जो राजेमहाराजे मौर विद्याधर लोग सामूहिक 

रूपमे मजितसेनके यहां पघारे थे, वे एक दिन ठहरकर दूसरे दिन अजितसेनके चरणोमे प्रणाम 

करके मौर उनकी आज्ञाको मपने-अपने सिरप्र षः के साथ घारण करके उससे विदाई ठेकर 

सपने-अपने घर चरे गये 1६ ३।। पूर्वोपाजित पृण्यकम॑के उदये अत्यन्त सुन्दर छियानवे हजार - 
सुन्दर स्त्रियां अजितसेनकी सगिनी वनी, भोगनेको दिज्य भोग प्राप्त हुए, भौर प्रजाको सताने- 

वाले उदृण्ड शन्रुजोको राज्यसे च्युत या निर्वासित कर देनेसे वह॒ शंकाओसे मुक्त हभ । इस 

तरहं मीतरी ओर बाहरी परिस्थितिकी अनुकूलतामे वहु राज्यका सचान करने लगा 1९४] 


इस तरह श्रौ वोरनन्दीङृत उदयाद्धुः चन्दरप्रमचरित महाकाग्यमें 
सात्रवां सर्गं समाप्त हुमा 1७1 


१ श शो्यम्‌ । २. = विद्याघरणा। 


१९६ [ 4, ¶१~ 


[ ८. अष्टमः सगः] 


तनं शास्तति महीं जनतायास््रातरि कमसरोजनतायाः । 
मोदयन्मधुरभून्मघुपानां संतति 'कृतगलन्मधुपानाम्‌ ॥ ? 


संहति नवनवाङ्भुरलीनां नेक्षितुं तरुषु शेक्रलीनाम्‌ । 
खाश्रुभिर्विरदिणो रमणीयेलोचनैरपडता रमणी येः ॥ २॥ 


्स्मरत्पतति चम्पकरेणो वदलमां कुखमचापकरणौ । -- 
अध्वगो विधुरधोरमराणा कामिनीमिव मनोरमराणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


सदृदृष्टिबोघचरितातमकघर्मनाय धोधर्मनाथजिनपो जगदेकनाथ 1 
घर्मामृत त्रिजगता सुखद प्रवर्षन्‌ यो षर्मशोलमखिर सुजन करोतु 1 


तव्रेति । क्रमसरोजनताया, क्रमौ पादौ तावेव सरोजे कृमक्ञे तथोनंवा प्रणता तस्या । जनताया 
जनसमूहस्य । “्रामजनबन्वुगजषहायात्तटू' दति समूहे तर्‌-प्रत्यय । त्राठरि रक्षितरि । “कृत्कामुकस्य- 
इत्यादिना कर्मणि षष्ठो । तत्र तस्मिन्‌ चक्रिणि । महीं मूमिम्‌ । शासति पाखयति सति । कृतगलन्मधूपाना 
गच्च तन्मधु च गटन्मधु सवतपुष्परखः तस्य पान गलन्मधुपान कृत गलन्मघुपान यया सा कृठगलन्मधुपाना 
ठाम्‌ । मघुपाना भ्रमराणाम्‌ । सहति निवहम्‌ । मोदयन्‌ सतोषयन्‌ । मधु वसन्तकाल । मभूत्‌ छन्धाव 
सरोऽमवत्‌ 1 रूपक यमक (च) ।,१।1 सहिभिवि । घाशूमि तेत्रोद एखहिते । रमणं यै मनोहरं । 
“यै कंरिचत्‌ । रोचनै नयने । रमणी नारी । अपूता रञ्जिता 1 तं इत्य्याहार. । ठस्पु वृक्षेषु । 
-नवनवाद्भुरलोना नवेषु नवेषु नूतनेपु नूतनेषु, 'वोप्ायाम्‌' इतिः द्वि" अङ्कुरेपु मुकरटेषु ङीना स्वगिताम्‌ । 
रोना मवुकराणाम्‌ । संहति समूहम्‌ । ईक्षितुम्‌ भालोकितुम्‌ । विरहिण वियोगिन । न दकु समर्थान 
मवन्ति स्म । शशल शक्तो किद्‌ ।२।॥ असमरदिति ! कुसुमचापकरे दुसुममेव चाप यस्थ तस्य काम्य 
करे हस्ते ° । अणौ सूकमे । चम्पकरेणो चम्पकस्य हैमपुष्पस्य रेणौ धूल्याम्‌ । पतति गलति सति । विपुरपौ" 
विषुरा सूखा वोवुदधर्यत्य (ख )। अव्वग पथिक । अप्राणा देवानाम्‌ । कामिनीमिव रमणीमिव । 
मनोरमराणा मनोरमो राणो घ्वनिर्यस्यास्ताम्‌ । वल्छमा चनिताम्‌ 1 मस्म.त्‌ स्मरतिस्म। स्म चिन्ताया 





चक्रवती अजितसेनके शाखन करनेपर सार जनता उनके चरणोमे शुक गयी, भौर वहं भी 
बडी तत्परतासचे उसकी रक्षा करने लगा । मानो उसके शासनसे प्रमावित होकर ऋतुराज वसन्त 
भी ्भौरोको सन्तुष्ट करता हुआ प्रकट हुआ 1 ऋतुराजने सभी प्रकारके फूलोको विकसित कर 
दिया 1 चिल हुए फूलोसे रस बहुने लगा, गौर रोने उसे पीना शुर कर दिया ॥१॥ युवकोनि 
अपने लिन सजल सुन्दर नेत्रोसे पठे गुवतियोका भावजंन ओर मनोरजन किया था, वे युवक 
विरही होकर आज वसन्तके इन दिनोमे उन्ही नेत्रोसे, वृक्लोके ऊपर नयी-नयी कलियोमे छिपकर 
वैठी हुई ्रमर-पवि्िकरो न देख सके ।॥२॥ चम्पक वृक्षकौ कामौदीपक सदम परागको श्चडते 
देख, एक पयिकका मन वेचैन हो उठा, भोर उसे अपनी देवागना-सी मधुरमापिणी प्रियाकी 


१ अ छतः इवि नोपरुम्यते ! २ श्ना अतौ प्यमिद नास्ठि [ ३ = कामोसावके । 


शे 
= ८; छ 1] भष्टम, सम. १३७ 


विश्चती मधुकर कलिकालं नागन्रेसरतयोः कलिकालम्‌ । 
मन्मथार्तिमकरोद्नितानां चित्तनाथवसतावनितानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुष्पमस्बरुहनाम धुनाना भङ्गपङक्रदती मधु नाना । 
कामिनीजनमनो.ऽभिनदन्तः कोकिलाश्च परितोऽथिनदन्तः ॥ ५॥ 
चीच्य जातसुद्कल सदकारं कामिनी प्रणयिना सह कारम्‌ । 
पश्चसायकशर्चितता न प्रीतिकारि खुरत वितत्तान ।॥ ६॥ 
शीतल्लो वनभुवामनिलोऽलं स्वीजनं दयितधामनि लोलम्‌ । 
उत्कयन्प्रचिकसतकमलास्यं पटलवं प्रविदधे कमलास्यम्‌ 1) ७ ॥। 


छडः ॥३॥ बिञ्नतीति । कचिकार कलिरिव कलिका इव कालः कृष्णवर्णस्तम्‌ । मधुकर भ्रमरम्‌ । विभ्रतो 
धरन्ती । नागकेखरतरो पुन्नागवृक्षस्य । कलिका कोरक । वित्तनायवसठौ चित्तनायस्य प्राणकान्तस्य वसतौ 
सदने । (वसती रात्रिवेदमनो* इत्यमर. । अनिताना यन्ति स्म इता (नदइता ) अनिताः तासाम्‌! 
अयातानाम्‌' । वनिताना स्वराणाम्‌ । मन्मथाति मन्मयस्य मदनस्यात्ति पीडाम्‌ । अकर नितान्तम्‌ 
अकरोत्‌ अकार्पौत्‌ । दुम्‌ करणे । उपमा ।४॥ पुष्पमिति । अन्त॒ वनमध्ये । अम्वरुहनाम अस्बररुहमिति 
कमलमिति नाम यस्य ठत्‌ । पुष्प कुषुमम्‌ । धुनाना धुनीते इति पुनाना कम्पयन्ती । नाना बहुप्रकारम्‌ । 
शनानानेकोमयार्थयोः" हत्यमर । मघु पुष्प्ररसम्‌ । मधु मदे पुष्परसे क्षौद्रेऽपि' दत्यमर । मदत पिबत । 
भृद्घपक्तिः भृङ्खाणा मघुक्रराणा पडवितः सदोह । कामिनोजनमनः कामिन्येवजन. तस्य मनर्वित्तम्‌ । 
रूपकम्‌ (?) । अभिनत्‌ भेदयति स्म । भिदुन्‌ विदारणे लड. । परित समन्तात्‌ । अमिनदन्त घ्वनन्त । 
कोकिलादव परभृताक््च । च--शब्दवलेन कामिनीजनमनोऽनिन्दन्‌ इत्यन्वोयते ॥\५।॥ वीक्ष्येति । जातमूकुख 
जात मुकुल यस्यः वम्‌ । सहकार चूततकम्‌ । वक्ष्य दृष्ट्वा । पञ्चसायकशरं पञ्चसायकस्य मन्मथस्य 
शरवणं, । मर नितान्तम्‌ । वितता ग्याप्ता । [का कामिनी [का ]रमणी । प्रतिकार प्रियविवायि। सुरत 
निधुवनम्‌ 1 प्रणयिना प्राणनायक्रेन । सह साकम्‌ । न विततान न चकार । अपितु विततरान--दव्यर्थ 
॥\६1। शीतल इति । प्रविकस॒त्कमकास्य प्रविकसत्कमलमिवास्य मुख यस्य तम्‌ । दयितघामनि दयितस्य 
पुरुषस्य धामनि सदने । लोल लम्पटम्‌ । “लोलरचवलसतृष्णयो ' इत्यमर । स्त्रीजन वनिताजनम्‌ । भक 
नितान्तम्‌ । चत्कण्ठयन्‌ उत्सुक कुर्वन्‌ । वनभुवा वने भवन्ति स्म वनभुवस्तेषाम्‌, वृक्षाणा सवन्धी इति शेष । 
ोतकर दोत्यगुणयुतः । अनिल. मारत । क प्छ्व, विट च} "पल्लव किसल्ये पिद्गे विपे विस्तरे 
जवे । श्यद्धारेऽलक्तरागेऽपि" इति विव. । अकास्य नृत्यरदहितम्‌ । अपि तु सलास्य प्रविदधे एव । उपमा 


याद आने र्गी ॥३॥ कलिकार्के समान काङे भौरेको धारण करनेवाछी नागकेसरको कलीने 
उन मुवतियोके मनमे काम पीडा उत्पन्न कर दो, जो अपने प्राणनाथके घर नही पंच सकी 
४ वाग-वगी चोके अन्दर कमलोको हिकानेवाली ओौर उनके नाना प्रकारके रसको पौनेवाटी 
भ्रमरपव्ितिने एव चारो भोर कुहू-कुहु' शब्द करमेवालो कोकिलाओने नायिकाओके हूदथको 
कुरेदना या विदोणे करना शह कर दिया ॥५॥ एक आमक पेडको--जिसपर चायो ओरसे वौर 
लगौ हुई यी-देखते हौ कामदेवके वाणोके प्रहा रसे पीडित हई किस नायिकाने अपने पतिके साथ 
अतिमात्रामे सुखद सम्भोग नही किया ? ॥६॥ जिनका चेहरा खिले हुए कमलके समान था 
भोर जो पतिके यहां जाने लिए लालायित थी, उन युवतियोको वनको ठडी हृवाने ओर भो 
मधिकं उल्मुके केर दिया, तथा उस्र ( हवा } ने किस कामी पुरूपको नृत्ये अद्धृता छोड़ा, मीर 





१ =इत्यर्य.! २ =कामिनोना जनो वर्गं । ३ 


= भिनत्ति स्म। ४ नाञ्च लुट्‌ । 
५. = यस्मिन्‌ । ६ श प्रतौ अनिर मारत ' इति नोपलम्यते 1 


१३८ चन्द्रप्रमचरिवम्‌ [ ८८५ 


तापकरा कः स्तबकेन हेतुना न नमितस्तच केन । 

धाचसो य इति नो किल नाद्‌: पान्थमभ्यधितं कोकिलनाद्‌ः ॥ ८॥ 

योऽमवस्ियतमै सद मानस्तं पुरधिनिवदोऽसदमानः। 

चायुना्नर्जसा शवल्तेन प्रत्यवाध्यत रती शवलेन ॥ ९॥ 

याः श्रखूनविगलन्मुरप्गास्तेनिरे “मधुलिहो मधुरा साः] 

भोपितस्य सकलं चिषमाभिदंयवस्तु विदघे विषमाभिः ॥ १० ॥ 

्रप्यनारततपोनियतोनां तान्यजायत दिनानि यत्तीनाम्‌ । 

मानस पविकसस्ङखुमेषु वी्तितेषु खुरमे  कुखमेषु ॥ ११॥ 
1७॥। तपेति । य त्वम्‌ । प्राव्स्त परदेशस्यितोऽमव । वस निवासे लि मध्यमपषष । स्तककेन पुष्प. 
समूहेन । नमित नघ्रोमूतः, भ्रह्ोमूत व्यर्थ. । कुरवक कुरबकनृक्ष । तव शयमकद्टेषचित्रेपु बवयो. 
ठंलयो* नं भित्‌" !* इत्ति वचनात्‌ तव--इत्यर्थ । केन हेतुना कारणेन । वापङ्कत्‌ सतापङृत्‌ । न ति न 
मवतीति । अद शत्येतत्‌, वार्ताम्‌ ( वचनम्‌ }) इत्यथ । कोकिलनाद कोकिलस्य नाद, स्वर । पान्थ 
पथिकम्‌ । “नित्य ण पन्धश्च" इति पन्थादेश । नो न अस्यपित नावोचदिति नो, अपि त्ववोचदेव । दवौ नगौ 
्रकृतमयं योतयत ॥८11 य इति । प्रियतम प्राणवल्लभ । सह साकम्‌ । यः मान गरवे । मभवत्‌ 
अमूत्‌ । मू सत्ताया ्ड्‌। त मानम्‌ । असहमान जक्षममाग । पुरश््रौनिवह पृरन््रीणा सुचरितस्त्णा 
नित्रह । आाञ्नरजघा ञ।प्रस्य माकन्दस्य रजसा पामन । श्चवलेन मिश्रेण । रतीशबलेन रतौशस्य बेन 
सहायेन । वायुना मन्दमारुतेन । प्रत्यव।घ्यतं प्रापीदयत । बाधृट्‌ रोधने कर्मणि लड्‌ । मन्दमाषतेन 
कामिनीना वाधा जाना--ह्यर्थं ॥९।। या इति । प्रसुनविगलन्मघुरागा प्रसुनाद्‌ विगकत्‌ सवत्‌ त्व 
तन्‌ मधुच तत्र रा प्रोतिर्ेषा ते। मबुलिहि मृद्धा । याः मधुरा मनोहरा । शा क््कुर रवान्‌ 
स्व्गेपुपशुवाच्रदिडनेत्रषृणिभूजकञ । लक्ष्यदृष्ट्या स्रया पुखि गौ ।' ्त्यमर । तेनिरे विस्वार्यन्ति 
स्म। विषमामि तीत्नाभि । आनि गोभि । क्षद्काररवै"-- ह्यर्थं । प्रोषितस्य देशान्तरग्ठस्य । सकल 
समस्तम्‌ । हयवस्ु मनोजञसरकूचन्दनदिवस्तु । विष िषहूपम्‌ । अनिषटम्‌-इत्यथं । विदधे क्रियते स्म । 
डुषान्‌ घारणे च ^ कर्मणि लिट ' ° ।॥१०॥ अपति । सुरमे वसन्तस्य, वृक्षविश्ेषस्य वा । 'चम्पकस्व्णमुगनध 
वघन्तपञ्युमनोजञेषु सुरभि ” इति नानार्थकोशे । कुमुपरपु पुष्पेषु । वीक्षिठेषु विलोवितेषु सत्सु । अनारठतपो- 


तो भौर नये-नये पत्तौको भी नृत्यते मुक्त नही रहने दिया--वे हिलने लगे ।॥७॥ कोकरिल भपने 
शब्दोमे पथिकसे कही यह बात तो नही कह रहा था कि गुच्छोसे ज्ञुका हुआ यह्‌ कुरवक वृक्ष 
किस कारण तुम्हे सन्तापकारौ नही हआ जो तुम अपनी प्रियाको छोडकर अकेले ही प्रवासमे 
निकल पडे हो ।९॥ जो मानवती कुलीन नायिकां पहले अपने प्रियतमके गर्वको नही सदा 
करतो थी, उनको आमक्ी बौरके परागत मिश्ित, कामदेवकी सहायक वायुने वाधा देना शुर 
कर दिया । फलतः इन वसन्तक दिनोमे उन्हे बाध्य होकर पतिका मान सहना पडा ॥९॥ 
फूरोसे बहते हुए रसमे राग रखनेवाके मरे अपने जिस क्षकारक मधुर स्वरको सूक जोर-गोरसे 
सुना रहे ये, वह्‌ प्रवासियोको वडा ही दुं खदायो सिद्ध हआ 1 उसने प्रवासियोके लिए मका 
भौर चन्दन आदि जो चीजे बहूत प्रिय थी, उन समीमे विष घोल दिया ॥१०॥ वंसन्तके पूरो 





१ कखगवष `रक {२ ब प्रावघोऽपि। ३ शाह भम्यहित। ४ म न 
५. अ प्रस्फुर्सुन्बे । ६ आ रलयो 1७ माश्च योरमेदः। ८ मा लोटने। ९ जा # र 
१० जा "दृव ख अक्षयदृष्ट्यो । ११ श प्रस्तारयन्वि । १२ श धारणपोषणयो । १३ व्रता क 


लिद्‌' इति नोपरम्पते 1 


- ८, १५] कष्टमः सगः ५५ 


मन्दधूतवकरुलो पवनेन स्पुर्यमानवपुषां पनेन । 

खुश्रुवामवधिना विकलेन पञ्चमेन समभावि कलेन ।। १२ ॥ 

माग्रहं सखि भजस्व स माया यत्करोति दयितः स्वसमायाः। 

गोप्यते तव कथं तयु तेन पुशटिमङ्गकमिदं तयुते न ॥ १३॥ 

नास्ति तस्य मयि यन्ममवापि तेन भानसमिद्‌ मम तापि। 

तन्ममास्तु सखि तश्नमनेन नाखुखप्रतिविधान मनेन ।। १४ ॥ 

योऽपराघरचनाघु खलेश्षस्तेन कः प्रणयिना सुखलेशः । 

तद्वरं विद्धतं महिमानं युकूमेव विदघीमहि मानम्‌ ॥ १५॥ 
दिनानि तटिविमपर्यस्तम्‌ । (काल ष्वनोर्व्पाप्तौ इति द्वितोया । प्रविकपत्करुसुमेपु प्रविकसन्‌ प्रादुमवन्‌ कुषुमेषु 
कामविक्रारो यस्यः तत्‌। अजायत ज मवत्‌ । जनै प्रादुमपर लड. ॥११।॥। मन्देति। मन्दघूतवक्कलोपवनेन मम्दम्‌ 
षद्‌ घूत कम्पित वकूलोपवन ब हृलवृक्नोद्यान येन तेन । पवनेन मारतेन । स्पृश्यमानवपुषा स्पृश्यमाने वप्‌. शपेर 
यासा तासाम्‌ । स्रुता सु कोने श्रुवौ यास्ता तासाम्‌, वनितानाम्‌--रत्यर्थ. । जवघिना मस्या । विग्रलेन 
रहितेन । कठेन मनोहरेण । पञ्उमेन पञ्वमरागेण । समभावि समूतम्‌ । भू सत्ताया कर्मणि दुह्‌ । हनु 
दृशि-- त्यादिना नि । "न * इति त-लुक्‌ । १२।1 मेति । सलि मो वयस्य । यत्‌ कारणात्‌ । स॒, दयित 
प्राणनायक. । माया वञ्वनाति । करोति विदधाति । स्वषमाया स्वस्य प्राणाना समाया सदुश्लाया । तव ते। 
इदम्‌ एतत्‌ । तनु छृशम्‌ । भद्धक शरीरम्‌ । पूर्टि ° तुष्टिम्‌ । न तनुते न विस्तारयति । तनूम्‌ विस्तारे लट्‌ । 
तेन प्राणनायवेन 1 कथ केन प्रकारेण । गोप्यते भाष्छाद्यते । गुप रक्षणे कर्मणिल्ट्‌ । भाग्रह्‌“ वास्पयम्‌ । 
मा मजस्वमाकरया ॥१३॥ नास्तीति। सि मो वयस्य । तस्य प्राणनायकस्य । मयि, यत्‌ कारणात्‌ । 
ममतापि ममत्वमपि । नास्ति न विद्यते। तेन दयितेन । ममम! हदम्‌ एतत्‌ । मानस वित्तम्‌ । तापि 
तापोऽम्यास्तीति तापि सतापयुक्तम्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । अनेन एतेन । तन्नमनेन तस्य प्राणनायक्स्य 
नमसेन नमस्करणेन । मम मे । भमुखप्रतिविघानम्‌ भमपुखस्य विरह जनितदु खस्य प्रतिविषान प्रतोकारः। 
नास्तु न मवतु ॥१४॥ य इति । य. पुरुष । भपराघरचनासु मानसस्यानुकूर(ता)रहितवर्तना क्रियासु । 
खेर साना दुर्जनामीश. श्रेष्ठ । तेन एणयिना प्राणक्ान्तेन । सुखलेश सुखस्य सतोपस्य टेश एकदेश्च । 


को देखक्रर निरन्तर तप करनेवाले यतियोके मनमे भी कामविकार उत्पन्चहो गया, जो 
वसन्तके अन्तिम दिनो तक बराबर वना ही रहा ॥११॥ घोरे-घीरे बकौलीके वृक्नोको हिराने- 
वाले ( मन्द सुगन्व } पवनने ज्यो ही सुन्दर नायिकाओके शरीरका स्पशं किया, त्यो ही उनका 
अस्पष्ट किन्तु मधुर पचम स्वर, जिसमे किष प्रकारो मर्यादाका कोई नियन्त्रण नही था-- 
शुरू हौ गया । इधर वसन्तो हवा बही उधर मधुर स्वरमे नायिकामोका गान शुरू हुआ ॥१२ 
हे सखि । वहं पतिदेवजौ चकि मु्षसे मायाचारी करते है, इसीलिए तो मेरा यह्‌ शरीर पृष्ट नही 
हो रहा है । तुक्ञे मे अपने समान मानती हूं । अत तुञ्चसे ये वाते कंसे छिपाडं ? अव तु मुज्ञसे, 
उनसे मिटनेक्रा भगयह्‌ न कर ।| १३॥ सखि । मेरे ऊपर उनकी ममता भी तो नहीटै1 इसी 
कारणसे मेरा यह्‌ मन सन्तप्त रहा करतां है । अव उनके चरणोमे नमन करनेसे मेरे विरहुजन्य 
दु खोका-प्रतोकार--जो पहले कभी सम्भव रहा-नदहयोत्तो न सही, पर अवतो उनसेमेरया 
दिल बिलकुल हौ निकल गया है 11 १४॥ अपराघोकी इडो लगनेके जिए जो खल, खल नदी, 








१. ज वपुषोपवनेन 1 २ = यस्मिन्‌ । ३. =पृष्टत्वम्‌ । ५४, 


॥ = ठम्‌ । ५. = कारणेन । 
६. = मनप्रतिकूग्यवहारविघानेपु । 





२०० खन्द्रग्रमचरितम्‌ (८, १९- 


तापद्ारि यपुधो विघुरस्य चन्दनाम्बू न न वा विधुरस्य । 
गन्तुमग्रियर्‌तौ नियतेदं न परिय तदपि धाम्नि यते.ऽदम्‌ ॥ १६॥ 
यान्यद्ास्त वचनानि वदन्ती दुतिकामिति महानिव दन्ती । 
माधवोऽरुत वशे मधुरस्य ता प्रियस्य धरतकामधुरस्यः ॥ १७ ॥ 
( पञ्चभिः लकम्‌, ) 
त्वादृशी पट्रकारि वयस्या मच्छुभेग्रंदपतेरिव यस्याः। 
मर्तिरुत्सचकरी सकलस्य सञजनस्य सविकासक्रखस्यः ॥ १८॥ 
तत्प्रगम्य दयितं रुचिताभिर्वाग्भिरालि निगदेख्चिताभिः। 
यस्प्रियैकवच सामपरस्य जायते न तद्सामपरस्य* ॥ १२॥ 


क, न कोऽयोत्ययं । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । परम्‌ उक्कृष्टम्‌ । महिमान महत्वम्‌ । विदत कुर्वन्तम्‌ । 
यनम्‌ उचितम्‌ । मानमेव गर्वमेव । पिद्रधोमहि कर्यामहि। इषान्‌ धारणे च लिड्‌ 11१५॥ तापेति । 
विधुरस्थ (विरह-)द चितस्य । [अस्य ]्पुप शरीरस्य । चन्दनाम्बु गन्धोदकंम्‌ । तापहारि संठापहारि। 
न मवत्ति। विवर चद््रोऽपि । अस्प [वपुषः] शसोरश्य । तापहारि न मवति । वदपर तयापि । ग्नियृतौ 
सप्रियप्य अदितकरार्यप्य कृनौ करणे । नियतेह नियता नियमिता ईदा-चे्टा पसप तम्‌ । प्रिय वहनमम्‌ । 
गन्तु गमनाय । धाम्नि गृहै । महन यते यत्न न करोमि । यतत प्रयत्ने लट्‌ ॥१६॥ येति । या नायिका । 
मन्यदा दोपरतुपु । भग्यथम्‌ । दूतिका सचारिकाम्‌ । इति उवतप्रकारेण । वचनानि वचाति । वदन्तौ ब्रुवाणा । 
ास्त मतिषएठत्‌ 1 माघव वसन्त । धृतकामधुरस्य धृता कामस्य मदनस्य वूर्मारो यस्य“ तस्य । मधुरस्य 
मनोहररूपातिशययुवतस्य । त्रयस्य वह्लभस्य । वे मघोने । ठा स्वम्‌ । मदान्‌ दन्ठोव गज इव । अछृत 
अकरोत्‌ । इरन्‌ करणे लड. । पञ्बमि कुलकम्‌ ।१७॥ स्वादशोवि । यस्था वनिताया ९ । मूति. शरीरम्‌ 1 
सविकाषकलस्य खविकाषा प्राकटचसहिता कलाश्चतु पष्टिक्ा यस्य ठस्य, पक्षे प्रकाश्युक्तपोडशच माग 
सहितस्य । ग्रहपते चन्द्रस्य श्व । सकलस्य सर्वस्य । सज्जनस्य सत्पुष्पजनस्पे', पक्षे घता नक्षत्राणा जनस्य 
रोश्स्य च । उत्छवकरी सतोपक्ररी। पटु समर्था) त्वादृशो त्वत्सदृशो । वयस्या सी । मच्छभ मम 
शुभे पुण्यै । अकारि अक्रियत । इकन्‌ करणे कमणि लुड्‌ । श्डेपोपमा ॥१८॥। वदिति । तत्‌ तस्मात्‌ का 
णात्‌ । इति काचिन्नायिका सखीं स्तोति--्यर्थ । मालि मो उखि । दयित प्राणकान्तम्‌ । प्रगम्य प्राप्य । 


महाखल दै, उस्र खलनायकपे क्था लेशमात्र भी सुख हो सक्ता है 7? भतएव म श्रेष्ठ वडप्यन 
दिलानेवाठे मानको कं, यही उचित दै १५) मेरे इसदुखी शरीरके सन्तापको नतो 
चस्दनका जल या गन्धोदक हूर सकता है ओर न चन्द्रमा । तो भी वे जान वृक्कर्‌ अग्रिय कार्योमि 
लगे रहते है, अत उनके पास जानेके लिए मेँ मपने घरमे कोई प्रयत्न नही कर रही हूं ।। १६॥ 
इष तरह जो नायिका ग्रीष्म आदि अन्य ऋतुओमे अपनी दूतौसे कहा करती थो, उसी (नायिका) 
को, वहुत वडे हाथोके समान प्रभावशाली वसन्तकऋतुने उसके अत्यन्त सुन्दर ओर इपोलिषए 
कामदेधकरे कायभारो चारण करनेवाङे पत्ते वशम कर दिया ।|१७॥ तुञ्ञ सरौखी समय 
सखी मुस्ने वडे भाग्यसे मिली है । जिस्र प्रकार सोलह कलावाले पुणंचन्द्रमाकी सूति नक्षत्र 
लोकके उत्सवकी पत्ति करनेवाली होतो है इसी प्रकार तेरो मूति सव कलाओमे निऽ्गात 
समस्त सज्जनोको सन्तोष देनेवाली है ॥॥१८।। अत. है सखि । मेरे पतिदेवके निकट जाकर 
१: ठी । साघश्नोऽकृत वशे मधुस्स्य 


अ यान्यदा तवच तानि वदन्ती हन्ि माभिति महानिव दन 
॥ नोपलम्पते । ` ३. अ सउजनाश- 


नप्रिस्य वृतकामधुरस्य ।। २ भकखग घ “पञ्चमि. कुलकम्‌ . इति 
व 1४ आ द "युग्मम्‌" इत्यधिक पाठ समुपलम्यत। ५ = येन । ६ तव-हत्यथ । 


७ = सत्पुरूषत्य 1 








~ ८, दर 1 लशषमः सर्म २५०१ 


क्षिकरी तव भवामि सदाहं मन्मनः सुरतकामि सदादम्‌ । 

ह्ादय प्रियतमानयनेन चवं त्तमान्न न स्ुगीनयने न ॥ २० ॥ 

तापयन्ति मम मानिनि तान्तं मानसं मघुदिनानि नितान्तम्‌ 1 

तद्धिधेहि दयितं दयमान सामभिमम मदोदयमानम्‌ ॥ २१ ॥ 

काचिदुत्पलतुलासदनेजा रन्तुसुत्छकमना. सद नेत्रा ] 

दूतिकामिति जगौ विनयेन दु"खसुद्धवति भावि न येन ॥ २२॥ 
( पश्चभिः' लकम्‌ ) 





खचितामि दष्टाभिः 1 उचिताभिः प्रस्तुतामि । वाग्मि वचनै. । निगदे. त्व ब्रूहि । गद ग्यव्ताया वाचि 
लिड्‌ ! प्रियैकवचसा प्रिय भ्रोतमेक मुख्य वचो येपा तेषाम्‌ । यत्‌ वस्तु । जायते सप्रयते । असामपरस्य 
असाम्नि अप्रियवचने परस्य तत्रस्य । मपरस्य अन्यस्य । तत्‌ वस्तु । न जायते ।१९॥ किंकरीति । 
मृगीनयने मृग्या (नये) एव नयने नेत्रे यस्यास्तस्या" सवोघनेः मो एणोचने । भह, सदा अनवरतम्‌ । तव 
ते । किकरी सेविका । भवामि सस्मि। मू सत्ताया लट्‌ । सुरतकामि (सुरत) समोगम्‌ (कामयते) इच्छतो. 
(ति सुरतकामि) 1 सदाह सतापसहितम्‌ 1 मन्मन मम मे मन चित्त मन्मन । त्रियतमानयनेन प्रियतमस्य 
्रकृष्टप्राणकान्टस्यानयनेन । त्व भवतो । ह्'दय तृ्ति नय । भत्र प्रियतमानयने । त्वंन क्षमान समर्था 
(ईति) न, न भवसि, मपितुक्षमैव। द्वौ ननौ प्रस्तुतार्थ गमयतः ।२० ॥ तपेति । मानिनि भोः सदि । 
तन्त दु खसहिततम्‌ । मम मे । मानस चित्तम्‌ । मधुदिनानि मघोर्वसन्तस्य दिनानि दिवसा । नितान्तं 
सत्रम्‌ । तापयन्ति सतापयन्ति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । महोदयमःनम्‌ उदय एेश्वयं, मानोऽभिमान, उदयश्च 
मानश्च तयोक्तो, महान्तौ उदयमानौ यस्य तम्‌ । मममे। दयित कान्तम्‌ । साम्मि प्रियवचन । दयभानं 
पाूयन्तम्‌ । विवेहि कुरु । इधान्‌ धारणे च लोट्‌ ॥२१॥ काविदिति । उत्पलतुलासहनेघ्रा* उत्परस्य 
कुवलयस्य तुले समाने मसह नेत्रे यप्या सा, उत्पलोपमाननेत्रा--षव्यर्थ, । काचित्‌ मन्या स्त्री ।रेत्रा 
प्राणनायवेन 1 सह साकम्‌ । रन्तु क्रीडितुम्‌ ) उत्सुकमना उदुक्तमना सती) येन केन (?)। मा्विं 
भविष्यत्‌ । दु ख ढृच्छरम्‌ । नोद्धूवति न जायते 1 विनयेन प्रश्रयेण । दूतिका सखीम्‌ (दूतीम्‌) । इति प्रोक्त. 
प्रकारेण । जगौ जगाद । गै शब्दे लिट्‌ 1 "ए वोऽश्या.” ६ति माकारादेश । उपमा । पञ्वमि कुलकम्‌ ।२२॥ 


तुम उचित वचन वोलना, क्योकि जो वस्तु प्रियावादौको मिरु जाती है, वह्‌ अप्रियवादको नही 
मिरु सकती ॥१६॥ ह मृगनयनी । म सदा तेरी दासी बनी रही 1 मेरा सन्तप्त मन सम्भोगके 
लिए लालायित है 1 अत उन ( पतिदेव ) को यहां लाकर मृञ्े तुप्त करदे) तु इस काममे 
समथं नही है, सो यह्‌ बात तो है नदी ॥२०॥ है सखि { ये वसन्तके दिन मेरे दुखी मनको 
सूब हौ सन्ताप दे रहे है । अत्तएव तु अपनी श्रिय बातोसे उन ( पतिदेव ) को मेरे उपर दयाल 
बनादे। वे महान एे्वर्यके स्वामो हँ ओर है मानके घनी 1 तू मीत्तो मानकी घनी है । अतएव 
वे तेरी बातको टालेगे नही ।\२१।] इस तरह कोई नवयुवती, जिसके नेत्रोको तुलनामे नील- 
कमल भी अत्यन्त तुच्छ थे भौर जिसके मनमे अपने पत्तिके साथ क्रोडा करनेकी उमग मरी 
हुई थी, यह्‌ सोचकर कि उसे आगे निरह्का दुख न उठाना पड़े, बड़ी विनयसे ये बात अपनी 


१ भाड्‌ “पञ्वमि' इति नोण “टे । २. = तत्सबुद्धौ! ३ आष्ट शकेट्‌। ५ = उत्वर 
कूवश्टय तस्य तुरा साम्य न सेते नेत्रे यस्य सा ! ५. = उत्पश्टाभिमाविरोषना-ह्यर्थं + 
२६ 


२०२ खन्द्रप्रमचरितम्‌ [ ८, २३- 


का क्षता" हद्यभूशवरस्य सायक्षैने विननाश वरस्य | 
संस्मरन्त्ययुपमासदहितस्य प्रोषितस्य मधुमासदितस्य ॥ २३॥ 
भीणितादिनसर्देवङुलानि श्रो्लसन्ति नितरां बककलानि । 
नोररिक्तजलवादसितानां साम्यमापुरवलाहसितानाम्‌ 1 २४॥ 
का्चनारकखमे चुतिमत्ताहेपितामलिनवियुति मन्ता । 

कुवैती ध्वनिमतारमतारं कालिनी न सरसारमतारम्‌ ॥ २५॥ 
ता शशाङ्ककिरणा विदहन्ति मन्मथटच नयकोविदर हन्ति । 
पीडितां निजमन कमल्तेन त्वद्धियोगभवशोकमलेन ।। २६॥ 





केति२ । अनुपमासदितस्य उपमथा सादृष्येन सहित सयुक्त तथोक्त , न उपमया सहितोऽनुपमासदित तस्य, 
उपमाराहित्ययुक्तस्य--इत्यथं 3 । प्रोषितस्य परदेशस्यस्य । मधुमासहितस्य मधुमासाय वसन्तमाषठाय 
हितस्य हितमूतस्य ! शवताथं---' इत्यादिना हितश्षब्दयोगे चतुर्थी वा (?)। वरस्य वरस्यनायक्रस्य। 
वबयोरमेद । सस्मरन्तौ ध्यायन्ती । ^स्मृत्यर्थ--' दत्यादिना कर्मणि षष्ठो । हूदयमूश्चवरस्य हदय मू रेव मन्मषं 
एव शवरो व्याघस्तस्य । सायकं बाणे । क्षता विद्धाखती। कान विननाश कान नक्यतिस्म, अपितु 
ननाश्च एव । रूपकम्‌ । २३॥ प्रीणितेति । प्रोणिताहिनरदेवकलानि अहीना मवनव। सिना नराणा मनुष्याणां 
देवाना कत्पवासिना कानि समूहा तथोक्तानि, प्रीणितानिः तृप्तानि तानि च तानि भअहिनरदेवकुलानि च 
तयोक्तानि । नितराम्‌ मत्यन्तम्‌ । परोल्लसम्ति विकषन्ति । बकुलानि वकुरपुष्पाणि । नोररिक्तजखवाहि- 
ताना नीरेण जलेन रिक्तो रहितो जल्वाहवत्‌ शरत्कालमेधवत्‌ ( जल्वाह शरम्मेष तद्त्‌ }) सिताना शुभ्र 
णाम्‌ । भमवलाहसितानाम्‌ मवखाना वनिताना हसिताना मन्दस्मितानाम्‌ । साम्य सादृश्यम्‌ । मपु यवु । 
भाप्तृ ग्याप्तौ लिट्‌ 1 उपमा ॥२४। काञ्चनारे ति । दयुतिमत्ताहपितामलिनतरिदयुति दचयुतिमत्तया कान्तत" 
स्वेन हेपिता लज्जिता ममटलिना निर्मा विद्युद्‌ यस्य तस्मिन्‌ । काञ्वनारकुसुमे काञ्चनारस्य कोविदारस्य 
कुसुमे पुष्ये । मत्ता प्रीता । मतारमतार मन्द मन्दम्‌ । "वंप्तायाम्‌' द्रवि द्वि । ध्वनि स्वरम्‌ । दर्वठी 
विदयती } सरसा सरागा । का मलिनी भ्रमरौ । अरम्‌ अत्यन्तम्‌ । नारमत नाक्रीऽत्‌ भपि त्वरमद 
एव ॥२५॥ ठामिवि । नयकोविद मो नौपिचनतुर । त्वद्वियोगमवशोकमलेन तव वियोगेन विरदैण मवो जातः 
शोको विष।द सर एव मल दोषो यस्य तेन । निनमन.फमञेन निजस्य स्वस्य मन एव चित्तमेव कमल तैन । 
रूपकम्‌ । पोडिठा वाधिताम्‌ । ता स्मरम्‌ । शशाद्धकिरणा शशद्धय चन्द्रस्य किरणा मयूखा । विदन्ति" 


दूतीसे कहु रही थो । ( यहाँ १८ वैसे २२ वं शलोक तक सम्बन्ध है ) ॥२२॥ एसी कौनसी 
युवती थो, जो सोन्दरय॑मे अनुपम एव वन्त मासमे हितकर अपने प्रवासी पतिकी याद करती- 
करती काम-व्याधके वाणोसे धाय होकर कामदेवकी दसवी अवस्थामे नही पर्ची { ॥२३॥ 
भवनवासी, मनूष्य भौर कल्पवासी देवो ( तीनो लोकोके निवासियो } को प्रसन्न करनेवाले 
वकुल ( मोलसिरी } के फूल सूय हौ किल रहे है भौर वे शरत्कालीन मेधकरौ भाति दैत, 
नायिकामेकि दासकरौ ( धवल होनेसे ) वरावरो कर रहे हँ ॥२४॥ इन दिनम देवौ कौन सी 
रसीङी भोर थो, जो अपनी कान्तिमे उज्ञ्वक बिजलोको लजानेवाे कचनारके फूल्पर उक 
रसते मनवाली होकर, मन्द-मन्द घ्वनि करतो हुई क्रौड नही कर रहौ यौ ? ।२५॥ हं नीति- 
निपुण । तुम्हारे विरह जन्य शोकके मलते उन ( तुम्हारो प्रिया ) का दृदयकप्रल भोवरी. 
तर दवा-सा जा रहा है, अत्त. वह्‌ योहौदुलीरै, उपरमे चनद्रमाकी किरणें उसे जला रदी ट 


१ इक्षिला,२ आश का हठि। ३ = मनूपमस्य~इति यावत्‌। ४ भागवा्िष्नाण त) 
प = पुलाय 
५ द्र श्वािवाना। ६ तृत्तिप्रापिहानि।५.जाद् कामिति ८ =येन। ९ यत्र) १० = 


~ ४, २९. ] अष्टमः सर्गः ` २५४ 
शोतदग्धनलिनीसमदेदां वल्लमां च्युतविलासमदेदाम्‌ । 
पासि ताँ यदि गुणो भवतो.ऽयं देहि वा जितमनोभव, तोयम्‌ ।। २७ ॥ 
यः प्रविष्य हृदये रजनीषु स्थेयेचान्रतिपत्तेरजनीषुः। 
सुश्रवः स तव संगमनेन नोद्धुतो' वजति सगमनेन ॥ २८} 
गच्छ तत्ुभग सारमयत्वं सप्रहाय दायितां रमय त्वम्‌ । 
मन्मथन्यसनलाविरदस्य न त्तमेन्दुवद्ना विरहस्य ।) २६॥ 





वितपन्ति। मन्मथश््च मारोऽपि 1 हन्ति हिनस्ति । हन्‌ हिसागत्यो लट्‌ ।॥२६। श्चौतेति । जितमनोमव 
जि. पराजितो मनोमव कामो येन तस्य सवोधनम्‌,3 मो जितमार । शौ तदग्वनलिनी समदय शीतेन हिमेन 
दग्धाया सतप्ताया नलिन्या पद्मिन्याः; सम समानो देहः शरीर यस्या, ताम्‌ | च्युतविलाषमदेहा च्युता 
विनष्टा विलास्रस्य श्यृङ्खारस्य मदस्य ईहा वेष्टा यस्या", ठाम्‌ । ता वल्छमा प्राणकान्ताम्‌ | यदि पासि 
रक्षि । पा रक्षणे छट । अयम्‌ एष । भवत ठव । गुण ४। वा मघवा) ठोयं जरम्‌ । देहि यच्छ ॥।२७]। 
य द्ूति | य, रतिपते कामस्य । घ्पुः वाण । रजनीपु रातरिपु । सुश्रव सु रोमने भ्रतरौ य्याः तस्याः, 
स्विया.--इत्यर्थ ! हृदये अन्तर द्धे । प्रविश्य गत्वा । स्थैर्यवान्‌ स्थिरतर । मजनि भजायत्त } तव ते । सगम- 
नेन ससर्गेण । उद्धृत उष्याटितश्चेत्‌ । स वाण । जनेन हर्यन । सग सषमम्‌ । न त्रनति न प्राप्नोति । 
ब्रन गतौ लट्‌ ।२८।। गच्छेति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । सुमग मो मनोहराद्ध। मन्म वयन्यसनलाविरदहृस्य 

मन्मयेन कामेन जात ग्रहन मन्मयव्यसन तस्ल्नातीत्येव शील तथोक्त मन्मथग्यसनलछावि रहस्य मोगो यस्य 
तस्य सवोघने* है कामनग्यघनच्छेदिमोगयुक्त--दत्यथं । सारमयत्व लोहमयत्व कठिनत्व मूर्वत्व व-- 
ह्यर्थं । 'जलजवटम्याय्य्यिराश्चवरवनेपु खार ' इति नानार्थकोकशे । स॒ प्रहाय त्यक्त्वा । गच्छ याहि 1 गम्लृ 
गतौ रोदः । '"यम्गमिषोरिशिच्छः' इति च्छादेश । त्व मवान्‌ । दयिता वनिताम्‌ । रमय क्रडय । इन्दुवदना 
इन्दुरिव वदन मुख यस्था सा। विरहस्य वियोगस्य । क्षमाः सहमाना । न न मवति । उपमा ॥२९॥ 





मौर कामदेव मारे डता है ।(२६॥ सुन्दर । तुमने तो सुन्दरतामे कामदेवको भी मात कर 
दिया है । तुम्हायै भ्रियाक्ी अवस्था इस समय अत्यन्त दयनीय हो गयी है--उसकी काया शीत- 
लहरी ( पाला ) से कुरुस हुई कमलिनीके समान हौ गई है भौर उसे अपने जि श्रद्धारपर 
गवं था, उस ओर अव उसका व्यान ही नहौ जाता, न उक्तकीवचे्टाहौ करतीहै।! यदितुम 
उसे दचा र्ते हो ( उसके निकट जाकर } तो तुम्हारा दपागुण व्यत्त होगा--तुम्हारी दया 
होगी । यदि सा नही कर सक्ते दो तो उसे जलाञ्जक दे दो ॥२७॥ रात्रिके समय कामदेवका 
जो बाण तुम्हारी श्रियकरे--जिसकी भौ अत्यन्त सुन्दर है--कठेजेमे घुसकर वही जम गयाहै, 
जरा भी नही हिलता, उसे तुम अपने मधुर ससगंसे निकार दोतो वट्‌ उस ( कलेजे) के 
साय नही जायगा ।२८। हे सुभग 1 कामपोडाको दूर्‌ करनेका रहस्य तुम॒ जानते दौ । मतः 
तुम अपनी फोलादौ कठोरताको छोडो, जाओ ओर अपनो प्रियाक्रो रमाो । तुम्हारो चनदरमुखो 


--~ -~ ~ ---- ----~-- 


१. म जनमनोः1 २ अ मोदितोः। ३ =तत्संवृद्धो। ४. =छाम उपकारौ वा! 
५. = तत्पवुद्ी! ३ भार्‌ शचेदट्‌ 1 ७ =रेष्पा। 


२०४ खन्द्रप्रमचरिवम्‌ [५ १० ~ 


दूतिकोक्तमिति कोऽपि निकामं शुधरुवान्मनसि कोपिनि कामम्‌ । 
तत्तणादुपययो परमेण दीरध॑मानकटुपोपरमेण ॥ ३०1 ( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
कणिकारमधवाजनितीम्तंः चासगन्धगुणतोऽजनि तान्तम्‌3 ] । 
सजने दि विधिरपरतिमोदस्तस्य युक्तथटना भति मोद ॥ ३९ ॥ 
चृत्तपडक्तयुवत्तेरधरेण चारुतापरमपारघरेण । 

किशुकेन शुभे समयोऽसो विन्दुनेव सविलासमयोऽघो ॥ ३९॥ 
गायनेष्वलिवधूनिकरेषु" जातवर्छु शमहानिकरेषु। 

पुष्परेणुकृतपांसुलतानां नतेको मख्दभरघुलतानाम्‌ ॥ २३ ॥ 


दूविकेवि । दुचिकोवत दरतिकया सचारिकया उवत मापितम्‌ । हवि एवम्‌ । कोपिनि क्रोघयुक्ते \ मनषि 
मानसे । निकामम्‌ मद्यन्तम्‌ । शुश्रुवान्‌ शुश्राव इति शुश्रुवान्‌ माकणित < । कोऽपि कश्चित्नायकं । परमेण 
हता । दीर्घमानकरटुषोप्रमेण दीर्घो बहो मानो गर्वं स॒ एव पं रुप दोप तस्योपरमो विनाक्ष , तेन । तत्क्षणात्‌ 
लणमात्रत्‌ । काम कामविरासम्‌ । उपययौ जगाम । या प्रापणे किट्‌ । रकम्‌ । प्ञ्वभि कुरुकम्‌ ॥२०॥ 
कणिकारमिवि । जधनाजनितान्त न विद्यते घवो यासा ता भमववास्वाशा नायकवियुक्ताना जनितो जावो 
भन्तो नाशौ येन तत्‌ । कणिक।र्‌° गिरिपद्यम्‌ । चारगन्धगुणत चारोरगन्धश्य गुणतो विशिष्टपरिमलात्‌ । 
वान्त शून्यम्‌ । अजति अभूत्‌, स्यय दुप्रम्यमपि सुगन्विहीनमभूत्‌-हति भाव । तथा हि--विषि ब्रह्य । 
सर्जने सृष्टौ | भग्रतिमोह्‌ भप्रसिम उपमादीत उदो विचारो यस्य ख, ख तथोक्त । वथापि। तत्य ब्रह्मण । 
युश्ठषटना प्रति^ परिमलसंबन्धव्यापार्‌ प्रति । मोहो हि मज्ञान हि ॥३१॥ वरक्ेवि । चाठ्तापरमपारषरेण 
चरुताथा मनोह रत्वस्य परममृक्कृषट प।रमवसान धरतीति वारुतापरमपारधर , तेन । वृक्षपटिश्वयुवते वृक्षाणा 
वरूण पदिकक्त समा.“ ( राजि } सा एव युवतिस्वरणो तस्याः । रूपकम्‌ । अषरेण रदनच्छदनिमेन । 
किशुकेन पलाक्ञेन । भसौ समय. । मय वसन्काक । भसौ खड्गे । भय. रोहम्‌ । चिन्धुनेव जलकणेतेवे । 
सविलास विलासखदित यया तया । शुशुभे बमौ । शुभि दोप्तौ छिद्‌ । उपमा ।३२।॥ गायनेव्विति । 
शमदानिकरेषु शमस्य उपश्चमपरिणापस्य हानिकरेषु नाश्च षािपु । मल्िवघूनिकरेषु बलीनां मधुकराणा 
न 
प्रिया भव विरह्‌ सहने योग्य नही है ॥२९॥ किसी नायकके मनमे यो तो अत्यधिक क्रोध भरा 
हमा था, किन्तु दरतीको उक्त वार्तोको सुनते हौ उसके मनकी, ग्वे उत्पत हई कटुषता 
बिलक्रुल ही विरीन हो गई । फलत. बह शीघ्र हौ अपनी ्रियाके पाक्त चला गया । ( र्व 
से ३०वे इलोक तक सम्बन्ध है ) ३०] कनेरका पू अत्यन्त भुन्दर होता है, कामोदीपक 
होता ह भौर होता है विधवाओ या विरहिणियोके जीवनका अन्त करनेवाला । किन्तु उत्तमे 
च्छी गन्घ नही होती । सच तो यह जान पडता है कि सृष्टिक बारेमे विधाता अनुपम विचारो- 
का घनी होता है, किन्तु किस वस्तुका किस वस्तुक साय ठीक मेर वैठेगा, इस योजनाके विषय- 
मं उसे मोह हौ जाता है । इसीलिए तो उसने कनेर फूलको सूव सुन्दर बनाया पर उते मच्छी 
गन्धसे वञ्चित रखा ।३१॥ सुन्दर्ताके नये कीतिमान ( रिकाडं ) को स्थापित करनेवाले, 
टेषुके फूलरूपौ, वृक्षवीथीरूपी युवतीके होठसे वसन्तक इस ॒सुदवने समको शोभा 
है! जये ककापू्णं विधिसे चढाये गये आवत तक्वारके लोहेकी शोभा होती है ॥३२॥ 
मौरोकौ अगनाएं गाना गानेके किए जव सम्मिकित रूपमे उद्यत हो गयी, ओौर उनका गान 
१ भक्खग घ "पञ्वमि कुलकम्‌" ति न।स्ति। २ अ ^नितान्वा। ३, मतान्तःम्‌। ४ अ प्वि- 
जने निङरेषु । ५. = आकणिठवान्‌ । &, = उत्पादित । ७ = दुमोस्पल्म्‌ । ८ = योग्य्तयोग प्रति। 
९ मासमूह्‌. । १०. ध ताश्चकरेषु । 
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कन्तुना भवद्शोकबलेन सुध्युनेव सकरोऽकवलेन । 

ग्रस्यते स्म विर्टो प्रमदया संस्मरन्मुहुरकम्प्रमदायाः ॥ ३४ ॥ 

प्रागतीव मनसा समुदा यस्तस्थिवान्विरदिगीसखपुदायः । 

सोऽत्िदुःसहमनोभवदूनो माघवे सुलितयाभवदनः।२५॥ 

कामशोकजलघेरुदितानि संहरालि सततं रुदितानि । 

मेखुभूधरसदत्तममुक्तं धे्यमापदसनक्तममुक्तम्‌ ।३६॥ 

यत्र भान्ति कुुमैरमलाभेः शाखिनो जनमनोसमलाभ. 1 

यस्तवावधिरकारि वसन्तः प्रयसा निजगुणेरिव सन्त." ॥२७॥ 
वधूना वनिताना निकरेपु निवहेषु । गायनेपुं ायरघु । जावर जातेषु सत्पु । पुथ्परेणुकृतपापुलताना 
पष्परेणुना कु सुभरसेन (रजसा) कृता विदिता पासुलता मलिनत्व यासा तासाम्‌ । सुल्ताना शोमनत्रततौनाम्‌ । 
मरन्‌ वायु । नर्तकः नट ॥. मृत्‌ अभवत्‌ । परिणाम ({ ख्पकम्‌ ) ॥३३।॥ कन्तुनेति 1 अकवलेन 
ग्रसरदितेन । मृप्युतेव यमेव । भत्ररशो वनेन भवद्‌ भशोकं एव कद्कुलिवृक्न एव वल सहायो यस्य 
तेन । कन्तुना मन्मवेन । अकम्मरमदापाः अकम्प्र स्विरो मदो गर्वो यस्या , तस्या. । प्रमदाथा कान्ताया । 
स्मरणायत्वाद्‌ वनितामित्यथं । 'स्मृतय्थ--' इत्यादिना कर्मणि षठो । मुहू पुन । सस्मरन्‌ सध्यागन्‌ । 
सक सर्व. । विरहो वियोगवान्‌ जन । ग्रस्यते स्म गिल्यते स्म. । प्रम्‌" मदने कर्मणि लट्‌ । उत्प्रगा 
॥॥२३४॥ प्रागिति । य विरहिणोसमुदाय विरदिणीना वियोमिनौना समुदाय समवाय । प्राक्‌ पूर्वम्‌ । अतीव 
भल्यन्तमिव । इव शठरो वाक्यालद्ारे । समुदा मुदा खतोपेग सह वर्तते ९ति मृत्‌ तेन । मनसा वित्तेन । 
तस्थिवान्‌ तस्थौ इति तस्थिवान्‌ स्थितवान्‌ । स विरहिणीसमुदाय । माघवे मधुरेव माघव, ( प्रज्ञादि- 
त्वादण्‌ ) तस्मिन्‌ वसन्ते । भतिद षहुमनो भवदन. मतिदु.खदेन षोदुमशकयेन मनोभवेन मन्मयेन दून" सतापित्तः 
सन्‌ 1 सुखितया सुखयुक्तदवेन । ऊन. रहित । अपवत्‌ मभूत्‌ । मू सत्ताया लड. ॥३५॥ कामेति 1 आलि 
सलि । कामशोकजलघे कामेन जात शोक सख एव जलधि तस्मात्‌ । सतत सततम्‌ । उदितानि जातानि । 
रुदितानि रोदनानि । सदर त्यज । मेरुभूषरकदृक्ष मेरुणा मन्दरेण भूवरेण पर्वतेन सदृक्ष समानम्‌ । धैय 
धीरत्वम्‌ । अमुक्तम्‌ अत्यक्त सत्‌ । मपदसनक्षमम्‌ मापदो विपत्तेरसने नाशने क्षम समर्थम्‌ । उवत माषितम्‌ 
॥३६॥। यत्रेति । [ यन्न यस्मिन्‌ वघन्ते ] । भमल।मै ममला आभा कान्निर्येषा तं । जनमनोरमलानः 


सुनकर साधुओका शमगुण नष्ट होने रगा, तव मल्यानिर मी परागसे धूसरित रताओको 
नचानेके लिए उद्यत हो गया | पल सिक उठे, भौरे उनपर गुंजार करने रगे, दक्षिण पवन 
बह्ने लेगा 1 ताये हिकने लगी ओर साधुओक्रे मनमे विकार शुरू होने लगा |॥ ३३ ॥ 
अशोकका बर पानेवाके कामदेवने समस्त विरहियोको-जो स्थिर गवं रखनेवाली अपनी 
प्रियाओकी बार-बार याद कर रहै ये--यमराजकी तरह एक ही साथ निगलना शुरू कर 
दिया ॥ ३४ ॥ विरहिणियोका जो वं पहले शिशिर ऋतुमे खूब प्रसन्नचित्त रहा, वही वसन्त- 
के मते ही मसह्य कामसे सन्तप्त होकर सुखी न रह सका ॥ ३५ ॥ सखि ! कामसन्तापके 
कारण तेरे शोकसरागरसे ये लगातार माँस बरसाने वाके रदनरूपी मेघ उ रहे हं । इनका 
सहार कर-रगातार रो सतत । अनुमवी लोोने कहा है--घीरन न छोडा जायतो वह्‌ मेरु 
पवततके समान अटल होकर विपदाभोको दुर करनेमे समथं होता दहै" ॥ ३६ ॥ जिस वसन्त 
चतुको तेरे पतिने प्रदेय जाते समय ञानेकी अवधि कटा था, ओर जिसमे वृक्ष निर्मङ 


१ म यप्तवावधिरकरि वघन्तः प्रया निअगुभैरिव सम्वत । यत्र भान्ति कुसुमेरमखाभे; शाखिनो 
जनमनोरमलाभै ॥२ = गायकेषु\ ३ श्च प्रतौ ्यमेनेव" इति नोपरमते । ४ अ( प्रतो "गिल्यते सम हति 
नस्ति । ५. भाश ग्रसु ६ च भ्वमश्राय,। ७. श कामिति। 
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विध्रयोगरृशदारदितेन चेतसा कटिनतारदितेन । 
उत्सुको नदि विकासमयन्त सोऽतिवर्तितुमलं ' समयं तम्‌ ॥३८॥ 
~~ % [प्‌ ॥4 
रक्त तद्वपुरिद्‌ं नियमेन मा विधेहि लघुहानि यमेन । 
3 ~+ ५ न 
रस्यसे-ऽद्पदिवसे सह तेन स त्वदीयविरटं सहते न ॥३९॥ 
मन्ददीस्षिरखुखावहमाना जीविते शिथिलतां वहमाना । 
दूरदिकप्रतिस्पोदितमाटया काचनेति जगदे हितमाल्या ।४०। 
( पत्वभिः कुलकम्‌ )* 


जनाना प्रजाना मनसि मानसे रमस्य(2) क्रोडाया काभ प्रापणे । भयवा जनाना मनोरमाः प्रीिकरा 
छामा येषा ते । कुषम पुष्पै । शाखिन मूरा । निजगुण स्वस्य गुणे । सन्त सञ्जना टव) 
मान्ति विराजन्ते। य. वन्त. । तव ते। प्रेयसा नाधकेन । अवधि भवधिकार । अकारि अक्रियत । 
इकन्‌ करणे कर्मणि लड, । तादृश वघन्तमितति परइोकेनान्वौयते । उपमा ॥३७।। विप्रोगेति । विप्रयोग. 
कृशदारहितेन विप्रयोगेन विरहेण कशाना तनुना दाराणा कलत्राणा हितेन उपका^केण 1 केठिनितारहिपेन 
कठिनतया कठिनत्वेन रदितेन । चेतसा वित्तेन । उत्पुक." उदुक्त । ख॒ नायक. । विकास विस्वरम्‌ । 
अयन्त यान्तम्‌ । त समय तादृश वघन्तम्‌ । अविवितुम्‌ अपिक्रामितुम्‌ । नाल हिन समर्पो हि ॥३८॥ 
रक्षेति । तदिद तदेवत्‌ ¦ वपु शरोरम्‌ । नियमेन निश्चयेन । रक्ष पारय । यमेन मृत्युना । उपुदरानि वो 
शोघ्रे ( र्षु शोर ) हानिरस्य तत्‌ । मा व्रिषेदि मा क्रु । वेन सह्‌ नायकेन सह । मलपदिवसै. कतिपयः 
दिनै । रस्ये करोटिष्यसि । स॒ नायक । त्वदोयविरह्‌ त्वदीय तकं सन्ध पररह त्रियोगम्‌ । न सहते न 
क्षमते । पहि मर्पणे लट्‌ ॥३९।। मन्देति । मन्ददीप्ति मन्दा भलया दीप्वि कान्ति यस्या घा। असुखावह- 
माना असुख दु खमवहतोति अषुखावदः, ( अधुखावहो ) मनो गर्वो यस्था ॒स्रा। जीविते जीवने । 
शिथिलता< शौर्णताम्‌ । वहमाना घरमाणा । दूरदिक्पति दरदिशचि विग्रृष्टरेशे परतिरयस्या सा। अपो. 
दिवमाल्य। भपोदित त्यक्त माल्य यया सा । काचन वनिता । माल्या सख्या । इति परोक्तश्रकारेण । हितम्‌ 


अआभावाछे तथा छोगोके मनको प्रपन्न करनेवाले फूलोसे सुशोभित होते है । जैसे सत्पु 
अपने, निर्म ओर कोगोके मनमे प्रीति उत्पन्न करनेवाके गुणो सुशोभित होते ह ॥ ३७ ॥ 
तेरे प्रियतमका हृदय कोमल है, उसमे कठोरता तनिक भी नही है । उते विरहं व्याकुल ईष 
अगनाओकि हतका स्वय खयाल है, फिर भला तुम्हारे हितका स्याक नही होगा ! कह 
यहं, आनेको उत्सुक है । उस वसन्ते इन विकासकारौ दिनोका वह उघन नही करेगा- 
भवस्य ही मायगा ।॥ ३८ ॥ रक्षाका नियम लेकर तू अपने इस शरीरको वचा ठे इसे इतनी 
जल्दी यमराजके द्वारा हानि पहुचाने योग्य न बना डाल । तु थोडे हौ दिनम उसके साम 
रमण करेगो ! वह्‌ तेरे विरहको सहन नही कर सकता ॥ ३९ ॥ ये हितक्ती बाते एक सदैरी- 
ते अपनी उस विरहिणी सलीसे कही, जिसको दीप्ति फीकी पड गयी थो, जिसे अपना सम्मान 
भीदु खदायी जान पडता था, जिसने अपने जोवनमे मी रिधिल्ता धारण कर ली्ीः 
जिसका पति कही दूर गया हुआ था मौर जिसने मालका मओ परित्याग कर दिया या। 


म्यते 1 ५. भाहक्खग 


विरि कखगघमर 
१ भ सोऽविलम्नितुमल । २ अमराद्‌ विषादि । ३ = सबन्धिनं + 


चच "पञ्चमि. कुलकम्‌" इति नोपम्पे 1 ५ = उरकृण्ठित । ६ = मदिव्तन क्तुम्‌ । ५. 
८, = दोयित्यम्‌ । 


1 
~ ८, ४४ ] अष्टम. सगः २०७ 


दारुणा विरचना श्रुकृटीनां साम्यमावदति सुश्रु ङटीनाम्‌ । 
विश्चति प्रियतमे तव दास्यं कोपनं किमिति जातवदास्यम्‌ ।४१॥ 


का धुतिस्तव रतेन चिना मे नोयताञ्नलिरदहं न विनामे । 

् चृथेच मयि मानममाने संतनोति भवती नममाने ।४२॥ 
कान्तिवारिणि नभोवदनन्ते मग्नमम्बुजनिभं वदनं ते। 
पातुमुतघुक इव भ्रमरोऽदं जायमानवहुविश्चमरोदम्‌ ॥४२॥ 
मन्मनः सुतचु भीमदनेन बाध्यमानमनिशं मदनेन ! 

वतेते भज रुषस्तनिमानं सुच पीचरतरस्तनि मानम्‌ ॥ ४४ 


उपकारवचनम्‌ । जगदे ऊचे । गद व्यक्ताया वाचि कर्मणि लट्‌। पञ्चमि. कुरङम्‌ ॥४०।। दारणेति । 
मुभ्रुसु शोमने भ्रुवौ यस्या त्या सपोधनम्‌, भो मनोहरश्रु वनिते । भुकरटीना भरूविकाराणाम्‌ । 
दारुणा निष्ठुरा । विरचना करणम्‌ ! कुटीना तृण ङ़टीराणाम्‌ । साम्य सादृश्यम्‌ । आवहति घरति । तृण. 
फुटोरवच्छरो त्रं नश्येत्‌--हत्यर्थ । तव ते । दास्य दासत्वम्‌ । वि्चति धरति 1 प्रियतमे प्राणनायक्े, मयि, 
हत्य्याहार । आस्य मुखम्‌ । किमिति कि कारणम्‌ । कोन कोपयुक्तम्‌ । जातवत्‌ जातम्‌ । क्तवतु-- 
प्रत्यय. ॥\४१। कां रतिरिति? । तव ते । रतेन सुरतेन । विनाऋते। मेमम। काघुत्तिः क सतोषः४ 
जह्‌, विनामे प्रणामे । नोद्यताञ्जलि न विहिताञ्जल्िनं वि( हि )षवामि, एतिन, अपितु उ्यताञ्वलि- 
रेव--हत्यर्थ । भवती पृञ्या त्वम्‌ । अमाने गवंरहितै । नममाने नमस्कार कूवणि । मयि नायके वृथेव 
ष्यर्थमेव । मान गर्वम्‌ । रि कारणम्‌ । सतनोति करोषि( ति) । भवच्छन्दयोगे प्रथमपुषष ॥४२॥ 
कान्तीति । नमोवत्‌ गगनवत्‌ । अनन्ते जन्तरदिते । कान्तिवारिणि कान्ति'लावण्यमेव वारि जल तस्मिन्‌ । 
मग्न निपतितम्‌ । भम्बुजनिमम्‌ अम्बुजस्य कमलस्य निम समानम्‌ । जायमानबहुविश्नमरोह जायमान उत्प. 
मानो बहूवंहुलो विभ्रमस्य भ्रूविकारस्य रोहः स्थानेम्‌, अथवा भद्कुरपरदुरमावो यस्य तत्‌ । तव, वदनः 
मुखम्‌ । अह्‌, भ्रमर भूद्व । पातु पान कतुम्‌ । उत्सुक उयुक्त ४३) मन्मन इति । सुतनु सु शोमा 
तनुरस्य. तस्या सबोधनम्‌*, भो मनोहराद्भि । पीवरतरस्ठनि पीवरतरो भत्यन्तपीवरौ स्तनौ कुनौ 
यस्या तस्या. सबोधनम्‌*, मो. पुथुतरस्तनि 1 मनेन एतेन । मदनेन मन्मथेन । अनिशम्‌ मनवरतम्‌ । 
बाध्यमान पोडयमानम्‌ । मन्मनः मम॒चित्तम्‌ । मीपत्‌ मोरभयमस्यास्तीति भीमद्‌ भयसहितम्‌--ईइत्यथं । 
वर्तते विद्यते । रुष कोपस्य 1 तनिमानं तनोः छृश्षस्य माव, तनिमा त ॒कशत्यम्‌--इटर्थ, । मज आश्रय । 


( ३६बें से ४०े पद्य तक सम्ब्रन्ध है ) ॥४०॥ व्रिये । तेरो भौहे सुन्दर है, पर इस समय करोपके 
फारण कुटिता मौर कठोरता आ जानेसे ये दारुण हो गयो है मौर इसीलिए लकंडीकौ कुटियो 
जसीहो गयी ह! प्रियतमने (मेने) तेरी दासता स्वीकारकर रीरहै तोफिर तेस मुख 
कोपयुवत क्यो है ? | ४१॥ तेरे सम्भोग बिना मुञ्ने कौन-सा सन्तोष है ? तुक्च प्रणाम करते 
समयमे हाथ नही जोडता, यहं बात भीनहीदहै। मेँ मान छोडकर तेरे सामने नम गया हू, 
तोफिरतु व्यथंही मानक्योकररहीदटै?॥ ४२॥ भाकराशकी तरह अनन्त कान्तिखूपी 
जलमे डूबे हए, नाना प्रकारके श्यगारसे युक्त तुम्हारे कमलसरीखे मुखको मेँ मौरेके समान 
पोनेके लिए उत्वुक हूं ॥ ४३ ॥ हि सुन्दर शरीर वालो [ मौर हे पष्ट स्तनो वाली ! इस काम- 
देवके द्वारा निरन्तर सताया गया मेरा मन भयभीत हो रहा है । भक्त क्रोघको कम कर, ओौरं 





१ = तत्सनुद्धी। २ अाश्चकादति। ३. =यत्र ४ = तत्संबुद्धौ । ५ = त्छवुदी। 


२०८ चन्य्रमममयरितिम्‌ (म, ४५ 


फाचिदिस्यमुदिता दयितेन पेम सार्धमटृतोदयि तेन ) 

क वचांसि स्समारचितानि परीणन्ति न युध रचितानि 1४५ 
( पञ्यभिः उुक्तकम्‌' ) 

कद्रास्वनुठन।दिमवन्तं भ्वान्तराररिमचलं दिपमरवन्तम्‌ । 

भावुरप शएिश्रुद्धनदराया भाति यो दिधि चसद्धनदायम्‌ । ४६] 

सीनपदपदकुला तिटकात्ती यद्विकास्मगमत्तिलङाती । 

भाप तेन मनसापुदयर मानिनी मद्नतापुदारम्‌ ।,५५॥ 

संनिपेऽय सततं कमलिन्या रागकारि मघु साकमलिन्या । 

यामि चकुर्लयो ध्वनितानि फे निशम्य ययुरष्यनि तानि ॥४॥ 


मज धेवाया लोद्‌* 1 मान गर्यम्‌। मुर्दरत्पन। मृच्च मोक्षणे लोट्‌, 14८41 ऋायिदविति । दपितेन 
नायकेन । र्यम्‌ यनेन प्रकारेण । फापित्‌ एका स्रौ । उदिता नापिठा ) तैन नायकेन) उषं घाग्नम्‌ 1 
मेम स्नेहम्‌ । उपि उदपोऽस्पास्नोति उदयि, उद्प्तिपुपतम्‌ ( पपमानमिति यावत्‌ }) । अकृत मकरोत्‌ । 
दफ़न करणे चट्‌! तथा हि--र्दमारचितानि रघ्राना नक्गायदिनवरसाना मारेण अतिशयेन चिठानि 
पोपितानि । वुं विदद । रसितानि तितितानि। यचाछि वचनानि। क पुर्पम्‌ । नं प्रीणयन्ति 
सणोपयन्वि । प्रम्‌ तपृण लट्‌ । पस्वमि फुचकम्‌ ।(४५॥ कन्दृरस्विि । य. दिमवान्‌ परवत । छरिशुडनदायां 
शौव चन्द्र एव शुद्धा निर्मला नदा नयो य्था तस्याम्‌ । वच्ढनदया वसन्‌ तिन्‌ घनद कवे यस्यां 
तस्याम्‌ । दिशि ककुमि । माति राजते { ठमू--इव्यष्याहार । कन्दराघु ° गुरु भनुक़ताहिम्‌ बनुकवा. 
समोृवा मदय सर्पा येन तम्‌ । ष्वन्तरा्ि घ्वान्ठाना उमा राशि खमू्रम्‌ । भवन्त रक्षन्दम्‌ । हिमवन्त 
दिमर्नामेधम्‌ । मचल परवंतम्‌ । मानु सूर्यं । माप ययो । माप्ट्‌ भ्ाप्तो रिद्‌ । उत्तरायणोऽमूत्‌- ति 
भाव ।॥४६॥ रीनेवि । छीनवट्पटकुला कोन स्पगित १२्‌पदाना कुल घमूहो यद्याखा। तिलकाखी तिष्ठ 
ह्व कालो कृष्णवर्णा । "कालशवल--' इत्यादिना डो । विरष्नालो तिलकाना तिष्ठकगवृक्षाणामालो पद्ितः । 
यत्‌ यस्मात्‌ । विकास विकषनम्‌ । मगमत्‌ अगात्‌ । गम्ट्‌ गवौ लृड्‌ । "खि थातस्ति-” इत्यादिना भड्‌- 
प्रत्यप । केन कारणेन । मानिनी कन्ता। मपनुदा मपगता ग्यवगता मुद्‌ यस्य तेन । मनसा मानदेन । 
उदार महान्ठम्‌ । मदनताप मदनेन कामेन जनिते ( त ) सताषम्‌ ! अरम्‌ अत्यर्थम्‌ ! भाग जयाम । माप्ल्‌ 
ष्याप्ठो लिट्‌ ॥\४७॥ सनिपेव्येति*। बल्य. श्रषरा; । मन्या भृक्गपा । साक सह 1 कमलिन्या, 


गर्वेको छोड ॥ ४४ ॥ किसी युवतीप्षे उसके पततिने जव यो कटा तो उसने उसके ( पिके ) 
साथ सूत्रे ही प्रम किया, जो उत्तरोत्तर बढता गया । वुद्धिमान्‌ पूरुपोक्ि द्वारा कटै गये सरस 
वचन किमे तही प्रसन्न कर देते है ? ( यहां भी पांच इलोकोका सम्बन्ध है ) | ४५ ॥ मपी 
गुफाओमे नागके समान काके अन्धकारको रक्षा करनेवाले उस हिमालय पव॑तको पूर्ने 
प्राप्त कर लिया--उत्तरायण हो गया, जो चन्द्रमा सरीखो शुभ्र ओर निम नद वं नदियोको 
बहानेवाछी कुवेरके निवासकौ दिशा--उत्तरमे सुशोभित दै ॥ ४६ ॥ तिक नामके वृक्षोकी 
पक्ति लिक उठी, उसके ऊपर चारो ओरसे ्भौरोके ण्ड निर्चल होकर वेठ गये 1 फलते" 
तिलकं वृक्षोको मावली ( पक्ति ) तिके समान कारो हौ गयो । उसके इस विकासे मानवती 
नायिक्रके मनको प्रसन्नतां लुप्त हो गयौ, मौर उसे कामजन्य सन्ताप मौ बहुत अविक 
हमा ॥ ४८७ 11 भरो मौरियोके साय कमलिनीके, कामरागको बढानेवाले रसको रुगातार 


१ मप्रतौ "ञ्वमि कुलकम्‌" शहत्युपलम्यते नान्यापु प्रव्ु। २ भाद्‌ शक्ट्‌। ३ जा लिड्‌ 
शर्दट्‌। ४, =गृहासु1५ श स षमिति। 


॥ 
~ ८, ५१ | भमः सगः २०९ 


शीतला इति विसास्य जनेन पातिताः ससक्िलग्यजनेन । 

कोन जातविरहोऽतञुतापः काथिताम्बुसदशोऽतय्तापः ॥४९॥ 

वीचय जातरुडिवासमहानि पद्मव्रण्डमचिकासमद्ानि । 

तिग्मगुर्धिदितवानदिमानि भास्वतां न हदयं नहि मानि ॥४०॥ 

द्व्य मघो मधुङसोसुखरीछृताशे व्याजुम्भिते मकरकोतुनिसर्गवन्धौ । 

भूय" प्रविश्य सुद्विनः सहता निशान्तं विद्ल्धमित्यमिदधेऽङगतां स देवीम्‌ ॥५१॥ 


नछ्न्या । राधकारि प्रोत्तिकारि । मधु पुष्परसम्‌ । सनिपेव्य निगोय । सततम्‌ मनवरतम्‌ । यानि ध्वनितानि 
यान्‌ ध्वनीन्‌ । चक्र विदधु । तानि ध्वनितानि । निक्षम्य श्रुत्वा । लघ्वनि मार्गे । कै पुर्या । ययु जम. । 
न कैऽपि--हत्यर्थ । या प्रापणे चिद्‌ 11४८ शीतरा इति । खसलिकुग्यजनेन ससलिलिन जलमहितेनः 
व्यजनेन तालवृन्तेन । जनेन परिवारजनेन । शोतला इति शोतगुणयुक्ता इति । विमान्य निरदिचत्य । पातिताः 
सिक्ता । भप; ( अप ) सलिलानि! ज।तविरह्‌ जात. समुत्पन्नौ विरहो वियोगो यस्य स । मतनुताप. 
अतनुर्वहुलः तापो यस्य स, काममतापयु्तोवा। क को वा पुरुष ।! फवायिताम्बुभदृश. क्वायितस्य 
सततप्तस्य (सताप प्रापितस्य) जलस्थ सदश्च समाना. । न मततुत न कशेति स्म । तनून्‌ विस्तारे ख्ड 
॥४९।। चीद्येति । तिगमगु तिग्माः तीक्ष्णा गाव, किरणा यस्यस, सूर्यः। भमविक्रास विकरास्तरहित्म्‌ । 
असमहानि अस्तमा असदृशा हातिर्नाशो यस्य तत्‌, प्रागुतुगुणयुतम्‌-- दति यावत्‌ । पद्मषण्ड पद्माना कमलानां 
पण्डः समरम्‌ । वोद दृष्ट्वा 1 जातरंहिव जाता उत्पन्नारुट्‌ कोषो यस्य सहव । हटकर स्त्रियो 
हरय मरः । अहानि दिवसानि । महिमानि उष्ण( ता ) सहितानि । विद्ित्तवान्‌ कृतवान्‌ । तया हि--मास्वता 
मास. सन्ध्येपा ते भास्वन्त , तेषा तेजस्विनाम्‌ । हृदय चित्तम्‌ । मानि नहि भमभिमानयुक्त न भवतीति नहि, 
जपि तु मानमुक्तमेव ।\५०॥ इत्थमिति । महुकरीमुखरीकृताशे मधुकरीभिनुद्धवधूमिरमुखतोकृता 
वाचालिता माश्च दिशोः यस्मत्‌ तस्मिन्‌) मकरकेतुनिसर्गवन्धौ मकरकेतो्मन्मयस्य निसमगेण सहजेन बन्धौ 
मित्रे । मघो वसन्ते । हयम्‌ उवतप्रकारेण । ग्याजुम्भिते खति ग्यावृद्धे ' उति । मुदित म॑तुष्ट । स भूप 
मनिततेनचक्रवत्त । सहसा स्वेच्छया । निशान्तम्‌ अन्त पुरम्‌ । प्रविश्य प्रवेशन कृत्वा । मद्ुगताम्‌ उत्छद्ध- 
गताम्‌ । देवों कश्षश्शिप्र मादेवीम्‌ । विश्ग्ध विश्वस्त यथा तथा । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । भमभिदधे ऊचें। 





पौकरजो इाकरारकी ध्वतिकी, उसे सुनकर एसे कोनसे धौरवीरये, जो उस मार्गमे भगे 
कदम वडा स्केहो?]} ४८ ॥ परिवारके रोगोने शौत्त समज्ञकर जि जले छीरे देकर 
ताडके पष्लोको विरहियोके उपर क्ञलना शुरू किया, वही जल एक-एक विन्दृके रूपमे जव 
उनके सन्तप्तं शरीरपर भिरा, तव उसे उन विरहियोमे-से किस तीव्र सन्तापवाले वरिरहीने 
सौलाये गये जके स्मान नही कर दिया ? 1 ४६ ॥ लिदिर ऋतुमे कमलोका विकास त्क 
गया घा, ओर उनकौ इतन दानि हई थो, जित्तनौ हानि कभो किसोको नदी हई होगी, मानो 
इसी विचास्ते क्रुद्ध होकर सूर्यने हमको दूर कर दिया, ओर दिनोमे उष्णता भर दी | तेज- 
स्वियोका मन॒ सानयुवत नही होता, यह वात नही ॥ ५० ॥ जितने मोरिया शब्दन सभी 
दिशाजोको मुखरित कर दिपादै ओर कामदेव जिसका स्वभावत. मित्र है, उम वसन्त गरदनुके 
पुणं विकाखको प्राप्त कर्‌ छेनेपर अजिततस्तन वडा प्रसन्न दुभा । वह्‌ चदा अन्त पुरमे प्रपिष्ट 
दफर अपने पास जकर दैटो हुई रनी शश्चिप्रनाते बान्तिपूरवत्र यो बोला] ५१॥ 





न~~ न 


१ श्वा यलरदिढिनि श जलपहिति। २.= पद्रादिवृन्दे पण्डोःन्यी इत्ति विध्वगोर । 


स्किपाम्‌ 1४. स प्रती दिक्ये' दति नपक्तन्यते 1 ५ ध! प्रदं 
२३ 


३, प्राव 


२१० चन्द्रप्रभचरितम्‌ [ ८, ५२- 


पश्य प्रिये परभ्रनध्वनितच्छल्ेनः मामेष दशंयितुमाह्यतीव चेत्र । 
पादुभंवत्ति्ञकपत्रविशेपशोभां सोमन्तिनोमिव पुरोपवनस्य लदमोम्‌ ॥४२॥ 
संभावयामि तदह तमनङ्गवन्धुं गत्वा वने मलयम।रुतदत्शाचे । 

तत्न व्वमप्यवननाड्धि तिरोदितानां नेत्रोरसवं कुस गता वनदरेवतानाम्‌ ॥५३॥ 


हीतो विहाय मम ज्लोचनद्ारि सत्तं गन्तुं शिखो सुमुखि तत्र यदि ठयवस्येत्‌। 
कार्यस्त्वया स्मरनिवासनितम्बचुम्यी ची नाशुकन पिदितो निजकेशपाशः ॥५४॥ 


दुघान्‌ घारणे च लिय्‌ ५१ पद्येति । प्रिये भो कान्ते! प्रादुर्भवत्तिखकपत्रविशेष र्शोमा प्रादुभवतापूत्प्* 
मानाना तिलकाना तिलङवृक्नाणा प्रे चछदै उ विज्ञेष।* वह्लौ शोभा, परते प्रदुरम्रता तिलछकपत्रेण मक्‌" 
रिकापपत्रेण« विशेपा अधिका शोमा यस्या, ताम्‌ । सीमन्तिनीमिव कामिनीमिव । पुरोपवनस्य पृरोद्ानस्य । 
लमा शोमाम्‌ । दर्शयितुम्‌ मालोह्यितुम्‌ । परमृनघ्वनितच्छलेन प्रभूतस्य कोक्रिलस्य व्वनितमिति 
हरनिरिति९ छनन व्याजेन । एष अयम्‌ । चैर । माम्‌, मह्वयतीव भआकारयतोव । पय वीक्षघ् । 
दृश्‌ वीक्षणे लोट्‌^ ॥५२।। समावयामीति । भवनताङ्कि मभ्रनतमौ पत्नतमर्गं यस्या तस्या सवोषनम्‌ ` 
मो नम्राद्धि । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । मह्‌, मल्यमार्ठनुृत्तशाखे मख्यमाएतेन दक्षिणवःयुना नृत्ता॒= शा 
यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ 1 वने उद्याने । गत्वा प्राप्य । त वघन्तम्‌ । अनद्धुवन्धु मन्मयमिन्रम्‌ । [ त वश्न्तम्‌ 11 
सभावयामि सत्करोमि । त्वमपि, तत्र वने । गता याता सती । तिरोहिताना व्यवहितानाम्‌ । वनदेवठाना 
वनदेवौनाम्‌ । नेत्रोरकषव नयनोत्षवम्‌ । कुर विवेहि । इन्‌ करणे लोट्‌ \ ॥1५३॥ हीत इति । सुपृखि भो 
मनोहरमुखि । तत्र वने! कश्षिखी मपू. । हतत रञ्जिठ । मम मे । लोचनहारि लोदनयोनयनो हरि 
मनोहरम्‌ । नृत्त नर्तनम्‌ । विहाय त्यक्त्वा । यदि, गन्तु गमनाय । न्यस्येत्‌ उद्योग कयात्‌ । वि अवपूव पो 
छन्तकर्मणि लिड्‌ । ( उत्‌ } त्वया, स्मरनिवासनितम्बचुम्ब्रौ स्मरस्य कामस्य निवासमावास निम्ब 
चुम्बति स्पृशतो्येव शोक तथोक्त । निजके शपाश्च निजस्य स्वस्य वैशपाशो षम्मित्ल । चीनायुकन 


प्रिये । इस समय पुरके उपवनकौ शोभा सौमाग्यवती नायिका सरीखी हो गयौ है । जिस प्रकारः 
नायिका तिलक ( सुटागविन्दुं ) मौर पत्र-स्वनासे सुशोभित होती ह, उसी प्रकार उपवनकी 
शोमा तिलक वृक्षक अभी-अभो उतपन्न हुए नये-नये पत्तो है । इसी शोभाको दिखलनिके 
किए मानो चैत्रमास कोकरिलके शब्दके वहानेसे मुञ्षे बुला रहा है ॥ ५२ ॥ उपवनमे मलय 
पवनके इदारेपर टहनियां नतंकीकी भाति नृत्य कर रही ह-दिल रही है! भँ वहां जाकर 
कामदेवके मित्र ऋतुराज वसन्तका सत्कार कं । नम्र शरोरवारो श्रिये । ठुम भो चल 
भौर वहां ओटमे खडो हुरई-अदुशय वनदेवियोकौ आंखोको उत्सव उत्पन्न कर दो ॥ ५३॥ 
हे सुमुखि । वहा मेर दुष्टिको आङ्ष्ट करने वाले नृत्यको छोडकर मयुर यदि लज्जित र 
भागनेका प्रयत करे तो तुम कामदेवके निवा स्थान स्वेषप नितम्ब तक कटके वाल म 


१.अा इ परभृता ह्नि । २ एव्र टीकाश्रय पाठः प्रतिषु तु विशेषस् स्याने (न 
३ = प्रादर्भवद्धि तिकपम्ै ति कवृक्षच्छदे । ४ = विचिता! ५ श प्रतौ 'मकरिकापतरण ह 
नोपलभ्यते ! ६ --ष्व्नन ध्वनि, ठस्य। ७ चैवमा । ८ भाद्‌ श रेद्‌ । ९ = वत्सतृर । 
१० = नृत्तयुवा 1 ११ ाल्द्शरुदट्‌। 


॥ 


~ ८, ५७ ] अष्टम सगः = 


मा्यमिच्छुरतिशायि परिग्रहीतु चूताङ्कुर्रसनजातकषायकण्ठः । 
मूकोभवन्यरभरतां निवहोऽपि नृनमाक्रणेयिष्यति तवानतगाति वाणीम्‌ ॥५५॥ 
तच्च व्वदीयचरणाम्बुजताड.घमाने दयौ यास्यतः सुयदने सदशीमवस्थाम्‌ । 
सदो वहन्मुङ्कलजालमशोकशाखी रोमोञ्चकञ्चुकितमूर्तिरहं द्वितीयः ।५६॥ 
गत्या निसर्भपरिमन्थस्या भ्रमन्तीं त्वां संनिरीचय निवसदनदीधिकासु । 
दंसीङ्कलं न हरिणात्ति जनिष्यते न त्वच्दष्यभावगमनस्प्ृदयादधुः मन्ये ॥५७]) 


कोरोयवस्तरेण । पिहित आच्छादितः । कायं विधेय. ॥1५४॥। माघुयमिति ॥ ञआनतगात्रि विनताद्धि । मति- 
श्ायि मदिश्षयश्ोलम्‌ । माधुर्यं मवुरत्वम्‌ । परिग्रहीतु परिगप्रहणाय । च्छ इच्छन्‌ । 'सन्भिक्षा---' त्यादिना 
उ प्रत्यय । चूताद्ुर्रनन्‌जातक्पायक्ण्ठ च्यूतस्य माकन्दस्य अद्कुरस्य कलिक्राया, ग्रसनेन सेवनेन नात 
सजात कपाय शुदा वा यस्याषौ च्यूत)दधुरग्रतनजातकषाय, ख कण्ठो यस्यासाविति पुन. व॑ (?)। 
कषायो रसभेदे स्याद्गन्धरागे {ेगने । नियति च कपाथोऽयर सुरमौ लोदितेऽन्यवत्‌ ! ।।' कटुतिक्तकपायास्तु 
सुगन्वस्पाभिघायका ।' इत्यभिधानात्‌ । परभृता कोकिानाम्‌ । निवहोऽपि समूद ( मपि) 1 मृकीमवन्‌ 
प्रागमूक दानी मूको भ गतीति तथोक्त । तव ते। वाणं वचनम्‌ । नून निरुचयेन । भाकर्णयिष्यति 
श्रावयिष्यति ( श्रोष्यति ) ।“ छिद्र कर्ण॑मेदे ठ्‌ 1५५1 तत्रेति । सुवदने सु शोमन वदन यस्याः तस्या. 
सवोधनम्‌' सुमुखि । तत्र वने । त्वदोयचरणाम्बुजताडयमानो त्वदोयाम्था तव सव्रम्विम्था चरणाम्बुजाम्या 
पादारविन्द।म्पा ताडचमानो हन्यमानो । द्धो, सद्य तदेव । सदुर्शी समानाम्‌ । अव्रस्या परिणतिम्‌ । 
यास्थत गमिष्यत । द्रौ कौ, इत्युक्ते कथ्यते--मुकुलजात मुकरुकाना कुड्मलाना जात समूरम्‌ । वहन्‌ घरन्‌ । 
अरोकशाखी अशोक्ररचास्ौ शाखी च तथोक्त, एक । रोमाञ्वकञ्चुकितमूति रोमाञ्चेन रोमहर्षण 
कञ्वुकिता कवचिता मृति य॑स्यस । मह्‌, द्वितीय । द्वि्ेस्गोयद्रेशव ऋश्‌' इति तीयत्‌-प्रत्यय । मवामि, 
हत्यध्पराहारयम्‌ ॥५६।। गव्येति । हरिणाक्षि हरिणस्य ( अक्षिणौ ) हव अक्षिणी यस्या तस्या सवोघप्म्‌ 
मो एणाक्षि । वनदौचिगासु वनस्य दोविकासु सरोवरेपु निवसत्‌ विद्यमानम्‌ । हसीकुल हषदवूना कुल युयम्‌ । 
` निसगपरिमन्यरथा निषगण स्वमावेन मन्यरया मन्दया गत्या गमनेन । भ्रमन्तीं चलन्तौम्‌ । त्वा भवतीम्‌ । 
सनिरीक्ष्य सविलोक्य 1 त्वच्छिष्यमावगमनस्पृहयालु तव ते शिष्पमाव छात्रत्व गमने प्रापणे स्पृहयालु वाज्छा- 
युक्तम्‌ मथवा तव शिष्य मावह्पगमन वाज्छत्‌ । न जनिष्यते न मविष्यति ( इति ) न, किन्नु भविष्यत्येव । 


वालको चीनी रेशमी चादरसे ठक केना ॥ ५४॥ हेनम्र शरीरवाली। वहां आगम्रमजरी 
खानेसे कोक्रिलोका कण्ठ सुरीलाहो गयादहै। फिर भी सर्वश्रेष्ठ मधुरताको प्राप्त करनेकौ 
इच्छासे उनका ण्ड निश्चय ही मौन रहकर तुम्हारे वचन सुनेगा ॥ ५५ | हे सुन्दर मुख- 
वारी प्रिये 1 वहां तुम्हारे चरण कमलोके आघातसे दो, एक सरीखी अवस्थाको प्राप्त करेगे- 
पहला अभी-अभो उत्पन्न हुई कल्ियोको घारण करनेवाला अशोक वृक्ष भौर दरूमरा मे, जिसके 
सारे शरीरमे रोमाच-ही-रोमाच दुष्टिगोचर होगे ॥ ५६ ॥ हि मृगलोचने । मेरा खयाल ह वर्हा- 
के सरोवरोमे रहुनेवाला हसियोका सरुण्ड तुम्हे स्वाभाविक मन्दगतिसे घूमती हई देवकर 


१क्खगषवम गमनं स्पृ््यष् । २ श्च रुद्धवाक्‌ । ३ आद्ति पुम्रभक् । ठया च्य 


। 
५. = तत्सबुद्धौ । ६. = तत्सबुद्धौ । 


२१२ खन्द्रुप्रमखरितम्‌ [ ८, ५८ ~ 


हस्तेन सुन्दरि सुहुर्विनिवारितो.ऽपि शरद्नस्तवाघस्दले नवचिद्रमासे। 
घ(वन्नशोकनवपज्ञवश्ङ्धिचेताः स्मेरं करिष्यति न कस्य मुखं वनान्ते ॥५८॥। 
प्यन्तजाततसजालनिरुभ्यमानभास्वस्करेष्वपि वनान्तलतागरृ्ु । 
त्वद्वक्चचन्द्ररचिभिः प्रतिहन्यमानो सुग्धात्ति नः परिभविष्यति नान्धकार' ॥५९॥ 
दएटयोमेदालियु लतासु शरीरयष्रेरवोर्विचिचकदलीष्वधरस्य बिम्बे । 
संवादितादिप्युगला स्वससतोजनेन साददयमिन्डुवदने विदरेकतमाणा ॥६०॥ 


मन्ये जाते । मनि ज्ञाने रुट्‌ । उग्प्रक्षा ।।५७॥। दस्तेनेतिं । सुन्दरि रमणि । नवविद्रुमाभे नवस्य विदमस्य 
परवालस्पामे समाने ° । तव ते । अवरदले अधर एव दल पल्लव , तस्मिन्‌ । खूषकम्‌ । अशोकेनवपल्छलव- 
श द्कुवेता अशोकस्य कङ्कुलिवृक्षस्य नव प्रत्यप पल्लव ति शद्ध शद्भुयुवत चेतो यष्यस । ख 
षट्पद । हस्तेन पाणिना । मुदः पुन । नित्रारितोऽपि निराङृतोऽपि धावन्‌ वगेन गच्छन्‌ खन्‌ । र्तघौँ वग" 
हति सु गतौ इति घातो वेगयं घावरादेश्चः। वनान्ते वनमध्ये । कस्य पुरंषस्य । मुख वदनम्‌ । स्मेर स्मितम्‌ 
(सरिमितम्‌) । न करिष्यति न विधास्यति । इछन्‌ करणे लृट्‌ ।।५८॥ परयंनतेतरि । मुग्धाक्षि मुग्वे मनौहरे.क्षणौ 
यश्चा. तस्था भ*खबोवनम्‌, मो मनो नयने । पर्यन्त नाततर नालनिर्छ्मान ास्वत्करेपु पर्यन्ते समीपे 
जातानमुतपन्नाना तलणा वृक्षाणा जाक्तेन समूदैन निरल्यमाना बात्निषमाणा ^ मास्वत पू्स्य करा किरणा 
येषु तेषु । वनान्तलतागुदरेषु वनस्पान्ते मध्ये विद्यपरानाभिरटतामिर्वल्लरी मिनि्िवानि गृहाणि तेष्वि। 
त्वदरकतर चन््रश्चिमि तव ते वज्र मुख तदेव चन्द्र सोम. तस्य मरीचिमि कान्विभि । पतम्‌ । परिहुन्यमान. 
निराक्रि्रमाण । भन्धकार' ध्वान्तम्‌ । नो परिभविष्यति न पराजयिष्यते, इति न, कितु परिमविष्यत्येव । न 
म्मान्‌ । परिभविष्यति मप्रघोरयिष्यति, इति न । त्वन्मुलचन््रे खि तत्रान्यकारस्य मनागपि सपराकना नास्ति, 
इति भाव 1५९ दृष्टयोरिति° । दन्दुवदने इन्दुरिव वदन मुख यस्या तस्या बोधनम्‌", मो चन्द्रमुखि । 
उपमा । मदालिपु मदेन युक्तेपु मलिपु भूद्खेपु । दृष्टयो नयनयो । शरीरयष्टे, लतासु वल्छरीपु । विवर 
फदोपु विचित्रामु अदवर्यमूतायु कदीषु रमासु, ऊर्वो । बिम्बे विम्बफरे। अधरस्य रदनच्छदस्य । 
सादृश्य साम्यम्‌ । ईक्षणा आलोकमाना । स्वसखोजनेन निजालिजनेरन । सवादितादिघयुगला सवाहित 
मदितमड्घचो पादयोरयुंगल यस्या सा ( त्वम्‌ )। विहर विहार क । हृन्‌ हरणे रेट्‌ ( लोट्‌ ) 1 उपमा 


तुम्हारी शिष्यता स्वीकार करनेके किए लालायित हो उठेगा ॥ ५७॥ है सुन्दरि । हाये 
बार-बार हटाया गथा भी भौरा नवीन कोपक्कौ भाभा वाले तुम्हारे होठ्पर अशोककी 
कोपच्के भ्रमसे दौडकरर उपवनमे किसके मुखको हासयुक्त नही कर देगा ? ॥ ५८ ॥ हे बुन्दर 
मालो वालो । वहां लतामण्डप वने हए है, उनके चारो ओर धनौ वृक्षावली ल्गौ हुई है, 
जिसे सूं कौ किरणे बाहर ही रोक दी जाती ह-अन्दर प्रवेश नही कर पाती । अत्तः वहाँ 

अन्धकार छाया रहता है । फिर भी तुम्हारे मुखचन्द्रकी कान्तिसे वह नष्ट कर दिया जायगा। 
हम लोगोको वाघा नदी पहुंचा सकेगा ॥ ५९ ॥ है चन्द्रवदने । वहापर तुम अपनी आंलोकी 
समानता मतवाके भौरोमे, शरीरकी समानता कताओमे, ऊष्मोकी समानता विचित्र 
कदली वृक्षोमे, होठकरी समानता कन्दरूमे देखती हुई विहार करना । थक्रान होनेषर तुम्हारी 


१ मध्युगलामु । सखीजनेन । २ श दस्तेति। ३ = नवविद्रमव्रदामा यस्व तस्मिन्‌, 9 
हतयर्थं । ४. = तत्सबुद्धौ । ५ भा भआह्धिषमाणा । ६ एष टीकानुग पाठ, प्रण्षु तु दुष्टे." ध्य्‌ 
समुपरम्यते । ७ = तस्खबद्धौ । ८ श निनाक्तिजनेन' इति नास्ति । 


~ ८, ६२] भ्म. समः २१६ 


प्षणमिति मधुराभिभूपतिभरतीभि, स रदसि स्मयित्वा वलभां  वद्धभावाम्‌ । 
निजनगरनिगेशे' लोकमानन्दयन्तीं बनविहरणयाच्रःघोपणामादिदेश ॥६१॥ 
दिडनागान्प्रतिदन्तिशङ्धिमनसः शच्योतत्कटान्कोपय- 

छ्नम्भ पू्ण॑पयोद्रोकिटदयानुरकण्टयन्केकिनः। 

नागानुर्फणयंश्चमव्छृति थतो मूभत्तराश्चालय- 

नव्योम व्याप चुद्‌ इभूरुदयवान्धस्थानशंसी ध्वनि. ॥६२॥ 


॥ इति श्रीवरनन्दिहृचावुदयादरे चन््रभ्रभ चरिते महाकाग्येऽ्टम सर्गः ॥ ८॥ 


।६०॥। क्षणमिति । स. भूपति मजित्सेनचक्रवर्ती । इति उपतप्रकारेण । क्षणम्‌ मल्पकाल्पर्यन्तम्‌ । 
मघुगमिः मनोहराभि । भारतीभिः वचनै । वद्धमावा वदो रचितो भावश्ित्तविकरारो य्या. ताम्‌ । 
वतलमा प्र।णङान्ताम्‌, शश्चिप्रमाम्‌ इति यावत्‌ । रषि एरन्ते । रमयित्वा क्रो डयिता । निजनगरनिवेशे 
तिअनगरस्य स्वपुरस्य निवेशे मध्ये । लोक जनम्‌ । मानन्दयन्तीं सतोपयन्तीम्‌ । वनविहरणयान्नाघोपणा 
वनस्य विहरणस्य क्रीडाया [यात्राया ] निर्याणस्य घोषणाम्‌ । मादिदेशच भाजज्ञे । दिशि मतिसर्जने छिद्‌ 
11६१॥ दिद्नागानिति । [श्‌-] च्योदत्कटान्‌ [ग्‌ ] च्योतन्त॒ कटा येषा तान्‌ सवत्कपोलान्‌ । प्रतिदन्ति- 
शद्धिमनष. प्रतिदन्तिन इति प्रततिकूचगजा इति शद्धः सन्देदयुक्त मनो येपा तान्‌ । दिड्नागान्‌ दिगजान्‌ । 
कोपयन्‌ क्रोषयन्‌ । म्म पूर्णपयोदरेकिं हुदयान्‌ अमभसा ल्लिन पूणं पयोदो मेघ इति शद्ध हुदय चित्तं येपा 
तान्‌ । केकिन मयूरान्‌ । उत्करण्ठयन्‌ सत्तोषयन्‌ । चमःकृतिभृतत चमत्छृति चमार भरो षरठ (विश्नतीति 
भृतः षरन्त ठान्‌)। नागान्‌ सर्भान्‌ । उत्फणयन्‌ उद्‌गतफणान्‌ वुरवन्‌ । भूभृत्तटान्‌ भूभृता पर्व॑ताना तटान्‌ 
सानून्‌ । स्फालयन्‌ पादेन प्रहरन्‌ । प्रस्पानशसी प्रस्थानस्य प्रयाणश्य शसो सूचौ । घवनि. घ्वान । मृदद्धभूः 
पटहोद्धव । उदयवान्‌" प्रादुमव्ियुकठ. । व्योम गगनम्‌ । व्याप ग्ान्नोति स्म। भप्ल्‌ व्याप्ये चिद्‌ । 
अ्शिय ॥६२॥ 
इति श्रीवीरनन्दिकृतावुदयाद् चन्दरभ्रमचरिते महाकाग्ये तद्वचाख्याने च 
विद्रन्मनोवद्छ माख्येऽष्टमः समगं .^ ।८॥ 


सल्लियां पैर दवा देगी ।॥ ६० 1 त्थिर विचारवारी रानी शशिप्रभाको इस प्रकारके मधुर 
चचनोते थोडी देर एकान्त स्थानमे आनन्द देकर चक्रवर्तीं अजितसेनने अपने नगरकै अन्दर 
समी लोगोको मानन्दं देनेवाखी वनविहारकौ याच्राकी सूचना देनेके निमितसे घोपणाका 
मादेश दिया ॥ ६१ ॥ प्रस्थानसूचक मृदग-शब्द बहत तेज था 1 वह पूरे भाकाशमे गुंज 
उठा। उसे सुनकर मदजल बहानेवारे दिगजोक्रो दूसरे हाथियोके शब्दका श्रम हो गया, 
जिससे वे करुद्ध हौ उठे, मयूरोको सज मेघोके गजंनको आशका उन्न हो गयी, फलतः वे 
ग्रीवा उखाक्रर ऊपरकी ओर देखने रगे, नाग आस्चयंमे पड गये ओर फन उठाकर इधर- 
उधर ताकने लगे तथा पहाडोके शिखर हिल्ने लगे ॥ ६२ ॥ 


इष तरह श्रीवी रनन्दिविरचित उदयाक चन्दप्रभचरित महाकाव्यमें अष्टम सगं समाप्त हुमा ॥ ८ ॥ 


१. अ निवेश । २ ब व्योमन्मायिमृदद्धमू° । ३. = विहारस्य । *४ = वधमान. । ५ आच्च चै 
वर्णनो तामाष्टम. सर्ग । 


२१४ [ ९, 4. 


[€. नवमः सगः] 


मधुविनिहितविध्रमाभिरामां मदकलकोकिलनादिनीं नरेद्र. । 
परिजनपरिवारितो चनान्तधियमवयलामिव वीत्तितुं प्रतस्थे ॥१॥ 
ललितधनतमालका मनोश्षद्धिजसखुभगास्तिलकादितोख्शोभा. 1 
स्तनजघनभरालसं प्रचेद्युस्तुलितवनावलिचिध्रमा रमण्यः ।।२॥ 


ससारसति्धुपतितप्रतिवद्ध जवानुद्धृत्य नित्यपदवौमधितिष्ठति स्म 
यमं प्रकाशयति त जिनधर्मनाय तौयंकरो जयति सर्वविनेयजन्तो.' ॥ 
मध्विति । परिजनपरिवारित परिजने धव रजन * परिवारित परिवृव । नरेन्धः नराणामिन्श्क्रो । 
मधुविनिदितविश्रषामिरामा मधुना वस्तेन मदेन च विनिदितेन कृतेन विश्रमे शोभया अभिरामा 
विराजमानाम्‌, पक्षे विभ्रमेण च्रम्त्या मभिरामा । मनोहराम्‌ । मदकलकोदरि नादिनी मदेन कक कोकिरत्य 
नादोऽस्या अस्तीति मदकल्कोकिलनादिनो, ताम्‌ 1 "मदकरः स्यान्मरमे मदेनाग्यमव वाजि श" एत्यमि- 
धानात्‌ । म्रलामिव स्ियमिव । वनान्तशध्िय वनस्यान्तस्य मध्यस्य क्रिय शोभाम्‌ । वौषितु वौक्षणाय। 
प्रवस्ये प्रययौ । ष्ठा गतिनिवृत्तौ लिट्‌ । इरेष ॥१॥ क्तेति 1“ लखिदघनतमारका ललिता मनोय 
घनतमा मख्का कुन्तला याछाता, पक्षे कलिता मनोहरा घना निरन्तरा तमाला तमाखवृक्षा याचा 
ता । मनजञदविजतुमगा मनोननर्मनोदरेद्िनैदन्ते, सुभगा, पो मनोजद्विजै = (भनोशदिजे ) पक्षिभि 
सुमगा । दन्तविप्राण्डजा द्विजा ' इत्यमर. । तिलकादितोरशोमा तिक्तकं कर्तूरयादितिलकंराहिता छता उ 
( उर्वो ) महती शोमा याहता, पक्षे तिलक्वृक्षं । तुकितिवनावह्विच्नमा तुल्ठि समानीकृता वनाना- 
मादिव पड्कितिरिव विभ्रमा९ मनोहरा । रमण्धः वनिता । स्ठनजधघन मराल स्तन जधनयौ स्तननितम्बयो- 





इसके पश्चात्‌ वनकी शोभा देखनेके लिए राजा अजितसेनने अपने स्यानपे प्रस्थान 
कर दिया । इस अवसग्पर वे चारो ओरसे अपने पुरे परिवारे धिरे हृएु थे ] वनकी नि 
शोभाको देखनेके लिए वे जा रहेये, वह युवतीके समान थो । युवती मद्यपान कर ठेनेपर 
विकासे मनोज्ञ हो जातौ है गौर मके नशोमे कोक्तिरुको मां ति अव्यक्त, किन्तु मधुर शब्दोमे 
बोलने गतौ है । इसी तरह वनकौ सुपमा भौ वसन्तको छटासे दर्शेकोको रमानेवारी हो 
जाती है तथा मतवाछे कोकिोके शब्दोसे आकषंक ॥ १ ॥ उस यात्रामे स्तन ओर नितम्बके 
बोक्षसे जो स्त्रियां अरसायी हुई सी, चलो जा रही थी, उनको शोभा वन पक्तिके समान 
थी । वनोकी पनित्तमे सुन्दर एव सधन तमाल वृक्ष हते है, वहं मनोक्ञ पक्षियोपे सुहावनी 
होती है गौर तिलक वृोसे उसको श्रीवृद्धि होतौ है । इसौ तरट्‌ उन स्वियोके केश सुन्दर ओर 
अत्यधिक सघन थे, वे सुन्दर दाँतोसे बडी सुदहावनौ थी भर सुदाग-बिन्दुगौसे उनकी शोमा 





° हति नस्वि। ३ आम्दे उपक्र" श मदे वाग्यत 1 


१. बा पद्यमिदं नास्ति! २ श प्चेत्रक जने 
मनोज्ञा द्विजं । ९ = 


ॐ दा अक्ितिति। ५ श अशित! ६ शस्त । ७ क अक्िताः। ८ आम 
विश्चमा शोमा यामि, ता. । 


= ९, ५ | नवमः स्मः २१५ 


प्रणद्वितकटकाञ्चिनूपुरोप्थं ध्वनिमञुव्ध्नति राजहं सयूये । 
सरशगतिङुतृद्यटेन दण्िंहुरपतद्निताजनं च यूनाम्‌ ॥३॥ 
गदुलल्ितगमनो न राजहंसः कलभपतिने च मन्थरप्रयात. 1 
श्रलसगतिपु वामन्नोचनानां शुरुस्जनिएट निजो नितम्बभारः ॥ ४ ॥ 
गगनमुमयतः प्रपूयमाणं हरिणदशा चट; करास्तपातः 
पवनचिधुतनीलनीरजौघन्यतिकरिणः सरसो वभार लच्मीम्‌ ॥ ५॥ 


भरेण मारेणाङस पथा भवतति तवा! प्रचैलुं प्रययु । चल कम्पने रिद्‌ ।॥२॥ प्रणदितेति । प्रणदितकल- 
काञ्विनूपुरोत्य प्रणदितैर्मनोहरघ्वनिते कल्मनोदरं काञ्चिनूपुर काल्विदामपादकटकै उत्य जातम्‌ । 
ध्वनि शब्दम्‌ । अनुवघ्नति अनुयाति । राजहयूये राजहक्षाना यूये समूह । वनिताजने वनित्ता एव जन 
तस्मिन्‌, च । तहणाना ( यूनाम्‌ ) । दृष्टि नयनम्‌ । खदृशगतिङ्तूदरेन सदुक्षगतो समानगमने कुतूहलेन 
कोतुदेन \ पूहूः पुन पुनः 1 अपतत्‌ । भपप्तत्‌ 1 पर्ल गतौ रुट्‌, 1३11 सुककितेति । वामलोचनाना 
कामिनीनाम्‌ । निजः स्वकोय । नितम्बभारः नितम्बस्य मार । सुलल्तिगमन सु्लिति सुरुचिर्‌ गमन 
यस्य स. । तयापि राजहस हसपक्षौ । नाजनिष्ट नामवत्‌ । मन्यरप्रयातत मन्दगमन., सन्नपि । करमाति 
फरिशिावफपति. । न च नाजनिष्ट । तत", अर्गगतिपु मन्दगतिपु गमतेपुं । गुरुं उपदेशक, । अजनिष्ट 
वभूय । जनद्‌ प्रादमविं लुड्‌ ॥४॥। गगनमिति । हरिणदृका हरिणस्य ( दृशौ) इव दृशौ नयने 
यासा ताषठाम्‌, नारोणाम्‌-त्यर्य । चटुलं चच. । कटाक्षपाते कटक्षस्यापाद्ध दर्शनस्य पातेषिन्य सै । 
उभयतः उमयपाश्वत । प्रपूयेमाण सपूणं क्रियमाणम्‌ । ( श्जिवमाणम्‌ )}। गगनम्‌ माकाशम्‌ । पवनविपुत- 
नोलनोरजौघभ्यतिकरिण पवनेन वायुना विषुतस्पे (कम्पितस्य ) नोलाना कृष्णाना नौरमाना 
नोरोत्रजानामिति सावत्‌, भोचम्य समूहस्य व्यतिकरिणो व्यतिकर सश्नमोऽस्त्यस्येति तथोक्त , तस्य । 
व्यतिकर, स्यादू ग्पस्नग्यततिपद्खयो ' हति विद्व । सरक सरोवरस्य । लक्ष्मी शोमाम्‌ ! वमार धरति स्म। 





ओर भी अधिक वदृ गयौथी॥२॥ यातरामे सम्मिलित होनेवाखी सभी स्त्रियोकी कमरमे 
वजनेवालो करधनी ओर पैरोमे नपूर ये । चन्ते समय उन दोनोकी ध्वनि सुनकर राजहसो- 
फा शुण्ड इधर-उधरसे आ-अकर उनके पीटेपीछे चलने खगा 1 उन स्त्रियो ओर हसोको 
विलकरुल एकर सरोखौ चाल देखकर युवकोको वडा कौतुहुल हुआ, अत उनकी दुष्ट स्त्रियो भौर 
हृसोको भोर वार्वारजारटौथो॥३॥ राजस उतना सुन्दर गमन नही कर पाता ओर 
न श्रेष्ठ कलभ भी उतनी मग्दगत्तिमे चल सकता है ] अतः स्वियोको सुन्दर एव मन्द गतिका 
उपदेश देनेवाला गुर उनके नितम्मका भारया, नकि राजहूमया ककम ॥ ४॥ हिरणोके 
समान चुन्दर्‌ नेघ्रोत्रालो स्त्रियो चचक कटान्नोत्ने दोनो ओरतसे व्याप्त होकर आकाश्च उत्त 
सरोवरके समान हौ गया, जिसमे वायुमे कम्पित होकर नीक कमनोका समूह्‌ ठहरा र्हा 
भाद कास्डो* 1२ भस लटिति । 3 = वनिताना जनो वनं तह्िश्व 1 ४. "पुन" शति 
नोपलम्पते ! ५ = राजघ, मराल । सुतेलितियभन सुखलिठमतिमनोहर गमन यत्तन्न । न नाह्ति। 
पलभपति. प व्रि्दृस्दहकरिणावदेतोऽपि । मन्पर^यात्त मन्पर मद प्रयत गमन यस्यम.। नन वतते । 
जता पाणो पनन कामिनोनान्‌ । जलत्रपतिषु मन्दवृह्षु 1 निज स्वद्रोय एव । निठम्बनार वरन्तिवरन्यः। 
मरं द्विभ 1 भजनिष्ट नमञनि 1 नितङ्बनोना यादृलो ग्रहिरस्वि तादु राजहुने कलमे च नाचयोपसते। 
त्त एव दछामलत्गर-पवे तन्निदम्प एष नुमनं राज्हसोन च फणम्‌ रवि निगद्विाव । व्य्नरदा- 
कर्‌ १४६ पर्प. । ७. स पिषूतम्य। 


२१६ अनतरप्रमच्रितम्‌ [९,६- 


लललितत्तिलकमण्डनाति मुग्धे स्चयितुमेष वृधा तवं प्रयास, । 

मुलकमलमलं येति यत्ते पतदलिनीकुलपरेव ए्रमोह।त्‌ ॥६॥ 

विस्चयसि यमादुरेण हार तमपि तवाहमवंमि शुद्धभारम्‌ । 

कमलमुखि पयोधरान्तराले श्रमजलविन्दुचिभूषिते जन्त्या" ॥७॥ 

भचणतटचिरस्वि संविघत्ते नयनयुगं न किमेतदीयशो साम्‌ । 

वरतनु विफलक्रिय' विधातुं यदसितमुर्पलमुयतासि कर्णं ॥ ८॥ 

चिरयसि परमेव नित्तिपन्ती र्समतिसान्दधरमलक्तकस्य कान्ते | 

नञ किसलयभासि रागवन्यस्तव पदपद्मतले निसगंसिद्धः॥ € ॥ 
टुभूम्‌ षारणपोपणयो जिद्‌ । उत्परक्ना ( निदर्शना } ॥५।। रङिठिति । मृगवे घुन्दरि । “भुग्व सुन्दग्मूढयो “ 
हत्यभिधानात्‌ । ललिततिलकमण्डनानि ललितानि मनोहराणि त्िलकान्येव मण्डनाति यदा उपलक्षणात्‌ तिरक 
प्रभृतिमण्डनानि तथोवतानि । विरचयितु [ रचयितु ] कर्तुम्‌ 1 ठवते। एप अपम्‌ । प्रयास प्रयल । वया 
व्यर्थं । यत्‌ यस्मत्‌ । पद्ममोहात्‌ पद्मम्‌ --हति मोह्‌।द्‌ भ्रान्े । पत्तदलिनो कुलपव पतन्तीनामखिनीना भृद्गोणा 
कुलमेव समूद एव । ते तव । मुखकमर बदनपद्धुजम्‌ । भलकरे ति मण्डयति । इकन्‌ करणे लट्‌ । रूपकम्‌ ॥६॥ 
विसष्वयसीति । कमलमुखि कमलमिव पद्ममिव मुख यस्या तस्या सरोधनम्‌+ । य हार द्‌रयष्टिम्‌ । आदरेण 
प्रीर्या । विरचयष्ठि खधारयसि 1 रच प्रतियतते लट्‌ । तमपि दारमपि। भम्‌ ब्रनन्त्या, गच्छन्त्या । 
श्रमजष्विन्दुभूषिते श्रमजरूस्य स्वेदसलिषस्म विम्दुमिप्रिश्ूडमिभूपिते मण्डिते । पयोवरान्तराठे पयोधरयोः 
स्तनयोरन्तराछे मघ्ये । ठव ते । शुद्धमार तूष्णीं भारमिति । अवैमि जानामि । ६्‌ गतौ लट्‌ । उस्परक्ञा। ७॥ 
त्रणेति । वरतनु वरा मनोहरा ठनुरद्घ यस्याः तस्या सवोधनम्‌, भो मनोहराङ्भि । विफरक्रिय विफला- 
निष्फला क्रिया यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌० । यत्‌ असित कृष्णम्‌ इत्वर नौलोत्पलम्‌--इति यावत्‌ । कर्णे धो । 
विषातु कर्तुम्‌ । उयठा उचुक्ठा। असि मवसि। मघ मुवि र्ट्‌ । एतदोयशोमाम्‌ एतदोयस्य नोरोत्ल- 
सबन्वस्य शोमा विलासम्‌ । क्षवणत्तटविरुम्डि श्रवणयो कर्णंयोस्तट मूर विलम्बि लाश्रयश्ञीलम्‌ । नयनयुग 
नयनयोरनेतरयोयुंग युग्मम्‌ । न सविषत्ते छित सषरति फ, जिन्तु सविषत्ते एव । सामान्यम्‌ ॥८॥ 
चिरयस्रीति । कान्ते भो छलने । मलक्वकस्पर यावकस्य । अतिसान्द्रम्‌ अतिधनम्‌ । रस द्रवम्‌ । निक्षिपन्ती 
स्थ।पयन्ती । परमेव अत्यन्तमू्छृष्टमेव । चिरयसि चिर करोवि मालस्य करोपि--इत्ययं । किल्यमासिः 
किसख्यमिव मासि कान्तियुक्वे । ते तव । पदपद्मतले *पदमेवपद्मतल रक्तसरोरुह तस्मिन्‌ । रागबन्ध 


हो ॥ ५ ॥ हे सुन्दरी । सुन्दर तिलक भादि लगाकर श्परंगार करनेका तेरा यह्‌ प्रयास व्यथं है, 
क्योकि कमलके भ्रमसे भाया हुमा भौरियोका सुण्ड ही तेरे मुल-कमलको अल्छृत कर रहा 
है॥६॥ है कमल्मुखो, जिस हारको तु बडे शौकसे पहन रही है, मै उसे केवल, तेरा वो 
हौ समन्ता हूं, जब कि चलनेसे तेरे स्तनोके वौचका भाग पसीनेफे बिन्दुओपे भूषित, मूषित 
नही, विभूषित है-हारपे मी कटी अधिक सुन्दर प्रतीत हो रहा है ॥ ७॥ ह युन्दर शरोर 
वाली । कानो तक पैले हए ने्रोसे क्या तेरे इन (कनो ) कीशोभानहीहै, जौ तु नील- 
कमलोको व्यथं ही कानोके ऊपर धारण करलेके किए उधतहोरहीषहै॥ ८ ॥ हे प्रिये । सृब 
गाढ़ा महावर लगाकर तू केवर विलम्बहोकर रहीहै(नकिवैरोकाश्छगार) क्योकि 
नयी कोपलो सयखो कान्तिको धारण करने वाके तेरे चरण-कमलोकरे तक्वो निस्वय ही 
१ बाह विपु्क्रि। २ आटु डु भृम्‌ भरणे चिद्‌, शदुडमुन्‌ घारणपोषणोच्द्‌ । २ = 


तत्घबुद्धौ 1 ४ = केवकमारमिति । “शुद्ध केवलपूतयो.' ह्यनका्ंसग्रह । ५. = विलम्बते खमाश्चयतीत्येव 
शीलम्‌ । ६ शा युगल । ७ = विदधाति। ८ भ युवकस्य । ९ = किषल्यवद्‌ मा. कान्तिर्यस्य तस्मिन्‌ 1 


१०. शः पद(वेव । 





= ९, १३ ] नवमः सगः २१७ 


लु जिगमिषुणेति काचिदृचे स्ववपुरलंकरणाङ्ला प्रियेण । 
प्रतिपदमवगच्छुता तदीय जघनमदाभरविल्नितं ` प्रयातम्‌ ॥ १० ॥ 
सङ्दवुधघतया कृतेऽपराधे भवति ततो विनिचरत्तिरेव दणड । 

तदहमपि न तं पुनर्विधास्ये खतं तवेति स वल्लभो व्रवीति ॥ ११॥ 
अपि च सुवदने नरो न दोषाद्धिरमति शिक्षयते न यावदन्यं 1 

स च कुखुमशरेण शित्तितस्त्यद्धिरहसखेन निनोघुणा विनाशम्‌ ॥ १२॥ 
न च सचि सुसखदस्तवयापि तावस्परियचिरद" क्षयहेतुरङयष्रः । _ 
कथयति हि तबोष्ठविम्बमुष्णश्वसितविरक्तितमान्तर इ माधिम्‌ ॥ १२ ॥ 


रागस्यारुणस्य” बन्ध सन्ध । निषर्गसिद्ध स्वभावसिद्धः । ननु खलु ॥९। रुध्विति । स्ववपुररुकरणाकुला 
त्ववपुष स्वशरोरस्यालकारणेऽलद्ुषरे (मण्डने) आकुला सक्ता । काचित्‌ एका स्त्री । प्रतिपद पद पद प्रति 
चरणनिक्षेपण चरणनिक्षेपण प्रति । जघनमहामरविष्नितं जघनस्य नितम्बस्य महामरेण मारेण विभ्नित. 
मन्तरितम्‌ । तदीय तस्था इद तदीयम्‌ । प्रयात गमनम्‌ । जवगच्छता जानता । लधु जिगमिपुणा रघु शौर 
जिगमिपुणा गन्तुमिच्छुना । प्रियेण दयितेन । इति वक्षपम,ण (उक्त-) प्रकारेण । ऊचे उच्यते स्म । पञ्चभिः 
कुककम्‌९ \१०॥\ सकृदिति । सतु मो मनोहराद्ि । अबुषतया घज्ञानतया \ सकृत्‌ एकवारम्‌ । अपराधे 
दोषे । कृते विदिते । तत तस्मात्‌ । विनिवृत्तिरेव निराकृतिरेव 1 दण्ड.” मपराघ (?) मवति । भू सत्ताया 
लट्‌ । तस्मात्‌, अहमपि, तम्‌ अपराधम्‌ । पुनः पडचात्‌ । न विघाध्येन करिष्ये । स, तवते) वल्ल 
प्रणनायकः। इति एवम्‌ 1 त्रवोति वदति ॥११।। अपीतिः । सुवदने सुमगमुखि । अपि च विशेषोऽस्ति 
( अथ च) । अन्यः, नरः पुरूष । यावत्‌ यत्‌ ( यावत्‌ } पर्यन्तम्‌ । न शिक्षयते शिक्षा न करोति ) शिक्षि । 
विद्योपादाने ण्वन्ताल्लद्‌ । तावेत्‌--दृत्यध्याहार । दोषात्‌ भपराघात्‌ 1 न विरमति नापसस्ति। नन 
पयोड्‌ वे रम ' ६ति तह न भवति । विनाश्ञ विनाशनम्‌^* । निनीषुणा नेतुमिच्छुना । त्वद्विरह्‌सखेन^२ तव ते 
विरहस्य वियोगस्य सखेन (?) सहायेन । फरसुप्रशरेण पुष्पवाणेन । स च पुरुष । शिक्षित ॥(१२। न चेति । 
सखि मो वयस्य । द्धयष्टे शरीरयष्टे. । क्षयहैतुः नाशकारणम्‌ । प्रियविरह* प्रियस्य दयितस्य विरहो वियोग । 


स्वाभाविक खालिमा बनी हयी है ॥ ९ ॥ शीघ्र हौ जानेके लिए इच्छक नायक्रने इस तरह 
अपनी पतनीसे कहा, जो अपने शरीरका श्ृद्धार करतेमे व्यग्र थी, क्योकि वहु पहलेसेही 
उसके नितम्बके भारी भारसे गमनमे पग-पगपर मनेवाली बाधाकोनजो जानताथा। (च्छे 
दछोकसे यहां तक सम्बन्ध है) ॥ १० ॥ है सुन्दर शरीरवाढी ! तेरा पत्ति यो कहता 
दै कि भूलते एकवार अपराध कर लेनेपर उससे निवृत्त होना ही दण्डदहै। अत्त. मै 
भी अव कभी उसं अपराघको नही कख्णा, जो मुक्षमे भूल्वश् एक बारहो गया है 
॥ ११॥ हे सुन्दर मुखवालो । भौर एक बात यह्‌ भीतो है कि मनुष्य किसी मपराघसे तभी 
तक निवृत्त नही होता, जबतक्र कि उसे कोई रिक्षा नही दे देता-समन्ञा नही देता । विरहा- 
वस्थामे तुम्हारी मदद करनेवाङे मौर अपराघीको विनाशशकी ओर ले जानेकी इच्छा रखने- 
वाङे कामदेवने उसे ( तेरे पतिको ) खूब रिक्षादेदीदहै॥ १२॥ हे सखि । प्रियका विरह 
दारीरके विनाशका कारण है, अतः तेरे किए भी वहु ( प्रिय विरहं ) आसानीसे सहते योग्य 


१ अ जनमनह्‌भव्रिष्नित । २. इ सुतनो। ३ भवाद्‌ तमङ्ञरङ्गमाधिम्‌ । ४. = रागस्य 
बारुण्य्यं । ५ = गन्तुमिच्छूजिगमषु , तेन ! ६ भाद्‌ 'कुखकम्‌' इति नास्ति 1 ७ -दमनोपायः। 
८ श असोति\९ ञारिक्षा\ १० जाट्‌, श्च लृट्‌ \ ११. जा नादयनेम्‌ । १२ तव विरहो वियोग" स 
एवं संखा सित्र यस्य, तेन 1 

२८ 


२१८ चन्दरुप्रमचरितम्‌ [ % १४ - 


व्य मम विर्होऽघुनेव पश्चाद्पि न सजाकर इत्यपि स्वमानम्‌। 
नहि भवतति यथा स्थिर क्ियादावधिृतनिर्वहणे तथेव चेतः ॥ १४ ॥ 
इति दितमधुरैरिवादिमन्ैरपहतमानविपा सखीवचोभिः। 
दयितमवुजगाम मन्दमन्द्‌ निदितपदा किल नेच्छतीव काचित्‌ ॥। १५॥ 

( लकम्‌ ) 
स्मरपरवशबुद्धिरसपृष्टप्रगमितपाणिधतगप्रियाङचाग्र । 
गजपतिरिव मन्थरेण कशित्समुपजगाम शने, पदक्रमेण ॥ १६॥ 





त्वयापि" । तावत्‌ तत्पर्यन्तम्‌ । सुखह सुखेन सह्‌ । स घ । ठव तै। भान्तरद्धम्‌ अन्तरङ्कमवम्‌ । 
मावि पीडाम्‌ । उष्णक्वसितविक्षिठम्‌ उष्णथदवरचितेन वासेन विरूछित परुतम्‌ । भो्टविम्बम्‌^ बोष्ठोऽ- 
घर सख एवे विम्ब पिम्बफलम्‌ फथयत्ति हि वदति । कय वाकयप्रवन्वै ल्ट्‌। अनुमिति ॥१३।। त्यजेति । मम 
मे । विरह वियोग. । मधुनेव ददानोमिव । 'घदैतर्छभुनेदानीं खय ' ति घाधु । पडषादपि परस्मिनपिः 
( समये }। क्जाकर पीडाकर, । न मवति, इत्यपि, स्वमान स्वस्य मान गर्वम्‌ । त्यज जहि । त्यज हानौ 
छोट. । चैत चित्तम्‌ । क्रिपादो क्रिफया कारयस्यादौ प्रारम्भे । यथा, स्थिर दृढम्‌ । वथेव^ 1 मधिकृत- 
निर्वहणे अधिकृतस्य प्रारग्धस्य निर्वहणे" सपूर्णकरणे । न भवति हि नास्ति हि॥१४॥ इतीति। ति 
एवम्‌ । हितमघुरं, हितेहितमूतंमघुरेमनोहरं । अहिमन्वैरिव धिपापहारमन्यैरिव । सखोवचोमि पद्या 
ल्या वचोभिरवंचने । अहूतमानविपा अपहृत निराजृत मान एव गर्व एव विप यस्या खा । नेच्छतीव न 
वाञ्छतीव । मन्द मन्द शनं शनैः । (वीप्षायाम्‌' (इति) दवि । निदितपदा९९ निदितौ निक्षिप्तो पदौ यया 
खा। काचित्‌ अन्या वनिता । दयित वछभेन षह ( वल्लभम्‌) । अनुजगाम अनुयाति स्म । गम्लृ गठौ रिट्‌। 
उपम ( सूपकमुतपरेक्षा च ) । पञ्चमि कुलकम्‌५ ॥१५॥ स्मरेति । स्मरप्रवशवुष्ध स्मरेण मन्मेन 
परवशा पराषोना बुद्धिरस्य घ । अऽपृष्टप्रगमितपाणिषृतप्रियाकुवाग्र अदन भुजशिरसा पृष्ठे चरमतनौः प्रगमि- 
ठेन प्रापितेन पाणिना हस्तेन घृत प्रियाया दयिताया कुच ग्र यस्यः“ स॒ । गजपतिरिव गन्धहस्तीव । 
करिचत्‌** एकनायक. । मन्धरेण मन्देन । पदक्रमेण पदविन्ासेन } शने , समुपजगाम ‹मुपयाति स्म। 





नही है, क्योकि तेरा हठ, जो गरम रवासवायुपे रूखा पड गया है, ओर जिसपर पडी पड गयी 
है, तेरी मानसिक व्याधिको बतला रहा है ॥। १३॥ जैसे इस समय मुज्ञ प्रियका विरह पीडा 
नही दे रहा दै, इसी तरह भागे भी नही देगा, यह्‌ सोच कर भी तु मान मत कर-मानको छोड 
दे, क्योकि किसी भी कायक प्रारम्भमे मन जैसा स्थिर होता है, वैषा उसके अन्त तक नही 
रहता ।। १४ ॥ इस तरह हितकर, मधुर एव सर्पमन्त्रके समान सखीके वचनोसे क्रिसी मान- 
वतो नायिकाका मान विषको तरह शान्त हो गया ] फञतः वह्‌ अपने पतिके पीछे-पीछे घीरे- 
घरे पैर रखकर चलने लगौ, जिससे उस समय वह्‌ देसी जान पडती थी मानो जाना नही 
चाहतौ हो ॥१५॥ एक कामी-- जिसकी वुद्धि कामदेवके वशमे यी--अपनी प्रियाके कन्धे भौर 
पीठकरे ऊपरस्े बगलमे डाज्‌ हूए हाथमे उसके स्तनके अगे भागको प्कडकर गज राजकी तरं 


१ अद कुलकम्‌" इति नास्ति। २ = मवस्यापि। ३ = वक्यालद्भषरे। ४ = विरह । 
५ अआ उष्णस्य । ६ = ओष्ठो चिम्त्रमिवेत्योष्ठबिम्बम्‌ । ७ श "परस्मिन्नपि" इति नोपलम्प्ते। ८ श्र 
लेट्‌ । ९ = तेनैव प्रकारण । १० = निहि । ११ = निहिते निक्षिप्ते पदेययासा। १ २ श "पटमबर्मिः. 
कुलकम्‌" इति नोपखम्पते । १३ श गतौ । १४ = येन । १५. शआ किदेव । १६. जा समनु । 


~ ९, २० ] नैवम. सगे. २१९ 


कृतमनसिजवेगमूस्युगमं पथिजपरिध्रमनोदनापदेशात्‌ । 

मुहुरलसगतेः' स्पृशन्धियायाः समुपययावपसोऽरपक्रेऽपि मागं ॥ १७॥ 
इति कृतविविधप्रकारचेएा मनसिशयाक्लचेतसः सभायाः । 
विचिशुरुपवनं पुरः प्रयातत्तितिपतिसेविवरुचिमाद्ि पौः ॥ १८ ॥ 
तरुविरपशिखाचसक्तदस्ता्चिरमनुपात्तनिमेषनेनयुग्मा । 
फलकसखुमसमद्धिमीत्तमाणा दरिणदशो चनदेवता इवामुः ॥ १६ ॥ 
सति निजकरजारुणाश्यमिन्ने जरखपलाशचये मदो रुहाणाम्‌ । 

समजनि वनिताजनस्य देतु्दिमगुणो नचपन्ञवाचबोघे ॥ २० ॥ 


गम्ल गतो शिट्‌ । उपमा ॥१६॥। कृतेति । अपरः अन्यो नायक । पथिजपरिश्चमनोदनापदेशात्‌ पथिनस्य 
मार्गजातस्पर परिश्रमस्य नोदनस्य निराकरणस्यापदेशाद्‌ व्याजात्‌ । अलसगते भलसा मन्दा गतिर्गभन यस्याः 
तस्या । प्रियाया दयिताया । कृतमनपिजवेग कृतो विहितो मनष्विजोण मनसि जातो वेग शीघ्र यया 
तथा । उ्युग्म्‌ उतरगुग्म युगलम्‌ 1 मृद भूय 1 स्पृशन्‌ स्पर्शन कुर्वन्‌ । मल्पके खमीपे । मागेभपि 
सत्परपि। समुप्ययौ समुपजगाम । या प्रापणे दिदट्‌ 11१७1 इतीति । इति एवम्‌ । कृतविविषप्रकारचे्ट. 
कता विविषप्रकारा नानाप्रकारा चेष्टा व्यापारा यै, ते। मनसिश्शयाकरुलचेतस. मनिणयेन कामेनाकुल व्याकरु- 
लित" चेतरिपत्त येषाते। समार्याः ज।याञनसदिवा, । पौरा पुरे म्वा पौरा पुरजना । पुर भत्रे । 
प्रयातक्षितिपतिषेवितक्रत्रिमाद्रि प्रपातेन गतेन क्षितिपत्तिना भूमिपतिना सेवित मआध्ित छत्रिमाद्वि कृतकभ्शोरो 
यस्मिन्‌ तत्‌ । उपवन क्रीडावनम्‌ । विविशु प्रविष्टा ॥१८॥ तरविटपेति । तरश्विटपरिखावसवततहस्ता, 
तरूणा वुक्षाणा विटपानाः शिखानामग्रेऽवसक्ता न्यस्ता हस्ता यासा (यामिः) ता । चिर मन्दम्‌ । 
मनुपात्तनिमेषनेत्रयुरमा अनुपात्तोऽध्व कृतो निमेषो निमीलन यस्य तत्तथोवत नैवयोनंयनयोयुरम तयोक्तम्‌, 
अनुपात्तनिमेप नेत्रयुग्म यासा ता. । फलकुसुमसमृद्धि फलाना कुसुमाना पुपाणा ( च ) समृद्धि प्रवृद्धम्‌ । 
ईक्षमाणा विलोकमाना । हरिणदृक्च हरिणस्य ( दृशौ ) इव दृक्षौ यासाता. । वनदेवता इव वनस्य 
देवता व देववनिता व । आभु. रेजु । भा दीप्तो लड्‌ ॥१९॥। सतीति 1 महीर्ाणा वृक्षा- 
णाम्‌ । जरख्पाश्ञचये जरठाना पुराणाना पलाञशाना पत्राणा चये समूहे । निनकरजाख्णाशु- 
भिन्ते निजाना |करजाना नखानामरणर्खोहिते रशुभि्मिन्ते मिश्रिते सत्ति । वनिताजनस्यः वनिता 
एव जन , तस्य । रूपकम्‌ (?) । नव पल्लवावबोचे नवा नूतना पल्लवाः किपल्यानि--हत्यवबोवे विज्ञाने । 
मृदिमगुणः मृदु (ता) गुण । हेतु कारणम्‌ । समजनि अजायत । जनेड प्रादुभविलुड्‌ । "दौप्पूरजन्‌- 


घोरे-घीरे आगे बढ रहा था ॥१६॥ दूसरा कामी मन्द गतिसे चलती हूरई प्रियाके ऊरुभो- 
घुटनेके ऊपरी मागोको, मागंको थकावटको दूर्‌ करनेके बहानेसे सुह॒राकर काम-विकारके वेगको 
बढात्ता हुआ, वहुत सकरे रास्तेसे भी आनन्द पूवक चला जा रहा था 1१७) इस प्रकारकी 
ओर भी अनेक चेष्टाओको करनेवाङे सपत्नीक पुरवासियोने-जिनके मन॒ कामदेवसे व्याकुल 
थे-नगरके उप॒ उपवनमे प्रवेश किया, जिसके कृत्रिम पर्व॑त पर॒ चक्रवर्ती अजितसेन पले ही 
प्ुच चुका था ।॥१८॥ उपवनमे पहुंचकर मृगसरीखे नेत्रोवारी स्वयां वृक्षोकी शालाओको 
पकडकर उनकं फरो ओर पूलोकी पमृद्धिको निनिमेप-अपलक दुष्टे देखने लगी ।! उस समय 
वे ठेस जान पडती थी मानो वनदेवियां हौ ॥१९॥ वृक्नोके पुराने पत्तोके समूहको स्त्ियोने 
सपने नखोको लाल कान्तिसे बिलकुल ही भिन्न चना दिया--पीकेसे लाल कर दिया, भौर फिर 





१ जाद्‌ "रलघगत्ति । २, अ मतिज व्याकु ३ म तटविटपः। ४ =कामजो। 
५ = व्याकुल 1 ६ = शाखानाम्‌ । ७, = चिरात्‌ ! <. न लिद्‌ 1 ९.८ वनिठाना जनो वर्ग., स्य । 


५ चन्त्रप्रमचरिकम्‌ [९,२१ - 


गमितमरविन्दलोचनायाः प्रणयचता श्रवणावतसंभावम्‌ | 

स्ययमतिविदितादरेण शोकं व्यतरदशोकमपि भरतीपपल्न्याः |! २१॥ 

ऊुखुमकिसखय विचेतुकामां विरपिनि सत्यपि नश्रनभ्रशासे । 

तसख्मनयत तुद्गमेव भत भुजयुगमूलदिरक्तया खगाक्तीम्‌ ॥ २२॥ 

तिलकमिति यदचर पूवंमासीद्धुवि विदितं खलु नाममात्रकरेण । 

ङचलयनयनाभिर्ततमाङ्गे निदितमवाप यथाथंतां तदानीम्‌ ॥ २३॥ 

वपुषि कनकभाक्ति चम्पकानां सुदति न ते परभागमेति माला । 

स्तनतरमिति संस्पृशन्प्रियाया हदि रमणो बकुलखरजं ववन्ध 1 २४ ॥ 
त्यादिना नि । नने ¶ति तस्य लुक्‌ । दतु ॥२०॥। प्रणभितमिति । स्वयम्‌, मतिविहितादरेभ मतिविहि- 
तेनातिक्रमेण विहितेन कृतेनादरेण प्रीत्या । प्रणयवता स्नेहवता पुर्पेण मरविन्दलोचनाया अरविन्दे कमले श्व 
लोचने यस्या तस्था । प्रवणावतंखमाव श्रग्णयोः कर्णपौरवतष्यो कर्णपूरयोर्मावं स्वकम्‌ । प्रगत 
प्रापितम्‌ । अशोकमपि कद्भुलिपुखामपि । प्रतोपपर्या सपल्या । शोक दु खम्‌ । व्यतरत्‌ करोतिस्म। तु 
प्ठवनतरणयोर्छड्‌ । पर्यायोवित" ॥२१।) ऊसुमेवि । मर्ता वल्लम । कुसुमकि सर्य पृष्यपलवम्‌ । ेषोऽपराणी 
इति दन्धकत्वम्‌ । विचेतुकामा छेत्तुकामाम्‌ । (तुमो मनस्कामे' दति तुमो मकारस्य कामे परे दुक्‌ । मुगर्षी 
कुरङ्खाक्षोम्‌ । नग्रनम्रशाखेः नम्ननन्रेऽत्यन्त नेत्रे शासे शाखायुकते । विद्रपिनि वृक्ष, सत्यपि । मुजयुगमूल- 
दिदृक्षया मुजयो बाह्ो्युंग युगम तस्य मूलस्य दिदृक्षया द्रष्टुमिच्छया । तुद्धमेव उन्नतमेव । ठर वृक्षम्‌ । 
अनयत्‌ प्रापयत्‌ । णीन्‌ प्रापणे लड्‌ । द्विकर्मक ॥२२।। तिरूकमिति । अतर मुवि भूमौ । यत्‌ पूवं प्रार्‌ 1 
तिछकमिति तिलकपुष्पमित्ति । नाममात्रेण सज्ञामात्रेण । विदित प्रसिद्धम्‌ 1 जासीत्‌ खलु मवत्‌ खलु स्फुटम्‌ । 
कुवलयनयनामि कुवल्यमिव नीखोसपल्वन्नयने यासा वाभि । उत्तमाद्धे मस्तके । निहित धृवम्‌ । तदानीं 
तस्मिन्‌ काके । यर्थारथता सत्यरूपसक्ञात्वम्‌ 1 मवाप ययौ 1 माप्ट्‌ व्याप्तो छिद्‌ ।\२३॥ चपुपीति । सुदति 
सु शोभना दन्ता अस्या इत्ति ( सुतो तत्सभ्बुढौ ) मनोहरदन्तयुक्ते । “वयसि दन्ठस्य दतृ" इति दन्तस्य 
दवरारेश ( दतृ-भदेश्च ) । ऋदित्वात्‌ ^नृदुगि--' इत्यादिना ड । ते ठव । कनकमासि कनकस्येव भा 
कान्तिर्यस्य तस्मिन्‌ । सुवर्णच्छाये-दहत्यथं । वपुपि शरौरे । चम्पकानां हैमपुष्पकाणाम्‌ । माला माल्यम्‌ । 
प्रभाग स्ववर्णस्य पूर्णत्वम्‌-अविशयम्‌-) “परमागो गुणोत्कपं " इत्यभिधानात्‌ 1 नैति न याति । पति एवम्‌ । 


वे उन्दी पुराने पत्तोको नये पत्तोके रूपमे समञ्ञने र्गी | इसका कारण उन्हीका 
भोकापन था ।॥२०॥ किसी कमरकोचना नायिकाके स्नेह पतिने वडे भादरसे जो फर उनके 
कानमे पहनाया था, वह्‌ स्वय मरोक-अशोक वृक्षका फू था अथच शक्‌ रहित थापर, 
सोतको शोक दे रहा था । उसे देखते ही सौतके चित्तमे शोक उत्पन्न हो गया ॥२१॥ शूलो 
ओर पत्तियोको चुननेकी इच्छा रखनेवाली एक मृगनथनोको उसका पति, भत्यन्त नीची 
शाखाओवाठे वृक्षके समोपमे होनेपर भी, उसके बाहुके मू भागको देखनेको इच्छापि खूब 
ऊंचे वृक्षक पास ठे गया ॥२२॥ इस भूमि पर पहले जो पूल केवल (तिक इख नामे ही 
प्रसिद्ध था, वही जब नील कमल सरीखे नेत्रोवाखी नायिकाओके द्वारा मस्तक पर रख (| 
गया, तब वह्‌ यथाथ 'तिलक' हो गया 1 पके वह केवल संनञासे ही तिलक था, प्रर भ 
मर्थसे भी तिख्क हो गया है ॥२३॥ है सुन्दर दातोवालो । तेरे गोरे रंगके शरीर पर चस्पेकी 
माला फ नही रहो है, यह कहकर उसके पतिने स्तनोका स्प क्रते हए उसके सीने पर 


[3 ~ थि अत्यन्त 
१ अ इ स्वयमिति । २ = पत्या-इतति यावत्‌ । ३ = कर्णपूरत्वमित्यरथं 1 ४, = नन्नन्रा मत्यः 
नन्ना. छाखा यस्य तरिमम्‌ । ५. = अन्वर्थताम्‌ । ६, खा "उन्तताम्‌ । 


~ ९; २७ ] नवम. सग. २२१ 


स्फुटमिह कमनीयमन्यथा वा न किमपि भावकृतस्त्वयं विभागः । 
समजनि यदशोकतः पलाशं प्रियमवतंसितमीश्वरेण वध्वाः ॥ २५॥ 
छलुजनितस्चि्वंधूसमुहैरवचितपुष्पचयश्च यस्तरूणाम्‌ । 

मुदित इव परार्थयात्मखदम्या पवनघुतैनैवपल्लवेननतं ॥ २६॥ 

रति यनविहतिप्रसङ्गखिश्र निखिलमबेस्य जनं स्वमप्यघीशः । 
सरसि शुचिजले ममज्ञ सउजीकृतजलङ्े लिपरिच्छृदपरपञ्चे ।। २७ ॥ 


प्राया दयिताया । स्तनतट ` स्तन्रदेशम्‌ । स्पृशन्‌ स्पशं करुव॑न्‌ । रमण नायक । हृदि हृदये । 
बङरुलल्ज वदुलपुष्पमालाम्‌ । बबन्ध बध्नाति स्म ॥२४,। स्फुटमिति । ईखवरेण नायकेन । अरशोकत 
फच्ूलिपुष्पात्‌ । यत्‌ पलाश क्रिशुकपुष्पम्‌ । वध्वाः वनित्ताया भवतसित कर्णामरणीकृहम्‌ । ( तत्‌ ) त्रियं 
प्रोतम्‌ । समजनि समजायत । जनेडः प्रादुरभावि लड । इह भुः । किमपि, स्फुट व्यक्तम्‌ । कमनोय मनोहरम्‌ । 
अन्यधा वा न। कमनीयाकमनीयविमाग मय विमागं क्षतिकश्य तु। मावेकरृतः सकत्पकृत. ॥२५॥ 
रिवति । तरतु ननितरचिः ऋतौ कालविशेषे जनिता चासौ रुचि , शोमा च तथोक्ता । वधूप्मूह वधूना 
वनिताना समूटैनिवहै. 1 अपचितपुष्पचय अपचितोऽपनीतः पृष्पाणा चयः समूहो यस्य स । तसूणा 
महीर्हाणाम्‌ । चय समूद । परार्थया परेषामन्येषामर्थया प्रयोजनया 1 घात्मलक्ष्या भाटमनः स्वस्य रम्या 
संपदा । मुदित हव सतुष्ट इव । पवतधुतं पवनेन मास्तेन धुते कम्पितः । नवपर्लव नव प्रत्यग्रः पट्खवः 
किसलयैः । नन्त नृत्यति स्म । नृते गात्रविक्षेपे चिद्‌ । उत्रक्षा ।॥२६।। इतीति । अघौश. चक्रवर्ती । इति 
एवम्‌ । वनविहृतिप्रसद्ध खिन्न वनस्य विहते. करोडाया प्रसद्ेन सबन्धेन४ दिन्नमायस्तम्‌ । निखिलं 
समस्तम्‌ । जन छोकम्‌ । स्वमपि आत्मानमपि । अवेत्य ज्ञास्वा । शुचिजकते ुचि निम जल यस्य तस्मिन्‌ । 
सउ्जीकृतजले किपरिच्छदग्रपञ्चे सञजीकृत सन्नदधीकृतो जलबैत्या जलक्रीडायाः परिच्छदाना परिकराणा 
प्रपञ्चो निचयो यस्थ ( यत्र ) तर्मन्‌ । सरसि सरोवरे । ममञ्ज स्नाति स्म। डुमस्ज" शुद्धौ । लिट्‌ ।२७॥ 


मोलसिरीकी माला पहना दी ॥२४1 निश्चय ही इस ससारमे कोई भी चीजन तो सुन्दर 
है भौर न असुन्दर; क्योकि सुन्दर ओर असुन्दरका यह्‌ विमाग मानवके मनोभावो पर निर्मर 
है । एक नायकने अपनी नायिकाके कानके अशोकका पक निकालकर उसके स्थानमे ढाकका 
फूल पहना दिया, जो उसे भशोकके एूलचसे केही अधिक त्रिय लगा । अथचा एक नायकने स्वयं 
अपने हाधसे अपनी नायिकाके कानमे ढाकका पू पहना दिया, जो उसे अशोक्रके फूलसे भो 
अधिक अच्छा रगा | अशोकका फूल सुन्दर भौर ढाकका फर असुन्दर समक्षा जाता है 1 पर 
पति अपने हाथसे स्नेहपूर्वंक यदि टेमू-ढकका भी पूर प्रह्ना दे, तो उ्तका प्रिय होनादही 
उचित है ॥२५।॥ जिनमे वसन्त ऋतुने शोभा उत्पन्न कर दौ थी ओर जिनकी पृष्परारिको 
नायिकाओके वरगने चुन लिया था, उन वृक्षोके हवासे हिते हए पत्तोको देखकर एेसा जान 
पडता था मानो वे अपनी परोपकारिणो लक्ष्मीके निमित्तसे खुशीके मारे नाच रहे हो ॥२६॥ 
ईस तरह्‌ वन विहारके प्रसद्धते सारे पुरवा्ियोको, अपने परिवारके जोगोको भौर स्वय अपने 
को थका हुआ जानकर अजितसेन चक्रवर्तीनि, जिसके किए जक क्रोडाके योग्य नाना प्रकारक 





१ =स्तनप्रम्‌ । र. ष्ण जन, ३.आनृती। ४. श अधिकाचरणेन। ५. श धान्तम। 
६. शा स्वकषोयमपि । ७ जा इुमज्जा। 





२१२ शन्नूप्रमचरियम्‌ { ९, २८ ~ 


ठपिततरुष्दाश्िरेण भीचधरतितयाम्भक्ति नाभिमात्रफे$पि। 
प्रियकरधृतपाणयो रमण्य प्रविविगुखदितमन्दमन्दवादाः ॥ २८ ॥ 
तदसिलमपि वारि निद्धिन्त्य फटिनपयोचरपीडनः पुरस्तात्‌ । 
प्र्ुनरनिजकुम्भवुन्नतोया चन ररिणीरनुचनुरजनेवा, ॥ २६॥ 
जलमकटुषमन्तराुवध्नन्युवतिमुम्््रतिमा पयोजवुदृध्या । 
श्रममष्ठलमवाप मत्तभृष्रो न चदु दित मदमृहधीर्चेति ॥ ३०॥ 
सस्लनवम््रणा्लनालवरादुश्चपर्णिलीसुश्रलतोचना इद्र । 
निजतचुमनर्बती कयाचिरलस्भ्मस्युजिनी समाङिलि परे ॥ ३९ ॥ 
दपितेति । हृपिततनुगदा दूपिता संतुष्ट ठनृष्डा रोमानि चातता । चिरेव हालविचम्वनेन । मौव 
तया भोरोभयशोलक्य प्रतता स्वमायपततया ) नानिमादङधि नात्रः प्रमाणमस्य ना्िनात्रक तस्मिन्‌ । 
"तदस्य प्रमाणान्मानद्‌" एति माद्‌ प्रस्यय- जम्भ सन्लके । प्रियदरपूनपाणप व्रिपाणा दपिताना करैस्त- 
धृता मृगा पाणयो दन्ता याता । रमष्य वनिता. । नाहिमन्दपन्दपादा आदिव निश्िप्ठो मन्दो पादो 
याषठा) ता, सत्य । प्राविप्मियु. अवरततेह । विश प्रवेशने निट 1 नामि ॥२८॥५ वदिति । कटिनपयोचसोढने 
कठिनाना कर्कशाना पयोषराणा स्तनाना पोटनेर्ाधमै. ( मापात॑- ) तदखिलमपि ठत्छवमपि । वारि जलम्‌ । 
पुरस्वात्‌ अग्रे । निक्षिप^स्य सेचयन्त्य । सन्जनेश्रा मज फमल तदिय नेत्र यास्या ठा । पृरयुत्रनिजकुम्मनुतर- 
तोषा पृयुवरमत्तरपिजकरुम्मे स्वरनोयकरुम्मस्यलनुतर * निरछिति तेय जक पा्ा> वा । वनकरिणी. कने 
वियनाना व्ण" करेणुका । अनुच अनुङुवन्ति स्म 1 दुन्‌ करणे छिद्‌ । उतरे ॥२९॥॥ जमिति । 
मकु निर्मलम्‌ । जल सलिलम्‌ । अन्ठ॒[ नन्तरा ] मध्ये ! पुरहिमुलग्रतिमा युदया वनिवाय। मुल्व 
वदनस्य प्रतिमा प्रतिविम्दम्‌ । पयोजवुद्धप। पणोजमिति कमलम्रिति वुदधघा । बनुबध्नन्‌ मनुपठन्‌ अनुचरन्‌ 
वा। मत्तमृह्ध मत्तश्रमर । सफल निष्स्लम्‌ । श्वम प्रपाम्‌ 1 अवाप यातिस्म) बृ व्याप्तो चिद्‌ 
भर^भ्तिमान्‌ । मदनूढधौ मदेन गर्वेण मूढा मुग्धा धोद र्यस्य खः । दित हिवकार्यम्‌ । नावैति द न जानारदि 
खनु 1 इण्‌ गतौ लट्‌ 1 अर्या. तरन्यास् ।1३०।] सरछेति । सरलनवमूणाचनालबाहृ" घरलम्‌ छु नव प्रत्यप्र 
मृणालस्य विषस्य नाटमेव बाहु ( पके } नालवद्‌ बाहूयस्या सा। चपल रिलोमुखलोचना चरलर्चज्वल 
छिकीमुव इव ( एव ) लोचने यस्या सा, (पक्षे) भमर्लोचनावा। कृशाङ्गो ठनङ्गौ । निबरु 
स्वशरीरम्‌ । अनुूर्वतो° स्वोकवंती मम्बुजिनो९ कमलपण्डम्‌ । कयाचित्‌ सविया । खरम सन्नपयुक्ठ या 
सामग्रो सजा दी गई है--पत्रित्र जलवार जलादायमे स्नान करिया ॥२७॥ भोर स्वभाव होनेसे 
स्वियोके रोगटे खडे हो गये । फलत वे अपने अपने पतिके हाथोमे अपने हाव देकर, नाभि 
तक गहरे जलाशयके जलमे भी वहत देखे वाद ॒धीरे-वीरे पैर रखतौ हई उतरी ॥२५॥ 
जिनके लोचन कमलोके समान ये, उन स्वियोने अपने कठोर स्तनोके आघातसे जलाशयके 
सारे जलको आभेक्रो ओर ठेर दिया । मत्त. वे उस समय अपने विशाङगण्डस्यलोकी टक्कर 
लगाकर जलाशवयके जलको आगैको ओर ठेलनेवालो ठयिनियोका अनुकरण कर रही धी ॥२९॥ 
निमंल जलमे युवतीके मुखे प्र्िविम्बको कमक समञ्जक्रर एक मतवाला भौरा उसके ऊपर 
मेंडराने लगा, फिन्तु उसे मपने परिश्चमका फल नही मिला-परस्पिम निष्फल ह हुमा । निस 
धि मदे विहृत हो गई दै, वह निश्चय हौ भपने हितको नही जान पाता 1 3१। र 
नवान कमकूदण्डरूपो बाहुको घारण करनेव्राली, चञ्चल श्रमरखूपौ नेत्रोसे युक्त, पतली मे 
इसीलिए अपने शरीरका अनुकरण करनेवाली कमक्नीको किसी नायिकाने सखीके न 
८ यामः र < निरस्तम्‌ । ३ याभि. ४ शख मनुचुम्बन्‌ । ५ = विडम्बमन्तौ । 
६. = कमल्िनो । 


= ९, ३५] नवमः सर्गाः २९६ 


अपटहतवसना चधे स्तरद्ैः पृथुनि नितम्वतटे निविष्रण्िम्‌ | 
प्रियतममवललोकय जाता कल्पयति स्म जलं चिलोडनामिः ॥ ३२॥ 
पयसि समवती्यं नाभिदन्ने चिद्युलितकेशषकलापवन्यनायाः । 

समजनि रभसोत्करं तरन्त्याः स्तनयुगमेव तरण्डक तद्ण्याः ॥ ३२ ॥ 
जनभयपरि विद्रततेऽपि पत्यौ युचतिघनस्तनविम्वमोहितायाः। 

खलिलगत विमुग्धकोकवध्वा विरदभवन्यथया न सवभूवे ॥ ३४ ॥ 
इयमिह पुलिने निसगंरम्ये चक्रिततया स्थिरतामनद्ुचाना । 

गतिमिव परिशित्तिवु त्वदीयां सुतनु करोति गता गतानि हंसी ॥\ ३५ ॥ 


तया । समाल्िलिद्धे माछ्द्धिता । लिगु गतौ कर्मणि शिट्‌ । इचेषोपमा ।\३१।। अपहतेति । तरदं उमिमि । 
यपहूनवघना सपहूनमपनोत वसन यस्या खा वधू काविदनिता। मृदुनि कोमले । नितम्वत्तटे नितम्ब 
प्रदेते 1 निविष्टदुष्टि निविष्टि स्थापिते दृष्टौ लोचने यस्य तम्‌ । प्रियतम वल्लमम्‌ । मवलोक्य वोक्ष्य । जात. 
खञ्जा जातब्रोडा \ विलोडनाभि विलोडने । जल सखिलम्‌ । कलुपपति स्म कलुपमकूरोत्‌ ॥३२।। पयसीत्त 1 
नामिदल्ने नामिमात्रे-नामिमाग्रमस्य नामिद४म्‌, तस्मिन्‌ 1 "वोर्व्वं दध्नइद्रयसट्‌” इति प्रमाणे दध्नट्‌-प्रत्यय ॥ 
पयद्धि जके! समवततीर्य प्रविश्य । विलुकितवे शक्र लापवन्धनाया दिलुित शियिरित केशकलापस्य कँशपाश्च्य 
वन्घन ग्रन्थिका यस्या तस्या । रभरोत्कट रमस्य सश्रमस्योत्कटमाधिक्य यरिमन्‌ कर्मणि तत्‌० ! तरन्त्याः 
प्छवमानायाः 1 तरुण्या. युदत्या- । स्तनुगमेव कुचयुगलमेव 1 तरण्डकः तुम्विगण्डिकाद्रयम्‌ । खमजनि 
समजायत । जनेड“ प्रादुमवि लुड्‌ । 'दोनूर्‌जन--' इत्यादिना नि-प्रत्यय । भमै. इति तस्य लुक्‌ 1 
सूपक्म्‌ ॥३३॥ जनेति । पत्यो पुरुषपक्षिणि । जनमयररिविद्रवेऽपि [जनमयात्‌] पछायमनेऽपि सति । 
युवतिघनस्तनविम्बमोहिवाया युवत्या वनिताया घनयो कटठिनयो. स्तनयोर्िम्वे प्रदेशे दक्रव।क दति मोहित 
( मोदी ) ध्रान्विः्स्थाः, तस्या । सलिलगतविमुग्धकोकवष्वा सलिल गताया विमुग्धाया मनोहराया 
कोरूवष्वाश्चक्र ्राकवनिताया. । विरह मवन्ययया विरहेण वियोगेन मवया जातया व्यथया पौडया। न 
यभूवे न जम्यत् स्म । अर्द्‌ प्रादुमवि, म.वे लिट्‌ । भ्रान्तिमान्‌" ॥३४॥ इयमिति । सुतनु मो मनोहरगाप्रे"। 
द्‌ मस्मिन्‌ । नित्तगरम्ये निषर्गेण स्वमावेन रभ्य मनोहरे । पुलिने सैकते । चकिततया मौ वियुक्ततया । 
स्पिरता स्यिरत्वम्‌ । अननु्राना बप्रात्तुवती । इयम्‌ एषा । हसी हंवघ्‌ । त्वदीया ठव संदन्षिनीम्‌ । 
गति गमनम्‌ } पडि दा्िक्षितुमिव अस्मास कतुंमिव । गतागतानि गमनागमनानि । करोति विदधाति । इकन्‌ 


जपन गे लगा लिया--आलिद्धन कर लिया 11३१1} किसी नायिकाके अवोवस्त्रको तरद्धोने 
छीन लिया, जिप्तसे उसके विशा निर्व॑स्व नितम्ब पर उसके पतिने अपनी दृष्टि गडा दी। 
उसे एे्ता कसते देखकर नायिकाने कज्जित होकर ( जव ओर कुछ उपाय नहो सूञ्चा ) जलका 
विरोडन करके उसे मैकाकर दिया 11३२} नामि तक गहरे जलमे उतर कर कोड युवती वड़ो 
तेजसे तेरने ल्मी ] उसके केशपाल्लका बन्धन खक गया सौर केशपाश विखरकर जलमे लहुराने 
खया इस अवतर प्ररे उकं दोनो स्तन डोरीपमेवेधोहूईदो तुम्बियोका काम कररहैये 
11३३)}} समोहे भयते पत्तिके भाग जने प्रमो जनमे स्थित्त एक भोटी-माटौ चकवीको- 
जिते पिपरी युवतोक्ते कठोर स्तनमण्डर्मे चक्ये ( अपने प्ति) का भ्न 
विरहुम्तो व्या नही हर \1२४॥ 





रो गया षा-- 
सु"दर्‌ शरोरवाना ! यहाँ इस सभावतः सुन्दर तटपर 
भपरनोत द साने एक जगह स्थिरन रहूनेवाखो यह्‌ हसो देनो जान पट्त्तौ मानो नम्हारी 


भोयो वयक 


१. पर टाकक्दनिमनतः पाठ, प्रत्तपु तु "परति" हत्येद सनुपचस्यते। २. नालिः पनाय पर्य्‌ 


१३ भाङ्न्न । +. य को 1 ५. बान्वाक्रः 4 मा "उट वदुमवि,म,३ चिद्‌" एड सोदरन्थते । 
७, पास्द्रानात्‌ १८ ख (वारि । ९. = ददिणोखरतुनिर 1 





२२४ खन्द्रग्रमचरितम्‌ [ ९, ११ = 


अयमपि मधुरस्वरोऽभिसपैन्मधु मधुपः परिहत्य पदििनीजम्‌ । 
अहमिव परिपातुमाननं ते सुसुखि निसगं गन्धि ाञ्चुतौव । ३६ ॥ 
अयमनभिसुखीं सुकेशि कोकः समनुनयन्वहुचाट्भिः स्वजायाम्‌ । 
पङ्ुपितदयिताश्रसादहेतूुपदिशतीव ममापि चाटुकारान्‌ ॥ ३७॥ 
यमपि शफरी ससुर्पतन्ती गगनमितः सलिलादनेकवासाम्‌ः 1 
धुवमपहतयिश्रमा सवस्या नयनयुगेन नताङ्गि पूत्करोति ॥ ३८ ॥ 
इदमिदमिति दगशेयश्नशेपं सलिलनिवासिमनोक्षसत््ववत्तम्‌ । 

अरमयत युवा चकोरने्रा सर्ति तद्‌ सविलम्बिवामबाहुः ॥ ३९॥ 


करणे लट्‌ । उपमा ।३५॥ अयमिति । सुमु मनोहरवदने । पद्मनीजःऽ कृमलपण्डजनितम्‌ । मधु पुष्प. 
रसम्‌ । परिदूत्य हित्वा । मघुरस्वर मनोहरस्वरयुक्त । भभमिसर्पन्‌ अमिमुखमागच्छन्‌ । अयमपि एपोऽपि । 
मधुप भ्रमर । तेतव। निसर्गुगन्ि सद्‌ बगन्धयुवतम्‌ । घानन मुखम्‌ । अहमिव परिपातु परिपानाय 1 
वाञ्छतीक इच्छततोव, माति-हत्यमिप्राय । उपेक्षा ।(३६॥ जयमिति । सुकेशि सु शोमना केशा यस्या 
तस्या सवोषनम्‌८ । अनमिमुखीं वरिमृखोम्‌ । स्व जाया स्वभार्याम्‌। बह्वादुमि बहूमि्वृटश्वाटभि, प्रिय " 
यचने । समनुनयन्‌ प्रतिबोधयन्‌ । जयम्‌ एष" । कोकः चक्रवाकं । प्रकरुपितवनिताप्रषादैतुन्‌ प्रकु पिवायाः 
कोप कृताया" दयिताया भार्याया" श्रसादस्य सतोयस्य हेतून्‌ कारणानि । चाटुकारान्‌ प्रियवखनानि । ममापि। 
उपदिशतोव उपदेश करोतीव । दिशि अतिर्जने लिट्‌ । उपेक्षा ॥३७॥ हयभिति। नताद्धिं विनन्न 
गात्रि 'मसहनन्‌-- इत्यादिना डो । इत अस्मात्‌ । सशिलात्‌- सरसं । अनेकवारम्‌ जघक्ृत्‌ । गगनम्‌ 
अकाशम्‌ । समुत्पतन्ती खमुद्गच्छन्ती ९ । श्यमपि एषापि । शफरी मत्स्यौ \° । भवत्या तव 1 नयनयुगेन्‌ 
नेत्रयुगलेन । मण्टूतविभ्रमा अपहृत. स्वकृतो विभ्रम. शोभा य्या सा । पृत्रोति पूत्कार करोति ^ । पुव 
निक्वय । उप्रेक्षा ।३८। इदमिति । तदसविलम्बिवामबाट ठस्यारर नायकया अघि भुजरिरसि विम्ब 
भवलम्बोः3 वामवाहूर्यस्य स । युवा तरुण । सरसि सरोवरे । अशेप सश्लम्‌ । सलिछनिवासि जल- 
निवासि । मनोज्ञसच्छवृत्त ४ मनोज्ञाना मनोहराणा सत्त्वाना जोवाना वृत्त वर्तनम्‌ । [ इदमिदमिति ] इदभेठत्‌ 
[ एवि ]। शोप्ायाम्‌' ( ति } दविः। दयन्‌ वौक्षमाण, । चकोरनेत्रा चकोर इव नेतरे यस्या ठाम्‌। 
अर मृकशम्‌ । भयत अगच्छत्‌ । मय गतौ लड्‌ । ( मरमयत रमय.मास--दति वा) 1 कुलकम्‌ ।२३९॥ 


गति ( चाल ) सीखनेके छिएु बार-बार आ-जाकर अभ्यास कर रही हो ॥३५॥ कमलिनीके 
रसको छोडकर इसी गोर आता हुआ यह्‌ मधुरस्वरवाला भौरा भी, है सुन्दर मुखवाङ प्रिये । 
तेरे स्वाभाविक सुगन्धिसे युक्त मुखको, जान पडता है मेरे ही समान पौना चाहता ह ॥२६॥ 
हे सुन्दरबाखोवारो 1 अपनी विमुख-अप्रसन्न पत्नीको वहुत सी मोटी बातोसे समज्ञात्ता हुभा हं 
चकवा, लगता है सुन्ञे मी, क्रु प्रियाको प्रसन्न करनेवाखो चिकृनी-चुपडी बातोका उपदेश दै 
रहा है ।॥३७॥ है नघ्र शरीरवांखी 1 यह मछ्छी भी सरोवरे इक्ठ जकलप्ते बार-बार ऊपर 


आकराश्चकी ओर उछल रही है । जान पता है तुमने अपनी आं लोसे इनकी शोमा छीन ली 
है, जिससे यह पूत्कार कर रहौ है ॥३८।। सरोवरमे अपनी चकोरलोचना श्रियाको 
एक युवकने-जो उसके गलेमे अपना वायां हूय उषे हृए_ था--'यह्‌ देखो, यहं देखो एेषा 
कहकर जरम रटनेवाठे सभी सुन्दर जन्तुभोको विशेषताएे दिखलाकर प्रसन्न किया ॥३६॥ 


१ अमभाह्‌ न^ेक्रवारम्‌।२ आदह कुलकम्‌" इ््यपि समुपलभ्यते । ३ = उतप्रक्षा व = कमणिनी- 
समुद्धसम्‌ । ५ = तत्सबुद्धो । ६ = प्रकोपवत्या 1७ आ दिश । ८ = चर -सल्द्ादित्यथ ।९ ना व 
नुपता 1 १० श मती । ११ आ कूरकररोति कूत्क.र करोति । १२. = नायिकाया । १३ = विद्म इत्य । 
शार । १४ = सकिछनिवासिभनोज्ञ्र्ववृत्त खलिरनिव्रा सिना मनोश्सत्त्वाना मनोहरप्राणिना वृत्त चेष्टितम्‌ 


१५ = प्रदक्षयन्‌ । 


~ ९, ४९] मवम. सगः २२८५ 


मु्मसदशविश्चमैर्विदित्वा खुभगतनोररविन्दमघ्यगायाः । 
सरखिजमिदमिस्युपेत्य "शाव्यादविदितततत्व इवापरश्चुचुम्ब ॥ ४० ।। 
सरसिज्ञरजसारणे सपर्या; स्तनयुगले नलशङ्कया रुतेष्यां । 

किमपि न दयितं जगाद्‌ काचिर्परमवचीस्परिभद्ुरेः कराक्त.।। ४१ ॥ 
निज्ञमधुरविलासशोभितानां सलिलविदारजुषां विलानिनीनाम्‌ । 
वदनशशिजिताम्बुजा्चमम्लौ दरमलिना ख खणालिनी जनोचेः ॥। ४२॥ 
अधरदलगतं निधाय रागं स्ववपुषि यावकसंथत वधूनाम्‌ । 

विदधति हदयं स रागमासां चिनिमयदचिमशिभियञ्जलानि । ४३ ॥ 





~---~-~ ~ 


सुखमिति । अरविन्दमभ्पगाया 3 अरविन्दध्य कमखपुष्यस्य मध्यगाया मघ्य गतायाः । सुमगतनो- मनोहरा- 
ङ्घ. । सदृश्चविश्नमै अषदृकैरसमानैविश्रमे ४ शोम।मिः । मुख वदनम्‌ । विदित्वा श्षात्षा । इदम्‌ एतत्‌ । 
सरसिज सरसि ( सौ ) रुहम्‌, इति, उपेत्य समोप गत्वा । भविदित इव अविदितं वत्त्व स्वरूप येन स 
( हव ) । अपर कित्‌ पुरुष । शाटयात्‌ शस्त्वःत्‌ । चुचुम्द चुम्बति स्म । चुवु* वक्वसयोगे छिद्‌ ॥\४०॥। 
सरसीति । सवलया प्रतिकूलस्त्रिया. । स्वनयुगले स्तनयो कुचयोयुंगके युग्मे । सरसिजरजसा सरसिजस्य 
कमलस्य रजसा पाषुना९ । बरणे लोहिते सति । नखशद्धया नख, करर षति शद्धुया सन्देहेन । कृतेष्य 
कृठासूुया । कादित्‌ वनिता । दयित पुरुषम्‌ 1 [ न ] किमपि यत्किमपि ( न किंड्िदपि ) 1 जगाद त्रचीति 
स्म। (किन्तु ) परिभङ्करं वङ्गं । कटाक्ष अपाद्खदर्शनेः। परम्‌ मधिकंम्‌ । अवधीत्‌ बाघयति स्म । हन्‌ 
दिसागत्योदुड» । ल्मे. ( ? } ।1४१॥। निजेति 1< मृगालिो कमचिनौ । स्िविहारनुपाः सिलस्य 
जलस्य विहार क्रोडा जुषा सेवमानानाम्‌ । निजमधुरविलासशोभिताना निजाना^ मधुरेण मनोहरेण विसेन^ 
विनोदेन शोभिताना |वराजितानाम्‌ ! विलासिनीना वनितानाम्‌ । वदनशशिजिताम्बुना वदनानि मुखान्येष 
शधिनवचनद्रा. तैजितानि पराजितान्यम्बुजानि सरसिजानि यस्या सा, खतो । मम्लौ स्लायतिस्म । म्के गात्रः 
बिनामे्जिट्‌। नु क्रिम्‌ । जमोधै जनघमूहैः 1 दरम्‌ ईषत्‌ । मक्ता महिना । वतु किम्‌} सक्षय ।+४२॥ 
१अघरेति । वधूना वनितानाम्‌ । अषरदलगतम्‌ मचर मोट स एव दल प्लव तद्गतम्‌ । यार्कर्मृत 
याववेन समृत सधृतम्‌ । रागम्‌^उ अरुणम्‌ । स्ववपुषि निजगात्रे । निधाय स्थापयित्वा । साम्‌ एतासा 
नारीणाम्‌ । हदय चित्तम्‌ । सराग रागेण सहितम्‌ । विदधति कुर्वन्ति । जलानि सलिङानि । विनिमयवृत्ति 
विनिमया प्रहणप्रतिग्रहणरूणा वृत्ति वर्तनाम्‌ 1 मरिश्चियन्‌ भजन्ति स्म । सरोजलानि स्वय स्त्रीणा 


दूसरे युवने कमरोके बीचमे खडी हुई अपनो सुन्दर शरीरवारी ्रियाके मुखको, उप्ते असा- 
धारण व्रिलासोसे जानकर भो अनजानके समान निकट जाकर कमल वतङति हए धूत॑ता पूर्वक 
चूम लिया ४०|| स्नान करते समथ एकं नाथिकाका स्तनयुगलं कमल्कौ परागसे ललटहो 
गया, जिससे उसकी सौतको नखक्षतकी शद्धा हो गई । फलत उसके हृदयमे टर्ष्या उत्पन्न 
हो गई, पर उसने पतिसे कहा कुछ भी नहो, केवल कुटि कटाक्ञ बाणोसे उसके ऊपर प्रहार 
किया ॥४१॥ एक कमलिनीकफो मकान देखकर दशक अपने मनमे यह सोचने लगे कि अत्यन्त 
मन्दर विखाससे अलकरृत जलक्रोडा करनेवाली विलासिनियोके मुखचन्दरसे अपने कमरोका पराभव 
देखकर यहु कमखिनी मुरञ्ञा गहै यास्तान करनेनारे पुरूष वर्गक्रे द्वारा मसी जानेसे ? 
॥४२॥ जलाशयके जलने नायिकाओके मधर भौर वैरोके माहुरका राग-लछारु रग छेकर्‌ 

१ ज साक्षाद! २.जमादइकखग च दरमलिता। ३.= अरबिन्दाना कमलाना मध्यं 
0 अरविन्दमभ्यगा, ध 1 ॐ = विलायै । ५ शाचुबि1 ६ श पाुना।७ श वघ 

द । ८ श नोवेति 1 ९ = सलिखविहार जुषन्ते रेवन्वे याः ताः, तासाम्‌ १ १०. = निजेन \ 


११. = विश्नमेण 1 १२. शष अधिकेति ! १३. = आरण्यम्‌ । 
२९ 


२२४ चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ ९, ६ ~ 


अयमपि मधुरस्वसोऽभिसर्षन्मघु मधुप" परिहत्य पद्िनीजम्‌ । 
सदमिव परिपातुमाननं ते खुसुलि नि्गंखुगन्धि बाञतीच ॥ ३६ ॥ 
अयमनभिमुलीं सुकेशि कोकः समयुनयन्बहुचाडुभिः स्वजायाम्‌ । 
कपितद्यिताभरसाददेतूनुपदिशतीव ममापि चाटुकारान्‌ ॥ २७ 
इयमपि शफरी ससुत्पतन्ती गगनमितः सलिलादनेकवाराच्‌ः । 
भुवमपहतविश्रमा सवस्या नयनयुगेन नताङ्गि पूत्करोति॥ ३८ ॥ 
इदमिदमिति दशंयन्नशेषं सल्िलनिवासिमनोक्षसत्ववृत्तम्‌ । 

सरमयत युवा चकोरनेरा सरक्ति तदं सविलम्बिवामयाहुः ॥ ३९॥ 


करणे ट्‌ । उपमाऽ ।।३५॥ अयमिति । सुमुखि मनोहरवदने । पद्चनीज४ क मलषण्डजनितम्‌ । मधु पुष्प. 
रशरम्‌ । परिहृत्य हित्वा । मधुरस्वर मनो दरस्वरमुक्त । भभिसर्पन्‌ भमिमुखमागच्छन्‌ । भयमपि एषोऽपि । 
मधुप नमर । तेतव। निसरगषुगन्धि सह्‌ बगन्धयुक्तम्‌ । भानन मुखम्‌ । अहमिव परिपातु परिपानाय । 
वाञ्छतीव इच्छतौव, माति-हत्यभिप्राय । उत्प्रेक्षा ।३६॥ अयमिति । सुकेशि सु शोमना केशा यस्या 
तस्या सनोषनम्‌* । अनमिमुखौं निमुखीम्‌ । स्व जाया स्वभार्याम्‌ । वहवाटुमि बहुमिवंदृरेदचाटुभि, प्रिप- 
वचनं । समनुनयन्‌ प्रतिबोधयन्‌ । अयम्‌ एष. । कोकः चक्रवाक । प्रकपितवनिताप्रसादरेतुन्‌ प्रकुपिताया 
कोप ताया दयित्राया भार्याया प्रसादस्य सतोषस्य हेतुन्‌ कारणानि । चाटुकारान्‌ प्रियवघनानि । ममापि। 
उपदिशतोव उपदेश करोतीव । दिशि” अतिसर्जने लिट्‌ । उसपरे्षा ॥३७॥ इयमिति । नताद्जि विनन्न.' 
गात्रि भसहनम्‌--' त्यादिना डो । इत अस्मात्‌ । सष्टिलात्‌* सरसु । अनेकवारम्‌ अशछरृत्‌ । गगनम्‌ 
भाकाशम्‌ । समुतपतन्ती समुद्गच्छन्ती* । हयमपि एषापि । शफरी मत्स्यी ° । मवत्या तव । नयनमुगेनं 
नेवयुगलेन । मणहूतविश्रमा अपहृतः स्वीकृतो विभ्रमः शोभा यस्या खा । पूत्करोति पृत्कार करोति^९ । ध्रुव 
निदचय । उत्प्रेक्षा ।३८। इदमिति । तद सविलम्बिवामबाद्र ठस्या*२ नायष्या अघे भुजशिरसि विखम्बो 
भवलम्बो* वामवाहूर्यस्य ख । युवा तूण । सरसि सरोवरे । अशेष सक्लम्‌ । उक्िलनिवासि जल. 
निवासि । मनोज्ञसववृत्तः४ मनोज्ञाना मनोहराणा सतत्वाना जीवाना वृत्त वर्तनम्‌ । [ इदमिदमिति ] इदमेतत्‌ 
[ इति ]। 'वोप्सायाम्‌' ( इति } द्वि. । दर्शयन्‌“ वीक्षमाण. । चकोरनेत्रा चकोर व तेपे यस्या ताम्‌ । 
मर भृशम्‌ । भयत मगच्छत्‌ । मय गतौ लड्‌ । ( अरमयत रमय.मास--इति वा )। कुरकम्‌ ॥३९॥ 


गति ( चार } सीखनेके लिए बार-बार आ-जाकर अभ्यासं कर रही हो ।॥३५॥ कमलिनीके 
रसको छोडकर इसी भोर आता हुमा यह्‌ मधुरस्वरवाला भौरा भी, ह सुन्दर मुखवाढी श्रिये 1 
तेरे स्वाभाविक सुगन्धिसे युक्त मुखको, जान पडता है मेरे हौ समान पीना चाहता है ॥३६॥ 
हे सुन्दरबाखोवारी । अपनी विमुख-अप्रसन्न पत्नीको बहुत-सी मीठी वातोसे सम्ञाता हृभा यह्‌ 
चकवा, क्गता है मुञ्चे मो, क्रुद्ध प्रियाकेो प्रसन्न करनेवालो चिक्रनी-चुपडी बातोक्रा उपदेश्च दे 
रहा दै ।२३७॥ है नम्र शरीरवांली 1 यह्‌ मछछो भी सरोवरे इप्त जल्से बार-वार ऊपर 


आकराशकरी भोर उचछ रही है । जान पडता है तुमने अपनी आंलोपे इनको शोभा ीनणजी 
है, जिसते यह पृत्कार कर रही है ॥३८।। सरोवरमे अपनी चकोरलोचना ्रियाको 
एक युवकने--जो उसके गलेमे अपना वायां हाय उने हए था--'यह्‌ देखो, यह देखो' एेसा 
कहकर जलमे रह्नेवाले सभौ सुन्दर जन्तुओको विशेपताएं दिखाकर प्रसन्न किया ॥३६॥ 

१ ममाह ननेङवारम्‌।२ माइ कुलकम्‌" इत्यपि खमुपकतम्धते । ३ = उत््क्षा 1४ = कमलिनो- 
समृद्धम्‌ । ५ = तत्सबुद्धौ । ६ = प्रकोपवत्या। । ७ बा दिश। ८ = खर -षलिज्ादित्यं । ९ भासम- 
नपाता । १० श मत्धो। ११ ना कूकतयोति फृत्क.र्‌ करोति ¦ १२ = नायिकाया । १३ = विक्टम्डते त्येनं 
शार. 1 १४ = सकिछनिवािमनोक्ञघ्स्ववृत्तं खलिलनिवा छिना मनोश्चसत्वाना मनोह्रभ्राणिना वृत्त चेषटिठम्‌ । 


१५ = प्रदर्ञयन्‌ । 


~ ९, ४१ ] मवम. सगः २२५ 


मुख्रमसदणशविश्रमेर्विदित्वा खुभगतनोररविन्दमध्यगायाः । 
सरसिजमिदमित्युपेत्य "शाय्यादविदिततततव इवापरश्चुचुम्ब ॥ ७० ॥ 
सरसिज्रजसारणे सपर्या: स्तनयुगल्ते नलशङ्कया रतेष्यां । 

किमपि न दयितं जगाद्‌ काचितपरमवघीत्परिभन्ुरेः कटात्ते ॥ ४१॥ 
निजमधुरविलासशोभितानां सलिलविहारजुषां विखालिनीनाम्‌ । 
वदनशगिजिताम्बुजायुमम्ौ दरमलिनार चु स्णालिनी जनोचेः ॥ ४२॥ 
अधरदलगतं निधाय रागं स्ववपुषि यावकसंश्ुठ वधूनाम्‌ । 

विदधति हृदयं स रागमासां विनिमयवृत्तिमशिधियञखलानि ॥ ४३ ॥ 


~----- ~ ~-- ~~~ = ~~ --- 


मुखमिति । अरविन्दमभ्गाया 3 अरविन्दस्य कमलपु्षस्य मध्याया मध्य गतायाः । सुभगतठनो मनोहरा- 
द्गघाः। मसदुकशविश्रमे भमपदृशेरसमा्नैविश्नमे ° शोम।भिः । मुख वदनम्‌ । विदित्वा ज्ञात्वा । इदम्‌ एतत्‌ । 
सरिज सरसि ( खौ ) रुहम्‌, ६ति, उपेत्य समीप गत्वा । भत्रिदितठस्व इव अविदित तत्तव स्वरूपं येन स 
( श्व ) । भपर कटवत्‌ पुष । शाट्यात्‌ शठत्वःत्‌ । चुचुम्द चुम्बति स्म! चृबु* षक्तसयोगे लिट्‌ ॥४०॥ 
सरसीति 1 सवल्या प्र्िकूलस्त्रिया. । स्तनयुगले स्तनयो कुचयोयुंगे युग्मे । सरसिजरजसा सरघिजस्य 
कमटस्प रजसा पापुना९ । बरणे जोदिते सति । नवकशद्धुया नख कररह इति शद्धुया सन्देहेन । दतेरप 
कृठासूया । काचित्‌ वनिता । दयित पुरुषम्‌ । [ न ] किमपि यत्किमपि (न किञ्विदपि }। जगाद व्रवीति 
स्म। (किन्तु ) परिमह्ुरे. वक्रं । कटाक्षे अपाङ्खदर्शने.। परम्‌ मधिकंम्‌ । भवषीत्‌ वाघयतिस्म। दन्‌ 
ह्िखागत्योद इ ° । उतल्टेख ( ? ) ।।४१॥ निजेति ।< मृ गालिनी कमलिनो । सछिलविहारजुषाः सलिलस्य 
जलस्य विहार क्रीडा जुधा सेवमानानाम्‌ । निजमधुरविलासशोभिताना निजाना मधुरेण मनोहरेण विलासेन 
विनोदेन शोभिताना |वराजितानाम्‌ । विल्लासिनीना वनितानाम्‌ । वदनश्चक्षिजिताम्बुजा वदनानि मुखान्येव 
शशिनष्यन्द्रा. तेजितानि परजितान्यम्वुजानि सरसिजानि यस्या सा, षती । मम्लो म्लायदिस्म । म्र गात्र 
विनामे चिद्‌ । नु किम्‌ । जनों जनसमूहः 1 दरम्‌ पत्‌ । मलिता मटिना। नुकरिम्‌। सक्तय ॥४२॥ 
(-अधरेति । वधूना वतितानाम्‌ । अघरदलगतम्‌ अधर भौषट स एव दल पल्लव तद्गतम्‌ । यादकसभृत्त 
यावकेन खभृत सधृत्तम्‌ । रागम्‌" अरुणम्‌ । स्वदपुपि निजगात्रे ) निधाय स्थापयित्वा । मासाम्‌ एताख 
नारीणाम्‌ } हृदय चित्तम्‌ । सराग रागेण सहितम्‌ । विदधति कुर्वन्त । जलानि सलिलानि 1 विनिमयवृत्ति 
धिनिमया प्रहणप्रतिग्रहणरूपा वृत्ति वर्तनाम्‌ । अदििश्रियन्‌ भजन्ति स्म । सरोजकणनि स्वय स्त्रीणा 


दूसरे युवकने कमलके वौचमे खड हुई अपनो सुन्दर शरीरवारी प्रियाके मुखक्तो, उसके असा- 
धारण विलापोसे जानकर भी अनजानके समान निकट जाकर कमर वतलति हुए धूर्तता पूर्वक 
चूम च्या ॥४०॥ स्नान करते समय एक नायिकाक्ा स्तनयुग कमको परागसे लाल हो 
गया, जिते उषकी सौतक्रो नखक्षतको शद्धा हो गई । फलत. उसके हृदयमे दर्यां उत्पन्न 
हो गई, पर उसने पतिसे बहा कु भो नहो, केवर कुटिल कटाक्ष वाणोते उसके ऊपर प्रहार 
किया ॥४१॥ एक कमलिनीको म्कान देखकर दर्शक अपने मनमे यह्‌ सोचने लगे कि अत्यन्त 
सुन्दर विलासे अलक्त जलक्रौडा करनेवालो विलासिनियोके मुखचन्दरसे अपते कमलोका परामव 
देखकर यहु कमलिनी मुरला गईरै यास्तान करनेनाले पुस्पं वर्गके द्वारा मसी जानेस ? 
॥४२।\ जलाज्ञयके जलने नायिकाञोके अघर ओर पेसोके माहुरका राग-लाल रंग ठेकर 


१ भज सक्षद्‌ । र.भभाद्क्खग ष दमिता) ३.= बर्ठिन्दाना कमलछाना मव्य 
म्ममाग गप्ठतोत्ति अरकि्दमष्यगा, चस्पा.) ४ = विनायै 1 ५. भा चडि 1 ६ श पाल्लना!७ ऋ वध 


खाय खद्‌ 1 ८ श मोचेति 1. ९ = घिएविहारं जुषन्ते घेवन्ते याः ताः, ताखाम्‌ । 7०. = 
११. = दिभनमेय । १२ शष घविङेवि। १३ = जाख््यम्‌ | | ९ 


२९ 


२२१९ चन्दरप्रमचरिवम्‌ [ ९, ४४ ~ 


कटिनङुचविचूर्णितोऽ्यपप्ठदधुदि सुहरूर्मिचयो विलासिनीनाम्‌ । 

जति खलु बुधोऽपि विभ्रमोदं युवतिषु कैच कथा जलात्मकानाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कछृतदयितविचच्चना मुहूतं यदकृत वार्सिण मज्नं सरृगाक्ती । 

स्फुटमजनि तदङ्गरागगन्धादुपरि परिश्रमतालिनीकुलेन ॥ ४५ ॥ 

चजति मम जलक्रिया समाति चरतलु ताचक पएव कान्तितोये । 
करिमपरमधिकं जरैर्चिगाढरिति दथिता दटमालिलिङ्ग कश्चित्‌ ॥ ४६॥ 
मुखमिदमररचिम्द्‌ सुन्दरं नः प्ररुतिभवं सुपितं न पद्कजिन्या । 

दति पयसि चिर निमञ्य नार्य ददुरिव दिव्यविश्युद्धिमोश्वसय ।४७॥ 


यावकराग गृीत्वा तासा पुन मनोनुग ददत्ि^ स्म --षएत्यथं ।(४३॥ कटिनेति । उर्मिचय उर्मीणा 
तरद्ध,णा चय मू । विलाडिनीना सुन्दरीणाम्‌ । भ ठिनङुरविचूणित. कटिने कर्वे कुच स्तनै्ि्चूरणिवः 
पेपित ४ भपि। मुद पुन 1 हृदि हृदये । अपभ्नत्‌ पतित स्म । पत्वु* गरो लुड्‌ । (सिबात्ति-- 
हृत्यादिना मड । “इवयत्य--" हत्या{दना पमागम । युवतिपु तरुणोपु 1 वुगरोऽपिः प्राज्ञोऽपि । पिप्रमोहुं 
भ्रात्िम्‌ । ब्रजति खलु गच्छति खलु । जडात्मङानाम्‌ अज्ञानहूपाणाम्‌, पक्षे जरुस्वरूपाणाम्‌ । कंवर कया 
कैव वार्ता ।४४]। दृतेति । यत्‌ । कृतदयितविवज्चना कृत ॒दथितप्य विवञ्चन यस्या सा । मृगाक्षी 
कुरङ्गाक्षी । तत्‌ (?)। वारिणि जले। मुहूर्तः घटिकादयपयन्ठम्‌ । मज्जन स्नानम्‌ 1 महृत अकरोत्‌ 1 
डुकनम्‌ करणे लुड्‌ । तदा तत्छमये । तदङ्घगन्धात्‌ तस्या मृगाक्ष्या अद्धस्य चरीरस्य गन्धात्‌ परिमलात्‌ । 
उपरि ऊर्वमागे ] परिध्रमता पटा । अलिनीकुेन अ्लनीना भ्रमसैणा कुलेन सन्दोहेन । स्फुटं व्यक्तम्‌ 1 
अजनि अजायत । जनेड्‌^ प्रादुमवि लुड्‌ । अनुमिति ।*४५॥ च जतीति । वरतनु भो मनोहुरगात्रि । तावक 
एव तवेद तावक ठस्मिन्‌ तावक एव । ुष्मदस्मद्‌--” त्यादिना अन्‌ । तद्यो एकः्वे ठवक दत्यादेश । 
कान्तितोये क।^नतर्देहकान्ति सैव तोय तस्मन्‌ 1 रूपकम्‌ । मम मे । जलक्रिया जर्रीडा । समाप सपूणम्‌ 1 
व्रजत्ति गच्छत । ब्रज गतौ लट्‌ । विगाढे प्रयातं । जले उदक्रं । अपरम्‌ अभ्यत्‌ । मधिकर्गिम्‌ 7 
यद्‌ भवति--इत्यघ्याहार. 1 इति, कश्चित्‌ नायक । दयिता वनिताम्‌ । दृढ ग ढम्‌ ! मालिकिद्ञ मालि 
ज्गतिष्म। लिगु गनौ किट्‌ । ४६।। सुखमिति । न अस्माकम्‌ । अरमिन्दमुन्दरम्‌ प्ररविन्दमिव कमलमिव 
सु दर रुषिरम्‌ । ष्दम्‌ एतत्‌ । मुख वदनम्‌ । प्रकृठिमव परकृत्या स्वम्वेन भव जातम्‌ 1 पद्धुजिन्याः 


( स्वय छाल होकर ) भौर उनके हृदयमे राग-अनुराग उत्पन्न करके विनिमय-अदल बदलके 
व्यवहा रका पालन किया |४३॥ नायिकाओके कठोर स्तनोकि आधातसे चूरचूर होकर भी जके 
तरद्ध बार-बार उन्ही ( नायिकाओ } के हृदय पर जा गिग्तेथे। ठीक है, जव बुधजन भी 
युवत्यो मोहुमे पड जते हँ तो जडो ( जल ) कौ व्या बात दै ॥४४॥ एक मृगनयनीने अपने 
पत्तिको धोखा देकर थोडो देर जलमे डुत्रकी साधः री । उसका पति उसे इधर-उधर खोजने 
लगा ] इतनेमे नायिकाके लेपकी सुगन्धि पाकर उसके उपर ( जहां वह डुत्रकौ साधकर वटी 
हुई थो ) भोरियोका शुण्ड मडराने लगा, जिससे उसका स्पष्ट हौ पत्ता खग गया ॥४५॥ हे 
सुन्दर शरीर वाली प्रिये । तुम्हारे कान्तिके जल्मे ही मेरी जलक्रीडा समाप्त हौ जाती है, फिर 
जलाशयके जलमे अवगाहन करनेसे ओर अधिक क्या हो सकता है ? यहं कहकर किसौ नायकने 
अपनी नापिकाे गाढ आलिद्खन कर क्या ॥४६॥ "हमारा यह्‌ कमल जैसा सुन्दर मुख 
स्वाभाविक है, कमलिनीते चुराया हुमा नही है' यहं कट्कर स्त्रियां जलमे बहुत देर तक वकी 
५ शपठत। ६ श्च नुदोऽपिः 


१ म भमिश्चणो। २ छ दघति। ३ उमिणा। ४ भा दोषित । 
= कृतम्रवेदो ¢ 


७ = यया। ८ = स्वरस्पकाल यावत्‌ 1 ९ भ। जनो । १० = सपूर्णठम्‌ । ११ 


~ $, ५१ नवमः सग. २२७ 


चिचशृघुरलकान्विलासिनीनामधिरष्डुजघनान्युसंसि ज्यः 
अनवरतनिपातिनस्तरङ्गा निपुणमिवाभ्यसिठुं युजङ्गब॒त्तम्‌ ४८ 
मदनरैसमिवातिरिच्यमानं मुखरगतवारिपदेन चिक्तिषन्ती । 
प्रियतममभि काचिदावभासे स्मितरुचिराजितसुग्धवक्चचन्द्रा ।(४२॥ 
निपतति ऊुचमरएडले रमण्याः प्रियरचितः सल्लिलाञ्जलिनं यावत्‌ । 
हदयमभिषिषेच तावदेव ग्रतियुवततेन पनाम्बुन. प्रवाहः ॥५०॥ 
सितङ्कखुमचयेश्च्युतैः कवय वियदिव तारकितं बभौ यदस्भ्‌ः। 
समजनि सगमुग्धलोचनाया वदन सरोख्टमेव द्र चन्द्रः ॥५१॥ 


कमलिन्या । न मुषिता. न लुण्ठिता: [ न मुपित नापहूतम्‌ ]} इति एवम्‌ । नायं वनिता । पयि जले । 
विर, निमज्यः स्नात्वा । इृदवराय प्रियतमाय । दिव्यशुद्धि कोशपान शपथम्‌ । ददुरिव ददति स्मे । इदम्‌ 
दाने लिट्‌ । मान्ति। उग्प्रक्षा ।।४७।। विचछ्पुरिति । अनत्ररठनिपातिन अनवरत सतत निपातन निपनन- 
शोला । तरद्धा ऊर्मय. । निपुण प्रौढम्‌ । भुजङ्खवृत्त भुमद्धाना विटारः वृत्त वतनम्‌ ४ । भम्यसितुम्‌ [इव] 
सभ्यासं कतुमिव । विलाद्िनीना वनिततानाम्‌ । अलक्रान्‌ वूर्णकम्तलान्‌ । विचकरपु भाकृष्टिष्चक्रु । कृष 
विदेलने लिट्‌ । जघनानि नितम्बानि९ 1 अधिरशह भार्‌ (रो)हन्ति स्म । सह षोजजन्मनिः लिट्‌ । उराति 
वक्षासि । ञध्नु ध्नन्ति स्म। हन हिस,गत्थो < लिट्‌ 1 उस्तरक्षा ॥।४८॥ मदुनरसमिति । मुखगपवारिपदेन 
मूख वक्त्र गतम्‌ इत वारि सलिदम्‌ इति पदेन व्याजेन]! मत्तिरिच्यमान वधंमानम्‌*। मदनरस मदनस्य मन्मथस्य 
रस श्गाररखम्‌--द्य्थ, । प्रियतमममि प्रियतम दयितस्याभिमुखम्‌ । "मागिनि प्रतिपर्ुनुमि " इति द्वितोया । 
विक्षिपन्तोव चमन्तौव । स्मितशुचिराजित पुग्यवकत्रचन्द्रा स्मितस्य ईषद्धसनस्य रुचा कान्त्या राजित विभासित 
मुग्ब मनोहर वक्त्र मुखमेव चन्द्रो यस्पराः सा। सूप्कम्‌ । काचित्‌ एकः नारी । म।वमासे । मासु दीप्तौ 
लिन । चत्र ॥४९॥ निपतवीति । श्रियरचित प्रियेण दयितेन रचित कृत. सलिलाञ्जल्ि सछिलप्य 
जलस्याञनकि. । यावत्‌ यावत्पर्यन्तम्‌ । रमण्या तरुण्याः । कुचमण्डले कु वयोस्तनयो मण्डले प्रदेशे । न 
निपतति न निष्पति । तावदेव ` तावन्मात्रमेव । प्रतियुवते, सपल््याः । नयनाम्बुत तेत्रोदकस्य । प्रवाहः 
निक्गर, । हृध्य चित्तम्‌ । अभिपिपेव । पिचुम्‌' " सेचने छिय्‌ ।1५०। सितति । कर्या केशदेश त्‌ । च्युतै. 
पतिते । सितकुमुभचये सिताना उवेताना कुभुमाना चयै. समुदाये । तारकित तारकाः सजाता मस्मिन्निति । 
“सञजाततारकादिम्प इत ' इति इत! पर्यय. । वियदिव गगनमिव । यद्‌ अम्म सलिलम्‌ । वभौ रराज । 
मा दीप्तो लिट्‌ तत्र जछे। मूगमुग्धलोचनाया मृगस्येव मुग्धे मनोहरे छोचने नयने यस्परा त्या । वदन- 
छगाकर मानो दिव्य परेक्षाके द्वारा अपने पत्तिको आत्मशुद्धिका परिचय दे रही थी ॥४७॥ 
लगातार ऊपर. गि रनेवाले तरंग मानो विटवृत्तिका चतुराईसे अभ्यास करने लिए स्त्रियोके 
बाल सीच रहे थे, जघन प्रदेशके उर चढ रह थे ओर छातीसे टकरा रटे ये ॥४८॥ एक 
नायिका--जिस्रका मुखचन्द्र मुसकानको चांदनीसे सुशोभित था--मपने पतिके सामने कुरलेके 
बहानेसे मानो अन्दर न समा सकनेवाले श्चृद्धररसक्रो बाहर निकाल रही थी |४९॥ नायक 
भपनी एक नायिकाके स्तनोपर अपनो अञ्जलिका जल डाल्नेको ही था, इतनेमे उसकी दुसरी 
नायिकाने देख लिया । फलत. मञ्जलिके जल निरनेसे पहले ही दुसरी नायिकाको बांखोसे 
आंुओका प्रवाह बह्ने लमा, जिससे उसका हृदय भग गया ।।५०॥ एक नायिकाके केशपाशसे 
गिरे हए सफेद फूरोसे सरोवरका जो जल, ताराओपे व्याप्त आकाशकी भाति सुशोभित हौ 
१ जाम "वृत्तिम्‌ २ भ मदनशर ३ = ब्रुत्वा । ४ = चेष्टित ग्यवह,र वा। 


५ श आकृष्टम्‌ । ६ = निठम्बान्‌ 1 ७ भा सह्‌ वौजजन्मनि प्रादुमवि। ८ श्च हन हिवाया गतौ च। 
९. ष कतभानम्‌ 1 १० श तिक्षिपत्ति। ११ = तात्पयन्ठमेव । १२ अआ घिन सेचने । १३ दत्‌ । 





९२८ चन्द्रप्रमघरिवम्‌ [ ९, ५२- 


उदककणचितर्मितम्विनीनां नयनयुगः सरस कष्णपष, | 

समुपदित मतिश्चमा बभूवुः क्वचिदपि न स्थितिशालिनो द्विरेफाः ॥५२॥ 
्षणमरुणितलोचना रमण्यः सल्िलचिदारमपास्य जातखेदाः । 

मञुरुपरि निपत्य कौतुकिन्यो निजजघधनैरलघूनि सेकतानि ॥५३॥ 
अयमुदकहतो उ्यथिष्यते त्वां यदि विद्धे न मुखानिलेन सेकम्‌ । 

इति छृतछतकश्िर सदन्तबणमधघरं दयित पपौ प्रियायाः ॥५४॥ 
अनिमिषङ्कुलसङ्ुले विशद्धि पयसि निजग्रतिमानिमेन नेभे. । 
ध्रुवमभिलपितो विलासिनीनां चलशफरीङरविश्मापदार ॥५५॥ 


सयोरुदमेव वदने मुख तदेव सरोह्‌ फमल तदेव । चन्दर रोम 1 समत्रनि अजायत । जनै प्रादु १ लुट्‌ । 
रूपकम्‌ ॥॥५१।। उद्केति । उदककणचिते उदकस्य -"लघ्य कर्णेन्दुमिष्वितैर युतं । निठम्बिनना 
मानिनीनाम्‌ । नयनयुगे नयनाना छोचनाना युगै युगलं । सरस, सरोवरस्य । कृष्णपदं नोक्तं त्प्ंह्च । 
समुपहितमतिश्चमा समुपर्हित कृतो मतेदुदेभ्रमो भ्रान्त्या ठे । द्विरेा भ्रमरा । क्वचिदपि 
कस्मिश्चित्‌ [अमि ] प्रदेशे । स्थितिञ्चालिन 3 स्थित्या शाकलिनः। न बभूवु न भवन्िस्म। भन्ति 
मदलद्धुर ।५२॥ क्षणमिति । क्षण क्षणपर्यन्तम्‌ । कालाष्यनोर्व्यप्तो" इति द्वितीया । मर्णितरोचना 
अरुणिते रोदिते लोचने नयने यासा ता । रमण्य वनिता । जातखेशा. जातायासा । सलिरुविहार 
जलक्रोडाम्‌ । अपास्य त्यक्त्वा । कोतरुकिम्य कोतूदलिन्य सत्य । निजजघनं * निजाना अषनेः । अरूपूनि 
महान्ति । संकतानि पुलिनानि । उपरि अग्रे । निपत्य स्थित्वा । ममु प्रमान्ति स्म ॥५३॥ अयमिति । 
मुख।निलेन मुखस्यानिखेन वायुना 1 सेक सेचनम्‌ । यदि न विदधे न करोति (मि) स्म। उदकहुत उदकेन 
सलिलिन हेतो बाधित पोड्ित । मयम्‌ क्षघर्‌ 1 त्वा व्पचिष्यते* बाधिष्यते। ग्यघः ताढने लृट्‌ । ति 
एवम्‌ । कृतकृतक. कृत" कृतको येन सः, कृतकपट त्यथ. । दयित नायक । सदन्तव्रण दन्तर्जात व्रण 
( दन्तत्रण, न्तत्रणो वा }) तेन सह वरतंते ति सदन्तब्रण", तम्‌ । घघरम्‌ भष्ठम्‌ । प्रियाया भार्याया । 
चिर पपौ पिवति स्म ॥५४ । मनिमिषेवि । मनिमिषकरुलसङके अनिमिषाणा मत्स्याना कलेन निवहेन 
सङ्गले सकोणं । पयि सलिले । नि वप्रतिमानिमेन निजाना प्रतिमा हति निमेन व्याजेन । विशद्धि' गर्द. । 
विश्छासिनोनां सोमन्तिनोनाम्‌ । नेत्रै नयनं । चलशफरोकुलविभ्नमापहार चलना चलन्तोना शफरोणा 
मटप्यवनिताना करस्य समहस्य विध्नमरस्यापहार परिहार 1 धुव निहवयम्‌ । अभिलषति बाञ्दितः। 


रहा था, उसमे मुगनयनीका मुख ही चन्द्रमाकी छवि दे रहा था ॥५१॥ नायिकाभोके पानीको 
बिन्दुओसे व्याप्त नेत्रो ओर सरोवरके नीरे कमलोमे भौरोको बुद्धिभ्रम हो गया, जिससेवे 
कटी भी स्थित नदी हो सके--कभी नेत्रोकी ओर तो कमी नीलकमल्यकी मोर दौडते ही रहै 
॥५२॥ कु स्यां जन थक गदं भोर उनकी आंख छाल हो गदं, तव बे जलक्रीडा बन्द 
करके थोडी देरको बडे-वडे रेतीठे प्रदेशोके ऊपर चढकर जा वैठी । अपने नितम्शेसे उन 
प्रदेशोको वे मापने छ्गी, तो उन्हे बडा कौतूहल होने लगा, यहं जानकर किं वे प्रदेश ठीक 
उनके नितम्बोके मापके है ॥॥५३। "यदि मँ अपने मुखको वायु ( फक ) से सेकनक्रूतो 
दन्तक्षतसे घायल, तेरा यह्‌ अधर पानी पडनेसे तुज्ञीको दुल्ली करदेगा, यहु छल भरी बात 
बनाकर किसी नायके काफो समय तक अपनी ्रिाके अधरका पान क्रिया ॥५४॥ मश्वियोसे 
व्याप्त जलमे परछाडके बहाने प्रवेश करनेवाले स्त्रियोके ने्ोने मानो चञ्च मछकियोको 


१ म उपदिवमतिविभ्रमा 1 २ =म्याप्तै ।३ स्थिरा । ४ स्वजने । ५ श म्यभिष्यते। 
६, भा ग्यय। 


~ ९, ५८ ] नवम सगः २२९ 
घनजदनगताः करेण लीलाकमलयुदूढ ' शिीसुखं चदन्त्यः। 
धरियमटविदधुनरेन््रजायां जलकणमण्डितपीनपाण्डुगण्डाः ॥५६॥ 
निजमुजयुगलेखदस्य जाया जघनभरेण पदे पदे स्वरन्तीः। 
छृतसुदसुदतास्यंस्तदीयस्तनपरिमशनलोलुपा युवानः ॥५७॥ 


कुवलयनयनाभिरस्यमानान्यनुपुलिनं सरसानि रागवन्ति । 
सुमुञ्रिव शवाश्चुणः प्रवाहं लरवणपदेन पुरातनांशुकानि ॥५८॥ 





उत्प्रेक्षा ( भपल्ुतिङ्व ) ।५५॥ वनेति । वनजवनगता वनजाना जकजाना वन षण्ड गता यातः । 
परसभणभ्रवासनिवासवारिकान्तारपु वनम्‌” हति नानार्थकौशे । उदूढक्षिलीमृखम्‌ उदृढ॒सपृत. शिलोमुखो 
भ्रमरो यस्पन्‌ तत्‌ । (अङबाणो शिलोमुलौ' हत्यमरः । रोलाकमल लोखाथं धृत कमल तथोक्तम्‌ । करेण 
पाणिना । वहन्त्य॒घरन्त्यः । जकछकणमण्डितपीनपाण्डुगण् जनस्योदकस्य कण चिन्दुमिरमण्डितौ पीनौ 
महान्तो पाण्ड्‌ शुरो कपोलो यासाता । नरेनद्रजाया नरेन्रस्य चक्रव्तिनो जाया वनिता । धिय लक्ष्मी 
देवोम्‌ । नुविदधु जनुुर्वन्ति सम । उपमा ।५६। निजेति ! जघनभरेण जघनाना भसे भार , तेन । पदे 
परे पदविन्यासे पदविन्यासे । वीप्ाया दवि" । स्वलन्ती", जाया रमणी । निजमुजयुगङं निजाना भुजाना 
बाहुना युगलं युग्म । उदस्य उदषृप्य । तदीयस्तनपरिमर्शनरोलुपा ठदौयाना वाखा सवग्धिनार स्तनाना 
करुचाना परिमर्घेने स्परने। लोलुपा, छम्पटाः । युवान तरुणा । छृतमुद कृतता मुदो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ 
( तथा } । उदतारयन्‌ उत्तारयन्ति स्म} तु प्ठवनतरणयो गिजन्ताल्कड्‌ ॥॥५७॥ कुबशयेति । कुवलय- 
नयनामिः वुवलयमिव उत्पलमिव नयने नेते यासा तामि । बनुपृिनि पुलिनस्पानु अनुपु्लिन त्मन्‌ अनु 
पुलिनम्‌ । “सष्डम्धा * हति वाम्‌ । भस्यमानानि मुच्यमानानि । सरघानिः सार्द्रणि रागवम्ति अरुणवर्ण. 
युक्तानि । पुरातनाुकानि पुरातनानि पूवं धृतानि अशुकान वस्त्राणि । सरवणपदेन लवणस्य स्यन्दनस्य 
पदेन व्याजेन । शुचा शोकेन । अश्रुण नेत्राम्बुन । प्रवाह निक्षरम्‌ । मुमुचुरिव मुञ्चन्तिस्मेव । उपरेक्षा 





शोभा चुरानेका सङ्कल्प कर लिया था ॥५५॥ चक्रवर्ती अजितसेनकी रानियां कमलोके वनमे 
खडी हुदं थी, उनके हाथोमे क्रमल ये--जिनके ऊपर भोरे वैड हृए थे, उनके भरे हुए कपोल 
जल-बिन्दुभधे मलकृत थे । अतः उस समय वे लक्ष्मीका अनुकरण कर रही थी ॥५६॥] 
नितम्बके बोक्ञपसे जो युवति्यां पग-पग पर फिसल रही थी उन्हे उनके स्तनोके स्पशंके लोभी 
पतियोने अपने बाहुओसे उठाकर प्रसन्नता पूवक घाटके ऊपर पर्चा दिया ॥५७॥ नीक कमल 
सरीले नेत्रोवारी स्तियोने मके ( रसिक ) रगीन ( अनुरागयुक्त ) जिन पुराने कपडोको 
किनारे पर उतार दिया, उनसे पानी निकल रहाथा। मत एव पेता जान पडता था मानोवें 





१ म "मरूढः। २ श खबन्धाना। ३. आर्द्राणि । 


२३० खन्द्रप्ममचरितम्‌ [ १, ५९ ~ 


चिशन्त्य्धं समनुसरति प्रस्थमभ्मोधराध्व- 
धानस्युदुमूतश्चम पव रघो पञ्चिमस्याचलस्य । 
गस्वा भूपः" पुरमुदयवांस्त्यक्ततोयावगाद- 

श्चक्रे कृत्स्न सद परिजनेरन्नपानादिङ्त्यम्‌ ॥(५९॥ 


॥ इति श्री्रीरनन्दिकृताबुदुयाद्के चन्द्प्रमचरिते महाकाग्ये नवमः सर्गः ॥९॥ 


॥॥५८॥ विश्रास्ययमिचिः । रवौ सूर्य । अम्मोधराष्वभ्नान्त्युदुमूतश्चम हव अर्भोधराध्वनो गगनस्य भ्रान्त्या 
श्रषणेनोदुभूत उसक्न श्रमो यस्य तस्मिन्निव | पड्चिमस्य अपरदिक्स्थस्य पर्वतस्य । प्रस्थ सानुम्‌ । 
दिश्व^्त्ययं बिश्रार्थम्‌ 1 समनुषरति समनुगच्छति सति । त्यक्ततोयावग।ह त्यक्तो मुक्तस्तोयस्य जरस्या 
चगाह क्रीडा येन स । उदयवान्‌ एेश्व्यवान्‌ । भूपः चक्रवर्ती । पुर नगरीम्‌ । गत्वा एत्य । परिजनं । 
भूत्यजने । सह साकम्‌ 1 अप्त पानादि मोजनपानादि । कृत्स्न सकलम्‌ । कृत्य कार्यम्‌ | चक्रे करोति स्म । 
उपेक्षा ॥५९। 


इति वोरनन्िताबुद्या्े चन्दर प्र मचरिते महाकाव्ये तद्व याश्याने च धिद्ध-मनोवल्ठमास्ये 
नवमः सगं. ॥ ९॥ 


शोकके कारण आंसु बहा रहे हो ॥५८॥ आकाशमे भ्रमण करनेसे सूयं मानो ककर विश्राम 
करनेके लिए अस्ताचर्के शिखरकी ओर चरु दिया 1 यह्‌ देखकर चक्रवर्तीं अजितसेन जो 
उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा धा-- जलक्रीडा बन्द करके पुरकी ओर चला गया । वहाँ जाकरः 
उसने अपने परिवारे छोगोके साय भोजन भादि सभी आवरयक कायं किये ॥५९॥ 


इस प्ररार महाकवि वौरनन्दि विरचित उदयाद्भु चन्दरप्रम चरित महाकाग्यमे 
नवा सगं समाप्त हुमा ॥९॥ 


१ कखगघममृय.। २ भा विश्रान्ति ति, श विश्रस्तोति। ३ भा स्मान्‌ 1 


~ १० 1 


[ १०. दशमः सगं: | 


दतरेषु जनेषु का कथा न सुरेष्वप्युद्या निरत्ययाः 

इति सृचयितुं शरीरिणां रविरसताद्धिमथाधिणिधिये ॥९॥ 
प्रियसङ्गसमुर्खुकाङ्गनानयनप्रान्तशरेरिव कतः। 
तजुमावहति स्म भावुमानसणाम्मोरहमारसंनिभाम्‌ ॥२॥ 
दिवसाधिपचल्लभागमे वरुण।शा परिलोदितानना । 
स्वयमेव समेत्य ङ्कुमेः छृतचचंव रराज संभ्यया ॥३॥ 
परकृत्यविधौ समुद्यतः पुखषः रच्छगतो-ऽपि पूज्यते । 
शिरसार्तमयेऽप्यदीघरयदशीतदयतिमस्तभूुघरः ।।४॥ 


हूवरेप्विति । भथ जलक्रोढानन्तरम्‌ । सुरेष्वपि देवेष्वपि । उदणा अम्युदया । निरत्ययाः निर्बाधाः। 

नः नभवन्ति । तरेषु अन्येषु । जनेषु शटोकेषु 1 काकथाका वार्ता । रवि सूर्यः। शरीरिणा जौवानाम्‌ । 
इति परमार्थवचनम्‌ । सूचयितुं दर्शयितुम्‌ ( इव ) । अस्ताद्रि परिचमाद्रिम्‌ । धषिरिश्चिये अपिश्यति स्म। 
उत््रक्षा ॥१॥ प्रियेवि । प्रियसखं समुत्सुकाङ्गनानयन प्रान्तरे प्रिय।णा दयिताना सद्धं षयोगे खपुरसुकाना- 
मुयुग्तानामद्खनाना नयनाना नेत्राणा भ्रान्ता अपाङ्खाप्त एव शराबषणा, तं । क्षत इव घातित इव । 
सानुमान्‌ सूर्यः । असूणाम्मोखह मारसक्षिमाम्‌ अरुणाम्मोर्हाणा रक्तसरोरुदाणा मारस्य समूहस्य सनिभा 
- समानाम्‌ । तनुं गात्रम्‌ । मावहति स्म॒ घरति स्म । वही प्रापणे लट्‌ 1 उस्र्षा ॥२। दिरसेति । वर्णाशा 
वरुणा परिवमा दिक्‌ सैवाश्चा स्त्री दूपकषम्‌ । दिवसाधिपचल्ठमागमे दिवसाधिप- सूर्यं स एव पल्लमो 
नायक. तस्थागम आगमन, तस्मिन्‌ । परिलोहितानना परिलोहितमसरु4मानन मुख यस्या सा। स्वयमेव 
समेत्य प्राप्य । फुद्ुमे कारमोरजै । कृतचर्चा व कृता चर्च स्नान लेपन ग यस्या, सा इव । सन्ध्यया 
सन्ध्यारागेण । रराज माति स्म । राजन्‌ दंप्तौ लिट्‌ । उ्प्क्षा ॥३।। परेति। यत्‌, भस्तमूषर अस्ता- 
षटः । अकषोतयुतिम्‌ भक्षीता उष्णा यतय. कान्तयो यस्य तम्‌, सूयम्‌-ह्ट्यथं । भस्तमयेंऽपि अस्तमान 
( मन ) काले, पक्षे नाश्समयेऽपि । शिरसा मस्तकेन । अदीघरत्‌ घरति स्म । धून. धारणे गिजन्तात्लुड्‌ । 
परकृत्यविषौ परेषामन्येषा कृत्यस्य प्र्रोजनस्य विषौ करणे । सूयतः समुयुन्त । पुरुप, पुमान्‌ । कृक्द्रगतोऽपि 
कर्द कष्ट गतोऽपि प्राप्तोऽपि, पक्षं विगतपुण्योऽपि । पुज्यते दि महीयते हि। धर्थान्तरन्यास ।,४॥ 


इसके परचात्‌-- "जव देवोका भी अभ्युदय निर्बाध नही है, तो गौरलोगो की बातदही 
म्या है' मानो यह्‌ सूचना, समस्त प्राणियोको देनेके किए सूरयने भस्ताचरका आश्रय लिया ॥१॥ 
अपने-अपने पतिके समागमके किए उत्सुक नायिकाभके कटक्ष-बाणोने मानो सूर्य॑को घायल कर 
दिया, फलतः उसका शरीर रक्त कमलोके समूहेकी भति बिलकुल लार हो गया ॥२॥ सूं 
रूपौ नायकके आते ही परिचम दिशा रूपौ नायिकाका मुख (अगला भाग) लाल हो गया। 
इतनेमे संध्या (उसको सखी) आ गयो । उस्ने वह्‌ एेसी प्रतीत होने लगी मानो उसके शरीरपर 
कुकुमका लेप कर दिया गया हो ५३॥ जो पुरुष दूसरोके उपकारके लिए उद्यत रहता है, वह॒ 
आपद्ग्रस्त होनेषर मी-पूज्य होता दहै दूसरोके द्वारा सन्मानित होता है। मानो इसौरिए 


ओ -थाविंशधिपे। २. भ रदतारसंनिमाम्‌ । ३. मा वह्‌, श वहि । ४. भा गमे { ५. = यया। 
६ भा राजू । ७. भा “उत्प्रेक्षा इति नास्ति । 


२३२ चन्द्ुप्रमचरितम्‌ [ ११,५~ 


मयि परयति माभिभूयत्तां तमसेदं मलिनाल्पना जयत्‌ ] 
इति तकयतेव मण्डलं द्विनभर्नान्तरधीयतार्मनः ¦ ५॥ 


वलवान्विधिरेव देहिनां न सद्ाया न मतिनं पौरुषम्‌ । 
तमसा स तथा परतापवान्द्निनाथो.ऽपि यद्भ्यभूयत ([६॥ 


विपये गुणवद्धिवजिते गुणदोनाः प्रभवन्ति का गतिः! 
गगन दि तमोभिसन्र॒त मलिनेरस्तमिते दिनाधिपे 1७1] 


छतदीक्तरवेर्विदङमे्निजनी डाभिमुखेः समाङ्ला. । 
वियुता इच पश्चवन्धुना प्रविलापं विदधुर्दिगङ्गनाः ॥८॥ 


मयीति ! मयि प्यति सति वीक्षमःणे' सत्ति । दम्‌ एतत्‌ । जगत्‌ विष्टपम्‌ । मचलिनात्मना महिनो मली- 
मस आत्मा स्वरूपं यस्य तेन । तमक्रा अन्धक।रेण । माभिभूयत्ता तिरस्कारो मा क्रियताम्‌* । मू सत्तायां 
कमेव लोद्‌! ! इति एवम्‌ । वकेयतेव विवारयतेव । दिनभर्वा सूर्येण । भात्मन. स्वस्य । मण्डल बिम्बम्‌ । 
अन्तरधीयत व्यवधीयते स्म । इुघान्‌ धारणे चः कर्मणि लद । उ्रक्षा 1 ५॥ बलवानिति ! वया हेन 
प्रकारेण । प्रतापवानपि प्रतायुक्ठोऽपि । सर दिननाय सूर्यं 1 यत्‌ य्मात्कतारणात्‌ ) तमसः तिमिरेण । 
अभ्यभूयत तिरस्क्रियते स्म । ( ठत्‌ ) देहिना जीवानाम्‌ । विधिरेव कमेव । बलवान्‌ बलवत्‌ ( बः ) 1 
सहाया बलवन्ठो न मवेन्ति । मति वुद्धि । न, वलवती न मवति । अर्थान्तरन्यासः 11६11 विधय ईति । 
दिनाधिपे पूरये । अस्तमिते अरत गवे षति मलिने मलोमस । “भादीमस्रद्' हति दमस पर्यय 1 
तमोभि तिमिरे । गगन हि माकाश दि 1 आवृत व्याप्तम्‌ } गुणवद्विवञजते' -गुणवधिगुणयुक्तं पुरुप- 
त्रि्रजिवे रहिते । विपये देके । गुणहीना गुणेरहीना रहिता } प्रभवन्ति खमर्मा मवन्ति । का मति. गति. 
का? गुणबर्रहितेऽपि देशे गुणहौनाना स्थित्यमावें तेषा गति का^ हत्यर्थः 11७} छतेवि । कृददीष्ठरवे 
कृता विदिता दीप्ता तारारवा स्वरायै, तैः निजनोडाभिमुसै. निजाना स्वेषां नौडाना कुलायानाममि- 
मुलैरभिमुख गच्छद्धि । विहद्खमें पक्षिभि । समाकुला व्याप्ता । दिगङ्गना ^ दिक्षु ककुप्सु विद्यमाना 
अद्धना कन्यकाः । पद्मवन्दुना पदस्य कमलस्य करधुर्शन्धवः, तेन, सूर्येण--यर्थं । वियुता. विरहितः ) 





अस्ताचलने डूबते समय भी सूकरो अपने मस्तक (शिखर) पर धारण करिया ॥ 21) मेरे देखते 
हृए-मेरी दुष्टे सामने, यह जगत्‌ मलिन (ङकृष्णवणं, पापी) अन्धकारसे अभिभूत न हो, 
मानो यह सोचकर सूरयने अपने मण्डलको छिपा लिया-- सूयं डूब गया 11५1 जब प्रतापी सूर्यं 
भौ अन्धकारक द्रा मभिभूत-तिरस्छृत कर दिया गया, तव तो यही करना चाहिए कि 
म्राणियोका भाग्य हौ बलवान है, न कि सहायक, वुद्धि भौर पुरुषां ॥६।। जिस देशमे गुणवान . 
नही रहते, उसमे निगुंणोकी प्रभुता हो जाती है । इसका उपाय दही क्था है 2 इसीर्षएि न, 
सर्के मस्त होते ही मिन मन्घकारने आकाशको चेर लिया ॥७॥ जोर-जोरसे शब्द करते हृए 
पक्षी अपने-मपने धोसलोको ओर जाने ल्मे, तो सभी दिश्चाएुं उनसे व्याप्त होकर एसी प्रतीत 





१ आ कीक्ष्यमाणे। २ =न तिरस्कियताम्‌ । ३ शसचेद्‌) ४,मा्व'नार्ठि1 4 भाषत । 
६ एष टीकाश्रय पाठ , प्रतिषुतु “गुणवृद्धिवज्िते" इस्येव वते । ७ = उपाय 1 ८ = क्व (ठि यायत्‌ 1 


९ = दिश एवाधुना दिगङ्खुना ॥ 


~ १०, १२1 दद्म" घमेः २४३ 


ककुभो मलिनाव्मनाखिलं तमसा व्यात्तमवेत्य विषए्रपम्‌ । 
ययुरस्तमुपागते रवाविच विष्वं समयाददप्यताम्‌ ॥९ । 
ध्वभास्य जगद्‌ गरदं करे रविदीपे विरति गते तमः। 
श्रसस्दद्शे शने शनेरिव तत्कञ्जलमम्बरे जनः ॥१०॥ 
तमस्राचिलमेव कुवेना निजसङ्गन जगन्मल्लीमसम्‌ । 

दति दवतां स्फ्रौं गुणदोषा" सदसत्परसङ्गजा ।११॥ 
विनिघ्रुत्तनिजाद्धिकक्तियं विगतालोकरमुपातच्तसश्चमम्‌ । 
परिचरृत्तिममादिवाखिल भुवने संतमसाचशण्ठतम्‌ ॥१२॥ 


प्रविलाष प्रायम्‌ । विदधुदिव चकरूरिव । मान्ति स्म । दुषान्‌ वारणे च' छिद्‌ । उच्रेक्षा 1८11 कंडम इति । 
रधौ सूरये । अस्त परोक्षम्‌ । उपागते याते सति । मह्िनाना मिनो मणम घात्मा यस्य, तेन । 
तमसा तिपिरेण । व्याप्तम्‌ मावरृनम्‌ 1 यखिरु निखिखम्‌ । विष्टप सुवनम्‌ । अवेत्य ज्ञात्वा } ककुभः द्विध 1 
व्रिघ्वषभयादिर विष्वसाद्‌ नाकशाञ्जातमरयादिव भोतेरिव ! अदष्यता नयनविषयामावम्‌ । वयुः यान्तिस्म। 
या प्रापे लिट्‌ । उक्षा ।1९। अदमरास्यत्ति { रविदीपे रविरेव दीप. प्रदीप, तस्मिन्‌ । करे किरणे 1 
जगद्ग जपदेवे गृह्‌ मन्दिरम्‌ । अवमास्यं प्रकाशन कृत्वा । विरति विरामम्‌ । गते याते एति । मम्बरें 
गने ! शने दानैः मन्द मन्दम्‌ 1 प्रष्ठरतु व्प्राप्तुउत्‌ 1 तमः तमिस्रम्‌ । जनं शोकं" 1 तच्कञ्जलमिव तस्य 
रविदोप्य फजनलमिव मधिद्ेवर । ददते दुह्यते स्म । दम्प" प्रेक्षणे लिट्‌ । उर्प्रक्षाङ्पकयो. स 

॥१०।। मस्ति ! निजमनद्धेन निन्य सेन ससर्येण \ जखिलमेव निखिलमेव । जगत्‌ मृरनम्‌ । मरमम 
मलम्‌ ( मलो } भस्य अत्तोति मनोमस पुनस्तत्‌ । 'मलादीमसश्च' इति ईमस--प्रत्यपः । कुर्वता व्रिदधता । 
ठमषा तिमिरेण ) देहृवता दहः छ रोरमस्त्येपामिति देहवन्त , तेषाम्‌ , संखारिणाम्‌-दत्य्ं. भं गुणदोपा 2 
गणाश्च दोपाकष्च वयोप्ताः । सदसत्परसद्जा सता सत्पुरूपाणामप्ता दुजनेने प्रसद्धजाः सऽमेण जाता । 
पि एवम्‌ । स्फुटीकृत प्रागत्फुटसिदानों स्फुट कियते स्म स्फुटीकृत व्यक्ठीटृतम्‌--हत्यर्वं पछ । दृष्टान्त ( ? } 
)) १११} पिनिदततति । दिनिवृत्तनिजा्तिकक्रिम विनिचृत्ता निरस्ता निजस्य स्वस्पाह्धिफा दियते प्रवर्तमाना 
क्रिपा उदारो यस्य तत्‌ । विगत्ताखोकः विरतो रहित जालोक्ो यत्प ठत्‌ । उपात्ते त्रमम्‌ उपात्त स्वीक. 
ठधरमोऽनपत्पिति मेय वा येन ततत्‌ } "स्वेगमयादरेपुः सभ्नम " हति नानार्थकोश्चे । सतमषावनुण्ठि मततममेन 
पमन्छाद्‌ {पद्यमानेन तमषा बयगुण्टितमाच्छादिवम्‌, ( पक्षे ) मज्ञानान्वकरारेणावगुण्ठितम्‌ ) चयि तिपिलम्‌ 1 
मयनं विष्टपम्‌ । परिवृत्त ग्यस्तवृत्तिम्‌, पक्षे उन्मत्तवृनि तिरस्कार वा 1 मगादिवं त्पादिव । {ष्‌ नतौ दुर्‌ 1 


हने दमो मानो सूर्यं (पति) से वियुक्त दूकरये विप कर्‌ र्दी टो 15|| सूरयके स्त होते 
ह्ये मलिन अन्धकारे सारे सक्तारको पैर किया, यहु देखकर समी दिशां मानो विच्वक्षके भयम 
भदुश्य दो गहु ॥६॥ जरत्‌ ख्पो परको प्रकायित्त कर्के सूरं टपर दौपञके जतत टेत्ते ही लोनो- 
ते आकाल पीरे-पोरे उत्तफे कज्जल सरोते पत्तीत टोनेवाके अन्पकारफो फते देखा ।|१०॥ 
नपे सुनगसे सारे सस्तारका मिनि करत्‌ हृष्‌ नन्षक्रारने, समस्त प्राणिपेक्ि सामने स वान. 
मो स्पष्ट ऊर द्विपा किमुन मौर दोष, तमः चच्ठे तौर वुरे दत्त हना कमत {१1 
न्यासा जावरण या पदा कड जन्त समार विन्छयुरु वदना नया । उने द्विनत 
हाेबाठो सास नपात्‌ परेड सो, उदका प्रत समाप्त द्ध गया जद स्ते नयनौ उन्वन् जो 
गृण र ददत, वदु पनयन्त जालपरश्धदया । पानद इलिका त्रियायेनि तिन ग्ट > 


५३ चन्दर प्रमश्वरितम्‌ [ १०, १३ - 


न जाति पुमान्छृतक्षतामखुभङ्गेऽपि निसरगंनिमेलः 
रविणा गमितः ससुश्नति सह तेनास्तमियाय वासरः ॥१२॥ 
गुणवान्समुपंति सेव्यता शुणदीनादपरज्यते जनः । 
दिवसापगमे मरीमस कमल पश्य समुर्मितं धिया ॥१४॥ 
ककुभां विवरेषु तारका विहतध्वान्तलवाश्चकासिरे । 
गलिता इव मित्रविष्लवे गगनस्योग्र्ुचो ऽश्निन्दवः ॥१५॥ 
गलिताश्रभिरार्तनिःस्वनरवदलध्वान्तमषीमलीमसैः । 
विरदानलधूमधूसरेरिव चक्राद्वयुगेयंयुल्यत ॥१६॥ 


भीरौ ' इति गादेश । उपेक्षा ॥१२॥ नेति । रविणा सूर्येण । समुत्तति महोन्नतिम्‌ । गमित प्रापित । वारः 
दिवस । तेन सूर्येण । सहं साकम्‌ । मस्त नाशम्‌ । इयाय जगाम | ण्‌ गतौ लिट्‌ । निर्मनिर्मल. निसर्गेण 
स्वभावेन निर्मछो मलरहितः। पुमान्‌ पुरुष । अघुभङ्खंऽपि भसूना प्राणाना मङ्गेऽपि नाऽपि । कृठक्ञताम्‌ उपकारः 
स्मरणत्वम्‌' । न जहाति न त्यजति । भोदाक्‌ त्यागे लट्‌ । अर्थान्तरन्यास ॥१३॥ गुणवानिति । गुणवान्‌ 
गुणशहित । जच लोक । सेष्यता पूर्यताम्‌ । समुपैति सखयाति। गुणहीनात्‌ गुणेदीनिाद्‌ रहिवात्‌ । 
अपरज्यते° अपसरति । रज्नुः रागे ट्‌ । कोके गुण॑तरान्‌ जनो गुणवन्वमाधित्य पूष्यतामुपयाति, च एष 
गुण्टोनमाश्ित्य स्वगुणान्‌ त्यजते ( ति ) हत्यमप्राय । दिवामपगमे दिवघस्य दिनस्य । मपरयमे नशे । 
मरीमस मलसयुक्तम्‌ । धिया शोभया । समुजिक्षत रदिवम्‌* । कमल नलिनम्‌ । पष्य दिलोकय । दृशु प्रेक्षणे 
लोट्‌“ । पा घ्रा" इत्यादिना पश्यादेश । दृष्टान्तः ।१४। ककुमामिति । ककु भा दिशाम्‌। विवरेषु भागेषु । 
विहतध्वान्वकवा विहता निरस्वा ध्वान्तस्य तमसो क्वा कणा याघा- ता तथोक्ता । गरका नक्षत्राणि । 
मित्रविप्लवे मित्रस्य सूर्यस्य विप्लवे नाशे, मित्रस्य सुहृदो विप्लवे नाये च । देष । गगनस्य बाक्रा्स्य । उधर 
शुचा उग्रया तौग्रया शुबा शोकेन । अश्रुबिन्दव मश्ुणो नयनोदकस्य बिन्दव. कणा । गल्तिा दव च्युता इव । 
जकासिरे । कास ° दीप्तौ लिट्‌ ' उत्प्रेक्षा ॥१५॥ गद्ठेचि । गल्तिाश्रुमि गिति सेवितम वेत्रोदक 
येषा तै । आ्तनि.स्वनै. भारतं देन युक्ठो निस्वनो येषा तै । बहलघ्वान्तमषी मलीमसः बहर गराढ घ्वान्तं 
ठमस्ठदेव मषी)" तया मलीमसानि मलिनानि तै. । चक्राह्वयुगरं चक्राहवाना चक्रवाकाना युगलेन; । 
विरहानलधूमधूखरं [ इव ] विरहो वियोगः स॒एवानलोऽग्नस्तस्य धूमेन पूरा विवर्णां तेरिव । भ्ययुग्यत । 


उसे कुछ ज्ञान नही रहता भोर उसे भ्रम हमा करता है ॥१२। जौ मनुष्य स्वेमावततः निर्मल 
होता है--जिसका दिर साफ होता है--वह प्राण निकलनेकौ नौवत भआनेपर भी तज्ञताको 
नही छोडता । मानो यही सोचकर, सूयके हारा समुन्नत किया गया दिन, सूरयंके साथ ही भस्त 
हो गया ॥१३॥। गुणी मनुष्य पूज्य होता है, पर जव वहु गुणहीन हो जाता है, तब लोगं उससे 
विरक्त हो जाति ह । कमलको देखो, दिन भस्त होनेपर ज्यो ही बहु मलिन होने लगता है, 
तोही रकष्मी उसे छोड देती है ॥१४।। दिरामोके वौच~वीचमे अन्धकारको कुछ-कुछ इर करने 
वारी ताराए ठेसी जान पडती थी, मानो मित्र (सूयं, सखा) के अस्त (नष्ट) होनेपर भव्यधिक 
कोक करनेवाठे आकालको अश्रु-विन्दुएं टपक रही हो ॥ १५।। चक्रवाक पक्षियोके जोडेदुखी 
हो गये---उनकी भां लोसे आंसू टपकने लगे, उनके मुखपे दु"खभरे शब्द निकलने लगे ओरवे 
अन्धकार रूपी काटी स्याहीसे मेले होकर एेसे जान पडने कगे मानो विरहाग्निके धुसे मटमेले 


मिया नाक्चमियाय पराप । २ श्रा स्मरत्वम्‌ । ३ = भपरक्वो मति। ४. स रस्जि। 


१ श भर 
८ च्यामि। ९ शज्रका्धिरे। १०. कृद । 


५ अ मपयवम्‌ 1 ६ खः दृधिर,) ७. ष्टु । 
११ = मषति हिनस्स्यौज्ल्यमिति मपो 1 


~ १०, २०1 दहयम. सर्गैः २६५ 


विसरन्बिसं तन्तुनिमेलो चिनभाक्तेऽथ नमः पयोनिधौ 1 
निकरो रजनीपते रुचामिव सुक्ताफलरोचिषा चयः । १७ 
परखतालकतुट्यकाञ्छनयुतिरद्र्चम्तरिताधे मण्डल, । 
व्रजति स्म ललाटपटतां त्षणमाघ्ं वलभिदिशः शशी ॥१८॥ 
विदघत्तिभिरं तिरोहित कश्जाल्ञेगंगनान्तगामिसिः । 
अभवद्रजनीकरः क्रमादुदयाद्रौन्द्रशिर. शिखामणिः ॥१६॥ 
उदयाद्विशिरः धितः शशो शशमन्तगतमाजिघासना । 
तमसा शबरेण सायकैरिव विद्धोधिजगाम रक्तताम्‌ ॥२०॥ 


युज्‌ज योगे भावे खंड । उत्परे्षा ।'१६॥ विसरन्निति । अथ सूर्यास्तिमथा ( ना } नन्तरम्‌ । विष्तन्तुनिर्मलः 
विसस्य कमलस्य तन्तुरिव निर्मल शुभ्र । विसरन्‌ प्रसरन्‌ । रजनीपते" निशाकरस्य । सचा कान्तीनाम्‌ 1 
निकर , नम पयोनिधौ समुद्रे । मुक्ताफच्रोचिपा मुक्नाफलाना मुक्ठामणोना रोचिषा कान्तीनाम्‌ । जय हव 
निवह इव । विबमासे भासते स्म । मासु* दीप्नौ लिट्‌ । उत्पला ।॥१७ 1 प्रसतेति । प्रसृतारकतुल्यल।ज्छन- 
द्युति प्रसृतस्य विसृतस्यालकस्य चूर्णङकन्तलस्य तुत्था समाना लाज्छनस्य युति कान्ति य॑स्य ख । उद्रधन्तरिता- 
घमण्डल अद्रिणा पूवंपवतेनान्तरित व्यवहित मण्डलस्य विम्बस्यार्धम्‌ भर्वमण्डल यस्य स॒ । शशो चन्द्र । 
क्षणमात्र क्षणपर्यन्तमेव । वलर्भिहिश. वलभिद इन्द्रस्य दिश । कुलाटपदट्रुता कलाटस्य ण्डता प्रदेशत्वम्‌ । व्रजति 
स्म गच्छतिस्म। त्रज गठौ लट्‌ । उस्प्क्षा ॥१८।। विद्रघदिषि । गगनान्तगामिभि गगनप्याकाशस्यान्तमव. 
समन गामिभि ७ गमनश्चोलैः। करजारं कराणा करिरणाना जारः समूहै" । तिमिर तमः । तिरोहित ग्यच- 
हितम्‌ विदघत्‌ कुवन्‌ ! रजनीकर निश्चाकर । क्रमात्‌ परिपाट्या । उदयाद्रीन्द्रशिर शिखामणि. उदया- 
्रौन्द्रस्य उदयपवतेन्द्रस्य शिरसो मस्तकस्य शिखामणिश्चूडामणि । अभवत्‌ अभूत्‌ । मू सत्ताया च्ड्‌ । उपमा 
॥ १९ उदयति । उदयाद्विश्चिर श्चित॒उदयाद्रेरुदयपर्वतस्य शिर शिखर श्रित आश्रित । शशौ चन्द्र । 
अन्तगंठम्‌ मन्तर्मल्य गत यातम्‌ । शश. शशमृगम्‌ । आजिघामुना देन्तुमिच्छुना । तमसा तिभिरेण । शबरेण 
व्याघेन ) सायकः बाणैः । विद्ध [ इव ] वेधित हव । रक्तता रोहितत्वम्‌ । निजगाम [ अधिजगाम ] ययौ । 


हो गये हो 1 फिर वे विद्धुड गये ।।१६। इसके पर्चात्‌ सभी ओर फैरनेवारा, कमलदण्डके 
तन्तुओके समान निर्म, चन्द्रमाकी किरणोका समूह्‌ सुशोभित होने लगा, जो एेसा जान पडता 
था मानो आकाशरूपौ समुद्रमे मोतियोकी क्रिरणोका समूह हो 11१७1] चन्द्रमा दृष्टिगोचर होने 
लगा 1 उसका आचा भाग उदयाचर्को ओटमे छिपा हुआ था, मौर आधा उसके ऊपर देख 
पडता था, जो थोडो देर तक इन्द्रकी दिशा (पूवं) रूपो नायिकाक्रे र्खाटकी छविको धारण कर 
रहा था, भौर उसमे काला धन्वा विखरे केशपाशकी सुषमाको व्यक्त कर रहा था ॥१८॥ 
आक्राशमे समी भोर जानेवारी किरणोसे अन्वकरारको द्र करता हुञा चन्द्रमा घोरे-धीरे 
उदयाचल्के ्िर--शिखरपर, पूरा-का-पूरा पहुंच गया, गौर वहां वह्‌ उसका चूडामणि बन 
गया 1१९} चन्द्रमा उदयाचर्के शिखरपर पहुंच गया 1 वहं वह्‌ बिल्ङरुर रक्तवणं हो गया, 
जिसमे एसा प्रतीत होता था मानो अन्धकार रूपी भीलने उसके भीतर स्थित खरगोशकों 
मारनेके चिएु जो बाण मारे थे, उनसे वहं स्वय घायल हो गया हो, भौर घावसे निकखनेवालेः 





१ अ। विवशन्विः । २ भा युजिर.1 ३ = केमखदण्डस्य मृणालस्य । ४ = बाकारपमुद्रे। ४ श्च 
मासृन्‌ । ५. = फल्कत्वम्‌ । ६. == गच्छन्नोत्येन स्णेन्ानि; तैः 1 ७ = क्रमत. ८ = "वनम्तु मृदुलोमक." 
इति हैमः। १० भा जगाम। 


२४६ चघनद्रप्रमचरितम्‌ [ १५, २१ ~ 


धनचीधिर्थं त्षपापतावधिरूढे धतघामघन्वनि। 
उपभुक्तनिशं तमो भयात्परदारग्रहजादिवाद्रवत्‌ ॥२१॥ 
विगलत्तिमिरावशुण्ठनामुदघमोदकविन्दुसंभरताम्‌ । 

दह॒ शिशिराश्युसंगमे सुरतस्थामिव शवरीं जनाः ॥२२॥ 
भवतीह विनापि देतुना घटना कस्यचिदेव. केनचित्‌ । 
विकसद्धिरितति स्फुटाकृतं इमसुदैरेव निशाकरोदये ॥२३॥ 
प्रचिकासिनि यन्न्यलीयत श्चमसणा' कुमुदानने कलम्‌ । 
तिलकं तदभूत्प्रसाधनं कमुदिन्यास्तुदिनांण संगमे ॥२४॥ 


गम्ल गतौ लिट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥२०॥ घनेति । धृतथामघन्वनिं धामैव किरण (णा ) एव धनु तयोक्तम्‌, 
धृत भृत च तद्‌ घामनुश्च वथोक्तम्‌, धृत्तधामवनुरस्यास्तीति वृतघामधन्वा तस्मिन्‌ क्षमापतो निंशापतो, 
चन्द्रे--इत्यर्य । घनदीयिरथ धनस्य मेषस्य वीथि , गगनम्‌-इति माव , घत्वौयिरेव र्थ , तम्‌ । रूपकम्‌ । 
सविलूढे सति । उपभुक्तनिक्चम्‌ उपमुतानुभूता निशा राविर्यन तत्‌ 1 तम॒ तिमिरम्‌ । परदारग्रहजात्‌ 
परदाराणा परस्प्रीणा ग्रहाद्‌ ग्रहणेन जातात्‌ । भयादिव मीतेरिव । अद्रवत्‌ बघावत्‌ । दु गतौ? रुड्‌ । उत्प्र्ना 
।॥२१।॥ विगरूदिति । श्ििराशुख ङ्खमे शिशिराशोश्चन्दरस्य सद्धमे ससर्गे , । विगलत्तिमिरवगुण्ठना विगरुद्‌ 
विशच्छत्‌ तिभिरमेव तम एवावगुण्ठन वस्त्र यस्याः ताम्‌ । उडुवर्मोदकबिन्दुसमृताम्‌* उडूनि नक्षप्राणि ठान्येव 
धर्मस्य स्तेदध्योदकं जक तस्य विन्दवस्तान्‌ सविमति स्म उड्वर्मोदकसभृता, ताम्‌ शर्वं रात्रिम्‌ । जनाः 
लोका । सुरतस्यामिव निधुवनस्थामिव । ददृशु पद्यन्ति स्म! दुः प्रेक्षणे लिद्‌। उत्रक्षा॥२२॥ 
वतीति । इह जगति । दैतुना विनापि कारणन विनापि। कस्यचिदेव वस्तुन एव । केनचित्‌ वस्तुना 
साकम्‌ । घटना सम्बन्ध । भवति जायते । निशाकरोदये निशाकरस्य चन्द्रस्योदये । विकसद्धि + । 
कुमुदैरेव कंरवैरेव*° । इति एवम्‌ । स्फुरटाकृत ग्यवतीक्ृतम्‌' ` । कुमुदे सह॒ सवन्ध कुमुदाना विकसनेनैव 
व्यक्तीकृत दत्य्थं । अनुमिति ॥२३॥ भ्रविकासिनीति । प्रविकरासिनि विका ( क } सनशीले । कु मृदानने 
कु भृदमेवानन तथोक्त, तस्मिन्‌ । भ्रमरीणा'* मधुकरोणाम्‌ । कुल समूह 1 न्यलीयत्‌ ° न्यपतत्‌ । लो 
हटेषणे कर्मणि लट्‌ । तु्िनाशुसद्खमे तुदिनाशोदचन्द्रस्य सङ्खमे सते । कुपूदिन्या १४ करुमुदषण्डस्य कूदिनी- 
जाति (ते ), स्त्रिया इति ध्वनि । तत्‌ भ्रमरीकुलम्‌ ~ । तिक तिलकम्‌--इति नाम । प्रसाघनम्‌ 





रतस रजित हो गया हो ।[२०॥। अपना प्रकाश या प्रमाव रूपो घुष (ओरकिरण रूपी बाण) 
केकर ज्यो ही रात्रिका पति-चन्द्रमा आकाश रूपी रथपर सवार हम, त्यो ही रात्रिका उपभोग 
करनेवाला अन्धकार मानो परनारी भोगनेके मयसे भाग गया--चन्द्रोदय होते ही अन्धकार चष्ट 
हो गया ।२१॥ चन्द्रमाकरा सगम होति ही रात्रि रूपी नायिकाका अन्वकार पी धृट उतर 
गया ओर उसके ऊपर नक्षत्र रूपी पसीनेके बिन्दु दुष्टिगोचर होने रगे । अतएव दशंकोको 
वह्‌ एेसी प्रतीत हो रही थी मानो वहं सुरतमे निरत हो ॥२२॥ चन्द्रोदय होनेषर केव रात्रि 
विकासी कमल हो विकसित हृए (न कि दिनम खिसकतेवाले कमल ), जिन्होने मानौ यह स्पष्ट 
बतला दिया किं इस खसारमे किसीका किसके साथ बिना किती कारणके भौ (स्वाभाविक) 
सम्बन्ध होता है ॥२३॥ विकप्ित कुमुद खूपी (क मुदिनीके) मुखपर जो भौरोका शुण्ड जा वेढा, 





१ कखगचम श्रमराणा। २ = घृत धामैव घनूरयन, तस्मिन्‌।३ श डुषु (लख) गवौ । ४ श "वरग - 

इति नोपलभ्यते! ५ = उडुन्येव घर्मोदविन्दव तै खमृता व्या्ठाम्‌। ६ जादु्षिर.। ७ = कस्यचिदस्वुन एव। 

८ जा "साकम्‌" इतति नास्वि। ९ =स्पफुरटद्धि । १० अ कुमुदैरिव कंरवैरिव । ११ स “व्यक्वीङृवम्‌' धि 
= कुमुद्व्याः । १५. अ चरमर्‌ । 


नारभ्यते । १२ आ भ्रमरागा 1 १२३ श व्यक्लीपत्‌ । १४. 


= १०, २८ ] दश्षमः सगं" २३७ 


अपहन्ति नरो निसगजानपि दोघ्रान्युणवन्तमाधितः । 
नमसा हि हिमांश्ुसंगमादपनीतं मलिनत्वमात्मनः ।(२५॥ 
उदितेन पयोधिरिन्दुना परमां कोरिमनोयतोन्नतेः । 
महतां दि परोपकारिता सहजा नाद्यतनी मनागपि ॥२६॥ 
विकसत्कुमुश्यकरं सरः प्रकरोदुप्रकरं नभःस्थलम्‌ । 
द्यमाप परस्परोपमां करजाछे शशिन. प्रसंपति ॥।२७। 
रजनी तमसान्त्यजातिना परिमा घनवत्म॑चत्मंनि । 
प्रविघातुमिवारपश्तोधनं निममन्जेन्दुमदोमदाहदे ॥२८॥ 


भलद्धुर । अमूत्‌ अमवत्‌ । भू सत्ताया लुड्‌ । उत्प्रक्षा ॥२४॥ अपहन्तीस्यादि । दिमाञयुद्धमात्‌ हिमाशो- 
षचन्द्रस्य सद्धुमात्‌ ससर्गात्‌ । नमसा गगनेन । मात्मन स्वस्य । मलिनित्व मलोमसत्वम्‌ 1 मपनीतं निराकृतम्‌ । 
गुणवन्त गुणिन पुरूपम्‌ । आश्रित समुपयात । नर पुरुप" । निष्गंजान्‌ स्वमावजनितान्‌ । दोषानपि 
पापान्यपि । भमपहन्ति नाशयति । हेन हिसाग्त्यो कर्तरि ल्ट्‌। अर्थान्तरन्यास ।२५।। उद्तिनेति। 
उदितेन उदेति स्म उदितः, तेन उदय गतेन । इन्दुना सोमेन । पयोचि समुद्र । उन्नते" महत्वस्य । परमाम्‌ 
पत्कृष्टाम्‌ । कोटि मागम्‌ । अनीयत भयायतं । णोम्‌ प्रापणे कमणि लड्‌ । (दुहि याचि--" हत्यादिना 
दविकमरक. । महता सताम्‌ । परोपकारिता परेषा सवेषामुपकारितामुपकारित्वम्‌ । सहजा निसर्गजनिता । हि 
मनागपि ईषदपि । न अद्यतनो अय्यभवा न । 'सायम्‌-- इत्यादिना ठनट्‌ । 'दिट्‌दण्दे--' इत्यादिना डी, । 
अर्थान्तरन्यास ।॥२६।! विकसदिति । शशिन चन्द्रस्य 1 फरजाले कराणा किरणाना जाले समूह । प्रसर्पति 
प्ररति सति । विकसत्कुमुदाकर विकसन्‌ कुमुदाना कुवलयानामाकरो निव्हौ यस्मिन्‌ तत्‌ । सर सरोवर. 

प्रकटोहुप्रकर प्रकट प्रादुमर्वन्‌ उडून नक्षत्राणा प्रकरो निवहो यरिमन्‌ तत्‌ । नमस्तल नमस आकाशस्य तल 
प्रदेश । दय सरोवरनमस्तलयो्घयम्‌ । परस्परोपमाम्‌ अतयोष्योपमाम्‌ । माप याति स्म । भाप्ल्‌ व्याप्तौ छिद्‌ । 
उपमा ॥२७।। रजनीति । घनवत्मवनि घनवर्स्मेव गगनमेव वत्मं मार्गः, तस्मिन्‌, आकाशमार्गे--दत्य्थं 1 
तमसा तिमिरेण । भन्त्यजातिना चाण्डालेन । परिमृष्टा परिस्पृष्ठा । रजनी रात्रि स्वी । आत्मशोषनम्‌ 
मात्मनः स्वस्य शोधन शुद्धिम्‌ । प्रविषातुभमिव केतुमिव । इन्दुमहोमदा हदे रन्दोडवन्द्रस्य मह कान्ति तदेव 
महति हदे ( महाहद , तस्मिन्‌ ) सरोवरे । निममज्ज स्नाति स्म । दुमस्जौ ‡ शलौ लिट्‌ । षूप्क परिणामो 


वह कुमुदिनी ह्पी नापिकाका चन्द्रमाके समागमके समय तिलक वन गया ॥२४॥ शगुणवानुका 
आाध्रयं पानेवाला पुरुष अपने स्वाभाविक दोपोको भो छोड देता है' यह्‌ विखकुल सच है, क्योकि 
आकाशने चन्द्रमाका ससग पाकर अपनी स्वाभाविक मलिनताको छोड दिया ॥२५॥ चद्धरमाने 
उदित होकर समुद्रको उन्नतिको चरम समामे पहुंचा दिया । इसका एकमात्र कारण है मदान्‌ 
पुर्पोको स्वाभाविक परोपकार करनेकी प्रवृत्ति, मो अशत भौ आजको नहौ मानौ जा सक्तो 
॥२६॥ चन्द्रमाकौ किरणोके फेखनेपर सरोवर--जिसमे कुमुद्योका समूह खिल उठामौर 
आकाश--जिसमे नक्षत्र मण्डल प्रकट हौ गया, ये दोनो विलकुल एक सरोखे हो गये ॥२७। 
चरन्द्रोदयके पके अन्धकार रूपी चण्डालके द्वारा राति ख्पोस््ी आकाश्चमागमे लो गईथी 
मानो इसोटिए्‌ अपनेको शुद्ध करनेके किए उसने चन्द्रमके प्रकाश ल्पी वहत बडे जलाशयमे 





१.कस्गपम प्रदिवेलृन्दुः । २ =नोत ! ३ ला जयास्यवतव। छ. मादटोप्‌ 1५ शक्मा. 
नाम्‌ । ६. भा उष्टाचन 1 ७. जा दुमञ्जा। 


१८ खन्द्रुप्रमचरितम्‌ [ १५, २३९ ~ 


तिभिरेभमदुनं दिसितुं शशिसिदाय गुदाधितं नगोः। 
श॒रणागतरक्तषणं सतां नदि जातु ग्यभिचारमेष्यति ॥२६॥ 
विवभावधिरोददस्बरे विधुधिम्ब चणमुद्गमारुणम्‌ । 
जनयब्दरिदिग्वधूजपाङ्कसुमापीडवित कंमद्धिनाम्‌।।३०॥ 
समभूरुलिचक्रवाकयोर्भिथुनं संगमहष्टमल्लि यत्‌ । 

निशि तद्धिरदार्तिविदल धिगिमां दग्धविधेर्विडम्बनाम्‌ ॥३१॥ 
यदधु' प्रियकोपधूपितते दि मानप्रदश्टल्यमङ्गनाः । 
विधुरुद्धरति स्म दुधरं करसंदंशकताउनेन तत्‌ ॥२२॥ 


वा ( उसरेक्षा ) ॥२८॥ तिमिरेभेवि'। नगा पर्वता । गृहाधितं गुह्य गह्वरमाभित ` ेवितम्‌ । तिमिरेभ 
तिमिरमेवेम करी तम्‌ । शथििहाय शश्येव वहो मृगेन तस्मं। दिषितु हन्तुम्‌ । नादु न ददति स्म। 
इदान्‌ दाने लुड्‌ । शरणागत्तरक्षण क्षरण रक्षणमागताना रक्षण पालनम्‌ । सता सत्पुरुषाणाम्‌ । जातु 
एकवारमपि । ग्यमिचार्‌ व्यत्ययम्‌ । नेष्यति हि न यास्पति हि। इण्‌ गतौ लट्‌ । भर्थान्तरन्यास ॥२९॥ 
परिवभाविति । क्षण क्षणपर्यन्तम्‌ । उद्गमारणम्‌ उद्गमे उदयेऽदण लोहितम्‌ । मम्ब्रे गगने । मधिरोहृत्‌ 
भारोहत्‌ । विधुविम्व विघोख्चन््रस्य विम्ब मण्डलम्‌ । अद्धिना जनानाम्‌ । हरिदिग्बधूजपाक्रुसुमापौडवितकं 
हरिदिगेव्र इनदरदिगेव वधूरवनिता तस्या जपाकुसुमेन जपापुष्पेण रचित आपीड देखर एति वितकमाशक्ाम्‌ । 
जनयत्‌ उत्प।दयत्‌ सत्‌ । विवमौ मातिस्म। मा दीप्तोचिदट्‌। सशय ॥३० समभूदिवि। सद्खमहूष्ट 
सद्धमेन ससगंण हृष्ट सतुष्टम्‌ । यत्‌, चक्रवाकयो. कोक पक्षिणो । मिथुन द्रनद्रम्‌ । अह्व दिवे । सुचि सुख. 
युतम्‌ । समभूत्‌ खममवत्‌ । भू सत्ताया लुट्‌ । तत्‌, निशि निशायाम्‌ । विरष्ात्तिविह्ुर विरहस्य वियोगस्या- 
या पडा विद्खल ° मूच्छितम्‌ । मभूत्‌ । दग्यविये > घूर्तपापस्थ । इमाम्‌ एनाम्‌ । विडम्बना तिरस्कृतम्‌ ' । 
धिक्‌ । "हा धिक्‌ समया" इत्यादिना द्वितीया ॥३१॥ यदिति । भद्खना वनिता. । प्रियकोपधूपिते प्रिये नायके 
विद्यमानेन कोपेन धूपिते सतापिते । हृदि हृदये । यत्‌, मानग्रहुश्चल्य मानस्य गर्वस्य प्रहु एव स्वीकारं एव 
शस्य श्भुम्‌ । मधु घरन्वि स्म । विधु चन्र । दुर्धर घतुंमशक्यम्‌ । तत्‌, करतदशकृताढनेन कर एव 
किरण एव सदशकस्य ( सदश. कद्धुमुख तस्य । उदश्यते तम्तहेमादि येन स सदश. । ) तप्तलोहप्राहृकस्य 


प्रवेश किया ॥२८॥ पवंतोने अपनी गुफाक्गी शरण आये अन्धकारं रूपी हाथीको मारनेके किष 
चन्द्रमा रूपी सिहुके हवारे नही किया, वथोकि शरणागतको रक्षा करना सज्जनोका व्रत है, जो 
कभी अन्यथा नहो हो सकता--चन्द्रमाने गुफाओके अन्धक्रारको छोडकर बाहरके भन्धकारको 
हटा दिया ॥२९11 उदयकालोन छार चन्द्रमा, जब भआकाशमेँ चढ रहा था, बडा ही सुन्दर 
प्रतीत हो रहा था। उस समथ वह दरशकोके मनमे यह्‌ तकं उत्पन्नकर रहा था कि यह्‌ 
(चन्द्रमा) इन्द्रकी दिशाूपौ नायिकाका कही जपापुष्पका शिरोभूषण तो नही है ।३०॥ 
चकवा-चकवीका जो जोडा दिनमे एक साय रहनेसे सुखी रहा, वही रातमे एक दसरेके विरहसे 
बेचैन हो उठा । तिहर विघाताकी इस विडम्बनाको धिक्कार है ॥३१।। परतिके ऊपर उत्पन्न 
हुए क्रोचकौ अग्नसे सन्तप्त अपने हृदयमे मानवती (रूठकर वैटी हुई) नायिकामोने जि मानके 
कटि या कीलको लेक लिया था, वह रात्रिके समय दुर हो गया, पर उसे चनद्रमाने अपनी 


१ जाश तिमिरेति। २. = प्राप्ठम्‌ । ३ = व्याकरर्म्‌ । ४, = निष्टुरदेवत्य । ५. भा विरक्िश्राम्‌ । 
६, भा 'स्वोकार एव' इति नोपलम्पते 1 ७ श ^तत्‌' धति नास्ति । 


= १०, ३६] द्श्चमः सगः स्४९ 


दिमररिमिकरापसारिते तिमिरे काण्डपटस्फुरोपमे । 
सरचेऽम्बरकुटटिमस्थितेः' खितपुष्पप्रकरोरिव श्रेः ॥२३२॥ 
रजनी पतिना धतर्जितं करकुन्तेभदनान्तवर्वि यत्‌ । 
अविवेश वियोगिनीमनःस्विव मूच्छौकृतकेन तत्तमः ॥३४॥ 


च्णदानिलभासुरीमवदिर्दाम्निजञ्वलितेन चेतसा । 
वनितःभिरचिन्ति चित्तभूशरशाणारति चन्द्रमण्डलम्‌ ॥२५]। 


शिशिर (- + है ~ ¢ 
छिकराभिमशेनाद्रजसाविभंवता समन्ततः । 
मकरन्दमयेन निषेभाविव निर्यव्पुलका कुमुदधती ।२६ 


ताडनेन । उद्वरति स्म उद्घुतवान्‌ । रूपकम्‌ ॥३२।। द्िमेति । काण्डपटस्फुटोपमे काण्डपटेन जवनिकपिटेन 
स्फुट ग्य्रतमुपम। समान यस्य तस्मिन्‌ । तिमिरे तमसि। हिमरर्मिकरापसारिते हिमरकमेदचन्द्रस्य करेण 
किरणेन भप्रपतारिते निवारिते । भम्बरकुट्िमस्थिततं अम्बरमेवाकाशमेव कुटम्‌ अद्धण, तस्मिन्‌ स्थितं । 
सितपृष्पश्रकरेरिव सिताना शुभ्राणा पुष्पाणा कुसुमाना प्रकरेरिव समूहैरिव । ग्रहे नक्षत्रे । रुरुचे दिदीपे । 
सचि दीप्तौ भ।वे लिय्‌। उस्प्क्षा ॥३३॥ रजनीति । भुषनान्तवति भुवनस्थान्ते मध्ये वत्ति वर्तमानम्‌ । 
रजनीपतिना सोमेन । करकुन्ते करा एव कुन्ता" करन्तायुघानि, ते । प्रतजित भत्सितम्‌ । यत्‌ तम तिमिरम्‌ । 
ठत्‌, मूर्खाकृतकेन मूर्च्छा इति कृतकेन व्याजेन । वियोगिनमन सु वियोगिनी विरहिणीना * मन सु चित्तेषु । 
परविवेश इव अन्तर्गप ( तम्‌ ) इव । विश्च प्रवेशने लिट्‌ । उस्रक्षा ।1३४॥ क्षणदेति 1 क्षणदानिलभासुरी मव- 
दिरहाग्निज्वलितेन क्षणदैव रात्रिरेवानिरखो वायु तेन भासुरीभवत प्रकारूनीभवत ` अमे रवह्ु्वलितेन 
सतार्पितेन (क्षणदा रात्रि. तस्या अनिलो वायु स्तेन भाषुरौ भवन्‌ प्रज्वलन्‌ विरहाग्निवियोगानलस्वेन ज्वलितेन 
सपुक्षितेन ) । चेता चित्तेन । वनितामि सुन्दरीभि । चन्द्रमण्डल चन्द्रस्य मण्डल विम्बम्‌ । चित्तमूशर- 
छाणाकृति वित्तभुवो मन्मथस्य शरस्थर ब।णस्य शाणस्य भकृति र्यस्य ठत्‌ । इति, अचिन्ति चिन्त्यते स्म । 
चितं सज्ञान कर्मणि खड्‌ । उत्प्रेक्षा । ३५॥1 श्विश्िरेति । श्िरिराशुकरामिमर्शनात्‌ शिशिराशोदचन््रस्य कराणा 
किरणानामभिमरशनात्‌ स्पर्शनात्‌ । मक रम्दमयेन पृष्परसमयेन । समन्तत॒परित बाविर्मवतता प्रकटीभवता । 
रजसा धूल्या । करुमदरती कुमुदिनी । निर्यतपुखकेव नि्यन्‌ निर्गच्छन्‌ पुलको यस्या सा इव । निर्वमो माति स्म । 





किरणोकी संसीसे पकड़कर निकार दिया ॥३२।। चन्धमाने अपने कर (किरण, हाथ) से पर्दे 
सरीखे अन्धकारको हटा दिया तो भाकाश रूपी फं या रगमचपर स्थित नक्षत्र (पुष्प शशिकी 
भाति सुशोभिन होने लगे ।॥३२।। चन्द्रमाने अपनी किरणोके भारोसे जगतृके अन्दरके जिस 
भन्धकारका तजंन किया, वह्‌ मूच्छकि बहाने विरहिणियोके हृदयमे जा घुसा 1३४ रात्रिक 
वामुसे विरहाग्नि प्रज्वलित हौ उठो गौर उससे विरहिणियोका हदय जलने लगा । इस अवसर 
पर विरहिणियोने चद्रमण्डलक्रो कामदेवके वाणोको तेज करनेवाले शाण (सान) के आकारमे 
देखा-- चन्द्रमा उन्हे सान-सा प्रतीत हुमा ।३५]। चन्द्रमाकी किरणो (अथ च हाथो) के स्पश 
से कुमुदिनीके चारो भोरमे सरस पराग निकलने ङ्गा, जिससे वह्‌ एेसी जान पडने खगौ मानो 





१ कखगघम दुद्टिम स्थितै. । २. अ शशिरसाणीकृतः। ३ साम्यम्‌ । ४. = हृस्तेनेत्ति 
प्वन्य्थं । ५. भा रुच । ६. = मु्रनस्यान्ते मध्ये वर्तव इति मुवनान्तर्वातति। ७ श धिरहिणा। 
८* श प्रकाशिनी" । 


ङ्व चम्न्‌प्रमश्ररिवम्‌ [ ९, ६४ ~ 
रजनीपतिविम्पद्शेनात्थियसङ्गत्वरमाणवेतसाम्‌ । 
प्रिचृद्धिमियाय योपितां हदये कामपि रागसागरः॥२७॥ 
खटदथंपरेभेदात्मभिनं पुनः स्वाथंपरैरुदीयते । 
यदभूद्रजनीकरोदय' परिबद्धथे स्मरणक्तिसंपद्‌ ॥३८॥ 
वभुरोपधयः समन्तत शिखरे भूमिश्रतां उ्वलच्छिखाः | 
त्णदाङ्नयेव दीपिका हरिणाङ्कामिगमे प्रदी पिताः ॥२९॥ 
निजघामविदच्ुद्धिकारिणी न परं चन््मसा विभावरी । 
कुमुदिन्यपि भासिता सतां निरपेत्ता हि परोपकारिता ॥४०॥ 


परिणामिनि यामिनीमुखे दरिणाद्के च कठोरतेजसि । 
जगृहै.ऽथ विविकतमास्पद्‌ रतये रागिभिरङ्गनाससे ॥४१। 





भा दीप्तौ लिट्‌ । उत््रकषा ।३६॥ रजनीति' । रजनोपतिविम्बदर्नात्‌ रजनोपतेचद्रस्य बिम्बस्य मण्डलस्य 
दर्शनात्‌ विलोकनात्‌ । भरियस॒द्धत्वरमाणचेत्सा प्रियस्य घवस्यः सद्खुमे सगे त्वरमाणमुत्सुकं चेतो यासा 
ताघाम्‌ । योषिता वनितानाम्‌ । हृदये चेतसि । रागसागर राग एव सागर समुद्र । कामपि परिवृद्धि 
प्रवृद्धम्‌ । याय याति स्म । इण्‌ गतौ चिद्‌! ङपक्षम्‌ ॥२७॥ सुद्ृदिति । महात्पमि महापुष्षै. । सुहूदर्थपरैः 
सुहृदो मिप्रस्यायं प्रयोजवे परं तत्परं । उदोयते एेश्वयं प्राप्यते । स्वार्थपर स्वप्रयोजनतत्पर । पुन पञ्चात्‌ । 
न नोदीयते । यत्‌ यस्मात्‌ । रजनीकरोदय रजनोकरस्य चन््रस्योदय । स्मरशमितसपद स्मरस्य मन्मथस्य 
शक्ते सामर्थ्यस्य सम्पद सपत्ते । परिवृद्धये परिवर्धनाय । अभूत्‌ अमवत्‌ । भू सत्ताया टद्‌ ॥३८॥ 
यसुरिति । भूमिभूता पवंवानाम्‌ । रिखरे श्रद्ध । समन्तत सर्वत । उश्ररच्छिघा ज्वछन्ठी शिखा यासा 
पा । मौषघय काष्ठज्योतिष । हरिणाद्भामिगमे ह्रिणाङ्धुस्य चन्द्रस्यामिगमे* आगमे । क्षणदाङ्गनया 
क्षणदैव रात्रिरेवाङ्गना स्त्री ठया । प्रदीपिता. प्रज्वलिता । दोपिका व प्रदोपा हव । बमु मान्तिस्म।मा 
दीप्तो लिट्‌ । उत्प्रषा ।॥३९॥ निजेति । चन्द्रमसा चन्द्रेण । पर केवलम्‌ । निजघामविव कारिणौ निजघाम्न. 
स्वकिरणस्य विवृद्धि प्रवृद्धि करोतत्येव शीला तथोक्ता । विभावरी रानि । न माचिता न प्रकाशिता । नतु, 
फुमुदिन्यपि कूवकपषण्डमपि भाषिता-द्यर्य । सता सत्ुषाणाम्‌ 1 परोपकारिता परोपकषारित्वम्‌ । निरेसा 
हि अपेक्षारहिता हि । मर्थान्तरन्थास, ।।४०। परिणामिनीति । यामिनीमृखे यामिन्या रारर्मुखे प्रारम्भे 1 
परिणामिनि परिपाकवति । हरिणाद्भुऽपि चन्द्रेऽपि । कठोरतेजसि कठोर सम्पूणं तेन किरणो यस्य तस्मिन्‌, 
सति । भथ अनन्तरम्‌ । भङ्खनाघल्त ˆ अङ्गना एव वनिता एव सस्यो येषा तै “राजन्‌ सखे * इति भद्‌ । 


उपे रोमाच हो रहा हो ॥३६।! जो नायिकां त्रिय समागमके किए मीततरसे उतावछी हौ रही 
थो, उनके हदयमे, चन्दर बिम्बको देखते ही रागका सागर उमड पडा । उस समय उसमेजो 
वृद्धि हई, वह्‌ अनिक॑चनीय है 11३७।। महात्मा अपने मित्रोके उपकारके किए मवतरित हते हैः 
न कि अपने स्वा्थंको सिद्ध करनेके किए! इसोलिए चन्द्रमाका उदय कामदेवको शक्तिरूपी 
सम्पत्तिके बढानेके लिए हा 11३८1) पर्वतौकी चोटियोपर चारो ओर जडी वूटियां जगमगाने 
गी, उनसे छौ निकलने लगौ 1 मतएव एसा प्रतीत होने लगा मानो चन्द्रमकि शुभागमनके 
जवसरपर्‌ उसकी राति रूपौ भ्रियाने छोटे-छोटे दीपक जला कर रख दिये हो ॥३९॥ चन्द्रमाने अपने 
प्रकाशको बढानेवाली न केव रात्रिको, वरन्‌ कुमुदिनीको भी सुशौमित कर दिया । सन्नोकौ 
परोपकारकी प्रवृत्ति निर्वय ही नि स्वायं होती है 11४०1 रात्रिका पहला भाग जन समान्त होने- 
१ श रजनोपतोति। २ =पत्यु 1 ३ = अनिर्वचनोयाम्‌ 1 ४ = मागमे) ५ प्रज्जालिता 
प्रवोचिता वा। ६ = स्प्रकिरणाना । ७ =कुमुद्रस्यपि । ८ = मद्खनाना सखायोऽ््गनाख्खा , ठ ॥ 


~ १०, ४५1] दशमः सर्गः २४१ 


चिरे. तञुतामतीवे ये दधुरङाचयवा नतथ्रुवाम्‌ । 
प्रियसंगमजन्मियंयुः पुलकेस्ते पुनरेव पीनताम्‌ ।४२ 
हडकारिणि यावदङ्गनाः प्रतिकलं चणमाचरन्प्रिये । 
निजशासनभङ्गसेप्यधीरिव तावद्धनुराददे 'रमरः ॥४३॥ 
नवसंगमजन्मना हिया नतमूरध्नामरविन्दचच्ुषाम्‌ । 
भयमि्चमपीयताघसे दटवृत्यु्मिताननः पिये: ॥४४। 
पतिरङ्गनया न्यपेधि यत्परिरम्भेऽचरपीडनेऽपि चा । 
विपरीततया मनोसुवस्तदभृद्धागविच्रृद्धयेऽखिलम्‌ ॥४५। 
इतरक्प्रखरा निरन्तरस्तनभारेण ददश नग्ना ! 

चसनं च्युतमप्यघ. पतस्पियचषवान्धमिमोत केवलम्‌ ।४६॥ 


रागिमि कामिभि । रतये क्रोडायै । विविक्त प्रच्छन्नम्‌ । बास्पद स्थानम्‌ 1 जगृहे स्वीक्रियते स्म) ग्रहः 
उपादाने कमणि लिट्‌ ।४१।। विरह इति । नतभ्रुवा नते भ्रुवौ यास्ता ताषा नारीणाम्‌ । ये मद्भावयवा 
शरो रावयवा" । विरह वियोगे । मतीव अत्यन्तम्‌ । हव रन्दो वागयालद्भारे । तनुता कृशत्वम्‌ । दभर, धरन्ति 
स्म । प्रियसद्खमजन्ममिः प्रियाणा नायकाना सद्धमे सयोगे जन्ममिजति पुलकं रोमाञ्च । ते अद्भावयवा । 
पुनरेव १६बादेव । पौनता स्थूलत्वम्‌ । ययु यान्ति स्म । या प्रापणे लिट्‌ ॥४२।। हठारिणीति । अद्भुना 
वनिता. । हठकारिणि बलात्कारिणि सति । प्रिये नायके । क्षण क्षणपर्यन्तम्‌ । प्रतिकूल प्रतीपम्‌ । यावत्‌ 
यावत्प्यन्तम्‌ । भाचरन्‌ भावरन्ति स्म । चर गतौ लड्‌ । तावत्‌ स्मर मन्मथ । निजकशासनभङ्धरेष्यंघौरिव 
निजस्य स्वस्य शानस्पा्ञाया सद्धन नादेन चेर्ष्या सकोपा घो यंस्यसंहव। धनु चापम्‌ । आददे जाददौण 
।४३।। नवेति । नेनेरद् मजन्मना नवेन नूतनेन सद्धुमेन जन्मनां जातया । हिया लज्जया । नतमूर्ष्ना 
नता मूर्धानो याखा तासाम्‌ । भरविन्दचक्षुपाम्‌ अरविन्दमिव चक्ुपौ याश तासाम्‌ । मघर मोष्ठ 
हव्वृ्ु्नमिताननै हखवृत्या बलात्कारवृतत्या उघ्चमितमृद्गत मुख येषा तै । प्रिवै. प्राणनायक्रं । मयमिश्र 
मयस॒हित पपा मवति तया । भपोयत पीयते स्म । पा पाने कर्मणि लड ।।४४।। पतिरिति । पति नायकः । 
परिरम्मे भजिद्धने । मधरपीडनेऽपि वा अधरस्य बोष्टस्य पौडने वाघनेपि वा। अङ्कना वनितया । यत्‌ 
यत्कायम्‌ । स्थपेषि तिरस्क्रियते स्म । मनोमुव कामस्य । विप्रोत्ततया विपरीतत्वेन ! तत्‌ तत्कार्यम्‌ । 
घ्रलिल सकम्‌ । रागविवृद्धये रागस्य विवृद्धये प्रवृद्धये 1 भमृत्‌ जमवत्‌ । मभू सत्ताया रु ।1४५।। इतेति । 
निरन्डरस्तनमारेण निरन्तरेण निविडेन स्तनमारेण स्तनातिशयेन । हतदुक्प्रषरा हत स्वृतो दृशो प्रवरो 
को हुमा ओर चन्द्रमाका पूणं प्रकाश फेर गया, तव रागी युवक अपनी-अपनी प्रियाओके साथ 
एकान्त स्यानमे चले गये ।[४१।। कामदेवके घनुपकौ भाति नम्र भौ वाली युवतियोके जो अग 
विरहुके समय अत्यन्त कृश हो गये ये, वे त्रियके समागमसे उत्पन्न हुए रोमाचोसे पून पुष हो गये 
।(४२।। पतिक हठ करनेपर ज्योही युवत्तियोने न, न, न, कहकर प्रतिकूक व्यवहार किया त्यो ही 
कामदेवको मानो अपने शासनको अवरैलना करनेसे उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, फलत उसने 
तत्काल हौ अपना घनुप उलालिया 1 ४३॥ प्रथम समागमक्रे समय युवतियोने--जिनके नेच कमल 
सरीसे ये--खज्जादस अपने सिर सुका ५२, तव उनके पततियोने वलात्‌ उनका मृख ऊपर 
उखाकर अधर पान कर्‌ लिया 11४४1] पिको आलिगन अववा अधरपानमे प्रवृत्त होते देव उसकी 
नायिकाने जोन, न, न कहकर निपेष किया, कामदेव उसके चिलाफ था । फएलत- वह चारा 
निपेव जनुरामङो वरन दिए हज ॥ ४५11 सघन स्तनोका व्यवधान पड जानेमे नाधिक्ाकी 


प्भक्शषगषम रद । २. श प्रहि 1३ जा प्रहिपयम्‌ ! ४ व नादे दषौ। ५. = जन्म 
पप्राःदहातया। ६. अन्ड, म्पा ८.=प) ॥ 


पष 


२७२ चन्दध्रसपरितम्‌ [१०४१ ~ 


सद लापद्यताधरां शुक. किक यावज्जघनं कुवृहरी । 
परिपप्यति ताचदद्रना प्रियमासञ्जयति स्म चुम्बने* ४७] 
करताडनमास्यचुम्वनं परिरस्भो दुशनय्थुदग्रह्‌ । 

धिविधेति विलाक्िना क्रिया मदनाग्नेरभचद्‌घरृाहुति. ४८) 
हमरे दरिणीरशां परियप्रवयमाल्तिद्धनगादपीडिते। 

पुलक" परमदा्कुरेरिवानवकागौ पदेमाद घे वदः ॥४६॥ 
अनुरायपरापि विश्ती द्धियमासक्नगते सखीजने । 
मुखचुम्यनलोलुपं प्रियं परिरम्मेण वधूरजीगमत्‌ ।॥५०॥ 


ययएसा। अना वनिता । च्युतः दलम्‌" यपि । वखन वस्यम्‌ । न ददर्शं न प्ड्यतिस्म। दुषु 
रेणे लिट्‌ । केवल परम्‌ । अव पररस्प्ियदृष्टद यष पतन्त्या प्रियस्य नायकस्य दृष्टाः नयनेन । 
अन्वमिमोत अनुमिमोते स्म । मा माने लिट्‌ । मनुमित्यलद्भु।र ॥४६। सहसेति । षहा शीघ्नम्‌ । "खदा 
प्तटिति घरुरम्‌ ( द्रुतम्‌ )" । भग्टुतापराशुर. अप्हूत निवारिचमघरमन्तरोदमशुक वस्य यस्य ` घः । शरतूदरो 
कोतुको । यावतत्‌ यावरत्पर्य^तम्‌ । जघने निम्बम्‌ । परिपश्यति परितो चौसते | दृष“ परक्षणे लट्‌ । ठावत्‌, 
अल्गुना वन्िता। वुम्परते बयेश्रसयोजने। स।सञ्गयति)' स्म किल सवम्बयति स्म किलि 1 पञ्ज सद्धे 
णिमम्ताल्लट्‌ ।\८७।। करताइनमित्ति | करताढने फरस्य दस्तस्य ताडन हननम्‌ । मास्प्रचुभ्बरनम्‌ आात्यत्य 
मुखस्य चुम्डन वक्त्रमयोजनम्‌ । परिरम्भ आलिद्घनम्‌ । दशनच्छदः ददानर्दस्य भोष्ठस्य प्रहो ग्रहणम्‌ । 
दति एवम्‌ । प्रिलानिना कापृकानाम्‌ 31 विविवा नानाप्रराप । क्रिया कृत्या (नि) 1 मदनाग्ने मदन 
एव मन्मव एष।गिस्तस्प । रूपकम्‌ । पृत्ताटूति पृतस्यादृति खपिर्घास । अमरवत्‌ मभूत्‌ 1 रट्‌ ॥४८॥ 
द्य इति । हरिणोद्‌गा हरिण ( दृशो) इव दृशौ नेत्रे यापरा तारम्‌ । प्ियप्रयमालिद्घनमादमोरिति 
प्रियस्य नायकस्य प्रथमेन पोरस्त्येनालिद्धमे र परिरम्भणेन पीडिते बाधिते । हदये हृदयभ्रेशे । अनवकाश 
स्यातुमनवकाशेरवकाशरदिते । प्रमदा ुःररिव प्रमदस्य सनोप्याद्भुरेरिव । पुलकं" रोम ञ्च॑ । बहिः, पद 
स्यानम्‌ दवे जगृहे ! डुधाम्‌ घारणे † * कर्मणि लिट्‌ । उक्षा ।४९। मलुरागेतति † वधू वनिता । अनुरागः 
परा अनुगे प्रोनो परपि ततपरापि। सबोजने ^ घख्प एव जन ( स्लीना जनो वर्गं } तस्मिन्‌ 
रूपकम्‌ ( 2 ) } मासन्नाते असन्न सभीप गते याते सति} ह्धिय लज्बम्‌ । विन्नती धरन्वी 1 मुचुम्बन- 


षिका प्रसार रुक गया 1 इस कारण वह नीचे गिरे हुए अपने अघ्रोवस्त्रको न देख सको, पर 
पिकी दृष्टति--जो वार वार उसो ओर लगी हुई यो--उसने केवल अनुमान कर ल्या-- 
पमेरा अधोवस्त्र नीचे मिर गथाहै, क्योकिये वार-वार नोचेको भोर धूरपूरकर देख रहे 
हु" 1 ४६॥ एकाएक अवोवस्व लीचकर एक रसिक ज्यो हो अपनी प्रियाके जघनक्नो देखनेको 
उद्यत हुभा, त्यो हौ उसकौ प्रियाने उसे ( अधने प्रियकरो ) चुम्बनमे विलमा लिया ॥४७। 
हायते यपयपना, मुख चुम्ब्न करना, आदिगन करना ओर अधर पान करना आदि अनेक 
परकारको विलाभियो को चेष्टां कामाग्निको प्रज्वलित करनेके लिएघी कौ आहुति का काम 
करने लगी ।(४८॥ मृगनयनियोका हदय, प्रथम आिगनके अवसरपर उनके पतियोके हारा 
जच खब जोरसे दवा दिया गया, तव उन्हे रोमाच हौ आयाः जो एेमा जान पडता था माना 
सन्तोषकर अहुर भोतर स्थान न मिलनेते बाहर फूट निकङे हो ।४९॥ पत्तिसे अनुराग होनेपर 


१ नग्वद्खना ।२ अ *०ॐननयन्ति चुम्बने । ३ = यस्या 1 ४ पविम्‌ | ५ त 
६ दुिर.1७ श ग्ट इति नास्ति । ८ = अवोकनेन । ९ नयन । १० ना दृशिर. । १६ = = री 
समवा। ` १२ अ! सञ्ज! १३ श विलाखिनीना कामिनीनाम्‌ । १४ शच इदान्‌ दान । + 


जनो वर्ग तत्मिन्‌ । 











= १०, ५४ |] देश्चम. समैः २४द 


चिर्हश्वधितोष्णनीरस।धरविम्घा वनिता समीयुषे। 

न ददौ त्षणमास्यचुम्बनं दयितायान्यकथाप्रवर्तिनी ॥५१॥ 
वहुशः प्रणिपत्य वोचिता प्रियवाग्मिः प॒णयेन मानिनी । 
स्मरकातरमात्मवल्लमं परिरेभे श्लथवाहुवन्धनम्‌ ॥५२॥ 
परिरम्भभवो वधूवपुःपरिपुणटि विदधद्धिलासिनाम्‌ । 

बहुल पुलोद्गमो.ऽगमरसचिवत्वं' दडनीविमोक्षणे ॥५२॥ 
परिरम्भिणि जीचिततेश्वरे विगलत्स्वेदपदेन संतत. । 

खुशां हदयेष्वसंभवन्निव श्ङ्ग(ररसो विनियंयो ॥५४॥ 


लोलुप मुखचु्बने मुखसयोजने लोलुप लम्पटम्‌ । प्रिय नायकम्‌ । परिरम्भण आजिदञ्ञनेम । मजीगमत्‌ गमयति 
स्म । गम्ल गतौ गिनन्ताल्लु्‌ । "णे - इति णि लुकः । “क ्रि-' इत्यादिना ङः । तस्मिन्‌ परे 
द्विषतु --' इति द्वि ।५०॥ पिरहैति । विरह श्ितोऽ्णनो रसाघर विम्बा विरदहैण वियोगेन जातेन इवसितस्य 
इवासानिलस्योष्णेन तापेन नीरस रषरहितमधरस्योष्ठस्य विम्ब प्रदेशो यस्या सा। वनिता रमणी । समयुषे 
सम्‌ समोपम्‌ दयाय इति समीयितरान्‌ तस्मै, समीप गताय इत्यर्थः । दयपिताय नायकाय । अन्यकवाप्रउत्तिनो 
सन्यकथायाम्‌ इनरप्रसद्ध प्रवत्तिनी प्रवर्तमाना सती । आस्यचुम्बन मुखनचुम्बनम्‌ । क्षण क्षणपयन्तम्‌ । न 
ददौ न ददाति स्म। इदन्‌ दाने लिट्‌ ।५१। बहुश इति । प्रणयेन स्नहेन । बद्शः बहुलम्‌ । प्रणिपत्य 
प्रणम्य । प्रियवाम्मि श्रियामि* प्रिययुक्नाभिर्वागििर्वचनै । बोधिता विज्ञापिता। मानिनौ वनिता । 
स्मरकरातर स्मरे कामकेल्या कातर तत्परम्‌ । भात्मवरल्लम स्वनायक्म्‌ । भरचयबहुबन्धनम्‌ अश्लथ दृढ 

वन्धन भुनवरन्धो यया भवति तथा । परिरेभे आलिलिद् । रभि राभस्ये लिट्‌ ।५२॥। परिरम्भेति । 
परिरम्परमव परिरम्मे भाल्द्धिे भय उन्पन्न । वधूत्रपु परिपुष्ट वध्वा स्त्रियो वपुष" शरोरस्य परपु 
तुष्टिम्‌ । विदत्‌ र्वन्‌ । बहल बह । पुरकोद्‌गम पुलकस्य योम।ञ्चस्य उद्गम उदय । दृढताविमोक्षणे 
दृढस्य गढम्य विमोक्षणे विमोचने °। विलासिना कामुकानाम्‌ ' ` । सविवत्व सहायत्वम्‌ । अगमत्‌ अगच्छत्‌ 
गम्लृ गतौ लुड्‌ । टृदित्वादड्‌ ॥५३। परिरम्मिणीति 1 जीवितेश्वरे प्राणनायक । परिरम्भिणि मालिङ्खन- 
शोले षति ˆ । सतत व्यत्त 1 सुदृशा सुशोभने" दृशौ याता तासाम्‌, स्मोणाम्‌--इथ्यः । हुदयेषु 


भो एक नायिका, सखीको निकट आती देख कञज्जित हो गई । अतः उसने मृच्च चुम्बनके क्ष 
ल;लायितत अपने पतिको केवल आक्गिनसे ही सन्तुष्ट करके टार दिया ॥५०॥ विरहसे निकरने- 
वालो इवासकी ग्मि एक नायिकाका होठ नीरस हो गथा-सूख गया, अत॒ निकट आये हूए 
पतिको उसने कुछ क्षणो तक अपना मुख नही चूमने दिया । उस समय उस्ने ओर-ओौर बातें 
छेड दी ओर उन्हीमेः अपने पत्तिको उलज्ञा छया ॥५१॥ एक नायकने बार-बार प्रणाम करके 
अपनी मानवतो पत्नोको खृव स्नेह्‌ पूर्वक मोठे शब्दोमे समज्य, जिससे उसने अपने काम 
पीडित पतिको बाहुओसे बाँधक्रर गले लगा छिया-गाढ आल्गिन किया ॥५२| पतिक 
आलिगनते नायिक्राभोको अत्यधिक रोमाच हौ आया, जिप्तने उनके शरीरको पृषटकर दिया मौर 
उनके विलासी पतियोको उनके नाडोकौ दृढ गां खोलनेमे सहायता दो ॥॥५३। पत्तिक 


१. ज सविघत्व । २ = व्रिलम्बयति स्म। ३ आ चिणो। ४ जा करु धत्यादिना ज. । 
५ = मधुरामि । ६ = कातरतान्वितं । & भा तत्परम्‌" इति नास्ति। ७ शरम्‌ 1 ८ = पोनताम्‌ । 
९. भाश दृढविमेो्षणे । १०, = दृढा गाढा या नीविर्वस्श्रप्रन्यि तम्या विमोक्षणे विमोचन । ११. ज्ञ 


विलाखिनोना कमुकोनाम्‌ । १२ श इदित्रादड्‌। १३ भा "बारिङ्खगशोके स्ति इति नोपलभ्धत । 
६४. जा शोभनौ । 


२६४ खरेद्रुप्रमचरिवम्‌ [ १०, ५५ ~ 


दयितामतिपोचरस्तनीं परिरन्धुं खदवन्धमक्तमः | 
स्पृदयालुरभूर्समाङलो सुजदैष्यातिशयाय कश्चन ॥५५॥ 
प्रियचादुषु कोविदो.ऽपसे दधतीं मानकपायमङ्गनाम्‌ 
परिसान्त्वय रसेस्तदोष्टजे प्मद्नारिन मनसि व्यदिष्यपत्‌ ॥\५९॥ 
श्रदय दयित्तेन पातिततेरपि कारिन्यगुणेन योपिताम्‌ । 
नवङ्कडकुमकेसरेरिवोपरि तस्थे स्तनयोर्नलक्र्त. ॥५७॥ 
करताडनमोघएठखण्डनं नल पातप्रसरः कचमप्रह. | 
प्मजनोटजनेऽपि कामिना चरितं चाममदो मनोभुचः ॥५८)] 





हृदयभ्रदेशेपु । असमवन्‌ स्थानमलममान । ग्यृद्ध(ररम श्णृद्भार एव रस सर्टिरूप । विगलर्स्वेदपदेन 
विगलन्‌> द्रवन्‌ स्वेद हति धम ({ -नलम्‌ ) इति एरन ग्पाजेन । विनिर्ययाविव निर्गच्छति स्मेव । या प्रापणे 
शट्‌ । रूपकमुतप्रक्षा ( कँत्तवापह नुततिक्च ) 11५४! दयितामिति । अतिपोवरस्तनीम्‌ मतिरीवरौ सत्यन्तं 
स्यूलौ स्तनौ कुचौ यस्या. ताम्‌ 1 दयिता वल्यमाम्‌ । दृढब्रन्यदृढो गदो वन्धो इत्यन यस्मिन्‌ कर्मणि 
ठत्‌ 1 परिरब्बु परिरम्मणाय, भालिद्धनाय--षदपय । भक्षम शवितररित । कङ्चन पुरुप । मुजदै्यतिश- 
याय मुजयोर्बाह्ोरदेष्पष्य दोर्घत्वस्य जतिशयाय भतिश्षय४ । स्पृहयालु वाच्धाश्चीक सन्‌ । शरदा 
हत्यादिना शोलार्थं आलु-्रत्यय । स्पे वा" ति कर्मणि चतुर्पी । समाकल * व्याकु ( -ठा } सहितः । 
मभूत्‌ जमवरत्‌ । मू घत्ताया लुट्‌ ।॥५५॥ प्रियचादुपु । प्रियवचनेपु । कोविद प्रवण । कोऽपि कश्चन । 
मानकषाय मनस्य गर्वस्य कषाय परिणामम्‌ । दधतीं धरन्तोम्‌ 1 अ्वुना वतिताम्‌ । परिषान्तवयः शमयित्वा । 
तदोष्ठजै तस्या वनिताया मो्ठजैररसजाते । रसे सिलं मनसि मानसे । मदनाग्निं कामाग्निम्‌ । व्यदिध्य- 
पत्‌ शमयति स्म । ध्यै* चिन्ताया गिजन्ता^ल्लुड्‌ ॥५६॥ जदुयमिति? । काटिन्यगमुणेन काडिन्य गुणो यस्य 
तेन । दयितेन नायकेन । बदय पारित यथा तया 1 योषिता स्योणाम्‌ । स्तनयो कुचयो 1 उपतस्थे क्षिप्यते 
स्म । पातिते मद्धिते । नक्षते नलाना कषतेधतिरपि । नवकुद्ुमकैषरेरिवं नवस्य नूवनस्य कदस्य 
कामौ रजस्य केसररिव विं = ल्कैरिव । उतत्रक्षा ।\५७।। केरेति । करताडन हस्तताडनम्‌ 1 भष्ठण्डनम्‌ 
अघरखण्डनम्‌ । नखपतप्रक्ररः नखाना कररुदाणा पाताना प्रसर समूह । कचग्रह कचाना केशाना प्रह 
घाकर्पणम्‌ । कामिना कामुकानाम्‌ । अने अपि रोके अपि ( १्टजने अपि प्रियजने जपि, प्रियावेगें बयि- 


आखिगन करनेपर नायिकामोको पसीना आने क्गा, गोर वहु बहकर चारो ओर फैल गया, 
जिससे एेसा जन पडताथा मानो श्ुगाररस, उनके हृदयमे समा नही सकनेसे बहते हुए 
पसीनेके बहाने बाहर निक माया हो ।॥५४॥ अपनी अत्यन्त पीन स्तनोवारी घरवाटीको 
बाहुओमे रपेटकर गाढ आगन करनेमे असमर्थं कोई नायक व्याकु होकर पर्याप्त माज्नामे 
अपनी बाहुओकी रुम्बाई प्राप्त करनेके लिए लालायित हो उढा ॥५५॥ त्रिय वचनोकी रचना 
करनेमे कुश दूसरे नायकने अपनी मानवती पत्नोको समज्ञा-वुज्ञाकर शान्त क्रिया, फिर 
उसके अधरके रस (मथ च जल) से अपने मनको-कामाग्निको शान्त किया ॥५६।। नायिकाओके 
स्तनोपर उनके पत्तियोने निर्दयतापुवंक जो नखक्षत किये, वे उन ( स्तनो ) की कटोर्ताके 
कारण कादमोरी केसरकी भांति उन ( स्तनो ) के उपर ही रहं गये, अन्दरं प्रवेश नही कर 
सके ।५७।। कामी पुरुषोने अपने प्रिय चगं ( स्त्री वं ) मे भौ करताडन, दन्तक्षत, नखकत 


१ श षरिशाम्य। २ष्खगघरसे प्रदोषजै । ३ = स्रवन्‌ । ४ त खण्धुमिचति शेष । ५. = 
म्याङकुल ।६ शा बरिशान्त्र 1७ शध्यै स्मृ। ८ आ ण्यन्ता्लुड्‌। ९ = अदयमिति। दयथितेन। मदय तिदय 
यधा स्पात्‌ तथा। पातिततैरपि अद्ध रपि। नखक्षतं नस्नणे,। योषिता तरूणोनाम्‌ 1 स्तनयो. कुचो 1 काठिम्प- 
गुणेन कठोरप्या। नवनरुद्ुमकेघरररव अ मिनवगुदभुमकिञजल्केरिव । उपर्येव बहिरेव । उपतर्ये रथोयते स्म ।(५७॥ 











~ १०, ६२ | दशम सर्म. २७५ 


नुटिता्यति माचसंस्तवा न्मणिमाल्ेव गुणैर्चिलासिनाम्‌ । 

रमणीमणितेैरमनोदरेः सखुर्तेच्छा पुनरेव संदधे ॥{९॥ 

सखभगारङतिसीर्छृतं कलक्वणितं चाटमनोदर वचः । 

दयितासुस्तेषु शटए्बता बहु मेने जिदिवो न कामिना ॥६०]॥ 

इति बृद्धिमिते रतोत्सवे रमयित्वा क्तितिपः शशिप्रभाम्‌ । 

खखनिद्र मशेत कोमले शयने तदूभुजपाशवेध्ितः ॥६१॥ 

प्रजुभ्य क्षणमथ मङ्गकेकटेतौ विश्रान्ति सस्ुपगते परभाततूयं । 

यामिन्या चिरतिमिति प्रचिश्य सूता भूमठैः सपदि निवेदयां वभूलुः ।।६२॥ 
ह्यर्थं ) 1 भजनिष्ट भजायत । जनैड्‌ प्रादुमवि ड्‌ । मरोभुकर मन्यस्य ) चरित चरित्रम्‌ । वाममहोः 
मगोहरमहौ ( महो वामम्‌ बहौ मनोहरम्‌ ) वक्रवा। वामे (मो) वक्रे मनोहरे" इत्यमर 3 अर्घन्तर- 
न्याप ॥५८॥ च्ृदितेति । अतिमात्रसस्तत्रात्‌ मतिमात्र सस्तवात्‌ परिचयात्‌ 1 बहृलातु "मवात्‌-त्यर्थः 1 
“सस्तव स्यात्‌ परिचय.' हत्यमर । मणिमाछेव मणीना रलाना मारव मास्यमिव । त्रुटितापि* छेदिता 
मपि । विलाविना कामुकानाम्‌ । सुरतेच्छा निधुवनेच्छा । मनोहरे एचिरे । रमणीमणितं रमणीना वनित्ताना 
मणितैगंङरवै । 'मणित रतिकूजितम्‌" इत्यमरः । गुणे तन्तुभि । पुनरव पदचादेव । सदघे सघटिता धिते 
स्मवा। सुरतेच्छाव्रुटितापि गुणैर्मणिमालेव महिलामणित्ते पुन सघटिता, भूयोऽपि सुरतेच्छाऽजायत-- 
हत्यर्थः । उत्प्रेक्षा ॥५९।। सुभगेति । दयितासुरवेषु दयितासु नायिकासु सुरतेषु निधुवनेषु । सुभगाकृति 
मनोहराकारयुेतम्‌ । सीक्छृते सौत्कारम्‌ । करक्वणितम्‌ अव्यवतमनोह्ररवम्‌ । चादुमनोहुर चाटुभि प्रियवचन 
मनोहरम्‌ । वच वचनम्‌ । श्रुत्वा आक्यं । कामिना कामुकेन । च्रिदिव स्वर्गं । षह महदिति। नमेने 
न मन्यते स्म । बुधि मनि ज्ञाने कर्मणिलिद्‌ । जाति ॥६०॥ इतीति। रतोटऽवे, इति एवम्‌ । वृद्धि 
भवृद्धिम्‌ । ६ते गते सति । कषित्तिप भजिततेनचक्रवर्ती । क्षशिप्रमा शरिप्रमादेषीम्‌ । रमयित्वां क्रीडयित्वा । 
कोमछे मृदल । शयने शय्यायाम्‌ । तद्धूजपाशवेष्टितः तस्या. शशिप्रमाया भुज एव बाहुरेष पाशो रज्जुस्तेन 
वेष्टिन । सुखनिद्र सुखेन सतोषेण युक्ता निद्रा यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌०, इति क्रियाविशेषणम्‌ । अरोत भअनिद्रायत । 
शड्‌ स्वप्ने लड्‌ ॥६१॥ प्र्चुभ्येवि । मय निद्रानन्तरम्‌ 1 मद्धककदेतौ मद्धलस्य एकहेतो मृरुपकारणे । 
भरमाततूरये प्रमातस्य॒विमातस्य तूर्ये बाचविकेषे । क्षण क्षणपर्यन्तम्‌ 1 प्रदुम् घोषयित्वा । विश्वान्ति 
विश्रामम्‌ । समुपगते समुपयाते । सूता मङ्खल्पाटका, । क्षत्रियाद्‌ , ्रहमणीजोऽपि सूत" पारदवन्दिनो ` 
हत्य्मिषानात्‌ । प्रविश्य गत्वा । भूमत्तु चक्रिण । यामिन्या रात्रे । विरति विरामम्‌ । विवेदयाबभूवु 


मौर कचग्रह॒ ( बा पकडना } आदि चेष्टाएं की ! ओह कामदेवका चरित बिलकुल विपरीत 
है । ॥५८॥ जिस प्रकार अधिक उपयोगमे भनिसे टूटी हरं मणियोक्रौ माला डोरेसे पुनः जुड 
जाती है उसौ प्रकार प्रचुर मात्रामे अनुभव कर लेनेसे विलासियोकी सभोगको ट्टी हुई 
( पूरी हई ) भी इच्छा नायिकाओके मुखसे निकले सी, सी, सी, शब्दोको सुनते ही पुन जुड 
गई-उत्पन्च हो गई ॥५९॥ नायिकाभोके साथ सम्भोग करते समय उनके अत्यन्त सुन्दर 
सीत्क।रको, उनके गहुनोके शब्दोको, ओर प्रिय ओर मनोहर वचनोको सुनकर काभियोने 
स्वगको भी मामूरी या तुच्छ सम्ञा ॥६०॥ इस प्रकार रतोत्सवके वढनेपर चक्रवर्ती राजा 
अजितस्ेनने अपनौ प्रिया शरिभ्रमाके साथ समोग किया फिर कोमक सेजपर उसकी वाहोसे 
वेष्टित होकर आरामसे सो गया ॥६१॥ इसे पश्चात्‌ प्रमात होते हौ मागरीक बाजे थोडो देर 
वजकर बन्द हौ गये, फिर स्तुति पाठकोने शोर ही अन्दर भ्रवेश्च करके राजाको राविक्े समाप्त 


१ भाद `समचात्‌ । २ = अहो वामम्‌ बहो मनोहरम्‌ । ३. = दुत्त घनञ्जय 
त, चात्‌ ू ॥ ३, = । ४ याव । 
५. छन्ना । ६. स "जायदिव । ७, = दयिताना नायिकाना मुरतेपु । ८, श घोपित्वा । 





२४६ शरतरप्रमचरितम्‌ [ १०, ६६ - 


सन्येषा चवर विभावये विकीण संत्रस्या्कमिवर धाम तारकाणाम्‌ । 
चन्द्रंऽस्तं जिगमिषति स्वदाननेन्दु शोभाये जगत इव प्रयोघयन्ती ।६३॥ 
सिन्दृरदयुतिरिच पूचंदिकपुरधरयाः सोमन्तान्तरविखता चिभाति सध्या । 
मुश्चो्ींधिय शयने तच स्मितेन व्यामिश्रा दधतु खचि विमातदोषाः ।६५॥ 
पतष्व ्रचिकसदम्बुजाभिसुख्यं गच्चुद्धिरथमरगणैर्चिसुच्यमानम्‌ । 
वरह्मण्डथ्रखनभवयशोजितधि संकोच ऊुमुदयनं शचेब घतते ॥६५॥ 
पिद्धव्वादिव विस्हनललिप्तमोत्सुकपारसरनि मिलद्रथाद युग्मम्‌ । 
वत्तोजद्धयमिव नाथ कुकुमाक्तं का्िन्यास्तव इदरयस्यले विभाति ॥६६॥ 


विज्ञपयामासु । विद ज्ञाने (गनन्तार्ज्‌ ६२! यारोति । नृवर नृगराणा [नत्र नृश्ा ] वर वेष्ट! वद्र 
सोमे । मत्वम्‌ अन्तपर्वनम्‌ । निगप्रिपति गननुमच्छति सन्ति । त्वदाननेन्दु तव त अननमेवे-दुदचन्द्र , तम्‌ । 
रूपकम्‌ । जगत लोकश्प । शामाये शामानितित्तम्‌ । प्रदोपरयन्तोव निवेदयन्तीव । एषा इयम । व्रिभावरो 
निशास्ती'। त्रिकोणं विस्तीणं। तारका ॥ नक्षत्राणाम्‌ । वाम कान्तिम्‌ । अशुकमिव वक्तनमिव । सवृत्य 
सकोचयित्वा । याति गच्छति । या प्राप्णे लट्‌ । उप्पर्ा । ६३! सिन्दूरेति । उर्वोप्रिय मूपते* । पूर्वदिक्‌* 
पुरश्या पूर्वदेगेव पुरो नारो, तत्या । रूपकम्‌ । सोमन्तान्तरत्रि्तृता सोमन्तस्य के शपरध्यपद्धठेरन्तरं 
मध्ये विस्तृता धिता । छिन्दूरयुत्तिरिव सिन्दूरस्य चूरणविशेपल्य चयुतिरिव कान्तिरिव । सन्ध्या प्रमाठ 1 
पिमाति विराजते । मा दीप्तो छन्‌ । तठ शयन शय्परातलम्‌ । मुञ्च त्यज । मुख्लृ मोक्षणे ऊोद्‌* । ठव ठे । 
स्मितेन मन्दस्मितेन । व्यामिश्रा मिलितम्‌ । इचि कान्तिम्‌ । व्रिमातदीपा प्रदीपः. । दवतु रतु । इषान्‌ 
धारणे ल!ट्‌° । उत्प्रेक्षा ॥६४। पएतद्विति । प्रविकऽदम्बुनामिम्‌ख्य प्रविकषतोऽभ्वुजश्य कमलस्याभिमुदपम्‌' । 
गज्छद् सर्पि । भ्रमरग्ग्मं न्रमरणा मधुराणा गणे सपू } विमुच्या त्यज्यमानम्‌ । ब्रह्योण्डव्रसृत- 
भवद्‌धश.जितभि ब्रह्मण्डेपु रवेषु कोकलूढिप्रयोग , प्रमृतेन व्वाप्नेन मवरतस्तव यशता कीया जिता प्रिजिता 
श्रो शोभा यस्यतत्‌! एतत्‌ इदम्‌ । कुनृदष्न करवलयवनम्‌ । शुचेर शोकेनेव 1 सकोच मुकलिविम्‌ ! 
( मुकरलितास्याम्‌ } । वत्ते धरति । उत्प्रेक्षा ॥६५।' पिङ्गस्व्राद्विति । नाय मो नाय । विद्धत्वात्‌ हेमवणं- 
त्वत्‌ । धिरदानलग्रलिप्तम्‌ [ एव ] विरह एव चियोग एत्रानला वन्ष्ठेन प्रर्प्नि परलिप्ठमिव 1 ओत्सुयात्‌, 
सरति खसोवरे । मिलदरयाङ्खयुम्म मिलत्‌ ˆ समोजत्‌' ` रपाङ्गाना दक्रवाकानाः "युग्म युगलम्‌ । तव वे । 
स 
होनेको सूचना इस प्रकार दी ।॥६२।! राजन्‌ । अपि सव राजाओमे श्रेष्ठ ह अब चन्द्रमा भस्त 
होना चाहता दै, अत जगत्‌क्ो शोभा बढानेके लिए आपक्रे मुखरूपो चन्द्रमाको जगाती हुई-सी 
यहु रात्रि ताराओकौ कान्तिरूपी फले हए वस्त्रक ल्पैटकरर जा रही है ॥६३॥ राजन्‌ प्रमातकी 
सन्ध्या एमी जान पडती है मानो पूर्वदिशा खूपी सौभाग्यवती नायिकाकौी मागमे भरो ईई 
सिन्दूरको युति हो । अव आपसेज छोव्यि । ये प्रभातके दीपक आपको मुमकानमे मिली हई 
करान्तिको धारण करे ॥ ६४१ राजन सारे ब्रह्माण्डमे फले हुए आपके यशे जिसकी श्री-लोमा 
जोत लो है ओर भौरोके शुण्ड जिसे छोड-छोडकर विकसित कम छोकी ओरचङेजा रहेरहै 
ह ( पराजित ओर अपमानित } कुमुदवन मानो शोकके कारण सकूचित हो रहा हो ॥६५॥ 
राजन्‌ । सरोवरमे चक्रवाकं जौर चक्रवाको का युगल वड़ो उत्सुकतासे मि रहा है पीरे 


{ १ ना निशास्त्राण द्यस्य स्याने "राति" इति समूपकलम्प्ते। र र भूमिपते 1३ =नागसमवस्य। 
सिन्दूर नागसमवम्‌" इत्यमर । ४ मा वूर्णविन्पस्प । ५ = प्रातम्‌, प्रगेतना सन्ध्या इति यण्वत्‌ । ६ श 
लट्‌ 1 ७शवारणे चन्द्‌ ८ = सामोप्यम्‌ । ९ = मुकरखितावस्याम्‌ । १० = सयोगं भत्‌ । ११. अआ 
सयो जयत्‌ । १२ श चक्रवाकाणा । 


- १०, ६९ ] दशमः सगं. ६ 


घर्मोशोख्दयमदो घ्रुदमूः ङन्ताघ्रेरिव किरणाङ्कुरैः प्रणुन्नम्‌ । 
सश्िलष्यदनर्गिर्गहरेु चत्त ध्वान्त त्वद्धिषदयशीलतां दधाति ॥६५॥ 
प्रत्यूषोद्धवदिमविन्दुभि. पतद्धिुंकताभेरवनिरदाः' परिष्छताङ्गाः । 
रतयुस्थश्चरम सलिलो भवानिवेते लदयन्ते तरुणलतावधूपमूढा. ॥६२॥ 
गच्छन्ती क्ितितलरोपितेकपाद्‌ा शययास्थं यदतिरसेन चुम्बतीशम्‌ । 
पाथेयं घरणिपते वधू चं तद्‌ गरहीते गुखुविरदा!ध्वलद्घनाय ।।६६॥ 





कामिन्या वनिताया । हृदयस्थे हृदयस्य स्थले प्रदेशे । कु द्ुमाक्त वु्धुपेन कादभीरजेनाकत र्तम्‌ । 
वक्षौ जद्रयमिते वक्षो जयोस्तनयोद््रयमिव दृन्दरमिव । व्रिभाति भासतं । उत्प्रेक्षा ॥६६। धर्मश्ोरिति । उदय- 
महीघ्रर्ढमूते उदयेन उदयनाम्ना मडोघ्रेण पवेतेन रुद्धा मावृना मूिरयवो यस्य तस्थ । घर्मो सूर्यस्य । 
कुन्ताग्रेरिव कन्तानामायुव्रविशेषाणामद्रैरिव । किर्णाद्भुरेः किरणाना मयूह्लानामद्धुरं । प्रणुन विद्धम्‌ । 
वनगिरिगह्वरेषु वनेषु गिरिपु गह्वरेषु गुाषु । सर्लि१त्‌' सवन्वयत्‌ घ्वान्तम्‌ सन्धततमसम्‌ । स्वदिपदनु. 
शौक्ता तव ते द्विषता शत्रूणामनुशौचता सादृद्वम्‌ ( यत्र तम्‌ )। वृत्ति वतनम्‌ । दघाति धरति । 
इघान्‌ घाण्णे च कट्‌ 1 उ्प्क्षा ( उपमा) 11९७) प्रध्यूचेति 1 पद्ध अपताद्धू मुक्ता. 
मोवितकसमानं । प्रत्युषोद्धवहिमबिम्दुमि प्रत्यूषे प्रभते उद्धवस्योत्प्मानस्य हिमस्य बिन्दुर्भिः। 
परष्छताद्घा परिष्कृतमलडङृतमद्ध येषा ते \ तसणलतावुपगृढा तरणा 3 कोमला ठकत्ता एव वर्यं 
एव व स्रिय , ताभिगूढा मालिद्ख। । एते इमे । अवनिरुहा, वृक्षा । रतयुत्यश्चमऽलिक़. रतो समोगे 
उत्थपुत्पन्नं श्रमाज्जात सलिल यस्य स. । भवानिव त्वमिव । लक्षन्ते दुष्यन्ते । लक्षे दर्शनाद्धु- 
नयोरुट्‌ उत्क्षा ।*६८।। गच्छन्तीति । धरणिपने भूमिपते । क्षितितल गगितंकपादा |क्षत्तितले मूतले गोपित; 
क्षिप्त ( एक ) पादो क्स्याभ्स्रा। वधू वन्ठा। श्यस्य रयनस्यम्‌ । ईश प्रभुम्‌ । यत्‌ यस्मात्‌ । 
अतिरटेन अतिप्रीत्या । चुम्बति९ घुवि वक्त्रसयोगे ल्ट्‌ । तत्‌ गुरुवरदाघ्वद्धुनाय गुसर्महान्‌ विरह एव 
वियोग एव अघ्वा मारगस्तस्य लच्ुनाय गमनाय । पाथेय मागदितम्‌ । गृह्ण स्वीकरोति । ध्रुव” निश्चयम्‌ । 





होनेसे दोनो--चक्रवा ओर चकवी, एसे जान पडते है माना विरहृकी अग्नित्े चिप्त हो । 
राजन्‌ । सरोवरमे दोनोकी वहौ शोभादै जो आपके सीनेपर आपकी ताथिकाके कादमीरो 
कैषरसे रिप्त स्तनोकी होती है ॥६६॥ राजन्‌ 1 इस समय पूयं उदयाचलको ओटमे है । उसको 
मालोकी नौक सरीली किरणे घायल हभ अन्वकार सघन वनो ओर पर्वतोकी गुफाओमे 
पुसकर आपके शतुओका अनुसरणकर रहा है ॥६७। राजन्‌ 1 ये वृक्ष इस समय आप सरीखे 
खग रहे ह । आप छताओके समान ॒छरहररे वदनकी युवत्तियोसे आछ्गिन करते ह, ये छरहरे 
वदनकौ युवतियोके समान नवीन लताओसे आह्िगन कर रहै ह । आप सभोगके परिश्रमक 
कारण मोतिया जेसी पसीनेकौ विन्दुओसे सुशोभित हने लगते ह तोये भी प्रमात्तकी वेकामे 
गिरनेवाखो मोतियो सरीखी ओसकी विन्दुओसे विभूषित हो गहे हं ।६८॥ राजनु । शयनागार. 
से बाहर्‌ जानेवाली एक नायिका अपने एक वैरको नीचे (ओर एक को सेजके उपर) रखकर, 
सेजपर रटे हुए पतिका जो खूब हौ स्नेहसे चुम्बनकर रही है सो एेप्ा जान पडताहि मानो वह्‌ 





० (९ 
१ जक खरग घ रवनिर्हु । २. = सवन्ध भगत्‌ । ३ =नूटना.। (तरण कूठ नपुष्पे 
स्यदेरण्ठे यूनि नूनन “ शत्यतेकार्यसग्रह्‌ \ ४ श्च लल्लि! ५ =यया। ६ = चुभ्वन करोति) 
७ = निंदिचतम्‌ । 


२४५ ण्द्रप्रमणलरितम्‌ [ ११, ७० ~ 


खिन्नं ते वपुरनपायिनाघुनैवः भरेणोन्नतिजयिनः ऊुचद्धयस्य 1 

मुग्चेम खनु दृधेव्र रोपभार नो शिचितफलमतिभरनपीडनेन ।७०॥ 
नत्वाहं चिरहभयाद्वणामि यरपादृष्टापि त्वमसि हदि स्थिता सदा मे। 
कि स्वम्मोजसुखि तचेव देदतापी कोपोऽय नियत ममद्नलावस्तानः२ ।(७१॥ 
कालुष्यं त्यज भज तुद्रमाद्रं माव क" कोप. ध्रणधिनि चक्रवाकवृत्तो । 
हूत्येव निजविसतेर्निशान्तशंसी वक्ति त्वामिव मुहुरेष ताघ्रचूड. ५५२॥ 
काटिन्यं तव हदये स्तनद्धयस्य सानिष्यान्न खलु सुकेरि कटपयामि । 

कि जातु व्यजति महाखतस्य चत्तो माधुयं विषवनमध्यसंधसूतः ॥७३॥ 


व 
खूपक्म्‌ ( उलभ च ) ।*६९॥ लिन्नमिति । इत. पर कदिवन्नायको नायकौ प्रति वस्ति । वदथमाणपयै. 
कुलकम्‌ । सुतनु शोभनपात्रि । अनमायिना विगमरदितेन । नमूनैव एतेनैव । उ्रतिजयिन » उन्नसं जयिन 
पृज्यम्य-इ-पवं । कृ पद्रथस्य वक्षोजयुपचस्य । भारेण, ते तत्र । वु शरीरम्‌ । चिन्न गडविम्‌ । (अत.) 
वृर फररहितमेत्र । दमम्‌ एनम्‌ । रोपभार गेपस्प रोपस्य मारमतिश्यम्‌ 1 मृञ्व त्यज | मुच्लृन्‌“ मोक्षणे 
लद्‌र। अमिमग्पो$नेन अतिभगनस्थातिपोडितस्य पोडनेन वाधनेन । फिचित्‌ फल िचित्परपोजनम्‌ । नो 
न प्रवति ॥७०॥ नास्वे्ि । अम्मोजमुचि घम्मोजमिवर कमलमिव मृं यस्थाः तस्या सवोधनम्‌” 1 विरह्‌- 
मयात्‌" विरहाद्‌ वियोगाद्‌ भयात्‌ } त्वा त्वाम्‌ । “त्वामौ द्िठीयाया इति त्वा-अआदिश्च । मदम्‌, न भणामि 
न वदामि मण शब्दे छद्‌) यस्मात्‌ कारणात्‌ 1 स्वम्‌, दृष्ट्वापि विलोक्यापि ) सदा अनवरतम्‌ 1 मे मम) 
हृदि हदये । स्थिता, असि भवसि । अख भुवि लट्‌ । दन्तु विदेषोऽस्ति । मामङ्गलावषान अमद्खलमेव 
मद्धल।भाव एवावष्षान यस्यस । अयम्‌ एष 1 कोपः क्रुव्‌ । नियत निदचयेन । तवैव मवत्या एव 1 देह्‌- 
तापो देदृस्य गात्रस्य ठापौी सतापकारी । भवति! उपमा ।\७१। कालुप्यमिति । कार्ष्य" वशम्‌ । 
द्यज मुञ्व ; त्यज हानो लोट्‌“ । तुद्धम्‌ उन्नतम्‌ । अद्रंमावम्‌ भारत्वम्‌ । मज आश्रय । चक्रवाकवृत्तौ 
चक्रवाकस्य रथाङ्गपक्षिणो वृत्तिरिव वर्तनमित्र वृत्तिर्यस्य ठस्मिन्‌ । वृत्ति र्थ. ( ? } । प्रणयिनि 
नायके! कोप क्रोध. । क न कोऽषपीत्यर्थ । इत्येव प्रोक्तप्रकारिण । निजविरते निजस्य स्वस्य विस्त 
पर्वनिमि 1 निशान्तशक्षो निशान्तस्थ प्रभातकालस्य शक्षी प्रशषाशो , सूचक इत्यर्थं । एष भयम्‌ ! ताश्नचूढ, 
ताप्ना लोर्हितवर्णा चूडा शिखा यस्य स, कुक्कुट इत्ययं । मुह “> पुन । त्वामिव मबतीमिव । व्रि ब्रवीति ) 
वब परिमापणे लट्‌ । उपमा, उसरक्षा ॥७२।) कारिन्यमिति । सुयश षु शोभना" चैला शिरोषटा यस्या- 
स्नस्था सबोधनम्‌'* “मदनम्‌ -- इत्यादिना डो । स्ननद्रयस्य स्तनयो. कु चयो्यस्य युगलस्य । सराश्निभ्यात्‌ 
सामीप्धात्‌, ससगति--इत्यर्यं । तव ते । हृदये उरसि । काटिन्य कठिनत्वम्‌ 1 न खलु कल्पयामि न सकल 


महान्‌ विरहे मार्गको तय करनेके लिए कलवा ले रही हो ॥६९॥ हे सुन्दर शरीरवाली । 
तेरा शरीर मल्यन्त उन्नत स्तनोके कभी विग न होनेवाङे इस भारसे पीडित ह भत. व्यर्थके इस 
रोषके बोक्षको छोड दे । अस्यन्त पीडितको पीडा दैनेसे कुछ फल भी तो नही मिलता ॥७०।॥ 
हे कमलके समान मुख वालो । मेँ विरहके भयसे तुज्ञसे नही कह रहा हे, क्योकि तु मानके दोष 
से दूषित होकर भी सदा मेरे हदयमे वसी रहती है । किन्तु इस किए कह रहा हं किं मन्तमे 
ममगक करनेवाला यह्‌ कोप निश्चयसे तेरे हौ शरोरको सन्ताप देगा ॥७१॥ प्रभातकी सुचना 
देनेवाा यह्‌ मुर्गा अपने शब्दोमे मानो तुमसे बार-बार यहु कं रहा है कि चित्तकी कटुषता 
को छोडो ओर श्रे कोमलताको घारण कयो । चक्वेको भांति स्नेह करनेवां घरवाङेपर कोप 
कैम) ? ।1७२॥ हे सृन्दस्वाखो वारी । मँ निश्चय हौ यह्‌ कल्पना नही कर सकता कि 


१ म मारेणास्नः। २ भ "वशानम्‌ । ३ = नायिकां 1» = उन्नत्या जथतीत्येव शोल, तस्य । ५ 
मा मच्ल । ६ श ठेट्‌ ७ = तत्सबुद्धौ । ८ = वियोगमयात्‌ । ९ = कचृषताम्‌ । १० स ट्‌ 1 ११ = पनः 
पुन | १२ = तत्सवुद्धो 1 


= १०, ७६] दद्यामः समैः २७९ 


कोऽपीच्थं प्रणयस्षा विद्यु टुती प्रेमान्धः परियवचसानुनीय कान्ताम्‌ । 
संपूर्गाधिगतलतोपमानमावामालिङ्न्न पद पल्लवेविधनत्ते ॥७४॥ 

सतीनां रचिरनवातपप्लुतानामक्ञास्वातिशयमरञ्खितेतरेभ्यः। 

तिम्मांशोर्विदधति वाजिभूषकास्ते प्रोढत्वे कररृतङ्ङ्कुमाः. भ्र तीत्ताम्‌ ॥७५॥ 
शकनोनीक्तितुमधरीकृतप्रतापी भूपालो न खलु ममोपरि प्रयातम्‌ । 
सोचिष्मानिति भवतोभयादिवायमाकाशपणय शनेः करोति विम्बम्‌ ।७६॥ 


यामि । विषवनमध्यसप्रसूत विषाणा विषवृक्षाणा वनस्य काननस्य मध्ये सप्रसूत सजात । महामृतस्य महामृत- 
रूपस्य । वृक्ष महीरुह । माधुर्यं स्वादुत्वम्‌ । जातु सकृत्‌ । त्यजति फ मुञ्चति किम्‌ । न त्यजति--्तयर्थ. । 
सर्थान्तरन्याघ ।७३। कोऽपीर्थनमिविं । प्रेमान्घ प्रेम्णा प्रत्या अन्धो मूढ । कोऽपि कर्दिन्नायक । प्रणय- 
रुषा प्रणयेन स्नेहेन जातया रषा कोपेन» । विवृत्य पराडमु वी भूत्वा । सुप्ता निद्रायिताम्‌ 1 कान्ता वनिताम्‌ । 
हत्यम्‌ अनेन प्रकारेण । प्रियवचता श्रियवचनेन । मनुनोय सत्यं । माचिद्धन्‌ भरिलष्यन्‌ । नखपदपल्ल्वैः 
नखाना करष्हाणा पदा एव क्षता एव पट्लवा. किसरयानि, तेः । सपूर्णाधिगतलतोपमानमावा, सपृणं गताया 
याताया लताया वल्खर्यां उपमानः समनो मावो यस्या ताम्‌ । विधत्ते करोति,। इघान्‌ षारणे* लट्‌ । कुल- 
कम्‌ ॥।७४॥ सक्तीनामिति । रुचिरनवातपप्लुताना रुचिरेण मनोह्रेणातपेन उद्योतेन प्लुताना^ मग्नानाम्‌ । 
सप्तीना तुरद्खमाणाम्‌" । भरज्नितेतरेभ्य भरजिजतेम्य कुद्धुमालद्कारशृन्धेम्य इतरेम्य कुद्धुमालङ्कारिम्य-५ 
सतुरगेभ्य । अतिशय भेदम्‌ 1 जज्ञास्वा अवुध्वा । ते, प्रोढत्वे तौक्ष्णत्वे । करछृतकु भूमा; करे हस्ते छृतं 
कुङ्कुम यै. ते । वाजिमूषका "° वाजिनस्तुर ज्ञान (मूषयन्तीति वाजि-)मूषका अजद्धारका । तिर्माशो सुयस्य । 
प्रतीक्षा वाज्छाम्‌ । विदधति कर्वन्ति । वालातपेन न्याप्तान्‌ सूरयतुरगान्‌ कुद्ुमरजिर्तेतगान्‌ ज्ञात्वा 
रङ्जितानपि रज्यन्ति" त्यर्थ * । ्नान्तिमान्‌ ॥७५।। शक्तोतीति । मघरीकृतप्रतांपमूपाक.*९ अघरीकृता 


सग॑से तुम्हारे हुदयमे कठोरता आ गई है ।! विषवनके बौचमे उत्पन्न हुआ अमृत वृक्षक्या 
कभी अपनो मधुरताको छोड सकता है ? ।७३।। किसी रागान्ध नायकने एेसे प्रिय वचन सुना 
कर, प्रणयक्रोपसे विमुख होकर सोई हुई अपनी नायिकाको अनुकूर बना च्या । फिर 
मागन करते हुए उसने उसे नखक्षतोके पल्लवोसे अलकृत करके पुणंतया कताको समता 
पाने योग्य बना दिया 1 वह छरह्रे शरीरसे पहर अशतः रताके समान थी, अब नखक्षत 
रूपी पट्लनोसे भलत होकर पुरौ तौरसे रताके समान हो गई । नखक्नतोने पल्छवोकी कमीको 
दू रकर दिया ॥७४॥ राजन्‌  घोडोका ग्यृगार करनेवाले लोग, घोडोको केशर लगा रह 
ये । इतनेमे बार सूर्यकी सुन्दर अरुण अभाके पडते ही सभी घोडे अरुण वणेके हो गये । तव 
उन घोड़ोका पहचानना कठिन हो .गया, जिन्हे केशर नही लगाई गई थो; क्योकि जिन्हे केशरः 
लगाई जा चुको थी; उनसे उन घोडोका अन्तर ही ज्ञात नही हो सका, जिन्हे केशर नही 
छगाई गई थी । एसी स्थितिमे श्परगार करनेवाले लोग हाथमे केशर लेकर सूरये प्रौढ होनेकौ 
प्रतीक्षा करने लगे 1७५11 प्रतापौ राजाभोके छक्के छुडानेवाखा राजा (अजितसेन) निश्चय ही 

१. क्खगघम -मूषकस्ते । र्.जाद्‌ चकृद्ुम । ३. जाश कं इति । ४ = प्रणयकोपेन । ५ == पदानि 
चिह्ञान्येव क्षतान्येव । ६. = सपूर्णोऽचिणवो लताया उपमानमाव" साम्य यया सा, ताम्‌ 1 ७. श घ्रारणे चरट्‌ 1 
८. = प्र भातारुणिम्ना । ९. = न्पाप्तानाम्‌ । १०. शा तुराणाम्‌ । ११. श रेम्पः॥ १२ श सूता. । 
१३. >= प्रतिंपाकनास्‌ १४. = रञ्जयन्ति । १५. = प्रमपतारणिम्ना प्रम।वितानश्वान्‌ रज्जितान्‌ ज्ञात्वान 


रयन्ति वाजिभूषका- । पर करङृतकरद्भुमा मन्त" > निग्माशो प्रोदत्व प्रतीक्षन्ते । १६. एष टोकाधयः पाद. 
श्रतिषु तु “अघरीटृतप्रतापिभूपा * इत्येव समुपलभ्यते 1 
दर्‌ 


२९४ न्व ्रमघरितम्‌ [ १०, ७४ ~ 


वन्दिभ्यो ललितपद्क्रमाभिरामां संम्दण्वन्निति दयितोपमरां स वाणीम्‌ । 
"निःस्पन्दोच्चु वसदृद्रथसुपतभद्रममोजेः सममभजनुप. भ्वोधम्‌ ।॥७७॥ 
अथ कथमप्यपास्य द्यिताञुजपागरमसा- 
वसुणरुचा प्रसाधयति पूेदिःशं तपने । 
रतिकलदप्रसङ्गगलितोज्जवरहारमणि- 
प्रकरचितं पयोनिधिमिव व्यसुचच्छुयनम्‌ ॥७८॥ 


निराकृता प्रतापिनः तेजस्विनो भूपाला राजानो येन स । मम मे। उपरि प्रयाठम्‌ ऊच्वं प्रपातस्मागठम्‌ 
ईलितु विलोकितुम्‌ । न खलु शक्नोति न समर्यो भवति । इत्ति मत्वा । मवत तव 1 मयादिव मौठेरिक । 
भयम्‌ एप । रोचिष्मान्‌ सूर्यः । विम्ब मण्डलम्‌ । भाकाशम्रणयि भाकादो गगने प्रणयि प्रसरणयुक्तम्‌ । 
"प्रणय प्रेम्णि विन्लम्मे याच्ना प्रसरयोरपि ॥' इति विद्व. 1 शनै. मन्दम्‌ । करोति विदधाति । उत्परे्षा ॥७६॥ 
वन्दिभ्य एति । बन्दिभ्य मद्धलपाठकेम्य । ऊलितपदक्रमामिरामा र्लिताना मनोहराणा पदाना विड्‌- 
सुवन्त-(सुप्व्डि"त-) पाणा क्रमेण परिपाटधा समिरामा मोह राम्‌, पक्षे, ललितेन मृदुेन पदक्रपेण पादन्या- 
चेनाभिरामम्‌ । दपिठोपमा मार्योपिमाम्‌ । इति उषतप्रकाराम्‌ । वाणीं वजनम्‌ । सम्यृण्वन्‌ माकर्णयन्‌ । घ 

नूप चक्रो । निष्पन्द'च्छ्‌ ्सदुदरग्रसुप्तभृ ङ्गं, निष्पन्दा शचलनरहिता उच्छ्वघन्त उच्छ्वाख कुर्वन्त" उदरे भम्त 

प्रसुप्ता मङ्ख! मघुकरा येपा ते । जम्मोजं कमलं । उम साकम्‌ । प्रबोध जागरम्‌, पक्षे विकषनम्‌ । अमजत्‌ 
माश्रयत्‌ । मज सेवाया लड्‌ । सहोक्ति ।1७७।। भयेति । मय जागरणानन्तरम्‌ । तपते सूरये । अरुणस्चा. 
अरुणया खोहितया रचा कान्त्या । पूवंदिशम्‌ इन्दरदिशम्‌ । प्रसाघयति सति भूषयति सति । मकौ चक्रवर्ती 
दयिताभुजपज्ञ दयित्ताधा शशिप्रमाय। मुन एव पाश, तम्‌ । कथमपि येन केनापि ( प्रकारेण )। अपास्य 
त्यक्त्वा । रतिकशप्रषद्धुगकितोज्ज्वलहारमगिप्रकेटचित रतिकलछदस्य प्रणयकलदस्य प्रसद्धन गकितस्य पतित- 
स्योज्ज्वलदहारस्य प्रखल ( प्रोञञ्वल ) हारस्य मणोना मोद्तिकाना प्रकरेण समूहेन चित विततम्‌ । पयो. 
निधिमिव समुद्रमिव । शयन शय्याम्‌ । ग्यमुचत्‌९ | मुच्लृन्‌ मोक्षणे दुड्‌° । 'सतिशास्ति--' इत्यादिना 





अपने उपरमे मेरा जाना देख नही सकेगा, मानो यहौ सोचकर सूर्यं आपके उरसे अपने बिम्बको 
घोरे-घीरे भाकारमे चदा रहा है ॥७६। मगरपाठ करनेवालोसे नायिकाके समान सुन्दर पद- 
विन्यास ( सुबन्त तिडन्त पदोका विन्यास, पैरोका विन्यास ) से मनको र्मानेवाली वाणी 
सुनता हुभा राजा अजितसेन, कमलोके--जिनके भन्दर निश्चेष्ट, घोरे-घीरे उवास लेनेवाते 
भौरे सोए हुए ये-साथ-ही-साथ प्रबुद्ध हौ गया । कमल लिक उठे भीर राजा जाग उठा । 
11७७।। सूर्यं अपनी अरुण माभस अमो पुवं दिशाके शगार करनेमे हौ र्गा हुआ था, किन्तु 
राजा अजि्सेनने जागते हो जि कितो तरह अपनी प्रिया बाहुपाश्चसे निकछकर सेज छोष्ट 
द्रो, जो रतिककट्के प्रसगे भिरे हुए हारक मणियोसे व्याप्त होकर रत्नाकरको माति दृष्टिगोचर 


१ फखगघमनिस्यन्दोः। र खमा ह्‌ “भुञ्कच्छयनम्‌ । २ = गमनम्‌ । ४. श मजि। ५.= 
ग्याप्ठम्‌ 1 ६ = मुमोच । ७. शा कड्‌ । 


शै 
1 (4 | 
== ¶०, ७९, 1 टैश्मःस्ग २५ 


दासाम्रग्रथितामलारुणमणिज्योतिर्भिसत्सर्पिभि- 
भिन्नाज्गावयवः स्वभावमदता दीप्तो वपुस्तेजसा । 
घर्माशोरुदयचलेन्दरशिखर।दभ्युन्जिहासोः' धियं 
भेजे भूमिपतिः स वालमवनान्नियं ्नानन्दितः ॥७६॥ 


इति श्रीवीरनन्दिदृतावु दयां चन्द्रश्र भचरिते महाकाव्ये दुश्रमः सगं ।१०॥ 


षड्‌ ! उपमा 1७८} । द्वारेति । उत्षपिभिः व्यापनक्षोरं २ । द्वाराग्रग्रयितामलारुणमणिन्योतिभिः दारस्याग्र 
पुरोभाग तत्र ग्रथितानाः स्थापितानाम्‌ अमलाना निमंलानामश्णमणोना पद्मरागमृणीना ज्यो्तमि किरणे । 
भिन्नाङ्खावयव भिन्नो धविभिध्रितोऽद्धस्य गाचरय।वयवो यस्य स । स्वभावमहता स्वभावेन स्वरूपेण 
महता पृथुलेन । वपुस्तेजसा वपुष शरीरस्य तेजसा कान्त्या । दीप्त देदीप्यमान । जगन्नन्दिन ^ जगतो 
लोकस्य नन्दिनो मनोहरात्‌ ( जगत्‌ रोक नन्दयतीत्येव लोलम्‌, तस्म त्‌, मनोहरात्‌--त्यथं ) । वास मवनात्‌ 
ग्मागारात्‌ । नि्यन्‌ निरगेच्छन्‌ । स भूमिपतिः सार्वमौमः) उदयाचलेन््र्शिखरात्‌ उदय। चेन स्योदयपर्वतस्य 
शिखरात्‌ श्य ङ्गात्‌ । अम्पुज्जिहासो उदितुमिच्छो. । षर्माक्षो सूर्यस्य । श्रिय सपदम्‌ । भेजे मजतिस्म । 
भेज ° सेवाया छिद्‌ ।(७९॥ 


इति वीरनन्दिकृताबुदयाट्धे चन्द्रभरमचरितते म्टाकाग्ये तद्व्याख्याने च 
विद्भन्मनोवदछमाख्ये दकरम.“ सगः ॥१०॥ 


हो रहौ थो ।७८।| दरवाजेके अगङे भागमे निमे पद्मरागमणि जडे हुए ये, उनकी ऊपर 
फेलनेवारी प्रभासते राजा अजितसेनके शरीरके सारे अवयव बदल गये--राल हो गये भौर वह्‌ 
स्वय भी अपने स्वाभाविक अत्यधिक तेजसे देदोप्यमान हो रहा था अतएव लोगोको आनन्द 
प्रदान करनेवाङे अपने निवासके भवनसे निकल्ते समय अजितसेन उदयाचलके रिषरपे उदित 
होनेवाले सूर्यकौ सुषमाको प्राप्तकर रहा था |७९।। 


इस प्रकार महाकवि वीरनन्दि विरचित उदयाद्धु चन्द्रप्रभचरित 
महाकान्यमें दसवां सर्गं समाप्त हुमा ॥१०॥ 





्.कखगघम दम्पुचियास्रौ 1 २ ा शोकं” इति नात्ति! ३, = खचितानाम्‌। ४ भ्व" 
नास्ति । ५. = प्रकृत्या । ६ एष टीकाकृदभिमत, पाठ प्रतिप तु (जनानन्दित. इत्येव समुपलभ्यते । 
७. श भजि। ८ आ श चनद्रोदयसूर्योदय वणना नाम दशम सर्गं । 


{ ११, १~ 


[ ११. एकादशः सगः | 


१ भ क न 
अथ प्रवृद्धे दिधरे विशांपति्विघाय स स्नानपुरःससाः क्रिया । 
गररीतचखामस्णोऽधिशिधियेः सभ। गह कटिपतसिदविष्ठरम्‌ ॥१॥ 
तमेत्य सर्वाचसरव्यवस्थितं प्रधानदोचारिकसूचितागमाः ! 
मदीतलारिल्ररिखेन मौलिना छपा. प्रणेश्ु" प्रणतं कवत्सलम्‌ ॥२॥ 
ततः प्रतीदारङृतग्रवेशने यथायथं सभ्यजने व्यवस्थिते । 
विलोकयामास ख स्ेवयागतं सभाजिरे यजगजं प्रजापतिः ।३॥ 





श्रोमन्नखामरनरेन्द्र करिरीटकोरोमाणिक्यसचयविलासमरोचिकामि । 
मारोढपादयु गल जिनङ्रम्युनाथ नित्य नमामि जिनरजविनूतपादम्‌ 11 
भयेति ! मथ पूर्योदयानन्तरम्‌ । दिवसे दिने । प्रवृद्धे सति एधिते खति3 । घ ॒विश्ापति, नरपति । 
स्नानपुरस्सरा स्नानमेव पुरस्सर पूवं याषाता.। क्रिमा कार्याणि! विघाय कृत्वा । गृहीतवस्तरामरण 
गृहीठानि स्वीकृतानि वस्त्रामरणानि येन स. । कल्पित हविष्टर कत्पित्त विरचित श्हविष्टर हासन 
यस्मिन्‌ तत्‌ । समागुहम्‌ भास्थानमण्डपम्‌ । अधि.शिधिये आश्रयति स्म। चिन्‌ षेवाया रिद्‌ ॥१॥। 
तमिति । प्रवानदोवारिकसुचितागमा प्रानेन मुख्येन दौवारिकेन सूचितो विज्ञापित मागम मागमन येषा ते । 
नृपा भूमिपा । प्रणतेकवत्पल प्रणतेषु विनठेपु एको मुखप वत्षल ˆ प्रोपिरयस्य तम्‌ । सर्वाव्रग्यवस्ित 
सर्वात प्रजानामवसरे९ ज्यवस्थित स्थितम्‌ ! त चक्रव्तिनम्‌ । एत्य भागत्य । महोतलादिरुष्टशिखेन महीतले 
मतले भाश्लिष्टा स्पृष्टा शिष्ठा मप्रमागो यस्य तेन । मौलिना मुकुटेन । प्रणेमु प्रणमन्ति स्म । णम 
प्रह्वत्वे शब्दे किट्‌ ॥२॥ तत्‌ इति । तत॒ पडवात्‌ । प्रतीहार कृतपरवेशने प्रतीहारेण दौवारिकेण कत 
्रवेशनमन्तगेमन यस्य तस्मिन्‌ । सम्पजने सम्प समायोग्पे जने छोके । यथापेय मर्यादामनपिक्रप्य । व््रवस्थिते 
सति स्थिते सत्ति। स प्रजापति चक्रवर्वी। सेवया सेवानिमित्तम्‌ । भागतम्‌ आयातम्‌ । रजिगज गन्ध" 


इसके पश्चात्‌ दिन चढते ही राजां अजितसेनने स्नान आदि क्रियामोसे निवृत्त होकर 
वस्त्र जौर आमूषणोको धारण किया । फिर वहु समा-भवनमे पहुंचा, जहां सिहासन रला हना 
था 1}१;1 वह्‌ आम समाका भवन था । वहं सवको आनेका ओर वोलनेका भी मवसर दिया 
जाता था। इसीलिए उसका नाम सर्वावसर रखा गया था। चक्रवर्तीं उस सभामे जाकर 
व्िहासनपर वैठ गया 1 फिर प्रमुख द्वारपालके द्वारा अपनी सूचनां अन्दर भेजकर आगन्तुक 
राजाभोने विनञ्र व्यक्तियोके एकमात्र स्नेही भमजितसेनके पास जाकर उन्हे मस्तके नवाकर 
प्रणाम किया ! प्रणाम करते समथ उनके मुकुट्का उपरी भाग भूमिका स्पर्शा कर रहा था 
11२11 इसके पद्चात्‌ द्वारपालकी.सूचनाके अनुसार समासदोने प्रवेश किया, भौर वे वहां अपे- 
अपने योग्य स्थानपर वै गये ! जब सभी रोग वहांकी व्यवस्याके अनुसार वैठ गये, राजा 

१ कखगघ वििश्रिये। २ माद्द्‌ परय नोपलस्यते। ३ मा "एषिते खति' ति नास्ति। ४ = 


परिधारित्ानि । ५ श मधि" इति नास्वि 1 ६. श माश्नयते ॥ ७. श धिन्‌ । ८. = स्ति । स्तिग्ष्तु 
वतक " वटथोऽस्त्यस्य, वत्सल , सिष्मादित्वादृल । वि हैम । ९ = मवसरोऽस्ति यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, सवि" 


त्यथ । १०. आ सरिलुष्टा । ११. मा णमु ¦ १२ भाग प्रतिहार) 


~ ११, ६] एकादृश्षः सगः ३५३ 


अनटपससयं गुरुव॑शशालिनं प्रलम्बदस्तं स्वमिवावरोक्य तम्‌ । 
मतद्गजं करोडयितु कुतूदलादचूञुदद्यीरनरान्नयाधिप" ।७॥ 
तदाश्चयेकः समुपेत्य घीरधीजंघान मुष्ट्या घनपोवरे करे । 
तमेति'यावर्ख जवन पृषठतस्तुतोद तावद्श्रशमास्यापरः (८५1 
निवृत्यः यावत्किल्त पृष्ठवरतिनं प्रतिश्र घावत्यतिकोपपीडितः। 
निपत्य तावन्निजलाघवात्पस्श्चकार पाश्वं घनलोष्रताडनम्‌ ॥६॥ 


हस्तिनम्‌ । समाजिरे समाया अआस्थानस्याजिरेऽ्ङ्गणे । “द्धण चत्वराजिरे' हत्यमर. । विलोकयामास 
बोक्षा चकते ।३।। अनद्पेचि । नराधिप भूमिपालः । अनत्पस्त्वम्‌ अनत्प महत्‌ सत्त्व सामथ्यं यस्य तम्‌ 1 
गुरुवशशालिन गुष्णा महता वशेन पृष्ठास्प्नाञ ( पृष्ठास्थिना-इत्यर्थ } जशालिन ४ शोमिनम्‌, पक्षे महाकरुलेन 
मासिनम्‌ । वेणौ वर्गे कलेः वश. पृ्ठस्यावययेऽपि च ।* इत्यभिघानात्‌ । प्रलम्बहस्त प्रखम्बो दीर्घो हस्त 
शुण्डादण्डो यस्य तम्‌, पक्षे हस्त. पाणि य॑स्य तम्‌ 1 स्वरिव जाटमानमिव । त मतद्खज मदगजम्‌ । ्षवेलोक्य 
वक्ष्य । क्रोडपितुं क्रो दनाय । कुतूहलात्‌ कुतुकात्‌ । वौरपुर्पान्‌ । अचूचुदत्‌ अप्रेरयत्‌ । चुद प्रेरणे ड्‌ ॥।४॥ 
तदाज्ञयेसि । तदाज्ञया तस्याजितसेनस्याक्ञया अनुज्ञया । घोरी धोरा धीर ( -त्व ) गुणयुक्ता वोवुंद्धि- 
यस्य खः । एक, शूरमटः । समुपेत्य खमोप गत्वा । घनपोवरे घने कटिते° पोवरे स्यूले । करे शुण्डादण्डे । 
मुष्ट्या वच्रमुष्टया । जघान हन्ति स्म । हुन दिखागत्योख्ट्‌ । सख गज । जवेन शीघ्रम्‌ । त पुरुषम्‌ । 
यावत्‌ यावत्पर्यन्तम्‌ 1 एति जायाति । तावत्‌, मपर घन्यो मट । पृष्ठत. प््च। द्ग । आर्या भारा- 
दण्डेन । मुशम्‌ मर्यन्तम्‌ । तुतोद वदाघ ! तुद व्ययने किट्‌ ॥५।\ निवृव्येतिःः । भतिकोपपोडित ध्य 
अतिकोपेनाधिकक्रोयेन पौडित, प्रकाल्लित ९४ सन्‌ । निवृत्य वङिप्वा । पृष्ठव्तिनि पश्चा द्धागवत्तिनम्‌ । 
पुरुष प्रति, यावत्‌ किल, प्रघावत्ति लघु पलायते." । सृ गतौ कट्‌ । “सतंर्घौ वेगे हति घाव मादेश । 
तावत्‌, पर अन्यः । पुश्प , नि जलाषवात्‌ निजस्य स्वस्य लाघवात्‌ लघुत्वात्‌ । निपत्य समीपे गत्वा । पाव 
दक्ष ( दक्षिण ) पाददे९ । घनरोष्टताडन धनेन कठिनेन रोषे ताडन हननम्‌ । चकार करोति स्म । 





अतितसेनने अपनो सेवके निमित्तसे सभाके ओगनमे आये हुए एक गजराजको देखा ॥३। 
वह गजराज अजितसेन सरीखा था 1 अजितसेनमे बहुत अधिक बल था, वह॒ महानु 
वमे जन्मा था भौर उसके बाहु रम्ब थे\! इसी प्रकार गजराज बहुत बलवान्‌ था; 
वह उभरी हुई रौढकी हद्धीसे विभूषित धा मोर उसकी सूंड सूब लम्बी थी ! उसे अपने ही 
समान देखकेर अजितसेनने कौतुकवश् कृ वीर पुरुषोको उसके क्रीडा करनेके लिए प्रेरित 
किया 11४1 राजाकी माज्ञा पाकर एक धीर बुद्धिवाले वीर पुरुषने पास जाकर उसकी ऊर 
भोर पृष्ट सूडपर सुक्केका प्रहार किया । हाथी वडे वेगसे जबतक मुव्का मारनेवाङेपर स्षपटने 
ही वाखा था, इतनेमे हौ दूसरे वीरने उप पीटेसे चमडा काटनेका ओजार चुभा दिया, जिसे 
उसे वडो व्यया हुई ॥५।1 फिर क्या चा, उसका क्रोध भडक उठा 1 फलत वह॒ जवतक मुड- 
कर पौटेते प्रहार करनेचालेकी भोर छपकनेको ही था कि तीसरे पुरषने वड़ो फुर्तसि कुछ मागे 





१.भतमेव।२ गना निवृत्य । ३. भा 'पृष्ठास्स्नोः इषि नोषलम्यते। ४ = घाठते शोभते 
त्ययं शोफ, तम्‌ 1 ५. श विकले 1 ६. श लड्‌ । ७. भा "कठिने" इति नोपलभ्यते । ८. = तताड । 
९. श अप्या जारादण्डेन ! = "बारा चर्मप्रभेदिका' इति हम. १० श्च तुदि। ११. शवृत्येति। 
९२.भा (दापितः १३. ना दोपिव । १४ = श्रवाड्वि." इति मवेत्‌ 1 १५. जा पटायत्ति, श पलयेते ! 
१६. जा पाद्यं वर्रिः पावे 1 


२५४ चन्द्र भरमचरितम्‌ [ ११, १०- 


विनीयमानो गपशासनेन तेः छृतक्रियैरित्थमसो मतङ्गज । 

भ्रचाचितु कचिदशक्तसुद्धतः करेण जग्राह पुरः प्रसारिणा ।७॥ 
ग्रहागतं त मदमूढमानसो जनस्य दाहेति रवेण पश्यत । 

तथा समास्फालयति स्म भूतजे यथा स सर्वावयवेव्यंयुञ्यत ।८॥ 
विलोक्य तं शारदमेघवत््षणाद्धिलीनमद्गन च जीवितेन च । 
छृपाङ्गनालिद्धिततुङ्मानसो जगाम निचंदमिति क्ितीश्वर ॥६॥ 

श्रो नराणां भवगतेवर्तिनामशाश्वतीं परयत जीवितसिथतिम्‌ । 
ययातिदृरेण जिताः स्वचापलात्तडिद्िलासाः शरदम्बुदेः समम्‌ ।१०॥ 





इछन्‌ करणे लिट्‌ ।६॥ विनीयमान इति । नृपश।सनेनः नृपस्य चक्रिण, शासनेनाज्ञया । छृतक्रियै कृता 
विदिता क्रिया भम्यासोये, तै । तै मटै 1 हत्यम्‌ अनेन प्रकारेण । धिनीयमान वीक्ष्यमाण (शिष्यम )। 
उद्धत प्रवृद्धकोप । मसौ मतङ्गज मदगज" । प्रघावितु पलायितुम्‌ । अशक्त घामथ्यरहितम्‌ । कञ्चित्‌ 
कञ्वित्पुश्षम्‌ । पुर प्रपारिणा पुर अग्रभागे प्रारिणा प्रखरणश्चीहेन । करेण ुण्डादण्डेन । जग्राह गृह्णाति 
स्म । गृहि उपादाने छिट्‌ । ७। ग्रहैच्ति । मदमूढमान सः मदेन मूढ मोहित मानस यस्य सख । स मदगज । 
हषदेति हा हा इति । सवेण ध्वनिना । पश्यत वौक्षमाणस्य 1 जनस्य लोकस्य हा हा हति परय 1 वीक्षमाणस्य 
हा हा इत्ति घउनि कर्वन्त पष्यन्त जनमनादृत्य उदासीन कृत्वा ( उपेक्ष्य ) इत्यमिप्राय 1 'पष्ठो चानादरे 
इति षष्ठो । ग्रहागत प्रह वशम्‌ ( ग्रहणम्‌ ) आगरवम्‌ आयातम्‌ 1 ग्रहे ग्राहो वश” इत्यमर । (ग्रह 

सूयादिनिर्वघोपरागेपु रणोमे । ग्रहणे पूतनादौ च सैहिकेयेऽप्यनुग्रहे । विद्वो चनकोश ) । तं पुरुषम्‌ । यषा 
सर्वाय सर्वे अव्यवं । भ्ययुज्त ग्यमिद्यत । युजृन्‌ योगे कमणि लड्‌ । तथा, भूतले महीतले । समा- 
स्फ लयति स्म । आघारयति स्म । स्फ" लट्‌ । दृष्टान्त (?) ।1८॥ विलोकयेति । श्ारदमेध-त्‌ द्यारद शरदि 
शरत्काले भवो जात मेघवत्‌ वारिवाहवत्‌ ( शरदि मव शारद स चासौ मेघो वारिवाह तद्त्‌ ) । मङ्खेन 
च शरीरेण । जोवितेन च जीवनेन । क्षणात्‌ अरग्कारणत्‌ । विङोन नष्टम्‌ । त पुरुषम्‌ । विलोक्य वीक्ष्य । 
कृपाङ्गनालि द्गततुद्धमानस कृपैव कार्ण्यप्रेवाङ्खन। वनिता तयािङ्गितमादिलष्ट तुद्गमुशचत " मानस चित्त 
यस्यस । रूपकम्‌ । क्षितीश्वर. घार्वमौम । इति वक्षयमाणप्रकरारेण । निर्वेद वैराग्यम्‌ । जगाम ययौ । 
गम्ल गतौ लिट्‌ ।९॥ अहो इति । यया सषारस्थित्या । स्वचापल्ात्‌ । निजचाजबर्यात्‌ । शरदम्बुदे शरद 


बढकर उसकी बगकमे कठोर छोेका प्रहारकर दिया 11६ इपर तरह राजाके मादेशसे सभ्या 
करनेवाले वीरौके द्वारा उस्र हाथीको युद्धकी शिक्षा दी जा रही थी । इतनेमे, सयोगकी वात है, 
उस उद्धृत हाथोके सामने एक एसा मनुष्य आ गया, जौ दौडनेमे असमर्थं था । फिर क्या धा, 
हाथोने आगे सूड फँलाकर उसे पकड छलिया ॥७]1 ोगोमे हाहाकार मच गया 1 उनके देखते 
देखते हाथीने--जो बिलकुल मदान्ध था--पकडमे आये हए उस मनुष्यको जमीनपर एसे ढग- 
से दे पटका कि उसके हाथ, पैर मादि सारे अद्ध टूट-दूटकर भल्ग जा गिरे ॥८॥ शरत्काले 
मेघकी तरह उसे क्षणभरमे ही शरीर ओर जीवनके साथ विलीन (मरते) होते देखकर कृपा 
रूपी बद्धनाने राजा भजितसेनके उन्नत हृदयसे मआलिद्धन कर॒ लिया--उपत पुखषकी मृतयुके 
मुखमे जाते देखक्रर अजितसेनको दया आ गयी । फिर उसे वैराग्य हो गया । उस्र समय उसके 
मनमे इस प्रकारके वैराग्यके विचार उत्पन्न हृद्‌ ॥&॥ यह्‌ सस्तार बहुत बडे गद्ढेके समान रै। 
मोहं इसमे पडे हुए मनुष्योकौ क्षणमन्गु र जौवनकौ मवस्थाको तो देखो 1, जिसने अत्यन्त दर 

१. श्नुपशासनेन' इति टोकाङृतसमतः पाठ, प्रत्पु तु भूप्ासनान्नरं' इटयेन पाठे 
दृष्येत । २. बा प्रह । ३ जा युजिर्‌ 1४. नास्फक्द्‌ 1 ५. श तुङ्खम्‌ उच्चम्‌ 


~ ११, १३] नवम सगः २५५ 


गदेन सुक्तोऽशनिना कट।च्यते तदुन्ितिः शखविषाग्निकण्टकेः । 
अनेकम्रत्यूदवसंकटे नरः कियद्यराकच्िरमेष 'जीवतु ॥११॥ 

वयुनं यौत्रनमोयुरन्यदप्यशशाश्वतं सवंमिदं शरीरिणाम्‌ । 

तथाप्ययं शादवतमेव मन्यते जन प्रमोहः खट्व कोऽप्ययं महान्‌ ॥१२॥ 
इदं करोम्यद्य परुदिनेष्विं परय॑दट्‌च ्रविघयमित्ययम्‌ । 
अनेककतंग्यशताकुलः पुमान्न ख॒ल्युमासन्नमपीक्तितुं ` तमः ॥१३॥ 


शरत्कालस्याम्बुदर्वारिवाहैः । सम साकम्‌ । तदद्िलाप्रा तहत सोदामिन्या विलासा शोभाः) अतिदूरं 
मृशं दूरेण विग्ङृष्टेन ( नितान्तम्‌-कयर्थं ) । जिता, अभिमूताः 1 मवगर्तत्रतिना भव सपार. ख एव गर्त 
वट. तस्मिन्‌ वर्तिना विद्यमानानाम्‌ । नाराणा मनुष्याणाम्‌ । भशाश्वतोम्‌ नित्याम्‌ 1 जौवित्स्थिति जीवन- 
प्यितिम्‌ । पद्यत वीक्षध्वम्‌ । दुन प्रेक्षणे रोट्‌ < 1 शरन्मेषेस्थोऽपि विचुद्विलसेस्थोऽपि (च) भवस्थितिरत्यन्त- 
मनित्य। इत्ति भाव ॥१०॥ गदेनेति । गदेन रोगेण । मुक्त त्यक्त । अशनिना मशनिपातेन । कट क्ष्यते 
वाध्यते कटाक्ष इति सुव्वातो कर्मणि लद्‌ । तदुज्प्ित. तर्ज रोगाशनिम्यामुज्जितो रहित । शस््रविपाग्निः 
कण्टकं शस्त्रेण भायुवेन विपेण गरलेन अग्निना व्िना कण्टकं इव ( कण्टकं शषुद्रशवरुभिक्च ) । भनेकमृच्यू- 
(दधवसकटे अनेकंर्वहुभि मृत्यू द्वे मरणोत्पत्तिमि ( मरणोत्पत्तिहेतुमि -- ति यावत्‌ ) सकटे विपत्तियुष्ते 
( व्याप्ते वा} । ख्तारे। वराक ( दीन ), वराको नामवजित “ ह्यभिघानात्‌ । कं दोन 1 एष अयम्‌ । 
नर, मनुष्य" । कियत्‌ कियट्पर्यन्तम्‌ । "घत्विद किम ' इति घतुः। िमिदम कीश्‌' इति कि बदेश्चः। 
विर स्थिरम्‌ । जीषनु प्राणान्‌ घारयतु । चिरजौःवन नात्ति--इत्पमिप्राय ।॥११॥ वपुरिति । शरोरिणा 
प्राणिनाम्‌ । वपु शरौरम्‌ । घन द्रग्धर्‌ । योवन तारुण्यम्‌ । यु ञायुष्यम्‌ । अन्यदपि घान्याद्यपि। हदम्‌ 
एतत्‌ । सवं सकलम्‌ । अशाईब्रतम्‌ अनित्यरूप मवति । तयापि मश.श्वतमि । अयम्‌ एपः जन रोक. । 
शाइवतमेप्र नित्थमिति । मन्धते वुघ्यते । मनि ज्ञाने र्ट्‌ । अयम्‌ एष । कोऽपि कश्चित्‌ । महान्‌ वलवान्‌ । 
मोह खदु अज्ञान खलु ॥१२॥ इदमिति । अद्य इदानौम्‌ । इदम्‌ एतत्‌ । करोमि विदवामि । इकृन्‌ करणे 
खट्‌ । परह्नि तु आगामिदिवसे“ । दम्‌ एतत्‌ करोमि । परारि प्रागामिदिने (परदव ) "रत्परारि--* षति 
निपातनम्‌ ( वस्तुतस्तु पूर्वस्मिन्‌ सवत्सरे पस्त्‌, पूवतरे सवत्सरे परारि--इति ग्यारपा मवेत्‌, किन्तु ग्रन्थकृता 
स्वय "परदिने" इति लिखितम्‌, अतो न्याख्पराठृतापि तदनुमार व्याख्या कृता । मन्ये वोरनन्दिना लक्षणया 
“परुदिने' यि ग्यकेखि । } मद इदम्‌ । प्रविधय करणीयम्‌ । इति ( इयम्‌ } । अनेककक्तव्यशताकरुल 


टकर भौ शरत्काखके मेघोको ओर उनके साय चपकाके विलासको मी अपनी चपलतासे 
पराजितकर्‌ दिया है--मानवकरा जीवन, शरत्काीन मेषो ओौर विजुलीके विलाससे भी कही 
भविक अस्थिर दै ॥१०॥ यह्‌ मनुष्य यदि रोगे वच जाता है तो वचर या बिजुरीका दिकार 
हौ जाता है, ओर्‌ यदि किमौ तरह रोग, वचया विजुीसे बच भी गया तो शस्व, विष, 
मग्नि ओर शुद्र शनुओके रहते नाना तरहक मौतके कारणोका संकट हूर समय वना हौ रहता 
रै। एसो अवस्यामे वेचारा यह्‌ मनुप्य जो भौ कितना सकता है ? ॥११॥ मनूप्योका यह्‌ रीर, 
घन, योवन, आपु एव ओर भौ संसारको समी वस्नृएं विनख्वरदहं । ततो मी यह्‌ मनुष्य इन सभो 
वस्तुमोको अनिश्वर दौ मानता है । निश्चय हौ यह एक वडा भायै अद्मुत अज्ञान है ॥१२॥ 
यह्‌ काम आज करता हूं, यह कल क्गा ओर फिर यह्‌ परसो करने योग्य है, अत परसो 
_करगा, इस तरहु नाना प्रकारके सैकंडो कार्योमि व्यस्त दौकर यह्‌ मनृप्य निकटे मायौ ६९ 








१ शखमगघम व्रत्ति। २. पोत्र 1 ३. नादृ्षिर्‌ 1 ४ शच्ट्‌1 प्‌ जा शतानित्याः। 
९. य "वाध्यते शव ना छम्यते। ७. श वृचिमनि। ८. मा षदे! ९. रप्रागाददिने। 


१५६ चर्द्रप्रमचरिवम्‌ [ ११, १६ ~ 


विभेति पापान्न सतामसंमतानन मन्यते दुगंतिदुःखसुद्धतम्‌ । 
चिल्लोभ्यमानो चिषयामिषाशया करोत्यकतंग्यशतानि मानवः ॥१४॥ 
मदान्धकान्तानयनान्तचद्चलाः सदा सहन्ते न सहासितुं धियः । 
उवलज्जरावच्रदविभंजो जये कियच्चिरं स्थास्यति योवनं वनम्‌ ॥१५॥ 
^क्रियावसाने विरसेसुखरियेः स्वयं चिदास्यैर्धिषयर्चिनाशिमिः । 
चिलेख्यते कालमरोचिमाल्िनः करेद॑तं दा दिमसंनिभं वपुः ॥१६॥। 





अनेकेषा कर्तव्याना कार्धाणा शतेन बहुना ( बहत्येन ) भाकुखो व्याक्रुखे । अयम्‌ एष ।, पुमान्‌ पृ । 
आसन्नमपि षमोपमागतमपि । मृत्यु मरणम्‌ । दृक्षितु वीक्षणाय । न क्षम न समर्थो मवति ॥१३॥ निभे- 
तौति । विषयामिषाश्चया विषयाणा पञ्बेन्दियोचरणामामिषस्य स्परीकारस्याशयां भमिशापेण । विरोम्य- 
मान विमुच्य (द्य) मान । मानव मनुष्य. । सता सत्पुरुषाणाम्‌ । अस्मतात्‌ जनम्युपगमात्‌ । पापात्‌ 
दुरितात्‌ । न विभेति मय न याति । जिमौ मये रट्‌ । घद्धत श्रवम्‌ । दुगंतिद ख दरगतीना नरकादिदुरगतीना 
दुख कष्टम्‌ । न मन्यते न जानाति । वुवि मनि ज्ञाने ऊट्‌ । अकर्तंग्यशतानि अकर्तग्याना शतानि अनेकानि 
( नाना अकर्तव्यानि-हतयर्थ }) । करोति विदधाति । भाक्षेप. (?) ॥१४॥ मदेति । मदान्वकान्तानयनान्त- 
चञ्वला मदेन अन्ध ( अन्धाना ) कान्ताना वनिताना नयनाना तेत्राणाम्‌ भन्त इव मवसरानम्‌ ( कटाक्ष } 
द्वे च्वला मृश च्छनषूपा 1 धिय सम्पद । सद सर्वदा । सह साकम्‌ । भासितु स्थातुम्‌ । न सहन्ते 
समर्था त मप्रन्ति । ज्वलञ्जरावज हविरमुज ज्वलन्‌ जरैव वार्धतधमेव वच्रहविर्भुज ( वजदहविरभुक्‌ वच्त।मिन , 
तस्य } । जये विजये सति ( जय विषये, जयाय~इतयर्थं } । यौवन तारुण्यम्‌ । वन काननम्‌ । कियच्विर 
कियत्‌ स्थिरम्‌ ( कियन्त कार तावत्‌ ) । स्थास्यत्ति । उपमा ॥१५॥ क्रियेति । मुखप्रियं मुखे प्रथमे ( भनु- 
मवादौ ) प्रियै प्रीतिरूपे ( भापातमधुरं } । क्रियावसाने क्रियाया अनुमवस्यावसाने पर्यन्ते । विरस्येः 
( विर्सै ) अ्रियै । विनाक्षिमि विनादशौकतं । विषयं पञ्वेन्दरियविषयै । स्वयम्‌ महम्‌ ( स्वत 
एव ) । विहास्ये विरटिष्ये ( विदास्यं त्याज्यः } । हिमस्निम हिमस्य सक्निभ समानम्‌ । वपु शरीरम्‌ 1 
कालमरोिमाछिन काल एव यम एवं मरीिमाली सूर्यरूप * तस्य । रूपकम्‌ । कर किरणं 1 हत 





मी मृतयुको देखनेके लिए असमर्थं रहा करता दै--(करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति 
चिन्तया ! मरिष्यामि मरिष्परामि मरिष्यामीति विस्मृतम्‌) ॥ १३॥ यहं मनुष्य, सन्ते पुरुषोकि 
द्वारा निषिद्ध पापे नही डरता ओर चरक आदि खोटी गतियोके बडे-बडे मस्य इ खोको नही 
मानता, किन्तु पाच इन्द्ियोकि विषयके लोभमे फंसकर सैकडो रेसे-रेसे काम करता रहता है, 
जो कभी नही करने चाहिए ॥ १४॥ लक्ष्मी मतवाली नायिकाके कटाक्षोको भांति चचक है | 
यह्‌ क्रिसोके साथ सदा नही रह सक्तौ 1 बुढापा प्रज्वलित वच्याग्निके समान है} जब मनुष्य 
उसके चगुखमे फंस जाता है, तब यौवन रूपी वन उसके सामने कितनी देर टिका रह कता 
है --जिस प्रकार वच्ाग्निके प्रज्वलति होते ही सारा जगक भस्महो जाता, इसी प्रकार 
जराके अतेिही यौवन नष्ट हो जात्ता ह ॥१५॥ इन्दियोके विषय प्रारम्भमे प्रिय, भोगनेके 
पर्वात्‌ अप्रिय मौर विनद्वर हैँ । ये स्वय ही मुले छोड ठ्गे ! यह शरीर बफंके समान है । 
जिस प्रकार वफ संकी किरणोसे पिघक्कर नष्ट हौ जाता है । इसी प्रकार शरीर भी कालके 





१ अ करावघनिवरवै । २. भा शस्य वाज्यया जनि । ३. श मारस्पितु1 ४ ओ मरीनि- 
मालित सूर्यस्य 1 


~ ११, २०] एकादशः सम॑ २५७ 


शनैर्विहास्यन्ति गतधियं न मां न बान्धवा बद्धधनदधिुद्धयः। 

फलग्रसूनध्रलये टि कोकिला भवन्ति चूतावनिजं जिहासव ॥१७॥ 

प्रपि संपक्रफलोपमान्वितं जगत्यद्ो जीवितमच्र जीविनाम्‌ । 

विल्लीयमाना निचयाः त्षणक्तयाः शुभाद्यभं 'नष्टुमनीरवर परम्‌ ॥१८॥ 

कषायसारेन्धनवद्धपद्धतिभेवाग्निखनतञ्गतरः समुत्थितः । 

न शान्तिमायाति रशं परिञ्बलन्न यद्ययं ज्ञानजलेर्निपिच्यते ॥१६॥ 

दुरास्मकादेव भवाद्‌ भयंकराद्‌ भवन्त्यनथां वघवन्घनादय । 

न ते स्युखत्वाततलः स चेद्‌ भवेदहेतुकाः क्वापि न कार्यसंपद्‌ः ॥२०॥ 
तष्ट सत्‌ । विकेख्यतेर जीर्ण ( जीर्णत्वम्‌ ) नेष्यते । [ हा हन्त ] 1 रीङ्‌ -र्टेषणे ॥॥ १६।। शनेरिति । 
वगघनद्धिवुद्धय घन द्रव्य तच्च ऋद्धिरेवयं खा च बुदधिविषणा सा च तथोक्ता, बद्धाः कृता 
घनधिबुद्धयो येपा ( यै ) ते। बान्बवा ज्ञातय ४। गतश्चिय गता रहित' ( नष्टा } श्री. सम्पद्‌ यस्य तम्‌, 
एेरवर्यरहितम्‌ ह्यर्थ. । मा मा । शनै. मन्द मन्दम्‌ । न विहास्यन्ति न त्यजन्ति ( इति ) न£, किन्तु 
त्यजन्त्येव । द्धौ ननौ प्रकृतमर्थं द्योतयत । फरप्रसुनप्रलये फलाना पक्वाना प्रभुनाना कुसुमाना ९ प्रलये 
रदिते ( अवक्ाने ) सति । कोकिलाः पिका । चूतावनिनम्‌ आस्रवृक्षम्‌ । जिहासव त्यक्तुमिच्छ्व । मवन्ति 
दि । अर्थान्तरन्यास ( प्रतिवस्तूपमा ) ॥१७।। प्रपिरिस्वति । जत्र जगति रोके । जीवाना प्राणिनाम्‌ । 
जोवित जीवनम्‌ । प्रपित्सुसंपक्वफरोपमान्विति प्रपि्सूना पतनशीलाना सण्क्वाना सपूर्णपरिणताना 
फलानामुपपमयान्वित युक्तम्‌ । स्यात्‌ । विलोयमाना बश्च (धि) यमाणा । निचया परिग्रहा । क्षणक्षया. 
क्षणेऽस्पकले क्षयो नाशो येषा ते। स्यु. । शुमाशुम पुण्यपापकेर्म । नष्टः नाश्नोय 1 पर केवलम्‌ । 
अनीश्वर स्थात्‌ मसमरथं स्यात्‌ । जाति. ॥१८॥ कषायेति । कंषायसारेन्धनवद्धवद्धति कषाया क्रोधादयस्त 
एवं साराणि वरिष्ठानि इन्धनानि काष्ठानि तैर्बद्धा पद्धति मरि यस्य ख॒ । उत्त तरः उन्नतत्तर । समुत्थितः 
उतपन्न । परिज्वलन्‌ परितो ज्वलन्‌ । मयम्‌ एष । मवागिनि स्ाराग्नि । ज्ञानजरे ज्ञानान्येव जलानि तै 1 
यदि न निषिच्प्रते सेचन न करिष्यते ( नक्षते ) । भुशम्‌ अत्यन्तम्‌ । शान्ति जञमम्‌ । न आयाति नागच्छति । 
या प्रापणे लट्‌ । रूपकम्‌ ।१९॥ दुरात्मेति । दुरात्मकात्‌ दृष्टस्वमावयुक्तात्‌ । भयकरात्‌ मोततिकरात्‌ । 


सम्पकंसे घुल-घुकर नष्ट हो जाता है ॥१६॥ धन-सम्पत्तिके इच्छकं बन्धु रोग लक्ष्मीके चले 
जानेपर धीरे-धीरे मुञ्ञे नही छोड देगे, यह बात नही ह-- जब तक मेरे पास घनरहै तमी तक 
बन्धु-बान्धव साथ देगे, पर जवं घन चखा जायगा, मँ निधन हो जाञंगा, तब धीरे-धीरे सभो 
लोग किनाराकसी करने रूगेगे । जव फफ विरोन हो जाति है, तब कोकिछ आमके पेडको 
छोड देनेके लिए उस्सुक हो जाते हैँ ।। १७।! जगतूमे जीवोका जीवन गभिरनेवारे पके फलके समान 
है । ओह यह्‌ कितने खेदकी बात है ! सचित चेतन भौर अचेतन परिग्रह भी क्षणभंगुर है । 
केवर शुभ ओर अञुभकमंहीरेसे्है, जो विना फल दिये नष्ट नही हो सकते ॥१८। क्रोध 
आदि कषाय रूपी ठोस इंघनसे जिसका चारो ओरका मागं तैयार कर दिया गया है, जो ऊपर 
उठकर वहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है भौर जो खूब प्रज्वलति हो रहा है, इसके ऊपर यदि 
ज्ञान जलका सिचनन किया जाये तो वहु ससारसरूपी 7ग्नि कभी शान्त ही नहो 
।1१९॥ यह ससार दुष्ट स्वभाववाला है, ओर भयकर है । इसीसे वध ॒ ओर वन्धन आदि 
अनथं हुआ करते हैँ ! यदि ससारका मृ भघार (राग) उखाड दिया जाय तो वघ वन्धनं 
१कखगषघ नष्टु । २ श्च विर्ष्यते। ३ आ्मिन्न। ४ शजातय । ५ श्नेविन। 


६ श रुसुमाना' इति नास्ति। ७ श्च नष्टु। 
३३ 
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नरो विवभ्येत सरागतां गतो न कमेभिस्तदिपरीतभावनः । 

निरन्तरं सुभ्चति वारि वारिदे विगादिवुं धूलिरलं हि नाम्बरम्‌ ॥२१॥ 
चराचरे नास्ति जगत्यभोजि यज्ञ जन्तुभिर्जन्मपयोधिमध्यगैः 

किमेष लोकः विपयान्धलोचनः पराङ्मुखो नश्यति मोच्तसाघनात्‌ ॥२२॥ 
दुरन्तभोगाभिसुखां निवर्तयेन्न शेसुपीं यः खुखलेशरोभितः। 

कथं करिष्यत्युपरूढिमागतामिमां स जन्मव्तति विनाशिनीम्‌ ।(२३॥ 


मवादेव सषारादेवं । अनर्था अपयरूपाः । वधघबन्धनादय वघस्ताडन वन्वो बन्धन तौ आदी ( मादौ } 
येषा ते । ख ससार" । उटघातत%. उत्खात वक यस्य स॒ मवेच्चैत्‌ यदि स्यात्‌ 1 मू सत्ताया लिः । 
ते वधवन्धनादय । नस्यु. न भवेयु । क्वापि कुत्रापि। कर्ये्तपद काययेखमृद्धय ( कार्याणोत्यर्थं )। 
भहेतुका कारणरदिता । न स्यु । मस भुवि लिड अर्थान्तरन्यास ॥२०॥। नर एति । सरागताम्‌ 
अभिाषवत्वम्‌ । गत॒ यात" । नर॑ मनुष्य । कमभि. शुमाश्ुमभेदक्ममिः । विवध्येत नयेत । वधि वन्धने 
कर्मणि लिड्‌ । तद्विपरीत मावनः तस्मात्‌ सरागपरिणामाद्‌ विपरीतता विरागह्पा मावना यस्य स । न 
कर्मभि --(ज्ञानावरणादिकर्म्भि.) न बध्येत! वारिये समुद्रस्य [वारिदे मेघे] वारि जले (जलम्‌) । निरन्तर 
निविडम्‌ । मुञ्चति सति त्यजति सुति । धूलि रज । अम्बरम्‌ जाकारम्‌ । विगाहितु लद्धितुम्‌ । नाल घमं 
न भवति हि । अर्थान्तरन्यास ॥२१॥ वरेति । चराचरे चरा अङ्खमा अचरा स्थावरा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । 
जगति रोके । जन्मपयोधिमष्यगै. जन्मैव पयोषि समुद्रः ठस्य मघ्यगैर्मध्य गते । जन्तुमि प्राणिमि । 
यत्‌ वस्तु । न अमोजि नामुज्यतः । मुज पालनाम्यवहारयो कर्मणि लड्‌ । तद्‌ वस्तु । नास्वि न विद्ते । 
विपयान्घोचन विषयैरन्धे लोचने यस्य स । एष जयम्‌ । रोक जन । मोक्षसाघनात्‌ मोक्षस्य साघनाद्‌ 
रतनत्रयात्‌ । पराडमुख. खन्‌ विमुष्व॒सन्‌ । किं किकारणम्‌ । नश्यति । क्षेप (7?) ॥२२॥ 
दुरन्वेति । य सुलेशलोभितः ( सुखेशे ) अल्पे-स्तोके सुखे लोभित प्रो. ( मोदित ) 1 "पोटा- 
युवत्ति -- दत्यादिना समास" । दुरन्तमोगामिमुखात्‌' दुरन्तेयु दु खावशानेपु भोगेु पञ्चेन्द्ियभोगेषु 
मरभिमुखाद्‌ आसजनात्‌ ( दुरन्ठमोगाभिमुखा दुरन्तेषु दुष्परिणामेपु मोगेपु पञ्चैन्दरियविषयेषु गभिमुषा- 
मासवताम्‌ } । शेमुषी बुद्धिम्‌ । न निवर्तयेत्‌ न निराकुर्यात्‌ । ख॒ जीव । उपरूढि प्रवृद्धम्‌ । भागताम्‌ 
याताम्‌ । माम्‌ एताम्‌ । जन्पतर्वात्तः जन्म ससार तदेव ब्रवतिरठा* ताम्‌ । विनाशिनीं विनाशच- 


आदि भी नही होगे । विना कारणके कायं कही भी नही होत्ता ॥२०॥ रामी मनुष्यको ही करम॑- 
वन्वन हो सकता है, पर जिसकी भावना रागे रहिव-वीतराग है, उसे कमं-बन्धन नही 
हो सकता । यदि मेष लगातार पानी वरसाता रहे, तो आकारशमे वृकि नही उड सकती ॥२१॥ 
इस जगम भौर स्थावर जगतुमे एेसी कोई वस्तु नही, जिसे ससार समुद्रके नीचमे पडे हुए 
जीवोने न भोगा हौ । जब मोगने योग्य वस्तु नही रही तो फिस्क्या कारणदहै जो मनुष्य 
विपयोमे अन्धा हो रहा है ओर सम्यग्दर्शन आदि मुकितके खाघनोसे पराड्मुख होकर दुखी 
हो रहा है ॥२२। जो जरासे विषयसुखके खोभमे फसकर अन्तम दु ख देनेवाङे मोगोकी ओर 
जाती हुई अपनी बुद्धिको नही रौटाता, वह्‌ खूब बढनेवाी ससार. रूपी रुताको कैसे नष्ट कर 


र कखगम रूपयति।२ शच्द्‌। ३ शच्ट्‌। ४ आघ ।५ रान मुज्पते। ६ श श्रोत "हति 
नास्ति। ७ एव टीकाङृदभिमव पाठ, प्रतिपु तु दुरन्नमोगामिमूखा' इत्येव पाठो दृष्यते । ८न=न 
निवारयेत्‌ । ९. आ प्रतित्त । १० मा प्रतति । 


~ ११, २७ ] एक्छादश्चः सगः २५९ 


मदष्यजन्मेदमवाप्य दुर्लभं त्तयात्कथंचिन्मकिनस्य फमेणः। 

भवास्वुखशे पुनरापदां पदे पतन्ति ते ये न हिते विजा्रति ॥२४॥ 
यदौदमागन्तुकदुःखकारणं प्रशस्यते संखतिसो स्यमजकैः । 

तदा प्रशंसापदमेतदप्यदो विषान्वितस्यास्तु गुडस्य भक्षणम्‌ ।॥२५॥ 

निस्य नुनं शमखङ्गघास्या निवन्धकानदय कषायविद्धिषः। 

वरीतुमिच्छोमंम सिद्धिकामिनीं निवन्दुमषे' जगतीह कः पर ।२द६ 
समुद्धतान्पापरिपून्हनिष्यतो वशं स्वकमग्रकतीश्च नेष्यत: । 

तपोवनं प्रात्तचतोऽप्यखण्डितं तदेव राज्यं मम सिद्धिमाभिनः ।२७॥ 

युक्ताम्‌ । कथ केन प्रकारेण । करिष्यति विधास्यति । इकन्‌ करणे लृट्‌ । खूपकेम्‌ ॥२३।। मनुष्येति । 
कथचित्‌ केनचित्‌ प्रकारेण । मलिनस्य मरोमषस्य फष्टलूपस्यंः हत्यर्थः । कर्मण शुमाशुभरूपस्यः । क्षयात्‌ 
नाशात्‌ । दुर्म दुष्प्रापम्‌ । इद मनुष्यजन्म मनुष्यभवम्‌ । अवाप्य रव्ध्वा । ये पुरुषा । हिते मोक्षकारणे । 
न विजाग्रतिः न विजागरिणो भवन्ति । ते पुरुषा । पुनः पश्चात्‌ 1 मापदाम्‌ गापत्तीनाम्‌ । पदे स्थाने । 
मवाम्बुराशौ मव एव ससार एव ब्रम्बुराशि समुद्र , तस्मिन्‌ । पतन्ति मज्जन्ति । पर्ल गतौ लट्‌ । रूपकम्‌ 
॥२४।४ यदिति । भागन्तुकदु.खकारणम्‌ आगन्तुकस्य मविष्यतो द खस्य फारण निमित्तम्‌ । ससूृतिसोख्य 
ससृते, ससारस्य सौख्य सुखम्‌ । भजे भज्ञानिजने । यदि प्रशषस्यस्ते भ्रस्तुयते । वदा वहि । प्रदघापद प्रशसाया. 
पद स्थानम्‌ । एतदपि दम्‌ ( अपि स्यात्‌ }-- । विषान्वितस्य विषेण गरलेन अन्वितस्य युक्तस्य । गुडस्य 
शर्कराया । भक्षण सेवनम्‌ । अहौ । ( सविपस्य गुडस्य भक्षणमिव ससृतिमुख न प्रशस्यते--इति भाव ) । 
साक्षेप (?) ।२५॥। निहत्येति । विवन्वकान्‌ प्रतिवम्धकान्‌ । कषायविद्धिष. कषाया एव क्रोधमानादय एव 
शद्वि शत्रव , तान्‌ । शमश्लङ्गधार्या शम एव रागदरेपनिवृत्तिपरिणाम एव खड्गघारो प्रहरणघारा तया । 
नून निदचयेन ! निहत्य समिद्ध { त्रय हदानोम्‌ । सिद्धिकामिनी सिद्धिरेव मोक्ष एवे कामिनी वनिता ताम्‌ + 
वरोतु परिणेतुम्‌ । च्छो " वाञ्छितस्थ । मम मे । ह॒ जगति अस्मिन्‌ रोके । निबन्वु निरोद्धुम्‌ 1 परः 
अव्य ।कं कोवा । ईष्टे समर्थो मवत्ति, न कोऽपि इत्यर्थ. । रूपकम्‌ ॥२६॥ सञुद्धतानिति । समुद्धतान्‌ 
गवितान्‌ । पापरिपृन्‌ पापान्येव रिपव. शत्रव , तान्‌ । हतिष्यत ˆ हदटिसिष्यत । स्वकर्मप्रकरतीः स्वस्यात्मन 


सकेगा ?।।२३॥ अशुभ कर्मके क्षयसे, बडी कठिनाईसे इस दुम मनुष्य जन्मको पाकर जो 
लोग मपने हित्तकी ओर जागरूक नही रहते, वे आपत्तियोके धर स्वरूप ससार सागरमे फिर 
जा गिरते ह ।}२४। यह सासारिक सुखं भावी दुखोका कारणहै, फिरमभी मूखं रोग यदि 
इसक प्रशंसा करे, तो विध मिले हए गुडका भक्षण भी प्रशसनौय होना चाहिए ।।२५]। जब 
मे करोघादि कषाय रूपौ रोडा अटक्ानेवारे शत्रुमको निरुचय हौ शमता रूपी खड्गको धारासे 
नष्ट करके मुक्ति-कान्ताका वरण करना चाहता हँ । इस ससारमे फिर अन्य कौन रतरुरहै, जो 
ज्ञे रोकं सके ? ।२६॥ जिस रकार मे यहां रहकर उरण्ड शत्रुमोको मारता रहा, अपने कर्म 
चारियो ओरं प्रजाजनोको अपने अधीन रखता रहा गौर मन, वचन ओर दैवी सिद्धिको प्राप्त 
कर्ता रहा । इस तरह्‌ अखण्ड सास्राज्यका स्वामी रहा । इसी तरह तपोवनमे जाकर भी भै 
भक्षण्ड सान्नज्यका स्वामो बना रंगा 1 वहां जाकर मे उद्धत पाप शूप शतरमोका हनन करूगा-- 
सभी पापोका परित्याग कर दंगा 1 चचक मन वचन ओर कायकी प्रकृतिको अपने वमे 


१. जाद्‌ विवन्दुः। २ = कष्टकरस्य। ३ = जष्टविघकर्मण.+ # 
५ = गुडति रक्षतीति गुड --दुरस्क्वाय , त्स्य । 
७. = वाज्छक्स्य । ८ = ना्चयतो निवारयतो वा । 


= दत्ताववाना न भविन्त । 
"गुड इल्षुरसक्वाय ' इति हैम. । ६. आ सचि । 


५. चन्द्रप्रमचरितम्‌ { ११, २८ ~ 


स्वमेव भोगामिषलोभ्यन्ञोकयः कदथनीधित्त चिरं चतुरभतीः 1 
ग्रशान्तिमायादि ममाधुनापि कं ` करिष्यसि क्ेशमतः पर परम्‌ ।२५॥ 
विवेकिनो जन्मविपत्तिभीर्वो निरापदा संपदि कद्धचेतसः। 
अपीन्दरियानीकजये यदीशते न मद्विधाः सिद्धिवधूरभद्ेकाः ॥२६॥ 
निचर्वितात्मा विषयेभ्य इत्यसौ पुनभविष्यद्धवमारभीदकः। 

चकार चित्तं चतुरस्तपोवने हितान्न योऽपेति सख पव परिडतः ॥३०॥ 


कमणा मनोवक्कायव्यापाराणा प्रकृतो" स्वम।वान्‌, पक्षे चतुरङ्गेनामास्यािप्रकृठीस्च 1 वशम्‌ भोनम । 
नेष्यत ॒यास्यत । तपोवन भ्राप्ठवतो गतवतोऽपि । घिद्धिमागिन. सिद्धिमात्मोषरन्ि भागिन भाश्रयश्चौस्य । 
मम मे । तदेन, अखण्डित» निष्कण्टकम्‌ । राज्यम्‌ । रूपकम्‌ ।1२७॥ स्वमिति । वित्त मो मानस । भोगा- 
मिषलोमि भोगेषु पञवैन्दियविपयेपु आमिपेण मासक्त्या छोमि वाञ्छासहिततम्‌ 1 कदथिनो. कद्‌ वुत्सितोऽथ 
प्रयोजनमस्त्यासामिति तथोक्ता । ' **“ "-- इत्यादिना समाः । "को कदवि' इति कुचब्दस्य कद्‌ 
मादेश । चतुरगती चतस्रसच ता गतयदच ता" 1 चिर वहुकालपरयन्तम्‌ 1 [त्वम्‌] अवरोकय भदश ॥ मत 
एव तस्मात्‌ कारणात्‌ । पर परम्‌ उक्कृष्टम्‌ । "वीप्ायाम्‌" हतिः द्वि । कं कलेश श्रमम्‌ । करिष्यसि 
तिधास्यसि । अधुनापि ्दानोमपि । प्रशान्तिम्‌ उपद्चमम्‌ 1 भायाहि मागच्छ । या प्रापणे लोट्‌" ॥२८॥ 
विवेश्धिन इति । जन्मविपत्तिभौरव जन्म॒ जनन विपत्ति्मरण ताभ्या भमीरव --विभ्यवौत्येवश्ोला 

सयक्षोला -हत्पर्थ॒“म्य क्रू- इत्यादिना क्रु-भत्यय । विवेकिनः हेयोप्रदियविवेकगुक्ता निरापदाम्‌ । 
अद्रहिवाना चिद्धानाम्‌--हतथर्थ ' ` । सपदि सपत्ती । वद्धचेतस- बद्ध खबद्ध॒चेतरिचित्त येषा ते । 
मद्रिषा. मम सदश्च । इन्द्ियानीकजये इन्द्रियाणा पञ्चेन्दियाणामनीकस्य जयेऽपि विजयेऽपि 1 नेशते समर्पा 
न भवन्ति । ( तत्‌ ) सिद्धिवधू । मोक्षघनिता । अभतृका पतिरदितवा भवति । मम घमान (ना ) सस्पुष्पा 
इन्द्रियजये कृतयत्ना न भवम्ति चेद्‌ मोक्षस्य गन्तारो न सन्ति तस्मान्मोक्षवनितायाः पतिरदितत्वम्‌-- 
ह्यर्थं ॥२९। निवर्षितेति । विषयेभ्य पञ्वेन्दरियविषयेस्थ । इति एव प्रकारेण । निवितास्मा ति्वततितो 
निवारित आत्मा स्वरूप यस्य स. । चतुर प्रौढ. । अघो जौव । पुन पश्चात्‌ । भविष्यद्मवमारभीलुक 

सविष्यत एष्यतो सवस्य सघारस्य माराद्‌ मीलुको बिमेतीत्येव्ोल ॥ "म्य क्रु-- दृस्या्दिना क्लुक-अत्यय्‌ 1. 
तपोवने तपोऽनष्ठने । चित्त मानम्‌ । चकार करोति स्म । य॒पदष । हात्‌ सन्मरपत्‌ । नाति 


करूषा । ज्ञानावरणादि कर्मक प्रक्रृतियोको अपने भघोन वनाऊ्गा । आल्माके शुद्ध स्वरूपकी 


सिद्ध प्राप्त कर्गा । इस प्रकार धरकी तरह तपोवन भी मुञ्च सुखदाय सिदध होगा \\२७॥। 
रे मन । भोगोकी आसकितमे फंसकर तूने दु ख देनेवाली चारो गतियोको चिरकालं तक देखा 
है। तू अव मी शान्तहो जा । मेरे किए इससे भी बढकर ओर कोन खा क्लेशा उत्पन्न करेगा ! 
।२८॥ हेय ओर उपादेयको जाननेवाले, जन्म मौर जरासे डरनेवारे जौर हृदयसे मुक्त जीवो- 
की रललत्रय रूप सम्पत्तिको चाहनेवाके मुञ्च जैसे छोग भौ यदि इन्दरियोकी सेनाको जोतनेमे 
समथ नही होसकते तो कहना चािए कि मुक्ति कन्या कवारी ही रहं जायगी 11२९ इस 
तरह अजितसेनका मन विषयोसे विमुख हौ गया मोर उसे भावी जन्मपरम्परा बोक्ष मालूम पडने 
खगी । फलतः वह्‌ उससे उरने लगा । फिर उस चतुर चक्रवर्तनि तपोवन जानेकां विचार कर 


लिया । यहु उसने ठीक ही किया, क्योकि जो हितके मागंसे दुर नही भागता वही पण्डित 


१ अह क्कि। २,= मघोनताम्‌ । ३ =नयत । ४ = सकलम्‌ । ५ = घपत्स्यते, त । 
६. थ तमिति । ७, श्च “कद्‌” इति नास्ति । ८ श्च “हतिः हति नोपरम्यते । ९. = पोडाम्‌ । १० श चद्‌ । 


११. श 'सिद्धानाम्‌--तयर्यः” इति नास्ति । 


~ ११, ३४ ] एकादशः सगः २६१ 


विदर्व॑मत्रावसरे समागतं मदीपतिभूरियिणं गुणप्रसम्‌ । 
सच॒न्दमक्षानतमस्तमोरिषुं मुनीन्द्रसु्यानचसदब्ुद्ध सः ॥२१॥ 
निशम्य तस्यागमनं स पावने ` शिवंकरोयानुपेत्य तस्थुष; । 
सुदाभ्युदस्थादचिरेण विष्टास्ृती कृतार्थोऽहमिति बुघन्वचः ॥२२॥ 
जनेन पौरेण वृतः पुरादसौ निरित्य' तद्धाम जगाम भूमतिः। 
प्रचालयन्धर्मकथां समं चपैः समन्वितैः संखतिदु.खभीखुभिः ॥३३॥ 
गतस्य तस्योपयने" वनेचरो निदशेयामासर समुत्कचेतसः। 
विविक्तमत्यन्तमजन्तुकं शुचि महासुनेराश्रममाधितं भिया ।॥२४॥ 


नापयाति । ख एव, पण्डित विवेको । अर्थान्तरन्यासः ।।३०॥ विह्तुमिति । भत्र मस्मिन्‌ । समये वैराग्य 
सावनाप्रस्तावे । स. मही पति चक्रवर्दी । विदहतं विहासार्थम्‌ । समागत समायातम्‌ । भूरिगुण मूरयो बहुल 
गुणा यस्य तम्‌ । सवृन्द वृन्देन मुनिसन्दोहिन सङ वर्तते इति सवृन्द , तम्‌ । अज्ञानत्तमस्तमोरिपुम्‌ सज्ञानमेव 
तमसितिमिर तस्थ तमोरिपु सूर्यम्‌ । गुणप्रभ गुणे. प्रमातोति गुणप्रम., त गुणप्रमनामघेयम्‌ । मुनौ मुनिपत्तिम्‌ । 
उानचरात्‌ उदाने चरतीत्यु्ानचर , तस्मात्‌, वनपालकात्‌-इत्यथ. । भवुद्ध॒भवुष्यत । वुचि मनि लाने 
ट्‌ । जाति ॥३१॥ निश्शम्येति ) शिवकरोदयान शिवकरम्‌ इति { नामकम्‌ ) उद्यानम्‌ । उपेत्य आगत्य । 
तस्थुषः भष्युषत्त । तस्थौ इति तस्थिवान्‌ तस्थ तस्थुष । "लिट क्वसुकानो' एति क्रसु । तस्य गुणप्रमस्य । 
महमुवेः मह।मनीशस्य । भागमनम्‌ मायानम्‌ 1 निशम्य श्रृत्वा । अह्‌ छकतार्थः कृत सपूर्णोऽर्थ, प्रयोजन 
यस्य स॒॒$तक्कत्य हइत्यर्थ । इति एवम्‌ । वच वचनम्‌ । ब्रुवन्‌ समाण । मुदा सतोपेण । अचिरेण 
शीघ्रम्‌ । विष्टरात्‌ सिंहासनात्‌ । भभ्भुदस्यात्‌ घम्युदतिष्ठत्‌ । षा गतिनिवृत्तौ लुड्‌ ॥३२।॥ जननेति । पौरेण 
पुरे भवेन" ! जनेन लोकेन । वृत. परिवेष्टित. । असौ भूपति सजितसेनचक्रो । पुरात्‌ नगरात्‌ । निरित्य' 
निर्गत्य । घर्मा घर्मस्य रलत्रयाट्मकधर्मस्य कथा प्रसङ्खम्‌ । प्रचारयन्‌ विस्तारयन्‌ प्रवर्तयन्‌ वा । 
शमान्विते. शमेन मध्यस्यपरिणामेनान्वितैर्युक्ते । ससृतिद खमीरुभि. ससृते सषाराज्जाताद्‌ दु खात्‌ कष्टाद्‌ 
मोरुभिर्मयशीकरं । नृपै भूपतिमि । सम साकम्‌ । तद्धाम तस्प मुनेर्घाम स्थानम्‌ । जगाम गच्छ तस्म । 
गम्ड्‌ं गतौ लिट्‌ ।॥॥३३॥ गतस्येति 1 उपवने आरामे । गतस्य यातस्य । स॒मत्कचेतस समृत्क समुत्सुक 
चेतर्चित्त यस्य तस्य 1 तस्य चक्रिण । वन (ने) वरः वनपालकं । विविक्तम्‌ एफान्तम्‌ । सजन्तुक 
निर्जन्तुकम्‌ । शुचि पविम्‌ । अत्यन्त नितान्तम्‌ 1 श्रिया शोभया 1 बाध्रित्त सेवितम्‌ । महामते गुणप्रम- 


कहलाता है ।।३०। इसी भवसरपर राजा अजित्ततेनको वनपारुसे पता रगा कि विहारः करनेके 
लिए एक महा गुणी भौर अज्ञान अन्धकारको मिटानेके किए सूयक बराबयौ करनेवाङ़े आचाय 
गुणप्रभ अपते सधके साथ उद्यानमे पवारे ह ३१1 शिवंकर नामक उद्यानमे , पघारकर वही 
ठहुरनेवाले मुनि राजगुणप्रमके पुनीत आगमनके शुभ समाचार सुनकर बुद्धिमान राजा अनित्त- 
सेन भें कृतकृत्य हो गया' ये वचन बोलता हुआ बडी प्रसन्नतरासे तुरन्त हौ अपने मासनसे 
उठकर खडा हौ गया ॥३२॥ पुरवासिशोसे धिरा हुआ राजा अजितसेन भपते नगरे निकल- 
कर शान्त परिणामवाले गीर सासारिकि दु खोसे उरनेवाङे राजाओके साथ घर्मचर्चा करतां 
हमा शिवकर नामके उद्यानमे पहुंचा, जह मुनिराज पधारे हुए थे ॥३३॥ तपोवनमे पहूंच- 
कर राजाका मनं मुनिराजके दशेनोके छ्ए भौर भी अधिक उत्सुको उठा तव माीने 
उसे मुनिराजके आश्रमके दर्शन कराये, जो एकान्त, जोवे-जन्तुभसे रहित, पवित्र ओर श्राङ- 


१ भार्‌ तस्यागमन महामुनेः। २.जादइनिरोव्य। २३. शमान्विते. । भ्कुसखगधघम 
“वने महोपत्ति.° । ५. भा “पुरं मवेन" हति नास्ति । ६, श निरीत्य । 


२६२ चनद्रपरमघरितम्‌ [ ११, ३५ - 


गरदोतयोगं तपसा कृशीकृतं दद्य कचिन्घुनिमातपर्थतम्‌ । 
दिवाक्साशु्रकरेकलचयतां धयातसुन्मूलितमोदविद्धिपम्‌ ॥२५॥ 
म्रमावनायां जिनवस्मनो रतं विशद्धसिद्धान्तपयोधिपारगम्‌ | 
समुद्यतं घर्मकथाप्रवतेने यति धरिबी पतिरेत्ततापरम्‌ ॥३६॥ 
नयग्रमार्णाभिरुञ्ञ्यलात्मभिः प्रवादिलयोतचय पयभवम्‌। 
नयन्तमुददथोतितलोकमेच्तत प्रजापति" कंचन साधुभास्करम्‌ ।२५॥ 
चिकालमध्यस्थमनन्यगोचरं परोक्षवस्त्‌पदिशन्तमञ्जसा । 
स्वमार्ममादात्म्यनिदशेनोयत व्यलोकतान्यं स चरपस्तपोधनम्‌ ।२८॥ 


मुनीन्द्रत्य ! मश्रम स्यानम्‌ । निद्यामास दर्शयतिस्म । दृशय पर्णे गिजन्तास्लिट्‌ ॥।३४। गृहीतेति । 
[ गृहोतयोग ] गृहीत प्रशस्तो योगो ध्यान यस्य ( येन } तम्‌ । तपसा बाह्याम्यन्तरलूपठपषा । शीत 
प्रागक्रश दानो एश" त्रियते स्म॒ कृशोकृतः, त सूष्ष्मोरृतम्‌ । (कर्मकतृम्पाम्‌--' इत्यादिना च्वि । ववो 
चानभ्ययस्य--' ६ति ईकार । भतपस्थितम्‌ भातपे मातपयोगे स्थितम्‌ । दिवाकराशुप्रकरेकलक्ष्यठा दिवां 
दिवस फरोतीति दिवाकर । "दिवा [ -विभा- ] निश्ा-- त्यादिना दिवा शब्दात्‌ परात्‌ करोते प--(ट-) 
परस्थय , दिवाकरस्य सूयेस्याशूना किरणानां प्रकरस्य निवहुस्य एका मुरयरूपा रक्ष्यतां छक्षयत्वम्‌ । प्रयात 
गतम्‌४ । उन्मूलितमोहविद्रपम्‌ उ"मूकिति सम्‌ तरमुद्धनो मोद एव विद्विट्‌ शूर्येन तम्‌ । क॑चिन्मूनिम्‌ एक 
मुनोशम्‌ । ददद परयति स्म । दृशु परे्षणे किट्‌ । जाति ५।३५॥ प्रमावनायामिति । जिनवर्त्मन जिनमार्गस्य 1 
परमावनाया प्रवर्घने" 1 रत तत्परम्‌ । विशुद्छिदधा्तपयोधिपारग विशुद्धो निर्मल. षिद्धास्त परमागम ख एव 
पयोधि समुद्र तस्य पारग पारदृश्वानम्‌ } वर्मकयाध्रवततने घर्मस्य रल्नत्रयात्मरस्य कथाया, प्रसङ्गस्य परवतने 
करणे । समुद्यत सग्रयत्नम्‌ । अपरम्‌ अन्यम्‌ । यति मुनिम्‌ 1 घरित्रोपति मूमिपति । रेक्षव ददश । ईक्ष 
दर्शने लड्‌ । सूपरूम्‌ ॥॥३६॥। नयेति 1 उञ्ज्वलातममि निर्मलस्वरूपै । नयप्रमाणाशुभि नया ँगमादय प्रमाणे 
्रत्यक्षपरोक्षे वान्येवाश्षव किरणाः तै । प्रवादिखदोतचय प्रवादिनो मिथ्यवादिनस्त एव खोता च्योतिरिङ्गणा- 
स्तेया चय खमूम्‌ । परामव त्िरस्करारम्‌ । नयन्त श्रापयन्तम्‌ । उयोतितरोकम्‌ उद्योतित प्रकाशितो छोको 
येन तम्‌ । कचन एकम्‌ । साधुमोस्कर साधुरमुनि स एव भास्कर. सूर्य , तम्‌ । प्रजापति. जनपति । एेक्षत 
अपश्यत्‌ । इरेषो रूपकञ्व 1 २७॥ त्रिकाकेति । विकाक्रमच्यस्य त्रयाणा मूतमविष्यद्रतमानरूपाणा कालानां 
समयाना मध्यस्य मध्ये वर्तमानम्‌ । अनन्यगोचरम्‌ अन्येषामज्ञानिनामगोचरमविपयम्‌ । परोक्षवस्तु परोक्ष- 


तिक शोभासे युक्त था ।३४॥ वां अजितेनने किसी मुनिको आतप योगम स्थित देखा, जो 
ध्यानमगन ये, तपस्यासे छृशकाय थे, जिनके ऊपर सूर्यकी किरणे पड रही ी--जो धृपमे 
बैठे हए ये ओर जिन्होने मोह रपी शत्रकी मूलसे नष्टकर दिया था--जो निर्मोह थे ॥३५॥ 
राजा अजिततेनने एक अन्य साघुको जिन मार्गकौ प्रमावनामे तत्पर देखा, जो तिमर आगम 
रूपी समुद्रके पारगामी थे ओर धार्मिक चर्चा चलानेके लिए सदा तैयार रहा करते थे ॥३६॥ 
चक्रवती अजितसेनने किसी साुक्तो सूकरो बरारी करते देवा--जिस प्रकार सूर्थं भपनी 
उजञ्ज्वर किरणोसे नुगृनुमोको हतप्रम कर देता है ओर समस्त रोकको प्रकाशितकर देतादै, 
इसी प्रकार वे मुनिराज नैगम आदि नय भौर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रूपी उज्ज्वरु किरणोपे 
अन्यवादी रूपौ जुगुनूमोको परास्त करके सारे ससारको ज्ञानका प्रकारा देकर आलोकत 
कर रहे ये ॥३७॥ अजितसेनने अन्य साधुको व्रिकालवर्ती, दरुसरोकि दासा अज्ञात तथा परोक्ष 





१.अकखग मं प्रयान्तः! २ भ्‌। दृशिर्‌ । ३ श्च स्वस्विकान्तर्गतः पाठो नोपलभ्यते । ४, 
श्रयात्त गतम्‌” दति नस्ति । ५. भ दृद्िर. । ६ श्च द्रव्धेमवि । 


~ ११, ४१] एकादश. सगेः २६१ 


अनेकचेरेरिति पयुंपासितं तपस्ववर्दैर्सवनिन्यदृत्तिमिः। 

नरेभ्वरस्तं प्रणिपत्य योगिनामीश्वरं स्तोतुभिति चक्रमे ॥३९॥ 

मनस्विभिर्नाथ भवान्भवान्तकृद्िचिन्त्यते यः क्षणमात्मवेदिभिः। 

चजन्ति तेप्याच्तमाः छताथंतां रतार्थं दष्टे त्वयि का विचारणा ॥४०॥ 
जगन्मदामोरतमःपरावृतं ङुर्णसिचापरिच्रद्धविश्चमम्‌ । 

कथं विद्रुध्येत तवांशुमालिनो न संचरेयुयेदि वादमरीचयः ।४१॥ 

मतीन्दिय वस्तु पदार्थम्‌ 1 मज्जसा साकल्येन, यथास्वल्पेण ( ययास्वरूप ) वा । उपदिशन्त निरूपयन्तम्‌ । 
स्वमागमाहास्यनिदकेनोयत स्वस्य मार्गत्य॒वत्मन ` मादातम्यस्य खाम्यस्थं निदि प्रकाशने उयतमु- 
युक्तम्‌ । अन्य पृनरेकम्‌ } तपोधन तप एव धन यस्यतम्‌ 1 घ, नृप चक्रवर्ता । व्यरोकत एेक्षत । 
लोड दर्दने लड । रूपकम्‌ ॥३८।। अनेकेवि । दति उक्तप्रकारेण । अनेकचेषट' अनेकं" 
स्वाप्यायादिभिषचेष्टर्व्यापारे, 1 सनिन्यवृत्तिमि अनिन्दा स्तुत्या वृत्तर्वतन ेषा त. । तपस्विवुष्दे तपस्विना 
मुनीना वृन्द. समूद । पर्युपासित पूजितम्‌ । योगिना मुनोनाम्‌ । मधौकवरम्‌, अधिपरतिमृ । त गुणश्रभमुनी- 
वरम्‌ । प्रणिपत्य प्रणम्य । नरेश्वर नरनाथ. । स्तोतु स्तुति क्तुम्‌ \ इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । प्रचक्रे 
प्रास्मते स्म। क्रम्‌ पादविक्षेपे छिद्‌ । श्रोपाम्था समर्थाभ्याम्‌" एति ठ्‌ 1 अविक्षय ^ ( ? ) ॥३९॥ 
सनस्वीति । कृतार्थं कृतो निष्पन्नोऽयं प्रयोजन यस्य॒ तत््रवोघन { तत्सवुद्धो } मो निाश्नप्रयोजन ( कृतः 
रत्य हति यावत्‌ } । नाय स्वामिन्‌ । मवान्वकृत्‌ सवस्य ॒प्तसारस्यान्तोऽवसान त करोतीति कयोक्त । 
मवान्‌ पूज्यस्त्वम्‌ \ मनस्विभि. सम्यस्तानिभिः \ अआत्मवेदिभि. स्वपन्ने । ये पुख्धै \ क्षण स्वल्पकाल- 
पर्यम्ठम्‌ । विचिन्त्यते ध्यायते * (ध्यायते) हत्यर्थः । मवच्छ्दप्रयोये प्रथमपुरयः । तेऽपि पुरुपा = । अपि 
शब्दोऽनिर्घारणार्यः । मात्तशुमा आत्त स्वीकृतं शुम पुण्य वस्ते स्वोकृतयुष्या भूत्वा † कृतार्थता निप्पघ्त- 
प्रयोजनत्वम्‌ । व्रजन्ति गच्छन्ति । ब्रज गतौ र्ट्‌ । त्वयि मवत्ति। दुष्टे विलोकिते सति । क विचारणा 
को वा विचारोऽप्ति--त्यर्थ ^ । ठव स्मरणमात्रेण ॒षर्वे कृतपुण्या मैवन्ति, त्वदनेन तु ° शुमा 'भूरिपुष्या 
मवन्ति--षत्यमिप्राय ॥\४०॥ जयपदिति । महामोहतम पटावृत महान्‌ मोहोऽज्ञान स एव तमाि वेषा 
पटो निवह तेनावृत्तमारुदम्‌ 1 कुदृष्टिपिवापरिवृद्धविश्रम कुदृ्टोना भिय्यदृष्टोना घवा माश्रयेण परिवृद्ध प्रवृद्धो 
विभ्रमो मान्ति्यस्य तत्‌ ! जगत्‌ लोक ( क } । मशुभालिनः सूर्यस्य । तवने! वालूभरीकयः वाच एव 


पदार्थोका वास्तविक उपदेश देते, एव साघु मागंके महच्वको प्रकट करनेमे तत्पर रहते देखा 
।॥३८॥ इस प्रकारको प्रशस्त चेष्टाओते युक्त ओर श्लाघ्य वृत्तिवाले मुनि सुखे पूजित उन 
गुण्रभ नामङे योगिकाट्‌-आचा्येको प्रणाम करके राजा अजितसेनने उनकी स्तुत्ति इस प्रकारसे 
शुरू को--॥३९॥ दे नाय, जो आत्मज्ञानी मनस्वी भव परम्पराको नष्ट करनेवाङे आपका क्षण- 
भरमीष्यान करस्ते, वेभो शुभ परिणामोको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जते है, फिरहे 
कृतकरत्य । आपके दन कर लेते पर तो विचारी व्या करना दै? क्षण-भर ध्यान करने- 
वार भो जव एतक्त्य हौ जते द, तो साक्षात्‌ दशंन करतेवालोकौ ठउतकरव्यताका होना तो 
सुतरा बिद्धि द । इसमे विचार करनेको क्या जावईयकता है ? ॥४०।। जिसके ऊपर महामोहु- 
के अन्पकारका पर्दा पडा हुमा है ओर जिसे मिध्यादुष्टियोको सेवा करतेये श्रम वट गया है, 
ह्‌ जगत्‌, वायको केष प्राप्त फरता, यदि आप सरोखै मुनि-ूर्यको वामो ल्प किरणोका 


१. य खापन्यन २, श वर्तनघ्य। ३ जा 'हामव्दस्व' दति नास्वि। ४.नायो़1 ५. = 
करका साना चष्ट स्पप्रादमयेपा वे. 1 ६. ना इतिय ' दति नास्ति! ७ नाष्मृयत। ८ श पद्पाः। 
९. विदरष्े ङ, विवासा नास्वि--द्सयर्ध. + १०य तु" दूति नावि ११. भा तमा" दति नास्वि। 


२१४ चन्द्रुपमश्रिवम्‌ ( ११, ४२- 


निरौश्रयोणां एतताम्रधोगतावसि त्वमालम्बनमीश वेदिनाम्‌। 
त्वमेव सोपानपथः स्थिराश्रयो विमुक्तिसोधाम्रभुवं यियासताम्‌ ॥४२॥ 
स्मावजैः कतान्तिदयादमादिभिः परिफुटलछ्न्दसमानकान्तिभिः। 
प्रकाशितं विश्वममेयतां गतेस्त्वया गुणेन्द्रमसा च रिममिः ॥४३२॥ 
जगर्यसुष्मिन्दिवसाधिपोपम त्वदीयवाग्भासुररदिमभासिते । 
न मागशद्धिदतकैरलम्मि येने तनं धूकायितमत्र जन्तुमि ॥४४॥ 
विभिन्दतो दा्देमनेकजन्मजं तमस्तवाश्चेपजगद्यसेनेयेः । 

विलोकितं वकनैमपू्वेभास्वतो वृथेव तेषां वत जन्म जन्मिनाम्‌ ॥४५॥ 
वचनान्येव मरौचय* कान्तय । यदि न सवरेयु न ब्याप्तुयु । चर गतिमक्षणयोशिट । कय केन 
प्रकारेण । विवुष्पेव जानीयात्‌ । तुधि मनि ज्ञाने लिड° ॥४१।॥ निराश्रयाणामिति । ईश मो स्वामिन्‌ । 
अधोगतो नरकगतौ । पतता निमज्जताम्‌ । निर्‌श्वरयाणा निराघाराणाम्‌ । देटिना जोवानाम्‌ । स्व प्ररुम्बनम्‌ 
[ स्वम्‌ आकम्बनम्‌ ] भाधार. । भसि भवसि । अख भुवि कट्‌ । विमुकतिसोधाग्रमुवं विमुनितमोक्ष. सएव 
सोधो मन्दिर तस्याग्रमुवमग्रभूमिम्‌ । यियावठा यातुमिच्छताम्‌ । स्विराश्रय. स्थिराधार । सोपानपय 
सोपानस्थारोहणस्य पन्था मार्गं । “वप्‌ पथ्यपोऽत्‌, हति मत्‌--प्रत्यय । त्वमेव मवानेव । रूपकम्‌ 
॥४२।। स्वमावेतति । स्वमावजै निसर्गजं । परिस्फुटत्करन्दघमानकान्तिमि परिस्फुटतो विक्त कुन्दस्य 
कुन्दपुष्पस्य समाना सद्शो कान्तिर्‌ तिर्येषा ते, ! अमेयता सख्यारदितत्वम्‌ । गतं याते । क्षान्विदयादमा 
दमि क्षान्तिङ्व दया च दमश्च तथोक्ता. व एव मादयो (मादौ) येषातै । गुणैः । त्वया मवता। 
रदिमिमि किरणे 1 चन्द्रमा चन्द्रेण च। विष्व सर्वम्‌ । प्रकाशित विभाखितम्‌ । तुल्ययोगिता ॥४३ 
जगतीति" । दिवसाधिपोपम दिवसापिपस्य सूर्यस्योपम समान ( उपमा साम्य यस्य तत्सनुद्धौ हे दिवसाधियोपम 
हे सूर्यघमान ) । स्वदीयव।गमा्रुररहिमम।सिते त्वदोयाया तव सबन्धाया ९ वाचो वचनस्य मापुरेण प्रकाशन- 
शोकेन रदिमना मासिते प्रकाशिवे ( त्वदोयवाग्मिरेव मामुरररिमभिम्िते) । जगति लोके । हैतर्कः 
निकृष्टे । य , मारगजुद्धिः मारगह्य॒रत्नघ्रयात्मकस्य शुद्धिर्नमेल्यम्‌ । न अलम्ि न लम (म्य) तेस्म 
दुरमिष्‌ पराप्तौ लुड्‌ । ते जन्तुमि. प्राणिमि । भत्र अस्मिन्‌ त्वयि । न धूकायित, च धूकृवद।बरितम्‌ ( इति } 
न, किन्त्वाचरितमेव । उपमा ॥४४॥ विमिन्दव इवि । भनेकजन्मजम्‌ भनेकजन्मजातम्‌ । हदं हुदयखमवम्‌ । 
तम तिमिरम्‌! विभिन्दत छन्दतः । अशेषजगदुगुरो भज्ञेषस्थ सकलस्य जगतो लोकस्य गुरो धेष्ठस्य । 


सञ्चार न हुआ होता तो ॥४१॥ ह ईडा । करिसोका आश्वय न मिखनेसे अधोगतिमे गिरनेवारे 
प्राणियोको तुम ही आश्रय हो भौर मुक्ति महुकके ऊपरी सिरे तक पर्ंचनेको अभिलाषा करने- 
वालोको तुम हौ मजवृूत सोपानमागं-सीढो हो ॥४२॥ मुनिवर । आपने अपने स्वाभाविक, विक- 
सित होनेवाले कृन्दपृष्पके समान निमंल, तथा अगणित क्षमा, दया भीर दम आदि गुणस 
पूरे विद्वको प्रकाशित किया है ओर चन्द्रमाने अपनी स्वामाविक, विकसित होनेवाले कुन्द 
पुष्पके समान शश्र एव अगणित किरणो समूचे विश्वको प्रकारित किया है ॥४३॥ है 
मुनीन्द्र । माप सूरयके समान है । आपने अपनी वाणी पी देदोप्यमान किरणो इसत जगतुको 
प्रकारित कर दिया है, किन्तु फिर भी जिन अभागे प्राणियोनने-रटनत्रय खूप माकौ निमरुता 
नही प्राप्तकी, उन्होने उल्छूका-सा आचरण नही किया, यह वात नही है ॥४४॥ हे भावाय 
वय॑ । जीवोकि हूदयमे मरे हुए अनेक जन्मोके पाप या भअज्ञानके अन्धकारको नष्ट करनेवलि, 


१ भ मस्थिरथियो, कखग स्विराक्िषोः। २ श्रकेट्‌। ३ शल्ट्‌। ४ अप्रत्यय । 
५ भा जगदिति । ६ = तव सबन्धिन्या । ७ = नाखामि। ८. जा भिन्दत । 


~ ११, ४९ ] पादशः सग॑ः २६५ 


श्रपायसुक्तां पदवीं परे न यां चिरादपि प्रापयितुं परित्तमाः। 
त्वदाश्रयस्तामचिरेण लम्भयन्करोति नश्चेतसि नाथ विस्मयम्‌ ॥४६॥ 
कपायनाम्नां विजयेन वैरिणामनभ्वरधरीप्रतिवन्धक्षारिणाम्‌ । 

तवेश यः प्रादुर्भून्मदयेदयो भवादशामेव गिरां स गोचरः ।४७॥ 
स्तुति विधायेति मुनेमेनोदरां पुरो निपण्णे विनयेन भूपतौ । 
सविग्रदश्र्रययुञ्जशद्धिनां निपेतुरक्षीणि समं तपोृ्ाम्‌ ॥॥४८॥ 
परवृत्तसभाषणयोर्भिथस्तयोरुद्‌शदन्तय्यतिदीपिता्छयोः । 
धतैकचन्द्रयुजिगीपया स्वयं मही तदा द्वीन्दुरिव भ्यजायत ॥४९॥ 


अपूर्वभास्वत, भपूर्वस्य नूतनस्य मास्वत. सूर्यस्य । तव ते । वपत्र मुखम्‌ । य न विलोकित न निरीक्षितम्‌ । 
तेपा जन्मिना जीवानाम्‌ । जन्म जीवनम्‌ । वृथेव निष्फलमेव । वत हन्त । उपमा ( व्यतिरेकः } ।४५॥ 
अपायेति ! भथ अनन्तरम्‌ 1 परे अन्ये । भपायमुक्ताम्‌ बपायेन वाघया मुक्ता रहिताम्‌ । या पदवीं 
स्थानम 1 चिरादपि वहुकालादपि । प्रापयितु ° यापयितुम्‌ । परिक्षमा. समर्था । नन भवन्ति । त्वदाश्रय.४ 
त्वदाश्रययुद्व । ता पदवोम्‌ । अचिरेण शीघ्रम्‌ । लम्मयन्‌' प्राप्नुवन्‌ । न॒ अस्माकम्‌ । चेतसि चिस । 
विस्मयम्‌ भाक्चर्यम्‌ । करोति विदधाति । इकन्‌ करणे छद्‌ ।४६। कषायेति । ईश मो नाय । कपायनाम्ना 
कपाय इति नाम येपा तेषाम्‌ । भनश्वरशनोप्रतिवन्वकारिणाम्‌ अनक्वरभ्रियो मोक्षप्म्पद प्रतिवन्ध प्रतिकूल 
ुर्वन्तीति प्रतिषन्वकारिण , तेषाम्‌ । वैरिणा क्ञत्रूणाम्‌ । विजयेन जयेन । तव ते। य महोदय भम्युदय । 
प्रादुरमूत्‌ प्रकटोऽमवत्‌ । मू सत्ताया लुड्‌ । स, मवादृशामेव भवानिव प्रदुद्यन्ते ते मवादृश , तेषामेव, 
त्वादुश्षामेव--रव्यर्य. । ^त्यदादि--' इत्यादिना भवच्छब्दाद्‌ दुरो क्षि" । "वादद्‌-- इत्यादिना दीर्घं । 
गिरा वाचाम्‌ । गोचर" विपयो मवति । धछतिदाय. ।४७॥ स्तुतिमिति । इति उक्तप्रकारेण । मुने गुणत्रम- 
मुने । मनोहरा मनोहरखूपाम्‌ । स्तुति स्तोत्रम्‌ । विघाय विरचय्य । तिनयेन ्ञानादिविनयेन । पुर अग्रे । 
निपप्णे उपविष्टे । भूषतो क्षितिपतौ । सविग्रहप्रश यपुञ्जश्चद्भिना विग्रहेण देहेन सहे विद्यमानाना प्रश्रयाणा< 
विनयाना पुञ्ज इति राशिरिति शद्धा शद्धुायुक्तानाम्‌ । तपोभृता यतीनाम्‌ । भक्षौणि नयने । सम 
युगपत्‌ । निपेतु. चिक्षिपतु । पत्लू गतौ चिद्‌ । सदहौवित ।४८ ्रृत्तेति । उदशुदन्तययुतिदोपिताशयो 


सारे संसारको धर्मोपदेश देनेवाले गौर इसीलिए अपूव सूयक रूपमे प्रकट दोनेवाङे थापके मुका 
जिन्न दर्शन नही किया, उन जीवोका जन्म व्यथं ही है । यह्‌ बडे ही खेदकी वात दै । ॥४५॥ 
हे नाथ । सारी वाघाभोसे रहित एव नित्य जिस मुवितपदवीको अन्य छोग चिरकालमे भी 
प्राप्त नहो केरा सकते, उसीको तुम्हारा आश्रय शौघ्र हौ प्राप्त करवाकर हमारे मनमे आश्चयं 
उत्पन्न कर्‌ रहा है ॥४९॥ मृवित लक्ष्मीकी प्राप्तिमे वाघा डाटनेवाे क्रोध, मान, माया 
मौर लोम नामक अत्रुमोको जोत लेनेसे है ताय । जो आपका महान्‌ अभ्युदय प्रकट हुमा 
दे, वदे आप सरीखे महामुनियोको वाणौका विपय है--माप सरीखे विशिष्ट ज्ञानी मुनिही 
उसका वर्णन कर सक्ते हँ ॥४७॥ इस तरह गुणप्रम मुनिको स्तुत्ति-जो सवके मनको 
हरनेवाखी धौ--कररके राजा अजितसेन उनके आगे विनय पूर्व॑क वैठ गया । उसे मूतिमानु 
विनय या विनयको मू्तिके रूपमे देखनेवाकते मुनियोको दुष्टि एक ही साय आष ुई-- 
सभी मुनि उसे एक दौ साय देखने कगे ॥४८॥ मुनिराज गुणप्रभ ओर राजा अजिततनका 


१, = निरषाया, नित्यामिति यावत्‌ ! २ = मुक्तिम्‌ । ३ = रम्मवितुमु । ४. = तवाम्वनम्‌ | 
५. = प्रापयन्‌ । ६ = प्रातिकूल्यम्‌ ! ७ सा क्विप्‌ 1 ८, श भ्रानाम्‌ । ९. = पतितानि । 
३४ 


२६१ अरतुद्रमपीितिम्‌ { +१, ५७. 


मदोभ्रूनस्तरय सनां वणायकः स धमव परिगुष्य पाद्नीम्‌ । 
विलोफिता्येषसुगरदरस्पृहो मणानुरगाद्‌ गिरमिदणपादृद ॥५०॥ 
निमित्तभावेन पदस्य भूयसो निक्तर्मतः पार्थिवता व्यदरस्थित।। 
नुमात पुनस्प्र सान्यया प्रवर्तते पद्यत पदयनाद्भुतम्‌ ॥42॥ 
नयेन नृणा विभवेन नाङिनां गतस्पृद्ाणां विनयेन योगिनाम । 
मरीभुतामेष निजेन तैजसा तनोनि चित्ते सततं चमन्द्रनिम्‌।८२॥ 


~ ~ 


मम्‌ उदु पडि ( उप्ं } यता यथय रता केता स्वाना उदनाना यर्वा पनया सीपिठा- 
कतरत यतता द्वो पयो, तका. 1 पवा, पुत्रस्या. । क्रि तरक्वरम्‌ । प्रयत्तमापमयो 
प्पत्त पूत समरप पतो ठो वतोः मूतदकयुक्िगीदया पूनः परभूत एररपनो स्वा (पयः) घ्रा 
वमोस्वा, पूतं एवद्रा स्षो योसत लिनोवदा ततुमस्छवा, दषयनद्रोतताकास दनुनिछया-- दुसर्‌ । 
नि यमिमे सत्स गन्‌प्रस्पे नद्‌ मतिः इहि माव वर्गा परस्य $ छ यिय. | मनो मूमि- 1 
तश तत्प्मपे । रीन्टरूधिवि वरदमत (1 स्वजापव यवमत्‌ 1 यनद" व्रादुनि कद्र । उसा ॥५९॥ 
महीश इमि । सता सलुदयानाम्‌ । प्रताप प्रमु । विितातोतमृये. दु, पितो याश्चा असेना 
पा मूलानि वक्वष्येव कद्राेनत । ब्रघ्ृद्‌. गन्छर्संदू, 1 एः गृतवममुनोदाः। पस्य मदनु 
सजितमेनवि- । पायन परतान्‌ । पननृद्धि परयृद्धिर्ु-- पासिषम्‌ । [ एरिषुष् ] देपुष्य निस्प्य। 
गुपणानुरागात्‌ गुना ॥ दठि वदयपराचदङरेय । निर्‌ पापम्‌ । उपाद्‌ उश्य 1 वदान्‌ रने रिद्‌ 1 क्पू 
॥॥५०।। निमिसति । तिमत स्यमवत । नमन्‌ दहुरुत्य । नरहन मास्य । निरितमारेन ऋारणस्वूपेष । 
पापिपता भूमिपतित्यम । भयदत्पितां विदधिप्ता। यतर पद्ेदयरे । मदनाय मदाताम्येने युक्त । स्वपि 
पूनः पयत्‌ । सा पािवता । न्यया मदनिित्तामापरन । प्रतते वियत । पुनद प्ररत्तन क्ट) ( पठि) 
सदूमुतेम्‌ माश्चयम्‌ । पदव्रत पर्पत योक्षप्य वीक्ष्य "पोप्छापाम्‌' हति दिः ॥५१॥ नवेद्वि। एवः 
भजितसेनची । नभा मनुष्पाथाम्‌ 1 पित्ते मनदि । नयेन नयमुणेन ॥ नाना देवानाम्‌ ¡ विमयेन देवेष 1 
गतस्पृदाणा वयाञ्छारहिठानाम्‌ । पोनिनां पूलोनाम्‌ । नयेन विनयनृणेन । महौमुजा मूमितठीनाम्‌ 1 


आप्ते वार्तालाप होने च्या} रत अवतर दोनो दातोकौ शुत्र कान्ति सारी दिशाएं 
प्रकादित हो उठो, जिक्तसे ठे प्रतोत हने रगा, मानो केवल एक दी चन्द्रमाकेो धारण 
करनेवाके आकाश्को जीत्तनेकौ इच्छसे पृथ्वरोने उस्न समयदो चनदरमा धारण करच्ि 
हो ॥४६॥ वुण्रम समस्त मुनियोकि नायकये1 वे निस्पृहुये। उन्दनि समीके चेहरोकरौ मोर 
दुष्टिपात जरिया, ओर राजा अजितस्तनको "धर्मवृदधिरस्तु'--'धरमको वृद्धि हो! कहकर मशो- 
वदि दिया 1 फिर उक्र गुणोके प्रति अनुराग होनेसे उन्दोने ये कदन कहे--11५०॥ राना 
होना स्वरमावसे हौ बहुत भारौ मदका कारण है, यह्‌ वात वहत पहलेते हौ निर्चित है। फिर 
भो दस प्रभावशालो चक्रवर्तमि यह मदवालो वात विलकुल विपरीत है--चक्रवर्ती हीनेपर भी 
इसे ( अजितसेनको ) तनिक भो अहङ्कार नही है। देखो, देख, यह कितने आश््वयंको वात 
है 1 ॥५१।४ यहु अपनी नोतिसे मनुष्योके, विभूतिते देवोके, विनयसे निस्पृह योगियोके ओर 
प्रतापसे राजाओके चित्तमे निरन्तर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है--इसको नौति, विभूति, विनय 
ओर प्रतापक्रो देखकर क्या मनुष्य, क्या देव, क्या योगी मोर क्या राजे-महुराजे सभीको आहचयं 

१ भा युतिना कान्तिना (2) । २ = याम्याम ' ३ = प्रारन्धम्‌ । ४.श जि चि। 
५ जाजनी| ६ श जिड्‌। ७ म्निर्चिता। ८ =महाप्रमवे। ९ श “मद' एति नास्ति। 
१० मा वृतु वर्तने ल्ट्‌। ११ भा वोसष्वम्‌" इति नास्ति। १२. मा ^इति" नोपम्यते । 
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तलान्यतीत्तो' विनयः क चेदशः क्व सावंभोमी प्रभुतेयमीटणी । 
निपेन्यते सवगुणो गुणेस्यं परस्परभ्रीतिमुपागतरेख ॥५३॥ 

न तादृशी स्वे विभवे न चान्धचये न चापि संसारसुखे मनोहरे । 
यथास्य चिन्ता परलोकसाधनं दिताचुचन्ध्याचरितं महात्मनाम्‌ ।५४॥ 
वदन्तमेवं तमुवाच भूपतिः समासतः प्रश्रयनघ्रमस्तकः | 
यियासतस्तावकमेव घाम मे त्वदागमः पूवरृतेः छतः शमः ॥५५॥ 
पदातिसार्थार चिभवाश्च वान्यचा भवन्ति पाते शरणं न दुर्गतो । 
समाकरय्येति मम प्रचतेते त्वदीयसवास्पृदमेव मानसम्‌ ।५६॥ 


निजेन स्वरकोयेन । तेजसा प्रमावेण । सततम्‌ अनवरतम्‌ । चमत्छृतिम्‌ मास्चयंम्‌ । तनोति करोति । तनूम्‌ 
विस्तारे लट्‌ । चित्ते--इति प्रत्येकमभिसदध्यते । दीपक ( कम्‌ ) ।,५२॥1 तुकामिति । तुलान्यतीतः तुख्या 
उपमया ग्यतीतोऽतोत । ईदश एतादृश । ^त्यदादि-' इद्यादिन। क्वि । विनय विनयगुण । क्वच कु 
च । सार्वमोमो सार्वभोमस्य चक्रिण सवन्विनी, तथोक्ता । "पृथिवी सर्वभूमिम्थामन' ति 
अन्‌-प्रत्यय । हयम्‌ एषा । ईदृशौ एतादृक्षो । प्रसुता विभुत्वम्‌ । क्व कत्र । सवंगुण निखलूगुणवान्‌ । 
गयम्‌ एप । गुणे विनयादिगुणे । परस्परप्रातिम्‌ आन्योन्यप्रोतिम्‌ । उषपागतरिव भआयात्तरिव । निपेग्यते 
म(राघ्यते । पेवृन्‌ सेवने कर्मणि लट्‌ । उत्प्रेक्षा ।\५३।। नेति । मस्य चक्रिण । परलोकसाघने परलोकस्य 
उत्तरगते साधने । यथा चिन्ता वुद्धि । तादृशो तादुग्रया। स्वे स्वकौये। विभवे सपदि। न-न भवति। 
पा.घवे बन्धुजनेऽपि, न । मनोहरे मनोहरसख्पे । ससारसुखे साषारिकसुखेऽपि च, न । न--इति प्रत्यक- 
ममिसवघ्यते । दौपकः ( कम्‌ } । महात्मना महापुरुपाणातू । आचरितम्‌ भाचरणम्‌ । हितानुवन्षि हिता- 
नुसारि हिं । बर्यान्तरन्यासः ॥५४। वदन्तमिति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण । वदन्त ब्रुवन्तम्‌ । त मुनिपतिम्‌ । 
प्रश्रयनम्नमस्तक भ्श्रयेण विनयेन नम्रो नमनश्चषीलो मस्तको यस्य स.। भूपति चक्रवती । समासत 
रक्षेपात्‌ । उवाच ब्रवीति स्म । त्रन्‌ व्यक्ताया वाचि लिद्‌ । तावक त्वदोयम्‌। 'युष्मदस्मदोऽन्‌ खमौ-' 
हुत्यादिना भन्‌, तद्योगे तवेकदेश । धामेव स्थानमेव । यियासतः गन्तुभिच्छो । मे मम। स्वदागम 
तवागमनम्‌ । पूवछृते प्राग्जन्मज्ृते । शुभ पुण्ये । कृत । मनुमिति ॥५५।। पदातीति । दुर्गतो नरका- 
दिदर्गतो । पाते पतने 1 पदात्िसार्था पदातोना मटाना सार्था समूहा } विभवाश्च सम्पदश्च. । वान्घवाइच 
हो रहा है ॥५२॥ कहं एेसौ अनुपम नम्रता ओर कहू सारे भूमण्डलकी एेसो प्रभुता-एेसो 
नस्ता ओर एसी प्रभुता किसी एक व्यवित्तमे नही हो सकतो, केव यही एक एसा व्यक्ति है, 
जिसने परस्पर विरोधी ये दोनो गुण~-नस्रता भौर प्रभुता दष्टि-गोचर हो रहे है । इन गुणोकी 
तरह इसमे ओर भो सभी गुण ह, जिनको देखनेसे ठेस प्रतीत होता है मानो सभी गुणोमे एक 
दूसरेके प्रति प्रीति उत्पन्न हो जानेसे वे मिलकर इसकी सेवा करने लगे हो 1 ॥५३॥ अजित 
सेनको परलोक साघनेको जैसी चिन्ता रहा करती यी, वसी अपने वैभव, वन्धु-वान्यवे भौर 
मनोहर सासारिक सुखकी नही रहती थो ! ठीक है, महात्माओका आचरण हतका अनुसरण 
करनेवाला होता है ॥५४॥ इस प्रकार कहते हुए गुणप्रमसे राजा अजितसेन विनयसे सिर नवा 
फर सक्षपमे यो वोला-- मे अपपहोके स्थानमे-- जहां इससे पहले आप ये--आना चाहता था 

किन्तु मेरे पूवंजन्मके शुभे कर्मके उदयते आप स्वय यहीपर पधार गये है।।५५॥ नरक आदि खोटो 

गतियोमे गिरते समय सैनिक, वेभवे ओर वन्ु-वान्धव रक्ता नही ऊर सकते, यह्‌ सोच करके 


~ 





१.कखगस्रनतुलाब्यठोः। २ अकखगयपम वदात्पूर्ष। इ.ातनु। ४.साश्च 
तुरण 1५ भापेद्‌, श पोवृन। 


२६८ श्रगमरुप्रमचल्तिम्‌ [ 13, ५५- 


प्सो नस्तद्स्थात्मदरोष्ठया यत. धमाद सयततः कियानपि 1 

गभं तनेोत्यागु निदन्ति चाशुभं फसति कि यान सतामनुध्रहः 4५1 

निवेवितान्तःकर्णस्य भभुनः पगद्रितु साद्रसिकस्य स्रदसम्‌ । 

तव्रपवालाधिनियर्ननोचिनं पतिमुनोना पुनरिन्थयरोचतं ॥४८१ 

तथो वपुः एटि चुदुरूर यदिन" साधुजनेन मारा । 

फथं सेरनवृषुमारमूतयो मयादसाः छद मतिपलानिता" 1 ५/२ 

दयावते वर्मभनस्य पोमतामनिन्यतृत्तस्य परावसुः । 

चस्थिमेतद्‌ गृदवमेधिनोऽवि ते नपोप्रतामास्वनादर नियत न 
दन््रयदप । दस्मे पलम्‌ । न मर्या मरि जृ दत्तम मर्‌ ॥ २ रम्‌ 1 ममाङहषय नार्य { मम 
म । मानत्त {पम्‌ ॥ दपदोपशसाह्दुभर २५१ १ सदव गान्पिविमय ( प्श भा पत्प्वन्‌, 
सरदोयददामिनापि ~ दर्यं } 1 पप्य [ददिव वद्दया प्रहरक) स धन्ना ददत्‌} कद भो 
ददप । अत्मरोद्यकार अन्वाहनोननन { सारसरोदपा स्वदया, णापर रबा श्व्ययः })1 7 
स्माकम्‌ ध्रमं दमप्नो मव पर, मवतः वद । प्रता: सय्यम्‌ । दिपाकपि तयुषवि ॥ (पलितं श्नि. 
दति पतु-स्यप्‌ । 'दहिनियम स्‌ पति दि भादा ८) मार्‌ सोद्नन्‌ प माम दृन्वनम्‌ 1 तनोति ररोदि । 
तनून्‌ विष्वारे षट्‌ । अगुन पाकम्‌ । दन्ति निदि । न्‌ दमाद्‌ । परो इदयुदयातान्‌ 1 यनुप 
फादष्यम्‌ । कि या द्मम्‌ । न तेधि न विरथा । सान्वर्पाक्ः ५५३॥ मिमदविमिि 1 वियदविचान्त ~ 
रतस्य निषेद्िने वि्ापितमन्तषरण प्य वल्य, चादठिलस्य भपस्य + भूतजं पूमिपते । चाप 
सामस्यम्‌ । परोक्त पतेदणाप । मुनोनां योगिनाम्‌ ! प्रथि, विभु ॥ पदो छापिनिपर्तनोजितं तदीपापा 
भुपसरगधिन्या पार्छया दोक्षास्मोकारार्भिंकापस्य निदतये निराकप्ते उथिठ मोम्यम्‌ । दनम्‌ । पुनः 
वरचात्‌ । एति वदवमाणप्रङार्य । सथोषत्‌ नभो । शरन्‌ उवाय गासि नुदं । "मर्व रणो भूष्यो 
हूति सच-आदेश, ॥५८॥} तपर धरति । पत्‌, हिनः कफो । दवृभिर शरोर । बुदुष्छर कतुमशस्यम्‌ । ठप 
पराद्यान्यम्ठर्पम्‌ ) मादृया मम सटुयन 1 छापुजनेन स्रापुरेय जनस्सन मूिजनेन ) मजित एदम्‌ । चष 
मारमृत्तय मुदुारा कोमला मि. करोर येवा, मृदुमरोरा हस्ययं । शट मणेपसाटिहा- शुद्छरुमस्य 
कारमोरजस्य लेवेन धिच्नेन साचि प्रियाज्िहा, 1 मवादृ्ा स्वादुरा । व्यादि ह्व्पादिना श्चि 
्रघ्यय | कय फेन प्रकारेण । षैल्‌ ष्युः. 1 पदि मणे लिट्‌ । पिचमाचनुारः 11५९॥ दूयति । दयापरः 
कारण्पवत । घमघनत्य पमं एद घन यस्प त्प । धोमता पुदिर्माद्ि । अनिन्पपृत्तह्य स्स्पुत्पाचरिदत्य 1 
सरा मन भव केवल भाप ने गक लिए हौ कालयित है।५६॥ इसलिए दे मनोरयक्ो पूरा 
करनेवाले मुनिराज मुसपर प्रसन्न होरये, ओर मुने जिनदंकषा प्रदान कीजिए, वर्घोक्रि जापका 
कोडा-सा मी प्रसाद कल्याणको वदानेवाला जौर अकल्याणको नष्ट करनेवाला है ! सन्त पुरुपोका 
अनुग्रह्‌ कया नही कर दैता ३ ? ॥।५७।॥॥ इस तरह अपने मनोभावको नपरक्त करनेवाङे साहसो 
राजा अजितसेनके साहसकौ परोक्षा करनेके उद्यसे मुनिराज गुणभ्रम उसको इच्छाको वदलने- 
के लिए उचित रोतिसे पुन यो कह्ने रगे--\\५८॥ राजन्‌ । मुञ्च सरीखे साधुवरगेने कठोर 
शरीरसे जिस घोर ओर कठिन तपका अर्जन किया है, उते तुम सरी सुकुमारं एव कादमीरो 
करका श्ृद्धार करनेवाले छोग कंसे सहन कर सकते हं ? ॥५९॥ राजन्‌ ! तुम दया हो, 





्.कखगधम यदिति । २, एष टोकाठदमिमत षाठ प्रतु तु “आत्मदोक्षया' शत्येव 
पाठो दृष्यते । ३ श प्रसादत कार्ण्यात्‌ । =» जा फिरादेश , श केरदेश. । ५ बातनु! ६ = येन । 
७. श्रा दीक्षास्तवित्यर्भिः । ८, = इतिकेष । ९ ख "स्याम" इति नाप्वि । 


२०० खन््रे्रमचरितम्‌ [ ११, १४- 


वहुप्रकासा यदि न स्युरङ्गिनामनिष्टयोगादिकृता दराघयः। 
जिनेन््र चन्द्राचरित खदुःखह सदेत कः सत्यमिदं मदोव्रतम्‌ ॥६४॥ 

बिचिघ्रदुःखा भवस्॒त्युसंततिः भलीयते चेद्‌ गृहमेधिनामपि । 
भवादशामेकविवेकचन्ु्वा" भवेदुथा तर्दि तपःपरिथम. ।६५॥ 

इति चुवन्तं तसुदासचेष्टित जिनेन्द्रदीत्तानिदितेकमरानसम्‌ । 
चिनिथितेक(न्ततदीयनिश्चयो विशामधीशं सुनिरन्वमन्यत ॥६६॥ 

ततः स तेनानुमतो महीपतिर्वितीयं राज्यं जितशघ्रुखूनये । 

तपोऽग्रदीर्संयमभारभूषणं विमुक्तये मुक्त परिग्रह ॥६७॥ 

वद्धिति । अङ्गिना जीवानाम्‌ । मनिष्टयोगादिकृता अनिष्टस्याहितकण्टकादेेगिादिना सवन्ध।दिना, 
अदिशब्देन वियोगादिगृह्यते, कृता विहिता । बहुप्रकारा नानाप्रकारा । दुराघयः दु्टपीडा । यदिन 
स्यु न मवेयुं । जनेन्द्चन्द्राचरित जिनेन््रचद्रेणाचरित प्रवृत्तम्‌ । सुदुस्सह सोदुमशव्यम्‌ । सत्य सत्यपम्‌ 1 
इदम्‌ एतत्‌ । महाव्रत पञ्चमहाव्रतादिकम्‌ । क. को वा । सहेत क्षमेत, न कोऽपि--त्य्थ , सारे षु 
वर्तते चैत्‌, जिनेन्धपादाचरित कच्छ तपश्चरणं मुनयं किन्निमित्तमाचरन्ति--दत्यर्थ. । क्षनुमिति । ६४॥ 
विचित्रेति । विचित्रद खा विचित्रदुख यस्यासा। भवमूत्युसन्तति मवाना जननाना मृत्यूना मरणाना 
सन्तति * समूद । गृहमेधिनामपि गृहेस्थानामपि । प्रलीयते चैत्‌ विनश्यति चेत्‌ । एड शटेपणे शट्‌ । 
तहि, एकपिवेकचक्षुषाम्‌ एको मुख्यो विवेक एव चकष येषा तेषाम्‌ । भवादृशा युष्मादुश्षाम्‌ । तप.परिश्नम 
तपस तपश्चर्यया परिश्रम प्रयास्च । वुधा निष्फल । भवेत्‌ स्यात्‌ । मू सत्ताया लिड" ॥६५॥। इतीति । 
विनिर्चितंकान्ठतदीयनि श्चय विनिर्वितो निर्णीत एकान्तो, दृढस्तदीयस्तस्य सखवन्धी निश्चयो निर्णयो येन 
स । मुनिः यति. 1 इति उक्तप्रकारेण । नुदन्त माषमाणम्‌ । उदारचैष्टिवम्‌ उदार महच्वेष्टित व्यापारो यस्थ 
तम्‌ । जिनेन्दरदोक्षानिहितैकमानस जिनेन्द्रस्य जिनेखवरस्य दीक्षाया तपरस्वीकारे निहित स्थापितमेक मुख्य 
मानस चित्त यस्यः तम्‌ । विशा महताम्‌ । घोर प्रमुम्‌ 1 भन्वमन्यत अनुमन्यते स्म । मनि ° ज्ञाने ल्ड्‌-। 
भनुमिति ।।६६॥। तत इति । तत पश्चात्‌ । तेन मुनौन्धेण । अनुमत. समत । ख॒ महीपतिः मूमिपति ˆ 
जिवशरुसुनवे ` जितश्घ्रुरिति सूनवे पु्राय 1 राज्य भूपतित्वम्‌। वितीर्य दत्वा मुक्तपरिग्र्रह" मुततस्त्यक्व 
परिग्रह एव ग्रहो येन स । सयममारभूषण सथमस्येन्दरियनिग्रहस्य मार एवाविश्चय एव मूषणमककारो यस्य 
मरणके घोर दु खोको छोडकर ओर कु नही है ॥६३॥ यदि जीवोको इष्ट वियोग ओर 
अनिष्ट सयोग आदिके निमित्तसे होनेवाली नाना प्रकारक बुरी-बुरी मानसिक व्यथाएं न होती" 
तो जिनेन्द्र भगवानूने जिसका स्वय प्रयोग किया है, उस दुर्धर भौर सत्य महात्रतको कौन 
पालता ? ससार सुखमय होता तो सचमुच ही कोई महात्रत्त पालन करनेका कष्ट न॒ उठता 
11६४] विचित्र दु ख देनेवाङी जन्म भौर मरणकी परम्परा यदि गृहस्योकी भौ नष्ट हो जाय 
तो आप सरी परम विवेकियोके तपश्चरणका परिश्रम व्यथं हौ चला जाय 1 ६५।। भजित- 
सेनक्षी चेाजोमे उदारताका पुट रहता था ओर उसका मन केवल जिनदीक्षाकी भोर ही 
र्गा हुमा था । उसके मुंहसे उक्त बातें सुनकर मुनिराजने उसके दृढ निश्चयको निर्चित 
रूपमे जान लिया) इसके पवात्‌ गुणभ्रभने उति जिनदोक्षाको अनुमति दे दो ॥६६॥ इसके 
पदचात्‌ अजितसेनने मुनिराज गुणप्रभसते जिनदौक्षाको स्वोकृति पते हौ भपने जितशवु नामके 

ह क्लगषम ददुशामेव विवि! २ श्रा 'महात्रत हति नास्ति। ३ श ्रताधिकम्‌ । 

 =परम्परा।५ भाश्लिटू्‌। ६ गा “ल्द्‌ इति नात्ति। ७ क केट्‌। ८. श यतो। ९ = यन । 
१०. ना मनु । ११ = जितशबुसज्ञकाय सुताय । 


~ ११, ७१ ] एकादशः सगंः २७१ 


तपश्चरन्घोरमधोरमानसः दि्थरेकपर्यङ्करूतस्थितिवंहिः । 

निनाय निखिशदिमानिलादतो निशा धृतिप्राचरणः स हैमनीः ॥६८॥ 

विभीषणोदकाशतपातदुःसहे घनागमे घोरघनान्यकारिणि । 

स वारिधारा मुसलारूतीः ती त्षपाखु सेह तरूमूलमास्थितः ।।६९॥ 

तपेऽभिसूयं प्रतिमाव्यवस्थित." स तत्तसचीसरथो रवेः कर । 

न तुयमानो.ऽपि चचाल योगतः स्थिरा हि सन्तः करणीयवस्तुनि ॥७०॥ 

मनो दघद्वादशसु प्रतित्तणं स मानास ध्रवमध्रवादिषु | 

चुदादिभिः च्ण्णमदोग्न बाधितुं पराष हैजातुचिदंप्यशक्यत ।७१॥ 
तत्‌ । तप॒ तपश्चरणम्‌ । विमुक्तये मोक्षाय । अग्रहीत्‌ गृह्धाति स्म । ग्रही उपादाने रट्‌ । रूपकम्‌ ॥\६७॥ 
वप हति । घोर भयकरम्‌ । तप तपक्चरणम्‌ । चरन्‌ आचरन्‌ । अघोरमानषष अघोर सप्तमयरहित मानस 
मनो यस्य घ । बहि बाह्यभरदेके । स्यिरेकपयद्ुकृवस्थिति, स्थिरेण दृढेन एकेन पर्यद्धन पयंद्भुासनेन कृता 
विहिता स्थिति ४ स्यान यस्य घः। निस्विशहिमानिलाहतः निस्तरिरेन तीक्ष्णेन हिमेन शीतलेनानिलेन 
वामुनाहतः पीडित । धृतिप्रावरण धृतिर्धेयं सैव प्रावरण वस्त्र यस्यसख 1 स चक्री । हैमनी हेमन्तर्तो 
सवन्विनी । हैमन्तक्षग्दाद्‌ भणि, लुक्तोऽणिः इति तलोपे सति हैमनं हति भवति, तस्मात्‌ "टिद्रण्‌-- 
इत्यादिना इडो, हैमनी दति मवति । निशा राघ्रीः निनाय नयतिस्म । णीञ्‌ प्रापणे किट्‌ ॥६८॥ 
वि मौषणेति । विमोषणोल्काशतपातदु स्ह विभीषणाना ” मयकराणामूल्कानामशनीना शतस्यानेकस्य पातेन 
पतनेन दु सहे सेदमशचक्ये । घोरघनान्धकारिणि घोरेण भमयकरेण घनेन निरन्तरेण शश्धकारेण युक्ते । 
धनागमे वेर्षाकाञे 1 कृती पुण्यवान्‌ । तरमूल वृक्षमूले । आस्थित शीड्‌ स्याषो † इत्यादिना आधारे 
द्वितीया । स. चक्री । क्षपासु निज्ञासु । मृसकाकृतो मुखलाकारा । वारिधाराः जकषारा । सेहे सहते स्म । 
षहि मणे लिट्‌ । जाति ॥६९॥! तप इति । तपे प्रोष्मकाडठे । अमिसूरय सूर्यामिमुम्‌ । प्रतिमाग्यवस्थित 
प्रतिमया प्रतिमायोगेन व्यवस्थित आस्थितः । स अजितयेनपुनि । तप्तमुचीसदृशे तप्ताया संतप्ताया 
सूच्याः सदुरो समान । करं किरणै । तुद्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि । योगत्त. योगात्‌ । न चचारन 
चरति स्म । चल कम्पने लिट्‌ । सन्त सत्पुरुषा । करणीयवस्तुनि करणीये कतुं योग्ये वस्तुनि प्रयोगे । 
स्थिरा हि निकष्वा हि । अर्थान्तरन्यास. ।७०। मन द्रति । अध्रुवादिषु मनित्यादिपु । द्वादशमु द्वादशषविधेपु 


पुत्रको राज्य सौप दिया, समस्त॒परिग्रहका परित्याग कर दिया मौर फिर सयमके प्रकपंसे 
सुशोभित होनेवाङे तपको ग्रहण किया ।।६७॥ चक्रवर्ती अजितसेनने जिनदीक्षा छेकर घोर 
तप तपना शुरू कर दिया । उनके मनमे सात भयोमे-से कोई एक भी नहीथा। वे नगरके 
बाहर सुरे मैदानमे स्थिरतासे पय॑ सन रुगाकर वेठे हुए ये । उन्होने धैय॑का ओढना ओढकर 
तेज बर्फ वायुके भाघातको सहते हुए हैमन्तकी राते वितायी ॥६८॥ भयद्धुर सैकडो 
उल्कापातोसे असह्य भौर घोर अन्धकारसे धिरे हुए वर्षाक्रालमे वे पुण्यवान्‌ चक्रवर्ती मुनि 
वुक्षके नीचे बैठकर मूसलाधार वर्षां सहते थे ।६९।॥ वे अजितसेन मुनि ग्रोष्मऋुमे सूर्के 
सामने प्रतिमायोग स्गाकर खडे हो जाया करते थे । गरमकी गई युदयोके समान प्रतीत होने- 
वारी सूरयकौ किरणोसे पीडित किये जानेपर भवे योगसे विचकित नही होते थे। सन्त 
पुरुष निर्चय ही अपने कतंन्य-मागंसे केमो डिगते नही ॥।७०॥। मुनि अजितसेन अपने मनको 


१भअाह सूयं प्रतिमा, कखमघम सूरय प्रविमग्य। २ जाइ कषुण्नमघो,कखगष 
्षुग्नमनाˆ । ३. जा प्रह । ४, = अवस्यान । ५ =येन।६. जा डीपि। ७ श "विभमीपणाना' इचि नास्ति। 
८ जा आच्रित्त । ९. ज। अजधिङर्स्यासा कर्म" अरष्टर"यी १।४।४६ । १०. धा पह । ११. भ। मासितः । 
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हत्थं विघायं विविधं सर तपस्तपश्रीव्यालिद्धितः परिणतोज्ज्वज्तधर्मलेप्यः। 
ध्यायन्गुरून्युणशुरुन्‌ हदयेन पञ्च प्राणान्समाधिमरणेन सनिंमोच ॥७२॥ 
पराप्याच्युत सपदि कटपमथाच्युतेन्द्रो भूत्वान्ससोेजनमनो नयनाभिरामः। 
सभ्यक्परत्नखचिसोऽचुमचन्स तस्थौ दिव्यं सुखं द्वचिरर्विशति सागयागुः ॥७३॥ 
च्युत्या ततो चिगखितायुरसाविदाभूस्त्व रल्नसचयपुरे दप पदानाभः । 

पुरो जगद्धिजयिनः कनफग्रभस्य माता च ते जनना सुवर्णमाला ।७॥ 


( पापु ) । मावनासु अनुतर्ष । प्रुव निदचयेन । प्रति्ण * कषण प्रति) मनः मानसम्‌ । दधत्‌ धरन्‌* । 
धुण्णमद कुण्णश्चरणीरतो मदोवेनस ! ष मनि । शुदादिभि कषमत । परोप", जातुचिदपि 
सफ़दमि । चाधितु पोडितुम्‌ । न मशमयत न ॒रकयोऽमूत्‌ 1 दात्ट्‌ शक्तो कृमि लट्‌ 11७१४) इ्यमिति । 
इत्यम्‌ भनेन प्रकारेण । विविध नानाप्रकारम्‌ । तद त्पदचरणम्‌ । विधाय कृद्वा । ठप ग्रोव्यालिद्भित 
तप धिया उपोलम्या आलि्करित सदिलष्ट । परिणदोज्ञयलवर्मदेदय. परिणता परिणाम प्रवा उज्ज्वच. 
प्र(परो)ज्जरला धर्मा उत्तमक्षमादयो देश्या पचादयो यश्य घः। गुणगुन्‌ शुणे्महव । प्व षञ्च- 
सश्यान्‌ गृषून्‌ परमेष्ठिन । हृदये चित्ते । ष्यायन्‌ चिन्तयन्‌ । छ मुनि बज्जिततेनमूनि *। समापिमरेन 
समाधिना प्रश्षस्ठभ्यानेन युक्तेन मरणेन निषनेन । प्राणान्‌ बसून्‌ \ मुमोच तत्याज 1 मुच्खृन्‌ मोक्षणे चिट्‌ । 
जाति ॥७२॥ प्राप्येति। मय मरणानन्तरम्‌ । अच्युतनामयेमम्‌ । कल्प स्वर्गम्‌ । सपदि शोघम्‌ । प्राप्य गत्वा 1 
मच्युतेन्द भच्युताभिख्येन्ध । भूत्वा जनित्व! । अन्परोजनमनोनयनामिराम, अप्खर्र एव जना लोका 
८ मप्सरसा जना वर्गा. ) तेषा मना मानदाना नयनामभिरामो ( श्रियो ) माखमान । चम्यक्त्वरत्नरचिर 
सम्यवत्वमेव श्रद्ानमेव रल तेन सचिरो मनोहर । दषयिक्विशतिषठागरायु दाम्यामविकदिशत्या विशति- 
प्रमाणे सागर" सागरोपमे प्रमितमायुर्यस्य छठ । घ अच्युतेन्द्र दिव्य स्वर्मजम्‌ 1 सुष्व छोदयम्‌ °} अनुमवन्‌ 
निविशन्‌ 1 तस्यो आ्ठावमूव । छठा गतिनिवृत्तौ छिट्‌ ॥(७३॥ च्युष्वेति । नृप मो भूपते । विगलितायु' 
विगतायु- 1 अषौ मस्युतेन््र. 1 तत. अच्युतकल्पात्‌ । व्पुत्वा आगत्य । ६ह्‌ अय 1 रत्नषठञ्चयपृरे रत्लषठञ्वय- 
हर सग्रय निश्चय ही अनित्य आदि वारह्‌ मावनाभोमे ख्गाये रहते ये--उनके मनमे रह्‌-रह- 
फर जगत्‌ सनित्य है, अशरण है--इत्यादि भाव उत्पन्न होते ये 1 गृहस्य अवल्यामे जिस तर्‌ 
पूणं सफल रहै, उसी तरह वे साधुं अवस्थामे भी पूणं सफ़ल हुए, फिर भी उन्हे अहद्धार 
नही था--उन्हे अपने त्पका मद नही था। भूख, प्यास आदिक परीषहे उन्हे कमी तनिक 
भौ वाधा नरी पहुंचा सकी ।॥७१।। इस प्रकार अजितसेन मुनिने अनेक प्रकारका तप 
किया, जिससे उनके ऊपर तपोजनित शोभा दषटिगोचर होने र्गौ- ओर उनके क्षमा आदि 
दस घर्मो ओर शुभ रेश्याभोमे निखार मा गया । गुणोमे महान्‌ पाच परमेष्ठियोका हदये 
ध्यान करते हुए उन्टोने समाधिमरण पूर्वक श्राणोका त्याग किया 11७२} ईक पवात्‌ वे 
शीघ्र ही अच्युत नामक सोरहवें स्वगमे जाकर अच्युतेन्द्र-अच्युत स्वर्गके इन्द्र हए । वे वहां 
अ्सरामोके वर्गंको अत्यन्त प्रिय ये, इन्हे देखकर अम्सराओका मन प्रसन्न हौ जाता 
थाओर उनके नेत्र मी उसमे रम जाया करतेये। वै सम्यग्दशंन रूपी रतनसे भुन्दर 
ये--सम्यग्दृटि थे । वाईस सागर तक उन्होने वरहका दिव्य सुख भोगा ॥७३॥ आपु 
समाप्त होनेपर तुम अच्युत स्वग॑से च्युत होकर रत्न सञ्वयपुरमे लोकविजेता रजा 

१ म भूत्वा सरोजनयनो । २ =क्षण क्षण भ्रति, स्वदैव--इत्यथ. । ३. ध ध 1 
४, ्ुज्जाठराग्निजा पोडा' इति हैम । ५ आ प्रिषहै । ६ क "अपि' नास्ति, ७ भा हितादयो । 
८. श गुणै इति पद नास्ति । ९ श छेन" इवि नास्ति । १०. श शावम्‌ । 
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जन्मावलीमिति यथावदसो निगद्य तूष्णी मभूर्मुनिपतिसंनिवन्यपादः। 
राजापि पूर्वमवकीतनहश्रोमा बद्धा्लिर्यतिवृषं' पुनरित्युवाच ।॥७५॥ 


जन्मान्तराणि भगवन्भवतः भरसाद्ार्क्षातानि संश्रयसुपैति तथापि चेतः। 
तस्प्रत्ययं कमपि नाथ कुरुष्व येन निःसशया भवति घीर्मम संशयाना ॥५६॥ 


तद्धार्तीमिति निशम्य जगाद्‌ भूपं सदेदपङ़मपदस्तयितुं मुनीन्द्रः । 
युथं त्वदीयनगरे दशमेऽल्जि दित्वा दन्ती मदान्धमतिरेष्यति कश्चिदेक ।५७७॥ 


नामनगरे । जगद्विजयिन लोकविजयिनः । कनकप्रमस्य कनकप्रममृपस्य । पद्मनाम. पदमनाम इतिं पुत्र 
तनय । बम्‌, अभव । भू सत्ताया लुड्‌. । ते तव । जनमनोज्ञसुवर्णमाछा जनाना लोकाना मनोज्ञा मनोहर 
खूपा सा चाखौ सुवर्णमाला च तथोक्ता ( जन मनोज्ञ इति पद्यनामस्य सबोघनमपि मवितुमर्हति } । माता 
चं जनन्थपि । चशब्दः समुच्चयार्थ , अभूत्‌--शृतयर्थं । ७४।। जन्मावजीमिति । मुनिवन्यपाद मुनिमिर्न्यौ 
पादौ चरणौ यस्पस.। असौ मुनिपति' श्रोघरमुनीन्द्र" । इति उक्तप्रकारेण । जन्मावलि मवावलिम्‌ । 
यथावत्‌ सत्यरूपम्‌ ( यथा स्यात्तथा }) । निगद्य निरूप्य । तष्णो जोषम्‌ । भमूत्‌ अभवत्‌ । पूवं मवकीत्तन- 
हयमा पूरवंमवाना जन्मान्तराणा को्तनेन भाषणेन सतुष्ट रोम रोमाञ्चो यस्य स । राजापि पद्मनामोऽपि"। 
बद्धाञ्जलि. खन्‌ रचिताञनलिभूत्वा । यत्तिवृप यतना मुनीना वृष श्रेष्ठम्‌ । पुन पश्चात्‌ । उवाच 
ब्रवोति स्म। त्रन्‌ व्यक्ताया वाचि लिट्‌ ॥७५।। जन्मेति । मगवन्‌ मो महात्मन्‌ । मवत पृऊ-स्थ तव । 
प्रसादात्‌ कृपाया । जन्मान्तराणि मवान्तराणि । ज्ञातानि अवबुद्धानि । तथापि, चेत मम चित्तम्‌ । सशय 
सदेहम्‌ । उपैति प्राप्नोति । नाथ मो स्वामिन्‌ । सशयाना सयं कुर्वाणा । मम मे । घोः बुद्धि । येन केन 
( ? ) प्रत्ययेन । नि सशया सदेहरहिता । मवति जायते । कमपि, तत्प्रयय स चासौ प्रत्ययश्च तत््रत्यय , 
तं, विक्वाषम्‌--ह्यर्थं । कुरुष्व विघेहि 1 इन्‌ करणे लोट्‌ 1॥७६।। तदिति । मुनीन्द्र मुनि५ति । इति 
एवम्‌ 1 तद्भध'रती त्य सूपस्य भारती वाचम्‌ । निशम्य श्रुत्वा । सदेद्पद्धु “ सक्षय एव मलम्‌ । भवहस्तयितु 
निवारयितुम्‌ । भूयः पवात्‌ । जगाद उवाच ! गद ग्यञ्जाया वाचि । मदान्धमति मदेन कर्णकपोादि- 
मदेनान्धा मतिस्य स । करिवत्‌ एक । दन्ती मद्रगज । यूय गनपरमृहम्‌ । हित्वा स्यक्त्वा । दशमे 
अह्ि दिवसे । तवदीयनगरे त्वदीये" तव सबन्वे नगरे पुरे । एष्यति आगमिष्यति । इण्‌ गतौ लृट्‌ । जातत. 
केनकप्रभके यहा उनकी रानो सुवबणंमाङाको कुक्षिसे पद्मनाभ नामक राजकुमार हुए हो । 
राजकुमार । तुम प्रजाजनको भस्यन्त त्रिय हो ॥७४॥ इस प्रकारसे पद्मनाभकरे पिछले भवोकी 
परम्पराको ठीक-ठोक बताकर श्रोधर मुनिराज-जो समस्त मुनियोके द्वारा वन्दनीय थे-- 
मोन हौ गये ! पूर्वं जन्मोको चर्चा सुनकर पद्मनाभको रोमाञ्च हो आया । उक्षन हाथ जोडः 
केर मुनिराजसे पुन यो कहा--11७५। भगवन्‌ 1 आपको कृषा मैने अपने पिछले भत्रोको 
जान ल्यादहे, फिर भी मेरा मन संशयमे पडा हुआ दै । मतः मुञ्चे कोई, विद्वास जनक वात 
बताइये, जिससे मेरी सशय-वुद्धि, सशय रहित हो जाय ॥७६॥ पद्मनासके ये वचन सुनकर 
श्रोधर मुनिने उसके सशयके मैरको दूर हृटानेके चयि यो कहा- आजे दसवें दिन एक मदो- 





९. कखगचम मुनिवृष । २ शचेट्‌ ! ३ = सन्देह संशय. स एव पद्धौ मल, तम्‌। 
४. = भवदीये । 
> 
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तस्परत्ययात्स्वयमिद्‌ं नचिरेण राजन्निश्चेष्यसि ठवमसिटं वचनं मदुक्तम्‌ । 
परत्यत्तमन्यद्थवा जगति प्रमाणं संवादकं मतिमतां सकल प्रमाणम्‌ ७८ 
मह्वादिनेति वचसा वदतां वरस्य निधुंय संशयमलं विरतस्य साधोः। 
पादौ प्रणम्य शिरसा चतभूषिताङ्गः प्रत्याययौ निजपुरं प्रति पद्मनाभः ॥७९॥ 
आकस्मिकोदुगतवृदत्परचक्रशङ्कात्रस्यजनोक्तकिमिदंष्वनिपूयंमाणः । 
तस्मिन्सुनीन्द्रकथितेऽथ दिने तुरंगालुत्क्णैयन्कलकलोऽतिमदान्वभुच ॥८०॥ 
कि कि किमेतदुपयादि विलोकयेति संपरष्रि कितिथुजि त्वरितं भगत्य 1 
कथ्ि्निवरत्य पुनरित्यवददचस्वी निर्णीतलोकविषयाङ्लतानिमित्त ।८१॥ 


1७७1। तदिति । राजन्‌ भूप । तत्प्रत्ययात्‌ तद्धिदवासात्‌ । मदुक्त मया उषत प्रोक्तम्‌ ' । इद तु एतत्‌ तु 
[ इदम्‌ एतत्‌ ]। अखि खकलम्‌ । वचन वच । त्व स्वयमेव सयव । अविरेण शीघ्रम्‌ । निरचेष्यसि 
निर्णयं करिष्यसि । चिम्‌ चयने लृट्‌ । अथं । जगति रोके । प्रत्यक्ष विंशदरूपम्‌ । अन्यद्वा परोक्षकप वा । 
प्रमाण ज्ञानम्‌ । मतिमता बुद्धिमताम्‌ । स्रवादक सत्‌ विषयाव्यभिचारं सत्‌ 1 सकल” सर्वम्‌ 1 प्रमाण 
सत्यरुप स्यात्‌ । जाति" । ७८॥] प्रह्वादिनेवि । प्रह्वादिन्‌ा सतोपकरणडीेन । वचसा वचनेन । संशयम 
सदेहमलम्‌ । निर्धूय निराकृत्य । विरतस्य महात्रतयुवतस्य । वदता वरस्य वदता वाग्मिना" वरस्य षस्य । 
खाधो मुननिपस्य । पादी चरणौ । [ शिरसा प्रणम्य ]। ब्रत्तविभूपिताङ्ग- मणुणृणादिव्रठेन भूपितमलक्ृत- 
मङ्खमवयवो यस्य स । पद्मनाम पद्मनामभूप । “ना्ेर्नाग्नि' इत्यदन्त । शिरसा मस्तकेन । प्रणम्य 
नमस्कृत्य 1 निजपुर्‌ स्वराजघानीम्‌ । प्रति, प्रत्याययौ प्रत्याजगाम । या प्रापणे लिट्‌ ॥७९॥ आकस्मिकेति । 
सथ मागमनानन्तरम्‌” । मुनोन्द्रकथिते मुनीन्द्रेण श्रघराचार्येण कथिते प्रोक्ते । तस्मिन्‌ दशमे । दिने दिवसे । 
भाकस्मिकोद्गतवृहत्पर्चक्रशद्धुत्रस्यज्जनोक्तकिमिदध्वनिपूर्यमाण आकस्मिकेन मकारणेन उदुगतस्वोक्ल.› 
परेपा शच्रूणा चक्र सेना तदिति शद्धा सदेदहस्तया श्रस्यन्तो विभ्यन्तस्ते च ते जनादच, व्रस्यज्जनैसकतस्तथोभत , 
किमिदम्‌ इति ष्वरनिस्तथोक्त , घाकरस्मिकोद्गतेन वृहृत्परचक्रश द्ुत्रस्यञ्जनोक्तकिमिदमिति ध्वनिना 
पर्यमाणो भग्याप्यमानस्तयोक्त । तुरङ्गान्‌ मदवान्‌ 1 उकर्णयन्‌ उद्गतकर्णान्‌ , कुर्वन्‌ । अतिमहान्‌ अत्यन्त 
महान्‌ । कृकलः कलकल इति ध्वनि. । वमू भवति स्म । जाति. ।॥८०। किमिति । एतत्‌ द्‌ । 
कि कि किमु । सभरमेऽसङ्घत्‌' इति असङृतरयोगः । उपयाहि गच्छ । विलोकय इति वीक्षस्व ६ति । किति 


न्मत्त हाथी अपने क्ण्डको छोडकर तुम्हारे नगरकी ओर यगा ।1७७॥ राजन्‌ । उस हाथौ- 
को देखकर तुम्हे विदवास हो जायगा, फिर तुम स्वयं शीघ्र ही मेरी कही सारी बातोकी सचाई- 
का निङ्वय कर लोगे ! वयोकिं प्रत्यक्ष मथवा परोक्ष सभी प्रमाणोका प्रामाण्य( सचाई ) 
तभी सिद्ध होता है, जव वे विद्रानोको दोष रहित दृष्टिगोचर हेते दै ।॥७८॥ श्रीधर मुनि, र्ठ 
वक्ता थे । उन्होने उक्त आह्लादजनक बात कहकर राजा पद्मनामका सशयका मैल दुर कर 
दिया । जब वे उत्तर दे चुके, त ब्रतेसि विभूषिल-- व्रती पद्यनाम उनके चरणोमे प्रणाम करके 
अपने पुरकी मोर चला गयां 11७९॥ अपनी राजवानीमे पहुंचन्ेपर मुनिराजके कथनाच्ार 
दसवें दिन बहूत मारी कोलाहल हुआ, जिससे घोडे चौक उठे, भर उनके कान सडे हो 
गये \ कोलाहुलमे, अचानक ही बहत बडे शत्नु्नोके गिरोह्के आक्रमणको कासे उरे ह्ये 
छोगोकी "यह्‌ क्या है ? यह्‌ क्या है ? यह्‌ ध्वनि मिरी हई यी--॥८०॥ "क्या, क्या, क्या 

१ आ श्च मयोक्तं मया प्रोक्तम्‌ ! २ =त्वं स्वत एव! ३.=अयवा। ४ त्रा “सक” ईति 
नास्ति । ५. श वदिमिना । ६. श मकस्मीवि । ७, श्च गमनानन्तरम्‌ । ८, श व्याप्त 1 ९. = कोला 
इति यावत्‌ । कोलाहल कलकल * दति हैम । 


~ ११, ८७] , एकादशः-सगेः २७५ 


कोऽपि क्तरत्कस्टभित्तिरुपेरेय देव.दन्ती कुतोऽपि खुरदगम्तिलमानसत्त्वः। 
इन्दयुद्धतः सकलमेव पुराद्वदिःस्थं लोकं त्वदीयरुजरक्तिनमारदन्तम्‌ ॥०२॥ 
निप्कामति प्रविशति प्रकरोऽथ वा यः स्वैः स तरकरपरादतिचूर्णिताङ्गः । 
दिग्भ्यो वलिर्भवति श वहुना जनानां संहारकाल इव स द्विपरूपधारी ॥*३॥ 
इत्यागमं करटिनो मुनिखचितस्य श्रत्वा जपं दयेऽधिपतिधेरिज्याः। 

भेजे विषादमपि किचिदुदारवुद्धिटुःसखाध्यतां ` परि्टशन्मनसा तदीयाम्‌ ।।र४] 


भुजि राज्ञि । त्वरित शौचम्‌ । सश्ष्टरि " उति समृण्वति ति । वचस्वी वचोहर । करिचत्‌ एक । ्रगत्य 
एत्य । निर्णातिलोकविषयाकुलतानिमित्त. रोको जन स॒ एव विषयो यस्या सा तथोक्ता, सा चासावाकुल्ता 
च तथोवता, तस्या निमित्त तथोक्त, निर्णीत निद्वित लोविपयाकुलतानिमित्त येन स॒ । पुनः प्चात्‌ । 
निवृस्थ लागत्य । इति एवमु । अवदत्‌ वदति स्म । वद व्यक्तया वाचि ज्ड्‌।! सशय (? ) ॥८१॥ 
क इति ! देव मो स्वामिन्‌ । क्षरत्करटमित्तिभि * ( त्ति. ) द्रवत्कपोरग्रदेे ( क्षः } । सुरदन्तिक्तमान सत्त्व. 
सुरदन्विन देरावतस्य समान सदृशा सत्त्व सामथ्यं यस्य स. । उद्धत गव्ति 1 कोऽपि" एक- । दन्ती गज । 
कुतोऽपि कस्मादपि ।! उपेत्य आगत्य । त्वदीयमुजरक्षितं त्वदीयेन तव सवन्धेन । भुजेन वाहना । रक्षित 
पालितम्‌ । 'आरटन्तम्‌ आक्रोशन्तम्‌ । पुरात्‌ नगरात्‌ । बहिस्य वाह्यस्थितमू । सकटमेवे सर्वमेव । लोक 
जनम्‌ । हन्ति हिनस्ति! हन्‌ इिसाग्योर्छट्‌ । जाति ॥८२॥। निष्क्रामतीति । यः जनः । प्रकट प्रकटो 
भूत्वा । निष्क्रामति निर्गच्छति । अथवा प्रविशति अनपर्गच्छति । स सर्वं जन । तत्करपराहतिचूिताङ्ख 
तस्य गजस्य करस्य शुण्डाया. पराहत्यां आहत्या चूर्णित पेपितमद्ध गात्र यस्य स, सन्‌ । दिग्भ्य मष्ट 
दिल्ाभ्भ ^“ । बलि ,' मवति जायेत । जातिः { बहुना बहुनोक्तेन । कि कि प्रयोजनम्‌ । जनाना लोकानाम्‌ ॥ 
स॒ गज । द्विपषूपघासो द्विपद्य गजस्य रूपधारी वेषवारौ। संहारकाल हव प्ररुयकारु इव भवति । 
उल्ेक्षा ॥॥८३॥ इतीति । उदारवुद्धिः उदारा बुद्धिर्यस्य ख 1 धघरिग्रा मूमः । अधिपति भ्रमु । सृनिसुचिवस्य 
मुनिनिरूपितस्य । करटिन” दन्तिन । आगमम्‌ आगमनम्‌ । इति एवमु । प्रुटवा भाकण्यं । हुये चित्ते । 
जहर्ष तुतोष । हृषु" * मशके'* चिद्‌ । तदीयो गजसंबन्धिनीम्‌ । दु.सखाघ्यता सावयितुमशक्यताम्‌ । मनसा 


है,यह्‌, जाओ देखो' राजाके यद्‌ -पुछने या कटने पर कोई दूत वहसि शीघ्र ही निकल करके 
ओर लोगोको माकुरताके कारणकोः ठीक-ठीक जान करके वापस खीट भाया ओर पद्मप्रभसे 
यो कहने ल्गा-} ८ १॥ राजन्‌ ! कहीसे एक. हथी आ घमक्रा है 1 उसके गण्डस्थलसे मद- 
जक बहु रहा है । वहू एरावतकै समान वख्वाक्रुहै गौर है उद्धत । वह्‌ आपको बाहुओसे 
सुरक्षित, नगरके बाहर स्थित समी छोगोको मारे उक्ता है, इसीलिए वे सव त्राहि-वाहि- 
'वचाभो' 'बचाभो' की रट ल्णा रहे है--चिल्छा रहै टं ॥८२॥ कोर निकल रहा 
हो, कोई प्रवेश कररहा हो या कोई ओौरभी किसी रूपमे प्रकट होता देख पड रहा 
हो तो वे सव-के-सव उसकी सूडकी प्रहारसे चूर-चूर होकर दिशाओको बलि होते जा रह 
है । बहुत कनेसे क्या छाभ ? सक्षेपमे इतना समञ्च लीजिये कि मनुष्प्रोके लिए वृह्‌ 
हाथीका कूप धारकं करके आया हा प्रल्यकारु ही जान पडता है ॥८३।॥ उदार वृद्धि- 
वाला राजा पद्मनाभ इस तरह्‌ हाथोके--जिसकी सुचना श्रौधर मुनिनौ दिन पहूलेहीदे 


ह १.जाडइ्‌ दु साघना। २ ्=पृच्छके। ३ = गत्वा! ४ श "कृटमित्तिमि । ५. = करिवत्‌। 
६. कुतश्चिदपि प्रदेशात्‌ । ७. = मवदोयेन ! ८ श्च मध्रविशति । -९. श पदिः । १०. मा दिश्ात्‌ । 
११. जा प्‌ । १२. 'जखीकमानन्द ' इति काशकृत्स्नवातुपाटीयकन्नडटोका (पृ० ६१} । 


२७६ च्न्द्रप्रमप्वरिवम्‌ [ ११, ८२- 


तस्मान्न दुष्टकरिणो यदि पोरखोकं रक्तामि तन्मम चथा क्ित्तिपालश््द्‌ । 
सचिन्तयन्निति स वाहुवला द्वितीयो निगेत्य तस्य वलिनोऽभिसुखीयभूव ।८५।। 
वद्ध्वा रदं परिकरं विनिवायं दुरे समन्तल्लोकमिभमाजुदुवे तमेकः । 
सोऽप्युन्नमय्य करसुन्नतपू्ेकायस्तरसंमुखं प्रचुरयोपवशादघावत्‌ 1.८६॥ 
तस्यायतः' करि षधूञ्ितमूत्रसिकतं चिदतेप चसत्रमभिवक्मसो करेणो । 
यावर्स शक्तिधरुपगच्छुति तन्न तावत्पाश्वं निपत्थ लक्टेन जवाज्घान ॥६५॥ 
यावसपुन" स चलतेऽभिसुखं जवेन तावद्वभूव वुघापतिरन्यपाश्वं । 

तत्रापि वाहयति यावदसौ निघरुव्य' हस्तं तलेन निरियाय स ताचदीःशः ॥८८॥1 


चित्तेन । परिमृशन्‌ विच।रयन्‌ । किञ्मवित्‌ ईपत्‌ । विपादमपि सेदमपि । भेजे मजति स्म । मन चेवाया 
लिट्‌ । अनुमिति (?) ।८४।। तस्मादिति । यदि तस्मात्‌* दु्टकरिण दुष्टगजात्‌ । त पौरलोक पौरजनम्‌ । 
न रक्षामि न पालयामि चेत्‌ । मम [तद्‌ मम] मे। क्षितिपालशब्द क्षितिपाल €ति शव्द । वृ्ा इति 
निष्फलम्‌ इति । सचिन्तयन विचारयन्‌ । व्ुवखाद्वितोय बाहुबलेन भुजवक्तेन अद्ठीय उपमारर्दित 1 घ 
पद्मनाभः । निर्गत्य निर्णय । चलन शवितमत । तस्य दन्तिनि । अभिमुखोवभूव प्रागनमिमु् धदानी- 
मसिमुललो बभूव, इति ।1८५।। बद्‌ष्वेति । परिकरम्‌" अड्‌कुशायुपकरण परिवार वा । दृढ गाढम्‌ । बदुष्वा । 
दुरे विप्रकृष्टे । सामन्तलोक राजछोकंमू । व्रिनिवार्ये निरुष्य । एक भ्हायो राजा । तमिभ त गजे । 
भाजुहवे भाकारयतिस्म । हेन्‌ स्पर्याथा ( शब्दे च ) लिट्‌ । उन्नतपूरवकाय उन्नत. पूर्वकायो यस्यस 
सोऽपि गजोऽपि । केर शुण्डादण्डम्‌ । उन्नमय उदन्य । प्रचुररोपवश्चात्‌ प्रचुरस्य शरक्ष्टस्य रोप्य कोपस्य 
वष।त्‌ । तस्समुख तस्य भूपस्य { सगुखम्‌ ) अभिमुखम्‌ । मषावत्‌ घाचतिस्म । सृ गतो जड । "सर्तर्धौ केगे' 
इति घावादेश 1 जाति ॥८६॥ तस्मेति । असौ राजा । आयत्त आगच्छत । तस्य कारेणो “करेणुरिभ्यां 
स्थी नेभे" इत्यमर , गजस्य । करिवधृञिक्षमूतरतिक्त करिणो गजस्य वध्वा वनिताया उज्दितेन मूत्रेण चिक्त 
सेवितम्‌ । वस्थ॒चेलमु । अभिवकय ववत्रस्योपरि । 'लक्षणेनाभि- इत्यादिना अन्ययोभाव । चिप 
निक्षिप्तवान्‌ । क्लिप प्रेरणे लिट्‌ । स॒ गज । तेत्र वस्तरे। सवितिम्‌ माखक्तिम्‌ । यावत्‌, उपगच्छति उपयाठि 
तावत्‌, जवात्‌ शीघ्रम्‌ । पश्वे पादवंभागे । निपत्य आगत्य । लगुडेन दण्डेन । जघान ताडयतिस्म । हन 
हसागच्योलिट्‌ \\८७॥ यावदिठि । स॒ गज । पुन पश्चात्‌ 1 भभिपुख स्वस्या्मिमु्म्‌ 1 वलते आवर्तते । 
वकि वस्लि संवरणे लट्‌ । तावत्‌ चावन्मात्रे । वसुघाधिप पद्मनाभ । जवेन शैघ्नम्‌ । सन्यपादवे अन्यस्मिन्‌ 


चुके ये--मनेके समाचार सुनकर मन-ही-मन प्रसन्न हुभा, अर मपने मनते यहु सोचकर 
किं उसे वक्षे करना कठिन है, कुछ खिन्न भो हुआ ॥८४॥ यदि मँ उस इष्ट हाथी भपने 
पुरवासी छोगोको नही बचाता, तोमेरा 'क्षित्तिपाक' शब्द व्यथं है । इस तरहं सोचता हेभा 
वह्‌ राजा पद्मनाभ--जो बाहुबलमे वेजोड धा--राजमहलसे निकर्छकर उस बलनानु हाषीक 
सामने जा पहुंचा ॥८५॥। लृ मजवृतीते कमर कषकर भौर सामन्त लोगोको दर हटाकर 
अकेले पद्मनाभने ही उस्र हाथौको लकारा ) वह मौ अपनी सडको उपर ऊठकरर तथा 
अगले मागको कुछ ऊपर उठाकर बडे रोषसे उसके सामने दौडा ॥८६॥ दौडकर सामने माते 
हुए उस हाथोके मुखपर पद्मनामने हयिनोकी पेशावसे सिञ्चत केषडा फक दिया । उर वह्‌ 
उसं कपडेमे आसक्त हता दै इवर पद्मनाभ शीघ्र ही उसको वगरमे जाकर उण्डेका प्रहार 
कर देता है ॥८७॥ जब-तक पुन वह सामने अनेको हुमा, तब-तक पञ्चता शीघ्र दही 


१ अकखगधघम बरद्वि। २ अश््रन 1३ जाहकसखगधम विवृट्य । ४ श यस्मात्‌ । 
५, = कटि वा । ६. भ पुन पश्षात्‌' इति तास्ति । 








~ $; ९1 ] पददश. चनं २०७४ 


पल्वात्पुत्ते ईयुभयनस्च गजाधिपस्य वश्नाम नस्य स तवा निन्नलादवेन | 
सर्घरथधा पर्धिसीघतलाधिरडुः सर्वान्न दिषु युगपटरथय जनतः 1८९) 
न्‌ स्पन्वुं गन्नमिति संविधाय तस्य स्ग्यऽसी विध्रूतख्णिः समारसेद 1 
तुषनामरनि टेन लोत्घरद्धः पुण्पोयेद्रिवि दिवितर्विकीर्यमाणः ।*६2॥ 
ननुपप्रत्रलवोरय. संपरुमरीचूय सर्वः करिपतिर्च्र्यय ` सुरेरप्यसाप्यः । 


२७८ चन्द्र प्रमचरवम्‌ [ ११,९३- 


यस्मा ेलिमसादुवासः विदधक्लःधोदयः सदने 
तस्मात्तं वनकेलिरिस्यचितथं नाम्ना प्रघोष्यासुना । 
पराचिक्षत्तितिपो महेन महता चञ्चत्पताकं पुरं 
गण्वन्पोरजनं दएरदयैरद्गीयमानं यशः ॥९२॥ 


इति भ्रीवो रनन्दिकृतावुदयाद्भु चन्द्भ्रमचरस्ति महाकाग्ये एकादश. सर्गं ॥११॥ 


---- 


नास्ति हि । अर्यन्तरन्याम ॥९१।। यस्मादिति । कन्घोदय प्राप्वषामर्थ्यं असौ पदमनापरः। यस्मात्‌ 
कारणात्‌ । सदने सपोवोनारण्परे । कै क्रडाम्‌ । विदधत्‌ कुर्वन्‌ । उवास वसति स्म । वश निवासे ठिद्‌ 1 
तस्मात्‌, त गजम्‌ । वनकेनछिं इति वनक्रोडा इति (7) । भवितय सत्य यया तथा । अमुना एवैन । नाम्ना 
नामधेग्रन । [ प्रघोष्य घोषयित्वा ] प्रहृष्टहुदयै सतुष्टचित्त" । पौरजने पुरजनैः । उद्गीयमान भरस्तूय- 
मानम्‌ । यज्ञ कोपम्‌ । श्यृण्वन्‌ आकर्णयन्‌ । क्षितिप पद्यताम्‌ । महता पटुना । महेन उत्छवेन । चञ्व- 

` त्पताक चज्वन्तम्ो माखमाना पताका वै नयन्त्यो यस्थं^ ठत । पुर रत्नसचयपुरम्‌ 1 प्राविक्षत्‌ प्रविशति स्म । 
विद प्रवेशने लुड्‌ ॥९२॥ 


इति ्रोवीरनन्दिदवावुदयाद्घे चन्द्रप्र मचरिते महाकाव्ये तद्रचार्याने ष्च 
विद्रन्मनोषछ मास्ये पएकादशः सगं ॥११॥ 


नही है ॥९१॥ हाथीको वशमे करके पदमनाम चकि सुन्दर वनमे क्रोडा करने लगा ओर फिर 
वही पर ठहर भी गथा, इसलिए उसने हाथीका "वनक्रेकि' यह सा्थ॑क नाम घोषित करं 
दिया 1 इसके उपरान्त उसने राजधानीमे प्रवेश किया, जर्हां बडा भारी उत्सव मनाया जा 
रहा था, पताकाएुं फह्रा रहौ थी मौर परवासी लोग प्रसन्न चित्त होकर पद्मनामका यशो- 
गान कर रहे थे ॥९२]] 


हस प्रकार महाकवि वीरनन्दि पिरचित उदया चन्द्रप्रम चरित महाकान्यर्मे 
व्यारहवाोँं सगं समाप्त इमा ॥११। 


१ अ तस्मात्‌ । २ अ °लिमसावुना सः । ३ कखगघम प्रपोष्य ४ भा पूयुना। 
५. = यस्मिन्‌ 1 ६ शे तद्दधाद्प्राया। ७. °वह्लमष्यायाम्‌ । 


= १२, ४ ] दद्षः सगः ५ 


| १२. हदशः समैः | 


अथ कथिदुपेत्य शासनान्निजभतौर्विदितः सभागतम्‌ । 
तमिलाधिपति कुशाग्रधीरिदम्‌ चे वचनं वचोहरः ॥१॥ 
रविणेव निज्ञेन तेजसा कटिनास्तापयता महीभृतः 
विदिता; सह मिन्नवान्चचे {रपवो येन महापदएश्चिताः ॥२॥ 
परया प्रसुशक्तिसंपदा परिरच्लन्सकलां वसुधराम्‌ 

नयति प्रथितं यथार्थ॑तां पृथिवीपाल इति स्वनाम यः ।(३॥ 
नयविक्रमशक्ति्ोभितो मतिमान्यो द्वितयेन मानदः । 
प्रणतेषु ददाति नाभवद्ध्यतिनो तद्धिपरीतच्चतिषु ।\४।॥ 


सथेति 1 अथ गजवज्ञोकरणानन्तरम्‌ । कदाग्रधी, कुशस्य दर्भस्याग्रमिव वीबुदधिर्यस्य खः, तोण- 
बुद्धि. इत्यर्थः । विदितः प्रततः । करिचत्‌ एक. 1 ववोहर दूत । निजमतु स्वव्य स्वामिन । शासनात्‌ 
घान्ञाया । समागतम्‌ आस्थानगत्तम्‌ । तम्‌ दलाधिरपति पद्मनाममहीपतिम्‌ । उपेत्य गत्वा । इदम्‌ एतत्‌ ॥ 
वचन माषणम्‌ (वच } । ऊचे जगाद । त्रन्‌ व्यक्ताया वाचि चिदट्‌। वैतारी ( वियोगिनी ) वृत्तम्‌ ॥१॥ 
रविणेवि । रविणेव सूयेणेव । निजेन स्वकौयेन । तेजसा प्रतापेन । कठिनान्‌ कर्वंशान्‌ । महीमृत क्षिति 
पतीन्‌, ( पक्षे ) पर्वतान्‌ । तापयता सततापयता, पीडयता--हत्यथंः । येन राज्ञा । स्पिव शत्रवः । मित्र 
वान्पवे मित्रवन्धुमि 1 सह साकम्‌ । मह्‌,पदाश्िता. महापद मह्‌ास्थानम्‌, वैरिपक्षे महाविपदम्‌ आधिता । 
विहिता इवा । श्लेष. ॥\२॥ प॑रयेति । परया प्रकृष्टया । परमुशक्तिसपदा प्रसुशक्ते सपदा समृद्धा । 
सकला समस्ताम्‌ । वसुन्धरा भूमिम्‌ । परिरक्षन्‌ पालयन्‌ । य॒ राजां । प्रथितं प्रसिद्धम्‌ । पुथिवीपाक 
हति स्वनाम स्वस्य नामघेयम्‌ । यथार्थता सल्याथयुक्तत्वम्‌ । नयति प्रपयत्ि । णीम्‌ प्रापणे ठट्‌ ॥२३॥ 
नयेति । नयविक्रमशक्तिशोभित नयेत नीत्या विक्रमेण पराक्रमेण शवितथि. त्रिशक्तिभि शोभितो विराजित । 
यः राजा । प्रणतेषु वित्ततेपु । ददातिना दानक्रियया 1 तद्विपरीतवृत्तिषु तस्य प्रणमनस्य व्रिपरीता प्रणमनर- 


इसके पञ्चात्‌ एक दिनकी बात है राजा पञ्चनाभं अपनो सभाम बैठा हुभा या, इततने- 
मे प्रवेशकी स्वीकृति छेकर उसके पा एक कुशाग्रवुद्धि दूत आया, जो अपने स्वामी पृथिवी- 
पाके भदेशके अनुसार यो कहने र्गा--]1 १॥ राजन्‌ । परथिवीपाल राजा सूर्यंके समान 
है । जिस प्रकार सूयं अपने तेजसे कठोर पहाडोको तपाकर अपे स्नेही कमल-बन्धुभोको लक्ष्मी- 
का स्थान बना देता है गौर कुमुद आदि शत्रुमोको विपत्तिमे डाल देता है--सकूुचितत कर देता 
है । इसी प्रकार हमारा पृथिवीपार राजा अपने प्रतापसे कठोर मौर घमण्डी राजामोको सन्ताप 
देता दै, मित्रो मौर बन्धुगोको उ्नत पद प्रदान करता है ओर शत्रुमोको वड़ो विपदाओते गिरा 
देता है ।1२॥ राजन्‌ 1 उक्कृष्ट प्रमुशक्ति अर्थात्‌ सेना ओर कोषकी समृद्धिसे सारी पुथिवीका 
पान करके हमारा राजा सपने पृथिवीपार इस प्रसिद्धं नामको साथेक कर र्हा दहै । ( पृथिवी 
पालयत्तीति पृथिवीपाल---जो पृथिवीका पालन करे, उसे पृथिवीपाल कहते हँ } ॥1३॥ राजा 
पृथिवीपार नीति, पराक्रम, प्रमुशवित्ति, मन्त्रवित ओर उत्साह ₹'वितसे युशोमित है, बुद्धिमान्‌ 


१. भा इ -शोमिताद्वितयो यो । २, भा परेषि 1 ३. त्रा सग्दया 1 ४. श पृ! 1 


२८१ चम्तरप्रमचरितम्‌ [ 4२, ५७ 


परिरभ्य डं स मत्मञुमयि संक्रामितपाक्यपद्धतिः } 
वदतीति भवन्तमक्ततश्रणयं दुतष्ुखा दि पार्थिवाः ॥५॥ 


महतामतिदूरवर्तिनो.ऽप्यजरागं जनयन्ति ते शुणाः । 
शरदश्ननिभ' गभस्तयः कुमुदानामिव कौमुदी पते" ॥६॥ 


तव कीतिसिरेव सर्वदिग्वितताभिर्विनयंकच्चिता। 
खमनोभिरिवाचुमीयते फएलसंपन्महती मदातसोः ॥७॥ 


हिता वृत्तिवं्तन येषा तेपु । यतिना खण्डनक्रियया । दो अवखण्डने । तदिद तये दधवयके । प्रणते प्रणतजने । 
द्वितयेन द धवयवेन । मानदः मान पूजा ददातीति मानद पृजादायक । मानमहकार यत्ति खण्डयति 
मानदो गर्वल्षण्डन । प्रणतपक्षे पूजादायक , तथ ुदाज, दाने, ठदिपरोठपक्े गर्वठण्डन , तश्र दो मवखण्डने । 
ममवत्‌ बमूत्‌ । म्‌ सत्ताया चट्‌ । शेष ॥४॥ परिरभ्येतिः । मयि, सक्रामितवाक्यपद्वति सक्राम्रिता स्थापिता 
वाक्यस्य पदसमुदायस्य पद्धतिर्धोरणी येन खः । मसप्रमु मम मेः प्रमु स्वामो । अक्षतप्रणयम्‌ अक्षतोऽखण्डितः 
प्रणय प्रोतिर्यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌० । भवन्तं पूज्यं त्वाम्‌ । परिरम्य भआलिङ्खच । इति वक्ष्यमागप्रकारेण । 
वदति ब्रवीति । पाथिवा राजानः । दूतमुखा. दि दता एव मुख वदन येषा ते तयोक्ता । अर्थान्तरन्यासः ।\५॥ 
महतामिति । तिदुरवतिनोऽपि अतिदूर वर्तते इत्येव शोल (अतिदूरवर्ती) तस्य) [ ते तव ]। शरद- 
श्रनिमा शरद. शरत्कारस्यान्नस्य मेधस्य निमाः समा । ते तव । गुणा , कौमुदोपते कौभु्या ज्यो्स्नाणा, 

पते { पत्यु ) चन्द्रस्य । गमस्तय. किरणा । कुमुदानामिव क्ुवलयानामिव । महता सत्पुरुषाणाम्‌ । गनु- 

रागं प्रीतिम्‌ । जनयन्वि उत्पादयन्ति । उत्प्रेक्षा ( उपमा ) ।९। ठवेति । सवेदिग्वितताभि सर्वा दिश. 

(सर्वासु दिक्षु) वितवामिर्ग्याप्तामिः । तव ते । क़ोत्तिभिरेव यशोभिरेव* । विनयेकवृत्तिता विनय एव एका- 

वृत्तिर्यस्था तस्या मावो विनयमुद्यवुत्तित्वम्‌ 1 महावरो. महावृक्षस्य । महती, फचसपत्‌ फएलसपत्ति 1 सुमनो- 


है ओर दो प्रकारसे मानद है-(१) नम्र व्धक्तियोको मान देनेसे (२) भौर धमण्डियोके मान 
का दन करनेसे । (मान ददातीति मानद :--जो विनम्र व्यवितियोको सम्मान प्रदान करे उपै 
मानद कहते ह ओर “मानं चति खण्डयतीति मानद :--जो मानियोके मानका मञ्जन करे, 
उसे मौ मानद कहते ह ) ॥४॥ मेरा स्वामी पृथिवीपा भापस आकलिद्धन करके अत्यन्त स्तेह- 
पूर्वक मेरे द्वारा यो कह्‌ रहा है ! भापके पास मेजते समय उसने मुकचसे वे बातें कहौ ची, 
जो मै आपसे इस समय कह रहा हूं ! मँ उघका दूत जो ठहरा । भौर दूत ही तो राजाभोके 
मुख होते ई । ( वृद्धिशस्त् प्रकृत्यद्धं॑धनसवृत्िकञ्चुकः । चारेक्षणो दतमुल् पुरुष कोऽपि 
पाव ॥ राजा अदुभुत पुरूष दै, जिसका शस्त्र वुद्धि है, जिसका शरीर प्रजा हे, जिका 
कवच मन्त्गुप्ति है, जिके नेत्र गुप्तचर ह ओर जिसका मुख दत ह 1 ) ॥५॥ राजन्‌ । 
आपके गुण शरद्‌ ऋतुके भेधोके समान उज्ज्वल है, भौर वे स्वयं द्रर रहकर भी महान पृष्पो- 
को अनुराग उत्पन्न कर रहे जसे शरद्‌ ऋतुके मेघोकौ भांति शुभ्र, चन्द्रमाकौ किरणे 
ुमुदोको अनुराग उत्पन्न कर देतो है ॥६॥ जिस प्रक्रार पूोसे महान्‌ वुक्षकी महती फक 
सम्पत्तिका अनुमान लगा जाता है, इसौ प्रकार समी दिशाओमे फटी हुई कत्ते हौ तुम्हारे 





१. मा परिरम्मप्त। २. शन मख । ३. श्र 'स्वह्पेण।४ अ व्यत्ोर्भिरेवः इति नास्ति 1 


~ १२, ११] दादा; सगः २८१ 


विधिना द्रवरूपताम्बुघेर्दिटिया मूलत पव शान्तये । 

तव श्वेयंजितेन लजजया द्रवता नासिभवो यदीक्ितः।(=॥ 
विच्रुणोति मनोगतामियं नयचुचिभवतः सुशीलताम्‌ । 
अयुक्रूलतया प्रकाश्यते निजनेतुः करिणो हि मद्रता ॥९॥ 
गुणवानपि स स्वमीदशो मदनिश्चेतनघी रिषेच्यसेः 
कियतापि पुरातनं क्रमं यदतिक्रम्य विचेष्टसे ऽन्यथा ॥१०॥ 
प्रणमन्ति मदन्वयोद्धवं तव वंरुया इति पूरवंजस्थितिः। 
करिणेव मद्रुचुतार्गला" भवता सा सकलापि लक्ता ॥९९। 


भिरिव पुष्पैरिव । अनुमोयते मनुमान क्रियते । माड्‌' माने कर्मणि लट्‌ । अनुमित्ति" ।\७।॥ विधिनेति । 
यदि । मम्बुषे समुद्रस्य । विधिना ब्रह्मणा । मूत एव सृष्टिकाले एव, प्रथमत एव वा । शान्तये तिर. 
स्कारजनितशोकविच्छित्तये । द्रवक्पता प्रस्रवरूपत्वम्‌ । विहिता कृता । ८ तत्‌ तस्माद्धेतो )। तव ते। 
ैर्यनितेन घोरत्वेन विजितेन । तिरस्कारजनितस्वेदलक्षणहेतुकेन । लज्जया त्रोढयाः । द्रवता प्रल्त्रता । 
समूद्रेण, अभिभव, तिरस्कार । न रक्षित. न लोकित. । उश्रक्षा ८।' विच्रुणोतीति । मवत, तव । हयम्‌ 
एषा । नयवृत्ति नोतिसरहितवर्तना । मनोगता ( ता ) चित्तगता ( ताम्‌ ) । सुशीलता प्ररस्तस्वमावयुक्त- 
त्वम्‌ । अनुकूलतया अनुकूखत्वेन । विवृणोति ग्यवतीकरोति । निजनेतु स्वस्य प्रमो । अनुकूलतया, करिणः 
गजस्य । मद्रता मद्रजातित्वम्‌ । प्रकाश्यते प्रशस्यते । अनुमिति ॥९॥ गुणवानिति । यत्‌ यस्म त्कारणात्‌ । 
पुरातने पूवकामवम्‌ । क्रभ परिपाटोम्‌ । अतिक्रम्य मतिक्रमण कृत्वा । कियत्ापि अल्पकार्येणापि । अन्यथा 
अन्यप्रकारेण । विचेष्टसे वतसे ! ( अत एव )। ईदृश. एतादश्च. । गुणवानपि गुणयुष्तोऽपि । स त्व 
सवोन्‌ 1 मदनिश्चेतनघीरिव मदेन रेहवर्यादिमदेन निश्चेतना मूढा बुद्धिर्यस्य स दव । ईक्ष्य नुद्यसे । ईष 
दशने कर्मणि ट्‌ । उपमा ॥।१०॥ प्रणमन्तोत्ति । तव ते । वद्या. वहे भवा व्या । मदन्वयोद्धूव मम 
मं अन्वयं सन्ताने उद्धवम्‌ उत्पन्नम्‌ । प्रणमन्ति नमस्कररवम्ति । णम प्रह्वत्वे शब्दे ल्ट्‌। इति एवम्‌ । 
[ पूर्वजप्थिति. ] पूर्वजा प्रारजाता स्थितिर्मया । मदश्चुता मद रचोततति क्षरतीति मदश्चृत्‌ तेन । करिणा 
मजेन । अगचेव निगल ( ड } इव । मवता त्वया ।¦ सककापि स्वाप । सा स्थिति, ठच्धिता उद्गता 


विनय व्यवहारका अनुमान र्ग रहा है ॥७॥ समुद्रको शान्त ॒रखनेके किए ब्रह्याने सृष्टिक 
प्रारम्भे हौ उसे द्रव रूपमे रचा । मानो इसीलिए घोरतामे आपसे पराजित्त होनेपर भी वह्‌ 
पानौ-पानौ होकर रह्‌ गया, अपमानका खयाल करके आंग-ववृला नही हुभा ॥८॥ आपका 
नैतिक व्यवहार आपके हुदयकी सुशीरुताको प्रकारित करता है । जैसे अपने स्वामीके प्रति 
अनुकूल व्यवहार करनेसे निश्चय ही हाथीकी भद्रता-मद्रजाति प्रकारित हौ जाती है । हायीके 
व्यवहारसे उसकी भद्रताका पता चरू जाता है, इसी प्रकार आपके न्याय्य व्यवहारसे आपकी 
सुश्ीरताका स्पष्ट जाभास हो जात्ताहै ॥९॥ अप गुणी, फिरमो कुछ दिनोमे आपरेसे 
मदान्घ-से देख पडते है कि अपनी पुरानी परिपारोको ताकमे रखकर मौर अपने प्राचीन वद्‌- 
कौ मर्यादाका उल्लद्ुन करके विपरीत चेष्टा करने लगे हैँ ।॥१०॥ ञापके वज हमारे वशजो- 
क प्रणाम करते जा रहे दहै, यह पुरानो परिपाटो है, जिसे आपने बिलकुल ही तोड दिया है । 





१. भा इ सुशोतरूताम्‌ । २ कखगघम रूष्षते। ३.आह्‌ °रिवेक्ष्ये। ४.अाइ मदच्युता- 
गला, म मदलुतार्गला । ५. श मान्‌ । ६. श पोष्या । ७, = उल्ख्ड्वध। ८ न्वलले। ९ जा णमु 
भह्वत्वे शब्दे च । १० = अतिक्रान्ता । 

३६ 


२८२ चन्व्रुप्रमचरितम्‌ [ १२, १२ ~ 


करिणो मद्मूढचेतसः परिपश्य्स्वयमेव यन्धनम्‌। 

भजते मदवृत्तिमास्मवान्क इवानारेमहितप्रवर्तिनीम्‌ ॥१२॥ 
मदमूढमतिर्हितादितं न हि जात्यन्ध इवाचलोकते' । 

परिपरयति सोऽथवा धिया न भदान्धस्तु धिया न चच्युषा ॥१३॥ 
षडमी रिपवः शरौरजा नयविदिभ्दिता मदादयः । 

निजचेनसि यः पुरेव तान्टरपति. शास्ति स शासित मेदिनीम्‌ ॥ १४ 
त्तमते निजमेव रक्षितुं रिपुषड्वगंदतं मनो न य । 
परिभूतिभयादिवास्मनस्तमपास्यापसरन्ति सपद्‌ ॥१५॥ 


{ धतिक्रान्ता } 1 उपमा ॥११।॥। करिण दति ) मदमूढचैतस. मदेन मूढमज्ञान चेतर्चित्त यस्य तस्य । करिण, 
यजस्य । वन्वन स्वयमेव, परिपदयन्‌ विलोकमान । अनात्महितप्रवणिनीम्‌ भनात्महिवा स्पस्यहिता अव्तिनी 
्रव्तनाम्‌ । मनवृत्ति मदेनाहकारेण युक्त वृत्ति वर्तनम्‌ । अ टवान्‌ वुद्धिमान्‌ । कदइवकोवा। इव शब्दो 
वात्यालद्ुरे । भजते आाश्नयते । मन सेवायां लट्‌ । आक्षेप ॥१२। मदति । मदमूढमपि मदेन गर्वे 
मूढा मुग्घा मतिरबुद्धिर्यस्य स. । जात्यन्धं इव जनुषान्ध इव । हिताहितम्‌ दष्टानिष्टम्‌ । न हि मवलोकतेन 
वीकते । लोकम्‌ दने कट्‌ । भग्रवा जात्यन्ध , षिया वृद्वा । परिपश्यति पर्योकते । दृश ° पकषणे लट्‌ । 
मदान्षस्तु मदेनान्षस्तु । धिया च न परयति, चक्षुषा च नयनेन च न प्यति । उपमा । व्यतिरेक" ।॥१२॥ 
षदिति । नयविद्धि नय नीतिष्चास््र विदन्तीति नयविद त । शरीरजा भन्तरङ्गभमग । मदादय. मद- 
प्रमृतय । "कामङ्रोषलोभमानमदहूर्षा क्षितीशानामन्तर ङ्गोऽरिषडवर्ग इति नीतिवाक्रयःमृते । ममी पमे । 
षड्‌ रपव शत्रव । गदिता, प्रोक्ता । य. नू पतिः भूपति । पुरैव ध्रागेव । निजचेतसि स्वस्य मानसे । ठन्‌ 
शरोरजरिपृन्‌ । शास्ति निगृह्णाति । सः मूप । मेदिनीं भूमिम्‌ । शास्ति रक्षति । शास बनुशिष्टो लट्‌ ॥१४॥ 
क्षमव इति । य॒ राजा रिपुषद्वरगहत^ रिपूणां शघ्रूणा षण्णा वर्मं॒समूह्‌ तेन इत ° वाधितमु । निजमेव 
स्वकीयमेव । मन चित्तम्‌ । रक्षितु रक्षणाय । न क्षमते समर्थो न भवति । क्षमोधि“ सहने रट्‌ । त राजा 
नम्‌ । सपद सपत्तय । आत्मन स्वस्य । परिमूतिमयादिव परिभूतस्तिरस्कारस्य मयादिव मौतेयिं । 


जैसे मदमाता हाथी अर्गला ( आगर } को तोड देता है ॥११॥ मदान्ध हाथके बन्वनको 
स्वय देखकर भी कौन टसा वुद्धिमान्‌ होगा, जो अपने छिए्‌ महित करनेवाखी मदान्व वृत्तिको 
अपनावे | १२} जिसकी बुद्धि मदसे विकृत हो जाती रै, उसे जन्मान्ध पुदषको भांति पना 
हित ओर महित नही भूषता । यो मदान्ध ओर जन्मान्घ बिल्कुल एक सरीले दै, किन 

जन्मान्व पुरुष अपनी वुद्धि { हियेकर आंख } से सभी भोर देख रेता है-आगा-पीछा सोच 
रेता है, पर मदान्ध न हियेकी भांखसे देख सक्ता है, भौर न ऊपरी आंखमे } अत. मदान्ध 
जन्मान्धसे भी गया-वीता है । १३॥ नीतिशास्सरके जाननेवाले विद्रानोने इन मद आदिर 
( मद, मान, क्राम, क्रोव, लोभ मौर हषं } को अन्तरग शु कट्‌! है । जो राजा पहरेते ही 
अपने मनमे इन छो पर शासन कर ठता है, वही पृथिवौका शासन करता है ॥१४॥ जी 
राजा अपने हौ मनको इन छह शत्रुभोके आक्रमणसे नही वचा घकता, उसकी छ्टमी मानो अपने 





९ अ ण्ठोकति। २ (मन सेवायां इत्तिनास्ति। ३ = जन्मान्य इव । ४. सा दृशिर्‌. 1 
५ भादासु\ ६ जाश्च हूत।!७ आद्य हूत । ८. जा क्षमूष्‌ । 


~ १२, १९] द्वादशः संगः २८२ 


शठता भवतोऽङ्कुशक्रियः >.व्देनेव मयावघीरिता । 
चिरकालमियं ' व्ययाधुना विदितो योऽपनयः स दुःसहः ॥१६॥ 


वनकज्लिरिति द्विपाधिपः स्वयमागत्य तवाविशचत्पुरम्‌ । 
स धतो भवतेति सत्वरोमम निश्चित्य चरैर्निवेदितम्‌ ।॥१७॥ 


॥ 
स्वयमेव किल प्रहेभ्यसि द्विरद तं नतु नष्टवस्तु मे । 
स पुनभेवतारमसाक्छृतो मदपेक्तारदितेन वारणः ॥१८॥ 


इति ते विनिवेदितं मया कुरु जानासि यदात्मशान्तये । 
दितमक्जनो हि शिष्यते न भवान्नीतिसमुद्रपारगः ॥१६॥ 


पाप्य मुक्त्वा । अपसरम्ति निर्गच्छन्ति । सु गतौ खट्‌ । आक्षेप ( उ्परक्षा ) ।१५।॥ शरतेति। मवत 
ठव । शठता दुर्जनता । द्विरदेन गजेन । द्धुशक्रिया इव सृणिग्यापार दव । मया, चिरकारु* अवधौरिता 
क्षा>ि3 कृता । य्‌` अयम्‌ । अपनय. दुर्नय । अवुना हदानीम्‌ । त्वया सवता । विदित कृत । स॒ अपनयः । 
दुःखह्‌ सोदुमशक्य । ममवत्‌ ।१६॥ वनेति । वनकेङिरिति वनकेलिनामधेय, । द्विपाधिप गजपतिः । 
स्वयम्‌ आगत्य एत्य । तव मवत । पुर नगरम्‌ । अविशत्‌ भगच्छत्‌ । सः द्विगधिप. । भवता त्वया 1 
-घृत. स्वृ. । इति एवम्‌ । सत्वरः शोध्रगमनयुक्तं । चरं, दुतं; । निदिचत्य निर्णीय । मम मे। निवै- 
दितं" नियोजितम्‌ ॥१७।। स्वयमिति । तं द्विरद त गजपतिम्‌ । स्वयमेव" त्वमेव । प्ररेष्यसि क्रिल प्रहेषयन्‌ 
विष्यसि किल । तष्टवस्तुः, मे मम । ननु निश्चय. । पून पश्चात्‌ । सः वारण वनकेकिः इति गजपति, । 
मदपेक्षारदितेन ममर मे अपेक्षया वाञ्छया सदितेन । मवता त्वया । भात्मखात्कृतः स्वाघोन ( न ) कृत. । 
प्रागनाल्माघीन इदानीमात्माघीनः क्रियते स्म॒ आत्मसात्कृत । "्याप्तौ षात्‌ इति सात्‌-प्रटयय ॥१८।। 
इतीति । मया, इति एवम्‌ । ते भवत । विनिवदित विज्ञापितम्‌ । यद्‌ आत्मशान्तये भात्मन स्वस्य शान्तये 
हितनिमित्तम्‌ । जानाति बुव्यसेः ! ज्ञा मवबोधने लट्‌ । तत्कायं कुरु विधेहि । इकन्‌ करणे लोट्‌ । भन्ञजनो 
दि मूढदलोकोको हि । हित शिष्यते शिक्ष्यते । शासु अनुशिष्टौ कर्मणि कूट्‌ । नोतिखमुद्रपारग नीतिरेव 


मपमानके भयते उसे छोडकर चरी जाती है ॥१९॥ जेसे हाथी अंकुशको चुभनको विरकाकर 
सहता है, वैते मेने तुम्हारी धूर्तता बहुत समय तक सही, भौर उसको मोर उपेक्षा को, किन्तु 
ममो-अभी तुमने जो अन्याय किया है, वह मेरे लिए असह्य दह ॥२६॥ क्या अन्याय किया? 
सुनिये, हमारा 'वनकेकि' नामका एक गज राज स्वय वहाँ पहुंच कर तुम्हारे नगरमे घुप् गया, 
उसे तुमने पकड लिया है । इस्त बातको निदिचत रूपसे जानकर हमारे गुप्तचरोने शीघ्र दही 
हमे खबर दी है ।॥१<॥ मँ सोचताथाकि तुम मेरी खोई हुई चीजको अर्थात्‌ उस हाथीको 
स्वय मेरे पास मेज दोगे, किन्तु मेरी उपेक्षा करके तुमने उसे अपना वना लिया है ॥१८॥ वस, 
मेने तुमसे इतना निवेदन कर दियाहै, अव जो तुम्हारी शान्तिके किए हो-जिससे तुम्हे 
शन्ति हो, सो करो । हितकी शिक्षा मूखंको दौ जाती है 1 आपको दितकी शिक्षा कैसे दो 
जा सकती है ? क्योकि अपि तो नीतिशास्तरके--जो समुद्रकी माति अपार है-पारगामी 





१. हइ "मयं । २ = बहु्नालपर्यन्तम्‌ । ३ = उपेक्षिता । ४ = कथितम्‌ । ५. = स्वत एव 1 
६. भा श्च नष्टेन वस्तु । ७, = निश्ष्वयेन । ८. श वुष्यसि ! ९. भा शासु । 
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तदवेत्य वचः प्रभोरिदं भव नघोऽपय तं मतज्गजम्‌ । 
न भवन्ति दि जातुचिन्दा जलो तिष्टति रत्नभाजन्‌म्‌ ॥२०॥ 


अपरानपि यच्छंति दिपानमुनेकेन विुः प्रसादितः । 
परिकुप्यति चेरत दारुणो न तचायं भविता न चापरे ॥२१॥ 
प्रविहाय जलिगीषुतामिमां भव गत्वा प्रञुपादवस्सरलः 1 
अधिकं तव लाममिच्छतो नु तन्भूलमपि प्रणङ्त्तथति ` ॥२२॥ 


समुद्रो जलधि तस्य पारग. तीर गतवान्‌ । मवान्‌, न शिष्प्रते ॥१९।। तदिति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । 
प्रभो स्वामिन, । इदम्‌ एतत्‌) वच वचनम्‌ । अवेत्य ज्ञात्वा । नग्न विनयश्चोलः। न^नम्कम्य-- एत्या 
दिना शीलार्थे र.प्रत्यय । मवस्या । मू सत्ताया लोट्‌ । त मतद्खज वनकैलिनामघेय गजम्‌ । अर्पय 
देहि । ऋ प्र पणे णिजन्ताल्छोद्‌* । हल्वौ--' शत्याविना प१क--मागम । जलधौ समुद्रे । तिष्ठति सति 
पिद्यमाने सति । जातुदिदपि एकवारमपि । नदा नद । रत्नमाजन रत्नाना माजन्‌म्‌ ञआधार.४।न 
मवन्ति हि । भवन्तिरन्या ।२०। अपरानिति । अमुना एतेन । एफेन गजेन । प्रसादित॒सतोपित. । 
विभु पृथिवोपाकः । अपरान्‌ अन्धान्‌ । द्विपानपि गजानपि । यच्छति ददाति । दाण्‌ दाने खट्‌ । "पाघ्ा--' 
त्यादिना दाण्‌ घातोरयच्छ-आदेश । स. विभु । दाख्ण सन्‌ भयकृर सन्‌ । परि्ुप्यति' चेत्‌ कोपयति 
चेत्‌ । कुप कोषे खट्‌ । बय गज । तव ते। मविठा भविष्यन्‌ । न अपरे अन्ये ! गजाश्च न न भवि. 
तार.-हत्यर्थं । आक्षेप ६ विषमालद्धार, ) ।,२१॥ प्रविद्ठायति । दमाम्‌ एताम्‌ । जिगीषुठा जेतुमिच्छ- 
त्वम्‌< । प्रविहाय विमुच्य । गत्वा प्राप्य । प्रमुपादवत्छल शरभो पुदयोर्चरणयोर्वत्सलो वात्सल्ययुक्त । मुव 
मवे । मू सत्ताया छोट्‌, । अधिक बहुलम्‌ । लाममिच्छत *° वाञ्छत । तव वे । तन्पूढमपि तस्य छामस्य 
मूकमपि, खामाय दोयमानराञ्यादिरपि' " --श्यर्यं । परणडक्षघति* नाखमेष्यति । ननु निश्चयेन । नश्‌ 


है ॥१९॥ राजन्‌ । यह मेरे स्वामी पृथिवीपारू राजाका सन्देश है । इसे समक्लकर जो उचित 
हो, कोजिये । यदि मेरी सलाह उचित होतो आपन्न हो जाइये भौर वह्‌ हाथी वापिस कर 
दीजिये । क्योकि समुद्रके रहते हृए नद कमो रत्नोका पात्र नही हो सकता । समुद्र हीतो 
रटनाकर कटहुलाता है 1 इसी तग्हु उत्तमं गजरतनका पात्र केवल पृथिवीपाल हो सकता दै। 
"रनहारी हि पाथिव ' यह्‌ उवित् पृथिवीपाल्के किए है ।॥२०॥ यदि इस एक अकेके वनकेछि 
हाथीको वापिस करके तुमने पृथिवीपालको प्रसन्न कर छया, तो वह तुम्हे ओर भी हाथी प्रदान 
करेगा । यदि तुम हाथी वापिस नही करोगे, तो वह्‌ भोषण रूप धारण कर लेगा, फिर ुमहारे 
पास न यह वनकेलि रहेगा, भौर न अन्य हाथी भी, जो इस समय तुम्हारे पास रहै ॥२९१॥ 
जीतनेकी इस इच्छाको छोडो ओर पुथिवीपालके पास जाकर उसके चरणोमे अपना वात्सल्य 
भ्रकट करो । यदि तुम अधिक लाभके छोभमे पडोगे, तो निस्वय ही तुम्हारा मूर (राज्य) भी 


१. अ प्रणेद््ष्यति । २ शच्ट्‌।३ श्च चिट्‌।४ भा आआघारमूतम्‌ भाविष्टिज्गम्‌ !५ भा दागो"। 
६ = क्रुध्यति चेत्‌ 1 ७, == मविष्यति । ८ श्च “मिच्त्वम्‌ । ९ श्ट । १० श "मिच्छो 1 ११ भा 
सोमया धिया मानराज्यादित्य्थं । १२ भा प्रणस्यवि । १३. श णश्‌ । 
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मते विनयातिखङ्घनं स यथा ते गदितारसि्मि ते तथा । 

नयु तच्र भवत्यसंशयं मम वाक्येन पयोऽपि गोरस ॥(२३॥ 
हितमिच्छसि चेद्कैतवां कुरु मद्धाचमथ धियभरियः । 

रहसि चज तिष्ठ भाषयञ्जय जीवेति गिरः स्वयोषितः ॥२४॥ 
इति भाषिणः एव भारतीं रिपुदतस्य सगर्वमाक्तिपन्‌ । 

्् [9 

नरनाथदशा कटाक्तितो युवराजो गिर्मिल्युदाहरत्‌ ॥२५॥ 
विनयप्रशमकभूषणं परमन्यायसमर्थनोयतम्‌ । 

प्रविहाय मवन्तमीदशं वचनं वक्तमुपक्रमेत कः ॥२६॥ 


सदने लृट्‌ । 'नदमस्‌-' इत्यादिना नम्‌ आगम ।२२॥ क्षमत इति ! स. प्रमु. । ते तव । विनयाति- 
लच्ुन विनयातिक्रमम्‌ । यथा येन प्रकारेण । क्षमते सहते । कषमौषिं सहने लट्‌ । तथा तेन प्रकारेण । 
त विमुम्‌ । गदितास्मि भणिष्यामि । गद व्यक्ताया वाचि लट्‌, उत्तमपुर्पेक्रवचनम्‌ । विनयात्तिलद्ुन न 
क्षमेत इत्यर्थ. । ठव पुथिवोपाछे भूपे। मम मे । वाक्येन वचेन । पयोऽपि जलमपि । गोरसं क्षीरम्‌ । 
घसश्चय निदचयेन< । मवत्ति जायते । अत्तिशय ॥२३। हितमिति । प्रियप्निय प्रियेषु भ्रियभो मित्र, 
अत्यन्त मित्र --इत्यर्थं । हित स्वस्य हितम्‌ । इच्छसि चेत्‌ वाञ्छसि चेत्‌ । दमाम्‌ एताम्‌ । मद्राच मम 
मे वाचं वचनम्‌ । भकैतवा सत्यरूपाम्‌ । कुरु विधेहि । इन्‌ करणे लोट्‌ ° । स्वयोषित. स्वस्य योषितो 
वनिता । जय जव इति, गिर" वचनानि । भ।पयन्‌ उच्चारयन्‌ 1 रहसि निशायाम्‌ ( एकान्ते ) । ब्रज गच्छ । 
विष्ठ ॥२४॥ इतीति । ईति उक्तभ्रकारेण । माषिण. एव माषण्लीरस्यव । रिपद्रूतस्य शतरोदतस्य वचो- 
हरस्य । सगर्वं गर्वयुक्त । यथा तथा । भारती वचनम्‌ । आश्चिपन्‌ निवारयन्‌ । नरनायदृशा नरनाथस्य 
पद्मनाभस्य । दृश नयनेन । कटाक्षित "* कटाक्षेण दित । युवराज सुवर्णनामकुमार. । इति व्यमाण- 
प्रकारेण । भिर मारतीम्‌ । उदाहरत्‌ त्रवोत्‌ \ हुम्‌ हरणे लड्‌ ॥२५॥ विनयेति । वितयप्रशमैक मापण" 
विनयप्रकषमौ एकमाषणे एकवचने यस्य तम्‌, अन्यत्र विगतनयप्ररमैक माषणम्‌ । परमन्यायसमर्थनो्यत परम- 
चासौ न्यायश्च परमन्पायस्तस्य समर्थने साघते उद्यतमुदुक्तम्‌, अन्यत्र पर केवलमन्यायसमर्थनोतम्‌ । मचन्त 


नष्ट हो जायेगा--'लाभमिच्छतो मृरच्छेदः' यह्‌ उक्ति चरिताथं होगी ॥२२॥ मे पुथिचीपाख 
भूपालसे तुम्हारे बारेमे एेसे ठगसे बात करूंगा, जिससे वह्‌ तुम्हारे इस विनयके उल्छधनको 
लेमा कर देगा 1 यह निरिचत है कि मेरे कहुनेसे वह्‌ पानीको मी दुध मान लेगा |॥२३॥ हे 
प्रियवर । यदि तुमं भपना हित चाहते हो तो मेरे निर वचनका पालन करो, ओर अपनी 
स्त्रियो "जय हो महाराजको, जियो महाराज" यह कहरूवति हुए जागो भौर एकान्तमे 
पृथिवीपाले मिरो ॥२४]॥ इतना सुनकर पदुमनाभने युवराज सुवणंनाभको ज्योही आंखका 
इशारा किया त्योही उसने,उक्त प्रकारसे बडे घमण्डसे बोरनेवाले पृथिवीपाक्के दूतको टोककर 
यो उत्तर दिया-॥२५॥ हे दूत ! विनय ओर शान्तिपूर्वक बोलनेवाठे भौर उच्छृ न्यायका 
समयन करनेके किए तैयार रहनेवाले तुम्हे छोडकर एेसे वचन मौर कौन कहं सकता है? 
( यह प्रशसा परक अथं हृभा ) हे दुत्त । नीत्ति भौर शान्ति रहित भाषण करनेवाले सौर 
सरासर अन्यायका समथ॑न करनेके किए तेथारं रहनेवाञे तुम्हे छोडकर एसे वचन कटुनेके 

१ साह्खटुतत्र। २ अ मथाप्रियप्रिय, आादइ्‌ममिमाश्रियाश्रियः, कुखगषघ (मय त्रिय- 
प्रग्र ।३. दइ माषणएव।* भाड्‌ पृथुवोप । ५ आ नच च्रस्च' इत्यादिना नुमागमः । & भा क्षमूष्‌ । 
७. = चङ्घन क्षमेत्र । ८. जा निश्चयम्‌ । ९ आ नन्त प्रिय* । १०. च छेट्‌ । ११. = कृवसकेत हत्यग्र, । 
१२. एष रोका षाठ. प्रतिषु तु “भूषणः इत्येव पाठ. समुपलभ्यते । 
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सचिवरधुना भवद्विधः परमेधोचमयोग्यतान्वितैः । 

सदितस्य कथं मवेत्पमभोस्तव भूतिः प्रचुरा न मन्दिरे ॥२७॥ 
विनयेकरति्मंहाशुणः सकलेऽसिमन्भुवने स गण्यते । 

सुपति. भविनिन्दितं सतासुचित तस्य विघातुमीदशम्‌ ॥२८। 
यदि भाग्यवद्ेन वारणो गरदमस्माकमयं व्यगाहत । 

इयतैव किमत्तमा प्रभोः परबृद्धिष्वसतां दि मत्सरः ॥२९॥ 


त्वाम्‌ । प्रविहुष्य विरच्य । ईदृशम्‌ एतादृशम्‌ । वचन भाषणम्‌ । वक्तु निगदितुम्‌ । क, को था । उपक्रमे 
प्रारमेत । क्रम्‌ पादविक्षेपे र्ट्‌ । "भोपाम्या समर्थाभ्याम्‌" दति ठंड । ष्टेप ॥२६॥ सकििवैरिति । परपेषो- 
यमयोग्यतान्वितं, परा उल्कृष्टा मेषा घारणाबुद्धि , परा वासो मेषा च तस्या उद्यम उद्योग वस्य योग्यतया 
योग्यत्वेनान्वितेुवते , मन्यत पर केवलम्‌ एषो्म हन्धनानामु्यम उद्योग तेन अन्वितं । भवद्रवै भवादे. । 
सचिवे दूते । मधुना इदानीम्‌ । सहितस्य युक्तस्य । तव ते। प्रमो पृथिवोपारस्य । मन्दिरे गृहे । मूरति 
सपत्‌, अन्यत्र मस्म । प्रचुरा बदा । कथ” केन । न भवेत्‌ न स्यात्‌ ५ छिडः४ । इटेषः 1\२७॥ विनयेति । 
मस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ । सकले निखिले । मुवने छोके । विनयैकरति दिने एका मुख्या रति, प्रीतिर्यस्य स", 
मन्यत्र विगतनयेकप्रीति । महागुण महन्तो गुणा यस्य स , अन्यत्र महान्तो अगुणा दोषा यस्यषः। घ 
नृपति भूपति. । गण्यते" सर्याक्रियते । गण स्याने कमणि लट्‌ । सता सत्पुस्पे । प्रविनिन्दितं “प्कुस्ि- 
ठम्‌ । “वा नाकस्य, इत्यादिना कमणि षष्ठी । दृदणम्‌ एतादृश कार्यम्‌ । विषातु कतुम्‌ । उबितम्‌ । 
द्टेष ॥।२८॥ यदीति । यदि माग्यवशेन ^ भाग्यस्य दैवस्य वरेन अधोनेन । अयम्‌ एष । वारण, गजपति, । 
अस्माक गह्‌ मन्दिरम्‌ । ग््रगाहत प्रविद्चति स । गादौड्‌° विलोडने कड्‌ । हयतेव एतावतेव । प्रमो. मवर्ह 
स्वामिनः । भक्षा [कि] मात्छयं किम्‌ 1 मता दुर्जनानाम्‌ 1 परवृद्धिषु" परेषामन्येषा वृद्धिषु ^ खपत्िपु । 





किए ओर कौन उपक्रम ( प्रारम्भ ) कर सकता है? ( यहु निन्दापरक अथं हुमा ) ॥२६॥ 
है दूत । दु्तरोकौ बुद्धिको प्रेरणा देनेकी योग्यतावारे माप सरीखे सलाहकारोसे युक्त 
पृथिवीपालके महरमे इस समय प्रचुर सम्पत्ति क्यो न दहो ? ( यह्‌ स्तुतिपरक अथं है ) 
हे दूत ! केवल ईधन रे आनेकी योग्यता रखनेवाले तुम्हारे सरीते नौकरोसे युक्त तुम्हरे 
स्वामो पृथिवोपालके घरमे इस समय भस्म क्योन हो ? ( यह्‌ निन्दा परक अयं है) ॥२७॥ 
"वह्‌ राजा पृथिवीपाल विनयमे अत्यन्त भासक्त मौर महान्‌ गुणी दै", इस रूपमे उषकौ 
इस संस्रारमे गणना को जाती है । सज्जनोके द्वारा इलाघ्य समन्ञो जानेवाले, एसे कामं करना 
उसके छिए उचित है । ( यह स्तुतिपरक अथं है ) इस ससारमे समी जगह पृथिवीपारकौ 
गणना अन्यायमे आसक्त गौर महान्‌ दुगुंणोके रूपमे कौ जाती है 1 मतः सन्जनोके दारा 
निन्दनीय, देते काम करना, उसके लिए उचित है ! ( यह निन्दापरक अयं है ) ॥२८॥ यदि 
माग्यवश यह्‌ हाथी हमारे घरमे घुस आया, तो इतने मात्रत तुम्हारे प्रभुजी महाराज भविति 
बाहर क्यो हो रहे है? सचतोयहदहैकिदुषरोकी वुद्धि होनेपर दुजंनोको डाहं हमा करती 


१ भयस्य) र२.कख गग विगाहत। ३, =केन प्रकारेण ४. श शेड्‌। ५. = गणनाविषयीक्रियते । 
६. शश्र नारित! ७ जा करणाय! ८ मा यदिति। ९ = दैवात्‌) १०. भा गह्‌ । {१.५ 
परमपिपु । १२. भा ऋद्धिपु । 


= १२६३ | दाद. सर्गः २८७ 


इह तावददातुभिच्डुतां निजमस्माकमयं किलाकम, । 
( ४५ [क 
परचस्तु जिगीषतां पुनभवतामेष किसुच्यते कमः ॥२० 


वचन क खद्धपयुज्यते धरसुरस्मि क्रमत्तोऽहमिस्यदः । 

नयु खन्ञवतेन सुज्यत्ते वसुघा न क्रमसंप्र काशने; ॥२१॥ 
करिणीपतिरन्यदेवः चा छृतपुण्यं ससुपेति वस्तु यत्‌ । 
वलिना तदपास्थत्ते वलान्नदि लोके कचिदौटशा क्रमः ।२२॥ 


अथ सप्रणयेन याचते करिणीनाथमनाथचत्सलः। 
इति ते विनिपेदितं मयेस्यरभिषचे ` भयदशरि पि चचः ।२३। 


मत्सर" मात्सय हि । अर्थान्तरन्यास ॥२९॥ इदेति । हह अस्मिन्‌ जगति । तावत्‌ प्रथमम्‌ । निजं स्वकीयं 
वस्तु । भदातुम्‌ मदानाय । इच्छता वाञ्छताम्‌ । अस्माकम्‌, अयम्‌ एष । श्क्रप किल अन्याय किल । 
पुनः पर्चात्‌ । परवस्तु अन्यदोयं वस्तु । निधृक्षता गृहीतूमिच्छताम्‌ । मवता युष्माकम्‌ । एष अयम्‌ । 
क्रम न्याय इति उच्यते निगयते किमू ॥३०।। वचनमिति । अह्‌ क्रमत वशक्रमात्‌ । प्रभु राज्याधिपतिः। 
धरिम सवामि । भस भुवि लट्‌ । [ इति ] मद" एतत्‌ । वचन भाषणम्‌ । क्र कुतर ! खलु स्फुटम्‌ । उप- 
यज्यते प्रयुज्यते । वसूुषा भूमि । खड्गवबलेन रशास्ववयेने । भुज्यते अनुभूयते । भुज पालनाम्यवहारयो 
कर्मणि खट्‌ । क्रमसप्रकाशनै, क्रमस्य परिपाटचा समप्रकाशनै प्रकटन ४ । [ ननु निश्चयेन ]। न मुज्यतेर 
ननु निश्चयम्‌ । म्र्थान्तरन्यास्च ॥॥३१।। करिणीति । करिणीपतिः गजपति । अन्यदेव वा गजाद्यत्‌ अमूल्य- 
रत्नादि वा । यत्‌ वस्तु । छृतपृष्य कृत पुण्य सुङ्ृत येन तम्‌ 1 पुरुष समुैति सप्रा्नोति । इण्‌ गतौ लट्‌ । 
तत्‌ वस्तु । वछिना सामर््यवता पुरषेण । वलात्‌° सामर््भात्‌ । पास्यते आकृष्यते गुह्यते वा । असुः 
क्षणे कर्मणि र्ट्‌ । ईदृश्च एतादृशः । क्रम परिपाटी, मम गजो मदीय -इति क्रम । लोके जगति । क्वचित्‌ 
नहिं नास्ति दि ॥३२॥ अथेति । अथ अथवा । अनायवत्सल अनाथेषु दीनजनेषु वत्सल प्रतिमान्‌ । स ० 
पुथिवौपार ९९ । करिणोनाय गजपतिम्‌ । प्रणयेन विनयेन । याचते प्रार्थयते । याचन = याचने लट्‌ । इति 
एवम्‌ । ते तव । मया विनिवेदिते ज्ञापितम्‌--ह्ुक्ते ( दवयुषतम्‌ ) । मयदशि मयप्रका श्च । वचः वचनम्‌ । 





है ॥२९॥ हम अपनी वस्तु जापको नही देना चाहते, इसे आप हमारा अन्याय कहते है, तो 
फिर पराई ( हमारी ) वस्तुको जो आप स्वय हुडप लेना चाहते ह, उसे क्था आपका न्याय 
कहा जयेगा ? ॥२०॥ भँ पीढो-दर-पीढीसे साञ्राज्यका स्वामी ह" यह्‌ कहना कहा उपयोगी 
है ? निश्चय ही तरवारके बेरपर पृथिवीका भोग किया जाताहै, नकि वक परम्पराका राग 
अलपनेसे ॥३१॥ गजराज या भौर भी कोई वस्तु, जो पुण्यवान पुरुषको प्राप्त हो, उसे कोई 
तीसमारखां बकात्‌ छीन रे, एेसा न्याय या एेप्ी परिपाटो इम दुनियामे कहीभौ नदी 
है ॥३२॥ मोर, यदि वह्‌ दीनानाथ ( दीन, अनाथ ) विनय पूर्वक हमसे हाथीकौ याचना 
करना चाहता है, तो "मेने तुमसे निवेदन कर दिया" (६ से ९ शछोक तकर) ये उर दिष- 





१&€ ^रन्यदैव । २ आह्‌ श्वत्से। ३ जाइतं वव 1 ४. वशस्य । ५ आ प्रकटक्रियामिः । 
६ = नानुभूयते ।\ ७, = ईत्‌ । ८ भा दृश्यते । ९.जाञअजषु। १० शस " इति नास्ति! ११. जा 
पृथ्वीपा । १२, आ याच्‌ 1 


२८८ चदुप्रमवरिवम्‌ [ १२, ६१- 


किमु तस्य न सभ्ति वारणा वदवोऽभ्ये परपक्षवारणाः । 

श्रसुना स पदेन मन्दधीधं वमस्मानभियोकतुमिच्चति ॥३४॥ 

वलघानदमित्यदंक्रिया नहि सर्वर भवेत्पशान्तये । 

श्रधिकक्रमतेव त्यये ननु खिदस्य घनं लिलङ्किो; ॥३५॥ 

वलगर्वितयैव निष्फलं धविधित्छुमेदतामतिक्रमम्‌ । 

स्वयमेव खलः स भोत्स्यत्तः फट्नो यन्पघुरस्य चान्तरम्‌ ॥३६॥ 

शयितस्य दरः प्रवोघनामिति छचेन्तमुपेष्य मलघुः । 

सहस्व दिनस्ति कि न तं यदि न स्यात्तमया निवारितः २७ 

अभियुज्य निहन्ति यो रिपूनभियुक्तः स पुनर्विशेपत* । 

जञ्वलितु स्वयमुत्खकः शिखी सुतरां मारुतसंपधुत्तितः ॥३८॥ 
( किम्‌ ) मभिधत्ते ( क ) वदत्ति । इधान्‌ घारणे च च्ट्‌ 1 कि छि निमित्तम्‌ ।\३३॥ िम्विति3 ! ठव 
मूपते । परपक्षवारणा परेषा पक्षस्य सेनाया वारणा तिरस्कर्ठारः ! “छृतकामुकस्य--' त्यादिना कर्मणि 
यष्ठो । भन्ये केचित्‌ । वहव बहुलाः । वारणाः गजा. । न सन्ति न वियन्ते ˆ अस मुविष्ट्‌। किमु 
किम्‌ । मन्दघौ मन्दवुद्धिः। ख तव भूप । अमुना एतेन । पदेन व्याजेन । अस्मान्‌, बभियोक्तु योदुषुम्‌ । 
इच्छति वाञ्छति । घ्रुवं निश्चयेन ॥३४।\ यदवानिति । मह्‌ वलवान्‌ सामर््यवान्‌ दति । महक्रिा 
घटठकार । सर्वम स्वेप्रदेशोपु कार्येषु वा। प्रशान्तये सुखाय । न भवेद्धि न स्याद्धि [ नहि मवेत्‌ 
नदि स्यात्‌ ] । मू सत्ताया लिड४। घनं मेषम्‌ । जिद्धिपो रच्छतुमिच्छो । विहस्य कण्डोरवस्य । 
सधिकृक्रमत्ता सधिकमत्यन्त क्रमता पादविक्ेपतैव । मृत्यवे मरणाय । ननु । बर्थन्वरन्याख ॥ २३५॥५ 
सङेवि । वरूगवितयेव वलेन सामरयेन गवितयैव गर्वयुक्ठतयैव । महता महापुख्पाणाम्‌ । निष्क प्रयोजन- 
रहित यथा तथा । मतिक्रम छद्घनम्‌ । भविषित्सु कर्तुमिच्छु ! स खल दुर्जन । कटुन कृटुवस्तुन. 1 
मधुरस्य मधुरेवस्तुनश्व । यत्‌ अन्तर तारतम्यम्‌, अस्ति । ( तत्‌ ) स्वयमेव मोत्स्थतेः शास्यते । बुधि मनि 
साने लृट्‌ । “वशो भय्‌--' दर्यादिना मपदेश्चः \ आक्षे ॥1३६॥1 शविवस्येति । इतति एवम्‌ । षपिहस्य 
सुप्तस्य । हरे. [हस्य । प्रवोना जागरणम्‌ । कुर्वन्त विदधतम्‌ । तः पुरुपम्‌ । समुपेत्य खमौप गत्वा । 
मलप्रमु स्वामी क्षमया शान्त्या । निवारितः निष्ट । यदिन स्यात्‌ न भवेत्‌, ति! सहसैव सीध्मेषर । 
न हिनस्ति कि न हन्ति किम्‌", अपितु हन्त्येव ॥३७॥ ममियुज्येति ! य भूप । सिपृन्‌ शघरत्‌ । मभियुग्य 
घमभिपेभयित्वा, शत्रून्‌ प्रति सेनया सह॒ अभिगम्य--शत्यर्थं । निन्त हिनस्ति । हन हिखागत्योर्लद्‌ । शः 
छानेवाले धमकी भरे वचन क्यो कहता है ? |३३॥ क्या उसके पास शतरुभोको सेनाका वारण 
करनेवाे ( प्रेषा शत्रूणा पल वारयन्ति. परपक्षवारणाः } मौर वहूतेरे हाथौ नही है, जौ वह 
नादान इस वहाने हमसे युद्ध करना चाहता है ॥३४॥ "मँ बलवान है" यह महकार सभौ जगह 
सुखदायी नही हो सकता । मेषको लँधनेको इच्छा करनेवाङे सिहको उचो छाग ही उसकी 
मृलयुके किए हो जाती है ॥ ३५।। केव वके धमण्डसे वड़कि ऊपर निष्प्रयोजन आक्रमण 
करनेका इरादा करनेवाला वह्‌ दुर्जन पृथिवीपार अपने भाप कडुएु मौर मीठेका एकं जान 
जायेगा ॥३६।॥ यदि क्षमाने न रोक ल्या होता तो इस तरह सोए हुए सिहको जगानेवार 
पृथिवीपार को, मेरे प्रभु-पिता पद्मनाम, सहसा चदा करके क्या मार न डालते ? ॥३७॥ 
जो स्ूा मभियोग लगाकर अथवा आक्रमण करके शतरुगओोको मारनेको उद्यत होता है, वह 


१ भाद मोत्स्यते, म मोक्ष्यते) २. ज शष्ठौ 1 ३. आ करिमिति। ४ व्राल्द्‌ ।५ = मबठौठि 
देप । ६. श बोत््यते \ ७. श भ्रचोदना । ८ = पृथिवौपालम्‌ ! ९ घा शोल्या । १० श नहेन्विङ्नि्‌ 


हति नोपलभ्यते । 


- १२, ४१] द्वादशः सर्गैः २८९ 


क्षयवान्विजिगीष्यते परेव्य॑सनी दैवविवर्जितोऽथवा। 

कलिता वद्‌ तत्र क वयं प्रसभं त्वसप्रमुणा जिगीषता ॥३९॥ 
भवति प्रियमिष्टसाघकं महति च्ुद्रञने दरग्रिया । 

एति कि न स वेत्ति मूढघीरथवा को विभवः सचेतनः ।।४०॥ 
न भवाम्किमवेति यद्बलात्छसते राञ्यमसावकण्टकम्‌ । 
प्रहरन्ति न सां ख्यपुरषं नचु तं मत्मभुशद्धयोरयः ॥४१॥ 


राजा । पुन पश्चात्‌ । अभियुक्तः अन्येन गृहीत. । विशेषत" विशेषात्‌, निहन्ति । शिखी वद्धि. । स्वयं 
उवलितुं दीपितुम्‌ । उत्घुक उदक्त । मारतसंप्रधुक्षित मारतेन वायुना सप्रधुक्षित प्रवत । सुतराम्‌ 
त्यन्त उ्वरति--टत्यर्थः । अर्थान्तरन्यास. ॥३८॥। क्षयवानिति । क्षयवान्‌ नाहावान्‌ । अथवा, ग्यसनी 
कामक्रोघादिदोषवान्‌ । दैवविवेजित दै्रेन पुण्येन विवजितो रहित । पर शत्रु । विजिगीष्यते जेतुमिष्यते । 
प्रसमं हठात्‌ । जिगोपता जेतुमिच्छता । त्वत्प्रभुणा स्वामिना । तत्र प्रये । वय के कलिता गणिता निर्चिता 
बा । वद परूहि । वद व्यक्ताया वाचि लोट्‌ । आक्षेप" ॥३९॥ भवतीति । मह॒ति स्वस्मादधिके । प्रिय प्रीति 1 
हष्टषाघकम्‌ दष्टस्य जभीष्टस्य साधकम्‌ । मवति जायते । कषुद्रजने स्वस्माद्धने ° । हठक्रिया बलात्कार 
( ष्टस्राधिका }) भवति । मूढौ" मूढा मन्दा धीर्मतिर्यस्य सख । स॒ राजा। इति किं नवेत्तिकिन 
जानाति ! अथवा तथापि विभवं सदधि चेतनः चैतन्ययुक्तः कं को वा वेत्ति । विद ज्ञाने ट्‌ अर्थान्तर 
न्या ॥\४०॥ नेति । यद्वा यस्य पद्मनामस्य बलात्‌ सामर्थ्यात्‌ भसौ पुथ्वीपाख । राज्यं राज्ञो मावः 
इत्यं वा राज्य, देशाघिपत्यम्‌ । अकण्टक न विद्यते कण्टको यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ शत्रुरहित यथा वथा-- 
हत्यर्थः । मवान्‌ त्वम्‌ । नावैति न जानाति किम्‌ । मवच्छब्दश्रयोगे प्रथमपुरुष । साख्यपृरुष सास्पेनाङ्गोकृतः 
पुरुष, जडात्मा--षएत्य्थ । अ्रिचित्कर त 'पृथिवौपालम्‌ । मत्प्मुशद्कया मम मे प्रभु. स्वामी तस्य शद 





विशेष रूपसे अभियुक्त या आक्रान्त होकर स्वयं मारा जाता है--जो दुसरेको मारना चाहता 
है, वह्‌ स्वय दुसरेके दारा मारा जाता है 1 अग्नि जलनेके लिए स्वय उत्सुक रहता रहै, 

वायुसे खूप प्रज्वकित होकर तो ओर भी अधिक जल उठता टै । पदुमनाभ अग्तिके समान हे । 
पृथिवीपाल उन्हे छेडेगा तो स्वयं मारा जायेगा ।३८॥ जो राजा क्षीण हो, दुर्व्यसनोमे फसा 
हभ हौ अथवा भाग्यहीन हो, उसे दूसरे जीत केना चाहते ह! तुम्हारा स्वामी पृथिवीपाङ 
हमे जीतना चाहता, तोतुम हमे यह ता वताओो कि उसने हमे उन तीनोमे-सेक्या 
समक्ष रखा दै--क्षयवान्‌, दुव्यसनी या हतमाग्य ? ॥३९॥ (महानु पुरूषके साथ किया गया 
प्रिय व्यवहार ओर क्षुद्र ग्यवित्तके साथ किया गया बलात्कार ईइष्टको सिद्ध करनेवाला 
होता है" इस बातको क्या वह्‌ मूखं पृथिवीपाल नही जानता ? अथवा वैभव होनेसे कौन 
चेतना ( बुद्धि) युक्त रह पाता है ?--वैभवके मदसे चेतना ( वुद्धि ) विकृत हौ जातौ 
है, जिससे विवेक लुप्त हौ जाया करता दहै ॥४०॥ जिनके बर्के भरो पुथिवीपार 
निष्कण्टकं राज्य कर रहा दै, उन्हे क्या भाप ही जानते ? न जानते हौ तो सुनो, निर्वय ही 
भेरे पिताजीके मयसे ही शत्रु छोग उस जड ओर अक्रिचित्कर पृथ्वीपारके ऊपर प्रहार नदी 





१ भकूचेतन । २. शच्ेट्‌। ३. श स्वात्माघौने। ४शतयादहि। ५. श पृथ्वौः। 
६. भोति । 
३७ 


स्ष्० घनद्रधमचरिवम्‌ [ २, ४३ 


इति तस्य निशम्य भारता रपुदुतः परिवृद्धमत्सरः। 
स्यगदीद्युरगचंगद्गदामभिसपेन्गिरमग्रतोऽग्रतः ।४२)॥। 
स्वदितं स्वधियैव बुध्यते पुख्पः सत्युदये खुकमंणः। 
ध्रवियेयचिधिर्न बुध्यते स्वधिया नापि परेण वोचित. ।४३॥ 
न निमित्तमिदोपदेशको न च शास्रं न च साधुसंगतिः। 
कुशराकुशल्ला च जायते. धिषणा दैववशेन देहिनाम्‌ ॥४४॥ 
श्रवभाति निजं स पौरपं कथय्निर्वदते तथेव य. । 
निजविक्रमगर्विणो रणे दसनीया बदयो मयेत्तिता. ॥४५॥ 


कश्य तया। मरय श्रव न श्रदरन्तिन ध्नन्ति। दन्‌ हरणे ष्टु । आक्षेप ॥\४१॥ हृवीति 1 ष्ठि 
उमतप्रकारेण । तस्थ सुवणनामस्य । मारतं वचनम्‌ । निकषम्य श्रुत्वा । परिवृदमत्ठर परिवृद प्रवृदो 
मर्छरो यस्य स । रिपुदूत शगरुवचोहुर । मग्रतोऽप्रत अग्रे जग्रे। वौष्ठायाद्वि। सरमिसर्थन्‌ गच्छन्‌ । 
गुहगर्वगदुगदा गुरुणा महता गर्वेणाहकारेण गद्गदा स्ललन्तोम्‌ । पिर वचनम्‌ । न्यणदीत्‌ बमापत । गद 
व्यक्ताया वाचि लुड्‌" ॥४२॥ स्वष्टिठमिति । पुष्प पुमान्‌ । सुक्म॑ण पृष्पत्य । उदये फलदानपरिणठो, 
सति । स्वहित स्वस्य दितम्‌ । स्वधियैव स्वस्व धियेव बुद्धघेव । वृध्यते जानाति । वुधि मति जनि ट्‌ । 
जविधेयविधिः अविषेय प्रतिकूलो विधि कर्मर यस्य स , शुमकर्मरहित --््यर्थ । स्वविया स्ववुदधया । 
न बुष्यते न नानाति ! परेण अन्येन । बोधितोऽपि ज्ञापितोऽयि ¡ न न वृष्यते । मञेप । ४३॥ नेति । 
इह" अविधेयवुदघा (?) । उपदेशक गुर । न [ निमित्तम्‌ ] ( कारणम्‌ ) नास्ति । शस्व नीव्यादि- 
शास्म । न चश्षनास्ति { निमित्त नास्ठि)। खाधुसगति साधूना उज्जनाना स्ति सक्गश्व । न नास्ति 
देहिना जोवानाम्‌ । पुशषा [ बक्ुशला ] च प्रशस्ता { अग्रशस्ता ) च । धिपणा बुद्धि । दैववशेन पुष्पा 
पष्यवज्ेन ! जायने उत्पयते । ज्‌ प्रादुमवि लट्‌ । अर्थान्परन्याख १४४१ भवमावीति । य. पुय । निज 
स्वकीयम्‌ । पौक्प सामर्यादिकम्‌ । कथयन्‌ परवन्‌ 1 तथैव भप्ोवृतप्रकारेणेव । निर्वहते पूरणयति' 1 वह 
्रापणे कट्‌ । स. पुष्प । भवमात्ि मवमाघठे । मा ॒दीम्तौ द्‌ । निजविक्रमगविणः निजाना स्वेषा विक्रपेण 
पराक्रमेण गर्विणोऽहकारिण । बहव प्रचुरा । रणे सप्रामे हखनोया. हतु योग्या. । मया बरदिताः 


करते--उ्के निष्कण्टक राज्यका एकमात्र शरेय पद्यनाभको है ॥४१॥ राजकुमार सुवर्णनामके 
इन वचनोको (२६वे श्काकसे ४१ श्लोक तक) सुनकर शतरु-पुथिवोपालके दूतका पारा चद्‌ 
गया--वह क्र हो उल । फिर मागे-आगे वढकर अवं गवं भरी वाते गद्गद होकर यो 
सुनाने रुगः -11४२।। शुमकमंका उदय होनेपर पुरुष अपनी बुद्धिस हौ अपना हित जान लेता 
है, किन्तु जिका भाग्य प्रतिकूल हो, वह पुरुष न अपनी वुद्धिते अपना हित जान पाता है 
मौर न दसरेफे समञ्चन पर । हे सुवर्णनाम । पृथिवोपालका भाग्य अनुकूल दै, अत वहं भपने 
माप अपना हित समक्षता है, पर तुम्हारा भाग्य प्रतिकूख है, अत तुम अपने अ!प मपना हित 
नही समञ्ञे गओौर न मेरे समन्ञाने पर मौ ।(४३॥ सुम क्मोक उदयते प्राणियोकी अच्छो बुद्धि 
मौर अशुभ कमोकि उदयसे बुर वुद्धि होती दै--ुद्धिकी वरशक्ता भौर भकुरा देवके 
मघोन है । बु द्धिको कुशलता भौर अग्रुशल्तामे उपदेशक निमित्त नही है, शास्त्र निमित्त नही 
है, मोर सत्सगति भो निमित्त नही है ।४४।) वहं मनूष्य शोभा पाता हे, जो अपने पुरषार्थके 


१ ज ग्ला प्रजायते! २ भालू । ३, जा स्वस्विकान्तर्गत पाठो नोपलम्पते! ४ = स्वहिताव 
बोधने ! ५. = निमित्त नास्वीवयर्थः। ९ जा श्रोक्त' इति नास्ति 1 ७. = संपूरयति \ 


~ १२,४९ ] _. दादश. सगे २९१ 


प्रविचिन्त्यमुदेवुमिच्छता प्रथम स्वस्य परस्य चान्तरम्‌ । 

'सविखश्य कृतो हि विक्रमः ` शरभस्येव विपाकदारुण. [४६ 

अधमेन समेन वाधिकामधिगच्छन्निजमाग्यसपदम्‌ । 

मतिमान्विदधातु विग्रहं बलबद्धिः सह कोऽस्य विग्रहः ।४७॥ 

बहुभिः परिवारितो.ऽखिलं दतवुद्धिर्जितमेव पश्यति । 

अवगच्छति नेदसुद्‌गते गुखुकायं मम नात कश्चन ।४८॥ 

स्वयमेक्ति यतो नदार्यात्पतनं स्तन्धवतस्तरीतरोः। 

अभवत्खल्ं तेन संमतः भरणिपातो चिदुषां बलाधिके ॥७९॥ 
विलोकिता । आक्षेप. ॥४५। प्रविचिन्ध्येति । उदेतुम्‌ अभ्युदय प्राप्तुम्‌ । इच्छता वाड्छता पुरुषेण । प्रथम 
पूर्वम्‌ । स्वस्य आत्मन. । परस्य अन्यस्य च । अन्तर तारतम्यम्‌ 1 प्रविचिन्त्थम्‌ भारोच्यम्‌ । भअविमृय 
अविचार्य । कृतः विहित 1 विक्रम पराक्रम शरमस्येव सिहादेरिव ( िहारेरिव }। विपाकदारुणः 
विपाके ऽवसाने दारुणो भयकरो हि । उपमा ।४६।। अघमेनेति ! अधिका प्रचुराम्‌ । निजमाग्यसपदं निजस्य 
स्वस्य भार्यस्य सपद सपत्तिम्‌ । अधिगज्छन्‌ ज।नन्‌ । मतिमान्‌ बुद्धिमान्‌ । अधमेन हीनेन । समेन समानेन 
वा पुरुषेण । विग्रहं कलहम्‌, सग्रामम्‌ । विदघातु करोतु । बलवद्धि सामथ्ययुक्तं पुरुषैः 1 सह साकम्‌ । 
मस्य पुरुषस्य । विग्रह सम्रामः। क कोवा, न कोऽपि-- दत्य्थं ॥४७।।बहुमिरिति । बहुमि अनेकः । 
परिवारितः वेष्टित । हतक्ुचि हता दुष्टा बुद्धियंस्य सः । अखिल सफलम्‌ । जितमेव विजितमेव । हति 
परयति वीक्षते । दृश प्रेक्षणे ट्‌ । गुरुकायें महति कायं । उद्गते सति । मम मे । भत्र बहुषु मुत्यादिषु । 
कदचन एकोऽपि वा । हद कार्यम्‌" इति, नावगच्छति न जानाति । गम्ल गतौ लट्‌ । आक्षेप ॥४८॥ 
स्वयमिति । यत यस्मात्‌ । नदारथात्‌ नद्या प्रवाहात्‌ स्तन्बवत गवंयुक्तस्य । तटीतरो तटा तीरे 
विद्य पानस्य तयोर्ुक्षस्य । पतन मज्जनम्‌ । इव (?)"[ स्वयम्‌ ] । एेक्षि ° रक्षत । ईक्षि दने लृ । केन 
कारणेन । बलाधिके सामर्ध्याधिके प्रणिपात ` नमस्कार । विदुषा विद्वज्जन । "वा नाकस्य" इत्यादिना 


बारेमे जेसा कहता है वैसा ही निर्वाह करके दिखा भी देता है। अपने पराक्रम की डीग 
मारनेबारे बहुतसे पुरुषोको मने सग्राममे परिहास योग्य होते देवा है ।(४५॥ अभ्युदय 
पानेको इच्छा रखनेवाङेको आक्रमण करनेसे पहुके अपना भौर अपने शात्रुका--जिसपर 
आक्रमण करना है--अन्तर सोच ङेना चाहिए; क्योकि बिना विचारे किया गया पराक्रम 
मष्टापदके पराक्रमकी भांति अन्तमे भयानक होता है, यहां तक कि प्राणोसे मी हाथ 
धोना पडता है । ( इक्तका स्पष्टोकरण प्रथम सर्गके ५१ श्लोककी हिन्दौ टौकामे देखिये । } 
॥४६। अपने माग्यकी सम्पत्तिको ओरोसे कही अधिक जानकर बुद्धिमान पुरुष भपनेसे 
होन या बराबरीचालेके साथ युद्ध करे! बल्वानूके साथ निबेलका युद्ध कैसा ?--“मृलस्य 
नाशो बलवद्विरोधः' ॥४७॥ बुद्धिहीन राजा वबहूतसे एेरो-गेरो नत्थूखैरोसे चारो भोरसे 
धिरा रहुकर सारे विद्वको अपनेसे जीता हुभा समञ्षता है, किन्तु वह, यह नही समञ्लता कि 
किसी बडे कामके आ पडनेपर इनमेसे कोई एक भी पास नहौ फटकेगा ॥४८॥ चकि विद्वानोने 
स्वय, तटपर अकंडकर खड पेडको नदोके वेगसे गिरते देखा है, इसलिए उन ( विद्वानो } का 





१, अ प्रविमृश्य, म परिमृश्य । २.म नहि क्रम.1 ३ अ -सपदाम्‌। ४ =श्चरभः 
कुञ्जरारातिर्तादकोऽषटपादपि ।' इति हैम 1 ५ श्च ममत्तिमान्‌" हति नास्ति। ६ आ च्छिर.।! ७. श 
न जानाति! इति नोपलभ्यते । ८. श "स्वयमिति" इति नास्ति । ९. = नदीवेगात्‌ । १०, = दष्ट. । 
१९१. भा ईस, श इक्ष । १२. = नमनम्‌ | 


२९२ 'वन्द्रप्रमचरिवम्‌ [ १२, ५० ~ 


यद्ुखन्वयुतो स्थिराशयावविकद््ो यदि नाम तादुभो । 
महदेव तथापि दरतो नदभरं नदस्य चान्तरम्‌ ।॥५०॥ 
प्रियचादपरेषु विश्वसोत्कुभरेष्वेषु वृथेव मा भवान्‌ । 
परिवारितमप्यगेनगं लुभितः 'लावयितुं चमो.ऽस्बुचिः ॥५१॥ 
स्वयमेतदुदाहत मया प्रथने तत्परकरं ` भविप्यति । 
स्फुटतासुपयाति कस्यचिद्रसमेदो नहि जिद्यया चिना ॥५२॥ 
अदितस्य दितोपदेशनेस्थवा कि मम छुवंमीप्सितम्‌ । 
पतिक्कुलजने छपेत्तणं `दितरिक्ताचगतेकवचिघु ॥५२॥ 





करणे पष्ठ । समत ॒बद्धोकृत । नामवत्‌ नामून्‌ [ ममवत्‌ अमृत ] । मू सत्ताया लुट्‌ ।४९। बरह्धितिं । 
बहुसत्वमुतो वदना पनुरेण सत्वेन युतो युक्वो, मन्यत्र वहुप्राणियुतौ । प्थिराशपौ दृढवुद्धियुवो, पके दही । 
मविलड्षौ लद्षयितरुमक्यो । ठातुमो नाम नामानो (2) । नाम समानार्थेऽग्ययम्‌ । यदि ¡ तथापि ठह । 
नेदमतुंष्च खागरस्य । नदस्य नेद्याश्च । अन्तर तारतम्यम्‌ । दूरत मत्यन्तम्‌ । महदेव पुयुलमेव भवति 
।।५०॥ प्रियेति । प्रियवादपरेपुः प्रियेषु इच्छानुवृलेपु वदेपुं वचनेषु परेयु तत्परेषु एषु एतेषु । कुमयेपु 
कुत्सितभृस्येपु । मगवान्‌ त्वम्‌ । वुयैव निष्फलमेव । मा विदहवसोत्‌ विश्वास मा कर्षो । अनवस प्राणने 
खु । जगे वृके । परिवारित परिवेष्टितम्‌ । नग पर्वतमपि । क्षुभित सचकितं । अम्बुधि समृद्र.। 
°लावयितु मज्नयितुम्‌* । क्षम समयं , मवति । अर्थान्तरन्यास ॥५१॥ स्वयमिति । मया, उदाहू प्रोक्ठम्‌ । 
( यत्‌ ) एतत्‌ इदम्‌, वचनम्‌ । प्रधने सम्रा्े । स्वयमेव, तत्‌ वचनम्‌ । प्रकट ग्यक्तमू्‌, मविष्यति । जिह्वया 
रखनया । विना नदते । रमेद, राना पड्राना भेदोऽन्तरम्‌ । कस्यचित्‌ पुदपत्य । स्फुटा ग्यक्वताम्‌ । 
नोपयाति हि न प्राप्नोति टि ( नहि उपयाति न प्राप्नोति } 1 निद्या रसभेद प्रकटतामायाति ठया स्रामे 
मद्रचन प्रकट मव्िष्यत्ि--इत्यर्थ । अर्यान्तरन्याखः ॥५२। भहितस्येति । अहितस्य शत्रो --विप्रोद- 
वर्तनायुक्तपुरुषस्य-त्य्थं । हिवोपदेशने दिस्य उपकारकस्य उपदेशनैवचने । मममे। फ प्रयोजनम्‌ । 
घमोण्ितम्‌ अमीष्टम्‌ । पए विधेहि ! इन्‌ करणे लोदट्‌' । अयवा तथा दिं । प्रविकूलजने अहिवजने । 





यह्‌ सवेसम्मत सिद्धान्त है कि वरवानुके भगे सुक जाना चाहिए ॥४९॥ यो वहते जल- 
जन्तुभोपे युक्त होनेके नाते, स्िर भाघार युक्त होनेके कारण भौर लाघने योग्य न होनेकी 
बजहसे समुद्र भौर नद ये दोनो भके हौ एक सरीखे हो, फिर भी दोनोमे महान्‌ मेद होता है। 
इसी तरह्‌ पृथिवपार मौर पद्मनाभ ये दोनो हौ बहुत वली ह, स्थिरचित्त हैँ ओर ह अनाक्रमणीय, 
फिर भो दोनोमे वहत भपिक अन्तर है, जो मामू नही कहा जा सकता--एक बडा है, दूषरा 
छोटा, एक स्वामो है, दूसरा सेवकं ओर एक शरण देनेवाला है तो दृप्ता शरणार्थी ॥५०॥ 
सुवर्णनाम । इस प्रकारक मीटी-मीठी बातें करनेवाके इन गेहेनर्दी सेनिकोका व्यथं विश्वास न करो । 
सभी भरसे वृक्षोसे धिरे हुए भी पहाडको, क्षुन्ध समुद्र प्लावित कर सकता है--इबो सकता 
है 1*५१॥ सेने जो यह्‌ कहा है, वहु युद्धमे अपने-आप, आपको स्पष्ट हो जायेगा । जीभके विना 
किसको भी रसोका अन्तर स्पष्टतया ज्ञात नही हो सकता ॥५२॥ अथवा जिसे मपने हितका 
स्वय खयाल नही, उसे हितका उपदेश देनेसे मुञ्ञे क्या छाम ? तुम्हारी जो इच्छा हो, करो । जो 
समक्ञाया जाये उससे विपरीत काम करनेवारोके प्रति उपेक्षा करना ही उचित है! हितकी 


१ भषफखगवघत्वस्रक्ट। २, कखग घ हितरिष्या-। ३ = बादुकारेषु। ४. श मज्ज 
यितुम्‌" इति नास्वि 1 ५ शनेट्‌।६ भा तपापि। 


= १२, ५७ ] द्वादशः सर्गैः २९३ 


ससुतः समुपेत्य ` तत्सभाक्तितिमभ्यर्चय सुकतमत्सरः। 
प्रणति गमितेः शिरोभ्बुजे रणभूमीमथवा गलच्युतेः ॥५४॥ 
छुभितामिति तस्य भाषितेयुंवरजपरसुल्ामसो सभाम्‌ । 
परवागनुवादिनोऽस्य कः खलु दोषः प्रभुरित्यवारयत्‌ ॥५५॥ 
जज योम्यगुहासनादिक ' न्यवहारोचितमस्यः करय । 
अभिधाय नियुक्तमित्यसाबुदतिष्ठतपविसर्जितासिलः ।\५६॥ 
अथ मन्त॑गृहे स मन्बविरसममाहूय समस्तमन्निणः । 
युवराजसमन्वितोऽभ्यघादिति वाचं वचने विचत्तणः ।५७॥ 


खपेक्षण हि मौदासौन्य हि । अनुगतैकवुत्तिषु अनुगता धनुकूल ( ता ) गता एका मुख्या वृत्तिव्तन येषु तेषु 
अनुक्‌ चगतजनेषु--ट्यर्थ । हितशिक्ता हिठोपदेदा-, सफल --इत्यर्थं ।॥\५३।। ससुत इति । मुक्तमत्सरः 
त्यव्तमत्सर । ससुत सुतेन सहित त्वम्‌ । तत्समाक्षिति ताः समाया भास्थानस्य क्षिति भूमिम्‌ । समुपेत्य 
प्राप्य 1 प्रणति प्रणमनम्‌ । गमितेः प्रापितं. । िरोऽम्बुजै शिरास्येवाम्बुजानि तं । भभ्यर्चय पूजय । अथवा 
गर्च्युते. गलेम्पश्च्युते पतितं शिरोऽम्बुजैः रणभूतमि रणस्य संग्रामस्य भूमिम्‌ । घभ्यर्चय पूजय । अवि 
पूजाया ण्यन्ताल्लिदट्‌ । दोपक ( कम्‌ } ॥ ५४! श्ुमिवाभिति । इति उक्तप्रकारेण । तस्य दुतस्य । मापिते 
वचने. क्षुभिता” कोपिताम्‌ । युवराज्रमुखा युवराज एव प्रमुखो यस्या ताम्‌ । सभाम्‌ आस्थानम्‌ 1 भसौ 
प्रमु पद्मनाम । परवागनुव।दिन. परस्य श्रोर्वाचिं वचनमनुवादनक्षीरस्य (अनुवदतीव्येवशील , तस्य- 
परोक्तिमनुवदत.-हत्यर्थः) अस्य दूतस्य । कः खदु स्फुट, दोष. । हति एवम्‌ । अवारयत्‌ निवारयतिस्म । वुन्‌ 
वरणे चद्‌ । रूपकम्‌ ॥५५॥। चनेति । ब्रज गच्छ । ग्यवहारोचित व्यवह्ारस्योचित योग्यम्‌ । योग्यगुहासना- 
दिक योग्ये गृहासवे आदी” यस्य तत्‌ । अस्य दुतस्य । कारय विष्ापय } इकृज. करणे ग्रिजन्तार्छोट्‌ । 
ति एवम्‌ । नियुत नियोगिपुरषम्‌ः । अभिधाय निगद्य । प्रविसजिताखिल प्रविघजिता; प्रहिता अक्ल 
येन ख । असौ पदमनाम- । उदतिष्ठत्‌ उत्तिष्ठतिस्म । ष्ठा गतिनिवृत्तौ लड ।॥५६॥ अथेति । अथ उत्या- 
नानन्तरम्‌ । मन्परवित्‌ मन्त्राखोचनवेदी । युवराजसमन्वित युवराजेन समन्वितो युक्त । वचने माषणें । 
विषक्षण. प्रोढ । ख. पद्मनाम । समस्तमन्व्रिण. समस्तान्‌ सर्वान्‌ मन्त्रिणः सचिवान्‌ । सम युगपत्‌ । मन््रगृहै 
मन्शालायाम्‌ । बाहूर्य आह्वान कत्वा । इति वक्षयमाणप्रकारेण । वाच वचनम्‌ । अम्यघात्‌ अत्रवीत्‌ । 


शिक्षा उन्हे दी जानी चाहिए, जो केवल अनुकूर व्यवहार कर सकते हो-जो रिक्षा दी जाय, 
उसे मान सकते हो ।॥५२। अव डाह्‌ करना छोडो ओर अपने राजकुमारको साथ छिवाकर 
पृथिवीपालको समामे जाकर उस ( सभा } कौ भूमिकी अपने विनम्र मस्तकशूपी कमरोसे पुजा 
करो, अथवा घडसे बिलग हुए अपने मुण्डरूपी कमलोसे सग्रामभूमिको अर्चना करना ॥५४॥। 
दूतके इस कथनसे सारी सभा--जिसमे युवराज सुवणेनाभ प्रमुख धा--क्षन्ध हो उटी, किन्तु 
राजा पद्चनाभने उसे यह्‌ समज्ञा-बुज्ञाकर प्रतीकार करनेसे रोक ल्या कि, यह्‌ दुरे की कही 
हुई बातको उसी रूपमे दूसयो बार कह रहा है, इसमे इसका क्या अपराध ? |॥|५५॥ फिर एक 
मधिकारीको पासमे बुलाकर पद्मनामने कहा कि जाभो व्यवहारे अनुकूख इस दूतका ठहुरने 
मौर भोजन आदिका योग्य प्रबन्व करवा दो । इसके उपरान्त समो सभासदोको विदा करके 
वह्‌ अपने सिहासनसे उठकर खड़ा हो गया ॥५६॥ इसके परचात्‌ मन्वणाके ममंको समक्चनेवाङे 
राजा पद्मनाभने मन्वशामे सभी मन्त्रियोको आमन्त्रित करके युवराजके साथ प्रवेद किया | 


80 
१.भक्खगघम तर्षा क्षिति । २. भ “गृहाश्तना । ३. = पस्य । ४. = कुपिताम्‌ । 
* = मादो । ६ श नियोगहारिणम्‌ । ७. सा लड. । ८. = ह्य । 


२९४ चन्त्रप्रमचरितम्‌ [ १२ ५८ 


चयमप्यममाम कोलं नयमराग यद्यं मवद्ूयुणः । 
अवभासयतेऽखिलं जगदिवसोयं महिमा' रवेरसो ।\५८॥ 


परिवर्धयति स्वकोशे, कृ शलं शास्त्यवति ध्रमादतः। 
जननी जनिकेव' तत्फलं कुरुते नः सकलं भवन्मति; ॥५९॥ 


अपि मेरुसमे समुद्‌गते मम का व्याकुलता प्रयोजने । 
अभिजाग्रति यस्य स्वतो गुरव कायविघो भवद्विधाः ॥६०॥ 


द्िरदानिव मद्धिघान्सदा मदमूदान्स्ललतः पदे पदे । 
अपथाद्धिनिवतेयेत को गुरवश्चेश्न मवेयुरदधकुःशाः ॥६१॥ 


दुषान. धारणे च रट्‌ ।५७।। दयमिति । वयमपि, नयमारगे नयस्य नीतेम्गिं शास्त्रे । कौशल नैपुण्यम्‌ । 
जगमाम मगच्छाम । गम्ल "गतौ दुटू । यत्‌ यस्मात्‌ ! मयम्‌ एप । मवेदुगुण मवद्धघो युष्मत्‌ जातो गुण. । 
दिवस दिनम्‌ । मल्लि निखिलम्‌ । जगत्‌ रोकम्‌ । मवमासयते प्रकाश्यते । मसृन्‌^ दीप्तोषूट्‌ । भयम्‌ 
इति यत्‌ । मसौ ख । रवे सूर्यस्य । महिमा सामर्थ्यम्‌ ॥५८॥) परिव धयति । जननी माता । स्वकौ 
स्वस्य नैपण्ये । परिवधयति प्येवयति । वृधूड.” वृद्धौ रूट्‌ । कुशल क्षेमम्‌ । शास्ति शिक्षते ˆ । शास्‌ भनु- 
शिष्टो लट्‌ । प्रमादतः अपायत्त । अवति रक्षति । व रक्षणादिषु लट्‌ । प्रमाद परिहूत्य रक्षति--शत्यथं । 
मवन्मति भवता युष्माक मतिवुंद्धि । जनिके(के)व मातेव 1 सकल समस्तम्‌ । ठत्फल तत्प्रयोजनम्‌ । न कुरते 
न विदघाति । इुकृन. करणे लट्‌ ।*५९॥ अपीति । यस्य मम । कार्यविघो कार्यस्य प्रयोजनस्य विधौ करणे । 
मवद्रिषा मवता युष्माक विधा; सदृशा । गुरव गुणाडचा । सर्वत सर्वकार्ये । अमिजाग्रति जागरण कुर्वन्ति । 
मममे। मेरुसमे महामेरषमे । प्रयोजने कार्ये । समुदुगतेऽपि समवेऽपि, आगतेऽपि वा 1 व्याकुलता" आध्या- 
नता । न कापि--ष्त्यर्थ ।६०।। द्विरद्‌ानिति 1 पदे पदे” चरणविक्षे१ण (स्य)प्याने स्थाने । "वीष्छायाम्‌' इति 
द्वि । स्रत स्खलन कुर्वत । संदा सर्वं श । मदमृढान्‌ मदेन मूढानन्धान्‌ । द्विरदानिव गजानिव 1 मद्विधान्‌ 
मम सद्शान्‌ । गुरव. गुणाढ्या । भद्धुशाः सृणय › न मवेयुश्चेत्‌ । अपयात्‌ दुर्ागत्‌ । क को वा । विनि. 


राजा बोलनेमे वहुत्त चतुर था । उसने यो कहना शुरू किया--॥५७॥ हे मन्त्िमण्डल । हम 
भी जो नीति-शस्त्रके दाव-पच जानने कगे ह, यह माप्का प्रसाद है । दिन, पूरे सस्ारको प्रका- 
रित करता है, यहं सूर्यको ही तो महिमा है ॥५८॥ जिस तरह जन्म देनेवाला माँ अपने पुत्रको 
पार पोसकर बडा करती है, उसे होरियार बनानेके लिए होरियारसे शिक्षा देती है भौर 
असावधानीसे दूर रखती द । इसी तरह आपकर बुद्धि हमको मागे बढातौ है, कुशलता सिख 
छाती है गीर प्रमादसे बचाया करतो है--इस तरह माका पुरा काम करती है ॥५९॥ प्रत्येक 
कार्यको विधि बतकनेके लिए जिसके यहां हर काममे जप सरीखे नीतिज्ञ हमेशा जागल्क 
रहते ३, उसे मेख जैसे बडेसे-वडे कामके मा पडनेपर मी व्याकुलता केसे हो सकती है ? ॥६०॥ 
मदान्ध हायियोकी भांति पग-पगपर हमेशा गिरनेवाङञ ( भूल करनेवाले } हम लोगोको गुरुजन 








१ आह्‌ यद्‌ महिमा! २. भ ्धयते। ३. भञ्‌ जनिकैव। ४ जागम।५ ना 1 
६ श मासुः । ७ आ वृघु। ८ =शिक्षयते। ९ = विहस्वता । "विदस्तव्याकुखौ भ्य 


षति हैम । १०. = प्रतिपदम्‌ । 


१२, ६१ | द्वादश, समः २९५ 


क्रमतेऽरिपु मस्पयाक्रमो भवतामेव धिया पुरस्कृत ] 

नदि चामधनोऽप्यसारधिर्नभसः पारसुपेति भास्करः ॥६२॥ 
स्वयमेव भवद्धिराहितश्रुतिभिः क न सभागतेः धतम्‌ । 
निजदूतयुखेन निष्टुरं मयि यत्तेन शठेन भापितम्‌ ॥६३॥ 

पर्प मम श्ण्वतस्तथा सदसा त्तोममुपवजन्मनः । 

किममन्ति ग्रह्‌ तदीयमिव्यपवद्रेन जनस्य वारितम्‌ ॥६४॥ 
भजते गदवन्न विक्रियामुदयन्नेव रिपुधिकरित्सितः। 

इति यक्रमति स कैतवाद्रत'मर्मानभिदन्तुमीहदते ॥६५।॥ 

श्रत पव च दण्डयर्जितः सदुपायोस्ति न तस्य सिद्धये । 
वदतास्ति ` स चेत्परङृष्यते मतिराक्तवचिदो हि देहिनाम्‌ ॥६६॥ 





वर्तयेत्‌ निवारयेत । उपमा ॥६१।। कऋमत इति । भवतामेव युष्माकमेव । धिया बुद्ध्या । पुरस्कृतः षर 
कृत । मत्पराक्रमः मममे पराक्रम सामर्थ्यम्‌ ( अरिषु) दात्रुपु) क्रमते आक्रमते वर्तते वा। वामघनोऽपि 
धामेव किरण एव घनं यन्य सः मपि । असारयि सारथिरहित । मास्करः सूर्यं । नमस. गगनस्य । पारं 
गमनम्‌ । न हि उपेति नोपयाति ह्वि। अर्यान्तिरन्याश्र ॥६२।! स्वयमिति । निनदूतमुखेन निलस्य स्वस्य 
दूतस्य वचोहरस्य मुखेन । गठेन धूर्तेन । तेन ्पृयिवरोपलिन । मयि, यत्‌ निष्ठुर ककंशम्‌ ) मापितं प्रोक्तम्‌ । 
मादितशरुतिमि मारिता" सना श्रुतय कर्णा येषा तै । सभागतै,, मवद्धि युष्माभि, । स्वयमेव न धृतं 
न माकरणित्त किम्‌ । ६३॥ पर्प्मिति । परप निष्ठुर वचनम्‌ । ्पृण्वत. आकर्णयत्‌ । मम मे । तदा तत्छमये 1 
सहसा शीचम्‌ । क्षोभ चलम्‌ । उषव्रजत्‌ उपगच्छत्‌ । मन चित्तम्‌ । तदीय पद्मनामसवन्वि। गृह 
मन्दिरम्‌ 1 अमन्ति मन्व्िरहित किम्‌ । इति जनस्य लोकस्य । अपवादेन निन्दया । वारित निवारितम्‌ । 
मनो वारितम्‌--हत्यमिप्राय ।६४।1 मजत इति । गदवत्‌ व्याधिरिव । उदयस्पे[न्ने|ब अम्युदय प्राप्तुबन्‌ 
एव । चिकित्सितः प्रतिकार धितः। रिपु शर्‌ । विक्रिया विषसैतक्रियाम्‌ । न भजते नाश्रयते । प्ति 
एवम्‌ । विक्रमति ' ऋनु(ता)रदितवृदधि* । ष, पृथिकीपालः । कंतवात्‌ गजन्याजात्‌ कपटाद्रा । दत शोघ्रम्‌ । 
भस्मान्‌, अभिहन्तु मारयितुम्‌ । ईहते प्रवते । उपमा । ६५.। अतं इति । अत एव एतस्मात्कारणादेव । 
तस्य पृथिवोपारस्य । सिद्धये जयाय । दण्डवजित दण्डोपायेन वजितो रहितः 1 सदुपायः प्रशास्तोपाय. । 


~~~ ~~~ ------"~-*-- =+ -.-~ 


(आप छोग } अकुश न वने रहते, तो उन्मा्ंसे कौन वचाता ? ॥६१। माप ही सवकी वुदधि- 
का सहयोग पाकर हमारा पराक्रम मागे वदकर शत्रओके छ्वके छडा देता है । सूर्यं अत्यन्त 
तेजस्वी हकर भो सारथोके विना आकाशका पार नही पाता ॥६२॥ उस धतं पथिवीपालने 
दूतके मुखत निष्टुरता-भरी जो वाते मुक्षसे कटी, उन्हे मप सवने--जो समामे कैठे हए ये-- 
भया स्वय फन लगाकर नही सुना ? ॥६३॥ उसको निष्ठुरताभरो वातं सुनकर मेरा मन उसी 
समय सहता शुन्ध हू उठा, पर मेने अपने क्षुव्व मनको यह सोचकर शान्त कर लिया, कि 
पदि दूतको मार डला तो जमतूमे यह्‌ अपवाद फक जायेगा कि पद्मनामके घरमे कोई समक्ञदार 
साहुङार नहा रहा ॥६४॥ "रोगकौ तरह शतरुका मौ यदि प्रारम्भमे ही प्रत्तीकार कर्‌ दिया 
जाये तो वहु शन्त हौ जाता है" यह सोचकर पृयिवीपाल- जिसरो वुद्धिमे कूट-कूटकर्‌ कपट 
मरः दुभा है--हाषीका वहाना वनाकर हमे मारना चाहता है ॥६५॥ अतगव मेरे व्याल 
उतत जोतनेके लिए दण्डके निवा ओर कोड्‌ अज्य उपाय नहह! यदिह तो जापलोग वत- 


न 
१ नाद्‌ प्ुरमत्मलननि-। २ म पपयोऽस्ि( ३ म न्वा्षि। ४, श वृष्यौ" । 


५. ला 
भन्ययय्‌ 1 ६, = कुटिल वृद्धिः 1७ सपृष्ये\ ८, श्र पृय्वी" । 


९६ चलतु पमच्रिवम्‌ { १२, १९४ ~ 


अमिघाय गिरं ससोष्ठवामिति तुष्णीं द पताचवस्थते । 
न्यगदरीदिति नीतिमद्चः पुखुभूतिः पुखभूतिकारणम्‌ ।६७॥ 
अभवाम भवत्यसादतो वयसदधेश्च मतेश्च भाजनम्‌ । 
श्रतपव भुवि स्थमेय नो गुरुरोशः सुषटदेकबान्धवः ॥६८॥ 
नव का्यविदो.ऽभिजदिपतु ° पुरतो ष्टपरभ्परस्य च । 
नयशाख्रलवेकलितघीः परिजिहेत्ति कथं न मादृशः ।६६॥। 
नदि कार्यविपश्ितः* पुरो निगद्न्यजति शास््रपण्डितः। 
सकलं पुसपस्य लच्तण नञु संदिग्धमलदयवेदिनः * ।७०। 


नात्ति न विते । दण्डसाघ्य --दु्ययं । स॒ दण्डोपाय विनाऽन्योषाय ` ! मस्ति चेत्‌ वर्तते चत्‌ । वद ब्रूत । 
वद व्यषताया वावि लोट । माषर्वविद- सर्वज्ञप्यन्ठम्‌ । देहिना जोवानाम्‌ । मति वुद्धि 1 परकृष्यते दि 
मतिशय्यते हि ! कृष विलेखने कर्मणि चट्‌ ।॥६६॥ भभिधायति । इति एवम्‌ । सोवा शोभयुक्ताम्‌ । 
गिर वाणीम्‌ । अभिधाय निगद्य ' नृपतौ मृपतौ । तुष्णों जोषम्‌ । मवस्यिते सति स्थिते सति । पुरमूति. 
पपुरमूतिनामघेयो मरप्री । पुरमूतिकारण पुरोर्महत्या मूते: रेश्वयस्य कारण निमित्तम्‌ । नोतिमदरव 
नोतिमद्‌ नीतियुक्तं वचो वचनम्‌ । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । न्यगदोत्‌ अवोचत्‌ । गद व्यक्ताया वाचि 
रड१२ ।६७।। भमवामेति । मवतपरघादत मवतता युष्माकं प्रसादत कारुण्यात्‌ । वयम्‌, ऋद्धे च एेष्व्यस्य 
ष! मते च वुदधेत्व। भाजन वाव्रम्‌ ¦ अभवाम अभूम । भू सत्ताया दद्‌ । षठ एव एतस्मादेव 1 मुवि 
भूमौ । त्वमेव मवानेव । नः अस्माक्षम्‌ । “पदाद्वाक्यस्य' हत्यादिना घस्मद॒ षष्ठीबहुवचनस्य नसादेशः । 
गुर उपाष्याय । ईश प्रमु 1 सुदत्‌ मित्रम्‌ । एकबान्घवः मु्यबन्धु । भमवसि--पत्यष्याहार. ॥६८॥ 
सचेति । कार्यविद. प्रयोजनवेदिन 1 दुष्टपरम्परस्य दृष्टा परस्परा पूर्वक्रमो यस्य ९ तस्य 1 तव मवत । पुरर 
पुरस्तात्‌ 1 ममिजत्पितूम्‌ अभिमुखं वक्तुम्‌ । नयष्चास्त्रशवेकरिप्धो नयस्य नीते शास्वस्य लवेकेन ञेश- 
मात्रेण सिस्ता पविता घीवुंद्धिर्स्य सः । मादृक्ष मम समान । कथ* बेन । न परिजिद्ंति लज्जितो न 
मवति, किन्तु जिहत्येव ।\६९। नेति । भार्यविपर्चित कार्यस्पर९ प्रयोजनस्य विपरित वेदित" 1 पुर 
घग्रे । निगदन्‌ व्रुवन्‌ ) हशास्परपण्डित शप्र नीत्यादिास्त्रे पण्डित निपुण । [ नहि ] राजति [न | 


लाइये, क्योकि सवकी वुद्धि एक-सी नही होती, निगोदिया जीवसे छेकर सर्व्ञ॒ तक समस्त 
प्राणियोको बुद्धिम तारतम्य देखा जाता दै ॥६९६॥ इस तरह (५८ वेँ श्लोके ६६ वें इलोक 
तके ) सुन्दर शब्धेमे अपना वक्तव्य देकर राजा पद्मनाभ चुप हौ गया ! फिर पुरुमूति नामके 
मन््ीने वैभवको उत्पन्न करनेवाले नीतिसे युक्त वचन कंटे--1६७॥ राजन्‌ । आपके प्रसादसे 
हम सब ऋद्धि भौर वुद्धि पात्र वने ह । अतएव इस भूतरूपर आप हम समीके गुर, स्वामी, 
मित्र ओर एकमात्र बन्धु हं ॥६८॥ राजनु । अप समस्त कार्ये जानकार हँ ओर सारी पर- 
म्पराओको देख चुके ह । अतएव नीतिशास्वके बहुत थोडे ज्ञानका भी गवं करनेवाला मुक् 
सरीखा व्यक्ति आपके सामने लज्जित क्यो नही होगा ? ॥६६॥ का्के अनुभवी विद्ानके 
सामने बोलनेवाला कोरा शास्वका पण्डित, जिसे कार्यका अनुभव नही है, केवल शास्त्रकौ पक्तियां 
आती है, शोभा नही पाता है! लक्ष्यको न जाननेवाले पुरुषका सारा शास्त्र निश्वय ही 
| मस सोवा! २.४ पुरमूतति, पुरभूतिकरारणम्‌ । ३ महु “पि जल्पित 1 ४, भाई 
“विपष्ठतु । ५. म लक्षवेदिन । ६. श भिन्नोपाय । ७.शष्ेट्‌। ८श "स्थिते सति" इति नास्ति । 
९. शा मसमूति । १० श मरुभूति° । ११. श्र निमित्तम्‌" इति नास्ति। १२. भाक्डः। १२ भा 
"अभूम" इति नास्ति । १८. = येन । १५. = केन प्रकरेण । १६ = कृतम्यस्य । 
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अधिकारपदे 'स्थितैस्तथाप्यलुशिष्यः परञुरात्मशक्तितः । 
तुषराशिकणक्रमाद्भबेदपि वालाद्विरलं खुभाषितम्‌ ॥७१॥ 
युखषेण जिगीषुणा सदाण्यवल्ब्यौ नयविक्रमहुमो । 

नहि तावपहोय विद्यते फलसिद्धेरपरं निबन्धनम्‌ ।७२॥ 
नयचिक्रमयोर्नयो क्ली नयदीनस्य बथा पराक्रमः । 
भविदारितमत्तकुञ्जर' शवरेणापि नि्न्यते दरिः ।।७२॥ 
बलवानपि जायते रिपुः सुखसाध्यः खुं नीतिवतिनाम्‌ । 
मदमन्धरमप्युपायतो नयु बध्नन्ति गजं वनेचरा. ॥७।। 


विभाति । राजुब. दीप्तौ खट्‌ । भलष्षयवेदिन भलक्षयं वेत्तीप्येवशोलोऽलक्ष्यवेदो तस्य--रक्ष्यपरिज्ञानरहि- 
यस्य । पुरुषस्य नरस्य । सकर समस्तम्‌ । सदिर्व सदेहयुक्तम्‌२ । ननु निश्चयम्‌ । भथन्तिरन्यास ॥७०॥ 
अधिकारेत्ति ! तथापि, मधिकारपदस्थितै. अधिकारे घेष्ठे पदे स्थाने स्थितेनियोजिते । आत्मशक्तित आत्मना 
स्वेषा शविततत सामर्थ्यात्‌ । भ्रमु स्वामी । अनुरिष्य ° रिक्लितु योग्य. । तुषराशिक्णक्रमात्‌ तुषाणा घान्य- 
त्वचा राशौ पुञ्जे स्थिततण्डुलुकणस्य क्रमात्‌ न्यायात्‌ । वात्‌ अज्ञानिनः सकाशादपि । सुमाित प्रशस्त- 
वचन महता पुर॒स्वल्प भवति--दसयर्थः । मवेत्‌ । जिह. । भ्थन्तिरन्यास ॥७१॥ रुरुपेणेति । निगीपुणा 
जेतुमिच्छुरा । पुरुषेण राजपुरुषेण* ) नययिक्रमहुमो नयो नीतिविक्रम पराक्रम , नयक्च विक्रमश्च तथोक्तो, 
नवविक्रमावेव द्रुमौ वृक्षौ । कूपकम्‌ । सदापि सर्वकाठेऽपि । अवलम्न्यौ अवनम्ययितु' योग्यौ । ठो नयञ 
विक्रमौ । अपहाय विमुच्य । फरुषिदधे. कायंसिद्धे , पक्षघिद्धे :--इत्ति ध्वनि" । अपरम्‌ अन्यत्‌ । निबन्धन 
केरणम्‌ । नहि नास्ति हि । वृक्षमपदहाय फवसिद्धिर्नास्ति-्युक्तिलेश । अर्थान्तरन्यास ॥७२। नयेति । 
नयविक्रमयो नीतिविक्रमयोरमष्ये । नयः नीतिगुण, । वलो षरवान्‌ । नयहीनस्य नयगुणरदित्स्य । पराक्रम 

विक्रम. । वुया निष्फर (लो) भवति । प्रविदारितमत्तकुंञ्जर भ्रविदारिता विदक््िता मत्तकुञ्जरा मत्तमतङ्खजा 
येन स॒ । हरि वहः । शवरेणापि व्याघेनापि । निहन्यते निहिस्यते । हन हिसागत्यो कर्मणि कट्‌ । नयहीनेस्य 
केवल (--पराक्रमवत } कार्यसिद्धिनं मवत्ति--इर्यर्थं । अर्थान्तरन्यास [७३ बख्वानिति । बलवानपि 
पराक्रमवानपि । रिपुः शत्रु । नीति्व्तिना नीतौ वत्तिनां विद्यमानानाम्‌ । सुखसाध्यः» सुखेन सुरुमेन साध्यः 
जायते उत्यते । खलु स्फुटम्‌ । मदमन्यरमपि मदेन मन्धरो मन्दगामी, तमपि । गज करिणम्‌ । वनेचरा 


सन्देहसे भरा रहता है । लक्ष्यको जानने पर हीलक्षणका ज्ञान सन्देहुमुक्त होता है 1 
उदाहरण न॒ जाननेवाके वैयाकरणका व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान श्रमसे भरा हुमा रहता 
ह ॥७०॥ तो भी उच्च पदोपर नियुक्त अधिकारियोके द्वारा अपनी शक्तिके अनुसार 
राजाको रिक्षादी ही जात्ती चाहिए} जिस प्रकार खोजनेपर भुसेकी ठेरीमे चावलके कछ 
कण मिल जाते, इसी तरह बालक्र अथवा अल्पज्ञानीमे भी कभी-कभी योडी-सी अच्छो 
वात सुननेको मिल जातौ है ॥७१॥ विजयके अभिलाषी पुरुपको हमेशा नय-नीति भौर 
पराक्रमके वुक्षोका आश्रय लेते रहना चाहिए: क्योकि इन दोनोकतो छोड देनेपर फल (काये) की 
सिद्धिका जौर कोई साधन नही है ।॥७२॥ नय ओर विक्रम इन दोनोमे नय वलवान्‌ है 1 नय- 
होनका पराक्रम निष्फल होता है। जो पराक्रमी (नीतिमान्‌ नही) सिह मदमाते हाधियोको 
चीर ढार्ता है, वह एक शिकारीके दारा भी मारा जाता है।॥७३।॥ बल्वानसे-बलवान भी 
पराक्रमी शतु नीति मागंपर चलनेवालोके लिए आसानीसे जीत्तने योग्य होता ह 1 भीलया 

१.अअादह्‌ -पदस्थि- । २. श्च दप्राप्तम्‌ । ३, = निस्चयेन। ४ आ ग्दिक्ष्यः। ५ ना 


“राजपुरुषेण' इति नास्ति । ६ ~ परद्वि कार्यसिदि. पक्वसिद्धि, । ७, = अनायाससाष्य । 
३८ 
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'नयमार्गमण्ुञ्चत स्यं विधटेतापि यदि प्रयोजनम्‌ । 

पुरुषस्य न तत्र दूषणं स समस्तोऽपि विधे. पराभवः ॥\५५॥ 
नयशास्त्रनिदर्ितेन यः सततं संचरते न वत्मेना । 

शि्युवत्स कुयुद्धिसद्सुकं स्वयमाकषंति रुच्छुमात्मनः ।५६॥ 
त्वमत: परथमो विवेकिनां सदसा दण्डमयै प्रयुङ्दव मा । 

ख दि शाम्यति साममात्रतः पृथिवीपालनरपोऽभिमानचाय्‌ ७७) 
अभिम।नघनो दि विक्रियां बजति प्रत्युत दण्डदशंने. । 

प्रशमं न तु याति जातुचित्परिनिर्वाति किमग्निरग्निना ।७८॥ 


शबरा । उपायत चपायात्‌ । बध्नन्ति बन्धन कुर्वन्ति । ननु निश्चयम्‌ \ बर्थान्तरन्याक्ष ॥\७४।} नयेवि 1 
नयमागं नीतिक्षास्वम्‌ । अमुल्चठ अत्मजत पुरुषस्य । यदि प्रयोजन कार्यम्‌ । स्वरम विघटत अपि वियोज- 
येत्‌ । षटिष्‌? चेष्टाया लि. । तत्र कारयामावे । पुरुषस्य नग्स्य । दूषण" निच्धा। नन ब्रक्ति। स 
समस्तो.पि सकलोऽपि । विपे पायकर्मण । पराभवः तिरस्कारः । नयश्षासतरमार्गेण विहिवकार्यस्य विघ्ने 
कर्मणोऽपराघो न तु पुरषस्य--षत्यमिप्राय । "ख दैवस्यापराघो न मन्त्रिणा यतुघटितपपि कार्य न घटते + 
इति नीतिवाष्यामृते ॥७५॥ नयेति । यः पुरुष, । नयश्ास्प्रदश्ितेन नयशास्त्रेण नीतिशास्त्रे दर्शितेन 
दृष्टाग्तविहितेन । रर््मना मार्गेण । सत्ततम्‌ अनवरतम्‌ । न सचरते न प्रवर्तते । कुवुद्धि कत्तिठवुद्धियुक्ठ । स, 
पुषष । आत्मन स्वस्य । $ृच्छ कष्टम्‌ । उत्मुकम्‌ अत्तम्‌ । शिशुव्रत्‌ बानकवत । स्वयम्‌, आकर्पति भाकर्षण 
करोति । उपमा ( निदक्षनालद्कार ) ॥७६।। स्वमिति । अत" कारणात्‌ । विवेकिना सम्यग्ञातनिनाम्‌ 1 
प्रथम मुरु । त्व भवान्‌ । सदा शीघ्रम्‌ । भरौ शत्रौ । दण्डं दण्डोपायम्‌ । मा अरुक्षव मा प्रयोजेस्व । 
युलृन.६ योगे । अमिमानवान्‌° ममिमानयुक्त । स॒ दहि ^पृथिवीयालनृप भ्वृचिवीपाह्मूपति %* । प्रयुव 
वच (?)) साममात्रत सामोपायमात्रादेव । शाम्यति उपशम प्राप्नोति । शम्‌ दम्‌ उपशमने 1७७ 
सभिमानेति । प्रत्युत न चेत्‌ --साधुवचो न प्रयुक्त चेद्‌--्यथं । अमिमानघन अभिमान एव घन यस्य 


स.। दण्डददनि दण्डध्रयोग । विक्रिया विकारम्‌ । ब्रजति गच्छति । ब्रज गठौ लट्‌} प्रश्मम्‌ उप्वमम्‌ । 
नतु याति न गच्छत्ति। जातुचित्‌ सकृदपि । अग" वाह्नः । अग्निना वह्निना । परिनिर्वाति नश्यति 


ह्विकारी कोम अपने उपायसे मदमाते हाथीको भी बँघ केते दँ ।७४। नीति मारगको न छोडने- 
वाले पुरुषका यदि कोई काम बिगड भौ जायै तो उसमे उस पुरषका कोई दोष नही । वह तो 
सारा-का-सारा विधिका विधान है, जो उस पुरुषका विनाश करनेवाला ह । "विधि-विधान कभी- 
टता नही ॥७५॥ जो पुष सदा नीतिशास्त्रके दवारा दिला गये मागे नही चरता, वह्‌ 
दुद छोटे बच्वेकी तरह स्वय ही काष्ठको जकती ह छकढीको सपनी ओर खीचने रगा है। 
जिस प्रकार अथोव ्िशु जलतो ककडीको खीचकर दु ख उठता है, उसी प्रकार नीतिसेन 
चकनेवाला पुरुष भी भपने-माप संकटमे डालनेवाके कामको हाथमे ठे रेता है 1\७६।\ राजन्‌ । 
आप विवेक पुरुषोमे प्रमुख रै, अत शुके ऊपर सहसा दण्डका प्रयोग नही कीज्यि। सजा 
पृथिवीपाल बडा अभिमानी है । फक्त वद्‌ केवल प्रिय वचनोसे शान्त हो जायेगा । यदि गृ 
देनेसे काम वन जाये तो इंट मारनेकी क्या आवश्यकता 11७७) अभिमानी पुरूष दण्ड दिखलने- 
से दण्डनोततिका प्रयोग करनेसे कभी शान्त नही हौ सक्ता, उल्टा मड ही उठ्ताहै) क्या 


~--------~--~- ------- ~ - ----- 


१.कखगषननु मार्गः| २ = विनश्येत्‌ । ३ भावट। ४ = दोष } ५ = उपदिष्टेन । 
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६ आ युजिर। ७ श *मभिमानबान्‌" इत नास्ति । < श पृथ्वोः। ९ पृथ्वी 1 १०१ धा 

नुपर्तिः 1 
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प्रथमं द्विषि साम बुद्धिमानथ भेदोदि युनक्ति सिद्धये । 

गुख्दण्डनिपीडना रिपोरियमन्त्या हि विवेकिनां क्रिया ॥७६ ¦ 

प्सु दोषशतं भमार्जितु पुरुषस्यैकमपि भियं वचः। 

पयसेव जनस्य वल्लभा नयु वजादिमुचः पयोमुचः ॥॥८०॥ 

घनहानिर्पप्रदानतो बलहानिनियमेन दण्डतः। 

अयशः कपरीति भेदतो बह्टुमद्रं नहि सामतः परम्‌ ॥८१॥ 

प्रणिगद्य नयान्वितं वचः पुरुभूताविति मोनमास््थिते । 

युवराडथ पौरुषाश्चयामिति सासुयमुदादरद्गिरम्‌ ॥८२॥ 
किम्‌ । वा गातगन्धनयोखद्‌ । अर्थान्तरन्यास । ७८॥। प्रथममिति । वृद्धिमान्‌ धोमान्‌ । रिपो शत्रो. । 
सिद्धये कार्यसिद्धये । प्रथम पूवम्‌ । द्विषि शत्रौ । साम सामोपायम्‌ । युनक्ति प्रयोजयति । अथ पश्चात्‌ । 
सेदादि जयनिमित्त मेदादुपाय. प्रयोक्तव्य । ध्यम्‌ एषा । गुरुदण्डषोढना गुरुणा महता दण्डन पीडना वाघना 1 
विवेकिना सम्यग्ानिनाम्‌ । अन्ष्या भवसानवतिनी । क्रियार हि विधेया हि ॥७९॥ प्रभ्विति । पुर्षस्य 
नरस्य । एकमपि, प्रिय प्रोतिभूतम्‌ 1 वच. वचनम्‌ । दोषशत दोषाणामपराघाना शतम कम्‌ । प्रमाज्तु 
निवारयितुम्‌ । भ्रमु समर्थम्‌ 1 र "वच्वादिमुच वच्चादोन्‌ मुज्वन्तीतिक्रतयोक्ता । पयोमुच मेघा । पय- 
सैव जलेनैव । जनस्य लोकस्य । वत्लमा प्रोत्तिकरा ननु ८० । धनहानिरिति । उपप्रदानत, दानोपायात्‌ 
घनहान द्रग्यनाद्च । दण्डत दण्डोपायात्‌ । नियमेन निद्चयेन । वलहानि चतुरद्धवलहानि । भेदत 
भेदोपायात्‌ । कपटो--इत्ति कपटयुक्त हति । भयश्च सपकोति । सामत्त. स्रामोपायत्त । परम्‌ मन्यत्‌ । 
बहुमदरे प्रचुर्मङ्गरुख्पम्‌ । न हि नास्ति हि ॥८१॥ प्रणिगयेति । पुमूतौ पुरुमूतनामघेयमन्प्रिण । इति 
उषतप्रकारेण । नयान्वित नो तियुक्तम्‌ । वच. वचनम्‌ । प्रणिगद्य उक्त्वा । मोन तुष्णीम्‌ । आस्पिते आशिते 
सति । अथ पुदभूतिप्रोवत्तानन्तरम्‌ । युवराट्‌ सुवर्णनामम्रुमार. । पौरपाश्रया पराक्रमयुक्ताम्‌ । भिर वरणम्‌ । 
नासय“ दोषरहित ( सासूयम्‌ बसूयासहित ) यथा तया । इति वक्ष्यमाणप्रक्रारेण । उदाहरत्‌ भवोचत्‌ । 


मरिन अग्निस लुज्ञ सक्तो है ? 1 ७८} बुद्धिमान्‌ राजा अपनी सिद्धिके किए शननुके साथ पहले 
साम-मधुर वचनोका प्रयोग करता है, सुह करता है । यदि सामसे सफलता न मिहे तो मेदका 
प्रयोग करता है --शतुके पक्षके रोगोमे पट डालता है मथवा उसे दान देता है! साम, भेद 
मौर दान उन तीनो ही उपायोसे जब सफलताको आश्ला न हो, तव दण्ड नीतिका प्रयोग कर्तां 
है । दण्डसे शत्रुको पीडा देना--उसपर चढाई कर देना, यहु विवेकियोका अन्तिम उपाय 
है ।\७९।1 मनुष्यका केवल एक हौ प्रिय वचन सैकडो दोषोका निवारण करनेमे समं होता है । 
केवर ज बरासनेके कारण ही मेष--जो वजर आदि भी गिरादेते है--लोगोको प्यारे हाते 
है ॥८०॥ दानसे घनकौ हानि होतो है, दण्डसे निङ्चय हौ सेनाका विनाश होता है ओर भेदसे 
“यह्‌ कपटो है' इस प्रकारका अपयश् फेलता है । अतएव सामसे बढकर ओर कोई अत्यधिक 
मगखक्रारी उपाय नही है--दान, दण्ड ओर भेद इन तोन उपयो हानि ही होती है ओर 
साम्सेाभदही होता है, अत सामसे उक्कृष्ट मगलकारी कोई उपाय नही है ॥ ८१) इस प्रकार 
नीतिमय वचन सुनाक्रर-वक्तव्य देकर पुरुभूति मन्त्री चुप हौ गया । इसके उपरान्त युव्रराज 
सुवणनाम पराक्रमको भावने भरे हुए-जनोशौके मौर असुयासे भरे हृए शब्दोमे यो वोला- 


१. = वशोकरणाय । २. = विचि ।३. आ स्वस्तिकान्तर्गत पाठो नास्ति।* = पुरुमूतिनिगद- 
नानन्तरम्‌ । ५ एष टीकाश्र५. "टौ मूखप्रतिपु तु सर्वासु 'सासुय' इत्येव समुपलभ्यते । 


१०० चन्द्रुप्रमचरितम्‌ [ १२, ८३- 


पठिनव्यमिहान्यथा स्थितं करणोयथरततिपत्तिरन्यथा । 

नहि पृष्ठमरे निगुज्यते' दलसंभावितयोम्यतः षश. ।८३। 

अनिरूपितक्ृत्ययानया हियते क; खलु कूचेशोमया । 

नु वीजपदे व्ययस्थितं एलमन्यः पदवाक्यडम्बर. ।८४। 

परघद्धिनिवद्धमत्सरे विफलद्धेषिणि साम कीदशम्‌ । 

खतरा स भवेत्वर' प्रियैरचिभाव्यप्ररृतिर्दि दुर्जनः ॥८५।. 
ह्‌ हरणे लड्‌. ॥८२॥ परठितभ्यमिति । ह कार्ये । पटिठन्य वक्तव्यम्‌ । अन्यधा अन्येन प्रकारेण स्थितम्‌ 1 
फरणोयप्रतिपत्ति करणीयस्य कार्यस्य प्रतिपत्तिः परिज्ञानम्‌? । अन्यधा अन्यप्रकारेग ) हल प्तमावितयोग्यत 
हरे साङ्गे समा्िठा सस्कृता योगता यस्य सघ । पशु अनड्वान्‌ ) पृष्ठमरे पृषठमारेऽ । न नियुज्यते हि 
न॒ सत्रघ्यते हि। युजम्‌ योगे कर्मणि ज्ट्‌ 1 बर्थन्तिरम्थास. 11८३! भनिरूपितेदि ।! अनिषूपितकत्यया 
सनिरूपितममापित्त कृत्य कार्यं यया तया । कूर्चशोमया कूच इव क्षीरविकार श्व (? ) शोभया मनोहर- 
त्वयुक्तया-मृदुना च~--शत्य्थं । अनया एतया, वाचा । क को वा । खलु स्फुटम्‌ । आद्धियते* उदा ह्ियते । 
ह्ब्‌ हरणे कमणि खद्‌ । फल निष्पत्ति ! वौजपदे बीजस्य कारणस्य पदे* शब्दे । व्यवस्थितम्‌ आघितम्‌ 1 
अन्यं फलामावे पदवाक्यडम्बर पदाना तिडन्तसुवन्दूपाणा वाक्याना पदसमुदायानामाडम्बर स्म । 
ननु निश्चम्‌ । सर्यान्तिरन्याषः ।८४॥। प्टृद्धीत्ति । परवृद्धिनिबद्ध मत्सरे परेषामन्येषा वुद्धौ सयत्तौ निग्द 
छतो मत्सर ष्या पैन तस्मिन्‌ \ विफर्दरेपिणि विफल वृयार द्वेपिणि टेपयुक्ते । छाम सामोपाय । कीदुश 
क्रिमिव दुष्यत्त इति ठथोक्तम्‌ । स पूथिवोपाङ ० । प्रिये ˆ इष्टवचने । सुतरा भृशम्‌ । खर्‌ सूर 1 भवेत्‌ 
स्यात्‌ । चिड.^ । दुर्जन दु्टजनः ! [ भविमाव्यप्रकृति ] अविमान्या विमावितुमयोग्या प्रकृति स्य घ । 
तथा हि (7) विपरी वस्वरूपयुक्त --हत्यर्थ, ) “उता हि प्रह्वता शान्स्ये छाना दर्पकारणमु 1 इति यावत्‌ 1 


॥ ८२॥ प्रस्तुत विषयमे पढ लेना मौर वात है, तथा केतंग्यका निङ्वय करना दुख ओर । 
राजनेतिक पोथा पद लेने या पद्कर सुना देनेमे कर्तव्या निङ्वय मही होता । इसके लष 
भनुभव चाद्िए । हरः खीचनेकौ योग्यता रखनेवाला वैल छादने या सवारोके काममे नही लगाया 
जा सकत्ता ॥८३।) कक्तंव्यका निश्चय न करनेवारी. कोर दाढो बौर मूक रोमासे कौन 
मष्ट हो सकता है ? कोई भी वक्ता-जिसको दाढी खूब छम्ब ह, व्यवितत्व प्रभावक ह ओर 
जो सू डीग सारता है--प्रस्तुन विषयपर प्रकाश डे विना श्रोताओपर प्रभाव नही डाल 
सकता } फर निर्य ही अपने वोजसे ही उत्पन्न होता है, फिर भो यदि बीजके विना भी फल 
उत्पन्न होनेको बात कही जाये तो वह्‌ कोरा वागाडम्बर है--बकवास है ! कायं मपने कारणस 
उत्पन्न होता है, विना कारणक भी कार्यकी उत्पत्तिका वर्णन करना, बकवास नही तो ओर 
वया है ? ॥८४॥ दूसरोकी वृद्धि देखकर उह करनेवाले भोर व्यथं हौ द्वेष करनेवाले साय 
साम कंसा ? प्रिय वचन कहुनेसे--सामका प्रयोग करनेसे वह॒ पृथिवीपाल मोर भी मडक 
उठेगा 1 दुजनको प्रकृति भपरिवतंनोय होती है, वह्‌ नर व्यवहारे शान्त नही किया जा सकता-- 


-----~ 





१ °मरेण युज्यते! २, आ परिक्ञा। ३, श ॒पृष्ठभारे' इति नास्वि, भा पृष्ठमारे पृष्टमरे । 
४. =अङृष्यते। ५ =म्याने। ६, श ध्वृथा" दति नास्ति 1 ७ भा वृद्धिपाल, य पृथ्वीपाङ, 1 





८ = मिष्टवचने । ९ अचचेद्‌। 


= १२, ८९] दवादश सेः ३०१ 


विषये खल्व संनियोजितः सदुपायः फलवाक्न चान्यथा । 
नहि. च्रधरपयुधोचिते कमते रावणि लोदमायुघम्‌ ॥८६॥ 
मदभालि पसपमाननाप्रवणे' दण्डमुशन्ति सूरय । 
उपयाति सुखेन वश्यतां किमनडवचानपन।थनासिक्रः ॥८७॥ 
पुरुषस्तपनीयवद्‌गुरुनै परे्यावदसौ विगाछतेः । 

तुलितस्तु स पएव तत्तणात्तृणराशो निपतस्यसं शयम्‌ । ८८॥ 
शिवहेवुरदाहता त्तमा वत्तिनामेव न मेदिनीभुजाम्‌ । 

वहुना नञ विप्रकृष्यते पदवी संखतिमुक्तिघर्मिणोः ॥८६॥ 


घर्थान्तरन्यास ॥८५।। विषय इति । विपये योग्ये । सनियोजित प्रयोजितः । समुदायः सामोपाय.* । 
फलवान्‌ सफल । खल ¡ अन्यया अन्येन प्रकारेण, अविपये दत्यथं । न च--प्रयुक्तोपाय फर्वान्‌ न 
भवतीत्यर्थ । वखधरायुघोचिते वच्धरस्य देवेन्द्रस्य सायुधस्य व्रस्य उचिते योग्ये, वघ््ेण मेत्तु योग्ये 
हरयर्थः । ग्रावणि पर्वते । ्रावाणौ शेरपाषाणौ '” इत्यमरः । लोह" लोद्रनिमितम्‌ । मायुध प्रहरणम्‌ । न 
क्रमते हि समर्थं न मवति हि । अर्यान्तरम्यासं 1 ८६॥) मद्भाजीति । मदभाजि गर्वयुक्ते । परापमाननाप्रवणे 
परेपामपमाननार्यीमुदाषौनकरणे प्रयणे समर्थे । सूरय नीतिविद" । दण्ड दण्डोपायम्‌ । उश्नन्ति वदन्ति । 
वश कान्तौ लट्‌ । अयनायनासिक पनाया मष्ठिद्रिता नासिका घोणा यस्यस । अनद्वान्‌ सौरमेयः। 
सुखेन अनायासेन । वद्यताम्‌ अघौनताम्‌ । उपयाति प्राप्नोति किम्‌ ? नोपयातीत्यथं । अर्थाम्तरन्पास्च ॥८७॥ 
पुरूष इति । पुरुप नर । पर अन्यपुरपे 1 यावत्‌ यावत्‌ पर्यन्तम्‌ । न विगाह्यते" नापहीयते' \ | गादोद्‌ 
विरोढने कर्मणि लट्‌ । असौ पुरुषः । (तावत्‌) तपनौयवत्‌ सुवर्णवत्‌ । गुष ४ मारभूतो मवति । न्यः साकं 
यावत्‌ पर्यन्त नोपमितस्ताव्परयन्तं तुलारोषणरहि तसुवर्णवत्‌ गुरगुणयुक्तो मवतोत्य्थं । तुकितश्चेत्‌ उप- 
मितदचेत्‌ । स एव पुरुषस्तु । तक्षणात्‌ स्वत्पकालदेव । तुणराशौ तृणाना राशौ पुञ्जे । असं क्षय निस्संदे- 
हम्‌ । निपतति लघुत्व प्राप्नोतीत्यथं, । उपमा मक्षेपरच ।८८।। शियहेतुरिति । व्रतिनामेव तपस्विनामेव । 
क्षमा उक्तमक्षमा । शिवहेतुं शिवस्य मोक्षस्य हेतु कारणमिति 1 उदाहृता निगदिता । मेदिनीमुजा भूपती- 
नाम्‌ । न नोदाहूना । ससृतिमूविततिधमिणो ससृत समारल्य मुक्तेमेक्षस्य वर्मिणो. घ्मयुक्तयोः । पदवी 


‹भसता हि प्रह्वता शान्त्ये खाना दपंकरारणम्‌' ॥|८५॥ साम उपाय तभी सफल होता है, जब उसका 
प्रयोग उसके योग्य पुरुपके साथ किया जाता है, अन्यथा नही--अयोग्य पुरुषके साथ सामका 
प्रयोग सफर नही होता । वजरसे तोडने योग्य पहाडपर लोहैका हथियार या गौजार काम नही 
दे सकता ॥८६॥ अहकारी भौर दूसरोको भपमानित करनेमे तत्पर रहनेवाङे पुरुषके साथ 
दण्डका प्रयोग करना चाद्िए, यह्‌ राजनीतिश्न विद्वान्‌ कहते है । जिना नथा बैक क्या सुखसे 
वशमे किया जा सकता है ? वेरकी नाकमे रस्सी पिरो दी जाती है तभी वहु वकशमे आता 
है ॥८७॥ जवतक दुसरोके द।रा विरोघीकी तहका पता नही र्गा लिया जाता-याह नही ली 
जाती तव तक वहं सोनेकी तरहु भारो जान पडता है । किन्तु बादमे तौकनेपर वही विरोधी 
त्कार निश्चय ही तृण पुजमे जा गिरता है--विल्कुक हल्का हौ जात्ता है।८८॥ क्षमा 
कल्याण या मुवतिका कारण वततलाई गयी है, किन्तु किनकी क्षमा? व्रतियो की, नकि 
राजामोकौ । मंसरार ओर मुवितके पथिकोका मागं विलकुरु अरग-अल्ग है--एकके मागंसे 





१ म मानता । २. अमुखेन) ३. कुखगषम निगृह्यते! ४ शसखमोपायः। ५. भा 
प्राग्गि । ९ जा -लपवतौ। ७ आ लोहि" इत्यस्य स्थाने पताह" ह्युपलभ्यते । ८, = तिरस्करणे। ९ 
घा निरायासेन । १० = नाक्रम्यतते। ११. भा नोपहीयते । १२. भा ग्राह । १३. = गोरवान्वित. । 


६०२ चन्दुप्रमथरितम्‌ [ १२ ९० 


अभिवाञ्छति पादसद्गमप्यखिलः कर्तुमतिग्मदीधितेः। 

तपनं न दशापि वीक्षितुं महिमा नन्वलिल. स तेजसः" ॥६०॥ 
रुपणस्य परानुवतनै' सततातेस्य धिगस्तु जीवितम्‌ । 
अदनीय पर निजोचितेलंलनेजोंवति' कि न मण्डलः ।९१। 
मनुगच्छति* यः शदे प्रियैः प्रविदायोचितमात्मसौष्ठचम्‌ । 
सनिजा विच्रुणोत्यसारतामपवृष्टिर्निनदक्निवाम्बुद्‌ः ९२॥ 

खत एव विलीन पव चा चरमध्राप्तभव. पुरेव च । 

न पुमान्परिभूतिजीचितः सहते कः खलु मानखण्डनम्‌* ।।९३॥ 


ै 





मागे । [वदना] विप्रकृष्यते दुरीक्रियते ! कपो विष्ेने कर्मणि लट्‌ । ननु निक्वयम्‌ 1८९) जमिवान्छ- 
वीति । अतिरभदोधिते- चद््रस्य । पादसग पादस्य किरणस्य पादेन सगम्‌ इति ष्वन्यते९ । मलिरोऽपि 
खकोऽपि । कतुं विषातुम्‌ । वाञ्छति इच्छति ! वाख षच्छाया लट्‌ । तपन सूर्यम्‌ । दशापि नेत्रेणापि । 
वोक्षतु द्रष्टुम्‌ । न न वाज्छति । स॒ अखिल सकलः । तेजस प्रनापस्य । महिमा सामथ्यंम्‌ । ननु निहवय ° 
( निक्ष्चयेन ) । अर्था.वरन्यास ॥९०।। छृपणस्येति । परानुवर्तनै ९ परेषामन्येषामनुकूलवतनैरलनुसारवृत्तिमि । 
सनतार्तस्य स॒ततमनश्ररतमार्तस्य‹ पतितस्य कृपणस्य दीनस्य । जीवितं जीवनम्‌ । घिगस्तु विनिन्दित्तमस्तु । 
मण्डल सारमेय" । “मण्डलो रात्रिजागर" त्यमिषानात्‌ । निजोचितै निजस्य स्वस्योवितै्योग्विं । 
खलनैः साद्गूखचानादिदैन्यं । परम्‌ अन्यम्‌ । अनुनीय सतोपयित्वा । न जीवति क़ प्राणधारण न करोति 
किम्‌ ? किन्तु करोत्येव । भर्थान्तरन्यास ॥\९१॥ भनुगर्ठतीति । य पुरुष । उचित योग्यम्‌ । आत्म- 
सौष्ठवम्‌. आमन स्वस्य सोष्ठव महत्वम्‌ । प्रविहाय विमुच्य । शठ दुर्जनम्‌ । भ्रियै प्रिथवचनादिमि । अनु- 
गच्छति ** भनुकूल याति । गम्ल्‌ गतौ ल्ट्‌ । स पुरुष । निनदन्‌ घ्वनन्‌ । भपवृष्टि अपगता रहिता वृष्ट 
वपं यस्य स । भम्ुद हव मेष इव । निजा स्वकोयाम्‌ । असारता निर्ारत्वम्‌ । विवृणोति भ्यभ्रतीकरोति । 
वृम्‌ वरणे लट्‌ । उपमा ॥९२॥ खत इति । मृत एव त्यक्तप्राण एव । विलीन एव प्रच्छप्न एव । पुरैव च 
प्रागेव च । भप्राष्ठमवो वा अकब््रमनुष्यमवो वा । वरम्‌ उत्कृष्टम्‌ । परिमूतजीवित परिभूत परामव गत 
जीवित जीवन येन'* ख । पुमान्‌ पुरुष, । [न] वर न मवति । मानबण्डना मानस्यामिमानस्प खण्डना 
र 

दुसरेका मागं दुर है । उत्तम क्षमा गुहस्थोके लिए नही, साधुभओके छिए उपयोगी है ॥८९॥ 
सारा सस्तार चन्द्रमाको किरणोका ( पैरोका भी ) सम्पकं चाहता है, पर सूरय॑को वह भां 
उठाकर भी नही देखना चाहता । यह्‌ सब तेजकी महिमा है ।॥€०॥ दूसरोको सुश्ञामद करने- 
वाले ओर इसीलिए हमेशा परेशान रहनेबाले दीन-हीन पुरुषके जीवनको धिक्कार है । क्या एक 
कुत्ता अपने योग्य व्यवहार--पृषछ हिलाना, पौषे पीछे चलना ओौर वैरोमे गिरना आदि-स 
दुसरेको खुश करके पेट नही भर ङेता ? | ९१।। जो पुरुष मपने योग्य गौरवको खोकरके खुशा- 
मदसे किसी धृतंको प्रसन्न करना चाहता है गौर उसके पीछे-पीे लगा फिरता है, वह वृष्टि न 
न करके गरजनेवाले मेघकी माति अपनी असारताको प्रकट करता है ॥६२॥ पुरुषको अपमानित 
होकर जीवन विताना उचित नहौ । अपमानित जोवनसे उसका मर जाना ही अच्छा है, माकि 
पेटमे विोन हौ जाना--गर्भ॑सूव हो जाना अच्छा है अथवा गर्भुमे न आना भी उत्तमहै। 





१ भाइ “चिरस्य तेजघ् । २ म 'लल्ति०।३ ननु गच्छति 1 ४ अ दण्डनम्‌+खा द 
-खण्डनाम्‌ 1५ साषृप। ६ जा दृश्यते । ७ = महृत्छम्‌ 1 ८ आ "ननु निचय ' इति नोपक्लम्यते । 
९. = परेषामन्पैपामनुवर्तनैरनुवृत्तिभि । १०, = पीडितस्य । ११, = अनुखरति 1 १२ = यस्य । 


~ १२, ९७ ] द्वादशः सगः ३०४ 


रहितः सहजेन तेजसा पश्युवतकरेन बलान्न वाह्यते । 
मदतामत एव वल्लभा नमु च्तिखंगराजसेविता ।€४॥ 
श्रवगाच्च्युतनीति मा भवानिदमेकान्तत पव मद्वचः। 
अहमीशच यतो बरवीम्यद्‌; सकल कालबरुव्यपेक्तया ॥६५॥ 
स्वयमेव न वेत्ति कि प्रभुः स यथा त्षीणवलो वलादे । 
सखुृद्न्यसनश्च वतते विगीत ऊर्ज महावलः ॥९६। 
अभियावुमत. प्रयुज्यते भवतो बृद्धिमतः च्तये स्थितः । 
प्रमवेस्खलु माग्यसंपदा सहित. स्थानगतो-प्यरातिषु ।९७। 


मञ्जनाम्‌ । क कोवा। खलु स्फुटम्‌ । सहते क्षमते । षहि मर्षणे रट्‌ । अर्थान्तरन्यास. ॥९२॥ रहित इति । 
सहजेन निसर्गजेन । तेजसा प्रतापेन । रदित विरहित । पशुवत्‌ बलोवदं हव । बल पराक्रम ( बत्‌ 
हठात्‌ ) 1 न वाप्यते न पोडचते । वाद्यते इति वा पाठ । अतएव एतस्मात्‌ कारणादेव । मृगराजसेदिता 
मृगराजेन हैन सेविता आश्रिता । वृत्ति वतंनम्‌ । महता महापुरुषाणाम्‌ । चल्छभा प्रिया । ननु निश्चयम्‌ । 
प्रतापयुक्परवृत्तिरेव न बाध्यते ( वाह्यते वा } हृत्यभिप्राय । अर्थान्तरन्यास । ९४। अवेति । ईश भो 
सामिन्‌ । दम्‌ एतत्‌ 1 मद्वच. मम मे वचो वचनम्‌ ! एकान्तत सवया । च्युतनोति च्युतानीतिर्येन 
( यस्य ) पत्‌ । “कता ' इति व्युतशब्दस्थ पूर्वनिपात । मवान्‌ त्वम्‌ । सा अवगतं मा जानोष्व । इण्‌ 
गतौ लृड्‌ । शत्यो ' इति गदेश । अह्‌ यत" यस्मात्‌ । कालवलब्यपेक्षया कारवलयोग्यपेक्षया माश्चयेण । 
अद एतत्‌ । सकर सर्वम्‌ । ब्रवोमि निगदामि । त्रन्‌ ग्यक्ताया वाचि लट्‌ ॥९५।। स्वयमिति । यथा येन 
प्रकारेण । स. पृथ्परीपाल । बलाहवे बरुस्य वलराजस्या हवे संग्रामे । क्षीणवकछ क्षीण नष्ट वल चतुरङ्गवल 
यस्य ख । [ मदाबलै प्रबलैः] कुलजे दाया्वः सह । महाबले महावलराजे (?) । विगृहीते सग्रामे 
विहिते सति [ विगहोत सन्‌ ] । ससुहृदन्यसनद्च सुहदो मित्रस्य व्यसन विपत्‌ तेन सहु वर्तते हति 
तथोक्तः । वतेते तिष्ठति । वृतूड्‌ वर्तने लट्‌ । एति प्रमु पद्मनाभ. । स्वयमेव न वेत्ति कि न जानाति 
किम्‌ ? ।॥।९६।। अभियातुमिति । अतः एवत्कारणात्‌ । वृद्धिमत. कोशदण्डाधिक्यलक्षणवृद्धियुषतस्य । मवत 
तव । कषये क्षीणस्थावे । कोशदण्डादोना- हौयमानत्वं क्षय 1 स्थित. प्रवृत्त पुथिवीाक ११ अभियातुम्‌ 


अपमानको कौन सह्‌ सकता है ? ॥९३॥ जो पुरुष तेज रहित होता रै, वह पशु सरीखा हौ 
जाता है ! पशुकी तरह उसपर कौन जबरन सवार नही हो जाता ? पंशुको ही भांति उसे 
कोन नही बलात्‌ जोत केता है? इसीलिए तो महान्‌ परुषोको सिहवृत्ति प्यारी होती 
है ॥९४।। राजन्‌ । आप मेरे कथनको सवंथा नीति रहित नही समक्ष रीजियेगा । क्योकि 
यह सत्र मे समय ओर शवितिको समञ्च कर कह रहा हं |॥९५॥ राजन्‌ । क्या आप 
स्वय यहु नही जानते कि बक नामक राजाके साय सम्राम छिड जनेसे पृथिवीपारका 
सेन्यबरक्षीण हो गया है) यो पृथिवीपारु बडा बलवान्‌ है, पर अपने कुखके रोगोसे 
मो उसका सघ्षं चरु रहा है, अनः उसके ऊपर मिच्र-संकट भो छाया हृभा है। इस 
समय पृथिवीपालको स्थिति क्या घर भौर क्या बाहर दोनो ही जगह गिरो हुई है ॥९६॥ 
राजन्‌ । इस समय आप कोष ओर सेम्यकी दृष्टिते सम्पन्न हँ ओर पृथिवोपाल विपन्न । 
वह्‌ कोष भौर सेन्यकी दृष्टिसे बहुत ही गिरी हूरई--क्षयकौ अवस्थामे है, अतएव आपको 

१. मा इ “हीते कुलजे महाबले । २ = निचयेन । ३ आमाज्ञासिष्ट। ४ मा 'कालबलन्य- 


पक्षया” इति नास्ति \ _ ५ न=पृथिवोपकः। ६. आ "वलराजस्य' इति नारि । ७, आावत्‌।! ८ जा 
"दण्डादिना !९. शस पृथ्वीपाल. 1 


५8 चन्तप्रमचरितम्‌ [ १२, ९८-~ 


अचधायं खुवणेनाभजाभिति वाणीं करणोयपेशलाम्‌ । 
भवभूतिख्दादरदचः प्रभुणा सिनग्दशावलोकित, ॥९८॥ 
निखिले विधिवद्धिवेचिते युवराजेन विचेयवस्तुनि । 

परोऽत्र यदाह सोऽखिल प्रतिशब्दः ुकशारिकादिवत्‌ ।&९॥ 
विशदामनसुञ्मितान्वयां नयसलारामविददीनसौष्ठवाम्‌ 

गिरमेष कदाचिदौदशीमभिदध्यादथचा बहस्पतिः ॥१००॥ 

न तथाप्यनुचतंनामं सह सास्य प्रविधातुमुरसदे 1 

न विमुद्यतु मद्धिघः कथं गहने कृत्यविधौ विघेरपि ॥१०१॥ 


अमिगन्तुम्‌ । युज्यते योग्यो मवति । माग्यखपदा भाग्येन सपदा च । सदिव युक्ठ ! स्थानगवोऽपि कोश- 
दण्डादोना साम्य स्थान' गतोऽपि प्राप्तोऽपि । अरातिपु शत्रुषु । भरमवेत्‌ खलु समर्थो भवेत्‌ खलु । छिदः 
॥॥९७॥। मवधार्येति । सुव्णनामजा सुवर्णनामेन जनिताम्‌ । करणीयपेशला करणीये कारये पेशला मनोहराम्‌ । 
इति उक्तख्पाम्‌ । वाणी वाचम्‌ । बदघार्यं निर्णीय ! प्रमुणा पमनासेन 1 स्तिरषदृशा स्िरषया प्रीतियुक्तया 
दृशा नयनेन \ अवलोकित वक्षित । मवेमूति मवमूतिनामा मन्त्रौ 1 दच` वचनम्‌ 1 उदाहरत्‌ षवोचत्‌ । 
हम्‌ हरणे ज्‌ ॥९८॥ निखिक्त इति । युवराजेन युवा चासौ राजा च युवराजस्तेन, सुवर्णनामेन । निखिले _ 
सकले ! विघेयवस्तुनि विधातु कतुं योग्य वरिघेय तस्मिन्‌ वस्तुनि । विधिवत्‌ नीतिशास्मोक्तदिषिरिव । 
विवेचिते विचारिते सतति । अत्र अस्मिन्‌ कायें । अपर अन्य । यत्‌ वचनम्‌ 1 आह्‌ ब्रवीति । नरन्‌ ग्यक्ताया 
चण्चि रुद्‌ । (वरुवस्तिप्पञ्चत --' इति तिपो णशादेश ,४ तुव भह दत्यादेशश्च' । स॒ मलिक. सकलः । 
शुकूषारिकादिवत्‌ शुकखारिकादिपृक्षिण दव । प्रतिशब्द प्रतिध्वनि । मवतीत्यष्याहार, ॥॥९९॥ विशदामिति । 
एष अय युवराज । कदाचित्‌ एकस्मिन्‌ समये । विशदा व्यक्तरूपाम्‌ । असमुज््षितान्वया क्षसमुज्धितो- 
ऽत्यक्तोऽन्वय पूर्वक्रमो यस्या « ठाम्‌ । नयसारा नये नीतिदास्मर खारामूच्ु्टाम्‌ । अविहीनष्ीष्ठवाम्‌ अविहीन- 
मत्यक्त वा सोष्ठव माुयं यस्या “ ठामु । ईदीम्‌ एतादृशीम्‌ । गिर॒ वाणीमू । अभिदष्यात्‌ ब्रूयात्‌ } 
इषान्‌ घारणे लिड. । अथवा वृहस्पति सुरगु । [ कदाचित्‌ खमवत ] अभिद्घ्यात्‌ । युवराजो वृहस्पति" 
समान त्यर्थः । अतिशय ॥१००।॥ नेति । धिषे अपि ब्रह्मणोऽपि । गहने विषमे ~ 1 कृत्यविधौ कृत्यस्य 
कार्यस्थ विधौ करणे । मद्विव मम सदु । कथ केन प्रकारेण । न विमुद्यतु न्तो न मवतु । वथापि 


चदाई करने च्िए प्रेरित किया जा रहा है 1! भाग्य सम्पत्तिसे युक्त राजा शात्रुमोपर विजय 
पानेमे समथं होता है, भले ही वह कोष गौर सैन्यको ष्टि उनके समान हो ! वयोकि अदुष्ट 
जिसका साथ देता है, वही विजयी होता है ॥९७॥ इस तरहक सुवणंनाभकी प्रस्तुत कर्नन्यकी 
विचारधारासे मन हरनेवाली वाणो सुनकर पद्मनामने प्रीतिसे सनी हई दृष्टिसे भवभूति नामक 
अपने मन्प्रीको देखा । उसके अवलोकनसे वोरनेका संकेत पाकर वह॒ {भवमृत्ति मन्त्री) यो 
वोका--\1९८। युवराजके द्वारा सारे प्रस्तुत कायक बारेमे नोतिश्ास्नके अनुकूरु जो विवेचन 
करिया गया है, वह्‌ हृदय ग्राह्य है । भव इस विषयमे यदि गौर कोई वोलेगा, तो निश्चय ही 
वह्‌ तोते-्मैनेकी भांति युवराजके वक्तव्यको केवल दुहरा मर देगा--प्र्युच्ारण या प्रतिष्वनि 
मात्र कर देगा ॥९९॥ स्पष्ट, क्रमवद्ध, नीतिवुक्त गौर मधुर, इस प्रस्तुत वक्तव्यकरो युवराज 
सुवर्णेनाभ ही दे सकता था, अथवा अव ठेते वत्तव्यको शायद वृहुस्पत्ति दे दे, ओर तो किसीमे 
ठेसो योग्यता तही देख पडती ॥१००॥ तो मीरे इसे शीघ्ही स्वोकार नदी कर सक्ता; 


१ आ साम्यलक्षणस्यान । २ = दृष्टया । ३, = नोविशःस्त्रानुखारम्‌ । ४ भा णादेद्य, 1 
५. श्च च नोपष्ठम्यते । ६. = यया 1 ७. = यया । ८. जा विषये । 





~ १२,१०५ ] द्वादद्यः सगः ३०५ 


खुविचायं करोति युद्धिमानथवा नारभते ्रयोजनम्‌ । 
रभसात्करणं दि कमणां पश्चुधर्म॑ः स कथं नु मायुषे ॥१०२॥ 
भ्विचेष्ितमेवमेव चेदुभयोरप्यविवेकपूवेकम्‌ । 
पशुमाुषयोस्तदा भवेत्किसूते श्ज्ञयुगादविभेदकम्‌ ।१०३॥ 


युचयण्मतमस्तु किं तु नः प्रतिपाल्यः समयः कियानपि । 
विदितारिवला प्रयुञ्जते नु षाुण्यसुदारलुद्धयः (१०४ 


सकलं प्रविगाह्य तं चर रिपुस्वस्वमुपेत्य सर्व॑तः। 
स्वपरभ्रविभागवेदने स्ययमस्तुयतधीभेवानपि ।१०५॥ 


अहम्‌ भस्य कांस्य ) षनुवतनाम्‌ अद्खौकारम्‌ 1 पदसा शोघ्रम्‌ । प्रविधातु कर्तुम्‌ । न उरषहे उयुक्तो न 
भवामि ! षहि मर्षणे । अहकारपरिहार ।,१०१॥ सुविचायेति । बुद्धिमान्‌ सम्यग््ञानो । प्रयोजन कारयेमू । 
विचायं परीक्ष्य । करोति विदष्षाति । यवा तथा नो चेत्‌ । न आरभते नोपक्रमते । रमि राभस्ये ल्‌ । 
कर्मणा कार्याणाम्‌ । रभसात्‌ शीघ्म्‌ । करण विषानम्‌ । हि पशुष मूढघमं । स मानुपे मनुष्ये । कथं नु 
कय मवेत्‌ ? ॥१०२।। श्रविचेशितमिति । अविवेपर्वकम्‌ अविवेकपर्वकेमेव । विचेष्टित भ्यापृतम्‌ । चेत्‌, वदा 
तदहि । पशुमानुषयोः पशुमनुष्ययो. उमयोरपि । शृद्ुयुगात्‌ श्रद्ध योविषाणयोयुगाद्‌ युगात्‌ । ते विना । 
विमेदक- भेद । [ कि ] भवेत्‌ ( कि) स्यात्‌ ?1 लिड्‌! बाक्षेप. ॥१०३॥ युवराडिति । न अस्माकम्‌ । 
युवराड्मत" युवराज सुवर्णनाभस्य मतं † समतम्‌ 1 गस्तु मवतु \ मख भुवि रोट्‌ । किन्तु विशेषोऽस्ति । 
छियानपि स्वल्पोऽपि । "घत्विद किम ' इति घतु-परत्यय- । "किमिदमः कश्‌" इति किरादेश । समयः काल । 
प्रतिपाल्य. रक्षणीय । विदितारिबला विदित ज्ञातमरीणा क्षत्रुणा वल * स्वप यैस्ते ! उदारवुद्य छदारा 
महतो बुद्िर्येषा ठे । षाडगुण्य सन्घ्यादिषाद्गुण्यम्‌ । प्रयुञ्जते प्रयोगं कुर्वन्ति । युजम्‌ योगे ट्‌ । 
अर्षान्तरन्यास । १०४। सकरुमिति । खकल निखिलम्‌ । रिपुसर्वस्व रिपूणा शत्रुणा सर्वस्व सर्वस्वरूपम्‌ । 
घरर्गूढचरं । सर्वत ` सर्वस्मात्‌ । उपेत्य ज्ञात्वा ( गत्वा ) । प्रविगाह्यता ज्ञायताम्‌ । माहोड्‌ विकोडवे 
षट्‌ “ । स्वपरप्रवि भागवेदमे स्वस्य परेषामन्येषा प्रवि मागस्य वेदने ! मवानपि त्वमपि 1 स्वयम्‌ उ्तभौ 





क्योकि जो काम विघातके लिए भी कठिन है, उसमे मुज्ञ सरीखेको भला श्रमक्यो नही 
होगा ? ॥१०९॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्य खव आगा-पीछा सोचकर कायं प्रारम्भ करता दहै, या फिर 
प्रारम्भ हौ नही करता, क्योकि सहसा कायं प्रारम्भ कर देना पञुर्थोका धमं है, वह मनुष्ये 
केसे पाया जा सकता हे ? ॥१०२॥ यदि पु ओर मनुष्य दोनोकी ही चेष्टाएं अविवेक पूवेक- 
बिना सोचे-समक्षे हो, तो दो सीगोके सिवा, दोनोमे मेद बतानेवाला चिन्ह कौन-सा होमा ? 
॥१०३॥ युवराजका मत हुम सवको मान्य हो, किन्तु अमी कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए 1 
रान्रुओके वलका पता रुग) , बुद्धिमान्‌ पुरुष निरवय ही छह गुणो- सन्धि, विग्रह्‌, यान, 
आसन, सश्रय भौर दवेघीभाव--का प्रयोगं करते हँ ॥१०४॥ पहर सभो ओरसे जासूसोको 
भेजकर, पुथिवोपालके सवंस्वका ठीक-टीक पता कणा केना चाहिए । आप भी अपनी ओर 


१. = निङ्चयेन । २, = धमः । ३. = भेदकारि । ४ जा °राण्मत । ५. = अभिमतम्‌ । ६. भा 
स्वक्पमपि । ७ = साम्यम्‌ 1 ८. जा उड. ! ९. = परित । १० श्चेट्‌। 
३९ 


११९ चनतरपरमचरितम्‌ [१९.११६ ~ 


तरत्तोभयदेतनेवशोश्रियतां शत्यगणो यथोचितम्‌ । 
ङतकप्रथितेश्च शासने. परिदृष्या रिपुलामवायिकाः ॥१०६॥। 
विनिवेद्यमिदं प्रयोजनं सकर भीमरथस्य रंहसा । 

स न तिष्ठति लेखद्शेनाव्समदु खोऽस्ति सुदश्न तादश; ।(१०७॥ 
तनयः स तनोति यः कुलं स सुद्धयो व्यसनेऽुवर्तते । 

स पः परिपाति यः प्रजां स कविर्य॑स्य वचो न नीरसम्‌ ॥१०८॥ 
तमनन्यसमानत्तेजस समनुप्राप्य सदहायमूर्जितम्‌ । 

सवितेव घनात्यये भवान्भविता भासुरधामदु सहः ॥१०९॥ 





प्रयतवुद्धि । मस्तु भवतु । रट्‌ ।॥१०५।। तरवत्ति । कृत्यगण त्याना कार्पाणा (भृत्यगण. मृत्याना 
शमूङ्गिद्धुराणा) गणः समूह्‌ । तरा शीघ्रम्‌ । उमयवेतन्‌. उभयेपा शग्रुपरतिशत्रुणा वेतन.^ पवक. । यपोचितं 
यथायोग्यम्‌ । वशौक्रियता वशो विषीयताम्‌ 1 वश्च विषेये कर्मणि कट्‌ ! कतकगरयितै छतकेन कपटेन 
प्रथिते रवितः । शाषनेश्च ले ्नैश्च । रिपृखामवायिकाः रिपो. शत्रो सामवाधिका सामन्तादय 1 परिदुष्या. 
याञ्वितु* (7) योगा स्यु ॥१०६॥ विनिवैधमिति । इदम्‌ पतत्‌ । सकल निखिरम्‌ । प्रमोजन कार्यम्‌ । 
रहा" शौघ्रम्‌ । भोमरपस्य भोमरथराजस्य ) विनिवेद्य निवेदितन्यम्‌ । समदुख सम समान दुःखं कष्ट 
यस्स । स मौमरय । रेषठस्य छेलनपतस्य । दर्शनात्‌ षाोकनात्‌ं 1 न तिष्ठति नास्ति । उट्‌ । वादश्च 
भीमरथस्य समः 1 सृहूत्‌ मित्रम । नास्ति न विद्यते । लट्‌ । उपमा (?) ।१०७।॥ तनय इति ! य पुख्य । 
कुल वशम्‌ । तनोति विस्तारयति । स तनय पुत्र । य व्यषठते दु खे। अनुवर्तते अनुतिष्ठतः । स सुहृत्‌ 
स्वा । य भरना सर्वजनान्‌ । प्रहिपाति' प्रतिपार्यति । स नृप. नरपति । यस्य पर्यस्य । वच वचनम्‌ 1 
नीरस शृङ्खारादिरदितमु । नन भवति। ख॒ कवि कवीश्वर । भवतीर्यश्याहार ॥१०८॥ तमिति । 
सनन्यषमानतेजस न विद्यतेऽन्येपा समान सदुश तेज प्रतापो यस्य ठम्‌ । अजित प्रसिद्धम्‌ । च मोमरदमू 1 
सहाय मित्रम्‌ । समनुप्राप्य सप्राप्य'" सम्य । घनात्ययं शरतकालम्‌ । प्राप्य, सविनेव सूर्यं इव । मवान्‌ 
स्वरम्‌ । माषुरषामदुस्षह्‌ भासुरेण' * मनोहरेण घाम्ना प्रतापेन, पक्षे किरणेन दुस्सह सोदुमश्चक्य । भविता 


~----- ~~ ---~~-~--~ 


पृथिवोपाकको स्थितिका अन्तर जाननेके लिए ॒प्रयलनकषी रदिये ॥१०५॥ पृथिवीपाख्के यहि 
जितना वेतन मिलता हो, उतना अपनी ओरसे भो देकर, उसके समस्त कर्मचारियोको योग्य 
रीतिसे शौध्र ही अपने वशमे कर॒ लीजिये, भौर जालो ञेख या आशज्ञापत्र भेजकर शुकी 
पार्टीमि सम्मिलित माण्डलीकं राजाभो एव अन्य विशिष्ट व्यक्तियोको अभियोग छ्गवा दीजिये, 
ताकि फूट पड़ जये ॥१०६॥ भीमस्थको जीघ्र हौ अपना सारा प्रयोजन पत्र-दारा सुचित 
कर दोजिये 1 आप्रा पत्र देखकर चहु अपने घर बैठा नही रहेगा--यहां अवश्य ही आयेगा । 
आपके युख-दु खको अपना हौ सुख-दु ख॒ समङ्नेवाका, उस सरोखा आपका कोई मित्र नही 
है ॥ १०७} तनय-पुत्र वही है, जो कुरुका विस्तार करे, मित्र वहो है, जो अआपत्तिमे असुगमन 
करे; राजा वहीहै, जो प्रजाकी रघ्नाकरे मौर कवि वही है, जिसके वचन नीरसन हौ 
११०८1 अनुपम तेजको घारण करनेवाले ओर बलश्ालो उस भोमरथको मपना सहायक पाकर 
अपि शरद ऋमुके सूर्ंके समान इतने तेजस्वी हो ज्येगे कि अपक्रा तेज शत्रुजोको अषह्य हौ 








१. इ शाने 1 > = द्विगुणित्तवेठनवद्धि । ३, श "वश विघेये" इति नास्ति 1 ४, भा याचितुम्‌ 1 
५. भो टसा । ९, शा लाकनात्‌ । ७ =नास्े) ८ ला बानुकृकेनानुतिष्टवि\ ९ एष दीकाश्रय पाठ, 
प्रतिषु तु परिपाति ्ट्येव दृकष्यते । १० = प्रबलम्‌ । ११ भा “सप्राप्य' इति नास्ति । १२ = प्रदीप्तेन । 


~ १२,१११ 1 द्वादश. सगं. ३०७ 


करिणं प्रविशामि निस््वितं समरं वाहनि मासपूरणे । 

भवतेऽहमिति प्रदीयतां रिपदृ्तो व्चनेद्धेयाश्चयैः' ॥९१०। 
दिवमितस्वचनानि मन्त्रिमुख्यादिति सकलामिमतान्यसो निश्वम्य । 
श्रनलसमतिरथैतोऽदतस्थौ युरुवचनं ` द्युदयैपिणामलद्ग चम्‌ ॥१११॥ 


इवि श्रीवीरनन्दिद्नावुद पराद्धे चन्द्रप्रम तरिते महाकाव्य द्वादश्च सगं ।॥१२॥ 


भविष्यत्ति । भू सत्ताया दुद्‌ , भक्च्यब्दप्रयोगे प्रथमपुरुष" । उपमा ॥१०९१। कर्णमिति । अह भवते 
तुभ्यम्‌ । मापूरणे मासस्य पूरणे सपूर्णकरणे । अहनि दिते । निरिचत निर्णतिम्‌ । करिण गजपतिम्‌ । 
प्रदिशामि प्रयच्छामि । दिक्च भत्तिसर्जने लट्‌ । "वत्स्यति फलकारणे' इति मविष्यदये ल्ट । समर वासग्राम 
वा । प्रदिशामि । इति एवम्‌ । हचाश्रये दयमनलम्बनमाश्चयो येषा तेः । वचने वचोभि. । रिपुदरत" पो 
शगरोदुतो वचोहर" 1 प्रहौयता प्रष्ताम्‌ । हि गतिवृद्धयोः कमणि लोट्‌ ।॥॥११०। दितेति । भसौ पद्यनाम । 
मन्तिमुख्यात्‌ मन्पिषरष्ठमवभूतेः । सकलानि मतानि सकले सर्वेरभिमतानि समतानि । हितमितवचनानि 
मितानि च तानि वकचवनानि च तथोक्तानि, हितानि च तानि मितवचनानि च तथोक्तानि । इति एवम्‌ । 
निक्ञम्य भ्रुत्वा । भअनलक्षमति सन्‌ अनला अकन्यरहिता मतिवबुद्धिर्यस्य सः। मर्थत परमार्थत । 
अनुतस्यो अद्गाकरोति स्म। ष्ठा गति निवृत्तौ किट्‌ । उदयैपिणाम्‌ एेशवर्यं वाञ्छद्भि । वा नाकस्य 
इत्यादिना करणार्थे षष्ठो । गुरषचन गुरो प्रेष्ठस्य । वचन भाषितम्‌ । मलद्भच हि नोटचद्वनोयं हि । 
अर्थान्तरन्यास ॥१११॥ 


दति श्रीवीरनन्दिङृताबुदयाद्धे चन्द्रप्रमचरिते महाकाग्ये तद्वयाख्याने च 
विद्वन्मनोवह्छभास्ये द्वादश. सर्गः ॥१२॥ 


जायेगा ॥ १००॥ "आजसे तीसवें दिन निश्चय ही मे मापको हाथी दंगा, या फिर युद्ध कङ्गा", 
यह्‌ अनिङिचित उत्तर देकर पृथिवोपालके दूतको विदा कर दीजिये ।।११०।। इस प्रकार मुख्य- 
मन्त्रौ भवभूतिम सवंमम्मत, हितकारौ ओर परिमित इन वचनोको सुनकर पद्मनामने-- जिसे 
नाममा्रका भौ आक्स नही था--वास्तविक्र रूपमे स्वौकार कर लिया । ठीकरहै, टेक्वयं 
चाहुनेवाखोको गुरुजनोके वचन अनुल्लद्भुनीय हेते है ।।१११॥ 
इस प्रकार महारुवि वारनन्दि विरचित उदयाद्‌ चन्द्रश्रम चरिव महादाग्यमे 
स्।र६्‌वा सम समाप्त हूना ॥१२।। 


न न~~, 


ष भ द्रयाध्ितेः। २ म हितिमिति। ३. महूद्यैपिगाः। ^ अच्दट्‌। ५ श्च "तमवानि' इति 
नास्ति । ९, व एरणेऽ्े । ७, श "हि" नात्ति 1 


१०८ चन्द्रुप्रमचरितम्‌ [ १३,१ ~ 


| १३. त्रयोदशः सर्गः | 


अथ स विक्रमवान्नयभूषणो मिितमीमस्थपसुलः प्रथुः । 
निरगमत्प्रतिशघ्र॒ जिगीषया प्रशमितग्ररतिन्यसनो चप ॥१॥ 


सकललोकमनोरममुल्नसखत्कमुदपारड विकासितदिर्‌सुश्वम्‌ । 
पयि रराज धृतं धरणीपतेः स्वयशसा सममावण्वारणम्‌ ॥२॥ 


जलदवीधिविशालपघ्ुरः पमो; पृथलदारलतामणिभिर्वभो । 
मुखसरोजभरुपासितुमागतेख्टडुगणेरिव जातशशथिभ्रमः ॥३॥ 


जयेति । भय मन््रारो नानन्तरम्‌ । विक्रमवान्‌ पराक्रमयुक्त. । नयमूषण नय एव नीतिरेव भूषणं 
यस्य ख । मिलितमीमरथप्रमुद्प्रमु मिलिता युक्ता मीमरथप्रमुखा प्रमवो राजानो यस्य' स । प्रचित 
्रकृतिव्यक्न प्रशमितमुपक्चमितत प्रकृतोनाममात्यायानाः व्यखन दुख येन स । “जमात्यावच स्वपौराश्च 
सद्भि प्रकृतय स्मृता" । नृम पद्मनामनूपति ) जिगीषया जेतुमिच्छया। जि च्ौ* अर्भिभवे छिद्‌। 
"जखिट्‌ खनि" इति कवगरदिक्षः । प्रविशतु शत्रो रभिमुख प्रतिशत" । निरगमत्‌ निरगेष्वि स्म । कपकम्‌ ॥१॥। 
सकरेति } सककूलोकमनोरम सकक्ताना दर्वेषा छोक्ाना जनाना मनोरप मनोहरम्‌ । उर्ूषकुषुमपाण्डुः 
उल्लषद्‌ विक्‌ कुपुममिव पाण्डु शुभ्रम्‌ । उपमा । विकासित°दिङ्गख विकासित्तानि परकाणितानि दिशा 
ककमा मुखानि वदनानि येन ततु । स्वयञ्चसरा स्वस्य मात्मनो यश्चा कीर्त्या । समं समानम्‌ । धरणीपते 
पद्मनामस्य । घृत भृतम्‌ 1 आतपवारणम्‌ आतपत्रम्‌ । पयि मामे । रराज माति स्म । राजुन्‌ दीव्तौ लिट्‌ । 
उषभा 11२)! जरुदेति । प्रभो प्मनामस्य । जरुदवोयिविन्ार जल्दवीयिवद्‌ गगनवद्‌ विशार विस्तीर्णम्‌ । 
उर वक्ष । जातशशिभ्रमै जाव उत्पन्न. शशीति चन्द्र इति प्रमो श्रान्ति्येषा तं । आन्तिमान्‌ । मुख- 
सरोजः मुखमेव रोज कमर तत्‌ । रूपकम्‌ । उपासितुम्‌ घाराधितुम्‌ । बागतं घायातै । उडुगणे 
उदूनां नक्षत्राणा गणैरिव समूहैरिव । पुयुलहारलतामथिमि पृथृलहारल्वाया हारयषटेम॑णिमि । बमो रराज । 


इसके पश्चात्‌ पराक्रमी एव नीतिनिपुण राजा पद्यनाभने पहले अपने मन्तियो भीर 
पुरवासियोके कष्टोका निवारण किया, फिर भीमरथ आदि अनेक भित्र राजाभको भपने साथ 
लिवाकर विजयी अभिलाषासे पृथिवीपाखके नगरकौ भोर प्रयाण कर दिया ॥१॥। पद्मनामके 
ऊपर छत्र लगा हा था 1 उसे उनके भृत्य पके हुए ये । उसका सफेद रंग कुमुद्से मिलता 
जुखता था ] वह उसके यशको माति शुघ्रथा मौर सभी भोर दृष्टिगोचर होर्हाथा। मार्गम 
वह्‌ सभी लोगोकि मनको हर रहा था ॥२॥ पद्मनाभका वक्षस्वल अकाशको भाति विज्ञाल था। 
वह हारके बडे-बडे मणियोसे एेसा प्रतीत हौ रहा था, मानो पद्यनाभके मुष्ठमे चन्द्रमाका च्म 
हो जानते उक्षको उपासना करनेके लिए अये हृए नक्षत्रगणसे व्याप्तहौ गयादौ ॥२३। 





(2 ।। 

१. =येन। र्‌ श्च °ममात्याना।३ पौराश्च 1४ भाजो) ५ क 'शग्रोरमिपुख प्रतिवृ 

इति नास्ठि। ६ एष टोकाश्रय पाठ ध्विषु तु “कुमुदपाण्डुः इत्येव दृयते । ७ ्रपमपि टोकाश्चपः १३ 
भरतियु तु "वि माधितण इति घमुपलम्यते 1 ८ = मुख घरोजमिबेति मृदघ्रोज; छत । उपमा । 


~ १६,७ 1 जोवुश्षःश्तगं ३५९. 


प्रतया यभतुर्वरछुण्डलग्रथितवारिजरागमणिच्िषा । 
सरसगेरिकपद्परिष्छतौ करिकराविव भूमिथुजो मुज ॥४।॥ 
मुक्टर्नचयेन परस्परन्यतिकरोदलसितामलरोचिषा । 
जलदकाल इवेन्द्रधयुःभियं प्रविततान मदीपतिरम्बरे ॥॥५॥ 
परिभवत्यरिनिजयनिर्गतो निक्जिलमाण्डलिकाननतानयम्‌ ॥ 

इति भयेन तदीयसुजद्धयं शशिरवी इव भेज तुरङ्गदे ॥६॥। 
शिखिगलाकृतिना रशनाश्यनो रुचिचयेन निरन्तरपूरितम्‌। 
ज्तितिपतेरखिलां यसुनाहद्भ्रियमदुम्पत नाभिसरोचरम्‌ (रः) (1७ 


मा दौप्तौ लिट्‌ । उपमा) । पद्मनामस्यारुकरणम्‌ ॥३॥ प्रसतयेति । प्रसृतया विस्तृतया । वरकुण्डलग्रथित- 
वारिजरागमणित्विषा वरयो स्महतो. कुण्डलयो कणवेष्टनयो" ग्रथिताना कोलिताना वारिजरागमणोना पद्मराग 
मणीना सविषा कान्त्या । सरसगेरिकरागपरिष्कृतौ सरसस्या्रतायुक्तम्य गैरिकस्य मन शिखाया पद्धुन कर्दमेन 
परिष्कनावल्डञ्तो । 'संपयुपाक्छन --' त्यादिना षडागम 1 करिकराविव गजशुण्डादण्डाविव । मूमि- 
मुज. पद्मनाभस्य । भुजौ वाहू । बमत्ु रेजतु । मा दीप्तौ लिट्‌ 1 उत्प्रेक्षा ।\४। मङुटेति । सः महीपतिः 
पद्मनामभूष । परस्परव्यत्तिकरो्कसितामलरोचिषा परस्परमन्योन्य न्यतिकरेण मिश्रणेनोर्लसित विलसितम- 
मर रोचि काम्ति्यस्य बेन । मकुटं रत्नचयेन मकरटे* किरोटे विद्यमानाना रट्नाना चयेन घमृदेन । जलद- 
काल इव वर्षाकाष्ट इव ! धम्बरे गगने । इन्द्रधनुष सुरशापस्य धियं शोमाम्‌ । वित्ततान वितनोति स्म । 
ठनृब्‌"विस्तारे छिद । उत्प्रेक्षा ।५1। परिमवतोत्ति । अरिनिजंयनिर्गत भरे शत्रोनिर्जयाय निर्गतो निर्यात्त । 
भय पद्मनाम । अनतान्‌ नमनविमुखान्‌ । निखिलमाण्डलिकान्‌ निचिान्‌ सकलान्‌ माण्डलिकान्‌ देशापि- 
पठीन्‌ । परिभवति तिरस्करोति । मू सत्ताया ऊट्‌ } इति. मयेन मत्या । रशिरवो इव सूर्याचन्दमसा- 
विव । तदोयमुजद्वये तदौय तस्य संबन्ध मुजयोद्धयम्‌ । अङ्गदे केयुरे । सैजतु मजत. स्म । मजि" सेवाया 
किट्‌ । चन्सुथंयोरपि मण्डलवत्वात्‌ तावस्याश्रितावित्यथं । उपमा" ॥६। क्षिखीति । रशनाश्मन.२ रग 
नाया काञ्च्या कोकितिस्यादमनो हरिन्मणेः ! शिखिगलाञ्रतिना शिखिनो मयुरस्य गक इव कण्ठ इवाङृति- 





प्मनाभके कानोमे जो कुण्डल थे, उनमे पद्यराग मणियोसे अपूवं सुषमा उत्पन्न हो गयी थी 1 
उनकी छार प्रभाके पडनेसे उसके दोनो भुज हाथीकी उन सुडोके समान सुशोभित हो रहे ये, 
जिनपर अभी-अभी गेरूका केप किया गया हो ।४।॥ जिस तरह वर्षा ऋतुका समय आकारमे 
इन्द्रघनुषको शोभा उत्पन्ने कर देता है, उसी प्रकार पद्मनामने भपने मुकरुटमे जडी हई रत्न- 
राशिकी परस्परमे मिलकर फंलनेवारी किरणोकी प्रभासे भाकाशमे इन्द्रधनुष सरीखी शोभा 
उत्पन्न कर दो यी ।1५॥ पद्मनाभ शत्रुओोपर विजय पानके लए निकला है । यहु नमनन 
करनेवाङे सभी माण्डलीक राजाओका तिरस्कार करेगा, इस भयके कारण मानो चन्द्र गौर 
सूयं अद्खदके रूपमे उप्के दोनो बाहुभोके आभूषण बनकर सेवां करने लगे । अपने-अपने 
मण्डरो--देशोको रक्षा करनेवाङे अविनौत राजा अपमानित होने लगेगे, तो हम दोनों भी तो 
मण्डल-वत्तुलाकार वाले ह मौर राजाको नमन भी नही करते, अतत हम दोनोका भो अपमान 
होगा, मानो यदौ सोचकर सूयं भौर चन्द्र केयूरका रूप केकर उसके मुजामोको सेवामे उपस्थित 
ही गये ॥६॥ पद्यनाभको कमरमे करघनी शोभा बढा रहौ थी । उसमे लगे हुए वैदू्यमणियो- 

१. = उतपरक्षा। २ =ष्े्ठयो। ३ आ सृकुट। ५. आं मूके! ५, जा तेनु । ६ उपमा 


निदशेना च। ७. श दिशाषि^। ८ क हतोति। ९ सबन्पि। १० भा भन । ११ = उशा) 
१२ एष टोकाश्रय. पाठः प्रतिषु तु °मना' इत्येव उमवलोभ्यते । 


३१० चन्दरप्रमचरितम्‌ [ १३,८ - 


गुरुमतार्रितामलमानसरं विदितदिन्यशरीरपरि ग्रहम्‌ । 
तरिदिवनायमिव चिदिचौकसस्तमवनी पतयो सपमन्वयुः ॥८॥ 
ठुरगवारकटोरकर द्ययीधृतकुशागुणपीडितक धर, । 

पथि भयापसरच्ि्॒संङले स्वालतवेगमगामि तुरंगमः ॥€॥ 
वरगियत्ल्निरुदधमदहारयरिभि दत्पतितै्जलदोन्पुखम्‌ । 
गगननीरनिधिनिखिलस्तदा समजनीव तरद्गितविप्रदः ॥१०॥ 





राक्रारा यस्य तन । ठक्चियेन रचना कान्तीना चयेन समूहेन 1 निरन्तरपूरित निरवकाश प्रित न्याप्तम्‌ । 
क्षितिपते पद्मनाभस्य । नाभिसरोवरः नाभिरेव सगोत्ररम्‌ । रूपकम्‌ । मिला सकलाम्‌ । यमुनाह्द्धिय 
यमुनाया यमुननिद्या हदस्यागाघजनलस्य< । धिय शोमाम्‌ । अदटुम्पत निराक्रुषत । दुष्टम्‌ छेदने खडः । 
उतप्र्ा ।\७॥ गुख्मतेति । गुरुमताभिरतामलमानस गुरुणा हितोपदेशकेन वृहस्पत्तिना वा मतममिमतमभिरत 
मनोर निमल मानस चित्त यस्य तम्‌ । विहितदिव्मशषरोरपरिग्रह विहित कृतो दिन्य शरीर गात्र 
तदेव परिग्रह परिकरो यस्य तम्‌ । त नृप पद्मनामभू तिम्‌ । दिवौकस. सुरा । प्रिदिवनाथमिव 
स्व्गनाथमिव देवेद्रमिवेत्मर्थः । अवनीपतय भूम्पित्तय । बष्वयु अनुजगतु । या प्रीपणे र्टू। 
उपमा ।॥८। तुरगेति । तुरगबारकठोरकरद्रयीवृतकुशागुणपो!हतकन्वरं  ,तुरगवाराणामख।रोहाणाः 
कठोरयो, ककंशयो करयोरहस्तयोर्दय्या दयेन धुनेन भृतेन *कुशागुणेन वह्गारज्जुना ( रज्ज्वा ) पीडिता 
बाधिता कन्धरा येषा ते । तुरङ्गमे अश्वै । भयापसरच्छिशुसकुने मयाद्‌ मौतेरपसतरद्धिरितस्ततो 
गच्छद्भिः शिशुम सकुले सकोरणे । पथि मागे । स्खटितवेग स्खलितो इडो वेग, रौघ्रूय यस्मिन्‌ 
कमणि तत्‌० ! अगामि मगम्यत्‌ । गम्ल गतो भावैः लु ।1९1। तुरमीति 1 तुरगियलननिरुदधमहारये ^ 
तुरशिणामक्वारोहाणा यत्नेन प्रयत्नेन निवारितो रयो वेग ज्ञौ [रयो] येषा ते । जलदोन्भृख जलदस्य मेषस्यो- 
नमुखमभिमुखम्‌ । उत्पतितं दर्लडधितं ५ ( उद्गते ) उदडोनैरवा' “ । हरिमि. वाजिमि, । वदा गमनसमये । 


कौ क्रिरणोसे--जिनका रग मयूरके गलके रगसे विलकुक मिरुता-जुरुता था~- समौ ओस्से 
व्याप्त होकर उसक्रो नाभि, यमुनाके कुण्डको-जिसमे कालिय नाग रहा करता धा-सारी 
छविको छीन रही थी 11७1। जिस प्रकार वृहृस्पतिके द्वारा दौ गयी शिक्षामे निमंङ मनको 
कगानेवाले ओर दिव्य शरीरको धारण करनेवाले इन्द्रक पचे देव लोग चला करते है, उसी 
प्रकार गुर जनोके अभिमत नीत्तिमा्गमे स्वच्छ हुदयको छगानेवाे-- स्वच्छ हृदयसे गुरुजनोकौ 
शिक्षा माननेवाछे ओर अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले राजा पद्मनाभके पोछे-पीछे अन्य राजे-महाराजे 
चर रहै ये--अनुगमन कर रहे ये ॥८॥ भयसे इवर-उ्र भागते हूए छोटे-छोटे वच्चोसे धिरे हृए 
मागमे घुडसव्रारोने अयने कठोर हाथोसे घोडोाकौ रासोकी रस्मियोको खुब जोरसे खीच लिया 
जिसमे वे अपनी गर्दन टेढो किये हए, ओर उसको पोडाक्रा अनुभव करते हुए धीरे-धीरे चलने 
रुगे ॥२॥ घुडसवारोने ज्योहो वडे यत्नतते घोडोकौ तोत्र गतिको रोका, त्यो हौवे मेधोकी 


१ म भ्न्मुखे। २ =वर्णो?। ३ निबिलामु प्रतिपु 'नामिसगेद्डम्‌' इत्येव पाठो वतते । ४ 

स्पेनि यावन्‌ । दद्रोऽगाचजदो हर इति हैम । ५ = गरमताभिरतामहमानस गुरोरमन्त्िण , 

वहस तेमनेऽभिरत निरतममल निर्मल मानस हृदय यस्प तम्‌ । विनितिदित्यशरीरपरिग्रह विदित कृतो दिव्यस्य 

सुन्दरस्य, पक्षे वैक्रियिक्रस्य शरीरस्य परिग्रह स्वीकारो येनतम्‌, अतिरुविरशरीरधारिणपरिति यावत्‌ 1 

६ आ -रोदकाणा। ७ कुशा बल्या कुश जले अतका्व० 1 ८ जा कमणि । ९ एप टाकश्रप 

पाठो मूलप्रदिपु तु ज त्येव दृश्यते । १० = जवो । ११ आ उल्ल्धिते । १२ श 
"उदटोनेवा' इति नान्त । 


क्षे 


-१२,१३ ] प्रमोद सगः ६११ 


चलितवद्धिरजीयत बाजिमिस्त्वरितमभ्यधिक्रेन निजौजसा । 
रुत पदैनिशजिलेऽपि महीतले यदनिलः किमिवाघ्र मदाद्धतम्‌ ॥ १९ 


निरवधि प्सृतैरवखुधातले खपवलेमदिमा मम खण्डितः । 
इति नभस्त्रपयेव तिरोभवद्र जसि वाजिखुसदतियंददिते ।१२॥ 


सतडिदाभरणाः प्रचित्तस्वते ध्रूनजला जलदा दिवि याँ श्रियम्‌ । 
स्फुरितरत्नकुथेरखिकोमलेः प्रवलितैभवि सा विद्ये गजैः ।१३॥ 


निखिल सकर । गगननोरनिषि गगनमेवाकाक्षमेव नो रनिधि समुद्रः । तरद्धितविग्रह॒तरद्धित संजातः 
तरङ्खयुक्तो (तरङ्खो) विग्रहो गात्र यस्यस, इव। समजनि जन्यते स्म। जनेड, परादुमवि लुड्‌ । उप्प्रे्षा 
॥ १० 1 चछितेति । निखिले सकले । महीतले मूतलेऽपि। कृतपदै कृत पद चरण येपा' तै,, स्यानमित्ति ध्वनि 1 
चलितवदिः चजनयुक्ते । वाजिभि अश्वै । मम्यधिकेन बहुलेन । निजौजसा निजस्यालमन मोजसा साम- 
थ्येन । त्वरित शीघ्रम्‌ । कृतम्‌ (2 )। मनिरूः वायु । न विद्यते इखा भूमिर्यस्य ( सोऽ- ) अनिलः । 
इरारहित इति ्वनि" । अजीयत जीयते स्म । जौ घ्री भभिभवै कर्मणि रट्‌ । यदग्र 3 निजस्थ.नोकृत- 
निखिलमहौतलेरिलारहितस्य जये न किमप्याइनर्यमिति छलार्थ ४ । महद्भूत महदाश्चर्यम्‌ । किमिव किम्‌ ? 
वशब्दो वायालद्ुरे ।।११।। निरवधीति । वसुघातके वमुधाया मूमेस्तले प्रदेकषे। निरवधि मपरि- 
मितम्‌“ । प्रसृते विस्तृते" । नृपचरले नृपस्य पद्मनाभन्य बरश्चतुरङ् वलैः । मप्र मे महिमाः साम- 
यम्‌ । खण्डित निराकृत । इति एवम्‌ । चरपयेव लज्जयेव । नम गगनम्‌ । वाजितुराहततिवृदहिते वाजिना 
ठुरगाणा सुदाणामाहव्या * पौडया वृहिते प्रवृद्धे । रजसि धूल्याम्‌ । तिरोमवत्‌ प्यदघात्‌ \ लङ्‌ । उपरा 
॥१२॥ सतडिदिति । सतदिदामरणा तडिदेव विचुदेवामरण मृषण तेन सहिता. । धृतजला धृतं जर यैस्ते 
धृतजछा । जदा" मेषा । दिवि नमति । षाभियया शोभाम्‌ । प्रवितन्वते विस्तार कर्वन्ति । स्फुरित. 
रत्नङुथ. स्फुरितै्मासिते रट्नकुथै रतनकम्बरँं । “परिस्तोम कूधो द्वयो ' इत्यमर । “कुथ स्यात्करिकम्बकः' 
हति वा । मलिकोमले, ललिभिर्चमरं कोमले सदृ । प्रचलितैः निर्गतं । गवै करिमि. । भुवि भूमौ। 





मोर-- ऊपर उचछ्लने रगे, जिससे सारा आकाश-समुद्र तरगोसे युक्त-सा दृष्टिगोचर होने 
खगा ॥१०॥ वेगम चलनेवाले घोडोने सारे भूतलपर अपने पैर जमा ल्यि ( अधिकार कर 
ख्या ) । एसी स्थितिमे उन्होने अपने सर्वाधिक बरसे अनिल-वायु ( न विद्यते इका भूमिस्य 
सोऽनिल- जिसके पास भूमिन हो) को जीत लिया, इसमे क्या आद्चयं है? ॥११॥। 
-भूतलपर जिधर-देखो-उघर पद्चनाभकी चतुरगिणी सेना फैल गयी है । किसी भी ओर सेनाकां 
मोर-छोर नहो देख पडता 1 इससे तो मेरो महिमा हौ नष्ट हो गयी है- मेरा महत्व खण्डित हो 
ग्याहै। अभीतक तो मे भकेला ही भोर-छोर रहित ( अनन्त } था, अव यह्‌ सेना भी भेरी 
वराबरो कर रही है । इस्ति तो मेरो नाक-सौ कट गथी है" मानो यहं सोचकर आका शर्मिन्दा 
होकर घोडोकी टापोके प्रहारसे ऊपर उडकर सभा भोर बठनेवाटी घूलमे छि गया ॥१२॥ 
बिजली रूपौ भाभूषणक्रो धारण करनेवाले सजल वादु आकाशमे जो शोभा उन्न करते हु, 
उसी शोभाको चमचमाते रलनोसे जडो हुई लको धारण करनेवाके ओर भौरोक् समान काले, 





१ न्यं 1 २ नाजौ जयेऽभिभ्वेच। ३, ज्ञ यत्त्र ४ आ दलार्थः। 


~ ५ श मप्रमितम्‌ 1 
६ = महुर्वम्‌ । ७ = आघातिन्‌ । 


३१२ खल्दरघ्रमश्वरितम्‌ [ १३, १४- 


पथिषु दस्तिपकार तडिण्डिमभ्वनितन्टजनेयु यदच्दुया 1 
कुपितधीर विवर्तितदृष्टिभिः पदमदीयत मत्तमतङ्गजेः ॥१४॥ 
सपतिरेकक एच इलं दिषां प्तषपयितुं त्षम पय किमित्र चः। 
जगुरितीव रवेर्वतः दन्तिनां ध्ितमदाप्रकटा मधुलिडगणाः ॥१५॥ 
यमचनीश्गमावसरे मदं जग हिरे करिणो जयशंसिनः 
रजसि तेन तुरखुरोत्थिते भणमिते ददुः पदवीं जनाः ॥१६॥ 
सुरनिपातविदारितभूमिभिः प्रजविभिस्तुरौर्विधमीकृते 

पथि परिस्खललनेन ससुच्छलश्चरणया चलितं र्थकड.धया ॥१७॥ 

साशोमा। विदधे क्रियते स्म। इुधान्‌ घारणे च कर्मणि किद्‌ । उस्रक्षा परिवृत्तिर्वा ।\१३॥ पभिप्विति । 
हस्तिपक्ाहवदिण्डिमघ्वनितनष्ट ननेपु हप्तिपकंराघोरणेराहतस्य वादितेस्य डिण्डिमस्य दिष्डिमवाद्स्य ध्वनितेन 
रवेण नष्टा निवारिता जना येषु ठेषु । पथिषु मार्गेषु । करपिठषोरविवतितदृष्टिमिः कुपिते क्रुद्धे घीर मयरहित 
यथा तथा विवतिते दुष्टौ नयने येषा तै । मत्तमतङ्धं जै" मत्तवारणे । यदुक्षया स्वेच्छया । पद चरणन्यास । 
अधोयत न्यक्षिप्यव । कर्मणि लड. ।\ १४ दृपतिरिति । एष शयम्‌ । एक एव एकक । नृपति नरपति ४ 1 
द्विषा शग्रूमाम्‌ । कुर वशम्‌ । क्षपयितुं नाशयितुम्‌ । क्षम. खमर्यः; व॒ युष्माकम्‌ । (पदाद्राक्यस्म--" 
श्त्यादिना युष्मच्छन्ददद्दचनस्य वसादेदय । कत्रकार्य किमिति ? अतीव मत्यन्तम्‌ । व शब्दो बाक्या- 
षद्धुरे । वदन्तिना बलयुक्तगजाना धतुरद्खबल्पजाना वा} च्रिमदाद्रकृटा निव भाधितो मदेन मद- 
जखिनाद्रं कटो गजगण्डो येषा ( यैः } ते । मवुकिड्गणा मधृरिहा भरमरापा गण्णः घमू. [ख] । जगुः 
ऊचुः । ग शब्दे छिद्‌ । उत्परषा ॥ १५।। समिति । जयद्यसिन, जयसूचिन । करिण गजा । भवनीश्चगमावघ्रे 
सवनीशस्य भूमिपतेगंमस्य गमनस्यावसरे प्रस्तावे । य मद मदजरम्‌ । जगुहिरे स्वीकुर्वन्ति स्म । ग्रही उपा- 
दवे लिट्‌! तुरङ्गखुरोरियठे वुरङ्गाणामकषवाना सूरं सुरृटेदत्यते समुत्पन्ने । रजसि रेणौ । ठेन मद- 
लेन । प्रशमिते उपक्षमिते सत्ति* । "जना रोका । पदवों मार्गम्‌ । ददृशु पश्षयन्वि स्म । दृशु प्रकषण 
जिद्‌ । पर्यायोकिति (? ) ॥१६॥ सूरेति । सुरनिपाठविदारितमूमिभि सुराणा खुरपुटात्रा निपावेन धातेन 
विवारिवां विभेदिता भूमिर्येषा< सै । प्रजविभिः वेगवद्धि । तुरगे वै. । विषमीङृते निम्नोभ्नठीकृते 
पयि मागे । परिसछचलनेन स्खरनक्रियया । समृच्वरष्चरणया खमृच्चरत्‌ प्रल्खस्च्‌ भरण, पादो यस्याः- 


चरूते हए हायियोने पृथिवीपर उत्पक्च कर दिया 11१३1} हायियोपर महाव्रत डण्डिम बजा 
रहे थे, उनको भावाज सुनते हौ रोग रास्तोसे अलग हट गये । फिर खाण्टी रास्तोसे मदमाते 
हाथी भपनी क्रुद्ध एवं निर्भय दृष्टि इघर-उघर डारुते हृए॒स्वच्छन्दतापूवंक चे जा रहे 
ये ।॥!१४८। सेनामे जो हाथी चल रहै ये, उनके गण्डस्थलोपर भौँरोके शण्ड बैठे हृए घे, 
उनके मुखसे “गुन गुन" शब्द निकल रहा था, जिससे एेसा प्रतीतहो रहाथा मानोवे 
उन ( हाधथियो ) से यह कहु रहेहौ कि यह राजा पद्यनाम अकेलाही शत्रुभओके वकशका 
ष्वस करनेके जिए समथं दहै, फिर आपका यहाँ-सेनामे क्या काम ? ॥१५॥ पद्मनाभके 
जानेके अवसरपर विजयको सूचना देनेवाले हाथो जो मदजख बहा रह थे, उससे धोडोकी 
टापोसे उडायी गयी धूकि शान्त हो गयी । फिर छौगोको रास्ता दीख डने छ्गा। 
|} १६।] वेगसे चलनेवारे घोडोने मपनी टापोके प्रहारसे जमोनको खोदकर नीचा-ऊचा कर 
दिया, जिससे रास्ता विषम हौ गया । उसमे दचक लगनेसे रथोका समूह्‌ उछ्छता हृभा जा 


१ भग्वीर० र भञद रवर्वलः। ३. आड जगहिरे। ४. श “नरपति * पदं नोपशम्पते । ‰. एष 
टोकाश्रय षाठ पविषु तरु "तवः इत्येव दुष्यवे । ६ = समुत्पिवठे । ७. श पजि ! ८ व्यैः! ९. = चक्र । 
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न सहते करपातमशं ष्टः विजयषानपरस्य महीतले । 
रचिरितीव रथप्वजचौवरैरविरलेर्विदधेऽन्तसितिं वपुः ॥१८॥ 
दपपराक्रमयीजविवप्खुमि रिव स्थैयंदटृप्यत भूतलम्‌ । 
मदपयोभिरपूर्यत तन्मधुघतकुलाफुलगण्डतलेगंजेः ॥१९॥ 
चलितवरैलचयेन गरोयसा बलभरेण निपीडितदेदया । 
चधिरिताखिलदिभ्रथमण्डलभ्वनिपदैरिव नि.स्वनितं भुवा ॥२०॥ 
कतिपयानि न यावदयु पदान्यदुचरे रभसेन विनिगेता । 
कतिपयः पयि ताचदुपेत्य तान्भरगणा नरपतीन्परिवव्रिरे ।।२१॥ 





तया । रथङ्डयया रयसमूहेन । “गोस्यवातात्‌ प्रकडयोलम्‌' इति समूहै कडयः-प्रत्यय । चकित प्रया- 
तम्‌ ।१७।। नेति । विजयवान्‌ वि जययुक्त. । मय नृपति एप नरपति । महोवेके मू > । अपरस्य अन्यस्य 1 
करपात करस्य सिद्धायस्य फिरणम्य च पात पतनम्‌ । न सहते न क्षमते । पहि म्पणे लट्‌ । इत्ति एवमिव 
{ इतीच इति हैतोरिव ) । रवि सूय. । बविरलं बहुलः । रथध्वजचौवरं रथाना स्यन्दनाना पताकाना 
चीवरोवसतरै. । वपु अवयवम्‌ । व्यवहितम्‌ बन्तरितम्‌ । विदधे करोति स्म। धात्‌ धारणे च लिट्‌। 
दस्प्र्षा ।\१८॥ चपति । नुपपराक्रमवोजविवप्सुभि. नृपस्य नरपतेः पराक्रमः एवे प्रताप एव वोजस्य विव- 
प्सुमिर्वप्तुमिच्छूभि । वुरस्थं परमर्थे । यद्‌ भूतल भूमितलम्‌ । अकृष्यत अलिषषयतत ४ । कृप विलेखने 
कर्मणि लद्‌ । मधुत्रतकुखाकूलगण्डतछं मधुतव्रताना भ्रमराणा कुञेन समृहेनाकुर सकीणं गण्डतकर कपोल. 
प्रेषो येषातते । गजः करिमि । मदपयोभि मदजरं' । अपूरयत अजुम्भ्यत* । पृ. पालनपूरणयो कमणिः 
लद । पर्पायोक्ति. ( ? } ।*१९।। चरितेतिं । चलितश्चैलचयेन चलित कम्पित हलाना पर्वत्ताना चयो 
येन तेन 1 गरोयघा गृरुतरेण । प्रियस्िर--' ट्यादिना गुरशब्दस्य ईयस परे गरादेश । वल्भरेण 
यस्य तेनाया भरेण भारेण । निपीडितदेदया निपौडितो वाधितो देहोऽवयवो यस्यास्तया । भुवा भूम्या । 
चधिरिताखिलदिग्रयमण्डल्वनिपदै. दपिरिता घखिलदिश् समस्तकक्रुमो यैस्ते तयोक्ता , वधिरितालिल- 
दराष्च ते रथाऽच तेपा मण्डल समूदरस्तम्य घ्वतिरिति पदै. व्याज । स्वतित्तमिद घ्वनितमिव ॥ उन्त्रे्ना।।२०॥ 
तौति । कतिपयं कंरिचत्‌ । अनुचरं भटैः । यावत्‌ यावत्‌ पर्यन्तम्‌ । कतिपयानि कियन्ति । पदाति 
अरणनिक्षेपगानि । नमयु नजमतु । या प्रापणे किट्‌ । तावत्‌ तावत्पर्यन्तम्‌ । पयि मार्गे । रमसेन 
ध्रम्‌ । विनिगता निर्याता । मटग्णा मृत्यसरमृहा. । तान्‌ नृपतीन्‌ मूपतीन्‌ । चेत्य प्राप्य । परिवत्रिरे 


रहा धा ॥१७॥ यह विजयी राजा इस भूतरपर किसी दुसरेके टेत्स ( हस्तक्षेप, किरणोका 
पटना ) सहन नदी कर सकता । मानो यही सोचकर सूर्यने रथोके सघन ध्वजपटोमे भपनेको 
चपा लिया ॥१८॥ मानो राजाके प्राक्रमके वोज वोनेकी कामनासे रथोने जिस भूतखको जोत 
डाा, उसे उन हाधियोने अपने मदजले सूत्र सीचकर तर कर दिया, जिनके गण्डस्थलोपरं 
मों रोके शुण्ड वेढे हुए थे ॥१९॥। ममस्त पहाडोको कम्पितत कृरनेवालो वडो-भासै सेनाके वो्षपे 
दवकर पूथिवीके शरीरम पडा उल्यन्न हो गयो, मानो इमोलिए्‌ वह्‌ समस्त दिक्षाओोको वहु 
फृर देनेबारी रथसमुदायको आवाजके बदानेसे चिल्ला रही वी ॥२०॥ राजा छोग अपने योडे-ते 
नोकरोके साय निकलकर जवत्तक कुछ ही कदम जगे नदी पहुच पाये यै तवेतक वडे वेगसे 
मीर भो नोकरोने पास पर्ुच कर उन्हे चारो मोरसे घेर छिया--बीचमे राजा चरहेये भोर 





[1 


१ फरगप 'विविस्तुमिः1 २.श कटय} ३, = परामः प्रतापस्तस्य वीजानि) ४ दा 
विद्किषत ! ५ घ "वनुम्न्यत' इवि ^५।९ श "कर्मसि' ददि पद नालि 1 ७, = प्नि, धब्दस्छठलदै ) 
॥‰., 


४१४ शन्त्रुप्रमचरितिम्‌ [ १३, ९२- 


परिद्ितायसकञ्खुकमेचकं पिदितमूमि पदातिकदम्बकम्‌ । 
नरपतेरख्चच्छरणागतं तिमिरशश्रुभयादिव तामसम्‌ ॥२२॥ 
छतससुश्नतवंशपरिग्रहा गुणवि्ेपयिभूषितविग्रददा । 

फूलवधूरिवि सुषटिगिता सुदं म्यधित योधजनस्य धटुलैता ॥२३॥ 
घनघटासदशीयु रुतासना गजकधूष्यवरोघपुरेघ्रयः । 
विपुलकान्तिपसिप्टितविग्रद्य विदधिरे शियमाचिररोचिषीम्‌ ॥२४॥ 
तदखिल पुटभेदनसुद्धटै; स्छुटदिवाभदान्चङवूदयेः ! 

न निरितेयंदवे्षितुमीरवरं दृशतयीष्वपि दिच्यु जनेममे ॥२५॥ 





माृष्वन्ति स्म 1 वुन्‌ वरणे लिद्‌ । समाहितम्‌ ॥२१॥ परि्ितेति । परिटितायसकञ्वुकमेवक परिहितेन 
परिपूतेन मायदेन अयसा निमितेन ®ञ्ुकेन तनुघ्राणेन मेक नीलम्‌ । पिदितमूमि विदिता माच्छादिता मूमि- 
येन तत्‌ । नरपते पद्मनामस्य । पदातिकदम्बक पदातोना पदगामिना कदम्बक निकुरम्बकम्‌ । विमिर- 
शतु मयात्‌ तिमिरशत्रो सू्॑स्य मय।द्‌ मोते, । शरणागत रक्षणा्मागतम्‌ । तामसं तिमिराणा समूहं ध्व । 
रवत्‌ अभात्‌ । एवि दौप्ठौ लुट्‌ । चुद्धपो छृड " इति तिप्‌ ॥\ उस्मेसला ॥२२॥ छृठेति । कृतवसमम्रत- 
वश्षपरिग्रहा एतसमृ्नतत्यः विहिठ उस्ग्रिवस्य वदस्य वेणो, पक्षे विश्शिष्टणोत्रस्य १गिग्रह, स्वीकारो 
यस्या>सा। गुणविशेपविभूयितविष्रहा गुणेन मौर्व्या, पक्षे पातिप्रत्ादिगुणेन विशे मूपितो विग्रहो यस्या. 
घा । मुष्टिगता मृष्ट हस्तमूटि, पक्षे मधोन, गता 1 षनूर्ता* धनुपश्चापश्य कता यहि. । कुलवधूरिव कुष्ट 
स्मरव । योधजनस्य योषं एव मट एव जनत्तस्य । क्पकमु ( ? ) । मृद सतोपम्‌ । व्यपित॒भरकृरोत्‌ । 
दुघान्‌ षारणे च लड्‌ । दडेपोपमा ॥२३॥। घनेति । षनघटाषदुक्षोपु धनाना मेघाना९ षटाया समुद्रस्य 
खदृशोपु खमानासु । .गजवधूपु करेणुपु 1 तानाः एतं विदितमासन यामिस्ता । विपुनकान्तिपरिलुप्ठ- 
विप्रहा. विपूखया महत्या कान्त्या ङिरणेन परिप्लुत उत्तोर्णो विग्रहो यासा ता । बवरोषपुरघ्रय मबरोष- 
स्यान्त पुरस्य पुरघ्रय. स्त्रिय 1! बाचिररोचिपीम्‌ घचिररोचिपो पियत सदन्धिनीम्‌ । धिय कोमाम्‌ । विद्‌- 
धिरे षरन्ति स्म । इधान्‌ षारणे व छिद्‌ । -सामान्पारद्भारः ( निदर्शनालद्धुार ) ।२४।1 तदिति । ग्धः 
मधिके । वट भट परिमायणे । मात्तकरतुदले बात्त स्वोकूत कुतूहल यस्तं । ईवर प्रभुम्‌ । अवेक्षितुं 





उनके चारो ओर नौकर चाकर ९व अगरक्षक गण ॥२१॥ पयादोके समुदायने सारी पृथिवी वेर 
खो थी, सभी पयादे रहेका कवच पहने हृए थे मौर इसीलिए वे विलकुल काले देख पडते 
ये । उन्हे देखकर एसा जान पडता था मानो सूरयंके मयसे सारा अन्धकार शरणागतके सूप 
पद्मनामके पास चलां बाया हो ॥२२॥ जिस प्रकार उन्नत वशमे उत्पन्न होनेवा्ली, पातिब्रत्य 
आदि गुणोसे अपनेको मूषित करनेवाली गौर आाज्ञाकारिणी कुलीन स्त्री अपने पतिको आनन्द 
देती है, इसी प्रकार श्रेष्ठ वांससे बनी हई, चठी हुई प्रत्यचा-डोरीसे सुशोभित भौर मुदरीमे स्थित 
घनुयंष्टि सिपाहीवगंको सन्तोष दे रही थी ॥>३॥ मेघोकी घटा सरीखी काली हयिनियोपर भलत्य- 
भिकं कान्ति युक्त शरीर धारण करनेवाङी रानियां वैठी हुई थी, जो विजलीकी शोमाको 
उत्पन्न कर रही थी । वर्षा कारीन कारी घनघटा जिस तरह विजुलोसे सुशोभित होती है, 
उसी तरह हथिनियोकौ पक्ति रानियोसे सुशोभित हो रही थी ॥२४॥ राजा पश्मनामको 
देखनेके ङ्ए लोग--जिन्दे मुतु उत्पन्न हो रहा धथा-अपने-अपने धरोसे निकल पड 1 

१ आत्तिस्‌। २ = कृदो विहित समुन्नतस्य । ३ यया) ४ = मषौनता। ५ = षनु- 
वल्लरी 1 ६ श मेघाना' षदं नोपलभ्यते । ७ = व्याप्तः । 
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परिचिते वहुशो.ऽप्यवनीऽच्रे कमलिनीकुखुमेरिव भास्कर । 
विचकसे नयनैः पुरयोपितां न रमणीयमपोहति कौतुकम्‌ ॥२६॥ 
जनस्वास्रसतो निपतन्त्यघस्तरख्वेगसराववरोधिका । 

युवजनं विदधे गलद्म्चरधकरितावयवा सङ्कतूदलम्‌ ॥२५॥ 
छतकटुस्वरमायतकधरं सपदि भाण्डमपास्य पलायितः। 
करिभयात्करके समपूपुषश्नट इवाधिकद्ास्यरसं मयः ।२८॥ 
पथि चपः करिसत्छतिविदुतेशछेदितपूरद्ितये शकटे सति । 
विपुललाभरते वणिजो.ऽस्तो घृतघटेमनसा सद पुरु्धटे २९५ 


वौक्षितुम्‌ । निरिते ^ निर्गते । जने प्रजामि । दशतयौष्वपि दशावयवा यासा ता इति दत्य तासु । 
मवयवात्तयट्‌' इति तयट्‌ -परन्थयः । दिक्षु दिशासु । न ममेन मातिस्म। माड माने लिट्‌! तद्‌ अखिल 
सकलम्‌ । पुटमेदन पत्तनम्‌ । म्फुटदिव विभिन्नमिव ! भममवत्‌ अमूत्‌ । च्ड्‌ । उपमा ( उत्प्क्षा } 1२५1 
परिचित इति । बहुश बहुवारान्‌ । परिवितेऽपि अम्यस्तेऽपि वोक्षितेऽपि वा । मवनौषवरे भूपतौ । पुरयो- 
षिता नगरस्त्रीणाम्‌ । नयने. नेतरैः । विचकसे विकस्यते स्म । कख गतौ मावे लिट्‌ । मास्करे सूर्ये । कम- 
छिनीकरमूमेरिव कमलिन्या" पद्िन्या करपुमैः पुष्पैरिव । रमणीय मनोहरम्‌ । कौतुकम्‌ जादवर्यम्‌ । नापोहति 
न त्यजति । बोदर त्यागे लट्‌ । अतिशय ( उपमा, अ्थग्तिरन्यासश्व ) ॥२६॥। जनेति । जनरवात्‌ जनाना 
रवात्‌ कोलाहकात्‌ । च्रसत॒विम्यत । तरख्वेगसरात्‌ तरलाच्चञ्चछात्‌ । वेगसरात्‌ खरमेदात्‌ 1 भध 
भूमागे । निपतन्तो स्वलन्ती । भवरोधिकरा अन्तःपुरस्त्रीजन । गल्दम्बरप्रकटितावयवा गलता- शिथिकवता 
लम्बरेण वस्त्रेण प्रकटितोऽवयवः स्तनाद्यवयवोः यस्या सा । युवजनः योवनजनम्‌ । सक्ुतुहर सोत्सुकम्‌ । 
विदघे चकार । श्ट 1 २७॥! कृतेति 1 कटके सेनायाम्‌ । करिमयात्‌ गजमयात्‌ । कतकटुस्वर कृतो विहित 
कटुस्वरो यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ ० आयतकन्धरम्‌ भायता कन्धरा कण्ठो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌०। सपदि शोघ्रम्‌। भाण्डं 
मारम्‌ । अपास्य त्यक्ता । पलायित विद्रुत, । मय उष्ट्‌ । नट व नर्तक इव । अविकहास्यरष वहृठदास्य- 
रसम्‌ ! समपूपुषत्‌ अवधंयत्‌ । पुथ पृष्टो णिजन्ताल्लु्‌ ॥२८॥। पथीति । पपि मागें । करिफूनृतविदरुतै ९ 
करिणो गजस्य एटकृतेन फू कारध्वनिना विद्रुते पायते. । वृषैः भनदुद्धि 1 शकटे, -मयितघूद्रितये मयिताया 


उनकी सख्या इतनो अधिक यो किवे दसो दिश्चानोमे मी नहो समा रहै थे। इतने दशंनार्थीं 
क्सि आ गये, कुगता या मानो नगर फट पडा हो ॥२५॥ यो राजा पद्यनाभ चिरपरिचित था, 
उसे बहुत वार देखा भी था, पर विजयके लिए जाते समय उसे देखकर नगरको स्तरियोके नेत्र 
खिर उठे । जैसे चिरपरिचित सूरयंको देखते ही कमल खिल उठते ह । सचतो यहद क्रि सुन्दर 
वस्तु कभी आङ्चयं उत्पन्न किये विना नही रह्‌ सकती ॥२६॥ लोगोके शब्द-कोलाहुलसे एक 
चंचरु खच्चर उर गया भौर उसके ऊपर वेटी हूर, अन्त पुरमे काम करनेवारो एक युवती 
गिरनेको स्थित्तिमे पहुंच गयी, उक्षके वस्त्र इघर-उघर हो गये, स्तन आदि अवयव दृष्टिगोचर 
होने कगे, तथा मनचरे युवकोके मनमे कोतुक उत्पन्न हो गया ॥२७॥। हाथोको देखते ही एक ॐट 
डर गया \ फलत कानोको उद्वेजना उत्पन्न करनेवाछे स्वररमे चिस्लाता हुजा, अपनी दनको 
कम्बो करता दभा वोत पटककर एेसे ठढगसे भागा कि छावनीमे उमने एक नटकी माति हास्य 
रसकौ खूब हौ पृष्ट को--उते देखनेवाले लोग ठ्हाका मारकर हंसने लगे ॥२८॥ हूयोको सूटसे 
१. एप टोकाश्रय पाठ , प्रतिषु तु सर्वासु निरस्तं ` इत्येव स्मृपलम्यते । २ श ऊहि तके ।३.= 
पतता ! ४. जा 'स्तनाद्यवयवो' इति नास्ति १५. = तर्णवगम्‌ ! ६ -एूत्कृव" इति टौकायामेव दु श्यते, प्रतिपु 
तु सर्बास्यपि “सूत्छृति ६वि वर्तते । ७ मयि" हत्याए ॒पाठ्षटोकाश्रय एव, प्रतिपु तु "मृदिव" इति दृश्यते । 
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श्रविदितागमवारणभीभषरपतनभग्नवृहदयिपाश्रया । 

निववृते त्तणश्तोचितनाशया चृपपथात्किल दरलवयोपिता ॥३०॥ 
शगुरुभरग्रहङुव्जितविग्र है ररचिरतराच्चलितैरपि चक्रिरे । 

कटकिनः प्रथमं कतनिगेमाः सपदि वैवधिकैरयुयायिनः ॥३१॥ 
चपवधूजनयानवितानकैरलघुभिः कटक निचितान्तरम्‌ । 
तमवलोक्य जनैनं न सस्मरे ° प्रचुरपोतचितः सरितां पतिः ॥२२॥ 


भग्नाया धुरो यानमुषस्य द्वितये भागद्वये उति । विपुललामते विपुलाय मदेते लामाय ( विपुललामस्य › कते, 
छा मनिमित्तम्‌ । कृते इत्यव्ययम्‌ । अटत गच्छत, । वणिज वाणिजस्य । मनसा सद्र मानसेन षाक्रम्‌ 1 
वृतघटे धृतस्य घटैः कलो 1 पूस्ुटे स्फुटचते स्मः । स्फुट विभेदने मावे लिट्‌ । चित्तेन सह पृतघ्टभिन्न- 
भिव्यय । सहोक्ति ।२९॥ जचिदिंतेति ! अविदितागमवारणमी मवत्पतनमग्नवृ हुद्‌दधिपात्रया अविदित 
आगम* भआगमन यस्य तस्माद्‌ वारणारत्रातेन मयेन ({ जातया भिया) मवता जायमानैन पतनेन मग्न 
विमिन्न वृहद्‌ महद्‌ दषिपात्र यस्यास्ठया 1 क्षणशोचिततनाशया क्षणं स्वत्पकाल शोवितःः शोकिठो नाश्नो 
यस्या ° तया । बल्लवयोपिता वल्छवया गोपाया योषिता स्तिया, वलछवस्य योषिता वा । नृपपयात्‌ 
राजमार्गात्‌ । विववृते* किल आव्रियते स्म॑ । वन्‌ वरणे क्पणि लिट्‌ ॥३०॥ युरुमरंकि । गुभरग्रहकुम्निठ- 
विग्रह गुरोर्मदतो मारस्य ग्रहेण स्वोकारेण फरव्जिवो ह्रस्वकृतो विग्रह शरीर येषा तै. । चिरतरात्‌ चिर 
कालात्‌“ चक्ति मागते । वैत्रधिके भारवाह , कावडिकर्वा । अपि प्रम पूर्वम्‌ ( अपि )। कृतनिर्गमाः 
कृतो विहितो निर्गमो निर्याण येषा › ते । कटकिन सेनानायका । सपदि शोचम्‌ । घनुया।यनः पदपरादुगामिन । 
चक्रिरे चक्रू । दुक्‌ करणे लिट्‌ ॥३१। नृपेति । भरघुमि. महद्धि । बपवधूजनयानवितानकं नुपस्य रो 
वध्व एव स्िय एन जना ( बधूना जनाः समूहा ) ठेषा यानाना शिविकाना वितानकं समूहैः । निचितांम्तर 
निचित्त परिपूर्णमन्तर मध्य ` "यस्य तम्‌ । त कटक सेनाम्‌ । भवरोक्य वोक्षय । जने लोकः प्रचुरपोतजित 


निकले हुए "फू शब्दको सुनकर वैल घवराकर एेसे ढगसे भागे कि गाडीके धुरेके दोनो अगले 
भाग टूट गये, मौर गाड़ीमे रखे हुए घौके घडे, खूव मुनफेकी इच्छासे सेनाके साथ गमन करने- 
वाठे व्यापारीके हृदयके साथ फूट गये ॥२९॥ दहसे भरे हए बहुत बडे घडेको भपने सिरर 
रखकर एक ग्वाछिनि सडकसे चरी जा रही थी, इतनेमे मचानकं एके हाथी सामनेसे आ गया, 
उसे देखकर वह्‌ घरां उठी ओर उसका घडा नीचे गिरकर फूट गया । वेचारौ थोडी देर तक 
वही खदडी-खडी दहीके विनारके बारेमे शोकं करती रही, फिर वहासि छौटकर अपने घर चलो 
गयी ।३०॥ कुछ भार ढोनेवाङे पुरुष मपने कन्घोपर अत्यधिक बोक्षिल बहुगो--कांवर रखकर 
चरेजारहेये। मारी भारके कारण उसके शरीर कूबडेकी भांति भगेकौ भोर ्ुके जा रह थे, 
फिर भी उन्होने उन सेनापतियोको पीछे कर दिया, जो बहुत पहले ही प्रस्थान कर चुके थे । 
कुखो रोगोने बहुत पीछे प्रस्थान किया था, पर तेज चलनेके कारण वे सेनापतियोसे भी भागे 
निकङ गये ॥३१। जिन शिविकामोमे रानियां बेदी थी, वे बहुत बडी-बडी थी, उनसे सेनाका 
मध्य भाग धिरा हुमा था । इस अवसरपर सेनाको देखकर खोगोको प्रचुर जहाजोसि धिरे हए 
समुद्रका स्मरण नही हो भाया, यह्‌ बात नही थी--अर्यात्‌ अवश्य ही स्मरण हौ भाया। 
१ अक्खगघम शतव्रारणः। २ मनस सस्मरे। ३ श श्फुट्ते स्म' इति नास्ति। 
४ अआ अविदितमज्ञातमागम ! ५ एष टेकाश्रयः पाठः, प्रतिवु आगतम्‌" इति दुष्यते ) ६ = चिन्ठित । 
७. = यया । ८ = गोपालिकया । ९, "विवृते हति टीष्टा्षमस्य पाठस्य स्याने मूरप्रतिषु * निववृते" 
हति पाठ समुपछछम्यतरे । १० = अतिविलम्बत इति यावत्‌ । ११ ये । १२. ज्ञ “मध्यं एति नास्ति । 
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सरभसैर्नरनाथचिनि्मं' क्तितियुजां परतिपालयतां वलेः । 

खरचिरे निचिता. पुरवीधयो शुखुतरह चयेरिव निम्नगा. ॥२३॥ 
तुरगरोदकराग्रससुत्पतत्तरलतुङ्तुरहतरङ्धया । 

वदुमुखेजंलघस्वि वेलया चुमितया प्रखतं उखषसेनया ॥३४॥ 

पटदज्ेन पटुध्वनिना सुदटुसु हुरिवादयता प्रतिनिःस्वनेः । 

स्ितिपतीश्वरनिगेमशसिना सकलसेनिकसद्यसु वश्तरे ॥२५ 

्रधिकपरेथितया सुदितैजंनः स इतंदणिमनाः पुरशोमया । 

त्तितिपति सहसैव सविस्मयो रथमलोकत श्थालतले निजम्‌ ॥२६॥ 


म्चररवहृलंः पोतैऽ्नौभि चितो युत । घरिता नदीनाम्‌ । पति समुद्रः न सस्मरेन स्मर्यतेस्मेतिन। 
ढौ नो प्रकृतमथं धोतयन । उस्रा ।३२॥ सरेति ˆ । नरनायविनिर्गमं नरनायस्य भूपते 
विनिर्गम निर्याणम्‌ । प्रतिपालयता वाञ्छताम्‌ । क्षितिभूता मृपानाम्‌ । सरमसं" सतोषयुतं ९ । बले 
ठेनामि । निचिता ° युक्ता । पुरवोथय" पुरम्य नगरस्य वीथयो र्या । गुरुतर ङ्कचयै,“ गुरणा महता 
तरद्गाणा कलत्लोलाना चये ^ समू । निम्नगा नदय हव । शएचिरे मान्ति स्म । उपमा 1३२ तुरगेति । 
तुरगरोदकराग्रषमुरातत्तररतुङ्खतुरङ्गनरद्वया तुरगरोदाणामश्वारोहागा कयाग्रस्य हस्ताग्रस्य सक्लया 
समुत्पतन्तो नत्यन्तस्तरखार्चञ्चलस्तुद्धा उन्नगस्तुरन्गा अश्वा" त पुव तरद्ध। ऊर्मयो यस्था तया। नृप 
सेनया नृपस्य नग्पतेः एनया सन्येन । क्षुमितया सचकितिया । जलधेः समुद्रस्य । वेलया ° तीरेण इव । 
वद्मुसं नानामुसंसिियय. । प्रसृत प्रयाठम्‌ 1 उपमा ।,३४।, पटदेति । मृदुम्‌ भूयोभूय । माह्वयता माकारय- 
ठेव । क्षिपिग्तोश्वरनिर्गमशसिना क्षितिपतौना भूम रामीक्वरस्य पद्मनाभस्य निर्गमस्य निगमनस्य शसिनाः" 
दयोतिना । पटदहुजेन भेरिजनितेन । पट्व्वनिना ष्टुना ग्यवतेन ष्वनिना निस्वनेन । प्रतिस्वनं प्रतिव्वनिभि । 
सकृठसेनिफसप्यपु सकलाना निखिाना सैनिकाना ` सेनानायकाना सद्मन सदनेषु । वघ्नमे व्याप्यते स्म । 
चलने फर्मगि जिद्‌ ॥३५॥ अधिकमिति । मृदिते सतुष । जने" कोक. । भषिकम्‌ भत्यन्ठम्‌ । एवितया'‡ 
वर्धितया । पुरशोभया पुरस्य पत्तनस्य शोभया च्रिषा। हृतदुष्टिमना हूते माहूने दृष्टिमिनस्तौ नयनमाने 
यस्या घा (यस्यस) तयोक्तं । सविम्मय भऽ्वर्ययुत । ख ल्लितिपतिः पद्मनाभ । सालतले सारस्य 





रिविकाएं जहाजो सरीखौ थी ओर सेना समुद्र जेसी । अत स्मरण होना स्वाभाविक था |॥३२॥ 
राजा पग्मनाभके निकलनेकी प्रतीक्षा करनेवाले राजाभोकी प्रसन्न सेनाए जिन मामि खडी हई 
थी, वे मागं बडो-वडी तरङ्धोस युक्त नदियो सरीखे सुशोभित हो रहै थे) मागं नदियोक 
समान ये ओर सेनां तरगोके समान ॥३३॥ सवारोफे हाथके इशारेपर नाचनेवालठे घोडे 
पस्मनाभको जिस सेनामे उत्तार तरगोकी भाति दृष्टिगोचर हो रहै थे वहु समुद्रके ज्वार-भाटेकी 
तरह अनेक ओरसे आगेक्तौ ओर वदढ चली ॥३४। राजाके विजय-प्रस्यानकौ सूचना देनेवाला 
भेरोका सूव जोरका शब्द सभी ओरसे प्रतिध्वनित हो रहा था। सभी सैनिकोके घरोमे भी 
उसका प्रतिध्वनि वार-वार पहुंच रहौ थी, जिससे एेसा जान पडता वा मानो वह उन्हे 

(सेनिकोको) राजक साथ वाहूर जानेका निमन्त्रण दे ग्हो हो ।॥३५॥ प्रस्यानके समय नाग- 
रिकोने प्रसनत्नतापूर्व॑क पुरकौ सूप सजावट कौ यो | राजका मन भौर नयन उत्त सजावरकी 
भोर इतने अष्ृष्ट हौ गये ये कि उत्ते अपने गमनका व्रिलकुन ध्यान हौ नही रहा । जव अपने 


म .विनिगमे।! र म सुदूर 1 ३ =यानवातरै । ४ ना नरेति। ५ =प्रनोऽवाम्‌ 1 
६ शा सतोपयुते 1७ व्याप्ता । ८ सादश्ल निचयं । ९. जश्चनिचयै । १०. = अन्व्यम्बविकृती 


वता शइत्पमरापानुमारं अन्द्रोरयप्रवृददलरारिनेव-षएति स्यान्‌ । ११. = मुचदेन । १२ = योषणा । 
१३ श पतया । £ 


११८ चन्दरभरमचरितम्‌ [ १३, २७- 


छृतपरस्परवाजिविघद्ना नमितवारणरोदरिरोधरा । 

व्यधित तिर्यगुपादितकेतना निस्यणं पुरगोपुरतश्चमूः ॥२७॥ 
चिघुतद्कख्टो मधुपायिनामिव रवैर्विदधत्परिभाषणम्‌ । 
वसुमतीदयितं परिरभ्य तं खुहृदिवाखुखयत्परिखानिल २३८ 
विकखिताम्बुरुदाणि सरोवराण्यं कलुषाश्च पयोनिधियोपितः। 

पथि विलोकयतः स्पृदणीयया क्तितिसुजोऽजनि शारदयात्रया ॥२९॥ 
हदयहदयसो विमलाम्वराः पृथुससुख्नवपाण्डूषयोघराः । 

नरवरेण पुनः पुनरादरादटशिरे दयितासदशो दिश ।४०॥ 


प्राकारस्य तके मूले । निज स्वकीयम्‌ । रथ चक्रयानम्‌ । सहरसंव शीघ्रमेव । अशोक पवयति स्म । लोकन 
दशने ड्‌ ।1३६॥ कृतेवि । कृतपरस्परवाजिविषट्ुना कृत विद्धित परस्पर वाजिनामश्वाना विषदटुन समरहृन 
यप्र सा 1 नमितवारणरोहकशशिरोधरा नमित प्रणतो वारणरोहाणा हस्तिपकाना हिरोषर कन्धरो यस्या 
खा । तिर्यगुपादितकेतना तियक्‌ तिथग्रपेणोपाहितानि धृतानि केतनानि घ्वजा यस्था सा । चमूः सेना । पुरगो- 
पुरत पुरस्य नगरस्य गोपुरतो गोपुरात्‌, पुरद्वारादित्यथं । निरयण निस्परणम्‌ । व्यधित करोति स्म। 
छृष्‌ ॥२७॥ विधुतेति । पिधुतपद्कुह- विघुतानि कम्पितानि पद्धुःहाणि कमलानि येन स॒ । मधुपायिना 
भ्रमराणाम्‌ । रवै घवनिमि । परिभाषण समाषणम्‌ । विदवत्‌ कुर्वन्निव 1 परिलानिलः परिखाया खातिकाया 
अनिखो वायु । वधुमतोदयित भूमिवलचमम्‌ 1 त पद्मनाममु । परिरम्ध अलिद्खय । सद्रूदिव मित्रवत्‌ । 
मभुखयत्‌" सुखमकरोत्‌ । धुखदुःतत्करिपाया लड्‌” । उत्ते ( उपमा } ॥३८॥ विकसितेति । वि$षिवाम्ब- 
रुहाणि विकषितान्यम्बुरुदागि येषु तानि । सरोवराणि, । अकटुपा न विदयते कलुष कृल्मषो ° यासा ता. 1 
पयोनिधियोपित पयोनिघे समुद्रस्य योपित स्वियद्च ( नदो )। पयि मागे । विशोकयत वोक्षमाणस्य । 
क्षिततिमुज भूमिपते ˆ शारदयाव्रया श्ारदया शरत्कारुवन्धिन्या यात्रया प्रयाणेन । स्पुहणोयया अमिरुषितु 
योग्यया । अजनि । जनेड प्रादुर्मावे लड ।२९॥ हृदयेति । हृदयहूदयसख हृदयहूतो मनोहरा वयस ^ पक्षिणो 
यासा ताः, पक्षे हृदयहृन्ति मनोहराणि वयासि यौवनानि यासा ता । विमलाम्बरा विमरु निर्मरमम्बरमाकां 
यासा ता", पक्षे विमखान्यम्बराणि वस्त्राणि यासा ता । पृथुसमृन्नतश्ाण्डुपयोषराः पृथवः पीना समु्नवाः 
प्राव पाण्डव शुन्ना पयोघरा मेषा यासा ता , पक्षे पृथू समृन्रतो पाण्ड्‌ घवो पयोषसौ स्तनौ यासाता । 


रथको सहसा चहारदीवारीके बाहुरकी ढाल जमीनमे जाति देखा तो उसे बडा आश्चयं हुआ 
॥३६॥। नगरके फाटकसे सेना निकलनेका दुश्य दर्शनोय था । एकटही साय अनेक घोडोके 
निकलने, वे ( घोडे ) आपसमे टकरा रहे ये, जो लोग हाथियोपर वैठे हृएु ये, उन्हे अपनी 
गर्दन नवानी पडी, मौर ध्वज कुछ तिरछे करने पडे--इस तरहसे नगरके फाटकसे सेना बाहर 
निकली ॥३७॥! कमलोको हिकानेवाले ( सुगन्धित ) परिखाके वायुने पद्मनामसे आङ्गिन 
करके, ओर भौँरोके शब्दोमे उसमे कुशल-क्षेमकी बाते करके उसे एक मितच्रको तरह सुखी 
किया ।३८॥ चिल हुए कमगोसे अलक्त तालानो भौर निम जल्वारी नदियोको देखकर 
राजा पद्मनाभको शरदऋछतुको यह्‌ यात्रा बडी सुहावनी प्रतीत हुई ।॥३९॥ नायिकामोकौ समा- 
नता करनेवाली सभो दिशाओको राजा पद्मनाभने बार-बार आदरसे देखा 1 नायिकाएँ मन 
हरनेवारे योवनसे युक्त होती है, स्वच्छ वस्परोको धारण करलेवाखौ होती है, ओर वडे-वडे 
उन्नत एव गोरे पयोवरोको सुषभाका आश्रय होतो है । इसौ तरह शरदत्ऋतुको दिदाएं मनोहर 


१, श्वटुनानमित” 1 २ म खरोरहाप्य"। ३. = शिरोधरा कन्वरा । ४ श्च पद्ध । ५ = सुख 
यति स्म । ६, = खरोवरान्‌ । ७ = कुष कल्मष यासु । ८ = वय शम्दस्प पुस्त्व मृग्यम्‌ । 
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सचिररह्नकराजितविग्रहैविहितसंश्रमगोष्ठमहस्तरे. । 
पथि पुरो. दधिसर्पिपायनान्युपदितानि चिलोक्य स पिप्रिये ।४१॥ 


कूचभरादसदां शुकवारणे कलमगोपवधूमचल्लोकयन्‌ । 
स्मितमुखः समचिन्तयदित्यसो कचिदतीच गुभोऽप्यशुणायतते ।।४२॥ 


बृददलालुकमोरववामनां दृतिमुपथंपरि प्रतेः पपे । 
सदृपितैरिव गो्कलयोपितां विपुरुकान्तिजरो नयने पः ॥४३॥ 


दयितासदृक्षः दथितामिर्वनितामि सदृश. समाना" । दिदा कुमः । नस्वरेण नृपतिना । पुनः पुन" मूयो 
मूयः । ददृिरे वोकषयन्ते स्म । कर्मणि क्लिद्‌ । श्लेषोपमा ( पृणप्मा वा ) ।\४०।। रचिरेति \ रुचिररल्छक- 
राजितविग्रहं उचिरर्मनोहरं रट्लकं + कम्बङै राजितो विभासित विग्रहो देहो येषा तै । विहितसश्चमगोष्ट- 
महत्तरैः विदित" इत" सभ्रमो येषा ते तथोक्ता , गोष्ठस्य गोस्यानस्य महत्तया गोपाला , विदहितसश्चमा्च 
ते गोष्ठमहृतरादव तै \ पयि मागे । पुर, अग्रे । उपहितानि मानीतानि । दधिसपिद्पायनानि दधिखपिषो- 
स्पायनान्युपग्राह्माणि ख राजा ) विलोक्य वौक्षय । पिप्रिये श्रीणाति स्म। प्रीन्‌ कान्तित्पणयोः । चिद्‌ 
॥\४१॥ ऊुचेति । कुचभरात्‌ कुचयोर्भराद्‌ मारात्‌ । शुरूवारणे शुकाना कराणा वारणे निराकरणे । भषहाम्‌ 
समर्थाम्‌ 1 कलमागोप)]वघूं* कमस्य शालिक्षेसस्य [गोप]वध्‌ स्तयम्‌" \ धवलोकयन्‌ वीक्षमाण । स्मितमुख 
स्मितमोषदसित मुखं यस्य ख । असौ राजा । इति एवमु । अचिन्तयत्‌ चिन्तयति स्म । चितं संज्ञाने । 
लड । अतीव अत्यन्तम्‌ । इव शब्दो वाक्यालङ्कारे 1 गुणोऽपि परमगुणोऽपि । क्वचित्‌: एकस्मिन्‌ । 
उगुणायते अगुण इवाचरति, दोषायते इत्यर्थं 1 गुण इति आचारार्थे ष्व्यद््‌-परत्यय । अर्थान्तरन्यास ॥४२।। 
बृहदिति । बृहदलावुकगौ रववामना वृतो महतोऽलाबुकस्य तुम्बीफलस्य गौरवेण गुरत्वेन वामना कुब्जम्‌ । 
वृत्तिम्‌ आवरणम्‌ । उपर्युपरि अग्रेऽग्रे । वीप्ताया दवि । सृते विस्तृते । गोकुख्योपिता गोङखाना गोपालाना 
योषिता स्व्रीणाम्‌ । तुषितैरिव पिपासिततेरिव । नयत नेत्रं । विपुलकान्तिजर त्रिपुटा रुना कान्ति शरीर 
कान्ति सैव जरू यस्य सः! ख नृप पृद्मनएभ 1 प्पे पोयतेस्म। पा वाने कर्मणि विट्‌ । रउपमात्तिशयङ्च 


हस भादि पक्षियोसे युक्त होती है, निमर आक्राशको घारण करनेवाखी होती हैँ एवं विस्तृत, 
उन्नत तथा शुश्र मेधोते विभूषित होत है ॥४०॥ राजाके दशंन करनेके लिए गोशालाओके 
प्रमुख सहीर बडे आदरये पद्यनाभके सामने उपस्थित हए 1 वे सभो कम्बरु भटे हुए ये । 
उन्होने राजाको उपहारमे दही भौर घी समपित किया । मामे सामने उपरिथत्त हुई इन 
उपहारकी वस्तुको देखकर वद्‌ बहत प्रसच्च हुआ । यात्राके समय ददी देखना शकुन जो 
समक्षा जाता है ॥४१॥ एक घानके खेतमे बार-बार तोते भा रहे ये, उन्हे उस खेतको रख- 
वाटी मगाना चाहती थी, किन्तु स्तनोके बोक्षसे वह विव थी--दौड दोडकर भगा नहीपा 
रही थी ! गह्‌ देखकर राजा मुसकराने लगा ओर मन-दी-मन यह्‌ सोचने लगा कि करही-करही- 
पर श्रेष्ठ गुण भी दोप बन जाता है ।} ४२} बडो-बडो लोकियोक बोक्षसे जो वाडी स्रुकती जा 
रही धी, उसीकी ओटमे खडी हई ग्वालिनोकौ अखं मानो प्यारी थी, अतएव बाडीके ऊपरसे 
निकालकर उन्होने ( आंखोने ) अत्यधिक कान्तिजरसे सम्पन्न राजा पद्मनामको पी लिया-- 


१, = ^रल्छक कम्बले स्मत ` अनेका० ३।८५। २ == ये । ३. 'उपायनमुपग्राह्यमृपहारस्तयोपदा' । 
इत्यमर ! ४, आ करमकाचवपू 1 ५. = एषोवलवालामित्य्ं. । ६. = ऊुत्रचित्‌ । 
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फल्ितसस्यसमूहनिरन्तरास्वतिमनोरमलाङ्गलसाजिपु । 
त्तितिघु गौरिव गौजेगतीभ्रुजशिरतरः चिचचार निरङ्कुशा ॥५१॥ 
जनमन शयने शयितं मनोभवमिव प्रतिवोघयता कृतः| 

दहं सकन कटध्वनिंपतिनाचदितथ्ति शुध्रवे ।५२॥ 
परिमितैर्गमनेः कुथवादिनीं पथि खुविश्चरमयन्गजवादिनीम्‌ । 
जलविघीरजला जलवादिनीं चुमतीपतिराप स वाहिनीम्‌ ॥५३॥ 
विविघभङ्ृतरद्शिरःसिथतेस्तुदिननिमंछफेनकदम्बकेः। 
वसुमतीच चिराजति या शरद््रनघनाघनसुदमदहीचरा ॥५४॥ 
समवगाढवतां चनदन्तिनां कटतराद्‌ गलितस्य मदाम्भसः 
उपरि संचरततामलिना कुरः सतिलकाभरणेव विभाति या ॥५५॥ 


फकितेति । फलितसस्थसमूहनिरन्तरासु फलिताना फल मरिताना सस्याना समूहेन निचयेन निरन्तरासु 
सकीर्णाघु । अतिमनोरमलाङ्गलराजिपु सतिमनोरमा मत्यन्त मनोहरा लाङ्घलाना हलाना राजयो रेखा यासु 
तापर । सितु क्षत्ेपु । गौरिव षेनुरिव । जगतोमुज भूमुन । गौ दृष्टि । निरद्भुशा निरवधि । चिरम्‌ 
जनेकक्षणम्‌ । विचचार वर्तते स्म। उपम, । ५१.। जनेति । जनमन शयने जनाना लोकाना मन एव 
चित्तमेव शषयने पर्यङ्क ( दधु ) तस्मिन्‌ । शयित सुप्तम्‌ । मनोभुवं मन्मयम्‌ । प्रतिबोधयता दव जागरयता 
हव" । समदहघकुरेन समदाना हपंयुक्ताना हाना मर्छना कुलेन यूयेन । कृत विरचित । कलध्वनि 
मनोहरघ्यनि । नृपतिना पद्मनाभेन । अत्रह्ितश्रुति भवदटिते सन्नद्धे श्रुतौ कर्णो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌० । 
श्रुवे श्रूयते स्म । श्रु श्रवणे कर्मणि लिट्‌ । उयमा ( उत्प्रेक्षा ) 1५२।॥ परिमितैरिति । पथिषु मार्गेषु 1 
कुथवाहिनीं कुय रलत्नकम्बक वहतीत्येवशोखा कुथवाहिनी ताम्‌ । कुथ स्यात्‌ करिकम्ब ' त्यमिषानात्‌ । 
गजवाहिनीं गजाना वाहिनी सेना ताम्‌ । गन्रवाहिनीमित्युषलक्षणम्‌ । सर्वामपि सेनामित्ययं 1 विश्चमयन्‌ 
विश्रान्ति नयन्‌ । परिमिते कतिपयै । गमन प्रयाणे । स. वसुमक्तोपति, सूमिपति । जरुषिषीरजला 
जलधिरिव समुद्रवद्‌ घोर प्रवृद्ध जल यस्या साताम्‌ । जलवाहिनी जलवाहिनोनामवेयप्‌ 1 वाहिनीं नदीम्‌ । 
भाप ययौ । आप्लृ व्याप्तौ लिट्‌ 1 जात्ति ( यमकम्‌ } ।\५३।1 विविधेति । विविधग्खुतरद्श्चिर स्थितैः? 
विविधैनानिभ्रकारेभद्ख्वक्रयुतं ( विविघभद्धाना नैकविधरचनाना }) तरङ्खाणा कल्जोरना शिरस्यग्र 
स्थिते । तुहिननि्मफेनकदम्बकं तुहिनिमिव निम्ना शुभ्राणा फेनाना दिष्डीराणा ` कदम्बरकेनिकुरम्बकं । 
यानव । शरद्‌घनघनाघनरुढमहीधरा शरद शरत्क!लस्य घन सा्दरधनाघनेमेषं रुद्धा आवृता महीधरा 
पर्वता यस्या सा । वमुमतीव मूमिरिव । विराजति माति । कट्‌ । उपमा ।\५४।। समेति । समवगाठवत्ता 
मउजताम्‌ । वनदन्तिना वनगजानाम्‌ । कटतट।त्‌ कपोलप्रदेशात्‌ । गकितस्य प्रसूतस्य । मदाम्मखः मदजरस्य । 


चावल भादिके दानोसे मरे हुए धान आदि अनाज, जिन खेतोमे लगातार ठ्गे हए ये, उनमे 
राजाकौ दृष्टि बहुन देर तक एकं गायको भांति स्वच्छन्द-विचरण कर रही थौ ॥५१॥ 
रोगोकी चित्त-शय्यापर सोये हुए कामदेवको जगानेवाखेके समान प्रतीत होनेवाऱे मतवाङे हसो- 
के ञुण्डने जो मधुर ध्वनि की, उसे राजाने कान कगाकर बडे चावसे सुना ॥५२॥ मागमे बहुत 
थोडे पडाव डालकर जख विभूषित हायियोकी सेनाको विश्चाम कराता हुआ राजा पद्मनाम 
समुद्रके समान गम्भीर नोरते भरी हुई जलवाहिनी नामको नदीके पास जा प्च ॥५३॥ 
उसकी छोरी-बडी अनेक प्रकारकी तरगोके ऊपर वफकरौ तरह शुभ्र फेन कहरा रहा था, भत 

१ कमषगघम सरिदघन । २ = वहुकारु यावत्‌ । ३ =सचरति स्म। ४ श जागरा 
इव । ५ =गमीर। ६ = विविधमरङ्गाना नैकविषरचनना तरङ्गाण्ण कल्लोखाना दिरस्यग्रमाये 
त्ते । ७ आ दिन्दिराणां 1 
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रतपरस्परकेलिमिरच्चलन्मे धुरगीतरवाचगनिःरवनेः। 

उभयकरूलगतेः पततां कले्मिजविनोदकरेरिव भाति था ।॥५६॥ 

तटगतामलनीकशिलातलोल्ञसितदीधितिरञजितनीरया । 

पतितया सतततायनवत्मेनः? प्रतिमयेव विमाति मही ययः ॥५७।॥ 

मकरसूत्छतदूरसमुच्चलव्सलिलबिन्दुभिरिम्दुमणिप्रभैः। 

सततमस्बुघराध्वनि तारकाकुलकृता क्रियतेऽभिख्चियंया ॥५८॥ 
उपरि अग्रे । सचरता भ्रमताम्‌ । भलिना मघुकसणाम्‌ । कुलः समूह" । या जलवादहिनो नदी । सतिरुका- 
मरणेव तिरकमेवाभरण मुष्णं तेन युतेव । विमाति विराजते । भा दोप्तौ लट्‌ । उद्रक्षा ।(५५॥ कृतेति । 
छृतपरस्परकेलिभि कृता विहिता परस्परकेलिरन्योन्पविलासो येषा ° तैः । उच्चरन्मधुरगो तरवानुगनिस्वनैः 
उच्चरत पठतो मधुरस्य मनोहरस्य गीतस्य गानस्य रव घ्वनिमनुगोऽनुगतो निस्वनो रवो येषा तै । उभय- 
कूरगतै" उमय कूल ठट ॒गतै्यति" । पतता पक्षिणाम्‌ । कलेः यूथे" । या नदी । निजविनोदकरेरिव" स्वस्य 
परिहासैरिव । भाति विराजते खट्‌ । उत्परक्षा ॥५६॥ तटेति । तटगतामलनीलश्चि लातशोल्लसितदीधिति- 
रच्जितनीरया तट तौर गताया अमलाया निर्माया नीरुश्चिाया इन्द्रनीलशिलायास्तरस्य प्रदेशसस्योल्ल- 
सितया विराजितया दीघित्या कान्त्या रञ्जितं राग गत नीरजल यस्या ( यस्या ) तया। यया जल- 
बाहिनीनया । पतितया निराघारेण व्युतया । सततायनवर्मन सततं सततमयन गमन यस्य स तथोक्त. 
वायुरिर्यर्थः, तस्य वत्मनो मार्गस्याकाशस्येत्य्थं । प्रतिमयेव प्रतिविम्बेनेव । मदी भूमिः । विमाति विराजते । 
खट्‌ । उत्प्रेक्षा ॥५७॥। मकरेति । इन्दुमणिप्रभ. इन्दुमणेरचन्रकान्तस्य प्रभेव प्रसा येषा ते । उपमा । मकर 
फू्कतेदुरसमुच्चकऽत्छलिलविनदुमि मकराणा जलचरविशेषाणा फूत्कृतेन दुर समुच्चल्धिरितस्तवश्चलचद्छिः" 
सचिलस्य जलस्य बिन्दुभिः पृषद्धि । सततम्‌ अनवरतम्‌ । अम्बुषर।ध्ननि भाकाशे । तारकाकुलक्ृता 
तारकाणा नक्षत्राणा कुलेन समूहेन कृता विदिता । अभिरुचि शोमा । यया नद्या । क्रियते विधीयते । कर्मणि 


वहं (नदी) उस पहाड़ी भूमिकी भांति सुशोभित हो रही थी जहां छोटे.-बडे सभी पहाडोके 
लिखरोपर शरदकाक्के मेघ छाये हुए हौ ॥५४॥ उस नदौमे जहां जगलो हाथी इबकी साघ 
रहे थे, वहा जल्की सतहपर उनके गण्डस्थकोसे निकला हुमा मदजल बह रहा था, उसके 
ऊपर भौरोके सुण्ड मंडरा रहै थे, उनसे वह नदी एसी सुशोभित हो रही थी मानो तिरुकका 
श्णगार किये हुए हौ ॥५५॥ उस जलवाहिनी नदौके दोनो तटोपर पक्षियोके शुण्ड वैठे हुए ये । 
वे । वे आपसमे क्रीड़ा कर रहै थे ओर मधुर गानकी भांति शब्द कर रहे थे, अतः उनकी 
परिस्थितिसे वह्‌ एसी जाने पडती थी मानो मनोरजन करनेवाले भभिनेतागो--नाटकके पानो 
युक्त हो ॥५६।। उसके घाटोपर निमेल नीले रगकी रिलाएं जडी हुई थी--उनकी किरणोसे 
उसका जरु रगीन--सफेदसे नीला हो गया था, अत उस नदीके कारण पृथ्वी एेसी जान पडती 
थी मानो आकाशकी छायासे युक्त हौ । नील डिकाओको किरणोके पडनेपते पूरी नदी नीरी होकर 
माकाशकी छाया-सौ जान पडती थी ॥५७॥ उस नदीमे मगर बहुतथे1 उनके 
मुखसे निकरे हुए सूत्कारसे जल्की वुर्दे--जो चन्द्रकान्तमणिको प्रभाको भांति शुर 
थी-- बहुत ऊचाई तक उछलकर आकाशमे सदा ताराभोकी शोभा फेलाया करती थी । 

१ आ इ मिरुच्चलन्मः । २ अ आ इ “यतवर््मनं । ३, =यै । ५ = स्वमनोरञ्जनकारिमिरूप- 
कक्षितेव । ५ श विराजति । ६. भस्य टीकाश्रयस्य पाठस्य स्थाने मूलभ्रतिषु “सत्कृत इति दुर्ये । 


७, -मुच्चलत्‌ इति टीकायामेव वर्तते, मूलम्रतिषु "समुच्छरत्‌' इति समवलोक्यते । ८, = नक्राणा । 
९. श "दतस्तवश्वरद्ध. इति पाठो मोपरम्यते । 
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पुल्तिनभमिपु यने तरद्रमग्यवदितांुमदंशुघु माखत । 
सयुरतजश्चमवारिकणान्पिवत्रमयते मिथुनानि नभःसदाम्‌ ॥५९॥ 
घनतरैरपरक्ञितवारिभिः सुरभिताखिलदिग्विवरास्वरे.\। 
परिमलेखपरिरिथतखेचरीसलिलकेलिमधो विवृणोति या ॥६०॥ 


दानाम्मोभिभूरिभिर्वारणानां श्रान्त्युदुभूतैर्वाजिनां वक्नफेनेः । 
चक्रे पुष्यत्स्नोतस " तुल्यनामघरोत्येवासो ° वादिनी वादिनीं ताम्‌ ।६१॥ 


खट्‌ । मतिशय ;।५८॥ युङिनिति । यत्र नयाम्‌ । तटदरुमग्यवदिताशुमदसुपु तरस्य तीरस्य दमर्ृतैन्यवहिता 
न्तरिता अशुमत सूरयस्याशवो मयूखा यासु तासु ! पुलिनिमूमिपु सिकतापुङजमूमिपु । माठ वायु । 
सुरतजश्रमवारिकरणानू सूरतजस्य निधुवनजनितस्य धमवारिणस्स्वेदजरस्य कणान्‌ लवान्‌ । पिबन्‌" पान 
वन्‌ सन्‌ । नमःसदाम्‌ अमराणा विद्याघराणा वा । मियुनानि युगानि । रमयते खतोपयति स्म । रमि 
क्रोडाया गिजन्ताल्लट्‌ ।।५९।। घनतरैरिति । घनतरं वदुर. । उपरच्जितवारिमि उपरञ्जितै क्रीडानिमित्त- 
माया्तज्िवर]स्मरौजनस्तनगक्विङुद्गुमादिना राग गतं । वारिभि सिलं । भुरमितालिरदिग्विवराम्बरं 
सुरभितानि परिमङ्ठिन्यखिलानि सकलानि दिश्या विवराण्यम्बरमाकाश येषा ` तैः । परिमरः सुरमिमि । 
या नदौ । उपरि स्थतसैवरीखकिलकेलिम्‌ उपरिस्थितानामुपरि्टात्‌ स्थिताना खेचरीणा देवौना विद्याधराणा 
(वा) सलिलर्केछि जलक्रोडाम्‌ । अघ अधोभागे । विवृणोति व्यक्तीकरोति ॥६०।॥ दानेति 1 वारणाना 
गजानाम्‌ । मूरिमि प्रचुरं 1 दानाम्मोमि मदजलं । घान्द्ुदूमूते. श्रान्त्या धमेणोदुमूतं ४ प्रवृद्ध । वाजिनाम्‌ 
दवानामु । वक्त्रफेते वक्धाणा मुखाना एनं डिण्डौरं ° । असौ इयम्‌ । वाहिनी सेना । ता वादिनीं नदीम्‌ । 
तुल्यनामभ्रोत्येव तुल्ये समाने नाम्नि प्रीध्येव ल्नेहेतेव । पृष्यत्त्लोतस पृष्यत्मवृद्धं स्रोत, प्रवाहो यस्यास्ताम्‌ । 


इसका एक मात्र श्रेय उस नदीको था ॥५८॥ उस नदीके तटपर धनी वृक्षावछी थी, 
उसके कारण सू्यंकी किरणे ऽसीमे उलश् जाया करती थी, नीचे नही पहुंच पाती थीं । 
उसी वृक्षावरीके नीचे जल्से निकले हए शीतक प्रदेशोमे देव-देवियोके युगल सम्भोगका 
सुल भोगते थे । सुरतके परिश्रमसे निकी हुई पसीनेकी विन्दुमओको पीकर वायु उन्हे मानन्द 
पहुंचाता था ॥५९॥ उस नदीमे विद्याधरोकी स्त्रियां जलक्रीडा करने आया करती थी । 
उनके फखोके आाभूषणोकी परागसे नदीका जल गाढा हो जात्ता था, भगरागके धुलनेसे रगीन 
हो जाता था, तथा उनके मुख-कमलकी सुगन्धिसे सभी दिशामोका मध्यभाग या सखारा-का-सारा 
वायुमण्डल सुवासित हो उठता था । उस नदीका बहाव जिस ओर था, उस ओर नहानेवाङे 
जलकी घनता व बदले हुए रंगको देखकर तथा उस भोरे आनेवाी सुगन्धिको संघकर ऊपर- 
की मोर विद्याघारियोकी जलक्रीडाका अनुमान कर छेते थे । जक भौर वायुमण्डठका परिवतंन 
ही उन्हे ऊपरकी ओर विद्याधारियोकौ जलक्रीडाकी सुचना दे दिया करता धा ॥६०॥ राजाकौ 
वाहिनी-सेनाने मानो मपने नामको समानतासे उत्पन्न हुई प्रीतिके कारण उस वाहिनी-नदीके 
प्रवाहुको अपने हाथियोके भव्यधिक मदजलसे एव श्रमवश् घोडोके मुखसे उत्पन्न हुए फेनसे पृष्ट 


१ कखगघम 'दिरबल्यान्तरं । २. जा इ पुष्यच्छ्रोत्तस। ३ क्खग घम हुल्यनाम- 
्रोत्येषाषो । ४, = शोषयन्‌ । ५, = यै. । ६, = जाते । ७. आ दिन्दिरे । 


"इ 
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संसर्ष॑त्तटगतककंयां समीनासुन्मजन्मकरविराजमानमध्याम्‌ । 
तीर्त्वा ता्रुदयसमन्वितो अगाम क्षोणीशरत्सरितमिवाम्बुवादवीथोम्‌ ॥६२॥ 


इति श्रीवीरनम्दिकृताबुदयाद्धे चन््रभमचरिते महाकाव्ये ्रयोद््ाः सगं" ॥१३॥ 


चक्रे चकार । इकन्‌ करणे लिट्‌ । उपमा ॥६१॥ ससपंदिति । ससर्पत्तटकरकटा ससर्षन्तस्तटगतास्तीरगताः 
कर्कटाः कुलीरा यस्थास्ठाम्‌, पक्षे कर्कट राशिमुषताम्‌ । समना मीनैम॑तसयर्ुक्तामु, प्त मीनराकषियुताम्‌ । 
उन्मञ्जन्मकरविराजमानमध्याम्‌ उन्मज्जद्धिरततरर्मकरेःजलचरविक्षेषे विराजमाने मघ्य यस्या ताम्‌, पक्षे 
( मकरराशिखदहिताम्‌ } । तस्य ( ? ) भम्बुबाहूवोथीमिव गगनमिव । ता सरित जल्वाहिनीं नदीम्‌ । उदय- 


समन्वितः उदयेन सपदा समन्वित युक्त. । क्षोणीमृत्‌* पद्मनाम । तीर्त्वा उत्तीर्य 1 जगाम ययो । गम्नु 
गतौ छिद्‌ । श्छेपोपमा ॥६२॥ 


इति श्रीवीरनन्दिङृताबुदयाद्के चन्द्रभ्रमचरिते महाकान्ये तद्व्याख्याने च 
विद्रन्मनोचछ्छमास्ये योदश. सगः ॥१३॥ 





कर दिया--बढा दिया ।६१।। वह्‌ नदौ भाकाश्च सरीली थी । जिस तरह आकाशमे कर्करादि, 
मीनराशि भौर मकरराशि होती है, उसी तरह उस नदीके तटपर ककं-केकडे रग रहै थे, उसके 


जलमे सत्स्य-मछलियां धी भौर उसके मध्यमागमे मकर-मगर निवास करते ये । मभ्युदयशाली 
राजा पद्मनाभ उसे पार करके आगे चखा गया ॥६२॥ 


दस प्रकार महाकवि वीरनन्दि विरचित उद्याक चन्दरप्रम चरित महाकाग्य् तेरहबों 
॥ 
सगं समाप्त हुभा ॥ १३ ॥ 


क 


* = ककराशियुत्ताम्‌ । २ नक्रैः! ३. = अभ्युदयेन । ४, जा समन्विठ. सदि. 1 ५ जा 
माभूत्‌ 1 
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| १४. चतुदंशः सर्गः | 


मणिप्रभामि्मणिक्रटमदविः सदीपमुष्ेदषदं ददशे । 
च्युतं दिवोन्योन्यविधद्नेन्‌ तडत्त्वतां वारिसुचाभिवोधम्‌ ॥१॥ 
विचित्ररत्नेः करकैः स्वकीयेरिवाद्धितीयां वहतो विभूषाम्‌ । 
निशाकरो यस्य निशा शोभां करोति चूडामणिमाश्रजन्याम्‌ ॥२॥ 
पयंन्तचयंः कनकोज्ज्वला यन्मेखलासृच्चतराु ताराः। 
परिस्फुरदीधितिभाखुराणां वन्ति रृत्यं मणिकिद्धिणीनाम्‌ ।२॥ 
मणीति । मणिप्रमामि मणीना रत्नाना प्राभि. । दीप्र देदीप्यमानम्‌ । नम्कम्यजस्क--' इत्यादिना 
शे र.परत्यय । चनच्ै्हुषण्डम्‌ २ उच्चैवत्तत दुषण्ड वृक्षकदम्बक यस्य ठमू । मणिकूट मणिकूटनामघेयम्‌ । 
अद्रि पर्वतम्‌ । अन्योन्यविघदटुनेन अन्योन्य परस्पर विघटुनेन समर्दनेन3 । दिव भाकाश्चात्‌ । च्युत पतितम्‌ । 
वडि्वठा विचुत्वताम्‌ । 'स्त मत्वर्थे" इति पदत्वा मावान्न जस्स्वम्‌ । वारिमुचा मेघानाम्‌ । भोषमिव मूह- 
मिव । ख राजा । ददं पश्यतिस्म । लिट्‌ ।1१॥ बिचिनरेति । स्वकोयै ४ स्वसबन्धे । विचितररलै. विचित्र 
नानाविध रलैर्मणिभिर्युतं । कटकैरिव वख्यैरिव स्थितं । कटके नितम्बैरित्यथं । द्वितीया सादुष्यरहि- 
ताम्‌ । विमूषाम्‌ अलकारम्‌ । वहतः धरत । यस्य पर्वतस्य । निशासु रात्रिषु । नि्लाकृर चन्द्र । वृढ. 
मणिमात्रजन्या चूडामणिमात्रेण शषिरोरत्नमात्रेण जन्यामुत्पन्नाम्‌ । शोमा करोति विदधाति । तद्‌ । चन्र 
श्चूडामणिरिवामाति, त्यर्थ । उदप्रेक्षा ॥२॥ पर्यन्तेति । कनकोज्ज्वलासुः कनकेन सुवरणघातुना९ उज्ज्लामु 
प्रकाश्यमानासु । उच्चतरासु° अत्युप्नतासु । यन्मेखलासु यस्य मेखलासु सानुषु काञ्चोषामर्सुं । पर्यन्त 
पर्यन्ते समन्तत ( चरन्तीति ) चर्यं सर्य ° । तारा नक्षत्राणि । परिस्फुरहौषितिमामुसाणा परिस्फुरन्त्या 
्रज्वरन्त्या दौघित्या कान्त्या भासुराणा प्रकाशनशोलानाम्‌ । ^मजमास--* त्यादिना धुर--श्रत्यवः । मणिः 
इसके पञ्चात्‌ राजा पद्मनासने आगे बढते ही मणिकूट नामक ॒पर्वंतको देखा । उसके 
ऊपर खूव ऊंचे-ऊचे प्रस्तरखण्ड-चटानें थे, मर वह मणियोकौ प्रभासे देदीप्यमान हौ रहा या । 
अतएव वह्‌ एेसा जान पडता था मानो भापसमे टकराकर आकाङसे गिरा हुभा, बिजरी सर्हितं 
मेघोका समूह हो ॥१॥ वह्‌ नाना प्रकारक रत्नोसे जडे हृए कडोके समान शोमाको धारण 
करनेवाले अपने विचित्र रतनमय मध्यभागके प्रदेशोसे अद्वितीय सुषमाको प्राप्त कर रहा था। 
जिस प्रकार कंडे मनुष्यको मण्डित करते है उसी प्रकार मध्यभाग उसकी शोभाको बढा रहे ये । 
मध्यभाग ( कटक ) ही उसके कठे ये । भव केवल चूडामणिको कमी रह गयी थौ, मिते र्रि- 
के समय चन्द्रमाने पुरा कर दिया जो उसके सबसे उच्रत रिखरपर चृढामणि सरीखा जान 
पडता था ॥२॥ उस पवंतकी, अत्यन्त उन्नत भोर स्वर्णमय हौनेसे उज्ज्वल मेखरामो-मध्यभाग- 
के प्रदेशो ( करधनी ) मे चारो ओर घूमनेवाटी ताराएं चमाचमाती हद किरणोसे देदीप्यमान 
मणिजडित छोटी-छीटी घण्टियोका काम कर रदी थी । उसके मधघ्यभाग ( मेखला ) करघनी 
सरत ये भीर उन्दीके भास-पा घूमनेवारी तारां छोटौ घण्टिो सरीखौ 1 उसके मध्यमाग 
` हूजजाद खदोभ्रः \ २ पण्ड" टीकाया “दृपद' च मूलप्रतिु वर्तते । ३ श 'समदनेन, ष्ठि 
नास्ठि । ४, = स्वसंबन्धिभि , भात्मोयै --इत्यथं । ५. = छविम्‌ 1 ६“ श कनकेन ५. 
मास्ति । ७, आ उच्चतरा, श उज्जवखताराचु! ८ श न्दामपु।९ = सक्ारिण्य,। 
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प्रमावतो लग्धमदद्धिकस्य प्रभावतो योगिजनस्य यस्मिन्‌ । 

नरो गतो रम्यविशाल्श्धे न रोगतो गच्छति कोऽपि पीडाम्‌ ॥७। 
नितम्बवाप्यः खचराङ्गनानामधः प्रचपेष्वपि वारिदेषु । 

चिच्छिन्दते यज न तोयकेलि परिस्रवन्निर्फसपूर्य माणाः ॥८॥ 
परिखतानीन्दुमणिप्रतानात्पयांसि पीयूयवद्पिवन्तः 
नित्यप्रसूताभिनचध्रवाला भजन्ति यच्ाजरतां द्मोधाः ॥९॥ 
मदौषधीगन्धगतथ्रभावान्निर्ववंरृष्णादिषु चन्दनानाम्‌ 1 
वनेष्वनाशद्धितशेुपीकाः क्रीडन्ति कान्तैः सद यत्र कान्ताः ।॥१०॥ 


देवानाम्‌ 1 प्रियत्व सतोपत्वम्‌ । व्रजन्ति गच्छन्ति । ब्रज गतौ लट्‌* 11६॥ प्रभेति । प्रभावः दीप्ति- 
मत ॒कान्तियुक्तस्य । करुन्वमहधिकस्य कव्या प्राप्ता महत्य च्छृदयो महोपघ्यादयो यस्य तस्य । योगिजनस्य 
मुनिजनस्य । प्रमावतः साम्यतः । यस्मिन्‌ गिरौ । रम्यविश्चालग्यद्ध रम्ये मनोहरे विद्चाञे विस्तीर्णे श्य्खे 
शिखरे । गत. याव । कोऽपि कष्चिदपि । नर पुष्प । रोगत व्याघे सकाशात्‌ । पोडा बाधाम्‌ ।न 
गच्छति न प्राप्नोति । गम्ल गतौ ऊट्‌ । यमकम्‌ ॥।७।। नितम्वेति । यत्र गिरौ । वारिदैपु मेधेषु । मघ - 
प्रवपेधु [बपि] बषः गघोमागे प्रवप्॑वृट्ेपा तेपु जपि । परिस्रवन्निक्षरपूर्यमाणा परिल्नवता परितो षावता 
निरधरेण प्रवाहेण पूर्णा ° पूणं गम्यमानाः । नितम्बवाप्य, नितम्बे: तदे विद्यमाना वाप्यो दधिका 1 
खचराद्खनाना विद्याधरवनिठानाम्‌ । तोयकैङि जणकेलिम्‌ । न विच्छिन्दते धमावं न पर्वते । चिद्‌ 
दैपीकरणे लट्‌ ॥८॥। परीति । यथ भिरौ। इन्दुमणिप्रतानात्‌ न्दुमणौना चन्द्रकान्ताना भ्रतानान्‌ 
निक्रात्‌ । परिलनृतानि परिस्यन्दितानि । पयासि जलानि । पीयूपवत्‌ सुधारखवत्‌ 1 मापिबन्त. पानं 
कुर्वन्त । निच्यप्रमूतमिनवप्रवाला नित्यमनवरत भ्रसूता^ जिता^” अभिनवाः प्रत्यया प्रवाल १ पेषाते। 
दूमोघा दुमाणा वृक्षाणामोधा समूहा । अजरतां नवीनाम्‌ । मजन्ति यन्ते । अतिश्चय ॥॥९॥ 
महौषधीति । यत्र॒ गिरौ । महौपोगन्धगतप्रमावात्‌ महौपधौना महामूलिकौपषीना गन्धगताद्‌ वाघ्गतात्‌ 
प्रमावात्‌ सामर्थ्यात्‌ । निर्वीयङृष्णाहिषु निर्वीर्या निगतविपस्ामर्थ्या छकष्णाहय कालोरगा येषा तेषु । 
चन्दनाना ध्योगन्धानाम्‌ । वनेपु काननेपु । अनाशद्धितशेमुपौका अनाश्द्धिठा सश्चयरिवा शचमुषौ 
यासाता । कान्ता वनिता । कान्ते सह निजदयितै सह । क्रोडन्ति खेखन्ति । क्रोड विहारे ट्‌ । 


प्यारे लगते थे ॥६॥ रमणीय विरु रिखरोवाके उस पहाड़पर गया हु कोई मौ मनृष्य, 
बदी-बडो ऋद्धियोके धारक प्रमा सम्पन्न योगियोके प्रभावे रोगसे पीडित नही होता था-- 
स्वस्थ हो जाता था 1७11 वह पाड बहुत ऊँचा था । जक वरस्रानेवाङे मेघ उनके मध्यमाग 
तक मी नही पहुंच पाते ये, मध्यभागके नीचे हौ वे जर बरसाया करते ये । उके मध्यमाममे 
अनेक वापिकाएं थी, जो समी ओर वहनेवाङ्‌ क्ञरनोसे भरी रहती थी, ओर इसीलिए वे वहाँ 
विचरनेवारी विद्यावरियोको जलक्रीडामे कभी विच्छेद नही होने देती थी--विदयाघरियां उनमे 
निलय जलक्रीडा किया करती थी ॥८॥ उस पव॑तपर चन्द्रकान्त मणियोकि समूहेसे ममृतके 
समान जर बहता रहता था, उसे पीनेवाले वृक्षोके समुदायोम सदा नयी-नयी पत्तियां उत्पन्न हमा 
करती थी । फल्त वे वृक्ष हमेशा नवीन ही वने रहते थे, कभी पुराने नही होते ये ॥९॥ वहां 
चन्दनके वनोमे जहरीले काले नाग ये, प्रर वे सभी उक्ृष्ट जडी-वृटियोके प्रमाक्ते निर्वि-विष 


१्जकखगघमप्रवपिष्वपि। र मवतेपुनिशद्धित । ३. श सत्रौषम्‌ । ४ जा खिद्‌ । ५. 
येन! ६ क्षा प्रवर्षो । ७ संपूर्णता नीयमाना 1 ८ मध्यमागे। ९ = जनिता । १०, सा जीठा । 
११. = पल्कवा । १२. आ नदीनठाम्‌ । १३ श श्रयन्ति । १४. नयेषु । १५. शा क्रीड । 
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शिलातल्ते यस्य घनाय्टा> दनायमाने कमनीयभावचम्‌ | 
विराजते देदविभाखसणां विमाघुरणामचिरांशदेश्यः ॥१९१॥ 
गन्तुं पतङ्गोपलवद्नितत्तादपास्यन्त्य. सहसा पदेशात्‌ । 

द्विषन्ति यरिमिननिजमेव तुङ्धं तुरङ्गवक्राः कुचकुस्भभारम्‌ ॥१२॥ 
समुद्गतेर्ावतलते पतित्वा जडीरूतो निभरवारिपृरे 

न तापितायोमयपिष्डतुल्यस्तपे$पि य्रोत्तपते पतङ्ग. ॥१२॥ 
प्रभञ्जनः खेचरखुन्दरीणां रतिश्चमापोदरूतोपकारः 
यस्मिन्खुगन्धीक्रियते तदास्यश्वासैरिव प्रत्युपकतुकामः ॥१४॥ 


महौषविसामर््येन सर्पाणा विपरहितत्वात्तत्र क्रोडता स्प्रौपुरुषाणा कालोरगदशमय नास्तीत्यर्थः ॥१०॥ 
शिति । कमनीयसावं कमनीयस्य मनोहरस्य भाव स्वरूपम्‌ । अयमानेः गच्छतिऽ । घनाथमाने 
मेघायमाने । यस्य॒ पर्वतस्य । शिलातले शिलाप्रदेशे । घना गर्वी । मविरालुदेदया अविराशोविदयुतो 
देया समाना । विभासुराणा विशेषेण भासनक्षीकानाम्‌ । सुराणाम्‌ । देहविमा देहस्य शरीरस्य विमा 
फीन्तिः । विराजते माति । राजृन्‌ दीप्तौ रट्‌ । उपम।* ॥११॥ गन्तुमिति । यस्मिन्‌ गिरौ । पतद्धो- 
पल्वह्ितप्तात्‌ पतद्धोपकले सूर्यकान्तशिकायामुत्पन्नेन रवाह्भिनागिनिना तप्तात्‌ सततप्तात्‌ । प्रदेशात्‌ स्थलात्‌ । 
सहसा शीघ्रम्‌ । गन्तु यातुम्‌ । भपारयन्त्य असमर्था । तुरद्धवक्तराः किंन्नरवनिता" । तुरङ्गम्‌ उन्नतम्‌ । 
निजमेव स्वकीयमेव 1 कुचकुम्ममारं स्तनकरुम्माना कुचकरश्ाना मारम्‌ । द्विषन्तः कुप्यन्ति । रूपकम्‌ 
॥१२॥ सथुद्गतेरिति । यत्र गिरौ । तापितायोमयपिण्डतुल्य" वापितेनायोमयेन छोहमयेन पिण्डेन गोलकेन 
तुस्य समान । पतद्खं सूरयः । प्रावतके शिलातले । पतित्वा निपत्य । समुद्गतः प्रसुतः । निर्शरवारि* 
प्र निक्षरस्य प्रवाहस्य वारोणा पूरं । जडीकृत क्षीतीकृतः सन्‌ । तपेऽपि ग्रीप्मकारेऽपि । नोत्तपते न 
संतपते । तप सतपे टद्‌ ॥१३ 1 प्रमञ्जन इति । यस्मिन्‌ गिरौ । खेचरसुन्दरीणा विद्याधरस्त्रीणाम्‌ । 
रतिश्वमापोहकृतोपकार रत्या कामकेल्या जातस्य श्रमस्यापोहेन विनाशेन कृत उपकारो यस्य ˆ स । प्रमञ्जनु 
वायु । प्रत्पुपकतुकामे [इव] प्रव्युपकार कर्तुकाम कर्तुमिच्छृभिरिव । तदास्यश्वासै तासा विद्याघरस्ौ- 


रहित हो गये थे । इसलिए वर्हापर स्त्रियाँ निभंय होकर अपने पतियोके साथ क्रीडा किया 
करती थी ॥१०॥ उस पवंतकी मेघ सरीखी सुन्दर शिङापर देदीप्यमान देवोके शरीरको घनी- 
प्रभा बिजुरीकों माति सुशोभित होती थी ।॥११।] उस पवंतपर गन्धर्वोकौ भंगनाए-जिनके मुख 
अर्व सरीखे थ-सूरयकान्त मणियोकी अग्निसे सन्तप्त प्रदेशसे सहसा भाग जानेमे असमथ 
होकर अपने ही अत्यधिक, स्तन-करशोके वोक्षसे देष करने लगती थौ ।|१२। उस पवंतपर 
अनेक रने बह रहे थे ¦ उनके जलका पुर चदटुानोके ऊपर भिरकर आकाशमे वहुत ऊंचाई तक 
उछल जाता था, उससे, तप्त रोह पिण्ड सरीखा सूयंमण्डक विख्कुल रण्डा हो जाया करता 
था, अत ग्रीष्म ऋतुमे भो वह्‌ नही तपत था--उष्ण नही हो पाता था ।1१३॥ उस परवंत्तपर 
तिद्याघरियोकी रतिक्रियाकी थकानको मिटाकर वायुने उनका उपकार किया, तो उन्होने भी 
मानो प्रत्युपकारकी कामनासे उसे अपनी इवासवायुसे सुवासित कर दिया ॥। १४1 वह्‌ पर्वत 
बड़ी तेजीसे वढनेवाी ओर समी ओर फेलनेवाखी क्ताओोका अक्षय स्यान था । सघन वृक्षा- 





१, म तटेऽपि। २. श मायमने। ३ = नीयमाने । ४. = देवानाम्‌ । ५ न्यमक च। 
६ = निन्दन्ति} ७. घा करुप्यन्वि 1 ८ - ˆ -:+ 1 ९. श्च प्रस्तुतं । १०. = येन । 
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कान्तेर्विचित्रोञ्ञ्वलचन्द्रकान्ते रूदेरंतानां निव्ैः परुढैः । 

यस्य युतिः केकिभिर्तयस्य तेने तदे शासितिरोदितेने^ ॥१५॥ 
मध्वासंवापानमनोक्चगानाः समुघ्रयन्तो मनसो विकासम्‌ । 
सकोपकान्ताचुनयेषु यूनां सादायकं यत्र भजन्ति भृङ्गाः ॥१६॥ 
धुत्वा घनध्वाननिभं नन्तः गिखडिनो ` निभरवारिनाद्म्‌ । 
कर्वन्ति यत्सालुगत सुरौ घं दिग्याङ्नानरत्यविघो विकृष्णम्‌ ।॥१७॥ 
गुष्ठोदरे ध्येयदिमे हिमतं निदाघमव्यन्त्रिघु गह्वरेषु । 
साचुष्वधोगामिघनेषु वपा. सखेन यसिमिन्गमयन्ति सिद्धाः ॥१८ 


णामास्याना 6्वाचै. 1 सुगन्धोक्रियते परिमलो क्रियते । अतिशय ४ ॥१४॥ कान्तैरिति । कान्तं कमनीय । 
विचिभ्नोऽज्वछचन्द्रकान्तं विचित्रं नानाविषमुज्ज्वल (रूप) येषा ते वथोक्ताः, विचिधोज्ज्वङाश्चन्दका मेचक 
छन्ते वेषा तैः । केकिमि मयूरैः । रूढे मारूढे. । प्ररूढे प्रवद्ध । ताना वल्लरीणाम्‌ 1 निवहं समूहैः । 
अक्षयस्य अविनाशस्य । यस्य गिरे 1 युति कान्ति । शाखितिरोदितेने धालिभिरवृक्ेस्तिरोदित आच्छादित 
हन सूर्या यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । ठटे सानौ । तेने वस्तीर्यतेस्म । वनून्‌ विस्तारे लट्‌ ।यमकम्‌ ॥१५॥ मभ्विति* । 
यत्र॒ गिरौ । मध्वासवापानमनोक्ञानाः मधरोगुद्पुष्पवृक्षस्थाखवस्य पुष्परस्यः भपावेन पानगोष्ठिका 
।मनोक्ञ मञ्जु गान येषा ते। मनस चित्तस्य । विकारं पल्लटम्‌ । खमुन्नयन्त वर्धयन्तः । भुङ्ख 
मधुकरा । यूना तरुणानाम्‌ । घकोपकान्तानुनयेपु स॒कोपाना कोपसहिताना कान्ताना स्त्रीणामनुनयेष्वाष्वासः 
नेषु । साहायक < सदायत्वम्‌ । ब्रजन्ति गच्छन्ति । छद्‌ । भृञ्गघ्वनिध्चवणे स्त्रीणा मोगकाक्षा नायते, त्यर्थ । 
समाहित. ॥॥१६॥। श्रुत्वेति । घनघ्वाननिम धनस्य मेघस्य ध्वानस्य घ्वनेनिम सदृशम्‌ । निक्षरवारिनाद निक्ष 
रस्य प्रवादस्थ वारिणो जलस्य न।द ध्वनिम्‌ । घरुत्वा माकण्यं । नटन्त. नृत्यन्त । शिखण्डिनि मूरा । 
'यत्सानुगत यस्य गिरे सानुगत तटयावम्‌ । सुरो सुराणा देवानामोष समूहम्‌ 1. दिव्या ङ्नानृत्यविषौ दिम्पा- 
द्गनाना देवस्म्रोणा नृत्यविषौ नटनकरणे । वितृष्ण काक्नारहितम्‌ । कुर्वन्ति विदधति । चद्‌" । तरेव 
नर्तनाखक्त कुर्वन्ति, इत्ययं । अतिशय ।)१७॥ गुहोदर इति । यस्मिन्‌ गिरो । खिद्धा देववि्ेषा । ष्येयहिमे 
घ्गातु योग्य हिम ` ° शोत यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । प्रतयक्षप्रमेय हिम नास्ति, त्यर्थ । गुदोदरे गुहाया गद्वुरस्योदरे 
मघ्ये । मतुं हेमन्ततुमू । सुखेन ' निरायाेन । गमयन्ति यापयन्ति! ° । गम्टू गतौ णिजन्ताल्वद्‌ । भव्यन्तिपु 


वरीसे सूयं तिरोहित हो जानेसे उसके तटोपर अन्धकार छाया रहता था । पर उन अन्धकार- 
मय तटोपर सन्दर, वृक्षोपर चढे हए भौर अदुमुतं स्वच्छ चन्दराकृतियोसे-जो पलोमे वनी हई 
थी-- युक्त मयूरोके द्वारा प्रकाश कर दिया जाता था ॥१५।॥ उस पवंतपर पुष्परसं रूपी 
मासवका पान कर लेनेसे सुस्वर गान करनेवारे मौर मनके विकारको बद़ानेवाके भरि, रूट 
हई नायिकामोको मनानेमे युवकोको सहायता पहुंचा रहै थे \॥ १६ उस पवंतपर मेषध्वनिके 
समान जकरु-प्रपातके शब्दको सुनकर नाचनेवाठे मयूर तटो या शिखरोपर वैरे हए देववृन्दको 
देवियोके नृत्य देखनेकी तृष्णासे मुक्त कर देते े--मयूरोका नृत्य देलकर उन्हे देवियोका नृत्य 
देखनेकी उत्सुकता नही रहती थौ 1१७! उस पर्वंतपर रहनेवाकते देवलोग हिमके प्रभावसे 
सर्वथा मुक्त गुफायोमे ओर फुटारेसे युक्त गुफाओमे क्रमशः हिमन्त भोर ग्रीप्मचऋतुको सुखे 


१ मग्तिरोदितेन।२ आइ शभनोकजञरागाः। ३ अञआकखगघमनिर्मर' 1४ = उत्रेक्षा, 
अन्योन्यारुद्ारश्च । प आ मष्वेति । ६ = मधु पुष्परसर॒तद्रुपस्यावसस्य मयल्य । ७ = विकृतिम्‌ । 
८ श सहायक। ९.आ षट्‌ 1 १० = दोत्यं। १९ =सुशपू्वकम्‌ ! १२ श ध्यापयन्ति" हति नास्ति । 


-१४, २० 1] चतुदश सगे. ३२१ 


जयन्सचा निस्तमसो समुत्कः शीतेतर्यशु तमसो सुत्कः। 
्र्ुं चमून्या जगदेकपाली वलेन सात्ताज्ञगदे कपाडी ।१९॥ 
निषेव्यविवरो वरोऽचिविधनिमंरांरूतः 

सदन्ति चमरो.ऽमरोपदितमाघवीमण्डपः। 
चिकासिकमलोऽमलोपलविचिच्रमाभासुरो 

न विस्मयमयं नगः प्रविदधाति कस्ये्तितः ।२०॥ 


मपा जलाना यन्त्िपुः यन्वयुक्तेषु । गह्वरेषु गुहासु । निदाव ग्रीष्मम्‌ । मघोगामिधनेषु अघो मधोमागे 
गामिनो गमनशोखा घना मेधा येषु तेषु । सानुपुः तथ्यु । वर्षा प्रावृट्काछान्‌ । गमयन्तीति प्रत्येकममि- 
सवष्यते । दीपकम्‌ ॥१८॥। जय्निति । निस्तमसौ निगंत तमो ययोस्तो । शीतेतराशू शौत शोत इतर 
उष्ण" शीतेतरौ अशू किरणो ययोस्तौ--चन्द्रसूरयो । सचा कान्त्या । जयन्‌ निर्जयन्‌ । त ॒रत्नकूटभिरिम्‌ । 
षटु वीक्षणाय । समुत्क.~ सतुष्ट । समुत्क. खमुच्चत क मस्तक यस्य स. । वक्ेन सामर्थ्येन । साक्षात्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ । कपारी द्र । जगदेकपारी जगतो भुवनस्य एकपाली मुख्यपारक । मसो राजा । चमून्ा 
सेनानायकेन । जगदे भाष्यते । यमकम्‌ ।१९। निपेव्येति । निषेन्यविवर निषेव्यमाश्रयणीय विवर गह्वर 
यस्य सः । वर प्रशस्त । व्विधनिर्घरालकृतः धिविधैर्नानाप्रकारे. प्रवाहैरलञ्ृतो मूपितः। सदन्तिचमर,. 
दन्तिमिर्गजैश्चमरेदचमरमूगैश्च युवत. 1 भमरोपहितमाघवीमण्डप अमरेदेवैरुपदित आश्रितौ माववीना यूधिका- 
लताना मण्डपो यस्य सख । विकासिकमर.-विकासीनि विकसनकशोलानि कमशखान्यम्बुरुहाणि यस्मिन्‌ सः । 
जमलोपलविवित्रमामासुर. अमराना निर्मकनामुपराना शिल्ातलाना विचित्रया बहूविधया मया कान्त्या 
मासुरो दभ्र" । ईक्षित दृष्ट । भयं नगः मणिकूटगिरि. । कंस्य पुरुषस्य । विस्मयम्‌ भाक्च्यम्‌ । न प्रविद- 


विताया करतें थे 1 तथा वर्षाछतुको वे उन शिखरोपर आरामसे विताते थे, जहां मेष प्च ही 
नही सकते ये, उनसे वहत नीचे रह जाते थे । क्या सर्दी, क्या गर्मी ओर क्या बरसात तीनो 
ही मौसमोमे देवलोग वहां सुख पूवक रहते थे । वहौकौ उष्ण गुफाओमे हिमका कभी कोई 
असर नही पहुंच पाता था 1 हा, वहाँ रहनेवाले देव उसका स्मरण अवदय कर लेतेये, कि 
प्रवासके भवसरपर अमुक स्थान देखा था, जहां अत्यधिक हिमपातो रहाथा। इसौ तरह 
सन्य स्थानोपरं ग्रीष्म ओर वषमि वह्‌ सुख नही मिल सकता, जो मणिकूट पवंतके निवासियोको 
मनायासदहीप्राप्तहो र्दा था। वह्‌ पवंत सभो ऋतुभओमे सुखद था! इमोकिए वहां देवलोग 
भो निवास करते थे ॥१८॥ राजा पद्मनाभने अपने देहुकी कान्तिसे चन्द्रमाको नौर दीप्तिसे 
सु्यंको मातत कर दिया था, जो भन्धकारसे सवंया नुक्त थे । पद्मनाभ सारे जगत्‌क्रा एक मात्र 
रक्षक था ओर बलमे तो साक्षात्‌ शकर । उसे परवंतकौ विशेपताओके देखनेसे वडा हषं हुमा 
ओर उत्सुकता भी 1 पव॑त देखनेके किए उसे उत्सुक जानकर सेनापत्तिने यो कहना प्रारम्भ 
किया--]। १९) इसकी गुफाएं रहने योग्य है, यह्‌ अनेक प्रकारके रनोमे सुशोभित है, इसपर 
कही हायी घूम रहै दहतो कही चमरो मृग विचर रहै ह, इसके माघवीलताके मण्डपोमे देवलोग 
भो माकर ठहर जति है, इसपर कमल विले हए दै; निमंल मणियो भौर शिलाओको अनोखी 
प्रभासे यह सभी भोरसे प्रकारित है; तएव निश्चय हौ यह्‌ सभो पर्वतोसे ध्रेठ है । इसे देखकर 
किसे जाद्चयं नही होगा ? इसे देखकर तो ब्रह्मदेव ( कस्थ-ब्रह्यदेवस्य } को भो अचरज होगा 





१, = यन्वराणि उन्ति येषु, तपु ' « = ष्टिखरेपु । ३. = समुत्सुक । ४ = मापवोलतठाना। 


३३२ चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ १४, २१- 


तदिनपाण्डुरतीरजसेकतां फमलजेन गतां रजसेकताम्‌। 

वहति सिन्धुमयं सरसामलकृतदिश्ण च चयं सरसामलम्‌ ॥२९॥ 
सुरयुवतिजनस्य साुभाजो वदनसरोखदमण्डनोद्यतस्य | 
विगलिततिमिराखु संप्रसपेन्भवति निशास्विह दर्पणो सगाद्ध ।२२॥ 
न मदोरुदा परिता ऊुसुमे्मणिदीपक्रैविरहिता न गुदाः । 

न नितम्बभू* सुरजनेविकला न सरः समुज्ितमिदम्बुख है: ॥२२॥ 
इद गगनचर. कन्द्रागोचरेः सुरभिश्चिपटेः कामिनीलम्परेः 
्रवसितसुरते सालुखेवारतैः समथुकरसरुतः सेव्यते मारुतः ॥(२७॥ 


घाति न करोति । लट्‌ । यमकम्‌ ।*२०॥ तुहिनेति 1 तुद्दिनपाण्डुरतीरजसेक्ता तुहिनमिव पाण्डुर शुभ्र ठीरज 
कू लजनित सक्त सिकतामयर यस्यास्ताम्‌ । कमल्जेन तामरसजेन । रजसा परागेण साकम्‌ । एकताम्‌ 
समेदत्वम्‌ । गता याताम्‌ । सरसा जल्खदिता स्वादुरसवतीं वा । सिन्धु नदोम्‌ । "देशे नदविरेषेऽन्षौ 
सिन्धुना सरिति स्त्रियाम्‌" हत्यमर । अलकृतदिश्चाम्‌ अलकरता मूषिता दिशो येषा तेषाम्‌ । रषा 
सरोवराणाम्‌ । चये च समह्‌ ष! अकर मशम्‌ 1 वहति घरति । वहि प्रापणे खट्‌ । दोपकम्‌* ॥२१॥ 
सुरेति । इह गिरौ । सानुमाज सानु* तट भाजः ( सानु तट मजतै इति सानुम।क्‌, तस्य }) भाधितस्य । 
वदनसरो श्ट मणडनोद्यतस्य वदनमेव मुखमेव सरोख्ट कपल तस्य मण्डने मूषणे उद्यतस्योयुक्ठस्य । सुरयुवति- 
जनस्य सुरयुवतिरेव जनस्तस्य । विगक्िततिमिरासु विगलित तिमिरं याघा तासु । निक्चासुः रात्रिषु । 
ससर्पन्‌ गच्छन्‌ । मृगाद्धु चन्द्र । दर्पेण मुकुर । मवति । लट्‌ 1 रूपकम्‌ ॥२२॥ नेति । हद गिरौ । 
कुसुमै पुष्पै । परिहृता रिता । मदीरुहा वृक्षा । न ने सन्ति। मणिदीपकै रत्नदौपकं । विरहिवाः 
शून्या \ गुहा गह्वराणि! न न सन्ति । सुरजन ° सुरा एव जना रोका ते. । विकला हीना 1 नितम्बम्‌: 
सानुप्रदेश । [ न ] न भवन्ति ( मवति )। अम्बुर्टै सरोरहै । समुज्कित त्यक्तम्‌ । खर सरोवर ५५ । 
[न ] न मवति ॥२३॥ देवि । ह गिरौ । कन्दरागोचरे कन्दरस्य गह्ुरस्यागोचरंरविषये , कृतसुरा. 
सन्व कन्वरान्निर्गता ` ^ इत्यं । दरी तु कन्दरो वा स्वी" इत्यमर । सुरमिशुचिपटे सुरमि परिमल शुचि- 
निर्मल पटो वेषा तैः कामिनीलम्पटे कामिनीषु वनितासु कम्पटैरत्यासक्तै । अवित्रुरतं भवस्ित 
सपूणं सुरतं येषा तै । खानुसेवारतै. सानोनितम्बस्य सेवायामाश्रयणे रतै प्रोत" । गगनचर वि्याषरं' । 
समधुकररुत मधुकराणा भ्रमराणा रुतेन घवनिना युत । मारुत वायु । रेन्यते भुज्यते 1 षेवृड. सेवने 
॥२०॥। जिनके किनारोकौ बालू वफंको मांति शुभ्र है भौर जिनका मघुर जल कमखोकी पराग- 
के सायएकखूपरहो चुकारहै, न केवल उन नदियोको ही इसने जन्म दिया है, बल्कि सारी 
दिशाओकी शोभा बढानेवारे जलाशयोको भौ जन्म देकर यह्‌ उन्हे अपनी गोदमे लिए हुए है । 
।॥२१॥ शुक्लपक्षकी रातोमे इस पवेतके शिखरोपर देवागनाएं ज्यो ही अपने मुखका श्यृगार 
करने बैरी थी, त्यो ही सामनेसे आया हुआ चन्द्रमा दपंणको कमीको पूराकर देताहै 
॥२२॥ यहि वृक्ष पुष्प रहित, गुफाएं मणिदीपोसे रहित, मध्यमागकौ भूमि देवोसे रहित ओर 
सरोवर कमलोसे रहित नही ईै--यदहाके वृक्ष सदा पूरसि अरुकृत रहते ह, गुफामोमे मणिदीप 
जगमगाया करते हु, मध्यमागके रम्य प्रदेशोमे देवलोग विराजमान रहते हँ ओर सरोवरोमे 
कमल लहुलहाते रहते द ॥२३॥ यहापर स्प्रीरम्पट विद्याधर रोग सम्भोगके उपरान्त सुगन्धित 
ओर प्रवित्र वस्त्र पहनकर गुफाओसे बाहर निकल्ते ही शिखरोपर टहलने लगते ह, भौर फिर 
१ म पाण्डर । २, = "सैकत सिङूतामयम्‌' शस्यमर । ३, यै । ४ = यमकम्‌ 1५ 


सानु । ६. = घुर- युवतीना जनो वरगस्तस्य । ७ = वलक्षपकषक्षपासु । ८. == जायते । ९ = सुराणां 
देवामां जना वर्यां तं । १० = मध्यभाग । ११. श सरोवर । १२ = इसुरते षद्भिः फन्दराक्निगतः। 


~ १४, २८ ] चतुदश. सगः २.३३ 


अलिनीनिङ्कुसम्वचुम्वितात्रैः शिखरेऽस्य स्थलपुराडरीकखण्डैः | 

भवतीव विकासशालिभिर्योरुदितानेकसलाञछुनेन्दुविम्बा ॥२५॥ 
विध्यातेऽप्यनिलवशेन मङ्गलाथ दी पानामिह निकरे लतागरहेषु । 

वीक्षन्ते गगनचरा महौषधीनामुदथोति रतिषु वधूमुखाम्बुजानि ॥२६॥ 
मत्वानुपप्लवरशिखानिह रत्नदीपान्गत्यन्तरन्यपगमात्पिदधत्करेण । 

नेघे नितम्बगतवखहयतां प्रियाणां प्रीत्य भवत्यधिगुहं खचराङ्गनोधः ॥२७॥ 
बिम्बितपुष्पशुच्छनिचितनततिषु निपतन्नस्य तडिल्लताुकरणत्तमखुचिषु गिरेः । 
काच्वनमेदिनीषु जनयति धिषणां नीलदरोपहारविषयां मधुकरनिकरः ॥२८॥ 


कर्मेणि र्ट्‌ । यमकम्‌ ॥२४॥ अछिनीति । भस्य गिरेः 1 शिखरे शद्ध । अलिनोनिकरुरम्बचुम्बिताग्र. 
अलिनीना भ्रमरवनिताना निकुरम्बेण समूहेन चुभ्बितमालिद्खिवमग्र येषा तं । विकासशालिमि विकासेन 
विकसनेन शाछिभि. शोमिभि । स्थलपुण्डरीकषण्डः स्थखपुण्डरोकाणा स्थल्पद्माना षण्डे कदम्बकं । 
दयौ. गगनम्‌ । उदितानेकसलाञ्छनेन्दुविम्बाः उदित समुदभूतमनेकेन बहुलेन काज्छनेन युकतमिन्दुबिम्बं 
यस्या. सा इव । भवति । उत्प्रेक्षा ॥२५॥ विध्यात इति । शह भिरौ । गगनचरा विद्याघरा । लतागृहेषुर 
छतासदनेषु । मद्खलार्थे मङ्खरुनिमित्ते मद्धलमेवार्थं प्रयोजन यस्य ( तस्मिन्‌ ) । दीपाना प्रदीपानाम्‌। 
निकरे समूहै । भनिलवशेन अनिरस्य वायोरवशेन । विच्यातेऽपि त्रिनष्ेऽपि । रतिषु रतिक्रीडासु । 
वधूमुखाम्बुजानि वधूना वनिताना मुखान्येवाम्बुजानि सरोजानि । महोषघीना काष्टज्योतिरादीनाम्‌ । 
उयोते. प्रका. । वीक्षन्ते विलोकयन्ते 1 दक्षि दर्शने ल्ट्‌ । सामान्यालद्खारः ॥२६॥ मव्वेति । इह 
गिरो । रलनदीपान्‌ अनुपप्लवरिखाचू अनुपप्लवा निर्बावा शिखा ज्वाला येषा तान्‌ । इति मत्वा बुध्वा । 
गत्यन्तराभावात्‌ गव्यन्तरस्योपायान्तरस्य व्यपगमादमावात्‌ । नितम्बगतवस्त्रहूवा नितम्बगतस्य कटिगतस्य 
वस्त्रस्य दुकूरस्य हृतामपहारिणाम्‌ । प्रियाणा दयितानाम्‌ । नेत्रे नयवै । करेण हस्तेन । पिदधन्‌ पिनह्यन्‌ । 
खचराङ्खनोघ. खचराद्धनानामोघ समूहः 1 अविगुह गुहास्वधिकृत्याधिगुहमु, गुहास्वित्यथ । प्रोत्ये प्रोति- 
निमित्तम्‌ । मवति । लट्‌ ॥२७। बिम्वितेति* । भस्य गिरे. । बिम्बितपुष्पगुच्छनिचितत्रततिषु बिम्बिता. 
पुष्पाणा गुच्छैर्मञ्जरीभिनिचिता निरम्तरिता त्रवत्यो क्ता यासु* तासु । तडिल्लतानुकरणक्षमर्चिपु तडिल्ल- 
ताया विचयुल्लताया अनुकरणे क्षमा समर्था रउचिर्यासा तासु । काञ्चनमेदिनीषु सुवर्णमयभूमिषु । निपतन्‌ 


मोरोका मधुर सगीत सुनते हृए वायु सेवन करते ह ॥२४॥ इस्त पदहाडके शिखरोपर सफेद 
स्थ कमल खिले हुए हँ ओर उनके उपर भौरियोके ण्ड वेठे हुए दँ 1 उन्हे देखकर एेसा प्रतीत 
होता है मानो आकाश, काञ्छन सहितं अनेक ( पुणंमासीके ) चन्द्रमण्डलो अलक्त हो ॥२५॥ 
विद्याधर युवक विवाहुके बाद यहाँ आया करते ह । उनके प्रथम मिकनकौो मगल्वेकामे यहिं 
कतामण्डपोमे मंगल दीप जलाये जाते ह, हवाके किसे वे कभी वुञ्च भी जायं तो भी रतिक्रीडा- 
कै अवसरपर विद्याघर युवक अपनी नववघूक्रा मुखकमल जडी-वृूदियोके प्रकाशसे देख लेते ह । 
॥२६१ यकौ गुफाओमे सम्मोगके अवसरपर विद्याधर खोग ज्यो ही अपनी प्रियामोके नितम्ब 
से वस्व हृति है, व्यो ही वे श्मिन्दा होकर रत्नद्रीपोको वुञ्ञानेका प्रयत्न करती ह । प्रर जववे 
नही बुञ्षते, तब वे ओर उपाय न रहुनेसे अपने हाथसे पतिके नेचोको मृद ठेती हैँ । यह्‌ देखकर 
वे अपने मन-ही-मन वड प्रसन्न होते हँ ।॥२७॥ इस पवंतको विजुीके समान चकाचौव उत्पन्न 
करनेवाली स्वणंभूमिमे, जहां फूलोके गुच्छोसे ठ्दी हुई रताएं प्रतिविम्बित हो रहौ है, वहाँ 





१ = उदितान्येकानि सकाञ्छनानीन्दुविम्बानि यस्या सा । २ = निङ्कुञ्जेपु । ३ = आच्छादयन्‌ 1 
४. जा मीतेति। ५. श यासा । 


२३४ चन््रप्रमचरितम्‌ [ १४, २९- 


तरगतासितरः्नविनिःखतेरविरेः परितो निकरे ख्चाम्‌ । 
इह कदाचन मेचक्रितत्विपो निज्चि न भजन्ति शरदूघनाः ॥२९॥ 


मानेोन्मादन्यपनयचतुराश्चेघ्रारम्भे विदधति मधुखः। 
यूनामस्मिन्धटितयुवतयो दृ तीर्यं परथतख्तयः ॥२०॥ 
्पनन्नितम्वावनि तारमन्ते गीत्वा प्रियाणां चनिता रमन्ते । 
इदाइतेदेममदी नभोगोर्भिपेव्यते काममदीनभोगेः ॥३१॥ 


विनमन्‌ । मधुकरनिकर मधुकृराणा श्रमराणा निकगो निवह । नौल्दछोपहारविपया नोषदकरिद्ध- 
नीलमणिमि कृत उपहारो रद्खवल्लो स॒ एव विषयो गोचरो यस्यास्ताम्‌ । पिपणा बुद्धिम्‌ । 
सततम्‌' अनवरतम्‌ । जनयति उत्पादयति । जनेड प्रादुमवि लट्‌ ¦ भ्रान्तिमान्‌ ॥२८॥॥ वटेति । इह 
गिरौ) परित समन्तात्‌ । तटगतादवितरतनविनि सतै. तट सानुं गतै रदितं्नछिं रल्नैमणिमिविनि.- 
सृतेनिर्गतै. । ख्चा कान्तोनाम्‌ 1 निकरं समू । मेचकितत्विपः मेचकिताः श्यामा त्विट्‌ कान्ियेषा 
ते। शरद्घना शरत्कान्धमेषा 1 कदाचन कटिमदिचत्‌ ( अपि } समये । निजरि स्वकोयङ्ान्विमू्‌, शुभ्रः 
कान्तिमित्ययं । न मजन्ति नाश्रयन्ति ! मल सेनायाम्‌ 1 लट्‌ । सामान्यालद्भुार ५।।२९॥ मानेति 
मस्मिन्‌ गिरी । चवारम्मे च्रस्यारम्मे प्रारम्मे । मानोन्मादग्यपनयचतुरा. मानेन गर्वेण जावोन्मादस्य चित्त 
विकारस्य ग्यपनयेः चतुरा प्रोढा । मधुरा श्वत्रणप्रिया । घटितयुवत्तय घटिता ° प्रैरिठा. युवयो वनिठा 
येषा< ते। परमृतर्तय परभूनाना कोकिलाना रतयो घ्वनय । यूना तस्णानामू । दुतीछृत्यं दूत्या त्य 
कार्यम्‌ । विदधति कर्वन्ति । उतपेक्षा (?) ॥३०।॥ ध्वनन्निति ¦! इह गिरौ । वनिता कमिन्य । श्रियाणा 
दयितानाम्‌ । अन्ते समोपे । घ्वन्नितम्बावनि ध्वनन्ती नितम्बस्य प्रस्यस्यावनिर्भूमि यस्मिन्‌ कर्मणि ठत्‌० । 
तारम उच्चै स्वरम्‌ । गत्वा छनित्वा । रमन्ते" क्रोडन्ते । रमि क्रीडाया लट्‌ । आदृत प्रीतियुक्तः । महीन मोग 
महीन सपूर्णभेगि मेगिद्रव्यसदितै 1 नभो विद्याधरं । हैममहो स्वर्णमयमूमिः । काम यथेष्टम्‌ । निषेग्यते 


मरि (साघात्‌ पूरके .गुच्छोके धोखेमे माकर) भा-आकर मडराने र्गते है, भौर अपने मडरनेके 
प्रदेशमे दशंकोको नीरमणियोक्े पुरे गये चौकका भ्रम उत्पन्न कर देते हँ ।॥२८]। इस परवेतके 
तटोपर यत्र-तत्र-सवत्र नीर मणियोकौ मपू सुषमा वनी रहती है । उन मणियोको सन क्रिरणं 
सभी भोर फैली रहती ह । उनसे शरदच्छतुके शुर मेघ बिलकुल काले या नीके हो जतिह। 
इस तरह वे यहाँ पर भपनी स्वाभाविक ( शुख्र ) कान्तिको कमी भी नहीं पराप्त कर पति 
ह ॥२९॥ इस पर्वतपर चैत्रमासमे मानवती युवतियोके मान जन्य उन्मादको दुर करनेते चुर, 
मधुर ओर विचूडी हुई तरुण नायिकाभोको उनके पतियोसे मिला देनेवाली कोकिककी बोली 
युवकोके किए दरतीका काम देती दै ॥३०॥ यरहापर सगीतज्ञ नायिकाएँ भपने-मपने पतियोके 
निकट, इसकी पूरी मघ्यमागकी मूमिमे गूज उत्पन्न करनेवाले टंगते तारस्वरमे गाना गाकर 
मनोविनोद करती ह, ओर समादृत विद्याधर लोग--जो उक्ष मोग गामग्रो साथमे र्ये है 


१ "सततः मूलग्रन्थे नास्ति। २ श्च गतेराध्रिते । २ = श्यामीकृवा । ४. = तद्गुणा 
खच्ारः।॥ ५ बा मन इति। ६ = दूरीकरणे । ७. = सयोजिता । == यामिस्ता । 
७. = क्रीडन्ति ! 





-१४, ३४ ] चतुदंशः सगः २३५ 
व्योम्ना यानः पञ्चिणो.ऽचर प्रविष्टं रल्नच्ताण्यां चन्यमा्जारपोतः । 
विम्बं ्लौट्येनाचुवध्नच्न धत्ते दिन्यस्रीणां गन्तुमन्यत्र टम्‌ ` ॥२२॥ 
अयं सुनिधनोऽघनोदनसहः सहस्तिचमरोऽमसेचिततटः। 
सुराद्रिसदशो दशो.ऽम्बर्सदां सदाद्ितविभो चिभो स्मयते ॥३२॥ 


नीलोपटोल्ञसितलोलमरीचिजालसान्द्रौकतान्धतमसेष्विव गदरेपु । 
क्रीडातिरोदिततनुयुवतीः पतीनां तच्छरससङ्खुरभिर्विदणोति चायुः ॥३४॥ 





माधियते* । लद्‌ । यमकम्‌ ॥३१॥ व्योम्नेति । जत्र गिरौ । रलक्षोण्या रत्नमयभूम्याम्‌ 1 व्योम्ना गगनेन । 
मायतिः गच्छतः । पत्रिण" पक्षिण । प्रविष्ट" प्रतीताम्बरम्‌ । दिम्ब प्रतिविम्वम्‌। लौल्येन लाम्पटयेन । 
अनुबध्नन्‌ आकर्पन्‌ । वन्यमाजरिपोत बन्यस्य वने जातस्य माजिस्य विरालक्य पोत शिशु । दिन्यस्त्रीणा 
देववनितानाम्‌ । दुष्ट नयनम्‌ । अन्यत्र अन्यप्रदजे । गन्तु गमनाय । न षक्तेः न घरति ( न दत्ते न ददाति } । 
इधाम्‌ वारणे च लट्‌ । भ्रान्ति. ॥३२॥ अयमिति । विमो मो पद्मनाम । मूनिघन सृनिभिर्यंतिमि. घन 
सान्द्र । भघनोदनषह अघस्य पातकस्य नोदने निराकरणे सहः समर्थ. 1 सहस्तिचमर हस्तिभिर्दन्तिभिष्च- 
भरेदवमरमूगैक्च युवत" । घमरोचिततट भमराणा देवानामृचित योग्य तट सानुर्यस्य स । भारवितविम. 
सारचिता ( भञ्चितविम अञ्चिता ) प्रशस्ता विभा कान्ति. शोमा वा यस्य ख । सुराद्रिषदश युरापररमेये 
सदृश. समानः । बयं गिरि । घम्बरसदा सुराणाम्‌ । दृशः पयनानि । सदा अनवरतम्‌ । रपयते छरीडयति । 
रमि फ़रोडायाम्‌ । पिजन्ताल्लट्‌ 1 यमकम्‌ ।३३॥ नीटेति । इह गिरौ । नीलोपलोत्छषिवलोकमरी चिनाल- 
शानद्रीृतान्धतमधैपु नोकोपनस्यनदनीरस्योर्छस्िताना भासिताना लोकाना चञ्वलाना मरोचीना कान्तीना 
जान कदम्वेन घान््ीकृत निरन्वरीङृतमन्धतमस येषा° तेषु 1 गह्वरेषु दरीषु । क्रोडातिरोहिवतन्‌ क्रीडया 
वाकेन तिरौहिता व्यवदिता तनु गायं यास्रा ताः । युवती तरुणीः 1 तच्छ्रायसद्धसुरमिः तासा युवतीना 
श्वासस्योच्छ्वा षस्य सद्धेन समगेंण सुरभि. प्रिमलसहिव । वायु माख्ठः । पतोना दयितानाम्‌ । स्वियोऽत्र 





याक स्वणंमयो भूमिका भरपुर उपयोग करते ह ॥३१॥ यहां पर रतनजटित भूमिमे, माकाश- 
मागे घीरे-घीरे जाते हुए रेक पक्षीक परछाई देखकर, जंगी विलावका वच्चा वड़ी तृष्णासे 
उसे पकडनेके लिए वार-वार प्रयलन कर रहा दै, ओर अपनी इस चेष्टने आष्ट कौ गयौ देवांग- 
नाभोको दृष्टिको अन्यत्र नहो जाने देता है-- वे ओर कुछ न देखकर उसीकौी भोर धूर-धूरकर 
देव रही है ॥३२॥ राजन्‌ 1 वौतराग मुनियोसे व्याप्त होनेके कारण यह्‌ पर्वत भन्यजीवोकि 
पापोको नष्ट करनेमे समथं दै। यहां हाथी भौर चमरी मुगोको व्रहुकता है । इसके तट देवोके 
विहार करने योग्य ह । यहां सदा प्रकाश रहता है 1 अतएव यह्‌ सुमेर सरीखा है, ओर इमी- 
लिए यहाँ देवी-देवताभोकौ दष्ट रम जाती है ॥३३॥ नोलमणियोसे निकली हद चञ्चल 
किरणोसे जव यहांञो गुफाओमे अन्घकार ओर भी अधिक गाढ हो जाता है, तव युवतियां 
मपने परतियोसे आंख वचाकर उनके भीतर जा छिपती हं । उनके पत्तियोको जवं खोजने पर 
भौ उनके शरोर नही दिखाई देते, तव उनकी इवास वायु हौ उनके दिपनेको सूचना देती है-- 
~ 


"जकखग घतते ।२ कखगपमदृषटे 1३ त आश्रीयते । ४ = पतित प्रवेद गत वां, 
५" ' पष एति टोकाधयस्य पारस्य स्याने प्रव्पु दत्ते" दत्पेव दृश्यते । ९ = साधुनि. 1 ७ =येप। 


३२३६ पन्रश्रमपरितिमरू [ १४, ३५- 
तीरेष्वेताः कसुमितवानीसलीसलीनालीरनिलस्योदूधूतान्ताः 1 
५ [५ [4 [4 नरं 
तान्ता घर्मंरविरतमूल्लापातीः पातीदायं प्रख्तनदीनीरोवः ।[३२॥ 
घातिनिमंथनलव्धकेवता योगिनोऽत्र परिनिर्विचासवः 1 
फुवंते भ्रतरपूरणादिभिः कर्मणां समवलत्यमायुपा ॥३६॥ 


शिपरमणििलाना एाजिणसखान्तटेः पर खुतरविकराणामुन्नसनसेचिसेघः। 
तदिद रुतिकारी णद्धिताञ्मोदकालन्मदयितुमलमस्मि्नोत्तकण्टानकराठे ॥२३५॥ 





यर्तन्ते" दति विवृणोति वियरण करोति । पृत्‌ रणे खट्‌ 1 न्तरियोऽग्र पतन्ते इति मनुरिति. 1 ३४॥ ीरेप्विठि | 
इड गिरौ । मालोनालो मारोनाः पठिता मकरपो प्रषरा यारा ता । भ्निररपोदुूतान्ताः मतिरस्य कायो 
रयेण वैगेन उदत्त. मन्तोञ मप्यप्रदेशो पाठाता. । ठान्ता म्खानाः। तमू उशानो । एठा. हना ) मविरतर 
मूलापातौ* अविरत निरन्ठर मूढं युध्नमापातोराग्रमनोला । कुपुमिठकवनोरारो. कुषुमिठा. पृष्ठा 
यानीराणा वन्लुश्ानामाकोः सष्टुती । अयम्‌ एषः । प्रसृततनरीनोरोप प्रसूतः प्रस्यन्दिठो नदीनाप्रापगानां 
नोराणा जलानामोप प्रवाहः । पाति रहा्ठि। पा रहणे जट्‌ । यमकम्‌ ॥३५।! पातीति) बर त्रिसै। 
घातिनिर्मयनरग्पकेयक्ला पातोना पातिकर्मणां निर्मयनेन विनाेन कव्या प्राप्ताः केवला नवकैवरुखन्ययो 
येपा* ते । योगिन मुनय । परिनिवियाखव सङ़लकर्माणि विनाशपितुमिच्छव । प्रतरपूरणादिभिः प्रतरपूरणे 
लादौ येषा तै, प्रतरपूरणप्रमृ्खमुद्षातैरित्पर्ध. । यायुपा जपु.कर्मेणा । कर्मणा नामायघाविकर्मणाम्‌ । 
समवलत्व समानशपितरत्वम्‌ । एवते विदधति । ऊट्‌ । स्वमाव ॥\३६॥ शिसरेति । मह्मिन्‌ गिरी 1 ध्रालि. 
शागवान्तराऊ कलिना ठलूणा शाखानां शिसानामन्तरा्छम्ये 1 प्रसृरविराणा प्रसृ व * परस्पन्दितो रवे" 
सूर्यस्य कर किरणो येषां तेषाम्‌९ । धिनरमगिरिलाना शिरे शय दवे विद्यमानाना मगिशिखानाम्‌ । उत्वषन्‌ 
मास्मान । रोविरोष. रोचिषा किरणानामोप समूह । ठदिदनुफ़ततिकाये तदित वियुतामनु [ कृति ] कारो 
सन्‌ अनुकरणकारौ खन्‌ 1 अकाले अषमवे 1 एद्धिताम्भोदकालान्‌ दाद्धत भाशबिुगोऽम्मोदस्य मेषस्य कालो 





इवासवायुसे वे उनके छिपनेका सद्धुत पाकर उन्हे खोज लेते ह ॥३४॥ राजन्‌ † जरा ईइषर 
भी देखिये, तटो पर यहां विकसित येके पेड़ खडे हुए है । इनमे भीर छिपकर वैठे हुए है । 
इन्दे हवा हिका रही है । ये तेज धूपे मुरक्षये हृए हँ 1 रएेसी स्यितिमे ये जडसे उखड जति, 
क्रिन्तु फैला हा यह्‌ नदियोका प्रवाह इन्हे वचाये रहता है--इनको रक्षा किया करता हँ 
॥३५॥ राजन्‌ । यहां पर निर्वाणके अभिलापो मुनियोने चार घातिया ( श्ानावरण, दशनावरण, 
मोहनीय भौर अन्तराय ) कर्मोको नष्ट॒करके केवलज्ञान प्राप्त कर ल्या । मबये प्रतर 
ओौर पूरण आदि समुद्धातोके दारा वेदनीय, नाम भौर गोचर इन तीन अघातिया कर्को मायु 
कम॑की स्यितिके वरावर कर रहे हँ ॥३६॥। इन पवंतके शिखरो पर मणिमय रिरापं पाई 
जाती हं । वृक्ष-श्ाखाओके वोचसे सूयं-किरणोके पडनेपर उनसे विजुलीको भाति प्रतीते होनेवाली 
चमचमाती हई ज्योति निकल पडती है, भौर वह असमयमे ही मगूरोको वर्षाकालका षोखा 
उत्यन्न करके उन्हे उन्माद उत्पन्न करनेके लिए सूब अच्छी तरह समथं हो जाती है ।॥२३७॥ 





१ = यासु।२ = कम्पित । ३, =ऊर्ष्वप्रदेश 1४ यं ।५ = प्रषारं णव । ९ = यु 
ताखाम्‌ । 


~ १४, ४१ ] चतुदश. सगं. ३३७ 


तटरुदफुटजावनीख्टाणामतिमहतीषु शिखासु सक्तविम्बः । 

जनयति रजनीपु तार्काणामिदह कुखुमस्तबकथियं समूहः ॥३८॥ 

निकरे ख्चां तिभिरदानिकरेरमिते रवेवियदपार्यमितेः। 

विदतैः स्फुरन्मणिख्चाविदह ते रजनोष्विव ग्रह पतेरजनि ।३९॥ 

निष्कान्तः शिल्लरचयान्निरन्तरात्तैरालीढाः सरसिजरागरर्मिजाले. । 

श्रीमत्तां दधति दिशो दशाप्यमुष्मिन्नीरक्तेरिव' वसनै परिष्ठताङ्गा. ।॥४०॥ 
सेनापतेरिति वचो लकितैकवणेमाकण्यं भूमिपतिरप्रतिवायंवीयैः । 
तस्मिन्नदीर्णमणिरोचिषि शैकराजे रन्तुं क्ियन्त्यपि दिनानि वबन्ध बुद्धिम्‌ ॥४१॥ 


यैस्तान्‌ । नीचकण्डान्‌ मयूरान्‌ । मदयितु सतोपयितुम । अल शक्त, ।\३७ । तदेति । इहं गिरौ । रजनीषु 
रात्रिषु । तटश्दृकुटजावनौरुदाणा तटश्हाणा सानुमवाना कुटजावनीरुहाणा कुटजमभूरुढाणाम्‌ । अतिमहतीषु 
त्युत्नताघु । शिख।सु प्रग्रमागेपु । सक्तविम्ब, घक्त सव्रद्ध विम्ब मण्डल यस्य स । तारकाणा नक्षत्राणाम्‌ । 
समूह्‌ निवह । कुसुमस्तव्रकश्चिय कुसुमाना पुष्पाणा स्तवकस्य र मज्गर्या धिय शोमाम्‌ । जनयति उत्पाद- 
यति । उत्प्रेक्षा ३ ।।३८।। निकरैरिति। इह गिरौ । तिमिरहानिकरं तिभिरस्यान्धकारस्य हानिकरैना्ष- 
कारिभिः । अपारम्‌ अनन्तम्‌ । वियत्‌ आकाशम्‌ । ऽतः गते । स्फुरन्मणिरुचौ रफुरन्त्या प्रज्वलन्त्या मणीना 
रतनानं ख्चौ कान्त्याम्‌ । विहतं. बाधिते प्रतिहता । रवे सूरयंस्य । रुचा किरणानाम्‌ । निकरैः समूहं । 
रजनीषु रात्रिपु । ग्रहपतेः चन्द्रस्य । ते इव किरणैर्यया तथा । मजनि अजायत । जनद्‌ प्रादुमवि लड । 
उपमा ।३९।। निष्करान्तैरिति । अमुष्मिन्‌ गिरौ । शिष्स्वयात्‌ शिखराणा कृटाना चयान्‌ निवहात्‌ । 
निष्करन्तेः निर्गते । निरन्तरारे निरन्तरं । सरसिजरागरश्मिजाले. सरसिजरागाणा पद्मरागमणीना रक्मीना 
किरणाना जारनिकरे" । आलीढा व्याप्ता । दश्च अपि दस्सख्णाभपि। दिश ककुमः। नीरक्त नितरा 
रवतैररुणवर्णेरित्ययं । वसने वर्त्र । परिष्करृताद्खा इव परिष्कृतमल्दूकृतमङ्ख गात्र यासा ठा इव । श्रीमत्ता 
शो भावत्वम्‌ ४ । दवति घरन्ति । इधान. धारणे च लट्‌ । उत्प्रेक्षा 1}४०॥ सेनापतेरिति । अप्रतिवार्यंवोर्य 
अप्रिवायं निवारयितुमभक्रय वोयं प्रनापो यस्थ स । भूमिपति. पनाम, । सेनापते सेनान्या । रलितंकव्णं 
ललितो मनोहर एको मुरो वर्णो वर्णन यस्य ( ललिता मनोहरा एके मुख्या वर्णा अक्षराणि यस्मिन्‌ ) तत्‌ । 
वच" वचनम्‌ । इति एवम्‌ । आक्यं श्रृत्वा । उदीर्णमणिगोपिषि उदोणं व्याप्त मणोना रत्नाना रोचिः 
कान्तिर्यस्य तस्मिन्‌ । रौलराजे मणिकूटपर्वते । क्रियन्त्यपि क तिपयान्यपि । दिनानि दिनपर्यन्तम्‌ । रन्तुं 


इसं ॒पवतके तटयवर्ती कुटजवृभोको बहुत कम्बो-लम्प्रो ऊपरी शिखाओ-चोटियो पर रात्रिके 
समय खगा हुआ तारा-मण्ड, फूोके गुच्छोकी शोमाको उत्पन्न कर देता है ॥३८॥ यहाँ 
दिनमे सूब चमचमानेवार मणियोका तीव्र प्रकाश रहता है । अत असीम भआकाशकौ सीमाभो- 
मे फैककर सूर्यकी जो किरणे भन्धकारको मिटा देती है, वे यहां आकर हतप्रभ हो जाती है, 
फलत रात्रिके समय चन्द्रकिरणोकी जैसी शोभा होती है, वैसी शोभा फेलाने कगती ह- 
दिनमे सूयं चन्द्रसगीखा हो जाता है, भौर उसकी किरणे चन्द्रमाको करिरणोकी भांति मन्दप्रकास 
फेलाया करती है ॥३९॥ राजन्‌ । इधर भी दृष्टिपात कौजिए, यहाँ शिखरोके समूहसे निकी 
हई पद्मराग मणियोको क्रिरणोने सभी भर लगातार फैखकर दसो दिशामोको रग दिया है-- 
राक कर दिया है, अत. वे एस सुशोभित हौ रही ह, मानो लाल रग्क्ते वस्त्र पहने हो ॥४०॥ 
सेनापतिके इन सुन्दर वर्णोवाले वचनोको सुनकर अप्रतिहत शवितिवाकते राजा पद्यनाभने मणियो- 
कौ जगमगातती ज्योत्तिसे प्रकाशमान उस मणिकूट नामक पर्वतपर कुछ दिन ठहरकर क्रीडा 


स 
१ अ 'त्नारक्तंरिव । २ = गुच्छकस्य । ३. = निदर्शना 1 ४ आ शोमित्वम्‌ । ५. = यस्मिन्‌ । 
४२ 


९१८ पन्द्ुप्रभपरितम्‌ [ १९, ४८२- 


सपद्यत ऊुसुमचासिनर्दिग्विमागा रसजीिररनुतटर विविघद्रुमाणाम्‌ । 

मध्ाद्रवतिनि स्वराुदितघ्रमेण प्रापि जेण परननाविनिवरद्यदेः ॥४२॥ 

घमादधिन्दुभिदपादिनमूरिशोभा गण्डस्यनीः पि विलोकयतः प्रियाणाम्‌ । 

चाघाकरोऽप शि्छिरेतररपिमिय सीत्तस्याचनीतलयुमोऽभिमतस्तद्‌।नीम्‌ ॥५३॥ 

द्राघोयसीरविग्ल रचिना वणिग्मिरग्रः गतत परटमयापप्रसालिनान्ता। 

"पर्यन्त याकलजना चितिपो-टरव वीसनुद्गनोरणमियाय निजं निवासम्‌ 11४४ 
भदितुम्‌ । वुद्धि मिम्‌ । पन्य काद्‌ । उनि दन्यने लिट्‌ 1%१।। प्तपद्यसति । फिर पर्ववत्य। 
अनुतट तरस्य वद्रन्यं समोपमनुषटन । "समीवे इति समाम, । पिचियदूमाला विरिषाना नानाव्रिपाना 
दरुमाणा तद्गाम्‌ । (तुतयामित्तदिरि मागाः कुतुमं कल्पातित, परिमलीतौ दिशा दकता विमामो पणार 
ता 1 राजी प्रणो. | -पर्पता गोद्घमापेन | स्थौ मू मध्यापरतिति मघ्याद्भि{ त्त) मध्याद्भश्ाने 
वतिनि सति । उद्ितिश्रमेण उदित उल्वश्च श्रम वरिमा यन्यतेन। चुप पद्मनामेन । पृननानिपेशदेश्च 
पृठनाया सेनाया निवस्य निन्य" दन स्यानम्‌ ) प्रतरः वाप्यते) अाप्ठ्‌ न्पाप्तो कर्मयि चट्‌ 
11४२।॥ घमदिति । परमदिकिनदुमि पर्मोदस्य स्यरोदप्स्य विन्बुभि कनं.) उपादिवमूरिशामा.‹ उपराहिता 
स्योफ़ता भूरयो गदा शोमा वनांक्ता । त्रिपाणा स्ोणाप्‌ । ग्दर्यललो कपोप्रदेशान्‌ । पपि मार्गे । 
विलोकयत पदपत । तस्य दनः दविक्विरेदररसिमि मप । द्ि्लिरस्य ऽतर उष्णो रदिम किरणो यस्य 
च । वाघाररोऽति षोडात्येतपि । ममिमत इष्टं ! आसौत्‌ अमवत्‌ ¡ भद नुवि ल्‌ । पमोदिविन्दुकचित- 
नारोवद्रनदकनेन जावशोतम्यापुद्रुरणाने सूप॑स्येषटत्वपित्ति माव. ॥ ४३५) द्राघीत्नि । जग्रे पूर । गतं यातेः । 
वणिभ्मि अणि । जप्रिस्ठ निरन्तर यदा तया । रचिता विर्िता । द्राघोयसौ दीषतरा । प्रिय 
स्थिर--' इत्यादिना दोचशब्दस्य॒ईयक्षो-परत्यये दावो द्यादरेदा । पटनपापणराजिवान्ता पटमवेवस्पनिमित- 
रापणेविपणिमि राजितो भासित मघ्यप्रदेशओो गाखाता 1 क्राकरुलजना, क्रये वस्तुग्रदणे बाङ्ला संकीर्णा 
जना यपुत्ता । अद्ूबोयो. पण्यवोयिका । पयन्‌ वोकम।ण । दिति राजा। उत्तुत्ठोरपम्‌ उत्तुद्ध- 
मृत्नरत तोरण वदहिद्ार यस्यतम्‌ । निज स्वरोम्‌ । नितराम्‌ जआलयम्‌ । इयाप जगाम । ईइण्‌ गतो लिट्‌ । 


करनेकरा विचार किया ॥५१। फिर राजा पद्मनाभ पवंततकौ मुपमा देखनेके लिए चर पडा । 
उस पवंतके सभी तटोपर नाना प्रकारक वृक्तोकौ पव्रितयां लगी हई थी, जिन्दोने अपने एूलोकी 
खुशवूसे सारो दिशाओंके अन्तरालको सुगन्धित कर दिया था । उनको छवि देखते-देखतते मध्याह्न 
हो गया । सूयं आकाशके ठीक मध्यमे पहुंच गया 1 राजाको यकानका भौ अनुभव होने लगा । 
तव वहु अपनी सेनाको ठहुराने योग्य स्यानमे जा पहुंचा ॥४२॥ यो दोपहरका भूयं सन्ताप 
देकर सवको पीडा देनेवाला होता दै, किन्तु उनने पसीनेकौ वृदोसे रानियोके कपोर्लोको वहत 
अचिक सुशोभित कर दिया था । उन्हे देखकर पदनाभक्रा चित्त प्रसन्न हो रहा था, भौर इसीक्षए 
उसे उपस समय सवको वाघा देनेवाङा भी सूयं त्रिय र्ग रहा था 1४३1 व्यापारियोने पहरे 
पहुंचकर वडे-वडे वाजारोकी रचना कर छौ थी, जो पास-पासमे कपडे तानकर बनाई गई 
दूकानोसे दशनीय थौ । समी वाजारोमे ग्राहुकोको भीड र्गी हुई भी 1 सभी बजारोको देवता 
हुमा राजा पद्मनाभ अपने निवासके लिए बनाये गये उस भवनमे जा पहुंचा, जिसके आगे वहत 


१ अबा द्र पदयन्‌ क्रिया । २ =याभि । २३ श्च 'निवसनस्य हति नास्ति! ४ आज्ञप्रापि। 
५ जाड । ६ = उपादिता विहिता मूरिशोमा याप्राता । ७ = शिरिराद्‌। ८ = हटुवीधिका.। 
बटो हदुद्लकयो ' अनेका० २।८१ 1 


-१४, ४८ ] चतुदश दृशा सग २३२३९ 


यान्तोभिरयात्मनिलयाय तुरद्गिणीमिः सामन्तसंहतिभिरीशत्रिसजिताभिः। 
वेलाभिरुद्धततरद्ृविभङ्गुराभिरल्भ्यदम्बुधिरिव ध्वजिनी निवेशः ।॥५॥ 
राजाधिराजवसते्हयमन्दरणया" पण्याद्गनापरिपदो विपणिवजस्य ) 
पर्याकलय्य परितो विनिषेशदेश स्वावासमूमिरन्वासिजनेन जश्च ।'४६॥। 


वेद्यागणा" परिचिताञ्चपचारहेतोरध्वश्चमातुरतननदपालयन्तः। 
द्वारस्थिताः पटमयस्वनिवासपङ्क्तेवारतव्यवददशिरे प्रतनाजनेन 1181 


पराप्तिर दुरुपरिश्रमलिन्रजद्व. पुटितं निजनिवासपदान्यशक्त । 
वभ्राम मुग्घधिपणेः परितः स्ववग्येग्याहारनादनिदितश्चवणो जनोघ ।।४॥ 


# 


जाति ।(४४॥ यान्तीमिरिति । ईशविस्रजिताभि ईशेन राज्ञा विप्रजिताभि. प्रहितामि । मात्मनिलयाय 
स्वगृहाय । यान्तीमि गच्छन्तोमि । तुरद्धिणीभि" अश्वयुक्तामि । सामन्तसहतिमि सामन्ताना राज्ञा संहतिः 
मि. समूह. 1 च्वडिनीनिवेश्षः घ्वजिन्या सेनाया निवैशो निवासस्थानम्‌ 1 उद्वततरद्घविभद्धरामि उद्धते 
्रवृद्धेस्तरद्गं कल्लोलंविमद्ख॒रामिवक्रामि. । वेन्ाभिःर जल्विकारे । भम्बुधिरिव समुद्र हव । गक्षुम्यत्‌ 
क्षुम्पतिस्म ।॥४५॥ राजेति । राजापि राजवसतेः रान्नामविराजाना वा वसतेर्मन्दिरस्य । हेयमन्दुराणा हयाना 
वाजिना मन्दुराणा शाकानाम्‌ । पण्याद्भनापरिपदः पण्याद्धनाना गणिकाना परिषद समूहस्य । विपणि- 
व्रजस्य विपणोना पण्यवीचीना ब्रजस्य समूरस्य । विनिवेशदेश निवापप्रदेशम्‌ । परित समन्तात्‌ । पर्याकः 
लय्य« 1 भनुयायिजनेन पर्चादागतेन जनेन प्रजया । स्वावामभूमि स्वस्थात्मन भावासमभूमिनिवासम्‌ । जज्ञे 
ज्ञायते स्म । ज्ञा भववोघने कर्मणि किद्‌ ।*४६॥ वे्येति । अष्वघ्रमातुरतनून्‌ भघ्वश्रम'न्मार्मश्वमाद्‌ मातुर 
पीडितातनु शरीर येपा तान्‌ । परिचितान्‌ परिचययुक्तान्‌ । उपचारहैतो उपचारस्य* विनयस्य हतो निमित्तम्‌ । 
मनुपालयन्त वीक्षमाणा । पटमयस्वनिवासपड क्ते पटमयाना वस्समयाना स्वनिवासाना निजनिचयाना पडक्ते 
रण्या । द्ारस्यिताः^ द्वारंपु स्थिता भासिता. । वेदयागणा वेदयाना गणिकाना गणा. समूहा । पृतनाजनेन 
पूतनाया सेनाया जनेन । वास्तव्यवत्‌ प्राक्‌ स्विता ष्व । ददिरे वीक्ष्यन्ते स्म) दृशु वोक्षणे कर्मणि 
चिद्‌ । उपमा ,॥४७।। प्राप्त इति! । उषूपरिथधमखिन्न जद्वु. चरणा महता परिश्चपेणायाघैन खिस्ने वाचिते 
द्ध यस्थ सः। चिरात्‌ काठविकम्बात्‌ । प्राप्त. मायात । निजनिवाषपदानि निजस्य स्वस्य निवासस्या- 


वड़ा दरवाजा-प्रवेड दार वनाया गया था ॥४४॥ राजा पद्मनाभको ठहराकर भौर फिर उनसे 
बिदा लेकर सभी सामन्त घोडोपर सवार होकर अपने-अपने ठहुरनेके स्थानमे चके गये । सामन्तो- 
के उरते हए घोडपे पडाव एसा सृञ्ोमित हो रहा था, जसे समुद्र, उत्तार तरद्धोवाङ़ ज्वार- 
भाटेसे सुशोभित होता है ॥४५॥ राजाधिराज पद्मनाभ एव अन्य सामन्तोके निवास भवनोको, 
पुडस्ालको, ओर गणिकाओके गण तथा वाजारोके स्थानोको सभी ओरमे देखकर परे आने 
वलते प्रजाके छोगोने यहु जान ल्या कि हम सभीके ठहूरेका यही स्थान है ॥४६॥ मागेके 
परिथ्िमन्ते यके-मादे पूर्वं परिचित छोगोकी परिचर्या कृरनेके लिए उनको प्रतीक्षा करनेवाला जो 
गणिक्राओकां यण अपने-अपने तम्बुजोको अगली पक्तिमे खडा हुमा था, उसे सैनिकोने वहीका 
निवासो समज्ञा ॥४७॥ कुछ ओर लोग, जो सवे पौरे अये ये, ओर अत्यधिक परसिप्नमते 
जिनको जाएं भर आड यो--वहुत हौ अविकं थक चुकौ थी, वे सपने डेरोका स्थान खोजने- 


षभ ड्‌ पर्याहितु 1 २. श्च वेनि ' एति नोपनन्पते। 3 एप रटीक्घश्रय, पाठ, प्रास्पु तु 
'विषणिप्जस्य स््येदावखोक्यते । ४, == उमपलोक्य । ५ =पस्विर्पाया । ६. रखकराथा ारल्यिता 
मूषश्रविपु च "रारि स्वपिता." इति पश्यते । ७, = तत्रत्या 1८ जा द्यिर्‌ वर्ते! ९ जा प्राष्ठेवि। 


३४० पन्पु्मचरितम्‌ [ १४, ००~ 


पत्यप्रपाकवितततं सुरभौ एतागमा्राय चित्तदरमिय्‌ इरिका द्विगन्वम्‌ । 

पर्याल कटफिभिः सपुपनजद्धि युस्कामकुङिभिस्तायन चाम कन्दा ॥४२॥ 
शेलानिल. शिथिलकम्पितदरयदायस्यदृर्द्रविर्गस्पय.कणसङ्नमीतः। 

मा्गश्रमघ्ययपदु. पर मण्दप॑स्वनिददनसर्यसुमतीषनिभि. सियेव ॥५८५॥ 
मस्वेदफेनलवचिच दुरिता रमैरत्तीर्णपल्ययनभूरिभरेस्तुस्परः 1 

भूवेक्तनाय परिन- पसिवितमानेसत्रत निय पमो दित्रिराम्तुरलि ॥५६॥1 

पातस्य वडानि स्वानाति । पपृहिनुः परिचायनम्‌ । जत वपम, ) मुगयप्रिय् मुग्पा मूढा पिपा 
यद्यस्य म । स्वयर्पग्यादास्तादनिद्तथत्य स्ववस्वतिा सदमवरिपिननना उवरादारन्य वचनस्य नादे 
प्यनो निदितं न्यस्ते प्रचमेयेनस । नोप जनाना चाकनापरा्र समूद) परिति समन्तात्‌ । उधराम 
भ्रमतिस्म। भरमू चलेद्‌ । ज ॥द८। प्रन्परुति। प्द्पदराकपविचत प्रत्न नूतनेन पानः 
वितत विस्तृतम्‌ । सुदमोदताय पुरमारता परिमको एता जनना द्विफो येन ठम्‌ । चित्तहृदः मन प्रोतम्‌ 1 
पद्‌दुरिफादिगन्यम्‌ ४ {इरिका व्दाना मद, वेदानां पन्य पदिमनम्‌ । आघ्राय उपादाय + पर्वा ल व्याङुसम्‌ । 
पवृषतरबद्ि समूपगच्छि्‌ । गुवामद पन लुषा कताम हनः कुिददरे वेका वं 1 द्टकिनि सनात" । 
कन्दा. मर्ज्यः" । धाम स्यानम्‌ 1 [ पूर्ग्लम्‌- ] वजापद नमपत्‌ । चट्‌ 1 आसिः ।॥४९॥ खव । 
शिविलकम्पितदववाह (ययि धन्द एम्पिते (चरली सवदा द५द।दवृकलो यत्य' ^ च । अच्डाच्छनिर्तरषय~ 
कणघद्सोत मच्छा्छत्याव्यन्वनिर्मदस्प निरम्य प्रयादरस्य पपनो जेस कणाना केना षद्रैन स्नेय 
पात, शोल । मार्गश्नमन्यपपदु मार्वाज्जततस्य सम्रत्याया्स्य स्यये विनासे पट्‌ षमर्वः। शैलानि शेप्या- 
निरो वादु; । पटमण्डपे सवै दूष्यस्य 1 निद्रायते `° निद्रायामरलम्परैः । वशुमवीपविनि, मूमिषारं । 
ष्वेव गग्यतेस्म । वेवृन्‌ तेने भर्मागि लिट्‌ 1 जति 11५4०॥। प्रस्वेदेति । प्रस्वेद्ठनलधविच्ूरिव -रेषं 
्रसवेदस्य ° पमे्य फनस्य रिण्डीरस्य सवै क्पिस्दुःरठा दर्प" बवयवस्य रेता गोमा ये वैः । उत्तीण- 
पर्यवनमूरिभरं उत्तीर्णोऽवरोदितः पत्ययनत्य पर्याणस्य भूरिवहृलो मरो ° येषा त । भूविस्टनाय मुवि मूमौ 
वेल्लनाय विक्लोढनाय । परित समन्तात्‌) परिवत्तमानै परिध्रमद्धि । तुरङ्गं मध्व । चिविराम्बुरायि 








मे असमथ ये । अतएव वे मोकते-माक्ते लोग मपने वर्गके लोगो पुकारकी मावाज सुननेको 
प्रतीक्षामे इव र-उधर चवकर काटने लगे ।।४८॥ भोजनालये ताजा पक्का भोजन वन रहा 
था । परियो एव ओर-ओर प्रकवानोकी मनोहर खुकावृको--जिसने सारौ दिशामोको सुगन्धित 
कर दिया था--मूःघकर अत्यन्त भूल सैनिक वडी तेजीसे आगे वदे, भौर उनके पहुंचे ही 
हृरुवाइयोका सारा-का-सारा स्थान धिर गमा ।४९॥ निद्रासे अरसाये हुए राजाओने भपने- 
अपने तम्बुभओमे मणिकूट पर्वततकौ उस वायुका सेवन किया, जो घोरे-घीरे देवदार वृक्षोको दिला 
रही यो अर्थात उनके स्पशसे सुगन्धित थी, अत्यन्त स्वच्छ क्षरनोकी जल बिन्दुभसे ठण्डी थी 
मौर इसीलिए रास्तेको थकानको दूर करनेमे समर्थं भी ॥५०॥ घोडोके शरोरमे पसीने पर 
छगी हई फेनकी छोटी-छोटो विन्दसि अपूवं शोभा उत्पन्न हो गई थी । उनके ऊपरसे जीन 





१ अ भिण्डरिका, आ "मिङ्वरिकार, इ “सिड्वरिका० 1 २. म ^र्ञायव।२३ अओआइकखगष 
कण्ड्वा । ४ म मण्डलस्य" । ५ शा पर्याहिवु 1 ६ श प्रत्यग्रवाठ"। ७ श वतिन। ८ = मनोहरम्‌ । 
९. आ इन्दुरिफा'। १० आ इन्दुरिका° 1 ११ आ कुन््रा , श कण्ड्वा । १२ आ भर्जाः । १२ = क्षुग्ष 
व्याप्त वा। १४ = विघुत । १५ = येन । १६. आ “मण्ड । १७ = निद्रया अलतै सारसं । 
१८. = धर्मजस्य । १९. = शरीरस्य रेखाः पङ्क्तयः । २० = मारो । 


-१४,५७ ] चतुदे्षः सग. ३.४१ 


छन्योन्यदशेनसमुच्चरितेन भूयः संमूच्छंताद्विविवरे दयदेपितेन । 
सेनाचरे्वधिरितथ्रुतिभिसहतं सूकैरिव प्रङुतवस्तुकथासु तस्थे ॥५२॥ 
मध्येजलं प्रकटचश्चलपृष्ठभागे पानाय सक्षिनिकरे परितोऽवतीणे । 
संचारिताद्रिसदशैः शलिलाशयानां पाचुर्यवद्धिरिच वीचिचथे्भूवे ॥५२॥ 
पीताम्भसः भ्रमलवानिव वारिविन्दुम्याजेन वाजिनिवहाः स्नपिता. त्तरन्तः। 
संयेमिरे युगपदेव समापतन्तः क्रिप्तोलपास्वथ ' कथंचन मन्दुरा ॥५४॥ 


क्षविरमेचाम्बुराशलि; समुद्र । रूपकम्‌ । मावर्तवानिव“ रोमावततयुक्त ध्व । वमो माति स्म। लिट्‌) 
उक्षा ।५१॥ अन्योन्येति । सूय भृशम्‌" । अन्योन्यदर्शनसमुच्चरितेन९ णन्योन्यदर्शनेन परस्परदर्शनेन 
समुच्चरितेन समुद्मूतेन । अद्रिविवरे अद्रे . पर्वतस्य विवरे गुहायाम्‌ । समूच्छता प्रतिध्वनि कुर्वेता । हयदेपि- 
तेन हयाना तुरगाणा० हेपितेन रवेण । बधिरितश्रु'तभिः बधिरिते श्रुती कर्णौ येषातै । सेनाचरं घ्वभि- 
नी चरे ^ । प्रकृतवस्तुकथासु प्रकृतस्य प्रस्तुतस्य वस्तुन कार्यस्य कथासु कथयनेषु । मुहूतं" मृहूतपर्यन्तम्‌ 
मूकंदिव अभाषणैरिव । वस्यै आस्यते स्म । ठा गतिनिवृत्तौ मावे छिट्‌। उपमा ( उत्प््षा ) ॥५२॥ 
मध्ये जरुमिति । [मध्ये जर] जलस्य मध्य मघ्ये जक तस्मिन्‌, जलमच्ये, इत्यर्थः । “पारे मध्येऽन्तष्पष्टघा" इत्ति 
साधु, । भ्रकटचञ्चलपृष्ठमागे प्रकटो व्यक्त चञ्चल. पृष्ठमागो यस्य तस्मिन्‌ । सप्तिनिकरे सप्ति ( प्ती) 
नामश्वाना निकरे निवहे । पानाय पाननिमित्तम्‌ । परित समन्तात्‌ । अवतीर्णे" सत्ति यातेः" सति । 
सचारिमाद्रिसदुरो सचारिम्णा * चलनयुक्तानाम्‌ । अद्रौणा पर्वताना सदृ समाने प्राचुर्यउद्धिः बाहुल्यसदिते । 
सलिखाशयाना जलाशयानाम्‌ । वीचिचयैरिव वोचीना तर्खाणा चयैरिव निकरैरिव । बमूवे मूयते स्म । भावे 
लिट्‌ । उपमा! ° ॥५३॥ पीतेति। अथ वाजिना जलपानगमनानन्तरम्‌'* । पीताम्भस पीत सेवितमभ्मो यैस्ते । 
स्नपित. मज्जिता. । युगपदेव सकृदेव । समापवन्त '* लद्धयन्त वारिविनदुग्याजेन"° वारिणो जलस्य चिन्दुरिति 
कण इति व्याजेन । श्रमख्वान्‌ श्रमलेशान्‌ क्षरम्त इव विमुञ्चन्तं इव । वाजिनिवहा वाजिनामद्वाना निवहा 
तथा मौरजो मी बोज्ल था, उतार लिया गया भौर पृथवो प्र कोट क्गवानेके लिए उन्हे गोल 
दायरोमे घुमाया जा रहा था । उनसे पडाव रूपो समुद्र एेसा जान पडता था मानो वह्‌ बडी- 
बडी भेवरोसे युक्त हो ॥५१॥ एक दसरेको देलकर घोडे हिनहिनाने खगे  पहाडकी गुफामोमे 
प्रतिध्वनित होनेसे उनकी हिनहिनाहटकी मावाज भौर भी अधिकं बह गई । फठत सेनामे 
सञ्चार करनेवाङे लोगोके कान बहरे हो गये, अतः वे अपनी प्रारम्भकी गई चर्चामिमे कुछ 
समय तक, मूसे होकर चुप-चाप वैढकर रह गये--उन्होने आपसकी चर्चा बन्द कर दी 
॥५२॥ पानी षीनेके लिए घोड़ोका शुण्ड, जब चारो ओरसे जखाशयोमे उतरकर उनक्त बीच 
तक पंच गया, तब उनकी चञ्च पीठ स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो रही थो] उनकी पीठकी 
चञ्चरताके कारण उन जलशयोमे बढो-बडो रर प्रचुर मात्रामे उत्पन्न हो गर्ह, जो 
जङ्गम पहाडियो सरीखी प्रतीत हो रही थी ॥५३]। जल पौनेके वाद नहकाये गये घोडे जव 
जखाशयोसे निकलकर बाहूर आ गये, तव उनके शरीरस जल-विन्दुं टपक रहै थे, जो 
पसीनेके बिन्दुओ सरीखे जान पडते ये! फिर वे एक ही साथ घुडसालोमे घुसने लगे । 
= 
१ कखगघम 'मुच्छल्तिन । २. आ इ सचारिता०। ३, आ द ख्वास्वथ, कग्वगघमप्ला- 
स्वथ । ४. = स्यादावर्तोऽम्मसा भ्रम ' इत्यमरवचनादवाम्मसा भ्रम सव--इति स्यात्‌ । ५. आ 'मूय, भृशम्‌" 
इति नास्ति। ६ मूलप्रतिषु तु “समुच्छलितेन' येव वर्तते । ७, इ तुरद्गाणा। ८ आ ष्वजनीमि ।९ = 
स्वस्पका यावत्‌। १० = प्रविष्टे। ११ आ सयाते १२ = जङ्घ मानाम्‌। १२३ उस्ना च। १४ आ जल- 
नानन्तरम्‌ । १५.श मानिता । १६. = समुत्तरन्तः। १७. = वारिणो जलस्य विन्दुना कणाना ग्याजेन च्छलेन । 


१७२ प्नत्रप्रमयरिवम्‌ [ १४, ५५- 


तोयावगद्लिषरैर लिनीलपे देसत्सारितभ्यजकुवामरणास्रभादै | 
फटपान्तमार्तपरिलुभितैरिवाद्वि रास रराज वसुधा वरवारणन्र. ॥५८८॥ 
यानि द्िपेन्धनिवदो निजपुप्कयणि संजाततुष्टिस्दमो मिलद्स्युमग्नः ! 
तान्येव सेनियःविदुण्ठितवारिजिषु रक्तास्बुजध्ियमधुः सलिलाशयेषु १\५६॥ 
कुर्वन्ति यामचुताचलतुदरन्चाः स्यासणा्रनिवदा नमसस्तरेषु । 

सा श्रीरदेषु सरितां विदय वि्ठद्धि. सिन्दूर्रागर्चिदययैरमजेनदः ॥५॥ 


समूहा । सिप्तोच्पायु' निस्त स्ापरिजा उदपा. तृजादयो यातु तावु 1 मन्दुरासु वात्िछानासु) फयंबन 
कथमपि । एवेभिरे वध्यन्तं स्म । यम उपरमे कर्मयि लट्‌ । उपना : ॥५५॥ तोयेति । तोयावगाद्चल्पिं 
तोयस्य जलस्पावपादवि अवदाय चलितं । धचिनोयद्दं मचय इव नोरा. दृष्या देदरा शरीरापि पेया 
ते. । उत्ारितषईजदुषामरणास्ममारे रतघास्तिा अयरोदिता< प्यजाः पठाका एवा करिकम्बला 
मामर्गन्पलद्ारया मस्साणि दन्तकद्रृस्तिका मारौ मेषा. । पररारयेन्धं वरैव्तमेगीरमेयगमेददं. 1 
कल्यान्तमार्तपरिलुमिते कल्ान्वस्य युायानत्य मास्तेन सवतफवायुना परियुमिर्ैश्वलितं । अद्विराजैरिव 
मद्रोणां पवंताना राजभिसिवि । वपुषा मृमिः । रराज दमौ । चिद्‌ । उप्पर्ना ।५५॥ यानोति । बम्बुमग्न 
मम्युनि जले मग्नो छोन । सजाततुष्टि. बाता खमूवा वुटिपंह्यश्घ 1 द्विषेन्धनियह दवपेद्राणा निवहो 
निकर । यानि निजपु्फराणि स्वदृस्वाग्राणि । उदमीमिचत्‌ उदोपरत्‌° । मिक्त निमेयपे णिजन्वात्सड्‌ 1 
ठान्येव निजयुप्कर।प्येव । सेनिकविदु-प्ट्ठवास्जिपु सनिः ठेनाचरेषिलुण्ठितानि लृलिवितानि< वारिजानि 
कमलानि येषु* ठेषु । सकलिलायेषु जक्लापारेपु । रमताम्युजधिय रपतानामद्भानामम्बुजाना कमराना धिय 
शोभाम्‌ बधु परन्ति स्म । टुषान्‌ धारणे चः ` लुट्‌ ।५६। कवेन्वीति 1 अनुकृठचच्तुद्घषु ङ्गा अनुक्तानि 
ृष्टन्ीएठाति चलाना पवतानाम्‌ इव ॒तु-कान्युप्रवानि पिखराणि येपां” वे । खन््यारणाभ्रनमख. 

खन्घाया सम्घ्याफाेऽरण ऊोदितमभ्र मेधा यस्य तस्य ( सम्ार्णाघ्ननिवहा पन्घ्याया सन्ध्याकारप्यारुणानां 
ताद्नवर्णानामशूणदर्णाना वाश्चाणा मैषाना निवा समूहा } । नमश्च माका्स्य । तटेपु प्रदेशेषु । या धोमामू । 
कुवन्ति विदधति । लट्‌ । रिता नदोनम्‌ । ठुरपु अगापजलेषुं 1 विदाद्धि गच्छद्भिः । चिन्दुररागरुविरावयकेः 





वहां उनके वांधनेके लिए पहलेसे टी वडे-वडे पत्यर डक दिये गयेये, उनतेवे बडी 
कठिना वाव दिये गये ॥५४॥ ध्वजाए्‌, सूल, आभूपण भौर अस्व--इन सवका बोज्च 
उतारकर जव भौरोके समान कारे शरीरवाङे श्रेष्ठ हाथी जलमे प्रवेश करनेके किए चरं तव 
उनसे व्याप्त हुई पृथ्वी एेसी जान पड़ती थो मानो वह प्रल्यकालकी वायुको प्रेरणसि लुढकने- 
वाङ पहाड़ोसे धिर गई हो ॥५५।। जलाशयोके जलमे प्रवेश करके हाथियोके सुण्डने वको 
साघ रौ । इससे उन्दे वडा सन्तोष हुमा । इस अवसरपर उन्दने अपनी-अपनी सूडके जिन 
अगङे भागोको जलके ऊपर ( इवास ऊेनेके लिए ) कर रखा था, उन्होने सैनिके द्वारा जला- 
शयोके तोडे गये कमरोके स्थानमे नवीन लार कमलोको शोभा उत्पन्न कर दी ॥५६॥ पहाडोके 
उन्नत शिलरोका अनुकरण करनेवाङे सन्घ्याकालीन लाक बादर माकरके मोर-छोरके भागोमे 
जो शोमा फलाते है, उसी शोमाको सिदुरसे रगे हए सुन्दर अवयवोको चारण करनेवाङे गज्‌- 





१,कखग घम °्याह्चकिते । २.कखगघ म द्विकूटे । ३ जा क्षिप्तोपकलासु 1 “उलपस्तु 
गु्मिनीतृणमरदयो ” मनेका० ३।४६९ । ४, == कैतवापह्ुविद्च । ५. आ “उत्षारिडा भवरोहिवा ” इति 
नास्ति 1 ६ श तुष्टि पृष्टस्य । ७. जा “उदधोषरते' इति नास्ति। ८ = जपहूतानि । ९ न्येषा । 
१०. जा धारणपोषणयो । १९१ चये । 


-१9, ६० ] चतुदंशः सगं. ३७६ 


जक्ञे पयः प्रविशतः खुतरं यदेव भूशत्सरित्छ पृतनाकरिणां लस्य । 

गण्डस्थरप्रविगलन्मदपृरपूणेमासीन्तदेव सुदुरम्तरसुच्तितीर्षोः ।॥५८॥। 

रत्वा णं जनङ्तूढलकारि युद्धं दपोदधरे जंलगज्जितकाशिनस्ते । 

जग्मुः सलीलमदमन्दपदं करेणुपाश्चात्यभागनिहितात्मकरः करीन्द्राः ।\५९॥ 
यन्येभगण्डकषणादितदानगन्ये नीतस्तसो नियमनाय करी नियन्ता । 

रोषाद्‌ वभ निजतापलुदो.ऽस्य शाखा न धेये खलु मचत्यपदेऽप कोपः ॥६०॥ 





सिन्दुररागेण वर्णेन रुचिरो मनोह योऽवयवो येषा तै. । गजेन्द्र. द्विपेन्द्रैः । साश्री सा श्षोमा। विदधे क्रियते 
स्म । कमणि रट्‌ ॥५७ । जज्ञे इति । यदेव । भृभृत्सरित्सु भूमृतो गिरे सरित्पु नदोषु । पय सलिलम्‌ , 
प्रविशत गच्छतः । पृतनाकरिणा पृतनाया सेनाया करिणा गजानाम्‌ । कुलस्य निकरस्य । सुतर सुखेन 
तरणयोग्यम्‌ । जज्ञे जायते स्म । जनेडः प्रादुमवि लिट्‌ । तदेवञ। गण्डस्थलप्रविगलन्मदपूरपूणं गण्डस्थखात्‌ 
कपोल्रदेशात्‌ प्रविगटत प्रस्नवत्तौ मदस्य मदजलस्य पूरेण प्रवाहेण पूणं परिपूर्णम्‌ । उत्तितीर्षो. उत्तर्तुमिच्ौोः । 
सुदुरुत्तर कष्टेनोत्तरणयोग्यम्‌ । आसीत्‌ । अस भुवि कड ।५५॥। त्वेति । दर्पोद्रैः दपण ग्वेणोदधुरे प्रवृदः। 
जलगे जे समुद्मुत ( ते ) गजै । जनकतुहलकारि जनाना सेनाजनाना कुतुहृलकारि आश्चर्यकारि । युद्ध 
योघनप्‌ । क्षणं स्वत्पकारपर्यन्तम्‌ । कृत्वा विधाय । जितकाणिन जितमानिनो नितसग्रमिणो वा । करेणु- 
पार्चात्यमागनिरहिवात्मकरा करेणूना करिणीना पाश्चात्ये पश्वाद्धवै मागे निदिता स्थापिता मात्मना स्वेषा 
करा येषा ते । करीन्द्रा, गजेन्द्राः । सलीरमदमन्दपद सलोल विकासयुक्न मदेन मदजलेन मन्दमरस पद 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌० । खगमु ययु । जिद्‌ । जाति ।(५९॥ वन्येभेति । वन्ये मगण्डकषणाहितदानगन्षे 
वन्याना वतेमवानामि माना गजाना गण्डाना कपोलाना कषणेन कपणेनाहित. सबद्धो दानस्य मदजलस्य गन्धो 
यरिमन्‌ त्तस्मिन्‌ । तरौ वृक्षे । नियन्त्रा हस्तिपकेन । नियमनाय वन्धाय । नीत प्रापित । करी गजः 1 
निजतापनुद. निजस्यारमनस्तापस्य नुदो विनाशकस्य ! अस्य तरोः । शाखा शिखा ४ । रोषात्‌ कोपात्‌ । 
वमञ्ज भञ्जन करोतिस्म । भजो अवमर्दते लिट्‌ । अपदेऽपि भस्यानेऽपि । कोप क्रो । श्रेयसे सुखाय + 





राजोने उन सरोवरोके किनारोपर उतपन्न कर दिया, जिनके अगाध जलमे वे प्रवेक कर रहै थे 
॥५७॥ पहाडी नदियोमे प्रवेश करनेवाले सेनाके हाधियोके शुण्डको उन ( नदियो } का जो 
जल आसानीसे तैरने योग्य था, वही उन ( हाथियो ) के गण्डस्थलोसे बहे हुए मदजलके 
प्रवाहसे पूणं होकर ( बाढ जैसी अवस्थाको पाकर ), खौटनेकी इच्छा करनेवारे हाधियोके 
उसौ करण्डको आसानीसे तैरने योग्य नही रहा ॥५८॥ दप॑मे चूर रहनेवाके उद्धत जलहृस्तियो- 
के साथ, थोडी देर, सैनिकोको कौतुहृकुजनक युद्ध करके विजयका गवं करनेवाङे वे गजराज 
हथिनियोके पिरे भागोपर अपनी-अपनी सूड रखकर विलासपुणं मन्दगतिसे भपने स्थानकी 
मोर चरु पड़े ॥५९॥ जद्धली हाथीने अपना गण्डस्थरु जिस पेडसे धिसा था भौर अपतते मद- 
जलकी गन्धसे सुगन्धित कर दिया था, उसीसे बाघनेके लिए महावत एक हाथीको छिवाकर 
ज्योही पहुंचा, व्योही उसने रद्ध होकर भपने सन्तापको मिटानेवाङ़े उसी पेडकी सारी शाखाओ- 
को तोड डाला । बादमे उसे स्वय गर्मी सहनी पडी । सच है अयोग्य स्थानमे भी किया गया 





१ कखगधम दर्पोडढतैः। २ जा जनी! ३ पयः ४. यै ¦ ५, श्षशिषा । 
६. भा भेज । 


१४४ चन्वुप्रमचरितम्‌ [ १४, १\- 


आनीलनीरदनिभैः प्रविशा लवंोनागेः प्चृत्तमदनिभरवारिपुरेः । 

रेजे समुन्नतमदयीरुटमूलवद्धस्तैजङ्गमेरिव निजावयवेर्भिरीन्द्ः ॥६१॥ 
यत्सघ्तकीकिसलयं ख्यये सचिष्ठा भ्रासान्तरेषु ददिरे" खलु दस्तिपालाः। 
तस्पत्युताडितचनस््ति वारणेन्द्र सावक्मेव कवलय्रदणे चकार ॥६२॥ 
उन्तीणेभाररुघय. परितो महोत्ता' पोताम्भसः श्रमभिदां नगनिम्नगानाम्‌ । 
कुलानि वथरयुरुदाररवा. सनन्त शान्त्य भवत्युपकृतं क खलपियेषु ॥६३॥ 


न मवति सलु । बर्यान्तरन्यास ।\६०।। आनीरेति । भनोलनोरदनिभ मानीलानामासमन्तान्नीकाना कृष्णना 
नीरदाना मेघाना निम ममान । प्रतरिशावशः प्रविश्चाला विस्तीर्णा वश्चा पृष्ास्थीनिः, ( प्ते ) वेणवड्च 
येषा ते । प्रवृत्तमदनिक्घरवारिपूरे. प्रवृत्त स्थितो मदस्य ( मदजलस्य, पक्षे ) निक्षरस्य प्रवाहस्य षारिणो 
जलस्य पूर प्रवाहो येषा ते । समुत्रतमहोष्टमूलवद्धैः समृत्ततानामल्यन्छेवाना मदीरुदाणा वृक्षाणा मूलेषु 
पक्षे वुभ्नेपु वद्धेनियोजिते । तै नागै. गजै । जद्धमै. ममनयुवते. । निजावयवै ( धव ) स्वश्चरोरैरिव । 
गिरीन्द्र मणिकूट । रेजे वमौ 1 राजन्‌ दीप्तौ लिट्‌ । दटेपोपमा ॥६१॥। यदिति । रचिज्ञा ९ हर्विपाला. 
गजरक्षका । यत्‌ सत्लकीकिसलय यत्‌ सत्ल्वया गजभक्ष्याया किसलय पत्छवम्‌ । सुचये स्वादुनिमित्तम्‌ । 
ग्रा्ान्तरेपु प्रासस्य कवेलस्यान्तरेपु मच्येपु। ददिर यच्छन्ति स्म । इुदान्‌ दाने छिट्‌। खल- । तत्‌ प्त्युपाहित- 
वनस्मृति प्रत्युपादिता जानोठा वनस्यारुणस्थ स्मृतिरयस्यः° तत्‌, सत्‌ । वारणेन गजेन््मू'* । कवर्प्रहणे 
कवलस्य प्रासस्य प्रहणे स्वोकारे । सावज्ञमेव उदासोनमेव । चकार करोति स्म । लिट्‌ ।६२॥ उत्तर्णेति । 
उत्तोणंमारलघवः उत्तौर्णेनावतोर्णेन मारेण लघवो ल्घु ( लछाघव- ) युक्ता. । पीताम्मस" पोतमम्मो जल 
येषा" वे । उदाररवा उदारो महान्‌ रवो रावो येपा ते । श्रममिदा श्रमविनाञ्चकारिणोनामू । नगनिम्नगाना 
नगस्य निम्तगानामापगानाम्‌ । कूलानि तीराणि 1 खनन्त खनन कुर्वन्त । महोक्षा'° महावृषमा 1 प्रित 
समन्तात्‌ । धश्रमु भ्रमन्ति स्म। छिदट्‌। खलग्रियेपु खले पिण्याके पक्षे दुर्जनेषु श्रियेषु प्रीतेषु । उप्त)” 


क्रोघ कल्याणकारी नही होता ॥६०॥ धौरे-घीरे सभी हाथी पेडोके स्कन्वोसे वाध दिये गे । 
वे मणिकूट पवंतके जद्धम भद्खोकी भांति सुशोभित हो रहे थे ! पवंतके अद्ध मेधोके समान 
होते है, बडे-बडे वांसोसे युक्त होते ह, बहते हृए क्षरनोसे युवत होते हँ भौर उन्नत वुक्षोकी 
जडोसे धिरे हृए होते हँ । इसी प्रकार वे सभी हाथी कारे वादलोकौ माति काले रगके ये, 
उनकी रीढ उभरी हुई थी, उनके गण्डस्थरोसे मदजक्के रने बह रहे ये मौर उन्नत वृक्षोके 
नोत उनके स्कन्धोसे वेधे हृए ये ॥६१॥ हाथियोकी रचिको जाननेवाले महावतोने, उन 
( हाथियो ) की रुचि बढानेके लिए मोजनके ग्रासोके वीच-वोचमे जो सल्लको वृक्षकौ नई-नई 
कोपं दी, उन्होने हाथियोको जङ्खरोकी स्मृति दिला दौ भौर रुचि बढानेके स्यानमे उल्टी 
अरुचि बढा दौ तथा उन्हे कवकरू गहण करनेमे उदासीन कर दिया ॥६२॥ सेनाका बहूत-सा 
सामान बडे-बडे वैलोकी पीठपर छदा हुमा था । मणिकूटके पडावपर ज्योहौ उनको पौर्से 
बोक्िल सामान उतारा गया व्योही उन्हे हल्केपनका अचुमव होने कया । वे बहुत थके हए ये भौर 
ये खूब प्यास । अतः थोडी देर बाद उन्होने थकान मिटानेनाी पहाडी नदियोक्रा पानी पिया । 
फिर वे उकारते हए भौर उन नदियोके किनारोको सीगो भौर अगे पैरोसे खोदे हए चारो 

१ कखगघम सुविशारू। २ आइ दधिरे! ३. जा इ वारणेन्द्र । ४ आ पृषठास्थनि। ५.= 


्रथोमागेषु । ६ = सुचि गजर जानन्तीति रचिज्ञा । ७ = सचिवर्घनाय । ८ = निश्चयेन । ९ = किषल- 
यम्‌ 1 १०, = येन । ११ श "गजेन्द्रम्‌” इति पद नास्ति 1 १२ = यै । १३. आ महाक्षाः। १४. = उपकार. 


~ १४, ६६ | चतुदश. सगः २४७५ 


चायाखु यस्तितिरुदां नृणतोयदपते रोमन्थतत्परसुचेषभेरवभूवे । 
तन्नुनमध्वज्ञपरिश्रम पव तेन न्याजेन तैरलसनेत्रयुगेश्चचवं ॥६४॥ 
विच्दप्नक्णंसुखरृन्िनिजकाकलीकमश्नावि किनरगणैः कडु कन्दरस्य 
भारावतारसमये रसितं मयानां रम्य कुतूदलकरं न यथा पूर्वम्‌ ।६५॥ 
छुद्रेतरच्धितिख्हां करभः प्रवालजाले श्रशायतशिरोधिभिरप्यमाने । - 
सीरापदेशमगलत्धमदाश् ननं ` युक्तः पराथंघटने महतां प्रमोदः ॥ दद 


कृत हितम्‌ । शान्त्यै उपक्षमाय । क्व मवति शत्र मवति ? अर्थान्तरन्यासः ॥६३१। छायास्विति । क्ितिरहा 
वृक्षाणाम्‌ । छायानु मनात्पेपु । तृणतोयतृप्तं तृणतोयाम्ा तृणोदकाम्या तुप्तं ` रीतं । रोमन्यतत्परमृखं 
रोपन्थे चवितचर्वणे ततप्रर प्रोत मुख येषा तं. । वृषभे अनडुद्ध । वभूव भूयते स्म । इति भावे चिट्‌ \ इतिं 
यत्‌ तत्‌ । मक्सनेतघ्रयुगै अलसमालस्ययुक्त नेश्रयुग येषा ते । तै वषमे । तेन रोमन्येन । व्याजेन सदना ३ 
मघ्वपररिश्चम इव मार्गश्रम इव । चचर्वे भक्ष्यते स्म । चर्व अदने कर्मणि लिट्‌ । नून निरचयम्‌ । मप्रहुनुत्नि 
।६४॥ विच्छिन्नेति । मारावतारषमये मारस्यावनारस्यावरोहणस्य समये काले । मयानाम्‌ उष्ट्राणाम्‌ । 
कटु निष्ठुरम्‌ । रित घ्वनिः । कन्दरस्थै गह्वरस्थिते. । किन्नरगणेः विन्नराणा देवमेदाना गणेनिकर, । 
विष््िन्नकर्णमुखकृल्िजकाकलोक विच्छित्तये. स्यापितयो ( विच्छिन्ना अवरुढा) कर्णयो श्रोत्रणो 
सुवकृशनन्दकरी निजाना स्वेपा काकलो यस्मिन्‌ कमणि तत्‌० । भघ्नावि प्रयते स्म । श्रु प्रवणे कमणि लु्‌^1 
पूवं नवोनम्‌ । यथा हि कुतूहकरम्‌ आश््चर्यकृरम्‌ । ठया ह्‌ रम्य मनोहर वस्तु न--ुतुहलकर न मवति, 
अपुवं वस्तु यया कुतुदल्कर तथा रम्य वस्तु कुतूहलकर न मवरीव्प्य । भरतु यो( कि- } नराणा 
निजकाककङीष्वनो रम्योऽपि अपूर्णन पृवस्मिन्‌ मतत्वात्‌ (?) ( सोऽपूर्वो न, पूर्वस्मिन्नपि समये श्रुतत्वात्‌ ) 1 
मयाना ध्वनिरपूर्वं॑प्रागश्रुतत्वात्‌ । मत एव मधुरमपि स्वकोयत हित्वा स॒ एव श्रुत इत्यभिप्रायः। 
अपन्तिरन्यासर ।१६५।। क्षुद्रेति । कषुदरेतरक्षितिरहा क्षुद्राणाम्‌ ( क्दरेम्य }) &ठरे महान्ठस्तेपा क्षिततिष्ा 
वृक्षाणाम्‌ । प्रवालजाते प्रवालानां पट्र्वाना जाते समूटे । भुशायततक्षरोधिमि भृशमत्यन्तमायतः; ( ता ) 
शिरोषि कन्वरो (रा) येषात , करम उष्टै. । अश्यमाने मदयम।णे सति । तोरापदेश क्षीरमित्पपदेदं 
ठपपदेशयुकतम्‌ 1 प्रमदाश्रु मा^न्दत्राष्ण । मगलत्‌ मस्रवत्‌ । गक विमोचने लड. । नून महता महापुरुषाणाम्‌ । 
परराथघटने परेष"सन्येप।मयस्य प्रयो बनस्य घटने सपादने । प्रमोद. सतोप । युक्त योग्य. । जर्घान्ऽरन्यास 





मोर विचरने लगे । क्या खल ( खलो ) जनोपे प्रेम करनेवारोके साथ किया गया उपकार कही 
उन्हे शान्त करनेवाला हो सकता है ? ॥६३॥ घास-पानीसे तुप्त होकर वे वैल वृक्लोकी छायाम 
वेठकर एवं आलस भरे नेत्रोको बल्द करके ररौय-पागुर करने लगे! यह्‌ देवकर एेमा जान 
पडता या मानो वे योयके वहानि मागेके परिश्रमक्रा चर्वण कर रहै दहो 1६४॥ वोकञ्ज उतारते 
समय ऊ्टोने जो कणं कटु शव्द किया, उसे गुफाओमे वेठे हृए गन्घवकिं गणने अपने सद्धीतकी, 
फानोको सुख देनेवाली मधुर घ्वनिको वन्द करके सुना । सच तो यह है कि सुन्दर वस्तु वैसा 
फोतुदृल उलन्न नही करती जेसा अपुवं वस्तु करती है । उंटोका सद्धवीतन न्वर्यो विलदुल 
नया या, मत' उसे उन्होने अपना सद्धौत वन्द करफे सूना ॥६५॥। जटोने अपनो गर्दनको 
सूव लम्बा करफे जव वड-चडे पेडांको नई-नई्‌ पत्तियोको खाना शुरू क्रिया, तत्र उसे दूष 
सरने कगा, दूष या क्षरने लगा, उसे वहानेसे निश्चय ही उनके दर्प बह्ने खे ! प्से- 


भथ ०७० 








१. बाद रेखमगमत्‌ "२ न शसन 1 ३. स्घतृषटैः । स नस्ट्मन १५, जा शति नाति । 
६ स्न निश्चयेन 1 ७. प ममूनाम्‌ । < श मपुरमपुर 1९ = ्षोरापदेदा यवा स्याक्तया। 


# + 


२४६ पयन््रप्रमचत्तिम्‌ [ १४, ६० ~ 


चन्द्राकारस्यलममलिनोत्तष्रटिण्डीर्पिएड- 
स्यघ्चद्वाजियञजमविरतोद्धान्तकप्नोलमानः। 
सपेन्मत्तदिपमभिसरन्नक्रयको जयन्त 
स्कन्धावारं यदि कथमपि स्याद्पार, पयोपिः।।2७॥ 
इति तघ्र गिरौ निविषएरसैन्यं चरयकरादुवगम्य पप्रनाभम्‌ 1 
स्ववलेन समं समेत्य कोपात्युथिचीपालयपारन्तिके वभूव ॥६५८॥ 
तयोद्द॑योरपि चपयो प्रतापिनोर्विलोकितुं व्रत्तमिव जातकौतुका । 
समाययौ सपदि श्ाद्कभूषणां विमावसी विकस्ितदारङेप्तणा ।६६॥ 


॥६६॥ चन्द्रेति । अमल्िनोतुद्रषिण्नेरमिण्ड. यमलिनि (न. ) निर्मणन्‌ (छ } उत्तुद्ानामृन्नवाना 
टिण्डोराणा फेनना पिण्ड (ण्ड. ) यस्य प । प्रषिरतोदुधातकल्लोलमाठ अविरतमनवरतमुदृभ्रान्ता 
ऊष्वं गता फत्लोकाना तरद्गाणा माणा यस्य स" । अभिसरप्नकप ममिमरत्‌ लुष्त्‌ तकाणाः जलचरवि- 
दोषाणा च यस्य घ । पयोपि रमूद्र । चन्द्राकाररयृल चन्द्रवदाकारं शुघ्राकारं स्यूरु पटमण्डपो पत्य तम्‌ 1 
"ष्य स्यूल पटकुटौ* इति वैजयन्तो । चस्यदाजिद्रज चञ्यन्‌ प्ाजमानो वाजिनामदवाना व्रज समृहो यत्य 
ठम्‌ । सर्पनम्तदिपं सर्पनवस्सचरन्तो मतद्विपा मदय 7 यस्मिन्‌ तमु । ते स्कन्यावार" प्दृणं । यदि कयम 
फेन प्रकारेणापि 1 जयेत्‌ वि जयेत्‌ । जि दौ अभरिमवे। लिट्‌" । वदि नपारः स्यात्‌ । ययासश््यम्‌ ॥६७॥ 
इतीति । एति एयम्‌ । निविष्टसैन्य निविष्टसेनमू< । पद्मनाभं प््रनाममूपम्‌ । चरर्वक्ात्‌ चराणा मू्याना 
वक्याद्‌ मुखात्‌ । मवगम्प श्रत्वा । पृपिवोपालनृा \° पृपिवोपालमूप । स्वबनेन स्वघेनया । समं साम्‌ 1 
कोपात्‌ फरोषात्‌ । समेत्य भ।गत्य । मन्तिके पद्मन।म्य मेना ` समोपे । वमूव मदति स्म 11६८॥ तयोरिति । 
प्रतापिनोः प्रतापयुक्तयो, । उयो इयो अपि पद्यनामपूविवोपालमूपयो । वलं चतुरङ्गसेन्यम्‌ । विलोक्तु 
वीश्वपाप इव । जतङ्नौनुका जावादवर्या । शद्यादूुमूपणा शओा दुश्चन्ध एव मूपणमामरण यत्या छा । 
विक्िततारकेणा विहसिता उदिवा तारका नक्षत्राणि ता एव ईक्षणे नयने यस्था घा। विमादरो रात्रि । 


पकार करते समय वटोको प्रमोद मनाना ही उचित है ॥६६॥ इस पडाव भौर समुद्रम अद्भुत 
साम्य है । पडावमे चन्द्रमाके माकारके गो मौर शुभ्र तम्बू तने हुए है, समुद्रमे निर्मल तया 
उन्नत फेनराशि होतो है । पडावमे चञ्चल घोडे ह, समुद्रम रगातार उठते मौर पूमनेवालो 
वडो-वदौ लहर होती है । पडावमे मदमाते हाय है, समुद्रमे इवर-उघर पूमनेवाके वडे-बदे 
मगर-घडियालोके शण्ड होते ह । इतनी समानता हौनेपर भी यदि समुद्र किसी प्रकारसे पठाव 
कोजीतले तो उसे अपार माना जा सकता है ।।६७]॥। इस तरह उस मणिकूट पवतर पर्म- 
नाम भपनी चतुरद्जिणी सेनकि साय ठहरा हृ है, यह्‌ समाचार अपने गुप्तचरसे जानकर 
राजा पृथिवीपार बडे क्रोघसे सेनाके साथ उसके त्रिकट मा पहुंचा ॥६८॥ उन दोनो प्रतापी 
नरेदोके वकी देखनेके लिए मानो कौतूहल वदा रातनि-जो चन्दरमारूपौ मण्डनसे मण्डित है 
यर जिसके चमचमाते हए तारासखूपी नेतर खुले हँ-- मा गई, अर्थात्‌ राति हौ गई 11६६॥ 





१ इतस्ततो गच्छत्‌ । २. == मकराणा । ३ आ मतगजा । ४. ==रििरम्‌। ५= केनापि 
प्रकारेण । ६. आ खी” इति नास्वि ! ७ शच्ड्‌। ८ आ प्रसृष्टसेनम्‌ ! ९ = गुप्ठवराणाम्‌ । १० श 
“पुथिवोपाछनुप ' इति नास्ति । ११ = सेनाया. । 


~ १४, ७१ ] चतुदेशः सगः ३७७ 


तस्यां रक्तां श्ुतपरवलः संविधाय स्वसैन्ये 
शिचिच्त्वा सद निजमटैभाविसङ्रामचर्चाम्‌। 
भरित्वा शय्यां शयनभवने मासरं पद्यनाम- 
स्तस्थो ` घीरः समदवनिवालिङ्गनायेर्विनोदैः ।५०॥ 
भुवनभवनदीपीभूतविम्बे नियत्या 
गतिमुदयविरुद्धां नीयमाने खगाङ्क । 
मुङ्कलिततयतारालोचना लोकयन्ती 

विरहमिव तदीयं सा विलिर्ये चियामा ।\७१॥ 


॥ इति श्रीवीरनन्दिकृताुदयाद् चन्द्भमचरिते महाकाव्ये चदे सगं. ॥१७॥ 


सपदि शीघ्रम्‌ } समाययौ जाजगाम । किद्‌ । रूपकम्‌ ॥६९॥ तस्यामिति । धीर चैर्ययुक्त । पद्मनाम 
पद्मनामनृपः 1 तस्या रात्रौ । श्रुतपरवल श्रुतमाकशित परव शत्रुसैन्य येन स । स्वसैन्ये रक्षा रक्षणम्‌ । 
सविघाय कृत्वा । भ।विसड्ग्रामचच१ मविष्यतः सदप्रामस्य चर्चा विचारम्‌ । निजमटे स्वयोधूभि" } सह 
साकम्‌ । चित्‌ मल्पकालपयेन्तम्‌ । कृत्वा विघाय । शयनमवने शयनस्य भवने गृहे । मासुरा मासनश्चीलाम्‌ । 
शय्याम्‌ वासिका ˆ । चित्वा प्राप्य । समदवनितालिङ्गनाच समदाना सतोष*सहिताना वनिचाना 
नारीणामालिङ्गनायै परिरम्मणायै ! विनोदै विलासै । तस्यो असा चक्रे। लिद्‌ ॥७०।॥ भुवनेति । 
मुवनमेवनदीपीभूतविभ्वे भुवनं जगत्‌ तदेव मवन गुहं तस्य दीपौ मूत विम्ब मण्डलं यस्थ तस्मिन्‌ । मृगाद्धुः 
चन्द्रे । उदयविष्ढाम्‌ उदयस्योत्पत्तेविरुद्धा प्रतिकूलाम्‌ । गतिम्‌ भस्तमयम्‌ । नियत्या देववल्लेन नोयमाने 
गम्यमाने । मुकुलिततनुता रालोचना मुकुलिता पिहिता तनु स्वरूप यासा ता मुकलिततनव तारास्तारका , 
ता एव खोचने नयने यस्याः सा । सा त्रियमा निशाद्खना। तदीय चन्द्रसवबन्धिनम्‌ । विरह वियोगम्‌ । 
लोकयन्तोव^ वीक्षनाणेव । विकले विलीना, विलय गतेतयत्थः । ढ्‌ श्टेषणे । छिद्‌ । उपरकषा ॥७१॥ 


इति श्रीवीरनन्दकृताबुदया्वे चन्दरभमचरिते महाकाव्ये तदृन्याख्याने च 
विद्धन्मनोवछछ भाख्ये चतुदश. सगं “॥ १४॥ 


उसी राचरिमे धौर-वीर राजा पद्मनामने शत्ु-सेनाके आनेके समाचार सुनकर भोर उसको शक्ति- 
का पुरा पता रगाकर अपनी सेनामे रक्षाका प्रबन्ध किया, एव कुछ समय तक अपने सेनिकोके 
साय भावि युद्धके बारेमे विचार-विमशं किया । इसके पञ्चात्‌ शयनागारमे रत्नोसे जगमगाती 
हुई सेजपर जाकर, अपनी सगवं ( पद्मनामकी वीरतापर गवं करनेवालो ) रानियोसे भालिद्गन 
आदि विनोद करके ठेट गया ।1७०।! ससार रूपी घरमे जिसका बिम्ब दीपक स्वरूप दै उस 

चनद्रमाको नियति ( अदुष्ट ) जब उदयसे विपरीत ( भस्त ) अवस्थामे छे जानि ठगी, तव 
राचिने अपनी कायाको समेट लिया भौर तारारूपीं ने्रोको मृद ल्या, ओर फिर चन्द्रमा 
( पति ) के विरहको देखकर ही मानो वह्‌ विरीन हो गई 1७१॥ 


इस प्रकार महाकवि वीरनन्दि विरवित उदयाङ्क चन्व्रप्रम चरित महाकाव्यमं 
चौदह सगं समा हुजा ॥१४॥ 





१. खा इ तस्ये । २ = पल्यद्कुम्‌ 1 ३ आ "मादिका ' हति नास्ति । ४, भा सताषः । ५. एष 
टोकाश्चय पाठ, प्रिषु तु 'टोचयन्ती' इत्यव समवलोक्यते । ६. शा लिड । ७, आ सर्ग" समाप्तः । 


८ चनतर्रमचरिवम्‌ [ १५, १- 


| १५. पञ्चदशः सर्गः | 


दयेपामप्यय प्रात स्थाचरेतरभृभताम्‌ । 
उदस्यात्करकत्तोमी सनादपटदभ्वनि. ।१॥ 
तस्मिन्नम्बुद गम्भीरे दिगन्तरयिसर्पिणि। 
प्रकम्प भूरपि प्रापदास्ता रिपुपताङ्नी ॥२॥ 
मदो मदोद्धताकारिर्दिजऊजरङलेरपि । 
त्यत्ञे घरस्तचेतोभिरररिकीयेयु का कवा ॥३॥ 
भटानां भाविसड ग्रामभवदुत्सादगश्ालिनाम्‌ | 
मनास्यानशिरे धर्पर्वपूप पुलकोद्‌गमे. ॥४॥ 





दरयेति । भय स्रावरिपिगमानन्तरम्‌ । प्रात विमति। टव्रेवम्‌ | माप | दववयवौ येषा तेषाम्‌ । 
स्यावरेतरभूभृता स्यावराश्चेतरे च जुभाश्चते चते भूभूतश्च स्यावरेतरमूमूृत, तेपा स्यावरेतरभूनृताम्‌-- 
पवतानामितरमभू मृता राज्ञामपि । कटकक्षौमो कटकानि तानि, पके कटक घेनाञ क्षोभो एचलनशोल । 
सनाहुप्टरध्यनि सनाहस्य सग्रामसूचकस्य पटस्य मर्या ध्वनि शब्द । उदस्यात्‌ ग्याप्नोति स्म । लुट्‌) 
दठेप ४ ।1१॥1 तरिमन्निति । भम्बुदगम्मोरे मम्बुदवद्‌ गम्मौर* यस्य तस्मिन्‌ । [ तस्मिन्‌ ]} पटदष्वनोः 1 
दिगन्तरविसपिणि दिगन्तराणि दिगम्विवराणि> विणि व्यापिनि सत्ति, भूरपि भूमिरपि । प्रकम्प चलम्‌ । 
प्रापत्‌ प्राप्नोति स्म । मान्त ग्याप्तो लुट्‌ । "सति शात्ति--' इत्यादिना मङ्‌ प्रत्यय । रिपुप्ताकिनी 
पृणा शत्रुणा पताकिनो वना । आस्ता तिष्ठतु । मतिशय ५ ।।२॥ मद्‌ इत्ति । मदोदताकारं मदेनोद्धत 
मकारो येा तं । व्रस्तचेतोमि वस्त भतं चेठो मानस येषा तै । दिछरुञ्जरकुरंरपि दिक्षु दिशामु विद्यमाना 
कुञ्जराणाः५ कुरैनिवहैरपि । मद गवं । तत्यजे व्यज्यते स्म। त्यज हानो कर्मणि लिट्‌ । रिपुकीटेषु 
रिभ्व एव प्रङ़ोटास्तेपु 1 का कया का वार्ता ,1३१ मटानामिति । माविसग्राममवदुत्ाह्ाकिना भाविना 
सविष्यठा सम्राप्रेण रणेन मवता जायमानेनोत्वाहरेन शालिना सपन्नानाम्‌ 1 भटाना योदुघृणाम्‌ । हप 
सोप । सनासि मानसानि । पुलकोदुगमे. पूलकाना रोमाञ्चानामुद्गमैरुत्पादे । वपूपि शरौराणि 1 मान- 





इसके पञ्चात्‌ प्रभात होत ही युद्धको मेरी वज उदी । उको ध्वनिने स्थावर भूमृद्‌-- 
मणिकूट पवंत ओर द्धम भूमृत्‌-पदमनाभ, इन दोनोके कटक ( मध्यमाग भौर छावनी } मे 
क्षोभ उत्पन्न कर दिया ।! १11 मेघगर्जनके समान गम्भीर उस घ्वनिके दिग्दिगन्तव्यापी होनेपर 
पृथ्वी भी काप उटी फिर शनुसेनाके कम्पनके वारेमे तो कहना ही क्या? ॥२॥ भेरीकी 
मावाज सुनकर मदोद्धत दिग्गजोक्रे कुलका दिल दहल उठा ओर उसने मद छोड दिया-- 
उसका मदजल सूख गया तथा घमण्ड चूर हो गया फिर क्षुद्र शत्रुकीटोकी तो वात ही क्या है? 
॥1३1 होनेवाले युद्धके उत्ताहसे युक्त सेनिकोके मन हषंसे ओर शरीर रोमाञ्चसे व्याप्त हो 


१ "ज्म्बुधिग।२ श्च जर्घराति" । ३, = क्षोभयतीत्येव शोल । ४ श “टेव ' इति नास्ति । 
५ = गाम्भीयं | ६ क्र 'पटदृष्वनोः इति नास्ति । ७ = विसर्पतौस्येव शौस्तस्मिन्‌ । ८, = चाञ्चस्यम्‌ । 
९ आ लड । १० = अ्थपि्तिह्च ११ = दिगजानां । १२ आ कोटा क्रमय " इति समुपलम्यते, परम्रि- 
तोऽ षु" इवि पद नोपलम्पते । 
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हष्यदद्गतया सदः स्फुटत्पू्वैरणवणे' । 
वीरैवीररसावि्ठेः संनदु्ुमुपचक्रमे ॥५॥ 
कथित्तयुच्छदं योग्यं समरे समरेखकम्‌ । 

देहे हष्यत्यपर्यातत नासुञ्चन्न सुचस्पुनः ॥६॥ 

तव संनहनं नाथ लघुभूतमिचाधुना । 

इत्यूचे स्वकरस्पशात्पुषाज्गः कोऽपि कान्तया ॥७।। 
शद्वारद्विुणीमूतैरमाति पुलकैस्तनो । 
सनादऽम्यस्य चुरा च्षणमन्तदंघे प्रिया ॥८॥ 


रिरे व्याप्नुवन्ति स्म । आप्लृ व्याप्तौ छिद्‌ । "नक्‌ च~ इत्यादिना नगागम ॥\४॥ हप्यदिति । हृष्य- 
दरङ्गतया हृष्यत्‌ सतुष्यदद्खं यस्य तस्य भावं तया । सदट' तत्क्षणम्‌ । स्फुटप्पूवरणत्रणै स्फुटद्‌ भिनत्‌ पूर्वेण 
रणेन सजात ब्रण येषा ते । वोररसाविषटे. वीररसेनाविष्टे * प्रविष्ट । वीरं * वौरपुरषे । सनद्धु सनहनायः । 
उपचक्रमे प्रारभ्यते स्म । क्रम्‌ पादविक्षेपे कर्मणि शिट्‌ ।\५।! कङ्चिदिति । करिचत्‌ एक. । ना पुरुप, । 
हृष्यति हष' गते । देहे शरीरे । अपर्याप्तम्‌ ° अगृहीतम्‌ । समरेखक समा समाना रेखा यस्य तत्‌, चततुरघ- 
मिति माव. । समरे सग्रामे । योग्यम्‌ उचित्तम्‌ इत्ति । तनुच्छद कवचम्‌ । अमुञ्चत्‌ अत्यजत्‌ । पुन. 
पश्चात्‌ । ना अन्य. पुरुष । भामुचत्‌ घरति स्म । मुच्नृम्‌ मोक्षणे लुट्‌ । कख्वद्रीर कवच त्यक्तवान्‌ 
कष्चिद्‌ भीरर्धरतिस्मेत्य्थः । पर्यायोवित. ।॥६॥ तवेति!” । स्वकरस्पर्शात्‌ स्वस्या. कान्ताया करस्य हस्तस्य 
स्पात्‌ । पुषटाङ्धः'" तुष्टाङ्क । कोऽपि कश्चित्‌ । कान्तया वनितया साकम्‌ (?) । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । 
उच उच्यते स्म । ब्रून्‌ व्यक्ताया वाचि कर्मणि किट्‌ । "अरित तुवौ भवचो' इति वचादेश । नाय मो नाय । 
तव ते । सहनन कवचम्‌ । मधुना इदानीमु 1 लघुभूतमिव अल्पीभूतमिव' ° । राजतीति शेप । उपमा, ॥1७॥! 
शङ्गारेति । अन्यस्य परस्य । श्गृद्धारादुद्िगुणोमूतं श्बुद्धारेण श्द्धाररसेन दि गुणीभूतैःरदविगुणजातै । पुलकं 
रोमाञ्च । तनौ शरीरे । सनाहे `" सनहने । अमाति भप्रमाणे ( ते ) सति । चतुरा प्रौढा । प्रिया कान्ता । 





गये 11४] युद्धकी खुशीमे योद्धा अपने शरीरमे फुर नही समा रहे थे । उनके पिचटे युदधोके 
घाव फूट कर बहु रहै थे, किन्तु वे वीर, वीररसके आवेशमे थे, अतएव युद्धकौ तैयारी करनेमे 
रुग गये ॥५॥ एक पुरुषने सडग्रामके हषंसे शरीर पूर जानेपर छोटे पडनेवाले कवचको--जो 
उसीको रेखाओके मापसे बनाया गया था, मौर युद्धम जिसका पहुनना उचित था--छोड 
दिया 1 फिर उसे दूसरे पुरुषने पहन क्या ।1६॥। "नाथ 1 आपका शरीर इस समय ( इस बडे 
कवचक दुष्टे ) कुछ छोटा-सा प्रतीत हो रहा है, यह कहते-कहते प्रियाने ज्यो ही अपने 
हायसे उसके शरीरका स्पशे किया त्यो ही वह ( नवयुवक-पति ) खूब हष्टपु्ट हो गया ॥७॥ 
मन्य नवयुवकके शरीरम श्यद्धारसे रोमाञ्च दुनेहो गये ओर केवच छोटा पड गया 1 यह्‌ 
देखकर उसकी च}र पत्नी कुछ ्षणोको उसकी आंखोसे ओज्ञर हो गई--अन्यत्र जाकर छप 
"न~~ +~ 
१ आइ नामुचन्नाः। २ व्याप्तानि! ३ आश्ञततक्षणे! ४ युक्तं । ५ आ पोर. 1 
९ श सनाहनाय । ७ = लघुता गतमु 1 ८ जा मुच्लृ।९ आ वोर, 1 १० श तदेति। ११. =ोनाङ्ख । 
१२, आ रष्परीभूरवं । १३. सतिशयोवितिः । १४, = द्विगुणता गते । १५ = कवचे 1 
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रिपुरोषारणीभूतच्छविच्छुरितकण्टकेः । 
रेजे सष्याधना कारमं पितारिषटैभडः ।€॥ 
भूरिभेरवधीरायाः रुष्टः परतिगजश्चुतेः । 
भूरिभैरवधीराया समदानै. स्वपाणिना ॥१०॥ 
पुण्ये; कवचितस्यास्य कि रत्यमपरं मया । 
इतीव नरपततेरङगे संनादोऽनिष्टयाविशत्‌ 1।९१॥ 
जयलचमी परिष्वङ्गन्यवायेन ममासुनां । 
__ किमित्यासीद्‌ यु वेषस्य संनाष्े नातिगोरवम्‌' ॥१२॥ 
क्षणम्‌ अल्पकालपर्यन्तम्‌ । अन्तर्दघे न्यवहिवा 1 इधान, धारणे .च छिद्‌ ॥८॥ रिप्विति । रिपुरोषार्णी 
मूतच्छविच्छुरितवकद्धुट ^ रिपुषु शबरूपु जातेन रोपेण कोपेनारुणौभूत्तया लोदिया छग्या कन्या च्ुरिव 
कद्ुट कववोः येषा तै । सष्याघनाकारं सघ्याया मन्याकालस्य घनस्य मेघस्याकार इवाकाये येषा ते । 
मोपितारिषटे मोपिता< विभीषितामरीणा शत्रुणा घट ( घटा ) समूहो यैस्ते । मदैः योदुषृमि । रेजे । 
चिद्‌ । उपमा ९1 भूरिति । भूरिभैरवधोराया भूर्या बहुलाया भैरव्या मयकराया धोरायाः" ° स्थिराया `^ । 
प्रतिगजश्रुते प्र्तिगजाना प्रतिकूरुकरिणा धूते््वने सकाश्चात्‌ 1 रुष्टे कुपिते । इराया *" सुरायाः । समदानै, 
सम समान दान मदजल येषा तैः । इमै करिभिः । [स्वपाणिना स्वकरेण । मूः पुयिवी] । मवधि * ताश्धते 
स्म। हन हिख्ागत्यो कर्मणि लुड्‌। यमकम्‌ * ।॥१०॥ पुण्यैरिति । पुण्यं शुम ^कर्ममि ॥ कवचितस्य 
आच्छादिवस्य । भस्य राज्ञ, । मया ` । बपरम्‌ भन्यत्‌ । कृत्य कार्यम्‌ । कि वर्तते ? । इतीठः ° एवमिव । 
नृपते. पदनामस्य । अद्ध देहे । सनाह कवचादिसनाद । अनिष्टमा“ अनिष्ठावस्थया । अविशचत्‌ विद्यति 
स्म ! विश प्रवेशने कुड ॥११।। जयेति । जयरक्षमौपरिपवङ्गम्यवायेन "` जयलक््या परिष्व्गेनालिञ्गवेन 
उपवायेन व्यवहितेन । अमुना” अनेन सह । मम मे । क्रि प्रयोजनम्‌ ? इति । युवेशस्य सुवर्णनामस्य । 
सनाद" सनाहकरणे 1 अतिगौरवम्‌ भतिमहत्वम्‌ । नासत्‌ नाभूत्‌ । अख भुवि खड.° * । म्प, (१) ।१२॥ 
गयी ॥८॥) शत्रुओके प्रति रोष होनेसे सेनिकोके नेत्र काठ हो गये भौर उनकी छाछ कान्तिसे 
उनके कवच मो रार हो गये 1 अत्तएव वे सन्ध्याकाल्लीन मेघोके समान हौ गये । उन्हे देखकर 
शत्रमण्डर भयभीत हो गया । उस समय उनको शोभा देखते ही बनती थी ॥९॥ कषतर ओकि 
हायियोकी बहुत भयावनी भौर गम्भीर विधाड सुनकर (गन्धकौ दुष्टे) मदयके समान मदजल 
बहानेवारे, पद्यनामके हाथियोने भपनी सूडसे पृथिवीका ताडन शुरू कर दिया ॥१०॥ राजा 
पद्मनाभ पहृकेसे ही पुण्यका कवच पहने हए दै-मुञ्े जो काम करना चाहिए, उसे पुण्य पहले- 
से ही कर रहा दै, मव इससे अधिक इसका भौर क्या काम है, जो मञ्ञे करना चाहिए", मानो 
यही सोचकर निष्ठा न रहनैपर मी कवचने पद्मनामके शरीरम ्रवेडा किया--प्द्मनामने का 
पहना ॥११॥ जयलक्ष्मीके माछि्खनमे व्यवधान डारनेवारते इस कवचसे मुन्षे क्या काम है, 
मानो यह्‌ सोचकर युवराज स्ुवणंनाभको कवच पहुननेके विषयमे विक्षेष महततव प्रतीत नही हमा 
१अ ह जसष्यायनाः । र इ शजधुतै 1३. आ दइ ममाधुना । ४ अ “गौरव । ५ ना “्व" नास्ठि । 
६ एष टोकाश्रय पाठ, प्रतिषु च मूासु "कण्टकं “ दस्येव सनपम्यते । ७ श च्टुरित कद्धुट 
कवच । ८ श भौषितौ विभाषितोः। ९. आ "विमौषिता' हति नास्वि। १०, = गभोराया. 1 ११ श 
शुद्धाया । १२. ररा भूवानसुरा प्सु स्यात्‌” इत्यमर । १३ = ताहिवा । १४, आ यमकम्‌” इति नस्ति । 
१५ आ सुखक' 1 १६ = सनादेन । १७ = भस्मादेतोरिव । १८ = भनास्थिना । १९ == जयरूदम्पा" 
परिष्वङ्ग आलिद्धने व्यवाखेन व्यवधानेन । “उ्यवायस्वु सेुनव्यवधानयो अनेका ० ३।५३३ \ २०. = 
सनाहेन 1 २१ = कवचे 1 २२. जा दुड्‌ । 
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तेजो मूतमिवात्मीयं खुदुभेदमरातिभिः। 

वभौ भीमरथो विश्चत्कवचं विक्चाननः ।।१३॥ 
अभद्धेमसथेरज्गे समरोव्कषशालिनः । 

द्वितीय इय संनाहो घनकण्टकितच्छवौ ।१४।। 
दीनानाथकूतोत्सगेः स जयशीसमुत्सुकान्‌ । 

प्रसादैः पूजयामास सामन्तान्‌ रणदीक्तितान्‌ ॥१५॥ 
भीमं मासुरवासोभिः सुभीमं मणिकङ्कणेैः । 
मङकुखेन महासेन सेनं मोक्तिकमालया ॥१६॥ 


तेज इति । आत्मीय स्वकीयम्‌ । (दोरुच्छ. इति छ-परत्यय । मूर्तं साकारमिव । तेज ' प्रतापः (पम्‌) । 
सरातिभिः शुभिः । सुदूभेद सुदु खेन महता कष्टेन मेद मेयम्‌ । कवच तनुत्रम्‌ । दिभत्‌ घरत्‌ । विफचानन. 
विकच यिकषितमानन मुख यस्य स॒ । भीमरथ भीमरथमूपति । बमौ रराज । लिट्‌ । उपमाः ॥१३॥ 
अभूदिति । समरोत्कर्षल्ालिनि समरस्य समग्रामस्योत्कर्षेण शाकिन ४ सपन्नस्य । सैमरथे मीमरथस्यापत्य 
भैमरथिस्तस्य । “अत इन्‌" हति इन्‌-प्रत्यय । मोमरथपुतरस्य ' महीषराख्यस्य । घनकण्टकितच्छवौ घना 
सान्द्रा कृण्टकिता९ रोमाञ्चयुवता छविः कान्तिर्यस्य तस्मिन्‌ । अद्ध शरीरे । सनाह संनहनम्‌ । 
दवितीय इव अपर इव । अभूत्‌ । उपमा” ।1 १४॥ दीनेति । दीनानायकृतोत्मशं दीरेभ्यो दरिदम्योऽ- 
नायेभ्यर्च कृतो विष्टित उत्सरगस्त्यागो येन स । स पद्मनाम । जयश्रीसमुत्सुकान्‌ जयश्िया 
जयलक्ष्म्या समुत्सुकान्‌ वघासक्तान्‌ । रणदीक्षितान्‌ रणदीक्ायुवतान्‌ । सामन्तान्‌ भृपतीन्‌ । प्रसादे 
वस्त्रादिसत्कारं * । पूजयामास सत्करोति स्म ॥१५॥। मोमभिति । माश्ुरनासोभि भासुरर्भासमानकीलर्वा 
सोमिर्वस्त्रै । मीम मीमराजम्‌ । मणिकद्धुणे. मणिसिनिर्मिते. कद्ुणे करमृषणे । सुमीम सुमीमराजम्‌ । 
मकुटेन ` किरौटेन । महासेनं महासेनराजम्‌ । मौक्तिकमालया मौक्तिक्मुक्ताफटेनिमितया मार्या माल्येन । 





।} १२॥ अपने प्रतापकी मूरति सरीखे प्रतीत होनेवाङे, रात्रुभोके द्वारा दुरभेद्य कवचको धारण 
करके भीमरथका चेहरा खिर उठा ओर उस समय वह्‌ बडा सुन्दर मालूम पड रहा था ॥१३॥ 
युदधकलाके उत्कषंसे विभूषित भैमरथी--(राजा भीमरथके पुर) के सघन रोमाञ्चसे युक्त 
शरीरमे कवच एेषा जाना पडता था मानो दसरा हो । रोमाञ्च पहले कवचकी माति सुशो- 
भित हो रहै थे भौर खौह्‌ कवच उसके ऊपर पहने हए दूसरे कवचकी भांति प्रतीत हौ रहा 
था ॥१४।। पद्मनामने द्वीन मौर अनाथोको दान दिण तथा विजयलक्ष्मीको पानके किए उत्सुक, 
सङ्ग्रामको दीक्षा लेनेवाले सामन्तोको उपहार देकर सम्मानित किया-1! १५॥ भीमको चम- 
चमाते वस्त्र, सुभीमको मणिकड्कण, महासेनको मुकुट, सेनको मोतियोकी माला, चित्राज्गको 
चूडामणि, परंतपको लम्बी माला, कण्ठको कण्ठी, सुकुण्डकको कुण्डक, भीमरथको अमूल्य मणि 
मौर महीरथको मनोहर हार--इस तरह पने सुन्दर आभूषण उपहारमे देकर चतुर पद्मनामने 





१ = आत्मोय मूतं तेज श्व 1 २. ज श तेजः प्रतापः । मूतं साकारमिव । बआत्मीय स्वकोयम्‌ 1 
३२ उत््रक्षा । ४ =शोभिनः । ५. आ भीमरथस्य पुत्रस्य । ६. श घना घग्रामकण्टकिता। 


व = स्््रक्षा। <. जा श्वः नास्ति। ९ शः दिप्रषादसत्कारः। १० मुकुटेन" इति पाठ सर्वासु 
पतिषु । 


२५२ 


चन्द्रप्रमचस्तिम्‌ 


चूडारत्नेन चिचाद्धं भ्ालम्वेन परंतपम्‌ । 
रत्नक्ण्ठिकया कण्ठं कुण्डलाभ्यां सुकुर्डलम्‌ ॥१७॥ 
अनघेमणिना भीमरथं हारेण हारिणा । 

महीरथं स्वाभरणेश्चतुरः सच्चकार सः ॥१८॥ (कुलम्‌ ।) 
अन्योऽपि यस्य यो योग्यः सन्नादंस्तुरगो सथ , 
वारणो वा विशेषश्चस्तत्सादछृत तं सपः ॥१६५ 

सेना सेना यती चद्धराजिराजिससु्घुका । 

चक्रे चक्रयुखङ्गाख्सारा सारातिखाध्वसम्‌ ॥२०॥ 
सज्जीरूतं महामात्रे रोपितासख्ं पुरोधसा । 
वनकेकिमथार्य निरगाद्भिशचरु सः ॥२१॥ 

रथिना युवराजेन सोऽखससखरे नराधिपः । 
फेयवनसमारूढो रविणेव सुराधिप, ॥२२॥ 





[ १५, १७- 


सेन सेनराजम्‌? ॥१६।। चूडेति । चृूडारत्नेन चूडामणिना । चित्राद्खं चिव्राङ्गराजम्‌ 1 प्राम्बेन सुवर्णमय- 
यज्ञोपत्रोठेन । परतप परतपराजम्‌ । रल्नकण्ठिकया रत्नकण्ठामरणेन । कष्ठ कण्ठम्‌ । कुण्डलाभ्या 
करणवेष्टनाम्याम्‌ । सुकुण्डल सकरण्डरराजमू* ॥ १७।। अनर्घेति । अनर्धमणिना अनरवेणामूल्येन मणिना रतेन 
युक्तेन । हारिणा मन प्रोतिकारिणा, हारेण 1 भमीमरथ भीमरथराजम्‌ । स्वामरणै* अनर्घामिरणे । महीरथ 
महीरथराजम्‌ । चतुर प्रौढ । सः ण्दनाम । सच्चकार सत्करोति स्म । दीपकम्‌ ॥१८॥ अन्य इति । 
मन्योऽपि परोऽमि । य । सन्नाह तनुत्रादि । तुरग मद्व । रथ स्थन्दनः। वारणः गज. । यस्य रान्न । 
योग्य उचित । तम्‌ । विज्ेपन्ञ सकलनज्ञ । नृप ॒पद्मनाम. । तत्त्‌ तेषामघीनम्‌ । अकृत मविधात्‌९ 
( भ्यघात्‌ } । लुह. ॥१९॥ सेनेति 1 सेना हनेन स्वामिना सह वर्तते हति सेना । यती गच्छती” । बद 
राजि वद्धा रचिता राजि पड्क्ति- । माजिद्भृत्मुका भजौ सप्रामे चमुत्सुका आसक्ता ! चक्रेषु खक्गास्वघारा 
चक्रेण चक्रायुधेन इपुणा वाणेन खद्धेन जस्परेण. मन्त्रायुधेन च सारा उत्कृष्टा । [ खा ] खेना चमू । अराति- 
साध्वसम्‌ सरातीना शव्रूणा साध्वसं भयम्‌ । चक्रे चकार । किट्‌ । यमकम्‌ ॥२०॥ सजीति^° । अथ अनन्त- 
रम्‌ । स पद्मनाम । महामात्रे हस्तिशिक्षकं । सज्जीकृत सनद्धीकृतम्‌ । पुरोधसा पृरोदितेन ! रोषितस्तर 
रोपित पूरितं ( रोपितानि पूरितानि अस्त्राणि यस्मिन्‌ तम्‌ }) । वनकेखि वनकेलिनामगनम्‌ । आख्य । मनमि- 
शत्रु शत्रोरभिमुखम्‌ । निरगात्‌ निर्जगाम । इण गतौ ल्‌ । जाति ॥२१॥ रथिनेति । स. नराधिप प्र 
नाम । ठैरावतखमारूढ एेरावठ देवगज समारूढ "1 सुराधिप सुराणा देवानामधिप्‌ हन्द्र । रविणेव सूदणेव । 


सब राजाभओोका सत्कार किया ॥१६-१८]। कवच, घोडा, हाथी तथा रथ मादि ओर 
भी जौ पदार्थं जिसके योग्य था, उसे विदशेषत्ताके पारखी राजा पद्यनामने, उसीके मघीन कर 
दिया ।१९॥ चक्र, बाण, खद्खं आदि भस्व्र-शस्व्रोसे सुसज्जित, युद्धके लिए उत्सुक, स्वामी 
सहित, ओर पव्तिवद्ध होकर भगेकौ भोर जाती हुई, पद्मनाभकी उस सेनाने शात्रुमोको मय “ 
उत्पन्न कर दिया ॥२०॥ इसके वाद जिसे महावतोने सजाया भौर जिसके ऊपर पुरोहितने 
अस्त्र रख दिये , उस वनकेकि नामक हाथीपर सवार होकर राजा पद्मनाम शुकी भर चल 
दिया ॥२१॥ युवराज घुवर्णनाभने रथपर सवार होकर राजा पदमनाभका अनुगमन किया-- 
आभे राजा चला जा रहा था गौर उसके पीछे युवराज । जेसे एेरावतपर चदे हृए इन्द्रका 





१० 


१कखगध रुलकमू" नोपलभ्यते । २ मख वादस्तुरगो । ३ == खच्चकार । ४. = सच्चकार । 
५ =स्पकीयैराभरणे ।॥ ६ आं मवीरात्‌ । ७ = गच्छन्ती । ८ पया खा। ९ = सस््रायुघन । 


आश सज्जेति 1 ११. श आरूढ | 


~ १५, २७] पञ्चदशः सगः ३५३ 


नगोत्तङ्ग समार्य नागेन्द्रं रणविग्रदम्‌ । 
तमन्वगाद्धी मस्यः प्रताप इव पूषणम्‌ ॥२३॥ 
परिञ्वलन्महास्तोधं रथं सारथिसल्ितम्‌ । 
मनोर्थमिवास्थाय निजंगाम महीरथः ॥२६॥ 
परितः परिवव्रस्तमन्ये.ऽप्येत्य नराधिपाः 
चतुरज्गबलोपेताश्चतुरम्बुधिविश्चताः २५] 
प्रयाणतुर्यनिधौषसंमिलत्सवेसेनिकाः 
सासीद्वह्ादिसंख्येव व्यक्तेयत्ता न वाहिनी ।२६॥ 
चिसस्वान शिवा तस्य वामतः शिवशंसिनी 
तामेव दिशमाभित्य ररास खदु रासभः ॥२७॥ 


रथिना रथारूढे । युवराजेन सुवणनामेन । अनुघस्रे अनुगम्यतेस्म । उपमा ॥२२।। नगेतिर । भीमरयः 
भोमरमराज । नगोत्तुद्धं नग इव पर्वत इवोतुङ्गभून्नतम्‌ । रणविग्रहं रणव्रिप्रहनामधेप्रम्‌ । नागेन्द्र “ गजेन्दम्‌ । 
समादह्य । पषण सूर्यम्‌ । प्रताप दव तेज इव । तं युवर।जम्‌ । अन्वगात्‌ भनुगच्छतिस्म । उपमा ॥२३॥ 
परीति । परितरलन्महास्वौघ परिञ्वलन्‌ प्रज्वलन्‌ महास्त्राणा महामन्प्रायुषानामोधो यस्मिन्‌ तम्‌ । सारयि- 
खञ्जितं सारथिना सज्जित संनद्धम्‌ । मनोरथमिव मन.सतोषमिव । रथ स्यन्दनम्‌ । मास्थाय धार्य ॥ 
महोरय महीरथराज ` । निर्जगाम निरगात्‌ ॥२४॥ परितं इति । चतुरम्बुधिविभरुता चनुरम्बुषीन बतुः 
बमूद्रपर्यन्त विश्रुता" प्रसिद्धा । चतुरङ्गबलोपेता चतुरङ्खेण वतुरषयवेन वलेन सेनया उपेता युक्ताः । अन्ये 
{ ष्षपि } परेऽपि 1 नराचिय्ा भूमिकाः । एत्य गत्वा 1 त पद्मनामम्‌ । परितः समन्तात्‌ ) परिवनत्रुः परिवृष्वन्ति 
स्म । वृम्‌ वरणे लिट्‌ ॥२५ प्रयाणेति 1 प्रयाणतूरयनिर्घोषसमिनस्सरवरैनिका भ्रयाणस्य निर्याणस्य तूर्यस्य 
बाद्यविशेषस्य निघेपिण रवेण समिरन्तो राक्तौमवन्तः सवं निखिला सैनिका मटा यस्यां सा। सा वानी 
छेना । बह्वादिसख्येव बह्वादिरेव सख्या सेव । मादिशषब्देन यूथगण इत्यादि । [ भ्यक्तेयत्ता ] व्यक्ता स्प्टा 
यत्ता एतत्प्रमाणता यस्था. सा । न मवति । उपमा ।1२६।॥ वि्वस्वानेति । तस्य पद्मनामस्य । वामत 
वाममागत" । शिवजसिनौ शिवस्य श्रुमस्य शसिनो सूचिनी । दिवा श्णणारी । विसस्वान निनाद । स्वन 
शब्दे लिट्‌ । तामेव वामरूपामेव । दिश दिक्षाम्‌ । जाध्िस्य आगत्य । रासमः खरः \ मृदु मुद्र प्रथा तथा) 


सूयं ( जो रथपर सवार रहता है ) अनुगमन करता है ॥२२॥ पहाडके समान उन्नत रणतिग्रह्‌ 
नामक गजराजपर्‌ चढकर भीमरथने युवराजका अनुगमन किया । जैसे प्रताप सू्यंका अनुगमन 
करता है ॥२३॥ चमचमाते हुए बडे-बडे अस्त्रोके समूहसे युक्त, सारथीके द्वारा सजाये गये ओर 
मनोरथके समान प्रतीत होनेवाले रथके ऊपर वैठकर राजा महीरथ, भीमरथके पोखे-पीछे चलने 
छगा ॥२४॥ चायो सपुद्रो तक प्रसिद्ध गौर भी राजे-महाराजे चतुरद्धिणी सेनाग्रोको अपने 
साथ छिवाकेर ा गये मौर पद्मनाभके भगे-पीरे भौर दावा मागोमे--इस तरदं उसे 
चारो ओरसे धेरकर चरते रगे ॥२५॥ प्रयाणके समय रणभेरीका शब्द सुनते ही सभी सैनिक 
सेनामे भाकर सम्मिलित हो गये । उस समय वह्‌ सेना बहु आदि सख्याके समान स्पष्ट प्रमाणे 
युक्त नही थी--अगणित थी ॥२६॥ जाते समय पद्मनाभकी बाई भोर मद्रको सुचना देने- 
वाली म्पृगाली शब्द करते लगौ ओर उसी दिशामे भर्थात्‌ बाद भोर ही एक गदहा कोमल 





१कखगघप्रयाणे तुयः । २. म “सैनिका 1 ३. = अनुसृत । ४.श नग इति 1५. षा नगेन्दं। 
६. स्मनोऽभिलाषभिव । ७, शा महीरयनामघेय । ८. ज शा विवस्वान ति । ९. ज सुखस्य । १०. 
सूचनो ! ११. आ श ग्मूगाङः । १२. श विसस्वने । 

४५ 


३५४ पन््ुप्रमचरितम्‌ [ १५, २८ ~ 


भारद्वाजः फुतोऽभ्येत्य परीयाय प्रदक्षिणम्‌ । 
त्तोरिणं वृत्तमास्य ववा्ये चद्गु पायसः ॥२८॥ 
सदसैव सयुद्धिय सुस्रये करिणां कटः । 

भेजे कोऽपि मदोरसाष्टो सोमा्वकवचै्भरः ॥२९॥ 
दृटरिषएर्थपियमैः परितोपितसैनिकै. । 
शकुनेरेभिरन्येश्च स व्यक्तविज'योऽमवत्‌२ ॥३०॥ 
इव्युत्थितं समाकर्ण्य" पद्मनाभं सराजकः* । 
संनष्ठा पएृथिवीपाज्ञोऽप्यमर्पाद्भिनि्यो ॥३१॥ 
दत्तिणं गणयामास नारिचं स रिवारवम्‌८ 1 

घुतं न पोनमपुनिकं न मामैमदिखण्डितम्‌ ३२॥ 


ररास निनाद । रस पूुक्न शब्दे छिट्‌ ।२७॥ मादद्राय इति । मारदाज. छट तरोटपकषा । कृतोऽपि, कत्मा- 
दपि । पुट्य अ।गत्य । प्रददिणं प्रदक्षिणावर्तम्‌> । परोयाप जगाम ) इण गतो चिद्‌ । क्षोरेण युकम्‌ । 
वक्ष भूरुदम्‌ । आरट आस्याय । यायस्र॒वलिमुबः । वल्गु मधुरम्‌ । कवाशे दष्रान । वायि रब्दे चिद्‌ ॥२८॥ 
सहसेति । करिणां गजानाम्‌ । कटे कपोलगप्रेरोः । सदुसैव वंगेनेश्र । समृद्धि सविदायं ^ । सुतनवरे दुद्व । 
दरुल्रुगतौ मावे जिद्‌। रोमास्वकषवर्च॑ः रोमास्यो रौमदर्पण स एत कवचो येपातं 1 मटं योद्धूमि 1 
कोऽपिः ° करिवदपि । महोत्छाद्‌ मदासप्रम- । मेजे शिधिपे । चिन्‌ सेवाया कर्मयि लिट्‌ ।\२९ इष्टैरिति । 
दष्टार्पपिशुन दृषटस्यामीष्स्या्ल्य प्रयोजनस्य पिशुनै. सूच । परिठोपिवतेनिकं . परितोपिता सवोपिठा- 
सैनिका येप्ते ** 1 दष्टे मभित्रेते । एमि एतै । अन्येश्च मपरेद् । दानैः एष्यतसु 'चकनिमित्ते । व्यक्त- 
विजय. व्यक्तो ग्ययतोमूतो पिजयो* यस्य स । ममवत्‌ अभूत्‌ । मू त्ताया लड्‌ । अनुमिति ॥३०॥ 
इतीति । ६ति एवम्‌ । उच्यत निर्गतम्‌ । [ त ] पद्मनामं पर्रनाममपतिम्‌ । आकष्य ` * श्रुत्वा । षराजकः 
राजकेन राज्ञा समूहेन सह्‌ वर्तत॒हति तथोक्तः-राजषमूहयुप्त ¦ पृथिवोपारोऽपि पृथिवोपालमूपोऽपि । 
सनल्य'* खज्जोकृतेय । अमर्षात्‌ फोपात्‌ । अभिनिर्ययो " जभिनिर्जमाम । या प्रापणे लिट्‌ । जाति ॥३१॥ 
दक्षिणमिति । ख पृयिवोपाल ` । दक्षिण दिषरमाग ठम्‌ । अशिवम्‌ ^ ममञ्गलम्‌ । शिवारव शिवाया 
मगालस्य ( श्युगाल्या } रव ्म्निम्‌ । न गणयामाख न गणपति स्म । गण ॒सह्पाने लि्‌ । पोनपुनिकं 


शन्दोमे बोरे ठगा ॥२७॥ भारद्राज-लञ्जरीट पक्षी कटीसे म आकर पद्यमनाभकौ परिक्रमा 
करके चला गया ओर कौआ दूध बहानेवाले किसी वट आदि वृक्षपर वैठकर सुन्दर ढगले बोलने 
लगा ॥२८॥ हाधियोके गण्डस्यक सहसा फूट पडे मौर उनसे मदजकू क्षरने लगा । सैेनिकोको 
रोमाञ्च हो आया ओर उन्हे अदुमुत्‌ महान्‌ उत्साहका अनुभव होने लगा ॥२९॥ इष्ट मर्थकी 
सुचना देनेवाठे मौर इसीलिए सैनिकोको सन्तुष्ट करनेवाले इन इष्ट शक्रुनोसे तेथा इन सरीखे 
मौर-गोर भो शकूनोसे पदनामकी विजय स्पष्ट हो गई ॥२०॥ इस प्रकार राजा पद्मनामको 
युद्धे लिए निकला हभा सुनकर पृथित्रीपाक भौ अपने पक्षके राजवगके साथ युद्धकी तैयारी 
करके वे क्रोधसे निक पडा ॥३१।॥ पृथिवीपाले प्रयाण करते समय दाई ओर श्यगाठीका 
अमङ्गककारी शब्द होने रगा, बार-बार छीके आने कगी, सापि रास्ता काट गया; कंटीकल पेडो- 

१. कख ग घ वग्यक्तव्यजयो",. म वक्तव्यजयो" । २. अ “जयोऽभजत्‌ । ३ भजकख न म 
तमाय! ४ आह्‌ सराजकम्‌ । ५ कखगषघम शिवाखतम्‌ ।. ६. = कुतश्चनापि । ७ श भ्रद्षण- 
प्रदैरोन । ८ = परिक्रम्य जगाम । ९ आ सविघार्य १० = भद्धुतोऽपर्वोव। । ११ जा 9 त 1 ध 
आ एतत्त । १३ = विशिष्टो जय । १४ श शमाकण्य । १५. = सज्नोमूथ । १९ जा अभि” तास्ति । 
१७ श्र पुथ्वीवाङ । १८ जा मचुभम्‌ । 


~ १५, ३७ ] पञ्चदशः सगः २५५ 


न कण्टकदमस्थस्य काकस्य परुषं स्वम्‌ । 

न वाजिपुच्छुञ्वलनं न चातैरदितस्वरम्‌ ॥३३॥ 
न प्रातिङ्ूल्यमस्यन्तं मनःपवनगोचरम्‌ । 
नाखक्थ्रवषमाकाशे * करोधान्तरितचेतनः ॥३४॥ 
स्षयानिलचरुत्पर्व परिचि माणवतुल्ययोः । 
तयोवैभूव संघट्टः सेन्ययोरमयोरपि ॥(२५॥ 
श्नन्योन्यालोकनोद्भूतत्वरांस्तुरगसंभवः । 
पांसर्निवारयामास ऊपयेव क्षणं मान ।३६॥ 
मा्यदन्तिमदोत्सेकच्छुश्न "पांसौ स्णाजिरे। 
वल्गत्यन्योन्यसुदिर्य रराज मटसंहतिः ॥२७॥ 


पुनः पुन भूयो मूय प्रवर्तमानम्‌ । शुत" नं 1 अहिखण्डितम्‌ भिना चर्पेण खण्डित निवारितम्‌ । मां 
पन्थानम्‌ । न गणयामसेति भव्येकममिसबन्धः । दीपकम्‌ ° ।।३२॥ नेति । कण्टकदुमस्थस्य कण्टके कण्टक- 
युक्त द्रु वृक्षे स्थतस्य । काकस्य' वायसस्य । पपं निष्ुरम्‌ । रवे ष्वनिम्‌ । न गणयामाघ । वाजिपृच्छ- 
उवर्न वाजिनामदवाना पुच्छाना वारुधोना वलनं“ संतापम्‌ । भ । मर्तशदितस्वरम्‌ भारतेन दु खेन 
रुदितस्य रोदनस्य स्वर ध्वनिम्‌ । न चं गणयामास । भयमपि दीपकः ।॥३३। धनेति ° । क्रोषान्त- 
रितचेवन. क्रोषेन कोपेनान्तरित अवहितं शेतनं ( अन्तरिता व्यवहिता चेतना ) बुद्धिर्यस्य स. । 
मन.पवनगोचरं मनोवाय्वोविषयम्‌ । भव्यन्तं भृशम्‌ । प्रातिकूह्य प्रविकूलत्वम्‌ । न गणयामास 1 @ । 
घराका्े गगने । अभसुक्परवर्षम्‌ भसुजो रक्तस्य प्रवर्ष वृषम्‌ । न गणयामास । त्रिभि. रुलकम्‌! ' ॥ 
॥३४॥। क्षयेति । क्षयानिरचलपूर्वपक्ष्विमाणंवतुलययो. । क्षयस्य प्रकथकारस्यानिलेन वायुना चल्तोः ध 
सचरतो पर्वपरिचमयो, पूर्वापरयोरर्णवयोः समुद्रयोस्तुल्ययोः समानयोः । तयोङमयोरपि दयोरपि । सैन्ययोः 
सेनयोः । सघद्‌ "° सबन्व"! वमव मवतिस्पं। छिद्‌ । अतिशय. * ।\२५। अन्योन्येति ! अन्योन्याोकनोद्भूत- 
स्वरान्‌ भन्योग्यस्य पस्परध्यालोकनेन दर्शनेन उवुभूतं ^ उष्पन्नः स्वर, शौोघ्र येषा तान्‌ । भटान्‌ योदन्‌ । 
तुरगसमव तुरौ अकैः समव. संजातः । पाष रजः । षयेव कार्ण्येनेव । क्षणम्‌ मल्पकालप्यन्तम्‌ । 
निवारयामास निवारयति स्म । वृम्‌ वरणे छिद्‌ । उसप्रक्षा ॥३६॥ माधविति । मा्द्न्तिमदोत्सेकच्छक्त "पासो 
माता मदयुक्तानां दन्तिना गजाना मदस्य मदजलस्योत्सेक्ेन छक्नो छीन. पांसू रजो” यस्य सस्मिन्‌ । रणाजिरे 


पर कोओका परुष स्वर सुनाई देने कगा; घोडोकी पृंछोमे आग कग गयो; दुखियोके रोनेका 
वुःखभरा स्वर होने लगा; मनमे प्रतिवृ विचार भाने लगे; प्रतिकूक वायु वहने ङ्गी भौर 
माकाशमे ऊह बरसने रगा, पर चेतनापर क्रोधका असर भा जानेसे उसने अपशषकरुनोपर कोई 
ध्यानं ही नही दिया ॥३२-३४॥। प्रलयकालोन वायुपे क्षुन्ध इए पूवं ओौर पचिम समुद्रो सरीखे 
दोनो सेनाओके दलोकां भापसमे खूब जोरा संचषं शुरू हौ गया ॥३५॥ एक-दूसरेको देखकर 
सेनिक आपसमे प्रहार करने किए उत्तावले हो उठे, किन्तु धोड़ोको टापोके प्रहारमे उत्पन्न 
हुई घूलिने मानो दयाके कारण उन्हे कुछ क्षणो तक रोक लिया ॥३६॥ मदमाति हायियोके मद- 
जलके छिड़्कावसे धूकि शान्त ही जानेपर रणाद्खणमे एक-दमरेको लक्ष्य करके अगे वदृनेवाखा 

१.अस्वरम्‌1 २ क्खगषम “उदित खरम्‌ । ३ अ “मकरोत्‌ । ४.अआआद्‌ “श्सम्न। 
५ = कव । _६. = तुल्ययोगिता । ७, श्च "काकस्य" इति पद नास्ति । ८ = दहनम्‌ । ९ = दीपकम्‌ । 


१०. खां स्वस्तिकान्तगत पाठो नास्ति । ११. मूलप्रतिपु त्रिभि. कुलकम्‌' इति नास्ति , १२ = ्षुम्धथो । 


१२. = सषषं । १४ = उपमा । १५. = उदुमूता समुत्पन्ना त्वरा शोघता । १ ॥ * 
१७. इ सप्नो छन" पांसुधू्िः । इम्‌ भ १६ श त्येकसन्त" । 


३५५६ ~~ वन्दरप्रमचरितम्‌ [ १५, ३८ 


देषासक्तदये गर्जद्गजे प्रध्वनदानके । 

तस्मिन्वलद्ये शब्दमयमासोदिवासिलम्‌ ॥२५८॥ 

रेयोस शैररेरेरी सोते योरुररेररि- । 

खरूरूखरङूरूरोरपरारीरररोररम्‌ ॥३९॥ 

ठरङ्गिणां पदातीनां रथिनां गजरोदिणाम्‌ । , 

यस्थ येन समा कत्ता स तमाह्वास्त वीतभीः ॥४०॥ 

युद्धमागेविदो योद्धमार्भन्त महाभखा. । 

पराणैर स्थास्युभिः स्थास्युयशःकेतमभीप्सवः ।४१॥ 
रणस्याजिरे द्ग णे । अन्योन्यं परस्परम्‌ । उदिरिय उदेश्य कृतया । [ वल्गठी गच्छन्ती ] मटसदेतिः मदाना 
योद्धृणा सहति समूह । रराज वमो । किट्‌ ।(३७।। देपेवि । दपासवठहये देपाया तुरगघ्वनो बाघक्डा 
प्रोता हास्तुर द्धम यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । गजंदगजे गजन्ठो ध्वनन्तौ गजा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । प्रघ्वनदानके 
प्रध्वनन्तो ्वनन्त आनका पटहा यस्यः तस्मिन्‌ । तस्मिन्‌ वल्य वलयो ेनयोर्दये षति ! मिल सकलम्‌ 1 
दाब्दमयमिव शब्दस्वरूपमिवं । माोत्‌ अभवत्‌ । भख भुवि लड । उपमा (?) उतप्रक्षा च' ॥३८॥ रैर इति । 
रैरोरा रं ( रा )द्रष्यम्‌, राय राति ददातीति रेरम्‌, रेरम्‌ उरो हृदय यस्य ष रेतेरा , द्रव्यदानहदय -- 
स्यायो शय्यं । रररैरेरि राय द्रव्य राठोति रसो धनदाता, रंत चनद. कुवेर इत्यमिभ्राय , रेरस्चा्ौ 
रैरश्च रररे धनदधरनद इत्यर्थं , तमोरयति क्षिपति परिभव्रतीति रेररेरेरि --वनदजिदित्यरथः, 
वित्तदायककुवेरतिरस्करणशीकत शृत्यर्थं । रोद मृश घवनन्‌ । उषरूट उषट्च उर्व उड्र स्युलप्यूलो 
उषूरू उरू यत्पर च॒ उरू , मत्यन्गोवयोरुरित्यर्य । रोरो रोरवोति रोद ॒तस्य रोरो, शब्दत. 
{ शबदं करर्वत ) । ई गतावित्यस्य मौणादिक उ-परत्यय , मृदां ध्वनतव त्यर्थ । उख्र्यो अतिमहद्‌ 
स्युवस्य । उरो मदत । भरे शत्रो । अरि. शत्रु । भरीरं भरा (मारा ) घारा विद्यते एषामिन्यरोि, 
चक्ताणीरयर्थ , अरोगामोरा क्षेपा तै", चक्रकषषैरि्यर्थः । अरम्‌ अत्यन्तम्‌ । मार ढौकते स्म । ऋ गतो 
लिट्‌ । एकग्यञ्जनचित्रमिदम्‌ ३९1 तुरङ्गिणामिति । तुरङ्खिणाम्‌ मश्वारोहाभाम्‌ । पदावीना 
प(दवारिणाम्‌ । रथिना रथाकूढानाम्‌ 1 गजारोदिणा गजारूढानाम्‌ । यत्य पृख्पल्य । येन पुष्पेण । कक्षा 
सामर्थ्यम्‌ । समा समानम्‌ । वोत्तसी वोता र्दिवा मीर्माति र्यस्य ख । स पुरुष ॥ त पुरषम्‌ । मह्वास्त 
आह्ुयति स्म । हुथ स्पर्यायाम्‌ । ^ ।॥४०॥ युदधेति । युद्धमार्गविद युद्धस्य सप्रामस्य मागं विदन्तोवि 
तधाक्ता. । मम्यास्तुमि मस्थिरं । शकाभ्यस्स्तु.* इति स्तु-त्यय । प्राणै अमुमि" । स्थास्तु स्थिरस्पम्‌ । 
यशः कीरतिम्‌ । क्रतु स्वीकाराय । अमोप्ठव *° अमिटिप्डव । महामटा महायोढारः । योद यनाय । 
सैनिकोका सम्‌ सुशोभित हा रहा था ॥३७॥ दोनो सेनाजोमे घोडे हिनहिना रहै ये, हाथो 
चिघाड रहे थे ओर रणमेसियां वज रहौ थौ । अतएत्र सारा विरव केवर शब्दमय-सा प्रतीत होने 
लगा ॥३८॥ हदयस घन प्रदान करनेवारे, घन देनेवाले कुवेरको भी मात करनेवाले, िहिनाद 
करनेवाके भौर स्थूर ऊरुभोवारं एक योद्धाने, सहनाद करनेवाके ओर मोटे उरुमोवाले एक 
महायोद्धाके ऊपर चक्रका वार किया मौर वह॒ उसके निकट जा पहुंचा ॥३६॥। कु योद्धा घोडो- 
प्र सवार थे, कुछ हायियोपर ओर कुछ र्थोपर 1 इनके अतिरिक्त पयादे भी थे 1 किन्तु जो 


जिसके जोडका था, उसने उते निर्भय होकर लकारा ४४०॥ अस्थिर प्राण देकर स्थिर यशषके 


क्रय (खरोद) को चाहनेवाजञ युद्धकलामे कुश महच योद्धाओने युद्ध भारम्भ कर दिया ॥४१ ॥ 


= । 
ष अवीरथो 1२, कखगघम यशषष्चेतु। ३, =रण एवाजिर तस्मिन्‌ । ४. = यस्मिन्‌ 
५ अआ उपमोसनेक्षा चेति नस्ति। ६ इ रातीवि। ७,आर गतौ। ८ = तुल्या । ९ भा 
स्म । छन्‌ स्पर्दाथा लड. 1 १०. श मभोच्छव । 








~ १५, ४६ ] पव्वद्श. सगः ३५७ 


स्वामिप्रसादमासीयो मुखराग परतोच्छतम्‌ । 
तेषामासीत्स एवारि्टरजाछं भतीच्छताम्‌ ।४२॥ 
निज्ञेपुरचितस्फारमण्डपोत्सारितातपाः। 

तत्र नाहासियुर्योघाः पदरन्तः परिश्रमम्‌ ।४३॥ 
स्यामिसमानयोग्यं यद्यत्स्वस्ंभावनोचितम्‌ । 
यच्चाञ्नायसमं तत्ते स्मार॑स्मारं इटोकिरे ॥४४॥ 
शस्न्रदारेगुरुभिः समुदा येन यो जितः 
तेनामर्पाुन सरोऽस्त्रसमु दायेन योजित. ॥४५॥ 
कस्यान्यग्चगतस्येभङ्घम्भं निर्भिन्दतोऽसिना । 
ततः पततन्त्यभाः््पुष्पचृ्िवन्मोक्तिकाचलिः ।॥५६॥ 


मारभम्व उपक्रमतेण स्म । रभि" राभध्ये ।॥४१।। स्वामीति । म्वामिघ्रसाद स्वामिन. प्रभो रस्ादमादसमू । 
प्रतीच्छता वाज्छराम्‌ । यो गुलराग मुखे वदने रागौ हप. सतोप , पक्षे मुखे रागो स्पिरेणाशुणतां । मासीत्‌ 
भमवन्‌ । लड्‌ । भरिशरजालम्‌ भरे श्रौ शराणा वाणाना जाकर समूदम्‌ । प्रतोक्षताम्‌ अद्धोकरर्वताम्‌ । तेपा 
सटानाम्‌ । स एव मुखराग एव । अभूत्‌ । द्‌ 1 यपम्‌ 11४२! निजेप्विति । तप्र सग्रामे । निजेपुरचित- 
स्फरमण्डपोत्खारितातपा, निजाना स्वेपामिपुभिर्वाणे रचितेन निमितेन स्फारेण मुता मण्डपेनोत्ारितो 
निवारित बातो येषा तै । प्रहुरन्व. युद्ध कुर्बणा- । योधा मटाः । परिश्रमम्‌ मायासम्‌ । न माज्ञासिपुः 
न जानन्ति स्म । ज्ञा धवयोघने लुड्‌ ।\४३। स्वामीति । स्वामिसम्मानयोग्य स्वामिन, प्रभो सम्मानस्य 
सत्कारस्य योग्यम्‌ । स्वसमावनोचित स्वेपा समावनस्य सामर््यस्योचितं योग्यम्‌ । यद्‌ यत्‌ । ( तत्‌ तत्‌ } 
सर्वम्‌ । ते भटा स्मार स्मार स्मूत्वा स्मृत्वा 1 भभृशामोक्ष्ये लमुन्‌" हति खमुन्‌-प्रत्यय बुढोकिरे ययुः । 
ठौडृन्‌ गतौ चिद्‌ ।*४४॥। शेति । गुरुमि महद्धि. । शस्वप्रहारेः शस्याणामायुषाना प्रहारेषति । मुदा 
सतोपयुक्तेन । येन भटेन । य॒ सट । जितः पराजित 1 तैन पराजितमटेन । ममर्पात्‌ क्रोधात्‌ । पुनः 
पचात घ. विजयौ भटः । अस््रषमुदायेन अस्तव्राणामायुघाना सपरुदायेन निकरेण । योज्ति. खवग्धितः 
।# ४५१1 कस्येति । मलिना द्धन । इभकुम्भम्‌ इमस्य गजस्य कुम्भ कुम्भस्यकतम्‌ । निन्दत “ विदत. । 
अष्वगतस्य अश्व वाजिन गतस्य यातस्य । कस्यापि कस्यचि द्धटस्य । तत, इमङुम्मात्‌ । पतन्ती च्यवन्तो । 
मोवित्तकावरि. सोक्तिकाना सुक्ताफलानामावकि. सहति" । पएुष्पवृष्टिवत्‌ पुध्पाणा कुसुमाना वृष्टिवत्‌ वर्प॑मिव । 





युद्ध क्षत्रमे उत्तरनेसे पह्के अपने स्वामीके प्रसादको ग्रहण करते समय योद्धामोकि चेहरोपर जो 
लालिमा मौर अनुराग या, युद्धक्ेत्रमे उतरनेपर शत्रुओके वाणोको सहते समय मौ उनके चेहुरोपर 
वही काछिमा ओर अनुराग छाया हुजा या ॥४८२॥ योद्धामोने जपने बाणोत्ति (आकाशे वहत वड़ा 
मण्डप वनाकर्‌ धको दुर फर दिया था, इसलिए उन्द्‌ प्रहार करनेषर भी मायास्त नही जाने 
पदता धा ॥४३)। जो अपने स्वामोके सम्मानके, अपनी शवितकरे मोर अपनो प्रज्पराके योग्य 
था, उपे वारम्यार स्मरण कसते हुए सैनिक आगे चके जा रह ये ।1४४॥ एक योद्धाने रस्प्रोके 
पश्य प्रदायेतते जिस पिरोधौको जोत लिया यथा भोर सुक्षौ मनाई थो, उसने पुनः क्रुद्ध होकर 
उसे (जिने जोत छिपा था) अस्योके सुमूहने पूर दिषा ॥४५।। जपने घद्भपे दायकरे गण्डस्वल- 
का विदारण करनेवाठे किती अश्वारोहोके ऊपर उस विदो्णं गण्डतस्यलसे निरनेवाठो गजमुक्ताज- 


क = ^ ~ ~ 





मस मपू 1२ क्सगपम पोन्छसमुः। ३, दु परन्यमा"।॥ ४. = उरकमन्ते। 
५. रव ६. =प्रचत्नरठानू 1 ७. य शर्वता। €, =पेश्िः। ९. ना सवात्र. । १०, =विदार- 
२३. 1 १९१. == धरवास । 


५ म््र्रमचरितम्‌ [ १५, ४७. 


योधाः शख्तताः पेतुभूंरितापा रणाशयाः। 
भूतैवभुितेयु भूरिता पारणाशया ॥४७॥। 

भग्ने चापे गुणे चिन्ने रिक्तीभूते च वाणघो । 
कस्याप्यासीदूदधिष वीं वण्डाद्षडि कचाकचि ॥४८॥' 
घीरघीरारिख्धिरेखस्धाराधरेररम्‌ 1 

घरा धराधराघारा सख्धेऽथोऽधराघधरा ॥४९॥ 

ये तत्र जहिरेऽस्राणां प्रथुञ्जननिनव्‌। नदाः । 
तेष्वासन्मूलनिदूना" करिणां मकरः कराः ॥५०॥ 





अमात्‌ राजतेस्म । ड्‌ । उपमाः ( उप््र्षा ) ॥४६॥ योधा इवि । रणाश्चया; रणे स्रामे मारयो 
योबुममिप्रायो येया ते । शस्व्क्षत(. शस्त्रेण खद्ेन क्षता हताः ! मूरितापाः भूरिं बहुलः दापो येवा ते । 
योपा भटाः! पेतु पतित स्म । प्त्ल्‌ गतौ लिट्‌ । बुमुक्षितं भोक्तु वाञ्छद्धि"४ । भूतं रक्षस" । पारणाश्या 
भारणाया मोजनें मआशशया वाञ्छया 1 युद्धम्‌, युद्धस्य रणस्य मूरभूमि । ता प्राप्ता । यमकम्‌ ॥४७॥ 
मग्न इति । चापे कोदण्डं । मग्ने वधिते । गुणे ज्यायाम्‌ । छतत पुटित । बाणषो हयुषो । रिवतीभूते शून्यं 
जाते च । कस्यापि भरस्य ! द्विषा शत्रुणा । दोघं चिरम्‌ । दण्डादण्डि दण्डाच दण्डाध्च परस्परस्य प्रहरण 
(यस्मिन्‌) युद्धे तदृण्डादष्डि । 'मियो प्रदूणे प्रहरणे च सक्ष्प युदधेऽग्ययीभाव." हति समास, । केवाकवि कवार 
कषादव परस्परस्य ग्रहण यस्मिन्‌ युद्धे ठत्‌ कचाकचि । मासीत्‌ मभवत्‌ । खड 1४०! धीरेवि 1 चस्पाराषरेः 
खों महतो घारां प्रवाह षरन्तोत्पुरुषाराषरास्तं ! धोरषीरारिष्षिरं, राणा धौरा घीरषोराः ते अ तेऽरमरब 
भोरधोरारय. तेषा उधिरेः रक्ते । घराषराघारा षराघराणा परववानामाघाराऽधिकरणम्‌ं । मधोऽषः [बध ] 
खधोमागेः । 'सामीप्ये---' त्यादिना द्वि. (?) । धराधरा मृक्ष निम्नरूपा । घरा भूमि । अरम्‌ अत्यन्तम्‌ । 
र्ये ष्यते स्म । रषृन्‌ भावरणे कर्मणि लिट्‌ 1 उशक्षरचिव्म्‌ ॥४९॥ य इति 1 तत्र॒ रणभूमौ । असरारणा 
रक्तानाम्‌ । परगुञ्जस्निनदा ्रगुख्जक्नव्यक्तो निनदो ष्वनिरयेपा ते । ये केचित्‌ । नदा नद्य । मञ्निरे जायन्ते 
स्म । जनैट्‌ प्रादुमवि लिट्‌ । तेषा नदानाम्‌ (तेपु नदेपु ) । मूनिरटूना मूलात्‌ ° प्रथमात्‌ निर्तूना खण्डिनाः} 
करिणा गजानाम्‌ । कराः शुण्डादण्डा । मकरा. जलचरविशेषा । मासन्‌ अमूवन्‌ । मख मुवि छड्‌ । यमकम्‌ 


को कदी पषमवृ्टि सरी प्रतीत हौ रही थी ॥४६॥ रणकी इच्छसे कर योदा र्योहौ बाग 
बटे त्योहौ वे शमुमोके शस्मरसे घायर होकर अत्यधिक सन्तापका अनुमव करते हए युद्ध मुमि 
गिर गये, ओर फिर पारणा करनेकी इच्छासे मूषे भूतोने उसे घेर लिया ।४७।॥ एक धनुरषारी 
योद्धा दूसरे चनर्घारौ योद्धासे लड रदा था, किन्तु जब उसका घनुष टूट गया, प्रत्यञ्च कट 
गयी मीर तकं (तूणीर, जिसमे बाण रखे जाते है) खाल हो गया, तब उसने लाठी लेकर 
प्रतिपक्षीसे युद्ध किया, भौर जब खाठी भो टूट गयी तब वह उसके बाोको पकडकर ला 
॥४८॥ परवेतोका आश्रय पाकर रहनेवाी पृथिवी, नीचेको भोर जिघर सूव ढालू धी, भवन्त 
घीर योद्धामोके बडे-वडे, सधिरके भेघोके द्वारा र्वाखूब ` भर दौ गयी ॥४९॥ उत्त युद्धमूमिमे 
अव्यकेत-शन्द करनेवाली खधिरकी बडी-बही नदियां वहने छगी 1 उनमे जड़से कटकर गिरी हुई 


“उपमा' हति नास्ति । र३.श्च भूरि॥ ४ ना वाञ्छिते 1 


. दइ आमात्‌ राजवि। २ भा 
तं ध एवाषारोऽवष्टम्मो यस्या सा। 


५. शष भरने इति ! ६ आ रूम, 1 ७. खा "धारा निलय । = षराषरा पर्वता एवाष 
८ आ भषोमागेऽषोमागे । ९ श्ये। १०. = मूरूागत 1 


1 


~ १५, ५५ ] पञ्चदश. सर्गः ३५९ 


कर्चिदारोहनि्मग्नेः प्रत्यङ्ग पूरितः शरेः 
घभावभ्यरि निष्कम्पः सप्ररोह इव द्रमः ॥५१॥ 

केन तच्र॑सरालोकं गतेन प्रेतवर्तिना । 

के न तच सुरा लोकं त्यक्वा स्वं कोतुकागताः ॥५२॥ 
जक्े मांसोपदंशाखगासबोन्मत्तचेतसाम्‌ । 

डाकिनी नां नरन्तीनां कबन्धेनाटयसरिभिः ॥५३॥ 
निरन्तरनिपातीघुजालप्रच्छन्नसूतिना । 

भयादिव कुतोऽप्यासोद्धसुनापि पलायितम्‌ ॥५४॥ 
योघानामायुघच्छिन्नर्विरेजे रणरङ्गभुः। 

शिरोभिः शतपत्नोधेरिव व्योमसरश्च्युतेः ॥५५॥ 


॥५०॥ कञ्चिदिति । प्रत्यद्खम्‌ भङ्गमङ्ख प्रति प्रत्यङ्खम्‌, प्रत्यवयवमिति यावत्‌ । आखोटनिर्मग्ने आलोह्‌ 
रोहरलाकापर्यन्त निर्मगने प्रविष्टं । शरैः बाण । पूरित व्याप्तः। कश्चित्‌ एको मट. । सप्ररोहः प्ररोह. 
सहित. । द्रुम इव वृक्ष इव । अम्यरि अरे शघ्ोरभिमुखम्‌ । निष्कम्प निङ्चलः । वभौ भातिस्म । उत्तरेषा 
॥१५१॥ केनेति । स्वं स्वकीयम्‌ । रोक जगत्‌ । त्यक्त्वा विमुच्य । कौतुकागता कौतुकेन कुतुहलेन भागता 
आयाताः । के सुरा. के देवा. । तत्र रणे । भालोक द्शनपदम्‌ । गतेन यातेन । प्रेतविना प्रेते प्रेतभूमौ 
वर्तिना वर्तनशचीलेन । केन मस्तकेन । क वारिणि च मुधनि चः । न तत्रसु. न विभ्यति स्म । "त्रसं उद्वेजने 
चिद्‌ । यमकम्‌ ॥५२॥ जज्ञं इति । मासीपदशासुगासवोन्मत्तचेतसा मासमेवोपदशो यस्य ॒तन्मासोपदश् (तत्‌) 
च तत्‌ मसुगूरक्त च ( तदेव ) आसवो म तेनोन्मत्तमुन्मादगुक्तं चेतो यासा तासाम्‌ । नटन्ीना नृत्यन्तीनाम्‌ । 
डाकिनीना पिशाचमेदानाम्‌ । मध्ये । कवन्धै. शवः । "कबन्धोऽखी क्रियायुक्तमपभूधकटरेवरम्‌ः हत्यमरः । 
नाटधसूरिभिः नाटचस्य नाटकस्य सूरिभिराचार्ये । जज्ञे जायते स्म । जनेर्‌ प्रादुमवि किट्‌ । उत्मर्षा (रूपकम्‌) 
।१५३॥ निरन्तरेति । निरन्तरनिपातीषुजालप्रच्छ्नमूतिना निरन्तर निरवकाश निपातिनां निपततामिषूणा 
बाणाना जालेन समूहेन प्रच्छन्ना व्यवहिता मृतिर्यस्य तेन । मानुनापि सूर्येणापि । कुतोऽपि कस्मादपि । मयात्‌ 
भीतेः । पलायितवमिव विहूतमिव । उस््रक्षा 11५४1} योधानामिति । मायुधच्छिन्ने भागुषे शस्त्रि्ठन्नै छेदितैः । 
योषाना भटानाम्‌ । शिरोभिः मस्तकैः । रणरङ्गमूः रणस्य सग्रामस्य रङ्गस्य मूरमुमि .। व्योमखरख्च्युतेःफा 


हाथियोकी सूडं मगर सरीखी प्रतीत हो रही थी ॥५०॥ किसी वीर योद्धके मद्ध-गद्खमे बाण 
प्रविष्ट हो गये ये--बाणोके नुकीले भगे भाग-जो रोहेके ये--अन्दर घंसे हुए ये ओर दोष 
भाग बाहर निकले हुए ये, फिर भी वह्‌ शात्नुके सामने निष्कम्प होकर खडा हुमा था । उस 
समय वहं ठेसा जान पडता था मानो भडकरुरित वृक्ष खड़ा हो ॥५१॥ रण देखनेके कौतुटकसे 
मपना लोक छोड़कर वहा (रण भूमिमे) अये हृए वे कौनसे देव थे, जो घते मलग हए, मृत 
योद्धाके सिरको देखकर न डर गये हो ? ॥५२॥ मासरूपी जायकेदार खाद्यवस्तु भौर रुधिर 
रूपी मदयका सेवन करनेसे डाकिनियोको उन्माद हो गया, उनके चित्त ्रान्त हौ गये ओर इसी- 
किए वे नाचने लगी । उन्हीके साथ घड़ भी नाच रहे थे, जो उन्हे नृत्यकी रिक्षा देनेवाले 
नाटथाचायं सरीखे जान पडते ये ॥५३॥ निरन्तर गिरनेवाञे बाणोके जालसे सूयं तिरोहित हो 
गया--दुष्िसे मोक्षर हो गया । अतएव एेसा प्रतीत होता था मानो वह्‌ उरके कारण कही 
भाग गया हो ॥५४} भयुघोसे कटकर गिरे हुए योद्धाओके सिरोसे रणभूमिरूपी रद्धमञ्व 


१ अजाद स॒प्रारोह्‌1 २. आ ^भङ्खमद्धं प्रति प्रत्यद्खुम्‌" हति नोपङम्थते । ३. श "मुखः । 
४, आ त्रस्ये । ५. इ जज्ञे । ६, = नृत्यस्य । 


१६० 'ठन्द्रपमचरितम्‌ [ १५, ५६ ~ 


येनैकोऽपि जितः श्लाष्यः स्वामिनामा न ना चता । 
बभूय तस्य न रता स्वामिना माननारृता ॥५६॥ 
न पपात रणे तावद्धीररिद्क्षेऽपि मूर्धनि । 
तत्कालोदूगीणंलङ्गेन रिपुर्यावक्न पातितः ॥५७} 
पाणिमि्गलितास्पोधार्चरणेश्छक्नपाणयः। 
चिन्नाय्घयो उुवचनेः प्रजः शर्य शालिनः ॥५८॥ 
वन्तिनो दन्तिमिर्भिन्नाः पत्तयः पच्चिक्तादिताः। 
पेतु रथा रथिच्किन्नास्तुरगास्तुरगित्तताः ॥५९॥ 


व्योमेव गगनमेव खर सरोवर (र ) तस्माच्च्युतं पतिते त । शतपत्रोधैरिव शतपत्राणा कमलानामोधै समूह 

रिव । विरेजे रराज । राजम्‌ दीप्तौ । छिद्‌ । उत्मे्षा ।॥५५।। येनेति । येन मटेन ! शाष्यः सस्तुत्य ४ । 
स्वामिनामा स्वामीति नाम यस्य स , महानित्ययं । कोऽपि" (एकोऽपि) ना पुमान्‌ । न जितः न पराजित । 
ठस्य मटस्य नृता पुरुषत्वम्‌ । न वमूव न भवति स्म । स्वामिना प्रमुणा [ तस्य ] मानना पूजना । अनृता 
असत्या । [न] कृता (न) विदिता । येन भटेन प्रतिमटो नजितस्तस्य पुरुषत्व व्यर्थमेव, जितदचेत्सार्थक मवति, 
हत्यर्य । यमकम्‌ ॥५६॥ नेति । धीर ९ धैर्यवान्‌ । मूर्ध॑नि मस्तके । छिन्नेऽपि । तत्कालोद्गौर्णखङ्गेन तत्कि 
शिरष्छेदनकाले उद्गौर्णेनोद्धुतेन खङ्खंनायुधेन । रिपु" शत्रू । यावत्‌ यावत्पयन्तम्‌ । न पातित. न घातितः । 
तावत्‌ वावत्‌ पर्यन्तम्‌ । रणे स्रामे । न पपात न च्यवति स्म । पत्ट गतौ लिट्‌ 1 वीरपुरुष, परमटाननिहत्य 
स्वयं न पततीत्य्थं ॥५७॥ पाणिभिरिपि । गकिताष्वौषाः गलिता रिक्ता अस्त्राणामायुधानामोधा. समूहा येषा 
तै । शौर्यंशालिन शोण शूरत्वेन शाकिन. सपन्ना- । पाणिभिः हस्तै । छिन्नपाणय' छिन्ना खण्डिता पाणयो 
येषां ते । चरणं पादै 1 छिन्नाडूघ्यय- छिन्ना भिन्ना अद्य. पादा येषा ते ! दुर्वचन दुष्टवचरनैः । परनहु 

युयुधिरे । हम्‌ ° हरणे लिट्‌ ॥५८॥ दन्तिन ति । दन्तिभि. केरिमि । भिन्ना छिन्ना । दन्तिन करिणः 1 
पत्तिखादिताः पत्तिभि पदातिमि सादिता विदारिता 1 पदातय कं प ( पा) दचारिमटा. रथिच्छिनाः 
रथिमी रथारोदैरिछन्ना भिन्ना. । रथा. स्यन्दना तुरगिक्षता तुरगिभिः अद्वारोहै क्षता हताः । तुरा 


एसा प्रतीत हो रहा धा मानो उसफे ऊपर आकाशखूपी सरोवरसे टूटकर कमलोकी रारि 
गिर पडो हो ॥५५॥ जिस योद्धाने युद्धभूमिमे किसी एक भी इलाध्य 'स्वामी' कहे जानेवाले 
महानु प्रतिपक्षोको नही जीता, उसकी मर्दानगी (पुंस्त्व) ्षूठी पड गयी । फलतः उसके स्वामीने 
भी उसका सम्मान नही किया |॥५६।। रणमे सिर कट जानेपर भी एक वीर तब तक भूमिपर 
नही गिरा, जब तक कि उसने त्कार ही म्यानसे निकार हुई तल्वारसे शरुको गिरा नदी 
दिया ।॥५७] शूरवीर छोग॒अस्वोके समाप्त होनेपर हाथो प्रहार करने छ्गे, हाथोके कट 
“ जानेपर वैरोसे प्रहार करने रगे ओर फिर पैरोके भौ कंट जानेपर दुव॑चनो अर्थात्‌ गालियोका 
प्रहार करने लगे ॥५८॥ दन्द युद्धमे हाधियोके द्वारा घायल किये गये हाथी, पुडसवारोके 
दवारा चायक किये गये घोडे, रथारोहियोके द्वारा तोडे गये रथ भौर पयादोकि द्वारा मारे गये 


१.आहकखगषम ्दीरच्छिन्नेः। २. आ स्वस्तिकान्तर्गव पाठो नास्वि। ३ आ राज्‌ । 
४, आ स्तुत्य । ५, कोऽपि इति टीकाकृदभिमत पाठ“, प्रविषु तु सर्वास्वपि (एकोऽपि^--चेनकोऽपि' 
इति खमुपरूभ्यते । ६ "वोर ` इति टीकायां मूरप्रतिपु तु “वर” इत्येव पाठ समुपरज्ध । ७ = च्यवते । 
८. जा मग्ना. । ९ श्च प्रजगुह । १० जाहु । ११. आ स्वस्विकान्तर्यत पाठो नोपरम्यते} 


~ १५, ६३ ] पञ्चद्द्राः सगेः ३६१ 


कचित्पतितपत््यश्वं कचिद्धग्नमहारथम्‌ । 
छचिद्धिष्नभमासी चद्‌ दुःसंचारं रणाजिरम्‌ ।।६०॥ 
भङ्ग गृहत्यथात्मीये सेन्येऽरिश्रजर्जरे 
पृरथिवीपालसेनानीसुत्तस्थो चन्द्रशोखर ॥६९॥ 
मद्राः कि प्रपलायध्वं माग.ऽयसुचितो न वः। 
देवादुपस्थिते छृच्छर शुराणां विक्रमः कमः ।।६२॥ 
संशमं मा वृथा रदवं रुटे रणधुरं ` मयि] 
श्रदठपूरवं भवतां नलु पृषठंमरातिभिः ॥६३॥ 





बं्वाः । पेतुः पतन्ति स्म । प्ल्‌ गतो लिट्‌ । दीपकम्‌ र ५९। चिदिति । कूचचित्‌ कस्मिक्षिलप्रदेदो । 
पतिततपतयदव पतिता निपत्तिता पत्तय पदातयः मर्वाः तुरगा यस्मिन्‌ तत्‌ । क्वचित्‌ प्रदेशे । भिन्नेभ भिन्ना" 
खण्डिता दभा गजा यस्मिन्‌ तत्‌ । रणाजिर रणस्य सग्रामस्याजिरमङ्घणम्‌ 1 दु सचार सचरितुमदाक्यम्‌ । 
मासीत्‌ अभूत्‌ । भस भुवि ऊट्‌ ।॥६०॥ भङ्खमिति । भथ वीरभटगुदधानन्तरम्‌ । अरिशरजजरे" अरा 
शत्रुणा शरवणि्जजरे' ग्लाने । आत्मीये स्वकीये । सन्ध सेनायाम्‌ । भर्गं पराजयम्‌ । गृह्णति सति याते 
सति । पृथिवीपालसेनानी. पृथिवीपारस्य सेनानीः सेनापति । चन्द्रशेखर चनद्रशेखरनामघेय. 1 उत्तस्थौ 
भागत ।६१॥ मद्वा इति । भद्रा. मो मङ्खलपुरुषा. ! [ किं ] किनिमित्तम्‌ ? प्रपलाय्वं घावत } अय गतौ । 
रद्‌ । (तो रोऽयौ" ° इति भर" शब्दस्य र ल । भयम्‌ एष । मार्गः । व युष्माकम्‌ । "पदाद्वाक्यस्य-- 
इत्यादिना युष्मच्छग्दस्य षष्ठीबहुवचनस्य वसादेशः । उचितो न योग्यो न भवति । देवात्‌ विधिवशात्‌ । शुराणा 
"वौरपुरुषाणाम्‌ । इच्छं कष्टे । ऽपस्थितेःर सति समोप गते सति` ° । विक्रम पराक्रमः । क्रम । परिपाटी । 
अ्यन्तिरन्यासः ॥६२॥ संश्रममिति । मयि । रणधुरा रणस्य सम्रामस्य पुरा भारम्‌ । रूढ वहति'* उति । 
वृथा मुवा । सभ्नम' ' सचलनम्‌ । मा कृष्व मा कुरुष्वम्‌ । इष्‌ करणे कुट्‌ । भवता युष्माकम्‌ । पृष्ठ पृष्ठ- 
माग । मारातिभि. शनत । अदुष्टपूवं ननु दृष्टपूवे न मवति खलु । प्राक्‌ पलायिता न भवत इत्यर्थं ॥६३॥ 





पयादे रणकषेत्रमे गिरने रगे ॥५९॥ रणाद्धणमे कही पृयादे पडे हृए थे, कही घोडे तड़प रहै ये, 
कही धायक हाथी छटपटा रहै थे ओर कही टूटे हए बडे-बड़े रथोका अम्बार रगा हुआ था । 
मतएव वहां सचार करना कठिन हौ गया ॥६०॥ शाच्रुगोके बाणोसे जजर होकर अपनी सेना 
ज्योही हिम्मत हारकर पराजय मानने ओर भागनेके किए तैयार हुई, त्योही पृथिवीपाखका 
सेनापति चन्द्रशेखर उठकर सामने आ गया ॥६१॥ भौर यो कहने रगा--'ह भद्र पुरुषो ! 
वर्यो भाग रहे हो ? यह भागनेका मागं तुम्हारे किए उचित नही है । भाग्यवश सद्धुट उपस्थित्त 
हौ जनिपर पराक्रम दिखलाना शूरवीरोकी परिपादो है ॥६२॥ सङ्प्रामका भार मे संभालता 
हं । माप लोग भ्यथं हौ मत घवराओ । निश्वय ही आप छोगोकी पीटठक्ो शत्रुजने भाज तक 
नही देखा--आप लोग ॒पहकते कभी भो पोठ दिखलाकर सङ्ग्राम भूमिसे नही भागे ॥६३॥। 


प 
प-जकखगघममटाः। २ कखगघम विक्रमक्रम । ३. द्‌ रणपुरं । ४. अ दृष्टमः । 
५4 भा मत्य दरोकस्य ववाख्पापूर्णां समवलोक्यतते । ६. जा गजर्षरे । ७. मा श्जक्तरे। ८ आ मय पय । 
९ प्म-ञेद्‌3 १०. श रो रोऽयो' इति नास्ति। ११ पर लः! १२ = समायाते, १३. जा “समीपे 
गते सति" हति नास्ति । १४. भा "वहति" ति नास्ति । १५ इ सन्म. } 
द 


६६२ ्न्त्रुप्रमचरिवम्‌ [ १५ ६8४- 


प्राणेरस्थास्नुभिः स्थास्नु यशुश्चेद िगम्यते । 

क्रियते स्वामिकायं च ना पुष्येद्‌' मरणं रणे ।६६॥ 

इति संघीसयन्नात्मसेन्यं रणपराङ्ुखम्‌ । 

ढकं चण्डदोद॑ण्डशृटकोदण्डदाखण. ॥६५॥ 

शरपञ्जरसंछन्नसमस्तगगनोद्रः | 

चकार प्षणमाभ्रेण सर शतरुक्लमाङुलम्‌ ।।६६॥ 

तं रथस्थं रथारूढः स्वभोयुरिव भास्करम्‌ । 

भीमः कराप्तयामास पद्मनाभचमूपति” ॥६५॥ 

तयोर्वभूव तुलं रणधूरधैरयो रणम्‌* 1 

व्योमज्यापीषुसंपातेदुरमुत्सारितामरम्‌ ॥६८॥ 
पराणैरिवि । चेत्‌ यदि । मस्यास्नुभि ८ वि- ) शरारभिः। प्राणे असुभि । स्यास्नु स्थिरलूपम्‌। यश. कोपि । 
भपिगम्यते रम्यते । गम्लृ गतौ कर्मणि लट्‌ । स्वामिकायं च स्वामिनः प्रमो कार्यं सेवन [च] क्रियते विषौ- 
यवे । कर्मणि कट्‌ । रणे सग्रामे । ना मटपुखष मरण प्राणत्यागम्‌ । पुष्येत्‌ प्रवर्येत्‌ । पुय पुष्टौ कर्मणि खिद्‌ । 
भटो रणे मरण शोमावह मन्यत हत्यर्थः । अर्थान्तरन्यासः ॥६४। इतीति । रणपरादूमुख रणस्य सप्रामस्व" 
पराद्मुख विमुखम्‌ । आत्मरैन्यम्‌ आत्मनो निजस्य सन्य सेनाम्‌ । दति उक्तप्रकारेण । सधीरयन्‌ षर्ययुक्त 
कुवन्‌ । चण्डदोर्दण्डङृष्टकोदण्डदारेण चण्डेनोग्रेण दोर्दण्डेन भुजदण्डेन छृष्टेनाङृष्टेन कोदण्डेन चापेन दामो 
भर्यकर । डुढौके ररषे । ढोकृन्‌ गतौ लिट्‌ । जाति. ॥६५।। शरेति । शरपञ्जरसछन्नसमस्तगगनोदर 
शरार्णां बाणाना पञ्जरेण सष्ठन्न गगनस्याकाश्चस्योदर मध्यप्रदेशो यस्य९ स ॒। चन्द्रशेखर क्षणमात्रेण मल्पकाल- 
मात्रेण । शवुकुर रिपुकरुलम्‌ । माकुल चिन्ताकरान्तम्‌ । घकार विदघो" 1 लिट्‌ । जाति ॥६६॥ वमिति । 
रभाख्ढ रथ स्यन्दनमारूढः । मीम भीमनामघेय । पद्यमनाभचमूपति पद्मनाभस्य राज्ञ षमूपततिः सेनापति । 
रथस्थं रये स्थितम्‌ । त चन्द्रशेखरम्‌ 1 मास्कर सूर्यम्‌ । स्वर्भानुरिव राहुग्रह इव । कटाक्षयामास अपाङ्गन 
बीका चकार । उपमा ॥६७॥ तयोरिति । रणधूर्धरयो रणस्य सम्रामस्य घृर॑भार धरयोर्घरतो" । तवोः 
मीमचन्रशेखरयोः । व्योमब्यापीषुसपातै. व्योम गगन व्यापिना सकिरतामियुणा बाणाना सपातेविमोचनै" । 
दुरं विप्रकृष्टम्‌ । उत्छारितामरम्‌ उत्छारितवा निवारिता जमरा देवा यस्मिन्‌ { यस्मात्‌ ) तत्‌ । तुमुक परस्पर- 


यदि अस्थिर प्राणोसे स्थिर यश मिल जाता है ओर साथमे अपने स्वामीकाकाममभीहो जाता 
दै, तो सद्प्राममे-मर जाना बुरा नही-- कोई घाटेका सौदा नहीं है । एक योग्य सैनिक है 
मरणका अवेक्ष्य हौ समर्थन करेगा ॥६४॥ अपनी, रण विमुख सेनाको इस तरह गढस वंधाता 
हआ सेनापति चन्द्ररेखर अ।गे बढ़ा, मोर उसने अपने प्रचण्ड भुजोसे धनुष खींचना शुरू कर दिया । 
इस समय वह्‌ बडा ही भयद्ुर दिखाई पड रहा था ॥६१५।॥ सेनापति चन्दरशेखरने भाकाके 
मध्यमागको बाणोके पञ्जरमे बन्द कर दिया-ाकाशके मध्यमे चन्दररोखरके बाण-दी-बाण 
दृष्टिगोचर हौ रहै ये । बाणो खारी भाका्च किसौ मोर भी दृष्टिगोचर नही हौरहाथा। 
उसने क्षणमरमे शत्रूओके समुदायको व्याकुल कर दिया ॥६६॥| रथपर वैठे हुए सेनापति चन्द्र 
शेखरको प्मनाभके सेनापति मीमने--जो रथके ऊपर आरूढ था-- वक्रदुष्टिते देखा । -जेमे 
राहू सूर्यको देखता दहै ॥६७॥ युद्धककमे कुशक भीम जौर चन्द्रशेखर सेनापतिमे घोर सद्ग्राम 

१. शष्येत्‌' हति टोकानुसारो पाठ , प्रतिषु तु ^नाकृत्यं मरण रणे" ति दृष्यते । २. कस 
"संछन्नः \ ३ म त्रिभि कुलकम्‌" । ४, अ ददर्घरयो रणम्‌ । ५ = रणात्‌ संग्रामात्‌। ६ = बेन । 
७. = विदेषे । ८. ह रदा । 


~ १५, ७६ ] पश्चद्शः सगः २६९६ 


परस्परास्त्रसंघट्मोच्छलद्धतभुक्छिखम्‌। 
तीचणरोपपरित्तेपस्लण्डितान्योन्यकेतनम्‌ ॥६९५॥ 
प्रभ्वनद्धनुरारावरोषितन्तीषङ्कन्जरम्‌ । 
प्रहारविगलद्रकघारारचितदुर्दिनम्‌ ॥७०॥ 

रन्धं प्राप्यार्धंचन्द्रेण ततो भीमस्य भासुरम्‌ । 
किरीर पातयामास सचिहं शशिशेखरः ।\७१॥ 
भीमेनापि दतः शक्त्या करोधाद्रिखरःस्थल्े । 
निपपात वमन्तं ' सद स्वामिजयाशया ॥७२॥ 
पुरः पतितमालोक््य तं प्रतापमिव प्रभोः। 

कतुः कतुरिवोचस्थो जासयन्नखिटं जनम्‌ ।७२॥ 





सघटरनरूपम्‌ । रण ( रण. ) ग्राम । बभूव भवति स्म । लिट्‌ 11६८॥ परस्परेति । परस्परास्प्रसघट्प्रोच्छल- 
दुपुतभुर्रिखं परस्परस्यान्योन्यस्य अस्माणा सधटूटनेनः स्परधेन प्रोच्छलन्ती उदृगच्छन्ती हृतभुजो अग्नेः शिला. 
ऽ्वाखा यस्मिन्‌ तत्‌ 1 तीक्ष्णरोपपरिक्षेपखण्डितान्योन्यकेतन रीक्ष्णरोपाणा वाणाना परिक्षपेण विकिरणेन 
खण्डितानि छिन्नानि अन्योन्यस्य केतकानि3 ष्वजानि यत्मिन्‌ ( ठत्‌ } ॥६९॥ प्रध्वनदिति । प्र्वनद्षनुरा- 
'एवरोषितक्षीबकुञ्जर प्रघ्वनता घ्वनि कुर्वता धनुषा चापानामारावेण शब्देन रोषिता कोपिताः क्षीवा मत्ता 
कुञ्जरा गजा यस्मिन्‌ तत्‌ । पहारविगलद्रक्तघारान्तरितदुदिनं * प्रहारेण प्रहरणेन विगलन्त्या प्रलवमया 
रक्तप्यासूजो धारया प्रवाहेणान्तरितत व्यवहितं दुदिन मेषच्छन्नदिन यस्मिन्‌“ तत्‌ । त्रिभि कुलकम्‌ (विशेषकम्‌) 
11७०॥ रन्धरमिपि । तत. पश्चात्‌ । शदिदेखर. चन्द्रशेखर । रन्धं समयम्‌ । प्राप्य लब्ध्वा । घर्धचन्दरेण 
धर्षसन्द्राकारेण बाणेन । भोमस्य पदमनामसेनापते. । माश्रुरं देदीप्यमानम्‌ । किरीट मकुटम्‌ । सचिह्ध' ध्वज- 
सहितम्‌° । ध्वज पताका कै तुर्च चिह् यदैजयन्त्यपि" । पातयामास भषनिनाय । परल गतौ णिजन्ताश्छिट्‌ 
11७१1 मौमेनेति । मौमेनापि पद्मनाभस्य सेनापतिनापि । क्रोधात्‌ कोपात्‌ । उर स्थले वक्षस्थले ! क्षक्त्या 
शक्स्यायुधेन । ठतः हसित" । अरि शाश्र॒ । स्वामिजयाशया स्वाभिनोविभोर्जयस्य विजयस्याशया वाञ्छया । 
घट्‌ साकम्‌ । म्न रक्तम्‌ । वमन्‌ उद्गिरन्‌ । निपपात पतति स्म । लिट्‌ । षहोक्तिः" ।७२॥ घुर इति । 
परमो. स्वामिन । प्रतापमिव सामर््यमिव । पुर अग्रे । पतित तं चन्द्रशेखरम्‌ । मालोक्य वीक्ष । केतुरिष 
धूमकेतुवत्‌ । केतु केतुराज । निखिक खकलम्‌ । जन लोकम्‌ । प्रासयन्‌ तर्जयन्‌ । उत्तस्थौ उत्तिष्ठति स्म 1 
ˆ~---~~~----~- ~ -- 


छिड्‌ गया । दोनोके आकाराव्यापी बाणोके गिरनेसे देव रोग वहासि बहुत दुर हट गये ॥६८॥ 
परस्परके भस्त्रोके टकरानेसे मग्निको ज्वाला निकर पडो ! तीखे बाणोके प्रहारे दोनोने 
एक द्तरके क्षण्डे काट डाले ॥६९॥ दोनोके घनुरषोके शब्द सुनकर मदोन्मत्त हाथो करुद्ध 
हो उठे, मौर अस्त्रोके प्रहारसे रधिरकी धारा बहून लगी, उसने वर्षाकारोन दिनको-- 
जिसमे सूब मेध घुमड रहे हो-मात कर दिया ।७०॥ चन्द्रशेखरने अवसर पाकर मधचन्दरा- 
कार बाणसे भीमका चिह्ु सहित देदीप्यमान मुकुट गिरा दिया ॥७१।॥ भीमने भी क्रुद्ध होकर 
चन्दरशेखरके सीनेपर शिति नामक आयुघका प्रहार किया, जिससे उसके मुखते सून आने र्गा, 
मौर फिर वह्‌ अपने स्वामीको विजयकी आ्याके साथ नीचे भिर गया ॥७२॥ राजा 
पथिवोपालके प्रतापक्रे समान प्रतीत होनेवारे चन्द्रशेखरको सामने गिरा हुआ देखकर कैतु 

१९ म वमन्तस्वं। २ = संवर्षणेन। ३ =ष्वजा । ४. एष टोकाश्रय पाठ, प्रतिषु तु °रचित- 


इर्दिनम्‌ एते दुरते । ५ न्येन ! ६. शा श्वन्दरिणा। ७ जा ष्वजघहिति यथा 


८ श्र उपमा। 
९. एष टोका्रयः पाठ. प्रवि तु "अखिलं" इति समुपलम्यते । 


४ घनतरुप्रमचरितम्‌ [ १५, ०४ ~ 


स करुद्धेन खुभीमेन रुफुरदप॑मदाविप । 
ताच्यंणाशीविप इव निर्विषीरत्य तित. ॥७४॥ 
रथस्थेन सयुत्तस्थे भग्ने कतो सुकेतुना । 

पुरः पदर्दितात्मोयमस््चवलकंतुना ॥७५॥ 

तं महास्वेरमदासेनश्चकार शतशकैरम्‌ । 
दुर्धरे.प्रलयाम्भोदो' वज्रैरिव मदीधरम्‌ ।५६॥ 
वीचय ताच्येमिव च्छ्न्निपक्तं तं पतितं रणे । 
विरोचन इत्रासदयघामाघावद्धिरोचनः ॥७७॥ 

त गजस्थं गजारूढ. सेनः सेना'समन्वित. । 
संसुसेर्विमुखं बाणेर्विदधे पुखुविक्रमः- ।७२॥ 


लिट्‌ । उपमा ।॥७३। स इतिः । स्फुरदपंमटविप स्फुरन्‌ प्रज्वलन्‌ दपं इव ( एव ) महत्‌ पुयुल विष 
गर यस्य ख । स॒ केतुराज, । करुद्धेन कोपितेन । मीमेन पद्यनासस्य सेनान्या । रूपकम्‌ । तार्ष्येण गर्डेन । 
आ्ीविप इव सर्पवत्‌ । निपत्य सामर्य॑रहित कृत्वा । उजित त्यक्त । उपमा 1७४1 रथेति । 
केतौ केतुराजे । भग्ने" मङ्ग याते खति । पुरः अग्रे । प्रदशशिवात्मीयमरुच्वञ्चलत्केतुना प्रदशचिवा, प्रकारिता 
मात्मीया स्वकया मरता वायुना चञ्चला कम्पमाना केतव पताका यश्य तेन । रथस्थेन स्वे आहिषतेन* । 
सुकेतुना सुकेतुरणजेन 1 खमुत्तस्थे समुत्योयते स्म ॥७५॥ तमिति । प्र्याम्मोद प्रलयस्य प्रलयकालक्याम्मोदो 
मेष । दुर्धरं दुर्वारं । व्यं अश्निभि । महीधरमिव पर्वठमिव । मदासेन महासेनराज । महास्वै, 
महारस । त सुकेतुम्‌ । शतशकर्‌ शतखण्ड दातचू्णं वा । चकार करोति स्म । उपमा ॥७६।] वीक्ष्येति । 
छिन्नपक्ष छिन्नो भिन्न, पक्ष पतग्र॒ यस्य ठम्‌ । ताक््यमिव गरुडमिव 1 रणे सम्रामे 1 पतित च्युतम्‌ । प 
सुकेतुम्‌ । वीक्ष्य दुष्ट्वा । विरोचन इव सूर्यं इव । भमसह्यघामा मसह्य सोदुमशक्य घाम तेजो यस्य ख" 1 
विरोचन विरोचनराज 1 मधावत्‌ वेगेनागच्छत्‌ । सु गतौ लड्‌ । उपमा 1७७1 तमिति । गजाख्ढ गन 
करिणमारूढ । पुरविक्रम पुरमंदान्‌ विक्रम पराक्रमो यस्य स॒ । सेन पद्मनामपक्षसेनराज । सेनाखमन्वित" 
सेनया समन्वित सहितम्‌ । गजस्य गजारूढम्‌ । त विरोचनराजम्‌ । समुखै मभिमुखं । बाणे श्रं । विमुख 


ग्रह॒ सरीखा केतु नामक राजा सभी प्रतिपक्षी लोगोको भयभीत करता हुआ लडनेके लिए खडा हं 
गया ॥७३॥ जहरीले नागको माति केतुका घमण्ड रूपी तीत्र विष बढता जा रहा था, पर मीमने 
गरुडकी तरह क्रुद्ध होकर विष उतार दिया गौर उसे निर्जीव-सा कर दिया ॥७४॥ केतुक 
पराजित हो जानेपर सुकेतु सामने आया, वह्‌ रथपर सवार था मौर उसके हारा प्रदरित क्षण्डा 
हवासे रहरा रहा था ।७५॥ उसे महासेनने मपने वडे-बडे अस्त्रोसे सो टूके कर डला । जिस 
तरह प्रजयकालीन मेघ दुर्वार वस्नो रो वरसाकर पहाडको सौ टूक कर देता है-चूर-चूर कर 
देता है ।७६॥ कटे पलोवाके गरुडकी भांति उस सुकेतुको रणमे गिरा हआ देखकर सूयेकी तरह 
असह्य तेजको धारण करनेवाला विरोचन बडे वेगसे सामने माया ।*७७।। वहं हाथीपर सवार 
था, अत अत्यन्त पराक्रमी सेन राजाने मो--जिसके साय सेना भी थी-- हाथीपर चढकर उसे 





१. म दुर्धरप्रल्याम्मोद । २. इ सेन सेना । ३ अ गुरुविक्रम । ४ शा “सङरुदेन =” इत्यादि 
पद्यस्य व्याख्या नोपरम्यते । ५ = कुपितेन । ६. = पराजिते । ७. = रथारूढेन । ८ एष टीकृश्रयः 
पाठ. प्रतिपु तु “खमन्वित ' हत्येव दुक्यते । 


-१५, ८३ पज्नदक्ष, सगः हदय 


घलुर्महार्थेनाथ दुधुवे घेयंशालिना । 
स्वपत्तन्यसनालोकसमुददीपितचेतसा 115६1 
नरनश्रावितनामासौ वद्धशरुङुटिभोषणः । 

घवघं शरधाराभिरभि शतरुपताकिनीम्‌ 1.5०॥ 
क्षसो भीमस्थो यस्य बल्तेन किल जेष्यति । 
पद्मनामो नरल्ूरकबन्धामरिवादहिनीम्‌ ॥८१॥ 
गर्वगद्गदमिल्युक्त्वा चिदह्लोदेशेन संमुखम्‌ । 
धाचन्परत्यवतस्थेऽरिः शरेभींमरथेन सः ।८२॥ 
चिरमक्ततदेहो तौ शरेरपराप्तखेण्डितैः। 
युयुधाते भदावीरौ विस्मितामस्वीक्तितौ ॥८२॥ 





परासूुखम्‌ । विदधे चक्रे ! लिट्‌ ॥७८।॥ धनुरिति । अय विरोचनवैमुख्यानन्वरम्‌ । स्वयक्षग्यसनाशोक- 
समुरीपितचेतसा स्वस्य आत्मनः पक्षस्य ग्यसनस्य आलोकेन वौक्षणेनोदीपित कोपित चेतदिचत्त यस्य तेन । 
धेयं शालिना षैरयेण घीरत्वेन शालिना सपन्नेत । महारथेन महारयराजेन । घनुः चापः । दुधुवे धूयते स्मः । 
धूम्‌“ कम्पने कर्मणि लिट्‌ ।॥॥७९॥ नम्नेति । नग्नश्वावितनामा नग्ने स्तुतिपाठकं श्वावितमाकणित ( भुति- 
विषयता नीत } नाम यस्य सर । बद्धभ्रुकुटिमीषणः बद्धया रचितया भ्रुकुट्या भ्रूभद्खेन भीषणो भयद्कुर. । 
मसौ महारथः । शत्रुपताकिनी रिपुखेनाम्‌ । अभि अभिमुखम्‌ । शरधाराभि श्राणा वाणाना घाराभिः 
भ्वाहै- । ववषं वर्च स्म । वृष( षू ) सेचने लिट्‌ ॥1८०॥ क्वेति ! यस्य राज्ञा ! वलेन सहायेन । पम्म- 
नामभूपः । नटत्क्ूरकबन्वा नटन्‌ नृत्यन्‌ क्ररो निष्टुर कबन्ध शवो यस्या ताम्‌ । अरिवाहिनीम्‌ अरेः 
शत्रोर्वाहिनी सेनाम्‌ । जेष्यति परिभविष्यति किल । असौ एष । भोमरथ. भीमरथनामा । क्व कुत्र वर्तते ? 
॥८१॥ गर्वेति । गर्वगद्गद गर्वेणाहद्ारेण गद्‌ गदोऽव्यक्तवचन यस्मिनृकमंणि तत्‌० । इति एवम्‌ 1 उक्त्वा 
निगय । चित्ञोदेशेन विद्धेन लक्षणेन उदे्ेन वचनेन । समुखम्‌ अभिमुखम्‌ । धावन्‌ वेगेनागच्छन्‌ । स । 
भरिः शत्रु । मीमरथेन भीमरयराजेन । शरे बाणैः । प्रत्यवतस्थे निरुष्यते स्म ! ष्ठाः गतिनिवृत्तौ कर्मणि 





सम्मुख बाणोसे विमुख कर दिया ॥७८।। विरोचनके पराडमुख होते ही महारथने- जो धेर्यसे 
विभूषित था गौर जिसे अपने पक्षपर आये हूए सक्कुटको देखकर क्रोध उत्पन्न हो गया था-- 
धनुष उठा च्या, भौर उसे हिलाना शुरू कर दिया ॥७९॥। रोगोने उसका नाम स्तुति पाठको- 
से सुना । भनकुटि टेढी कर छेनेसे वहु बडा भयद्कुर दिख रहा था 1 उसने शन्रु सेनापर बाग 
मरसाना प्रारम्भ किया ॥८०॥ "पद्मनाभ, जिसके बरसे शत्रुभोकी सेनाको--जिसमे घड़ नाच 
रहै ईह--जीतेगा वह॒ भोमरथ कहां है ?" ॥८१।॥ गव॑से गद्गद होकर यो कहते ही महारथ 
सीमरथके चिह्लुको लक्षयकर उसकी ओर दौडा, पर॒ भीमर्थने अपने बाणोसे उसे बच ही 
मे रोक दिया ॥८२॥ वेदोनोही वड़े वीरथे, गौर ये घनुधिदयामे प्रवीण] दोनो एक दुसरेके 
ऊपर बाण बरसा रहे थे, कन्तु बीचमे ही काट दिये जानेसे, वे किसीको भी नही कग 
पाते थे । अतः दोनो बहुत देर तक कढते रहे, पर घायर नही हए । देव रोग मी उन 





१, भा 'निमुखान- । २. श व्यसनस्यास्वर्घनपत्तेराङोकेन । ३. = चापः ! ४, श दुदु दयते स्म । 
५, दून, । ६. श्र स्था। 


६९६ खन्तप्रमचरितिम्‌ [ १५, ८-~ 


कुप्पर्यन्तविधान्ततद्वाणभमयविद्लम्‌ । 
ननं व्योम तदा छ्यासीन्सुक्तमूतिपरिम्रहम्‌ ॥८४॥ 
चीराभि कापात्सपन्ती समीपसुभयोमुहुः । 
गतागतपरिक्टिशं न जयशभोर्जीगणत्‌ ॥ ५॥ 
मन्त्रेणेव ततः शग्रोः शद्रुना मूध्नि ताडितः। 
मृच्छा मीमस्थो भीमभुजंगम श्वागमत्‌ ॥८६॥ 
प्तणं प्रतीप्तते यावत्ततात्रघ मध्यादरिः। 
उष्ठस्थो द्‌शनैस्तावस्स द्शन्द्शनच्छेद्म्‌ ॥८७॥ 


लिद्‌ ॥८२॥ चिरमिति । मप्राप्तखण्डितै भत्राततेरनाकग्ने खण्डितेशिछन्न. । दारे बाणे. । जिर बहटुकाने- , 
पर्यन्तम्‌ । अक्षतदेहयौ भमसतौ भमबाधितौ देहौ ययोस्वौ । महावीरो मदाविक्रान्तौ । विस्मिवामरीकषितौ 
वि्मितैराख्चर्ययुक्तेसरेरदवर्वीकिवो दृष्टो । तौ महारयमोमरयो । युयुषाते युष्येते स्म । युधि सप्रहारे छिद्‌ 
॥८२॥ फकुयिति । ककुप्पयन्ठविश्रान्ततद्बाणमयविह्वुल ककुमां दशदिशा पर्यन्तेऽवषाने विघान्तै" पतितैस्तमो- 
मंहारयमोमसरथयोर्वाणं श्ररंजतिन मयेन व्िहुल मृच्छितम्‌ । व्योम गगनम्‌ 1 तदाया [ तदा हि ] हः 
प्रमृति । मुक्तदेहपरिग्रहं मुक्तस्त्यक्तो देहस्य शरोरस्य परिग्रहौ यत्य" ठत्‌ । मासीत्‌ अभूत्‌ । ड. । नून 
निर्षयोऽयम्‌ ! मनुमिविं ^ ॥८४॥ वीरेवि । वीरामिलापात्‌ वरस्य शूरस्यामिलापाद्‌ वाञ्छायाः धकाशात्‌ । 
उमयोः महारयमीमरथयो. । समोपम्‌ मन्तकम्‌ । मुह ‹ परचात्‌ । सर्पन्ती गच्छन्तो । जयश्री! जयरकष्मी. 1 
गठागदपरिक्छेशच गवागताम्या गमनागमनाभ्यां जात परिक्छेश श्रमम्‌ । नाजीगणत्‌' सस्या न करोति स्म । 
गण संक्याने लुड्‌ ॥८५॥ मन्त्रेणेति । ठत पष्चात्‌ । मन्रेणेव मन्रप्रपोगेणेव । श्रो रिपो । शद्खूता 
शएद्धूनामायुेन 1 मूष्नि म्तके 1 ताडिठ ˆ प्रहारिव । मोमरय॒ मोमरयराज । मीमभजङ्गम इव मोमो 
भयद्धुरः स वासौ मुजङ्धं महच सरपंर्च तथोक्त. स एव । मूच्छ विल्व । मगमत्‌ अगच्छत्‌ । लुट्‌ । उपमा 
11८६।॥। क्षणमिति । भरि महारय 1 क्षात्रषर्माश्रयात्‌ क्षात्रस्य ˆ क्त्रसबन्घस्य घर्मस्य स्वमावस्याभरयादाभ- 
यणात्‌ ! यावत्‌ यावत्ययंन्तम्‌ । क्षण ॒स्वकल्पकालपर्यन्तम्‌ । प्रतीक्षते ` विलोकते ! [ तामत्‌ ] वाबदेद । 
दशमे" दन्तै" । दशनच््दम्‌ु मोष्टम्‌ । दरान्‌ पोढयन्‌ । घ. मीमरप । उत्तस्यौ उत्तिष्ठति स्म । िष्‌। 





मार्च्य॑से देखे रहे थे ।}८३।! इसके पदचात्‌ दोनोका युद्ध मौर भी उग्रहो गया! दोनेकरे 
माण दिश्षाओोके अन्त तक पर्ुंचने लगे, जिससे उस समय आकाश भो भयभीत हो गमा। 
मानो इसीक्िए उसने मूर्तिका परिग्रह छोड दिया--मामूततिक हो गया 1८४॥ दोनो 
बराबरीकौ जोडो थी, अतः कमी एक को विजय होती थी तो कभी दूसरेकी । दोनोमे जौ 
भो सीर निकरेगा, उसे पानेको अ्भिलापासे विजयलक्ष्मो बार-बार दोनोके पास आ-जा 
रही थी उसने जाने-मानेके महत भारी पलेशकी कोई पर्वाह नही की । वीरवरके वरणकौ 
कामना जो थी ॥८५॥ जिस प्रक्रार मन्व्रसे कीलित सर्पं, चाहे कितना ही भयद्कुरक्योन षे, 
मूच्छित हो जाता है । इसी प्रकार महारथके बाणको नोक सिरमे धेस जानेसे भीमरय--भो 
जहरीले काके नागकरी भांति भयङ्कर या--मूखिति हो गया ॥८६॥ भीमरथके बेहोश हो जाने- 
भर सहारयने क्षत्रिय ध्म॑का पालन करनेके लिए प्रहार बन्द कर दिया, मोर थोड़ी देर तक 


१ अ वीरोऽभि २ आह क्षलघर्मा।। ३, आ मवानि परिग्रहो , श मवः परिग्रहो" । ४ =येम। 
५. ८= उत्प्र्षा । ६ = पुम पुन. 3 ७. = न गणयामाष । ८ = ताडन प्रापित. । ९ = विह्वलाम्‌ । 


१०, > धषत्रसबन्धिन, । ११. प्रतिपारूयति । 


-१५, ९२] पञ्चदशः सगः २६७ 


फरोधस्तददगे यपूव मनाक्खुत्त व स्थितः 
गादारातिप्रदयारेण स प्रबुद्धः ' त्षणाद्रमूत्‌ ॥८८॥ 

स रोपाद्धियुणोत्सादो दन्तिना प्रेय दन्तिनम्‌। 
प्रतीच्छन्घुरमूनो षं जीवय्रादं तमग्रदीत्‌ ।८९॥ 
ततः पितु्रदामर्पारट्समुत्तजितसारयि. । 

रथी स्थस्थोऽचावद्धीरध्वनि धुनन्धनुः* ॥९०॥ 
समापतन्तमालोक्य पितुः धान्तस्य समुम्‌ 1 
महीस्थस्वमाष्टास्त दरवा स्वरथमन्तरा ॥९१॥ 
प्रष्टव्य च चिरं चद्धश्चाखयामीकर च्वौ । 
निचखान ततरौीयोर स्थटस्याङे, ग्िलीमुखम्‌ ॥९२॥ 


छमराहिव. ॥८७॥ी क्रोध इवि । वदद तम्य नोमरयप्यान् शरोरे । पृषं प्राक्‌ + मनाक्‌ ईपत्‌ । सुत एव । 
थित जापित । य परो कोप ~ 1 मादारातिप्रहारेण गाधेन दुढेनारातेः धव्रो. प्रहारेण ठाढनेन । 
छः ए़ोपः । क्षणात्‌ शोघ्ान्‌र । प्रबुद्ध ` जागरितः । अभूत्‌ । लुटः ॥८८॥ स दति । रोपािगुणोत्साह 
रोषेण कोपेन द्वियुणो `° द्विगुणयुक्त उरसा वीररसो यस्य । ख॒ नोमरय.। दन्तिना गजेन 1 दन्विन 
गजम्‌ । परं प्रेरपिला । नुरमूनौष सुरेदैपैः एत मूनोप पृष्पवृष्टिम्‌ । प्रतोक्षन्‌ अङ्गीकुर्वन्‌ । प महारयम्‌ । 
मीवप्राद्‌ ^" गृहोततपुरयम्‌ । अधरहीत्‌ “1 प्रर ‡ उपादाने दुद्‌ 1 "छन्‌ प्रहोऽकृवजोवात्‌' इति घमू-्रत्यय ।1८९॥ 
षठ एति । तत्त" पश्चात्‌ । पितु, जनकप्य । ग्रहामर्पात्‌ प्रहाद्‌ ग्रहृणारजात्ताद्‌ अमर्पात्‌ फोषात्‌ । समुत्तेजित- 
तरपि." सरमृत्तेनितः प्रेरित, परारयि सूतो येनष । रयोः रयपुक्त । सूर्परप^' मू्ंस्य रपनामा 
महूप्यपूत्र । पोरघ्यति पोरे गम्मोरो घ्वनिर्यया ठवा। पनु" घापम्‌ । पुनन्‌ फम्पपन्‌ । बपावत्‌ 
पोघममर्प्तु । जातिः ।॥९०॥ समेति  । श्रान्तस्य बायास्त गतस्य । पितु जनकस्य । खनृखम्‌ नःय 
मशम्‌ । पमापहठन्तम्‌ आगच्छन्तम्‌ । त तूर्यरपम्‌ । री समालोक्य [ जाठावयः < ] वोक्षव । मदीरप. 
म्ीर्वज । स्वरप निजस्यन्दनम्‌ । अन्तरा नोमरयतूपंस्पयोमष्ये । दत्वा नौत्वा) ` भुतं । बातुास्व 
भापस । दरैर्‌ ( म्‌ ) सर्डामि चद्‌ ° ॥९१॥ प्रह्वयति धिर वषवेतापवन्वम्‌ । प्रहत्य युद्ध षस्वा । 


न ~ ~ म -~-- = --- 


उको प्रतोक्ला फरता रहा } इतनेमे हौ बद्‌ होठ चवाता हुमा उठ वेढा ॥८७॥ उक्ते सोरम 
जी फ़ोप पूरे सोया हभा-सा पडा या, वह्‌ वामके तीत्र प्रहारे लोघ्र हौ जाग उल ॥८८॥ 
पमिप कारण भोमस्थका उत्साह दूना हो गया । फिर उसने भपने हायोते महास्यके हायोक्षो 
पोछे हटवा द्विया । यहु देखकर देयोने पुष्पवृष्टि कौ । वस, फिर रया चा, उने पुष्पवृष्टि ्यौकार 
कसे एए अह्रयको ओतिजी ही पङ्ड किया ॥८९॥ इसके वाद पित्रादेः पनु जानेपर्‌ मूर्यं 
स्थत--जो रपर सवार या--अपने सारवीको रथ हक्नेफी जान्नादी, जोर पनुपको ष्यति 
कर्ता दभा, चर पने अयि बढा ॥९०॥ जपने विक्ताफतो पस्व दूखकर तूर्य्य उत्ते बहप 1 
# {स्प चलाजार्दा वा, प्रर उन सन्तेमे स्य खङ् करदे मटौरपने उसे जपने साव युद 
कसम द्‌ सलार 11६१॥ प्टूप देर पक प्रहार करते मह्यते मूयरस्ड वमर्माते प्‌ 





११८ न्त्रप्रमचतितिम्‌ [ १५, ९३ 


सप्रदारं तमावाय सारथिवचङे वलते । 

खुरसु क्तानि ' पुष्पाणि पेतुर्माहीस्थे स्थे ॥९३॥ 
ततः कलकलाराववधिरोरुतदि्युखम्‌ । 
इढोक ध्मंपालेन प्रथिवीपालख ना ॥९४॥ 
वपुः कोपारुणं विध्रद्यूतदिव्यशरासनः । 
सवयन्शराराभिर्भनः साध्य श्वायभो ॥२५॥ 
सभूयाभिमुखोभूतं वलिनस्तस्य राजकम्‌ । 
शस्वपेर्धनस्येव संदुकोच गवां कुलम्‌ रदा 





वञ्वज्पापीकटच्छवौ चञ्यतौ देदीष्यमानस्य चारोर्मनोहरस्य चामोकरस्येव सुवर्णमेव छवि. कान्ति्यप्न 
वैस्मिन्‌ 1 तदीयोर स्यलस्याते ठदीयस्य सूरयर्यसवन्धस्य उरघो वक्ष स्यलमेव प्रदेया एवं स्था माजन 
वस्मिन्‌ । चिकीमूं वाणम्‌ । निचखान विदोषं । खनूम्‌ भवदारणे" लिट्‌ 1 स्मकम्‌ 1९२॥ सेति ) घारषिः 
त्ता । सप्रहमर क्षतेन यु्पम्‌ ! तं सूयरयम्‌ । मादाय उदूत्य । यक्ते चेनायाम्‌ 1 वावकते { वयक) पृनराजगाम 
वलि सवरणे छिद्‌ । सुरमुक्तानि सूरवमुक्तानि वपितानि ° पुष्पाणि कुसुमानि \ माहीरये " महौरयप्रबन्् । 
रये स्यन्दने । पेतु पतन्ति स्म पतत्‌ गवो लिट्‌ ।\९३। तत द्रवि । तत ॒पदचात्‌ । पृभिवोपादपूतुता 
पृथिवीपारस्य सूनुना फएरूमारेण । धर्मपाचेन वर्मपालनामयुतेन 1 कलकलारावेबधिरीङृतठदिदूमुख कलक 
कंलकलसूपेण मारावेण कब्दैन यपिरीङृतमेडोकृत दिशा मुख यस्मिन्‌ कर्मभि वत्‌० । दुढोके र्व्ये । दोषम्‌ गतौ 
कर्मणि लिद्‌ | जाति ।९४॥ वपुरिति ¦ कोपारूण कोपेन रोवेणाणं ऊोदितवणंयुवमु । वपु शेस्‌ 1 
विघ्नत्‌ परन्‌ । धूठदिव्यशरासन धृत दित्य ॒दिव्यकूपर॒ शरासन घनुर्येन ख । खः घमपालः । शरणाः 
शराणां बाणाना घाराभि. पड्क्तिमि, जकरधाराभिष्च । शरार वन घन तोय नीरं जीवनमम्विषमं + वषँ 

सेन्‌ । सन्ध्य सन्ध्याया मव । घन हव मेष हव । आवमौ मातिस्म । भा दीप्तो लिद्‌ 1 उपमा ३.६५॥) 
सभूयेति । धनस्य मेषस्य 1 द्राणां जलानाम्‌ ) वर्पे । गवा धेनूनाम्‌ । कुलं यूषमिव । बिन पराक्रम 
युदस्यं । ठस्य धर्मपारुस्य ! शरवर्ेः शराणा बाणाना वर्पे । समू मिलित्वा । अभिमुलोभूत संमुखमायाठम्‌ + 


स्वरणके समान कान्ति धारण करमेवाङे वक्षस्यलरूपी थालमे एक बाण लेक दिया 11९९॥ 
घायल हए सूयंस्थको लेकर सारथी उसको सेनामे चला गया, भौर इधर मही रथके रयपर्‌ 
देवोने पूष्प वृष्टि की ॥॥६३। इसके उपरान्त कल-फल' शब्दस सारी दिशामोको बहरा बनाता 
हमा, पृथिवीपाङका पुत्र घममपार सामने भाया 41&४॥ जिस रकार इन्दरषनुषको घारण 
करनेवाला संष्याकालीन छाल मेष जल बरसाकर सुशोभित होता है । उस परकर करोषके 
कारण छार क्षरोर वाला, सुन्दर धुषको धारण करनेवाका ओर बाणोक्र बरसां करसे- 
वाला घर्मेपाल सुशोभित हो रहा था ॥९५।॥ राजाओका सन्खटित वग बलवानु धर्मपाखका 
मुकावला करके किए सामने माया, किन्तु उसको बाण वकि सामने टिक न सका, चुपकेसे 
भाग गया । जसे मेषे जक मिरनेपर मायोका शण्डः सिकुडकर इघर-उघर माग भाता 





१, ख॒ मरसुक्तानि । २. = वत्सबन्विन, । ३, आ अवधारणं । ४. = ृष्टानि । श व्षितानि 
इति पद नस्तव । ५ = मदोरयखवन्धिनिं । ६ "शर वन कु नीर छोय लोवनभम्विषम्‌' ति पनम ॥ 
७ विकिरन्‌, पो सिख्चन्‌ 1 ८, = उत्प्रेक्षा ! 


~ १८, १०१] पयदृद्ाः सगे. ३६९ 


एत्स्नमायासितं दध्र सामन्तकलमाद्कतम्‌ । 
सचर्णनामो मिुीयभूच रिपुघस्मरः ॥(९५॥ - 

तं व्ादितरथं चीचय धमपाल्तो ज्यलन्क्रया 1 
पिन्याधनि वचोयाणरधिक्तेपविपोक्धितैः ॥९८॥ 
पसप प्रयाहीतः क पुसो घृष्ट तिष्ठसि । 
मवद्धिध न मद्राः प्रदतंमयमिच्ुति ॥९९॥ 
ननमिच्छुति नो जेतुं मचसैच भवत्पिता । 
त्यन्मतेनान्यथा कर्माररयोत्यसमविग्रदम्‌ ।१००॥ 
कस्त्वं भीमस्थः को वा कियन्माघ्ः सते पिता। 
संभूय मेऽग्रतः सवं यदि शक्ुथ तिष्ठथ ॥९०९॥ 





राजका रा चमूद्‌ । सवुकोच स्यगति स्म । कुव सकोचने लिट्‌ † द्वेयोपमा ।1९९॥ इर्त्नमिति । आयाहितं 
ग्यावश्रयायम्‌ ` । ध्वज्रावठ तारकादिम्य इव." इति दत-प्रस्ययः । मार व्याकुलत््वयुतम्‌ । र्स्न स्तकलम्‌ । 
पामन्वक्ठ सामन्वाना सन्ना वृत निवहम्‌ । दृष्ट्वा विलप्य । सिपुपस्मरः दरिपूणा शत्रूणा स्मरो विनायक. 1 
'मक्चफ़ो परस्मरोऽ्र्‌." एति । तस्य , सुवर्णनामो युवराज. । मनिमुखोवमूव समुखो भवति स्म › प्रागनमिमुख 
धाममिमुगो वभूयेति तथोक्त. ।*९७।, पमिति । प्रधा कोपेन । ज्यलन्‌ प्रज्वलन्‌ । घर्मपाल पृयिवौपाल- 
प्रः । बदितरपं यादि आन्य स्यो येन ठम्‌ द सुवणनानम्‌ । वौक्षय दृष्टवा । अपित्तेपविषोधितैः अयिक्षप 
एव सिरस्कार एव पिप तेन उसि. सतिक्तं *। वचोदा्ेवास्वे वाणास्त, । इति वक्ष्यमाणप्रकारेम । 
विन्याप प्यते स्म| ग्यपोप्‌ भयचलनयो ( ग्यथ ताठने ) छिद्‌ 1९८! अपेति 1 पुष्टौ मो धूतं । 
भपमुपं नपसर्‌ । दत एस्मादेवात्‌ । प्रयाहि पच्छ । या प्रापे छेद । पूर नत्र । फर फ निमित्तम्‌ । 
ष्ठि दते । जयम्‌ एष 1 मुवा. मम वाहूर्मुजः । मेवद मववस्ठव विपे सदयो । प्रटृतुं प्रहुर्णाय । 
तेज्छवि न वासति , षु एन्य लट्‌ । ्यमासिपोदिशस्ट." इवि च्छे, ।) ९९॥ नूनमिति । भव्तव 
प्ययं । मवपपद्ता मेयतस्ठव पिता जनकः! न. अस्मान्‌ । जेतु जयनाय । इच्छति वाञ्छत्नि । नून 
निरकनम्‌ । जन्यपानो चेत्‌ । जममगिग्रदम्‌ बसमेन समानं { वा ) रदतिन, वटिनेत्प्ः* । चिग्रह्‌ संग्रामम्‌ । 
त्वरमतेन ° तवानुमतेन । फस्मन्‌ कारणात्‌ ! करोति विदेपाि । सद्‌ 1 अनुमिति; \1१००। फ शति । त्य 
मवान्‌ । र, रियन्‌ । भोम फो पायान्‌ । सः! तै ठव । विवा जनकः। कियन्मावरः किच्यरमाणः । 
परि उरनप चम्पा भवन्ति पेत्‌ ^ \ घं पूयम्‌ । नूप मिचित्था । मे मम} अग्रव प्रे । विष्टर नाप्वम्‌ = । 


६७० & “8 घन््रप्रमव्रितम्‌ [ ०५, १०२ ~ 


नीचोचितां समाकण्ये तदीयामिति भारतीम्‌ । 

जगाद युवराडित्थं धलुञ्यामास्पर शन्मुहुः ॥१०२॥ 
किमेभिरघमारपैमौतुश्चापलस्चनैः । 

अस्ति कोऽप्यभिमान्चेड्‌ढोकस्वालं विलम्बनेः ।॥१०३॥ 
गदितु' युज्यतेऽस्माकं न भवद्धापितं यचः। 

तुलयन्ति महान्तो दि नातमरानमघमेः समम्‌ ॥१०४॥ 
स्वरेव दुनयः पापाः पच्यन्ते येन दुजैनाः । 
विभाषमाणान्घुजनस्तेन तानवमन्यते ‡ ॥११५॥ 
इत्यालापेयुवेश्स्य मानवानपमानित" । 
अलच्यमोक्तसंधानान्‌ स रोपादपुचच्छुरान्‌ ॥१०६॥ 


साक्षेप ॥१०१॥। नीयेति । नीचोचिता नीचस्य निषृष्टस्योचिता' विहिताम्‌ । उदया ° धर्मपारसवन्धाम्‌ । 
इति एवम्‌ । भारतीं वचनम्‌ । समाकप्यं श्रुत्वा । षनुज्या घनुपदवापस्य ज्या मोर्वम्‌ । स्पृशन्‌" शद्धार 
ुर्घन्‌ । युवराट्‌ सुवर्णनाम । मुहु पर्चात्‌ । जगाद अब्रवीत्‌ । गद व्यक्तया वाचि लिट्‌ ॥१०२॥ किमिति । 
मातु जनन्या । चापलसुचने चापलस्य' चञ्चलस्य सूचनंरदशयमाने, । एमि एते । भघमारापै अघमे- 
निङृष्डैरालावैरवचनैः । कि किं प्रयोजनम्‌ । कोऽपि करिचदपि । अभिमान गर्वः मस्ति चेत्‌ वर्तते चेत्‌ । 
ढौकल्व आगच्छ । लोट्‌ । विलम्बे कालक्ेपै । मक पर्या्तम्‌ ।१०३। गदित॒मिति । मवदमाषित 
भवता त्वया भापितमुक्तम्‌ । वच वचनम्‌ । अश्माकम्‌ । गदितु वक्तुम्‌ । नं युज्यते न रुज्यते । महान्तः 
महापुरूपा । मधमे नोच 1 सम सह" । भातमान स्वम्‌ । न तुलयन्ति ° नोपमयन्ति । तुन्‌ हति सुन्धातुः । 
जर्थान्ठरन्याख ॥१०४॥) स्वैरिति ! येन कारणेन ! पापा ` ' ूर्ता । दुर्जना खला । स्वै स्वकीये' । दुर्नयैः 
र्नातिभिरेव 1 पच्यन्ते दछयन्ते । इपचोष्‌ पाके कर्मणि चट्‌. तेन कारणेन । विभाषमाणान्‌ विष जल्पतः । 
तान्‌ दुर्जनान्‌ । सुजनः सत्पुरुष. । सवमन्यतेः * उदासौन करोति । १०५। इतीति । युवेशस्य सुवणेनामस्य । 
हवि एव प्रकारः । भाललापै वचनः । मपमानित^ ° भद्धितः । मानवान्‌ अभिमानान्‌ । स धर्मपाल' । 
अलक्ष्यमोक्षसधानान्‌ अलक्ष्ये लक्षयितुमयोग्ये मोक्षो मोचनं सधान स्वीकरण च येषा तान्‌** । शरान्‌ बाणान्‌ । 





सव मिलकर के भी मेरे आगे टिक सक्ते हो तो ठहरो ( अभी मजा चखाति है ) ॥१०१॥ नीच 
पुदषके योग्यं उसके इन वचनोको सुनकर युवराज सुव्ण॑नाम मपने धनुषकी ठोरीका बार-बार 
स्प करता हृभा यो बोला--।1१०२।॥ मा कौ चपकरताको सूचित करनेवारं इन नीच मनुष्योकि 
योग्य वचनोते क्या छाम ? यदि शक्तिका भमिमान है तो आभो, भव विलम्ब न करो ॥*०३॥ 
आपने जो वचन कहै है, वे हमारे कटने योग्य नही हँ । क्योकि महान परुष अपनेको नीर्चो- 
जैसा नदी बनाना चाहते ॥१०४॥ चूँकि पापौ दुजंन लोग भपनी हौ ु्नीतिसे जला करते द, 
इसलिए यद्वा-तद्वा बोलनेवाकञे उन- खोगोकी सज्जन छोग उपेक्षा कर दिया करते ह ॥१०५॥ 
युवराज सुवर्णनाभके इन वचनोसे भपमानित होकर अह्कारी धरम॑पालने रोषपूर्क दनाद्न 
बाण मारना शुरूकर दिथा । वहं इतनी शोघ्रतासे बाण बरसा रहा धा, किं दशषंकोको उनके 





१ आदहकसखग घम “मामृशन्‌ । २ असह । ३. द "वमान्यते । # = धर्मपालसबन्धिनीम्‌ । 
५, आ आमृशन्‌ । ६ = चपल्ताया ।७ श दर्शमानै । ८. शलेट्‌ 1९ शष "सह" दति नास्ति । १०. “न 
समीकूर्वन्ति । ११ = पापिन । १२ == अवजानाति घमुपेक्षते वा। १३ अवज्ञात । १५. शत एषा 


वान्‌ । 





~ १५, १११] पञ्चदशः सग. ३७१ 


अर्ध॑मागेगतामेव तदीयामिघुसंहतिम्‌ । 
सोऽप्यच्छिनदविच्िन्ने रोपे रोपितकासक्‌ः ॥१०७।} , 
शिलीभुखन्तये प्रासैः कुन्तैः प्रासपरिक्षये । 
कुन्तक्तयेऽखिभिर्वीरो तावकम्पो  प्रजद्तः ॥१०८॥ 
द्वाचप्यत्लसामर्थ्यो द्ावप्यस्वरूतश्चमो । 

न जानीमो जयः क्वेति समशेत वलद्वयम्‌ ॥१०९। 
चिरथुद्धपरिशान्तः प्रत्य स ततोऽसिना । 

दभे खुवणनाभेन पृथिवीपालनन्दनः- ।।९१०॥ 

बन्दिभिः स्तूयमानस्तं बन्दीरृत्य ` खुदुजयम्‌ । 
दर्षास्नावि"लनेत्रस्य निनाय पितुरन्तिकम्‌ ॥११९॥ 


रोषात्‌ कोपात्‌ । भमुचत्‌ अमुज्वत्‌ । मुच्लुन्‌ मोक्षणे ड्‌ ।॥१०६॥ अर्धेति । रोपितकामुंकः रोपितमारोपित 
कार्मुकं ` चापं येन स । सोऽपि सुवर्णनामोऽपि । अर्धमार्गगताम्‌ भर्ध॑मारगमायातमेव । तदीया धर्मपालसंव- 
नवनम्‌ । इषुसहतिम्‌ हइषूणा बाणाना सहति सन्दोहम्‌ । भमविच्छि.नै. निरन्तरं । रौपैः वाणेः । अच्छिनत्‌ 
अखण्डयत्‌ । छिद्रम्‌ विदारणे लड्‌ ॥॥१०७। शिलीमुखेति । अकम्पौ चलनरहितौ । तो मुवराजवर्मपालौ । 
वीरो शूरौ । शि मुखक्षये शिीमुखाना वाणाना क्षये नारो सति । प्रास यष्टचायुघं । प्रासपरिक्षये सति 
प्रासाना परिक्षये खति । कुन्तैः कोणे । कुन्वक्षये सतति कुन्ताना क्षये नाशे सति 1 असिमि सङ्गः ! प्रजद्वतु 
युयुषाते । हन्‌ हरणे लिट्‌ ।।१०८॥। द्वाविति । द्वावपि युवराजघर्मपाङत्रपि । भतुलसामर्थ्यो मतुलमुपमारहित 
सामच्यं ययोस्तौ । द्वावपि उभावपि । अस्त्रकृतश्चमौ अस्त्रेषु आयुधेपु कृतो विहित श्रमोऽभ्यासो ययो तौ । 
जय विजय. । क्वेति कस्मिन्निति । न जानीम न बुद्धचामहे । ज्ञा मववोघने लट्‌ । बलद्वय सेन्यद्यम्‌ । 
समरोऽ अशद्धुतं' ! शीट्‌ स्वप्ने लड्‌ । सशय. ।\१०९॥ चिरेति । तत पश्चात्‌ । चिरयुद्धपरिश्रान्त चिरं 
बहुसमयपर्यन्त युद्धे सम्रामे परिश्रन्त आयस्त । स पृथिवोपालनन्दन धर्मपालं । मसिना खड्गेन । प्रहत्य 
प्रहरण कृत्वा । सुवर्णेलाभेन युवराजेन । दध्रे बिभ्र ˆ। घूम्‌ धरणे कर्मणि लद्‌ ॥११०॥ वन्द्भिरिति । 
बन्दिभिः स्तुतिपाठ्कं । स्तूयमानः प्रशञस्यमानः । सुदुर्जय जेतुमशक्यम्‌ । त घमपालम्‌ । बन्दीकृत्य वन्न 

विधाय । दृर्षान्नाविलनेतव्रस्य हूर्षादानन्वाज्‌ जाताखेण वाष्पोदकेन ` आविल “ आदिते नेत्रे नयने यस्य तस्य । 
पितुः प्मनामभ्य । अन्तिक समीपम्‌ । निनाय नयति स्म । नोड ( णीम्‌. ) प्रापणे किट्‌ । जातिः।)१११॥ 


छोडने भौर रसनेका कुछ पता ही नही पठ रहा भ्रा ।॥ १०९॥ सुव्णनाभने भी धनुष चढ़ा 
लिया ओर लगातार वाणोकी बरसा करके घमंपाल्के वाणोकी परम्पराको वीचमे ही काट 
डारा ॥१०७॥ वाणोके समाप्त होनेपर प्रासोसे, ओर प्रासोके समाप्त होनेपर भारोसे, भोर 
भाकोके भी समाप्त हो जानेपर तल्वारोसे, वे दोनो नीर निर्भय होकर एक दुसरेपर प्रहार करते 
रहै ॥१०८॥ "दोनो अनुपम सामथ्यं युक्त ह, ओर दोनोने ही अस्वविद्यामे परिश्चम क्रिया 
है 1 अतः न जाने दोनोमे कौन जौतेगा, ? इस प्रकार दोनो ही सेनाए सन्देहमे पड गयी ॥१०९॥ 
बहुत्त देर तफ़ युद्ध ॒करनेसे पृथिवीपालका पुत्र घर्म॑पार थक गया, तव उसने तल्वारका वार 
किया, पर उससे वचकर सुवणंनाभने घमंपालकरो पकेड लिया ॥११०॥ मजेय धर्मपालको बन्दौ 
वनाकर सुवणनाम, जिसको स्तुति स्तुति पाठककर रहै ये, अपने पिताके पास ठे गये । पूत्रकी 
१. म सरावकम्पौ! २ अ पालस्य नन्दन 1 ३. आ इ वन्वीकृत्य 1 ४, अ हर्पाध्राविः । ५ 
काप, ६. च्याम्पा। ७.आं अश्ञक्त) ब जडद्धत ! ८ =यदनत्तम्रामण! २९ श्र सुवणराजन्‌ । 
१०. = वभ} ११. श वन्धीकृत्य ! ९२ = वन्दिनि \ १३, जा दूर्पोदकेन । १४ ग्र "आर ष्ठे" इति नास्ति । 


३७२ चन्द्रपभर्मचरितम्‌ [ १५, ११२- 


परतपस्तडिद्धकं चिघाद्गः सिदयिक्रमम्‌ । 

विजिग्ये वसणं कण्टप्च न्द्रकीरतिं सुकुण्डलः२ ॥११२॥ 
श्न्येऽपि रिपुपक्तस्था राजानो ये इढोकिरे । 

ते पद्मनामसरामन्ते छता भग्नमनोर्थाः ११३ 
अवान्तरे करुधाघाचत्स्वयमेव महावलः । 
पृथिवीपालमूपाल. करालीरुतलोचनः ॥११४॥ 
तमसाधारणेचिदवः परत्यभिश्राय मन्तिणः। 
पथ्मनाभमिति स्थित्वा क्ण॑मूले व्यजिश्वपम्‌ ।११५॥ 
देव कोऽप्ययमत्यन्तममावुपवलः खल्लः । 

भयते प्रथिवोपालः समस्तकपटालयः ॥११६॥ 





परमिति ! परतप * राजा । तद्दरकम ` ठदद्रक्राजम्‌ । विवा वि्राद्धुनामा राजा । सिहविक्रमनामा- 
नम्‌ । कण्ठः कण्ठसन्न' । चनद्रकोति चन्द्र रोतिनामानम्‌ 1 सुकुण्डल सुकुण्डलारय, । विजिग्ये जयति स्म | 
निचि जभिमवे लिदट्‌। अ छिद्‌ सनि" इति कवगदिशः । ययाघद्यालष्ुार ॥११२॥ अन्य इति । रिपु 
पक्षस्या रिपो शप्रो पक्षस्याः सहाये तिष्ठन्त । अन्येऽपि दपा जपि ये केचित्‌ । राजान भूपा 1 डुढौकिरे' 
युयुधिरे । लिट्‌ । ते सवे । पर्मनामषामन्तं प््मनामप्षस्थमूपै । मग्नमनोरया मग्नोऽवमदितो मनोरथो 
जयाभिलापो येषा ते । छता विरहिता ॥११३॥ अव्रेति । भव्रान्तरे मव्रावरे । महादल महद्‌ वल शौयं 
यस्य स । कराखोकृतलोचन कफरालोकृते भयंकर विहिते" ऊोचने नयने यस्य स. । पृथिवोपालमूषालः 
पृथिवोपालमूपः । स्वयमेव असहाय एव । फरधा कोपेन 1 जघावत्‌- शोघ्रमगच्छत्‌ । जाति ॥११४॥ 
तमिति। मन्यरिग सचिवाः! अघाप्रारणं मसामान्यै । चिवः पताकादिचिह्वु । त पृथिवीपालम्‌ । 
्रत्यमिक्ञाय विषाय । कर्णमूरे तस्य॒ शोघ्रघमोपे । त्थित्वा भसित्वा । पद्मनाभ ° पद्मनामभूपतिम्‌ । इति 
वक्ष्यमाणप्रकारेण । म्यजिज्ञपन्‌ विज्ञापयन्ति स्म ' ॥ ११५॥ देवेति । देव भो स्वामिन्‌ । अत्यन्तम्‌ अधिकम्‌ । 
अमानुपवर अमानुष \९ देवषवभ् वल सामथ्यं यस्य खः! खल. धूर्त. । कोप कोपवान्‌ । मयम्‌ एष. । 
समरतकपटालय. सखमस्ताना सर्वेषा कपटाना न्याजानामालयो निलय इति । पृथिवीपाल पृथिवोपाखनूप । 


विजयसे उस्र समय उसङी भांखोसे र्षा प्रवाहित हो रहे ये 1 ॥१११॥ परन्तपने तडिद्रकरको, 
चित्रागदने सिहविक्रमको, कण्ठने वरुणको भोर सुकुण्डल राजान राजा-चन्द्रकीतिको जीत सिया 
॥११२॥ शतरुपक्षके मौर भी जो राजे ठ्डनेके छिए्‌ सामने आये, पद्मनामके सामन्तोने उनकी 
माक्लामोपर पानी फेर दिया--उन्हे पराजित कर दिया भौर उनके मनोरथको भग्न कर दिया 
॥ ५१३॥ इस अवसरपर महाबली पृथिवीपाल स्वयं ल्डनेके लिए दौडता हमा माया । उसको 
आंखे क्रोधके कारण बड़ी भममकर दिख रही थी ॥११४॥ असाघारण चिह्धसे उसे पहचान 
कर--मन्वियोने पद्मनाभके निकट जाकर उसके कानमे यो निवेदन किया--॥११५॥ है 
राजन्‌ ! यह्‌ पुथिवीपाल बडा क्रोधी है, मत्यधिक दवबलसे सम्पन्न है, चूतं है भौर समी प्रकारके 


१ अ कन्तुः २.कखग घ सकुण्डल । ३ कखगघम स्तयते! ४ = परतपनामा। 
५ टीकाकृता पूवं "तदिद्रकषत्र' ततः "परतप › षद ग्याख्यातम्‌ । ६ = सयुगे समायाता । ७ = मयकरे 
विदिते । ८ = त्वरितमायाव । ९. आं विज्ञाय हवि नास्ति । १०. जा पद्मनाभ" इति नास्वि । ११. श 
तस्य ग्यजिज्ञपत्‌ विज्ञापयति स्म । १२ = दिनग्य। 


~ १५, १२१1 पच्वदक्षः सगः ३७१ 


तदस्मिन्नप्मत्तेन प्रहत स्वयसुत्थिते । 

योद्धन्यं स्वामिना नायमवक्ाचिषयो रिपुः ॥११७॥ 

इति मन्निगिरं रत्वा हृदये दयितामिच । 

वभूव संमुखं शो. सज्ीरृतशरासन ।॥११८॥ 

पाद्र्त समूदेन परिवारितङ्क्जरो । 

तावमीयवुरन्योन्यमनन्यसमविक्रमो ॥११९॥ 

उभावुभयमायोद्ध. निपिध्य वलमुदययतम्‌ । 

दपदिकाकिनावेव प्रारेमाते महादवम्‌ ।॥१२०॥ 
शिलीमुखशतैश्छन्नास्तयोस्तियंग्विसपिभिः। 

्रदरयन्त दिगामोगा; पतदुल्कोत्कसा इव ॥१२९१॥ 

घ्रयते बाकर्ण्यते । श्रु ्वणे कर्मणि लिट्‌ । जाति ॥११६।। तदिति । तदस्मिन्‌ तदेतस्मिन्‌ पृथिवीपते 1 
प्रहरत प्रहरणाय । स्वय स्वस्मिन्‌ । उपस्थिते भयाते खति । भश्रमत्तेन प्रमादरहितेन । स्वामिना स्वया + 
योद्धव्यं युद्ध कर्तव्यम्‌ 1 भयम्‌ एष. । रिपुः शत्रुः । अवज्ञाविपय. भवज्ञप्यां उदासीनस्य विपयो गोचर. । 
न भवति ॥११७॥ इतीति । इति एवम्‌ । मन्तिगिर मन्त्रिणा सचिवाना भिर वाणीम्‌ । दयितामिव 
वनितामिव । हृदये चित्ते । कत्वा विषाय । सज्जीकृतशरासन सज्जीकृत सनद्धीृत श्चरासन चाप येन सः । 
शब्रोः रिपो. । संमुखः मभिभुख । वभूव भवतति स्म । लिट्‌ ।॥११८॥ पादेति । पादरक्षसमूरैन पादाना 
गजपादाना रक्षाणा रक्षकाणा भटाना समूहन निकरेण । परिवारितकुञ्जरौ परिवारितौ परिवृतौ गजौ 
ययोस्तौ । अनन्यसमविक्रम. अनन्यखम * भन्यसमान रहितो अभसाघारणेति विक्रम. पराक्रमो ययोस्तौ । तो 
पद्मनामपृयिवीपालो । अन्धोन्य परस्परम्‌ । अभोयतु मभिजग्मतु ॥११९॥ उमाविति । उमौ द्वौ भूपालौ । 
मायोदुम्‌ भआासमन्ताद्‌ योघताय । उद्यतम्‌ उयुक्तम्‌ । उमय द्वयम्‌ । वलं सेनाम्‌ । निपिष्य निवाय । दर्पात्‌ 
गर्वात्‌ । एकाकिनावेव असहायावव । (एकादार्किर्वासदायेः इति भाकिन्‌-परत्थय. । महाहवं महायुदधम्‌ 1 
प्रारेमाते उपचक्रमाते । रमि रामस्य लिट्‌ । प्रयमपुरुपद्विवचनम्‌ ।॥१२०॥ शिरीञुखेवि । वियग्वि्पिभि 
तियगृूपेण गच्छद्भिः । तयो. भूषयो. । शिलोमुखयतं. शिलीमुखाना वाणाना शतेरनेकं, । छस्रा. व्याप्ता. । 
दिगामोगा. दिशा ककुमामामोयाः समूहा । पतदुल्कोत्करा इव पतन्‌ उत्कानामुत्तर, समूहा येषा व दव । 


कपटोका घर है-पूरा चार सौ वीस दै, एेसा सुना जाता है--1\११६॥ यह्‌ स्वयं भापके 
ऊपर ब्रहार करनेके छिए--मापसे लडनेके किए उपस्थित हुभा है । अतः इसके साय मापको 
वडो सावधानीसे मुद्ध करना चाहिए ? यह्‌ शत्रु उपेक्षा करने योग्य नही है ॥११७॥) इस 
प्रकारको मन्तरियोकौ वाणीको, जो प्रियाके समान प्यारी थी, हृदयम रखकर, एवं घतुषको 
सजाकर पद्मनाम शत्रुके सामने जा पर्चा ॥११८॥ असाधारण पराक्रमको धारण करनेवाले वे 
दोनो आमने-सामने आ गये । दोनो हाथियोपर सवार ये, गौर दोनोके हायियोके पैरेके पास 
यहुत्तसे रक खडे हुए ये ॥ ११९1] यो दोनोको सेनाए्‌ युद्ध करनेके किए तैयार यी, पर उन्हे 
रोककर दोनो राजोने--जिन्हे अपने पराक्रमपर गवं था--मकेले ही घोर सग्राम शुरू कर दिया 
।१२०॥ दोक तिरछो गति फेखनेवार सैकडो वाणोने सारौ दिक्चामोके मध्यमागको मर 
दिया । उस समय वह्‌ एेखा दृष्टिगोचर हो रहा या मानो गिरती हुई उल्कामोकें समूहते धिर 

१ भ पादरधा । २, = ओौदासीन्यस्य । ३. टोराया पचमिद पुवं व्याल्याव तदनन्तरं वदत्मि- 


प्ित्यादि ( ११७ } 1 = न्येन छमोऽन्यचमो नान्यचनोऽनन्पमोऽघाारण ष्त्यवं; । ५. श पराक्रम. 
याक. 1 ६, पा एकाङ्गिनानेवाघरायपानामेव ! ७, नयेषु । 


७४ चन््र्रभचरितम्‌ { १५, १२२ ~ 


तच्चुस्जरकोशलालोकविनिश्चलविलोचनम्‌ । 

सुचि भूमिभुजा सेन्यं तस्थौ दिवि दिवोकसाम्‌ ॥१२॥ 
चलनेवलनेः स्थानै्च॑रगनं ममंवश्चनेः । 

तयोरमूद्धययुदधं र्षदोदेण्डचण्डयोः ॥१२३॥ 
यान्यानसुश्चतारातिरनिष्ठितशरः शरान्‌ । 
रोपैरर्धागतानेव पश्नाभो लुलाव तान्‌ ॥१२४॥ 
शिलीसुखैरजय्योऽयं घलुवेंदविशारदः। 

इति मत्वात्तिपसरासान्स भरयासचिवर्जित ॥१२५॥ 
खण्डयामास तानघेचन्दरेश्चन््रोज्ज्वलाननः । 

गुखः खुवणैनामस्य सुव णाच लनिश्चल ॥१२६॥ 


द्यन्त भवेयन्तः । दृष प्क्षणे कर्मणि लड । उपमा * [उत्मरक्षा] ।\१२१॥ ठदिति । वच्छस्रकोशलारोक- 
व्िनिश्वङविलोचन तयो पद्मनामपु यिवीपालयोः शास्त्राणा वाणाना कौशलस्य" प्रौढत्वस्य आलोके वौक्षणे 
निक्चठे निष्मन्दे विलोचने नयने यस्य तत्‌ । भूमिभुजा भूपानाम्‌ । सैन्यं सेना । भुवि भूमौ । तस्यौ तिष्ठति 
स्म । लिट्‌ । दिवौकसा देवानाम्‌ । सैन्यम्‌ । दिवि गगने । तस्थौ । दीपकम्‌ ॥१९२॥ चलनैरिति । दृवो- 
दण्डचण्डयो दूष्ाम्या गधिताम्या दोर्दण्डाम्या भुजदण्डाम्या चण्डयोवंङिष्ठपो । तयो भूपयो । चरन 
स्थान।न्तर॑गमनै । वलनै पर्यटन । स्थानै स्थितिक्रियाभि । वलन [ वल्गनै | लद्खनक्रियामि । 
मर्मवञ्चने मर्मणो मर्मस्यानस्य वञ्चनै प्रतारणै । धनुर्ुद्ध चापयुद्धम्‌ ) अभूत्‌ भवतु । चूड. । 
जाति ॥१२३॥ यानिति 1 अनिष्ठितशरा अनिष्ठिता अक्षया शरा वाणा यस्यस \, मराति शवर । 
यात्‌ यान्‌ कास्कान्‌ । शरान्‌ वाणान्‌ । अमुञ्चत अमुचत्‌ । कड । मरधगतानेव भधगततपयन्वम्‌ 
मागतानेव । तान्‌ शरान्‌ । पद्मनाभ पद्मनामभूषति । रोपै वाणे । दुलाव छिनत्ति स्म 1 १२४। 
शिरीुखरिति । घनुवेशविशारद धनुेदे घनुधरिघाया विशारदो निपुण । अय पद्मनाम । चिकीमुखं शर. । 
अजय्यः जेततुमशक्य । श्षय्यजय्यो शक्ती" इति साधु । इवि एव मत्वा प्रयासविवजित प्रयासेन शरमेण 
विवजितो रिव; । स पृथिवीपाल । प्रासान्‌ कुन्तान्‌ । अक्षिपत्‌" प्रेरितवान्‌ । क्षिप प्रेरणे ड्‌ ॥१२५॥ 
खण्डयामासेति । चन्द्रोज्ज्वललानन चन्द्रवदुज्वरु मासमानमानन मुल यस्य ख । सुवर्णाचलनिद्चल सुव 
चर व महामेववद्‌ निश्चलो निष्कम्प । सुवर्णनाभध्य युवराजस्य । गुर पिता पद्यनाम । तान्‌ कुन्तान्‌ 1 
अर्धचन्द्र अर्धचन्द्राकारवाणै, । खण्डयामासर खण्डयति स्म । खुद मन्थे णिजन्तारिलद्‌ । उपमा ॥ १२९) 


गया हो ॥१२१।॥ उनके शस्त्रकोशलको देखकर पथ्वीपर राजाओकरा सैन्य भौर माकाशमे 
देवोका वृन्द भपलक दृष्टि होकर खडा या ॥१२२॥ सगवं भुजश्लसे युवत ओर श्रद्ध दोनो 
राजामोका धनुयुंद हुआ, जो, स्थान बदलने, मुडने, एक स्थानपर खडे रहने, छंधने ओर 
ममं स्थर की सुरक्षाके लिए एक-दूसरेको छकानेकी दृष्टस दशनीय था ॥१२२॥ पुथिवीपारके 
बाण जह तक पहुंचना चाहिए वहां तक नही पहुंच रहे ये; क्योकि वहु जिन वाणोको छोडता 
थावे आवे मागं तकज्यो ही पहुचतेये व्यो ही पद्मनाम उन्दे अपने बागोे काट डङ्ता धा 
॥ १२४॥ "यह पद्मनाम घनुविदयामे प्रवीण है, जत वाणोसि जीतने योग्य नही दै ।' यह्‌ सोचकर 
पुथिवीपालने उसके ऊपर भाक केकना शुरू कर दिया । इससे वह्‌ उ प्रयाससे मुक्त हौ गया, 
जो प्रत्यञ्वा खोचनेमे करना पड रहा था । १२५॥ सुबणंनामके पिता पद्मनामने, जो सुमेर 


१, जा आवेषयन्त 1 २ आ दुश्चिर्‌ 1 ३ आ छिद्‌ 1 ४ जा "उपमाः इति नोपकम्पते } ५ = नपु" 
प्यस्य । ६. श प्रामान्वरगः । ७ = भघंमार्गपर्यन्वम्‌ 1 ८, = चिक्षेप । 


~ १५, १३१ ] पञ्चद्राः समैः ३७५ 


स चक्राणि विचिक्ेप क्षेपेण रहितो रूषा। 

तानि सौोवणमालश्च चण यामास सुद्गरंः ॥१२७॥ 
शक्ति शक्तित्रयाक्रान्तविष्टपो चिससजं सः। 
गदासिधातैस्तां बन्ध्यां व्यधाद्वत्नपुराधिपः' ॥९२८॥ 
परुं वाहयामास कृत्वासन्नं स दन्तिनम्‌ । 
वन्केल्िवरेणासौ वच्रसुष््या कणीरतः । १२९ 
ततो सुमुच्ततः शङ तस्य सोमग्रभापरिय, 

चञ्चच्रोण चिच्छेद कदलीकन्दवच्छिरः ॥१३०॥ 
विते विद्धिषां सभ्ये विलोक्य पतनं प्रसोः। 

रणं संशोधयामस चनकेलिशिरः स्पृशन्‌ ॥{२१॥ 


स ति । क्षेपेण कालव्रिलम्बेन । रहित विरहित ` । स पृथिव्रीपाङः । रषा कोपेन । चक्राणि चक्रायुषानि । 
विचिक्षेप क्षिपति स्म । सौवर्णमार सुवर्णमालाया अपत्य * पद्मनामर्च । मुद्गरं अयोदण्ड । चूणयामास 
विषयामाक्त ( ? ) । लिट्‌ ।।१२७॥ शक्तिमिति । शक्तित्रयण्करान्तविष्टप शक्तीना प्रभुराकस्यादौना घ्रयेणाकरान्त 
व्याप्त विष्टप जगद्‌ यम्य॑स । स पृथिवीपाल, ) शक्ति शक्त्यायुधम्‌ । विसप्तजं चिक्षेप । सुज विमर्गे लिट्‌ । 
रत्नपुराधिप रत्मपुरस्याधिप " पद्यनाम । गदाभिघातै दण्डाघातैः । ठा शक्तिम्‌ । वन्ध्या निष्फलाम । 
व्यधात्‌ अकरोत्‌ । इघान्‌ घारणे च लुड्‌ ।१२८ 1 परमिति । स पृथिवीपाल. 1 दन्तिन गजम्‌ । आन्तं 
समीपम्‌ । कृत्वा विधाय । परशुं वाहयामास मानयामास । वहि प्रापणे णिजन्ताल्लि्‌ । असौ परशु" । 
वनकेलिवरेण वनकेलिगजस्य वरेण परमुणा पद्मनामेन । वच्वमुष्टया^ वस्नपुष्टधायुधेन । कणी तः वूर्णी्ृतः 
॥१२९।। तत इति । तत पद्चात्‌। शडकु शल्यायुधम्‌ । मुमुक्षतः मोक्तुमिच्छो । तस्य पृथिवौपालस्य । 
शिर मस्तकम्‌ । सोमप्रभाप्रिय. सोपप्रमाया देव्याः श्रियो दयित , पद्मनामः । चञ्चच्चक्रण श्रज्चता प्रज्वकता 
चक्रेण चक्रायुधेन । कदलोकन्दवत्‌ कदल्या रम्माया कन्दवद्‌ मूचवत्‌ । चिच्छेद छिनत्ति स्म । छिदून 

विदारणे लिट्‌ ॥१३०॥ विद्रृत इति । प्रभो स्वामिन । पतन मरणम्‌ । विलोक्य वीक्ष्य । विद्विषा पराघ्रूणाम्‌ 1 
सैन्ये सेनायाम्‌ । विद्रुते पल।यिते स्ति । वनकेलिशिर वनकेक्िगजस्य शिरोमस्तकम्‌ । स्पृशन्‌ आ्फालमनु । 


पवंतके समान निष्कम्प था ओर जिसका चेहरा पुणंचन्द्रके समान निमंल था, अधंचन््राक्रार 
बाणोसे पुथवीपालके भालोको काट डला--॥ १२६॥ फिर पृथिवीपालने क्रु होकर क्षीघ्ही 
चक्र फेकना शुर कर दिया, जिन्हे सुवणं मालाके पूत्र पद्मनामने मुद्गरोसे चूरचूर कर डाला 
॥१२७॥ फिर एयिवीपालने--जिसकी प्रभु, मन्त भोर उत्साह इन तीन शविततयोकी चर्चा सारे 
संसारमे होती थी-- षक्ति नामक आयुघ चकाना शुरू कर दिया, किन्तु उसे भी रल्नपुरके 
स्वामो पद्मनाभने गदाके प्रहारसे निष्फल कर दिया ॥१२८॥ पृथिवीपाखने अपने हाथीको पासमे 
ले जा करके पद्मनाभके ऊपर परशुका प्रहार करिया, जिसे वनकेकि नामक हाथीके स्वामी- 
पद्मनासने वच्रमुष्टि नामक अस्त्रसे चूर-चूरकर डाला ॥१२९॥ इसके उपरान्त पृथिवीपाल शकु 
नामक मस्र छोडना ही चाहता था, पर सोमप्रमाके पति पद्मनाभे सिरको अपने चमकदार चक्रसे 
केरेकी जडकी तरह काट डाखा ॥१३०॥ अपने स्वामी पुथिवीपाखका पतन देखकर शतरुणकी 
सेना भाग गयी 1 फिर पदमनाभने वनकेलिका सिर थपयपाते हुए युद्धभूमिका संशोधन-निरीक्षण 





१ कखगधघमलसुराचिप । २.जकखगघम (केलिषरेणासौ, इ नवकेकिवरेणासौ । 
३ श "विरहित ' इति नोपरम्यत्ते । ४ पुमान्‌ । ५ =येन। ६ आ रत्नसुराधिप रत्नसुरस्यापिप. । 
७. जा आनयति स्म । ८, आ "वच्रमुष्टया" इति पद नास्ति । ९. जा छिदिर्‌ । 


९७६ ्वन्द्रप्रमण्वरितम्‌ [ १५, १३२ - 


युद्धमूध्नि शवीभूतान्बन्धूयुच्ित्य वान्धवाः । 
संस्कारं प्रापयामासुरिन्धनीकरतसायकाः ॥१३२॥ 


सथ केनचिदानीय सेवकेन रतं पुरः। 
पश्यन्निति शिरः शत्नोनिवेंदमगमन्सृपः ॥१३३॥ 


धिक्तष्रमीदश क्म करोति कथमीरितः। 
लच्म्या कुतलयया लोकः ्षणरक्तविरक्तया ॥१३४।। 


विपत्संपदि जागरिं जरा जागरसिं यौवने 1 
सृत्युसयुपि जागर्ति वियोगः प्रियसंगमे ॥१२५॥ 


पद्मनापर । रण सम्रामम्‌ । [ स ] शोघयामासर शोधयति स्मः! शुधि शौचे छिद्‌ ॥१३१॥ युदधेवि । 
युदधमूध्नि युद्धस्य मूध्नि अग्रे । शवीमूतान्‌ः विगतप्राणान्‌ 1 वन्घून्‌ वान्धवान्‌ । इन्घनीकृतखायका" इन्वनीकृता 
काठीकृता सायका येषा ते । वान्वा, । उचन्चित्य४ राशीदत्य' । संभ्कार ^ दहनम्‌ । प्रापयामाघरु यापयन्ति 
स्म । माप्लु व्यासतो लिट्‌ ॥१३२। अथेति । अय दहनानन्तरम्‌ । केनचित्‌ एकेन । सेवकेन मृत्येन 1 
मानीय मादाय । पुर मग्रे । कृत विहितम्‌ 1 रिपो पुथिवीपालस्य । शिर मस्तकम्‌ । परयन्‌ वीक्षमाण । 
नृप पद्मनाम । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । निर्वेद वैराग्यम्‌ । अगमत्‌ गच्छति । गम्ल गतौ लुट्‌ ।१३३॥ 
धिगिति । क्षणरक्तविरक्तयां क्षणमल्पकार रक्त प्रीतो विरक्तो विगतप्रीतिर्यस्या तया । कुरटया पुश्चल्या । 
रुष्षम्यां सपदा 1 ईरित प्रेरित । रोक जन । ईदृशम्‌ एतादृशम्‌ । कष्ट कृच्छ्रम्‌ । कमं व्यापारम्‌ । कयं 
केन प्रकारेण । करोति विदघाति । कट्‌ । चिक्‌ ॥१३४1। विपदिति । सपदि सपत्तौ । विपत्‌ विपत्ति । 
जागरति प्राप्नोति, सपद्‌ विपदवसाना त्यर्थ । यौवने सति तारुण्ये सति । जरा वार्धक्यम्‌ । जागति 
प्राप्नोति । आयुषि सति । मृत्यु मरणम्‌ । जागति । प्रियसङ्खगमे प्रियाणा भित्राणा सङ्खमे सत्ति । विगम 


किया ॥१३१॥ युद्धभूमिके अगले भागमे मारे गये बन्पुभोको खोजकर उनके बन्तु-बान्धवोनि 
वार्णोकी चिता तैयार करके उनका अग्नि संस्कार किया ॥१३२॥। इसके बाद किसी सेवकने 
पृथिवीपालका कटा हुषा सिर लाकर राजा पद्मनाभके आगे रख दिया, जिसे देखते-देखते उप 
इस प्रकार वैराग्य उत्यन्न हौ गया-।॥ १३२ लक्ष्मी पुरी वेश्या है जो क्षणमर ही राग दिखाकर 
विरक्त हो जाती है 1 इसी लक्ष्मी रूपो कुलटासे प्रेरित होकर लोग कैसे एसे खोटे-लोटे कमं कर 
डारते है ? गोह षिक्कार है । एेसी बातोके बारेमे सोचते ही खेद होने रुगता है ।॥१२४॥ 
सम्पत्ति होनेपर विपत्ति उस ( सम्पत्ति ) का स्थान पानके किए जागरूक रहती है, यौवन भने- 
पर बुढापा उसे नष्ट करनेकी ताकमे रहता है, भयु या जीवन प्राप्त होनेपर मृत्यु उसे 
घातनेक लिए सावधान रहती है भौर इष्ट समागम होनेपर उसका वियोग जागरण करता दै 1 
सम्पत्तिके बादमे विपत्ति, यौवनके बादमें वुढापा, जीवनके बादमे मरण ओर प्रिके समागमके 


१. मा बोधयामास वोषयति स्म । बुधि घातोखिट्‌ । २ आ यातान्‌ । ३. = यै" । ४. श उच्छित्य । 
== बन्पूननविष्य । ५. आ दूरोक्ृत्य । ६. == दाहसस्कारम्‌ । ७. = क्षण स्वल्पकालं रक्ता पञ्चाद्विरक्ता तया 
८. एष टौकाश्चय पाठ प्रपतिषु तु “लदमोकुलटयाः इति समुषम्यते । ९ आ श दिक्‌ । 


~ १५, १६० 1] पञ्चदशः सगः ३५५ 


नावियोगः खुद्टत्सल्ञे न जन्मास्स्युदुषितम्‌ । 

यौवनं नाजरात्रस्तं श्रीर्नापद्कटात्तिता ।१३६॥ 

रत्ताय प्रजया दत्तं षष्ठांशं वेतनोपमम्‌ । 

गढ णन्भरतकचन्मूढो राजाहमिति मन्यतते १३७ 

क्रोचादिभिरयं जीव. कषायं कट्युषीरनः । 

तत्किचित्कुरुते कम यरस्वस्यापि भयावहम्‌ ॥१३८॥ 

्रातन्हन्ति पितन्हन्ति इर्ति बन्धून्‌ निरागसः 

इन्त्यालानमपि क्रोघाद्धिक्क्रोधमविचारकम्‌ ।।१३६॥ 

दन्ता यथाहमस्या पररेष तथेव मे । 

संसारे हि विवर्तन्ते बलवीयंविभूतयः ॥१४०॥। 
वियोग. । जागत्ति । यथासख्यम्‌ ॥।१३५।। नेति । भवियोगः वियोगरहिव । सुहत्सङ्ग सुदा मित्राणां 
सद्धं सयोग" । न नास्ति । अमृत्युदूपित मुत्युना मरणेनादूषित दूषणरहितम्‌ । जन्म जाति. । न नास्ति । 
अजराग्रस्त जरया वार्घक्येनाग्रस्त रहितम्‌ । यौवन तारुण्यम्‌ । न नान्त । आपदकटाक्षिता आपदा विपत्या 
अकटालिता अविलोकिता । श्रो सपत्‌ । न नास्ति ।१३६॥ रक्षायै इति । रक्षायै पाखनाय । प्रजया जनेन । 
दत्तम्‌ अवितम्‌ । वेतनोपम भृत्यदेयषमम्‌ । षष्ठाशं षष्ठम्‌ अश भागम्‌ । भृतकवत्‌ कममकरवत्‌ । गृहुन्‌ स्वीकुर्वन्‌ । 
मूढ अज्ञ । अह राजा इति प्रभु इति । मन्यते बुष्यते । बुधि मनि ज्ञाने लट्‌ । आक्षेप ( ? )। १३७॥ 
करोधेति । क्रोवादिभि क्रोधप्रमुखै, 1 कषायै “ चतुष्कषायै ! कलुषीकृत कल्मषौकृतः । अयम्‌ एष । जीव 
प्राणौ । यत्‌ । किचित्‌ ईषत्‌ ! कर्म कार्यम्‌ । स्वस्य [ अपि ] आत्मनोऽपि । मयावह्‌ मय कुर्वत्‌ । तत्‌< कार्यं । 
कुरते विधत्ते ! लट्‌ ॥१३८॥ भ्ातृनिति । क्रोधात्‌ कोपात्‌ । निरागसं निरपराघान्‌ । च्रातृन्‌ सहोदरान्‌ । 
हन्ति हिनस्ति । हन हिसागत्योलंट ! पितन्‌ जनकान्‌ । हन्ति हिनस्ति । बन्धून्‌ बन्धुजनान्‌ । हन्ति । आत्मान- 
मापि स्वमपि" । हन्ति । अविचारक विचारशृन्यम्‌ । क्रोध क्रोघपरिणामम्‌। धिक्‌ । (हा धिक्‌ समया-- 
हत्या†दना द्वितीया । आक्षेप. ( ? } ॥१३९॥ हन्तेति । अत्र इहं लोके । अह यथा येन प्रकारेण । अस्य 
एतस्य । हन्ता हसक । कृतकाुकस्य-- इत्यादिना कर्मणि षष्ठो । तथैव तेन प्रकारेणैव । परत्र परलोके । 
एषः भयम्‌ । मे मम । हन्ता भविष्यति । ससारे“ जन्मनि । वल्वोरयविभूतय वलम्‌ भौपाधिकशक्तिः तच्च, 
बादमे उसका वियोग निस्वित है ॥।१३५।] वियोग रहित इष्ट सयोग, मरण रहित जन्म, बुढापा 
रहित यौवन ओर विपत्ति रहित सम्पत्ति नही हो सकती । सयोगके पीछे वियोग, जन्मके पीठे 
मृत्यु, यौवनके पछे बुढापा भौर सम्पत्तिके पौषे विपत्ति निर्चित है 11 १३६॥| रक्षणक 
लिए प्रजके द्वारा वेतनके समान उपजका जो छठा माग (टेक) दिया जाता है, 
उसे नौक९ की माति ग्रहण करनेवाला मूख पुरुष अपनेको राजा मानता है ॥१३७॥ क्रोष 
मादि चार कषायोसे कलुष किया गया यह जीव कुछ एसे कर्मं कर उार्ता है, जो स्वय उसे 
भी भयावह होते है ॥१३८॥ क्रोधके आवेशमे आकर यह्‌ पुरुष अपने निरपराघ भाई, पिता 
मौर बन्धुञोको भी मार डाल्ताहै। भौर तो बौर स्वय अपनेको भी मार डरता है-- 
आत्मघात कर वेठता है । धिक्कार है एसे क्रोघको, जो विचारोका दिवाल्िया होता है ॥१३९॥ 
जेसे यहां मेँ इसका जीवन नष्ट कर रहा ह--इसे जानसे मार रहा ह, उसी प्रकारसे परलोकमे 
यहु भी मेरे जीवनको नष्ट करेगा-जानसे मार डालेगा । इस जन्ममे मै इसका हन्ताहं तो 





१. जा जयावहम्‌ । २ कृखगघम बन्धूनपि निरागषः। ३ करुखगघम “मविचारकः। 
४ = उत्पत्ति । ५ = क्रोघमानमायालोै 1 ६ श "कल्मषीङृत ' दति नास्ति ! ७ -=भयकारि । ८ = 
केम । ९. शा स्वयमपि । १० = ससूृतौ । 

४८ 
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मोगान्धिग्धिग्धनं धिग्विग्िग्धिगिन्व्रियजं खसरम्‌ । 
धिश्धिक्परोपधाततेन यव्न्यदपि जायते ॥१४९॥ 

हा कथं वञ्चितः पापः पापैरिन्दियगोचरे, । 
विक्चाताखिलसं लार दुरचस्थितिरणप्यहम्‌ ॥१४२॥ 

न परं बन्धनं प्रेम्णो न विषं विषया्परम्‌ । 

न कोपाद्परः श्नं दुखं जन्मनः परम्‌ ।\१४३॥ 
तस्मात्करोमि तत्किचिन्युजन्मनि खुदुरुभे । 
छनि कमेणा येन गतागतपरिभमम्‌ ॥१४७। 
दौोस्थित्यमिति संचित्य संसारस्य नरेश्वरः । 
वितीयं युवराजाय राज्यं सपुरवादनम्‌ ।१४५॥ 


वीयं स्वाभाविकशक्ति तच्च, विभूति रेकवयं सा च, तथोक्ता । विवर्तन्ते विपयंयम्ति । वृष्‌ वतने शट्‌ 
॥ १४०॥ मोगानिति । भोगान्‌ विषयानु मवान्‌ धिग्‌ धिक्‌ । घनं दरग्य धिग्‌ धिक्‌ । दह दह ( ? ) । इन्धिय- 
जम्‌ इन्द्रियैः पञ्चेन्दिैर्जनिवम्‌ । सुखं घातम्‌ । धिग्‌ धिक्‌ । परोपघातेन परेषामन्येषामुपघातेन पीडया 1 
यद्‌ यत्‌ किंचित्‌ । अन्यदपि अपरमपि । जायते सभवति । तत्‌ । घषिग्‌ धिक्‌ 1 वीप्साया दिः ॥ १४१॥ 
हा इति । पाप" पापिष्ठ । महम्‌ विज्ञातास्लिलससारदुरवस्थितिरपि विज्ञाता विदिता दिखा निवि 
संखारस्य दुरवस्थितिदुरवस्था यैन सः । पापै, करटः । इन्द्ियाणा गोचरविषये 1 कथं केन प्रकारेण । वञ्नित. 
परवारित । हा कष्टम्‌ । आक्षेप ( ? ) ।१४२॥ नेति । प्रेम्णः प्रीतेः । परम्‌ अन्यत्‌ । बन्धनम्‌ मासञ्जनम्‌ । 
न नास्ति, प्रेमैव पर बन्धनमित्यर्थः । विषयात्‌ र पञ्चेन्द्रियात्‌ । परम्‌ अन्यत्‌ । विष गरलम्‌ । न नाष्वि । 
कौपात्‌ क्रोघात्‌ । मप्र अन्य । शतु रिपुः । न नास्ति । जन्मन जननात्‌ सकाशात्‌ । परम्‌ अन्यत्‌ । 
दुःखम्‌ । न नास्ति ॥ १४३॥। वस्मादिति । तस्मात्‌ कारणात्‌ । येन कर्म॑णा रत्नत्रयाचरणैन । गतागठ 
परिश्रमं गतागतेन चतुर्गतीना गमनागमनेन जात परिश्रमं संतापम्‌ । छिनद्मि भिनद्मि । चिद्‌ विदारणे 
शिट्‌ । अतिदुरकमे रब्धुमशक्ये । नृजन्मति मनुष्यमवे । तत्‌ रतनत्रप्म्‌ । किचित्‌ ईषत्‌ । करोमि विदधामि । 
लद्‌ ॥१४४।॥ दौस्थिस्यमिति । नरेदवरः नराणामीश्वर. । स्वामी पर्मनाम. । संसारस्य धतुर्गतिसूपस्य । 
दौस्थित्व कष्टवर्तनत्वम्‌ । इति एवम्‌ । संचिन्तय ` समाग्य । सपुरवाहनं पुरेण रत्नस्चयपृरेण वाहमैगजादि- 


अगक्ते जन्ममे यह मेरा हन्ता होगा । क्योकि बल, वयं भीर विभूति ये सब हस संसारम सदलते- 
बदरुते रहते ह-- ये किसी भी एक व्यवित्िके साय हमेहा नही रहते ॥*४०॥ मोगोको षिक्कार 
दै, धनको ।घक्कार है, इन्दरियोसे उत्पन्न होनेवाे सुखो धिक्कार दै, धिक्कार है ओर दूसरो- 
को मारकर जो ओर भी सुख होता है उसे भी बार-बार धिक्कार है ।।१४१॥ सारे संषारकी 
दुरवस्याको जानकर मी हाय मँ इन कष्टाय इन्दरियोके विषयोसे कसे ठग छया गया हूं ॥ १४२॥ 
्रेमसे बकर कोई बन्धन नही, विषयसे बढकर कोई विष नही, क्रोघसे बढ़कर कोई शबर नहीं 
दौर जन्मसे बढकर कोई दुःख नही--सवसे वडा बन्धन प्रम है, ससे बडा विष विषय दै, 
सचते बा शव क्रोध दै भौर सबसे बडा दु-ख जन्म दै ।। १४३॥ इसलिए इस दुरम मनुष्य 
अन्मे कु वह्‌ कमं मौ करट, जिससे चारो गतियो या चौरासी लाव योनियोमे बार-बार 
आने-जानेके परिश्रमसे वच सूं 11 १४४॥। स॒ तरह संखारकी दुदंशाका विचार करके राजा 


१ मत्रिभि कुलकम्‌ ( विजेषकम्‌ ) इत्यधिकं पाठ समुपलभ्यते । २. = पञ्चेन्ियगोखरात्‌ । 
३, धा श्येन" इति नास्ति । ४. आ दुन्‌ । ५ = विमाम्य। 
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आश्नां सुवणेनाभस्य ङुर्वसितष्ठ पितुः पदे । 
शान्तयि स्वेति शोकातं पृथिवीपालनन्दनम्‌ ।॥१४६॥ 
-पादानतानवक्लाय सामन्तान्सह ख लुना । 

स श्रीधरसमुनेरन्ते शिश्चिये श्रमणधियम्‌ ।॥१४अ॥ 
ज्ञानद्धाबुपज्ातायां सदैव बतसेपणेः 

दीत्तासमय एवास्य शित्तासमयतां ययौ ॥१४८॥ 
इादशाद्गघतीधासे ादशादित्यभाखुरः 

प्रत्यहं बंहयामास स द्वादशविधं तपः ॥१४६॥ 
विधिभिर्विचिधाकारेः खिहनिष्कीडितादिभि.। 
कर्मणा सदह तस्यासीत्तनुस्तसुरतन्द्रिणः ॥१५०॥ 





वाहते, सहितम्‌ । राज्य स्वामित्वम्‌ । युवराजाय सुवर्णन।भाय । वितीयं दत्वा ॥ १४५।। आक्ञामिंत । 
सुवर्णनामस्य युवराजस्य । माज्ञाम्‌ बनुङ्ञाम्‌ । कुर्वन्‌ सन्‌। पितु जनकस्य पृथिवोपाखस्य । पदे स्थाने 1 
तिष्ठ प्रवतंस्व । इति एवम्‌ । शोकातं शोकेन दु खेनार्तं पीडितम्‌ । पुथिगीपालनन्दन पृथिवोपालस्य नन्दनं 
तनयम्‌ । शान्तयित्वा ` सतर्पयित्वा ॥१४६॥ पादेति । सूनुना तनयेन सुव्णनामेन । सह साकम्‌ । पादानतान्‌ 
पादयोश्वरणयोरानतान्‌ । सामन्तान्‌ राज्ञ" 1 अनुज्ञाय समत कारयित्वा । स पद्मनाभः । श्रोघरमुने श्रीघरा- 
चायस्य । अन्ते समीपे । श्रमणत्रिय तपोलक्ष्मीम्‌ । शिश्रिये सिषेवे । शिन, । सेवाया लिट्‌ । त्रिभिविहेष- 
कम्‌ ।1१४७)। क्ञानर्धाविति । ब्रवरोपणै व्रताना पञ्चवमहाव्रताना रोपणे स्वीकारं । सदैव साकमेव । 
जरान बुद्धघद्धो ! उपजाताया सत्या सजाताया सत्याम्‌ । अस्य प्मनाभमुने । दीक्षासमय एव दोक्षाकाक 
एव । चिक्षासमयता शिक्षाकारत्वम्‌ 1 ययौ जगाम । या प्रापणे { सदौक्ति ।१४८॥। द्वादशेति । दादशाङ्ग- 
धुताधार दादशाङ्खस्य द्वादश्ावयवस्य श्वुतस्थाधार धाश्रयभूतः । दादलादित्यमासुर॒दाददादित्यवद्‌ द्वादघ- 
सूयवद्‌ भाषुरो देदीप्यमान । सद्वादश्विध द्रादशविषैददिशमेदे सहितम्‌ । ठप 1 प्रत्यहं प्रतिदिनम्‌ । 
बुहयामास वर्धयामास ` । वृह ` वृद्धौ किट्‌ ˆ ॥ १४९॥ विधिमिरिति। सिहवि ( निष्‌ ) करोडितादिभिः पिहवि 
( निष्‌ ) क्रीडितविघानमादिर्ेषा तै ! विविधाकारै विविधा मनेके मकारा भेदा येषा तैः। विधिभिः 
तपोमि । षतन्द्रिण" मआालस्यवजितस्य । तस्य प्यनाभमुने । तनु" शरोरम्‌ । कर्मणा दुरितेन । सह्‌ षाकम्‌ । 





प्पनामने युवराज सुवणंनाभको पुर मौर वाहन सहित राज्य देकर--। "युवराज सुवणंनाभकी 
माज्ञाका पालन करते हुए तुम अपने पितताके पदपर बैठे रहो" इन शब्दोमे पृथिवीपाल्के शोका- 
कुर पुश्च घम॑पालको शान्त करके-। भौर सुवणंनाभके साथ भपने रणोमे क्षुके हए समस्त 
सामन्तोको घर जानकी अनुमति देकर श्रीधर मुनिके निकट जिनदीक्षा ङे लो ॥ १४५॥ १४६ 
१४७1\ पञ्च महाव्रत ग्रहण करनेके साथ हो ज्ञान ऋद्धि उत्पन्न हो जानेसे पद्मनामको दीक्षाका 
मय हौ शिक्षका समय हुआ ।१४८॥ द्वादशाग श्रुतको जाननेवाजञे ओर बारह सूर्यो के समान 
तेजको धारण करनेवाले पद्मनाभने प्रतिदिन बारह प्रकारके तपको बढाना प्रारम्भ कर दिया 
॥ १४९॥ सिह निष्कीडित आदि ब्रतोको अनेक प्रकारकौ विधियोसे पद्मनाभका--जिसे प्रमाद 





१ मसन्त्यिः। २.कखगघम पदानः। ३ अ श््भिदं । ४, = पाख्यन्‌ सन्‌ ।५ आ 
सान्त्वयित्वा 1 ६, = माज्ञाप्य । ७.आ श्च ध्रीन्‌ ' ८ आश कुलकम्‌ । ९. श श्ञानाढावुप” इत्यादिपद्यस्य 
म्याश्या नोपलम्यते । १०, = स पद्मनाम । द्ादशविघ द्वादश विधा प्रकारा यस्य तत्‌, दादशप्रकारक- 
मित्य्थं । ११. श "वर्धयामास" इति नास्ति । १२. श वृह । १३ आ किद्‌" इति नास्ति । 
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श्रयोदशविधं तस्य चारिजं चरतर्चिरम्‌ । 
तीथङृत्कारणानीति समपद्यन्त पोडश (१५९)! 
सम्यग्दशनसंग॒द्धिः शङ्कादिपरिवजिता । 
सधर्मिणि गुरौ दृधे ्ुते च विनयोऽधिकः ।१५२॥ 
नतेष्वर्दिसाप्रश्चतिष्वतिचारविपर्यय । 

तदङ्गेषु च शीलेषु क्रोघसंत्यजनादिषु ॥१५३॥ 
क्ानोपयोगः सततमुपधानादिपू्ेकः । 

संवेगो घोरसंसारदुःखमभी सत्यलक्तणः ॥१५४॥ 
त्यागश्चाभयदानादिभरविमेदसमन्वितः। 
तपरचागूढखामथ्यं शरीरक्लेशलक्तणम्‌ ॥१५५॥ 


तनु का । आसीत्‌ अमवत्‌ । कट्‌ । सदोक्ति ॥१५०'। त्रयोदशचेति । प्रयोदशविघ त्रिर्भिरधिका दश्च 
त्रयोदश, ्राटात्रय--' इति व्रय-आदेशः, ्रयोदश्च विधा भेदा यस्य तत्‌ । चारित्रम्‌ आचारम्‌ । चिरं 
बहुकालपरयन्तम्‌ । चरत माचरत । तथ्य पद्मनाममुने । पोडश पदिमरधिका दश्च पोडश । "एकादश-- 
इत्यादिना पोडशा इति साघु । ठीर्ङृत वीर्थकरनामकर्मणः । कार -नि देतव । इति वक्षयमाणप्रकारेण 
समपद्यन्त समभवन्‌ । पदि ‡ गतौ लड्‌ ॥१५१॥ सम्यगिति । शद्धादिपरिवजिता शद्धादिमि शद्कादिद्भ- 
दोषे परि्वाजिता रहिता । सम्यग्दर्छनसशुद्धि सम्यग्दर्शनस्य सुद्धि । दर्शनविशुद्धिरिति मावना 1 सर्मिणि 
समानो घर्मो यस्य तस्मिन्‌ । "स. समानस्य धर्मादिषु च' इति समानस्य स-इत्यादेश. । "वर्माद्न्‌ द्व पदाद्‌! 
इवि अनन्त * 1 गुरो विदयागुरौ शिक्षागुरौ च । वृद्ध ज्ञानादिगुणे प्रवृद्धे" 1 श्रुते च परमागमे च 1 मधिक, 
बहुलः । विनय ॒विनयगुण । विनयघपन्नतेति भावना । जाति ॥ {५२॥ ब्रतेष्विति । अहिखाप्रभृतिषु भर्दिण 
-अञ्ोणिवघ प्रमुति मुख्य“ येपा तेषु 1 व्रतेषु पञ्चमहात्रवेषु । क्रोघसत्य नादिपु क्रोषस्य कोपस्य सत्यजन 
विघर्जनं तदादि येषा ( तेपु ), उत्तमक्षमादिषु--इति भाव. । तदद्कपु तेषा प्रतानामद्खंषु कारणेषु च । शरेषु 
शीलव्रतेषु । अतिचारविपयंय अिचारस्य वधाद्यतिक्रमस्य विप्ययोऽमाव.। शोलब्रतेष्वनतिचारमावना । १५२॥ 
त्ानेत्ति । सततम्‌ अनवरतम्‌ । उपदा (धा) <नादिपूरवंक , उपदा ( घा ) नादि नियमपुर्‌.सर विास्वी- 
कारादि , स एव पूर्वो यस्य स॒ । ज्ञानोपयोग ज्ञानस्यागमज्ञानस्योपयोगोऽम्यास , अमीक्ष्ज्ञानोपयोगमावना । 
धोरससखारदु खभीरत्वलक्षण घोरात्संखाराउजाते दु खै (जाताद्‌ दु खाद्‌) मीरत्व भयत्व तदेव लक्षण यस्य षः, 
सवेग., सवेगमावना ।१५४॥ व्याग इति । ममयदानादिभविमेदखमन्वित अभयस्य दानमादिर्मषा तेषा परविमै- 


नही था--शरीर, कमेकि साथ-ही-साथ क्षीण होने लगा ।१५०]। चिरकाल तक तेरह प्रकारके 
चाित्रको पालन करनेवाङे पद्मनाभने दयेन विशुद्धि आदि सोह कारण मावनामोको--जो 
तीर्थे कर पद दिलानेमे कारण रै--माना शुरू फर दिया । १५१! { १ ) शका आदि पच्चीस 
दोषे रहित सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि, दशंनविशुद्धि कहलाती दै (२) सधर्मा, गुर, वृद्ध भोर परमा- 
गमके विषयमे मधिक विय करना विनयसम्पन्नता कहुलाती है \१५२। ( ३ ) अ्हिसा मादि 
तरतो मौर क्रोष आदिके परित्याग रूप शीरोमे-- जो ब्रतोके मंग ह-- अतिचार नदी छ्गने देना 
श्षीलत्रतानतिचार दै ॥१५३॥। ( ४ } निरन्तर नियम पूर्वक ज्ञानाभ्यास करना अभीक्ष्णज्ञानोपयोग 
है। ( ५) खंडार घोर दु-खोसे रना संवेग है ॥ १५४॥ ( ६ ) भमयदान भादि मनेकं 


१कखगघ "वजि । २ आाहेतु । ३ आपद! ४ आ “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌" स्त्यन्न्व ५ 
५ हा श्ञानादिगुणेः प्रवद्ध इति नोपरूभ्यते । ६ श मुख्यो! ७, = श्ास्त्राम्या्ायोषवासादिको भरे 
विषि. पूर्दमारभ्यते ख "उपवानमु इत्युच्यते । 


॥॥ 
= १५, १५८ 1 पद्मशः सगः १८१ 


समाधिस्तपसो विध्न पुतस््चिःसमरुपस्थिते । 
गुणिनां दुभपरसेपाते येयासूरयसमुघमः ॥१५६॥ 
अक्तियोमोरदद्राचार्यप्यसुर(मकलद्षणः । 

पटुभतेषु चप्रेपठास्तरादश्नन्यभेदिपु ॥१५५। 

धते च दवाद्शात्तादि्रटुमेद्रसमन्विते 
पर्णामवदेयफायालां प्रियाणामपरि्युतिः ॥\१५८॥ 


देन विसेदेणं समदितः 1 व्याम, त्वन पननादना । यपूरतापपमू र चनृरमव्यपदिपं छामम्पं मत्यं पतु । 
दरीर्वदेपर्तय परौरण्यं आप्य एठसनिप्रद्‌ पर्स्परस्य पस्पध) पप्य, उरिपष्ठपोमोपना 
१५५॥। समापिरिति ॥ पत चाद्धाम्परपरेवध्सय | वृतदिविन्‌ 1 पादि {2} विणम्‌ चन्तसये । समुप 
प्पिवि तरति सजात पवि 1 समादि.र, पमुनलयापिनान्त। मृधि सदनूयदतचापूनामू । दु मत्तमाते दु.चह्य 
सपापे सदनप घि । सवानृप्यचमुद्धन वेयादु्वह्य एस्वरनादिति गाद्‌ नादम्‌ उदी. पपातृद्यकरग्पताकना 
१९५६५ नन्दि । चपूदावादयु लुत नटते, ताचास्तु य उचायवसमेषतु भ । चदेपदास्याप- 
चन्पमेदिप, ( रन्यत्र } रदोपरय प्तरेप सारनरय वाम्रस्य नयसय प्रयतेदपु प्रचतेदमूनेनु-( प्रन्यि- 
मेदिषु ममस्पलोषृषाटडप्‌ } 1 वदुदूतपु 7 भ उपोद्यापवसदृु च । चानुरणी (लक्षणः ननुराग एव प्रोतिर 
एर मुख्य टलं स्वस्प यम ॥ न्तवाय + नदराचामयहरूरमतिनाकना 1१५७1 श्रु पति । दराद्णा- 
स्ादिवदुतरदचमन्पति द्दयादसनि ` े वदतो व्रचतुरतपूर्वादिनिवपुमेदवनेक५१स्प्‌, षमन्विते सयुर । धूते 
च परमाममे व! 'शन्त्पिय, दववनमिवाजया | चपद्यका्पायिान्‌ नवस्य नियमेन प्रपणा > करमीया- 
नाम्‌ 1 पर्णा पट्तस्यानामू । परिपाणं वदिकमयादिकियाताम्‌ | नपरिन्पृक्तिः जपरित्पागि । पडानदपका- 





प्रकारा विषिपू्क यवा व्रति दाने करना धप्तितस्त्याग है । (७) सममथ्यका न दिपाकर- 
पयाश्चतित कायपलेत सुना धपित्ततस्तप द ॥१५५॥। { = } सापुके तपने कटहीसे विघ्न उपस्थित 
दोनेपर उपे दूर फरना सापुनमाधिदै। (२) गुणौ पुर्पोकं कपर दुःख म पठ्नेपर उसे दूर 
करनेके लिए उनफो सेवा- शुध्रधाका उदयम करना--वैयावृत्य दै ॥१५६॥ ( १०-१३ ) 
सरिहता, आचाय, समस्त परमागमके मय॑से सम्बन्ध रस्नेवारे सभी ग्रन्थोको ग्रन्पिर्यां खोलने 
वाले बहुश्रुत विदानो अर्थात्‌ उपाध्याय परमेषियो भोर वार्ह भंग॒ भादि नानां मेदोवाले 
शूुत--प्रवचनके विषयमे अनुराग रखना अरहुद्ूर्यित, भाचार्यभव्रित, वहुश्रुत्तमवित मौर प्रवेचन 
भवितत दै ! ( १४) छद्‌ आक्दयक क्रियामोका यथा समय करना, उनका परित्याग नह करना 





्.कमपगाप समुयतत । २ जाद "प्रन्धिभेदिपु, मप्रन्यवेदिपु। ३२ = प्रविभागेन 1 ५४ एप 
राकाश्रयः पाठ प्रतिपु तु "मगृूढसामर्वयशचरी रलेशजक्षणम्‌' ति समस्तमेकपदमुपलम्यते । ५, = यस्मिन्‌ । 
६, ना चादिन्ययानवे ! ७, = तल्प्रशमनम्‌ । ८. श॒ करचरणयो, सवाद्‌ । ९, एप टीकाश्चरय पार 
भविपुं तु नवचिद्‌ “प्रन्यिभेदिपु" पवचिद्‌ '्रन्यवेदिपु” पकचिच्च * ग्न्यमेदिपु" षाठः समुपलभ्यते । 


१०, जा वदुतरतेषु । ११. श तस्य द्वाद । १२. श तस्य भक्ति। १३ श "अवदय नियमेन कार्याणा" 
षवि नोपलभ्यते) 


१९ चन््रममचरितम्‌ ह 


मर्मप्रसावनाक्षानतपःभरुतिकारणेः । 

तथा दशेनवात्सल्यं ` सधर्मस्नेदरक्तणम्‌ ॥१५९॥ 
इति शिवस्ुखसिद्ध.ये भावयन्पोडदता 
रदितसकलसङ्ञो भावना ` शुद्भावः। 
परदितकरचर्यायद्धबुदिवंयन्ध 
बतनियमसम्दचस्तीथश्नामकमं ॥१६०॥ 
संन्यस्य सद्घमल्िलं निरवधवृत्ति- 

रारध्य दफचरणवोघतर्पास्यपां छु । 

त्यक्त्वा तपोभस्तचुं स्वत स घीरो 

भेजे सखुरालयमदुत्तरवेजयन्तम्‌ ॥१६१॥ 





परिहाणिमावना ॥१५८॥ मार्गेति । ज्ञानतप प्रमृिकारणै ज्ञानतपसौ प्रमृ्ती* मृष्ये येषा तै । कारणे, 
हैतुमि । मार्गसावना जिनिघर्मप्रकटधकरण मार्गप्रभावना \ तया तेन प्रकारेण । सद(घार्मस्नेहलक्षण 
सधम्निणि चतु सद्धं स्नेह्‌ एव भरीतिरेव लक्षण स्वरूप यस्य तत्‌ । दर्शनवात्सल्य दर्शने वात्सल्यम्‌ । प्रवचन 
वात्सल्यभावना ॥१५९॥ द्रतीति । इति उक्तप्रकारेण । एता- इमाः । पोडश पोडशसस्याका * । भावनाः । 
शिवसुखसिद्धं शिवसुखस्य मोक्षमुखस्य सिद्ध साधनाय । मायन्‌ ध्यायन्‌ । रहितसकलस्जं" रदितस्त्यकः 
सको निखिर सङ्ग परिग्रहो येन ख । शुद्धमावः शुद्धो निर्मलो भावदिचत्त यस्य स॒ । परहितकरबर्या- 
बद्वुद्धि. परेषामन्येषा दितकरे “ मोक्षकरणे चर्ये प्रवर्तने वद्धा विहिवा बुद्धिर्यस्य ख । वराका इत्येव 
मावनापर त्ययं ( ? ) । व्रतनियमसमृद्ध व्रतैरिखादिव्रतैनियमैरनशनादिव्रतै समृढ. सपूर्णं सन्‌ ! तीर्थ 
कृन्तामकमं॒॑दीर्थकरत्वनामकर्म* । ववन्ध॒ वध्नाति स्म ॥१६०॥ सन्यस्येति । निरवदवृत्ति निर्ववा 
निर्दोषा वृत्तिर्यस्य स । अपासु न विद्यते पासु पाप यस्य प्त । धीर वैरययुक्त' । स पद्मनाममुनि । बहि 
सकलम्‌ 1 सद्ग पाप्रहम्‌ । सन्यस्य त्यकत्वा । दृक्च र्ण बोघतपाति दृग्‌ दर्शन साच, षरण षरि तम्ब, 
घोषो चान सघ च, तप्व तथोक्तानि । आराघ्य आराधना कृत्वा । तपोभरठनु तपोमरेणातिष्येन तनु 
शाम्‌ । स्ववनु स्वस्य तनु शरीरम्‌ । त्यक्तवा विमुच्य । भनृत्त रमनुत्तरलामान वेजयन्त वैजयम्तविमानम्‌ । 


आवदयकापरिहाणि ह ॥१५७। १५८} ( १५ ) ज्ञान भौर तप आदि कारणोसे सत्मागकी 
प्रभावना करना मागं्रभावना दै । ( १५ } तथा सघमसि स्नेह करना, उपे देते ही निःस्वा 
प्रम वात्सल्य प्रकट करना प्रवचनं वात्सल्य है । ॥१५९।। इन सोलह भावनाओंको मोभसुख- 
की सिद्धिके लिए भति हुए समस्त परिग्रहके व्यागी, शुद्ध परिणामी, परोपकार करनेवाक्टी चयमि 
बुद्धि कगानेवाले भौर त्रत तथा नियमोसे समृद्ध पद््रनाभने तीर्थकर प्रकृतिका--जो नाम कमे 
मेदोमे परिगणित है--बन्ध कर ख्या ।॥ १६०] मुनि पद्मनामकी वृत्ति निर्दोष धी । वै स्वय 
निष्पाप ये ओर थे धीर । उन्होने समस्त परिग्रहुका परित्याग करके, सम्यग्द्दान, सम्यञ्ञान, 
सम्यक चारित्र मौर तपकी आराधना की} फिर मन्तमे तपस्याके प्रक्ष॑से श र्‌ अपने 
शरीरको छोडकर वे अनुत्तर वैजयन्त नामक स्वगंमे चले गये ।- सोल स्वगं, नव ग्रवेयक 
ओर नव अनुदिशोके ऊपर पांच भनुत्तर विमान ह वैजयन्त उन्हीमेसे एक टै, जिसे पश्मनाभने प्राप्त 





१ अक्सगचघम सद्म" । २. ह मावना । ३. श प्रमृति । ४ श षोडशसख्या । ^ क्ष हित- 
करणे । ६ भा वद्धदेयुवराकान्‌ । ७. श “तोर्थकरत्वनामकरमं' इत्ति नास्ति । ८. एष टीकाश्रय पाठ, 


्रतिषु तुं "दुष्करण" इत्येव दृश्यते । 





~ १५, १६२ 1 पञ्चदशः सगंः ३८३ 


फुल्लन्मल्ञीक्सुमसदशामोदमामोदिताशं 
रतनज्योच्स्नारुचिरमचिरादेदमासा् सद्यः। 
दिब्यैः पुण्योद्यपरिणतेस्तत्र भूरवादमिन्द्रो 

रेमे भोगेस्घ्रयसमधिकश्चिशदन्धिप्रमायुः ॥४६२॥ 


इतिं श्रीवीरनन्दितावुदयाष्े चन्द्रभरमचरिते महाकाव्ये पञ्चदशः सर्गः ॥१५॥ 


सुराख्य स्वर्गम्‌ । भेजे मत्रति स्म ॥१६१॥ फुछक्चिति । फुष्छन्मस्लीकुसुमसदुशामोदं फुल्लन्तीना विक 
न्तीना मल्लीना मल्लिकाना कुसुमाना पृष्पाणा सदृश. समान मामोद परिमलो यश्य तम्‌ । भामोदिताक्षम्‌ 
भामोदिताः परिमलिता भाषा यस्य ( येन } तम्‌ । रत्नज्योत्स्नारुचिर रत्नानां ज्योत्स्नया आद्वादनाकार- 
किरणेन दिर मनोहरम्‌ । देह शरीरम्‌ । अचिर शीघ्म्‌ । आसाद्य लब्ध्वा । तत्र वैजयन्ते । त्रय- 
समधिकतिशदन्धिप्रमायु त्रयेण समधिकाना व्रिशतोऽन्धीना सागराणा प्रमा प्रमाणमायुर्जीवित यस्य स. । 
भदमिन्त्र बहरमिन्द्राश्य । सद्य. तदैव । भूत्वा समुत्प । पुण्योदयपरिणत पुण्याना प्रचचस्तकर्मणामृदयेन 
परिणतैजतिः । दिम्यै. दिवि मवै. । मोगै सुखै । रेमे रमते स्म । रमिः क्रीडाया लिट्‌ ॥१६२॥ 


इति श्री वौरनन्दिरृतावुदयाङ्े चन्द्र प्रमचरिते महाकाग्ये तद्वयाख्याने च 
विद्धन्मनोवह्छमाख्ये पञ्चदश. सगः ॥ १५॥ 


किया ।१६१॥ वहापर पद्मनाभने शीघ्र ही ( अत्तमेहृत॑मे ही ) दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया, 
जो विकसित मट्लीरताके फूलके समान सुगज्ित था भौर इसीलिए सारी दिक्षाभोको सुगन्धित 
करनेवाला धा, तथा रलोकी प्रभासे अत्यन्त हौ सुर्दर था । वर्हापर पद्मनाम मह्मिन्द्र हु भा; 


उसको भायु तेतीस सागरं प्रमाण थी । वह्‌ पूण्य क्के ऊपरसे प्राप्त हुए दिव्य भोगोको भोगकर 
भानन्द करने लगा ॥१६२॥ 


इख भ्रकार महाकवि वीरनन्दि विरचित, उद्यांक चन्द्रप्रम चरित महाकाव्यमं 
पन्द्रह सगं समाप हमा ॥१५॥ =“ ° 





१, आ देव्यैः देवीमवैः 1 २. भा रमु । 


क पन्पुमरमपर्तिगर्‌ त 


| १६. पोडशः सर्गः | 


लदमो चानिद असते सरोतगणण्डरदृण्टेरथ विपुवीधितिद्रकागय 1 

स्वैरिचद नैरिय परितो विगजमानो दरेणानामरधिपतिरस्ति पूरः ॥१॥ 
भारेण स्ननकनण्ढयस्य यस्मिन्युत्थातुं मुदुरसदषा विदृग्गोप्य । 

गीतेन स्फुटकलमाप्रमन्ञरीणां लुएडाकं दरिणगण विपरोहयन्ति 11>॥ 
चीत्कासास्यवधिरीशठतामिलार्ययंतराहूवामिव विव्रयदिथिरिनयुयन्पेः 
व्याकृ सरसस्मागरृत पिग्रन्तः पान्दोघा न पयि परस्थिम विदन्ति ।\3॥ 


धरोपस्छमूरपरिजयश्िदिपानयु नानानिनाटिवमदेदुपुरपाय्वजन्यम्‌ 1 

पाद्युप्यजं वदयधनु पतिम (पमिति नमोदकर प्रविनपे(ज)दूस्यि्जाचन्‌ ॥ 

रक्ष्मीयानििं । अय अनुक्तरममनान्वरम्‌ । दृद मनू 1 मरते मर्तदोत्रं । पिषुदीपितिप्रयैः 
पिधोऽयन्द्रन्य पोवितिरिसि प्रकारा माणव्यं चै । वरणे, उश्रतं । सटोजनम्ड्‌ खरोजनां कमलाना पष्ेः 
दम्यं । स्थं स्यरयन्पिमि । पिह्धरिय एवादिनिरिव । धरित समन्त । पिराजमान माघमा । नक्नो- 
वान्‌ सोभायान । देशान जनपदानामू । अधिपति प्न । पृ द्िय र एति देश" नस्ठि वतते । वट्‌ । 
उस्रा ॥१॥ भारंपोति । ग्मन्‌ देते । स्तनकखशद्यस्यर स्तना तलसो वयोम तस्य 1 मारेण । 
मुह ° प्द्यात्‌ । उत्यातुम्‌ उर्यानाम । असदा असमर्था. । विदग्पगोव्य विद्या प्रोढाः गोप्यो गोपस्वियः ॥ 
सफुटकलमाश्रमथ्न्‌री णां स्फुट हन्मना स्फृटाना परिणतानां शालि्रप्यानामपरे विमानानां मञ्जरीणा स्तवका" 
नाम्‌ । लूष्ठाकम्‌` अपद्‌रन्तम्‌ । इरिणगण दरिणाना गण मृदम्‌ । गतेन गानेन 1 विमरोहूयन्ति परध 
कुयन्ति । मुद पेचित्ये चय्‌ । सतिदाय ॥२॥ चोस्कारति। प्रं पूवदेशओे । चोत्ारारवबपिरीकताचिलक्चः 
चीत्कारेण चोच्कारख्पेगारवेण वपिरीफ़ता मसिक्ता निलिला जगा दियो पेरपाः त । नाहम्‌ माह्निम्‌ 1 
विदद्धिसिव कुवद्धिसिवि। हदुयन्त्रं । म्याषष्टा समाकारिता. । सरसरसामूत षरसो माघुर्ययुक्तो रघ शलुरष ष 
एवामूतत वत्‌ । पिबन्त पान ूर्यन्व. । पान्योघा" पान्याना पयिकानामोपा" समूहा । निस्य ण पन्यश्न इति 
च प्ररयय पन्यादेदादव । पयि मागें । परिम श्रमम्‌ 1 चिदन्विन जानन्ति । विद श्नाने छट्‌ } उपरा ॥३॥ 


इतके उपरान्त--दइसी जम्बू्रीपके भरतक्षेव्रमे एक पूर्वदेश है, जो शोभा मोर लक्ष्मीषे 
सम्पन्न है ओर सभी देशोकरा राजा है । उत्नत मृणाक्वाे एवे चन्दरमाको किरणोके समान 
सफेद कमलोसे वह॒ रेखा जान पडता दै भानो सभो भरते मपे राजचिह्लो--छव आदिते 
सुशोभित दो ॥१॥ जिस देशमे कृपोबखोक कुश मदिकाएे स्तनकलशेकि भारके कारण बार 
वार उठनेमे भसमं है ! अतः वे भपने खेतोमे विकसित घानकौ वाल्योको उजाडनेके लिए 
आनेवाङे हरिणोके शुण्डको गानसे मोह ठेती ह । फलतः वह मूचिति-सा होकर सहा रहं जात्ता 
है--उजाड नही करता ॥२॥ जिस देशम "चो- चौ " शब्दसे सारी दिशाओको बधिर करने- 
वाले इक्षुयन््र--कफोन्ू अपने शब्दसे एेसे जान पडते हँ मानो रसपान करनेके लिए पृथिकोके 
समूहको बुला रदे हौ । उनके शाव्दसे आकृष्ट हृ राहमीर मधुर इकषुरसख्पी मर्ृतका पान 
करके मार्गमे यकानका अनुभव नही करते--स्स पीते ही उनकौ थकान पच जाती है ॥३॥ 

१ श "छद्‌" हति नास्ति। २ जाश ्टयेन । ३ पुन पुन । ४ जा शाखस्य । ५. जा 


"लष्ठाकम्‌' इति नास्ति, ¶ प्रतौ "लष्ठन्तम्‌" इत्यस्वि । ६ श “समूद” इति नोपलम्यते । ७ भा प्यत्र" इतिं 
नास्ति । ८. = यै. । ९ श “न जानन्ति" इति नास्ति । 











~ १३, ७ 1] षोडशः सगः २५५ 


संतापप्रसरपुषः समाधितानां तुङ्त्वे सति फलसंपदा नमन्तः । 

सच्छायाः सरसतया सदैव यश्च सादर्यं दधति महीरुहा महद्धि; ॥४॥ 
गीरन्भरर्विपुलफलेररुष्टपच्यंः संपन्नं सुरक्खवस्समस्तसस्यैः। 

न सप्र यमलमवग्रहा ्रहोस्था निर्दोषं नरमिव दुजेनापवादा" ।५॥ 
संमीतध्वनिमुखरैर्विराजमाना प्रासादैः शशचरविम्बचुम्वनोत्कैः । 

तत्रास्ति त्रिदशपुरीव सजधानी विख्याता धिजगति चन्द्र पुयभिस्या ॥(६॥ 
विस्तीणोन्नतशिखसवलीकयाग्रेरत्तम्मामिव विद्धन्निसश्रयस्य । 
कारुण्यात्पवनपथस्य भाति यस्यां प्राकासे ध्वजरमणीयगोपुराच्रः 11७} 


सवपेत । यत्र देशे । समाश्चितानाम्‌ आश्रितजनानाम्‌ । सतायप्रसरमुष" संतापस्य प्रसर ग्वार 
मुष्णन्त्रीति तयोक्ता । तुङ्गत्वे ओन्नत्ये सति ! फलसपदा फलाना सपद समृदढधया । नमन्त तरिनत! 1 
सच्छाया अनातयेन युक्ता", ( पे ) कान्त्या युक्ताः । छाया स्यादातपामावे सत्कान््ुत्तोचकान्तिपु । 
प्रतिबिम्बेऽ्कान्ताया तथा पडुक्तौ च पालने ।।* सरसतया जलयुक्तवया, ( पक्षे ) परक्िराजयुक्तवया । सदैव 
सवदैव । महद्धि सत्पुर्वै । सादृश्य समानत्वम्‌ । दधति धरन्ति । रट्‌ । रटेषोपमा ।(४॥ नीरन््ैरिठि । 
नीरन् तिरन्तरै. । विपकफले. विपुलानि सान्द्राणि फलानि येषा तै ! अकृ्पच्यै * अकृष्ट पच्य वेषा तै । 
सप्तसम्यैः खमम्तै सर्वैः सस्यैः । सुरकुरूवत्‌ देवकु श्नामोत्तमभोगभूमिवत्‌ । सन्न समृद्धम्‌ । यं पृ्वदेशम्‌ । 
्रहोत्या ग्रहैरादित्यादिनवग्रदैरुस्था उत्यन्ता । भवग्रहा दुभिक्षाणि । निर्दोष पापरहितम्‌ ] जनं लोकम्‌ 1 
दु्जनापवादा दुर्जनैविदिता अपवादा निन्दा । इव । स्प्रष्टु स्पदानाय । नार न समया भवन्ति ! श्वक्ता्य- 
चषद्‌-- हत्यादिना अल शब्दयोगे चतुर्थो । उपमा ।\५॥ संगीतेति । तत्र देशे ! खगोऽध्वनिमवरं त्रगोत्य 
ध्वनिना रेण मुखरैवाचार । शशघरिम्बचुभ्बनोत्कं शशधरस्य चन्द्रस्य विम्ब मृष्डनस्य च॒म्यने स्प्नि 
उत्केतमुके । प्रसादै हरम्ये । विराजमाना भसतमाना । त्रिदश पुरीव व्रिवघरातर देवाना दुरीव पूरमिव 1 

[ त्रि ] जगति लोके [ लोकत्रये ] । विख्याता प्रसिद्धा । चनद्पुयंभिख्या चच दव्मिच्या नानव यम्या 

सा । राजघानो पुरो । अस्ति वर्तते । उपमा ॥६॥ विस्तीणति 1 यघ्या बद्धम} उङरमगोयगोपुगाय 

ध्वनै पतानुमीः रमणोय मनोहर गोपुराणा ( पुर- } दाराणामग्रमूर््वमावो दत्व म. प्राकार याः 


१८६ न्त्रप्रमचरितम्‌ [ १३१, ८- 


काचाद्विभरतिमविकल्लोलयोचिनाम्भःखातेनापरियितक्कत्तिणा निजेन । 

या शोभां वहति समन्तत परीता तद्रन्नान्यभिलपता पयोधिनेव ।.॥ 
यत्रोर्वीरुटनिचयः परं चियोगी सर्पादिः समजनि केचल्लं विलापी । 

वैरस्यं परमतिपीडितेच्ुदण्डे सभ्रामे परमभवद्‌ गदाभिधातः ॥६॥ 

पातालोदरमभिव सेवत सदस्नागानां ददयमिवोर सजनानाम्‌ | 

शाक्यानां मतमिव यत्न भूमिकाभिर्वद्वीमि; स्थितमचभाति राजचेर्म \१० 
विस्तीर्णोन्नतशिखरावोकराग्रे विस्तीर्णाना विङालानामून्नवाना प्रादूना शिखराणामावल्य एव श्रेणय एवं 
(कराग्राणित } कराग्रहस्ताग्रे । निराध्रयघ्य निर्गेताघारस्य । पवनपथस्य गयनस्य । कारुप्यात्‌ दयाया । 
उत्तम्भा हस्ताधारम्‌ ` । विदघन्निघर कुर्वन्निव । माति विराजते । मा दीपौ रट्‌ । उष्परक्षा ।1७॥ काचेति 1 
काचाद्वप्रतिमविलोलवौचिना काचादरेरञ्जनपवेतघ्य प्रतिमा भमाना विलोखाश््वञ्चखा वीचयत्वरद्गा यस्मिन्‌ 
तेन । अपरिमितकुक्षिणा भपरिमितोऽप्रमित कुक्षिरुदर यस्य तेन । निजेन स्वकीयेन । भम्म खातेन भम्भसो 
जलस्य खातेन सातिकया । तद्रत्नानि तेस्य पुरस्य रत्नानि मणोन्‌ । अभिलपता वाञ्छा । पयोयिनेव 
समुद्रेणेव । समन्तत परित" । परीत्ता परिवृता । या पुरो । शोमा मनोदरत्वम्‌ । वहति धरति । वहिः प्रापणे 
खट्‌ । उ्प्र्षा ॥८॥ यत्रेति । यत्र चन्पर्याम । परं केवलम्‌ । उर्वोर्हिनिचय उर्वीरुटाणा वृक्षाणा निचय. 
समूह । वियोग वीना पक्षिणा योमो सबन्धौ । जनो वियोगी न । केवल परम्‌ 1 सर्पादि भुजद्धादि 1 
विछलापी चिलमाप्नोठीत्ति विखापौ । विलपोभ्न पिप्रलापकारी न । समजनि तमजायत । जर्तड्‌^ प्रादुमवि 
खड्‌ । वैरस्य विरसत्वम्‌ । पर केवलम्‌ । मतिपीडितेक्षुदण्डे अत्तिपौडिते यन्त्रेणातिमदिते इषुणा रषालाना 
दण्डे यष्टौ समजनि । पर केवलम्‌ । सामे रणे । गदामिघात गदया दण्डेतामिघाप्त । गदा्ि- 
घात ^ गदैर््याधिभिरभिधातो वाघा । न अभवत्‌ । परिसर्या ॥)९।) पाताछेति ) यत्र पुर्याम्‌ । पातालोदरमिवे 
पातारस्याधोभागस्योदरमिव मव्यप्रदेश इव^ ! नागाना नागदेवतानाम्‌, ( पक्षे ) गजानाम्‌ । षह अनेकं । 


दिशाभोमे चार वडे-वडे दरवाजे -फाटक वने हए है, जिनके ऊपर कहरति दए कष्डोसे मपू 
सुषमा छायौ रहती है ! वह्‌ प्राकार भपने विशाल भौर उ्नन-क्षिखररूपी हाथो आकाश्रका 
स्प केरता है जिमते ए प्रतोत होता है मानो वहं कश्णावक, निराश्रय आक्रक्ञको हस्ता 
रम्बन देकर थामे हुए हौ ॥७] राजघानोके चारो भोर परिखा वनी हई है । उसमे अगाधं 
जल भरा हुआ है । उसमे जो चचर छहर उत्पन्न होती हँ वे अजनगिरि सरलो प्रतीत होती 
ह । उस परिखासे वह्‌ राजघानी एेसी जान पडती है मानो उसके रत्नोको पानेको अभिक्ताषा्त 
समुद्रने ऽसे सभी ओरसे पैर लिया हौ । परिखासे राजघानीको अपूर्व शोमा है ॥८॥ वहुिर 
केवल वुक्षोका समूह्‌ हौ वियोगो अर्थात्‌ पक्षियोके सम्पकसे युक्त है, किन्तु भौर कोई भी 
वियोगी--विरही नही है । वापर केवल सपं मादि जन्यु हौ विलापो ह--विकोके निवासी है, 
ओर कोई भी विक्लापो--विलाप करनेवाले नह ह । वहा विरसता या नीरसता केवल भच्छी 
तरह कोलटुमे पेरे गये ग्नोमे पायी जाती दै, भौर किसी मो मनुष्ये नीरसतां नहीं पायौ 
जाती । तथा वहपर केवल संग्राममे ही गदाका प्रहार होता दै, ओर किसीके मी ऊपर रोगका 
आक्रमण नही होता ।९।। वहाँका राजमहल देखते ही बनता है । जिस प्रकार पातालका 
मध्यभाग हजारो नागकुमार जात्तिके देषोसे युक्त दै, उसी प्रकार वहं ( राजमहल ) हजारो 
षा हन्तारम्‌ । २ आ वहु । ३ = तत्रत्य कदचन मानव 1 ४ = तत्य क| 
५ श जायतेस्म\६ आ जनी! ७ = पर तत्रयं कर्दिमर्चिदपि पुतिर्वरस्यन समजनि। ८ = प्रणव 
इत्युपरिष्टाद्‌ योज्यम्‌ । ९ श मध्यमिवं । 


- ११, १३] पोडश. सग. ३८७ 


्रख्य(तः परशमरतः प्रतापराशिस्तचासीदवनिपतिमंदादिसेनः । 

यः करान्तासिलभुवनेशणेखदारेरिदवाको कुलममलेरलंचकार ।११॥ । 
डुन्देन्दु्यतिनिकरावदातयान्यानन्यक्ङरवेञ्जगति महोभतः स्वकीत्या । 
कल्याणग्रङूतितया न केवलं य. स्थेयंणाप्यनुविद्धे खुराचजेन्द्रम्‌ ।॥१२॥ 
लावण्यं ्रृशमदघादभूदगाघो रस्नानामपि परमालयो बहूनाम्‌ । 

अन्वेतं तदपि शशाक यं महेच्छं" नाम्भोधिः प्रलयपरारतन्यवस्थ. ।(१३॥ 


सेवितम्‌ आश्रितम्‌ । सज्जनाना सत्पुरुषाणाम्‌ । हृदयमिव चित्तमिव । उरु महत्‌ । शाक्याना वौद्धानाम्‌ । 
मतमिव समथ ह्व । वह्वौमि वहामि. । भूमिकाभि माव्यमिकः-- सौत्रान्तिक-वैभाषिक--योगाचारादिमत- 
भेदे. ( पक्षे ) तलं । स्थितम्‌ । राजवेदम राजसदनम्‌ । [ भव~ ] भाति विराजते । कट्‌ । उपमा? ॥१०॥ 
प्रख्यात इति । तवर पुर्याम्‌ । य' । क्रान्तािलमभुवनै क्रान्त व्याप्तमविरू सकर भुवन रोको यैस्ते । उदारे 
महद्धि । गमकं निर्मलं । गुण माधुर्यादिभि । इषष्वाकोः इकन्‌ भाकायतः इति द्वक , त-य पुरदेवस्य । 
फुर वशम्‌ । अल्चकार बुभूष । (स )। प्रशमरत प्रशमे नयगुणे रत प्रीत । प्रतापराश्ि प्रतापाना 
तेजा राशिः पुञ्ज । महादिसेन महासेन इति । अवनिपति भूमिपति । आसोत्‌ अमवत्‌ । लड्‌ । 
अतिशय ॥११॥ छन्देति । कुन्देनदुयुतिनिकरावदातया कुन्देन्दोर्माष्यचन्द्रयोचयु तीना निकर इव निचय इवाव- 
दातया शुभ्रया । स्वकोर््या स्वाध्यार्मन कोर्त्या यक्सा । मन्यान्‌ शेषान्‌ । महीभून. भूपान्‌, पक्षे पर्वताश्च । 
जगति रोके । न्यकूकुरवन्‌ तिरस्कुर्वन्‌ । य भूप । न केवन न परम्‌ । कल्याणप्रृतितया कल्याणय भद्रस्य, 
पक्षे सुवर्णस्य प्रकृतितया० स्वभावता । स्थै्णापि वैरयेणापि, पक्षे स्थिरत्वेनपि । सुराचलेन्द्र महामेसम्‌ । 
मनुविदधे अनुकरोति स्म । इघाम्‌ धारणे च लिट्‌ । शटेषोपमा ॥१२।॥ लावण्यमिति । मृशम्‌ भत्यन्तम्‌ । 
लावण्यं शरीरकान्तिम्‌, लवणत्वमिति घ्वनि । अदधात्‌ धरति स्म । भगाव अतलस्पर्श । वहुना बहुका- 
नाम्‌ । रत्नानामपि मणीनामपि । परमालय प्रकृष्टनिल्य । अभूत्‌ अभवत्‌ । तदपि तथापि । प्रज्यपराङ़ृते- 
>्पवस्य प्रलयेन प्रर्यकालेन पराकृता निराकृता ग्यवस्था मर्यादा यस्य स । अम्भोधि समुद्र । महैच्छ 
महतौ पृथुला इच्छा चित्तं यश्य तम्‌ । य भूपम्‌ | अन्वेतु सदृशो भवितुम्‌ । न शशाक समर्थो न वभूव । 


हाधियोसे युक्त है । जिस तरह सज्जनोका हृदय विशार होता है, उसी प्रकार वहु भी विशार 
है । जसे बौद्धोके मतमे अनेक भेद-प्रमेद है वैसे हौ उसमे अनेक खण्ड ह ॥१०॥ वहां महासेन 
नामक राजा राज्य करता था] वह्‌ शान्तित्रेमी मोर प्रतापका पुंज था} वह्‌ सारे भूमण्डलमे 
विस्यात था । उपने समस्त ससारमे फैले हुए अपने महान्‌ निर्म गुणो इक्ष्वाकू वशक्रो 
सुशोभित किया था ॥११॥ उसने कुन्दधुष्प भोर चन्द्रकिरणोकी रारिके समान शुध्र, अपनी 
कतिसे इस ॒भूतरपर अन्य सभी राजाओ ( पर्वतो ) को मात कर दिया था, तथा न केवर 
भद्र ( स्वणं ) प्रकृतिकरे कारण, वरन्‌ स्थिरताके कारण भी सुमेरुपवंतको अपने समान वना 
च्या था ॥१२]॥ महासेनके शरीरपर मोती सरोखी आभा अ्यचिक मान्रामे थी । वहु गम्भोर 
था, वदुतसे रतनोका आश्रय स्थान था ओर अत्यन्त उदारचेता था । यो समुद्र भी रावण्य- 
सारेपनसे युक्त होता है, सूत्र गहरा होता है ओर होता है अगणित सत्नोका भाकर।, किन्तु 
फिर भो वह्‌ प्र्यकाखमे अपनी मर्यादाको छोड देता है, जव कि महासेन वडेसे वडे सकटके 
भचसरपर मो अपनो मर्यादि(को नही वदल्ता रहा, भत. समृद्र उसकी वरावरौ नहो कर 





१ स महोस\ २.आं बस्य नवमदलोकत्य व्याच्यापूर्णेव वतते । ३. ना मानयत । 


र ४. शं 
मर्देदस्य॒ ! ५. दा महापिसेन, महापिदेन दि । ६. ना नुपालान्‌ । ७ बा प्रफतिकतया 1 


३८८ वन्द्रुप्रमचरितम्‌ [ १४, १४ ~ 


शोय नातिशयि समुज्कितं नयेन न क्तान्त्या रदितमुदार्या प्रभुत्वम्‌ । 

यस्यासीद्धिनयविनारृता न विद्या चित्तं नानवस्तदानभोयदीनम्‌ ॥4४॥ 

तस्योर्वाचलयचिशेषकस्य रक्षः पर्याप्तानयुगुणवणेनयतैव । 

संसाराणंचमथनस्य भग्यभानोर्य॑द्‌ भेज्ञे सकनजगद्‌गुरोगुखत्वम्‌ ॥१५॥ 

तस्य श्रीरिव कमलाल्लयादुपेता परानाल्लादिव परिनिगतादिकन्या । 

पुष्पेषो रतिरिव लचमणेति जाया सर्वान्तःपुरपरमेश्वयो वभूव ॥६६॥ 

सच्छाया विपुल्ततसो्महया लतेव मेघानामिव पदवी सतारतारा । 

चापश्रीरिव वरवंशलब्धजन्मा या रेजे सुकविकथेव चास्वणां ॥ १७ 
निपेधोपमा ॥१३॥ शौमिति । यस्य भूपस्य । अतिशयि मतिशयोपेनम्‌ । शयं " सामर्थ्यम्‌ । नयेन नयगुणेन । 
न समुज्ज्ित विरहित न भवति । तस्य प्रभुत्व स्वामित्वम्‌ । उद या महत्या । क्षान्त्या क्षमया । रहित 
समुञ्कषित न । विद्या वास्यपरिज्ञानम्‌ । विनयविनाफता विनयेन विनयगूणेन विनाकृता अमाववि्हिता । 
नासीत्‌ नाभवत्‌ । वित्त द्रन्यम्‌ । अनवरतदानमोगद्‌'नम्‌ अनवरत सतत दानमागाम्या त्यायानुमवाभ्या हीनं 
रहितम्‌ । न स्यात्‌, सवं सार्थक्रमेव मवतीप्य्थं ॥१८॥ तस्येति । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ । स्ारार्णवस्य 
ससारसमुदरस्य मन्थनस्य प्रम्दनम्य । भव्यभानो भव्याना वितेयजनाना” माना मयस्य, सन्मागप्रकाशकस्य- 
त्ययं । सकलजगदगुयो,. स्वामिन । गुरुत्व पितृष्वम्‌ ¢ । भेजे भज तिस्म । लिद्‌ । उर्वीवलयव्िशेपकस्य उर्व्या 
भूमेर्वलयस्य मण्डलस्य व्रिशेपकस्य तिलकस्य 1 तस्य महानस्य । राज्ञ भूपस्य 1 गुणवरणना गुणाना वर्णना 
कीर्तना । इयतैव एठावत्परमाणेनैव । पर्याप्ता सपूर्णा । ननु निदचयम्‌ ।१५॥ तस्येति । कमलालयात्‌ कमल- 
मेवाल्य तस्मात्‌ । उपेता आगता । श्रीरिव लक्ष्मीरिव । पातालात्‌ अधोमुवनात्‌ । परिनिर्गवा भयाता। 
अहिकन्येव नागफन्येव । पुष्पेपो कामस्य । रतिरिव रतिदेवीव । तस्य महासेनमभूपस्य । स्वनति पुरपरमेक्वरी 
सर्वस्याखिलस्यान्त पुरस्य निशान्तम्य परमेश्वरो स्वामिनी । लक्ष्मणा इति लक्ष्मणादेवौ इति । नाया 
भराणवल्लमा । वभूव भवति स्म । भू सत्ताया लिट्‌ । उपम। ( उतप्र्षा ) ॥१६॥ सच्छायेति । विपुलतरो. 
विपुलस्य महतस्त रो्ृक्षस्य । महालतेवः वत्लरीव° । सच्छाया का तसुक्ता, ( पके ) जनातपसदिता । 
मेघाना जलधगणाम्‌ । पदवोव वोयोव, गगनमिवेव्यथं । सुतारतारा वुतारा महत्यस्वासा मौक्तिका , पक्ष 
तारा नघ्राणि यस्या सा । चापश्नोरिव चापस्य नुप श्रौरिव शोभेव । वरवशलन्घजन्मा वरे धरे वशे, 


सका | १३ उसका सर्वेृष्ट पराक्रम नीत्तिसे रहित नही था, प्रभुता उत्तम क्षमास्ने रहित 
नही थी, विद्या विनयते रहिन नही थौ भौर घन कभौ भी दान भौर भोगसे हीन नही या 
॥ १४॥ राजा महासेन सारे भूमण्डलका तिलक या । निश्च्रय हौ उसे गुणोका चणंन इतना ही 
पर्याप्त है कि वह ससारसमुदरके मथन करनेवाे, भव्य जौवोको सन्मायं शरदैन करने सिए 
सू्यंको समता करनेवाले भौर सार ससारके गुर वननेवाके भगवानु चन्दरप्रमका गुरूपिता था 
11१५ उसकी लक्ष्मणा नामको पटुरानो थो, जो सभी रानियोमे प्रमुख ची, भौर जो एेषी 
प्रतीत होती थी मानो कमलखूपी आल्यको छोढकर आयी हई लक्ष्मी हो, पाताले निकककर 
भयौ हृ नागकन्या हो या कामदेवके पासते भायी हुई रति ( कामदेवकी पतनी ) हो ॥ १६॥ 
जिस प्रकार विशाल वृक्षकी बहुत बडी शाखा अच्छी छायासे युक्त होती है उसी प्रकार 
पटुरानी लक्ष्मणा मच्छी छाया-कान्तिसे युक्त थी, जिम तरह आकरा चमकती हई ताराभीसि 
युक्त होता है उशी तरह वहं चमचमाते निर्म मोतियोमे भूषित यौ, लेसे घनुषकी सुषमा ध, 
५ ३ आ विनयजनाना, श विनीयजनाना । 


१्अकखगधम“महातरोछं”। २ = पराक्रम । 
वललरीव' दति नोपलम्यते । 


४ शः वेतुत्वम्‌ । ५, = निक्चयेन 1 ६ = महा्ाैव । ७. श “ 


~ १६, २० 1 "पोटः सगंः १८९ 


लोलत्वं नयनयुगे न चिन्चदृत्तो मन्दत्वं गतिषु न सज्ञनोपचारे ` । 

काकशयं कुचयुगले न चाचि यस्या भङ्गोऽमूदलकचये न चापि शीले ॥१८॥ 
सोभाग्यं कचिदितरत्न रूपमा क्वापि स्याद्धिनयगुणोऽपरत्र शीलम्‌ । 
यस्यां तत्ससुदितमेव सर्व॑मासीसखायेण प्रभवति ताशी न खष्टिः" ॥१६॥ 
सर्वामपि तमसां चिवः पुरस्ता "तीर्थस्य क्षतरजसो.ष्ठमस्य कतां । 
यद्ग शुणनिधिरात्मनाधिशि्ये कस्तस्या गुणगणनां विधातुमीशः ॥२०॥ 


गोत्रे, पक्षे वेणौ लन्ध भ्रात जन्म॒ जनन यस्या ४ सा । सुकविकथेव सुकवेः महाकवीश्वरस्य कथेव वाणौीव । 
चास्वर्णा चास्मनोहरो वर्णं कान्ति. पक्षे वर्णोऽक्षर यस्याः सा । या देवी । रेजे माति स्म । लिट्‌ । श्टेषो- 
पमा ।॥ १७] रोरत्वमिति । यस्याः लक्ष्मणायाः । नयनयुगे नयनयोनत्रयोयुं गे युगले । रोकत्व चञ्चकत्वम्‌ । 
चित्तवृत्तौ चित्तस्य मनसो वृत्तौ वर्तने । न नाभूत्‌ । मन्दत्वम्‌ माल्यम्‌ । गतिषु गमनेषु । सज्जनोपकारे 
सञ्जनाना सत्पुरुषाणामुपचारे सत्कारे । न । कार्कश्य कठिनत्वम्‌ । कुचयुगले स्तनयुगे । वाचि वचने । न । 
भद्ध कौटिल्यम्‌ । मलकचये भलकाना वूर्णकुन्तलाना चये समूहे । शीकरे सदाचारे । न चाप्यमूत्‌ नामवत्‌ । 
परिसंख्या ॥१८।॥ सौमाग्यमिति । क्वचित्‌ कस्याचित्‌ स्त्रियाम्‌ । सौमाग्यम्‌ अदेयमूतित्वम्‌ । इतरप 
उन्यस्याम्‌ । रूपमात्र सौन्दरथमात्रम्‌ । क्वापि कस्यामपि स्वियाम्‌ । विनयगुण विनयरूपौ गुण । अपरत्र 
अपरस्या वनितायाम्‌ । शील सदाचार । स्यात्‌ भवेत्‌ । यस्या लक्ष्मणायाम्‌ । तत्सं ततसकलम्‌ । समुदितमेव 
युगपदेव । आसीत्‌ अमवत्‌ । तादृशी तदूपा । सृष्टिः स्त्रीसृष्टि । प्रायेण बहुलेन । न प्रमवति ॥१९॥ 
सर्वेषामिति । पुरस्तात्‌ ज्र । सर्वेषामपि सकलजनानामपि । तमसामु भज्ञानानाम्‌ । छिद नाकषयत. 1 
क्षतरजस. क्षत विनष्ट॒॑रज पाप यस्य तस्य । अष्टमस्य मष्टाना पूरणस्य । ननो मद्‌" इति मट्‌--प्रत्ययः। 
तीर्थस्य परमागमस्य । कर्तां प्रमु । गुणनिधिः गुणानामनन्तज्ञानादीना निधिनिघानम्‌ । यद्गभ यस्या 
लक्ष्मणाया गर्ममुदरम्‌ । मात्मना स्वयमेव । अधिरिष्ये प्रेरितवान्‌ । शीडस्थासोऽथेराधार,' इति भावारे 
कर्म । तस्या" लकष्मणाया । गुणगणाना गुणाना पातिन्नत्यादीना गुणाना गणना सख्याम्‌ । विधातु क्तुम्‌ । क, 


बांससे उत्पन्न होती है वैसे वह श्रेष्ठ वश्षमे उत्पन्न हुई थी शौर जिस प्रकारसे अच्छे कविकौ 
कथा सुन्दर वर्णेति युक्त होती है उसी प्रकारसे वह भी सुन्दर वणं रगसे युक्त थी 1 वह समी 
दृष्टस सुन्दर थी । उसकी निराली शोभा थी 11१७।। उसके नेव युगल्मे चचर्ता थी, न कि 
मनोवृत्तिमे, उसको चा सारस-घीमी थो, किन्तु उसे सतपुरषोके उपकार करनेमे आलस नहीं 
था; उसके स्तनयुगल्मे कठोरता थौ न कि वचनोमे ओर उसके केशपाशमे धुंघरालापन था 
किन्तु उसक्रा शो कभी स्वप्नमे भो भंग नही होता था 11१८] किसी स्त्रीमे केव सौभाग्य, 
किसीमे केवल रूप, किसीमे केवर विनय गुण, तो किसीमे केवर शील ही पाया जत्ताहि, 
किन्तु पटुरानी लक्ष्मणामे क्या सौभाग्य, क्या रूप, क्था विनय ओर क्या शौल--ये सभी गुण 
एक ही साथ प्रकट हो गये थे । एेसी स्त्रिथोकी सृष्टि प्रायः नही होती, होती भी दहै तो बहुत 
ही कम ॥ १६॥ आगे जाकर सभी प्रकारके अनज्ञानको भिटानेवाले, ओर पापोक्रो नष्ट करनेवाके 
अष्टम तीके प्रवत्तंक अत्यधिक गुणवान भगवानु चन्द्रभरभ जिसके ग्भेमे भवत्तरित होगे उसके 


१ मादकखगघम "पकारे! २. आ इ दृष्टि-1 ३ म तमसा स्थिति । ४, कखं 
ग॒घ म परस्तात्तीः । ५ =यया। ६ =सुमगता 1 ७. श “भपि' नास्ति। ८ =वदटुलम्‌। 
९. ययेन । 


१९० खनद्रुप्रमचरितम्‌ [ ११, २१ - 


तां त्तोणोमिव चतुरण॑चावसाभामायातां तछमचरत्य मानवीयाम्‌ । 
भराण्योर्वीपतिरखिलेन्द्रियार्थसारामात्मानं स कलयतिस्म साचभोमम्‌ ॥२१॥ 
व्यासक्तसतद्धरपल्लपे स राज्यश्रीचिन्तामपि शिथिलीचकार भूष, । 

यरायेण स्थिरमतयोऽपि विप्रमोदं नीयन्ते मदनफलैरिवेन्द्रियार्थे ॥२२॥ 
निमग्नं विपयसुखास्बुघावगाये तं मन्दो्यममवधार्यं राजका । 

स्वातन्ञ्य ययुरलिल्ानि मरुडलानि मन्दत्वं भवति न कस्य वाभिभूत्यं ॥२२।, 
व्युत्थान सचिचमुखान्निशम्य राकां रजेन्द्रो निजमभिनिन्य च प्रमादम्‌) 
निजतुं स दृश दिशोऽन्यदा प्रतस्ये सामन्तैः परिकलित. सदस्रसस्यैः ॥२४॥ 


कोवा, ज्ञ उप न ०॥ तामिति । स॒ उर्वीपिति" महासेनमूपति । मानवीया मनुष्यसबन्धि- 
नीम्‌ । तु शरोरम्‌ । अनुकृत्य पृत्वेत्य्थं । भमायता विशालाम्‌ [ भायाता ] ( समागताम्‌ } । चतुर्णा 
वाना चत्वारोऽ्णवा समुद्रा चतुरर्णवास्त एवावसाना भवघयो यत्या ताम्‌ । क्षोणोमित्र भुमिमिक । 
मखिलेन्धियार्थसाराम्‌ अलिलाना निल्लिलानामिन्दरियाणा पञ्चेद्दियाणामर्थाना विपयाणा सारा सारमभूताम्‌ । 
ता ल्षमणाम्‌ 1 प्राप्य लच्व्वा । मात्मान स्वम्‌ । सार्वमौम चक्रविनम्‌ । कलयतिस्म मन्यने स्म । कल 
सख्याने लट्‌ । उका ॥२१॥ न्यासक्तं इति । तदधरपट्लवे तस्या लक्ष्मणाया मधर एव मोठ एव पल्छवः 
किप्तलय तस्मिन्‌ । व्यासक्त आसक्त । मूष महासेनमूप१. । राज्यघ्रौचिन्तामपि राज्यस्य धिय 
सपदरिचन्तामाघ्यानमपि । शिथिलीचकार प्रागशियिला इदानो शिथिला ( शिथिला ता) चकार। 
लिद्‌ । तथा हि । स्थिरमत्रयोऽपि स्थिरया स्थिररूपया मत्या बुधा युक्ता मपि । मदनफटेरिव 
इन्दियार्थेरिव, पञ्चेन्द्रियविषयै । प्रायेण तावत्‌ बवाहृत्येन । विभ्रमोह श्रान्तम्‌ । नीयन्ते प्राप्नु 
बन्ति । णीम्‌ प्रापणे लट्‌ । अर्था्तरन्यास ॥२२। निमेग्नमिति । अगाधे अतलस्पर । विषयमुखाम्बुषौ 
विदयाणा पञ्चेन्दियाणा सुखमेवम्बुधि समुद्र तस्मिन्‌ ! निर्मगन प्रविष्टम्‌ । राजकारये राज्ञा मूपाना कायं दृष्ट- 
निग्रहादिकार्ये ष्ये । मन्दोद्यमम्‌ मलत्पोचोगम्‌ 1 त महासेनम्‌ । अभवघायं निर्चित्य । अखिलानि सर्वाणि । 
मण्डलानि, भूवलयानि । स्वातन्व्य स्वाधीनत्वम्‌ । ययु यान्ि स्म । सकल्देशाधिपा स्वाधोना बभूवु इत्यं 1 
मन्दत्वम्‌ अलसत्वम्‌ । कस्य वा पुष्पस्य । अभिभूत्यै तिरस्करणाय । न मवति किन्तु° मवल्येव । भर्यान्तरन्यास 
॥२३॥ व्युत्थानमिति । राजेनद्र राजश्रेष्ठ । स महासेन । सचिवमुखात्‌ मन्मिवदनात्‌- । राजञा सरमन्तमूषा- 
नाम्‌ । ग्यृत्यान विरोधाचरणम्‌* । निशम्य श्रुत्वा । निज स्वकीयम्‌ 1 प्रमाद ` ° मतिविश्नमम्‌ । ममिनिन्य च 


गुणोक गणना मला कौन कर सकता है ? ॥२०॥ पटरानी लक्ष्मणा एेसी जान पडती यी 
मानो वह्‌ मानव देहु धारण करके उपस्थित हुई, चारो समुद्रोसे वेष्टित विशाल भूमि हो । वहं 
सभी इन्दरियोके विषयोका सार थी। उसे पाकर महासेने अपनेक्रो सावंमौम-चक्रवर्ती माना 
॥२१॥ लक्ष्मणके अवरपट्छवमे आसक्तं होकर राजा महासेने राज्यलक््मोकौ चिन्ताको भौ 
कम कर दिया | सचतो यह्‌ ह कि जिनकी बुद्धि स्थिरहैवे भी घतूरेके फल सरीले प 
के विषयोसे मोहित कर दिये जाते हँ ॥२२॥ महामेन विषयसुखके अगाघ समुद्रम मग्न 
र्गा भौर उसने राजक्रय कार्यम ढील डाकू दी । यह जानकर सारौ छोटी-बडी सियासत-- 
जो अधीन रही--स्वतन्तर हो गयी । आलक्न किके अपमानके किए नही होता ? म ३॥ 
अपने मन्त्ियोके मुखसे, मनेक मघीन राजाओके सिर उठानेके समाचार सुनकर राजाधिराज 
|  श्.नादकल्यते। र्‌ कखगघम परिकरित । ३ शच “मूमिमिव इति नास्वि। ४ = पतरः 


= सरवे श 
फरछरिव । ५ = पअ े्रियसवन्धिना । ६ = सामताना राज्यमूमागा 1 ७ = सर्वेषामपि । ८ 
"वचनात्‌ 1 ९, आ “विरोघाचरणम्‌" इति पद नोपरम्यते। १० = मनवघानवाम्‌ 1 





~ १६, २७] षोददाः सगः ३९१ 


पाकप्राचौ ` दिशसुपद्त्य धूतघन्वा कृत्वाथ स्वशरशरण्यमह्राजम्‌ । 

कारण्यासप्रणतिपरे रराज राज्यं तत्सूनौ विदेधदु पायनीरतेमे ।॥२५॥ 

प्रोदामद्िरदरदप्मेदनिये्योधासक्प्टुतस्थचक्रचक्रवाङे । 

तेनाजो परविदधिरे कलिङ्गमतः कामिन्यो वलयविदहीयमानदस्ताः ॥२६॥ 
पादान्जद्धितयशिलीसुखायमानं स्वग्रीवानिहितकुटारमेकवीर 

पञ्चालाधिपतिमसौ व्ययुङनक्त रत्नेन प्राणः प्रणतकृपालवो महान्तः ॥२७॥ 


निन्दयित्वा । सहस्रसख्यै अनेकैः । सामन्तं ‡ राजमि । परिककित, युक्त सन । दरादिश दक्षक्कूम । 
निर्जतु विजयनिमित्तम्‌ । अन्यदा अन्यस्मिन्‌ काले 1 प्रतस्थे निर्जगाम । ष्ठा गतिनिवृत्तौ लिट्‌ ॥२४॥ प्रागिति । 
धूतधन्वा धूत कम्पित घन्वष्येन स । स महासेन । प्राक्‌ प्रथमम्‌ । प्राची पूर्वाम्‌ । दिश ककुभम्‌ । उपसूत्य 
गत्वा । अद्ध राजम्‌ अङ्गदेशराजम्‌ । स्वशरशरव्य स्वश्य शरस्य बाणस्य शरव्य लक्ष्यम्‌ । कत्वा विधाय । 
प्रणतिपरे प्रणतौ प्रणमने परे तत्परे । उपायनीकृतेभे उपायनोकृता उपग्राह्य (द्याः) विहिवा गजा येन तस्मिन्‌ । 
तत्सूनौ तस्याङ्घ राजस्य सूनौ पुत्रे । राज्य प्रभुत्वम्‌ । विदधत्‌ कुर्वन्‌ खन्‌ । रराज भाति स्म। लिट्‌ ॥२५॥ 
्ोदामेति । तेन राज्ञा । प्रोदामदिरदभ्रमेदनिर्य्ोधाभुक्लुत रयचक्रचक्रवाले प्रोद्‌म्ना द्विरदाना गजाना रदाना 
दन्तानां प्रभेदेन विदारणेन निर्यता निगंच्छता योधाना मटानामसृना रक्तेन प्लुतान्याद्वितानि रथाना स्यन्दनाना 
चक्राणि रथाद्धानि चक्रवालेः मण्डले यस्य तस्मिन्‌ । आजौ सग्रामे । कलिङ्घमत्तुः कलिद्धस्य कलि ज्देशस्य 
मतु राज्ञ । कामिन्य वनिता । वरयविहीयमानहस्ता वल्यै कद्ुणेविहीयमाना विमूच्यामना हस्वा पाणयो 
यास्ता ता । प्रविदविरे प्रचक्रिरे । इधान धारणे च कर्मणि लिद्‌ ॥२६।। पादान्जेति। एकवीर. एकश्र । 
भसौ महासेन । पदाग्जद्वितयश्िलीमुखायमान पादान्नयोः पादारविन्दयोद्भितये द्ये दिललोमुलायमान ° शिली- 
मुख इव श्रमर इवाचयमाणम्‌ । स्वग्रीवानिहितकुठार स्वस्यात्मनो ग्र॑वाया कण्ठे निहित. स्थापित कुढारः परशु 
यत्त तम्‌ 1 पाञ्चालाचिपति पाञ्चालस्य पाञ्चारदेशस्याधिपति पतिम्‌ । रतै मणिभि. । व्ययुदुक्त रहितम- 
करोत्‌ । युजम्‌ योगे लड्‌ । प्राणै अभि. 1 न न व्ययुदुक्त । पादाग्जविनतन्वात्‌ तेनोपायनीकरत रत्नमेव 
गृहीतवान्‌ प्राणापहार न कृतवानित्यथं । तथा हि । महान्तः सत्पुरुषा । प्रणतछ्ृपालव प्रणताना विनताना- 








महासेनने अपने प्रमादकी निन्दा की, भौर फिर वह्‌ हजारो सामन्तोसे युक्त होकर दस 
दिशाओको जीतनेके किए निकल पडा ॥२४॥ इसके पर्चात्‌ वह सबसे पहले पूवं दिशामे 
गया । उसके हाथमे घनुष था । उसने प्रथमत अगदेश ( जहां आज जिला हजारीबाग है } के 
राजाको अपने बाणका लक्ष्य बनाया 1 यह्‌ देखकर उस ( अगदेदके राजा ) का राजकुमार 
महासेनके चरणोमे ्ुक गया ओर उसे उसने उपहारमें हाथी प्रदान किये ] महासेनको द्या 
भा गयी । फलतः उसने अगदेश्का राज्य वहकि राजकरुमारको दे दिया । इसीमे उसकी शोभा 
थो ॥२५॥ मदमति दुर्दम हाथियोके तोके प्रहारसे घायल हूए सैनिकोके रक्तसे सग्राममूमि 
तर हो गयो मौर उसमे रथोक पिये सन गये एसे घोर सग्राममे महामेनने कग ( उडीसा ) 
नरेशको रानियोके हाथोको चूडियोसे मुक्त कर॒ दिया--नरेशको मारकर उन्हे विधवा बना 
दिया ॥२६॥ पाचाछ देशका राजा अपने गलेमे कुठार कटकाकर--दीनतापूर्वंक महासेनके 
निकट गया, भौर उसके चरणकमरोमे भौरेकी भाति रीन हो गया--उसकी शरणलङेली। 
महासेनने उसे शरणागत मानकर जीवित छोड दिया, तथा उसके द्वारा उपहारमे दिये गये 





१.अकखगघमप्राकूर्वा। २ आइ घौर । ३. शच सामन्तं” इति नस्ति ४ अआ धनुः । 
५ = तेषा चक्रवाल मण्डलं यस्मिन्‌ । ६. जा मध्ये । ७, = भरमरायमाण । 


३९२ ्न््रप्रमचरितिम्‌ [ १६,२८ ~ 


संछश्नािलककुभो घनानिवोदूवि 'यायुधजनिताचिरयाशुशोमान्‌ । 
चेदीशं दुममिव निष्नतः समूलं तस्यासीन्मम्दुनुकारकारि वीयंम्‌ ॥२५॥ 
सं्ाततस्नरभुषि पूवचारिराशेषद्धेलः ्तितितरपाल्िनो वल्लोधः 1 

प्रोत्ातः द्विपदचनीखदध्रतानो जरेऽसाचपरपयोधिसगमाभः ॥२९॥ 
कल्लोलोचलितविदीर्णगुक्तिसुक्तां ते मुक्तावलिमवुवेलमिन्दुगौ रीम्‌ । 
गच्छन्तीमिव रिपुकीर्तिमन्धिपारं गृह्णन्त. स्ितिपतिसेनिका विसे" ॥३०॥ 


मुपरि कृषालवो दयायुक्ता हि । (कृपाद्दयाद्राल " इति आलु-प्रत्यय । बर्यान्तरन्यासं ॥२७॥ सचन्नेति । 
धनानिव मेघानिव । सदछन्नाचिनककूम सदना आच्छादित मविछा सकला. कक्रुमो दिशो यैस्तान । आयुष- 
अनितायुगोमान्‌ आयुवेन तदन जनितेन जातेन भुना किरणेन शोमा येषा तान्‌ । भौदान्‌ मोददेशमृपान्‌ 1 
निरतृय कम्पयित्वा । चेदीशच चेदिदेशाधिषतिम्‌ । ्रुममिव वृ्मिव । समूल मूलसदितम्‌ । निध्नतत विनाशयत । 
तस्य महासेनस्य । वीर्यं सामर््यम्‌ । मर्दनुकारकारि मरतो वायोरनुकार ˆ समान करोतोत्पेव शीलम्‌ । 
मासीन्‌ अमूत्‌ । कड्‌ । उपमा ॥२८॥ सप्राप्त॒ इति । पूरववारिराशि (शे) पूवंसमुद्र ( पूरवखमुद्रस्य )। 
तटभूवरि तीरमभूमौ । सप्रा्तः सगत । उद्वेल बैला मर्यादिामुद्गत. । प्रोत्खातद्विपदवनो हप्रतान प्रोत्वात् द्िषद 
एव भरातय एव भवनीषहा वृक्षा तेषा प्रतान समदो येन प । भसौ मयम्‌ । ितितलपालिन क्षितितल 
भूतल पालिनो रक्षकस्य महासेनस्य । वलौष वाना सैन्यानामोष समूह 1 मपरपयोषित्द्खमाम भमपरस्य 
परिचमस्य पयोधे समुद्रस्य सङ्गमस्य ससगंस्याम ४ सदुश । पर्चिमसमुद्र पूर्वसमुदरस्पृष्ट व सेनानिवहो जात 
इत्यभिप्राय । जनने जायते स्म । छिद्‌ । उपमा ॥२९॥ कोरि । मनुवेख वेलायास्तटस्य समीपे । समीपे 
इ्यमुना मन्ययोमाव । गच्छन्ती यान्तम्‌ । इन्दुगौरोम्‌ इन्दुरिव चन्र दव गोरीं शुभ्राम्‌ । कलछोलोन्वलित-“ 
विदी्णशुन्तिमुक्ता कल्लोलाना महातरङ्गाणामुज्वलितेनोर्व्ववलनेन विदीर्णाभिसिन्ताभि शुक्तिमिरमु्ता 
पतिषाम्‌ । मुक्तावलि मृक्ताना भौक्तिकानामावक्ति पडक्तिम्‌ । रिपुकीतिमिव रिपूणा शत्रुणा कीनिमितर । 
मव्यिपार समुदरतीरेः 1 गृन्त । क्षितिपतितैनिका क्षितिपतेरमदात्तेनस्य सैनिका सेनाचरा । रेजु मान्ति 


रल्नोको स्वीकार कर लिया । मदान्‌ पुरुप, विनम्र व्यवितयोपर दया रखते हँ ॥२७॥ उद्देशके 
राजे मेधोके समान ये । जिस प्रकार मेव सभी दिश्चाओको आच्छादित कर देते है, उसी प्रकार 
से उदूदेशके राजे सारौ दिशाओको आच्छादित कर रहे ये--सभी दिशामोमे छये हृए धे) 
मेधोको वरिजली सुशोभित करती है, तो उन राजो आयुघरूपा विजली सुशोभित कर रहो 
थी | उन सभीको कम्पित करके महासेनने -जिसका पराक्रम वायु सरोखा था--वेदिदेशके 
नरेशको वृक्षको तरह मूलसे उखाड दिया ॥२८॥ समस्त भूतलके पालन करनेवाले साजा 
मदहासेनक्रौ चारो मेनाओका समूह्‌--जो सीमातीत था, तथा जिसने शतरुरूपौ वृक्षोके मण्डलको 
उलाड डारा था--पूवं समुद्रके तटपर पहुंच कर एसा जान पडा मानो दुसरा ( परिचम } 
समुद्र पुवं ममुद्रसे जा मिला हौ ॥२२॥ उत्ता तरगोसि उछलकर फूट हई सीपोसे जौ मोनी 
निकन पडे थे, उनकी पवित--जो चन्द्रमाके समान सफेद थी-पूर्वं समुद्रके तटपर विखरी 
पडी थी, उसे महासेनके जो सैनिक ग्रहण कर रहै ये, वे एेपे जान पडते थे मानो वहासि दुसरे 
` ६ भिवोदुप्ान्ि्भूया, म -निवोग्रान्नि्धूयाः । २ अ प्रा्ात'। ३ = अनुकरण । ४ = 
जाभेवामा यस्य ख , तत्सदृश इत्यर्थं । ५ एप टीकामेयः पाठ, प्रतिपु तु निखिलास्वपि' ज्छलित' इत्येव 
दुश्यते । ६. = समुद्रतीर 1 
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ते पीरवा प्रहर्गधारिणामरीणामायुर्भिः सह गुचिनालिकेरनीरम्‌ । 

वेलान्तबेणविचरेषु तस्य योधाः ककोलानिलविहनश्रमा ववस्गुः ॥२३९॥ 

छ स्तम्भं जयककुदं निपृुद्धिनारिवलाद्रः शिरसि निखानयांवभूच | 
श्रान्ताखिखकङ्भः स्वकीयकीतेविश्रान्त्यास्पदसिव नाकमाख्रन्तो ॥३२॥ 

भूभतर्दिशममिदत्तिणां यियासो सेन्योच्थैस्थ पथि सैकते रजोभिः 

कुयद्धिः सितमुडवत्मं तस्य काष्ण्यं शच्रणामिव समचायेताननेषु ॥३३॥ 

तत्रासौ समसुपगत. समुद्यनासिरान्ध्रीणां ` रणविनिपातितप्रियाणाम । 
सपृणं तुलिनकलङ्कगण्डभित्ति व्यालम्बाठकमकूताननेन्दुबिम्वम्‌ ॥३४॥। 


स्म । जिद्‌ 1 उ्प्रेभा ॥३०॥ त इति । तस्य भूपस्य । ते योधा ते मटा । प्रहुरणगरिणा खरगधारिणाम । 
मरोणा शत्रणाम्‌ । भायु्भिः आयुष्य । सह । गुचि निर्मलम्‌ । नालििगनोर नाच्छरिरस्य नोरमुदकम्‌ । पात्वा 
पान कृत्वा । वेलान्तर्वणविवरेपु वेचायास्तरस्यान्तर्वणाना समीपवनाना विवरेषु मध्येषु । श्राय्रेऽन्त -- 
इत्यादिना वनशब्दस्य णत्वम्‌ । कक्कोलानिलविहतश्नमा कक्कोलात्‌ कवकोलनामगन्वृक्षत्रनादागतेनानिरेन 
वायुना विहतो निराङ्त श्रम आयासो येषा ते । भूत्वा । ववलु (ववल्णु ) चलन्ति स्म । वल्गु चमते चिद्‌ । 
सह्‌।क्ति ॥२३१॥ स इति । निपदितारि निप्दिता हसिता अरयो रिपवो येन स । स मटमेन । प्रभ्रान्ता- 
विलककुमः प्रमान्ताः प्रचलिता अलिना सकला ककुभो द्विलो यया तम्या । नाक स्वर्गम्‌ । आरम्क्ष, 

भारोदुमिच्छो । स्वकीयकीते स्वसव्रन्धिन्या कौर्तेयशम । विश्ान्त्यास्पदमिव विध्रान्त्या व्रिश्रमम्यास्पदमिव 
्रदेशवत्‌* । जयककुद जयस्य ककुद चिह्धम्‌ । श्राघान्ये राज्ङगि च व्रृषाङ्ग ककुदोऽन्त्रियाम्‌? इन्ग्मर । 
स्तम्भ निक्चलस्तम्भम्‌ ! वेखाद्रं ; वेलापर्वतस्य । शिरसि अग्रे। निखानया बभूव स्यापयनि म्म । बनू 
अवदारणे" णिजन्ताल्लिट्‌ उतपरक्षा ।1३२॥ भूमतुरिति । अथ जयस्तम्भम्थापनानन्तरम्‌ । पथि मार्गे । दक्षिणाम्‌ 
मवाचीम्‌ । दिशम्‌ अमि दिश प्रति । ष्वीप्स्य-- इत्यादिना अभियोगे दित या। यियासो यानु्भिच्छो । 
भूमतुं मूमिपते" । सैन्योत्थै" सैन्येन सेनया उत्थ समुद्भूतैः । उदुवत्मं गगनम्‌ । मित धवनम्‌ । वृवद्ध 

विदधद्धि ६ । सैकतं शुश्रमिलितै. (गु्रसिकतायुतै } 1 रजोमि रेणुभि । तस्य गगनस्य । काप्ण्व कृष्णत्वम्‌ 1 
यथा तथा क्रियाविशेषणम्‌ । शत्रुणा रिपूणाम्‌ । आननेपु मुखेपु 1 समवायत दव समवलिष्यन इव । उत्पेक्षा 
।१३३॥। तत्रेति । तत्र दिशि । समुपगत भागतः । समुद्यतासि समू्यन उत्खातोऽमि खदूगो येन म॒ । जमौ 


तटपर जानेवारी, शत्रुजकौ कौर्निको पकड रहै दौ ॥३०॥ महासेनके सैनिक्रोने यृद्धमे सगस्त 
शतुओको आयुको नरियक्के शुद्ध ओर शुभ्र जलकरे साय पोक्रर पूवं ममुद्रतटके निकटवर्ती वनोके 
चौचमे सैर करना शुरू कर दिया । वहां ककोल वृक्नोके स्पशंसे मुव देनेवानी वायुका सवन 
करनेसे उनकी थकान दूर हो गयो ॥३१॥ शत्रुभोपर विजय पानेग्राले राजा महमेनने पूर्व 
समुद्र-तटके निकटवर्ती पवंतकरे शिलरपर व्रिजयक्रा चिह्भु स्वरूप एक स्तम्भ स्थापित क्र दिया, 
जो एेपस्रा जान पडता था मानो सभो दिगाओमे परिश्चमण करके स्वगं जानेके लिपु उत्सुक हूर, 
उसको कोतिका विश्राम करनेका स्थान हो ॥३२॥ इमक्रे पञ्चात्‌ महामेनकरे मनम दक्षिण 
दिशाकौ ओर जानेको इच्छा उत्पन्न हृं अत. ज्यो हो वह्‌ भगे बढा त्यो हौ मार्गमे धूलि उड़ने 
रगो, जिषमे बालकै सफेद कण मिन हुएु ये । उसने आकाशको सफेद कर दया 1 इम अवमर- 
पर्‌ आकाको कालिमा विलकूल ही मदूञ्य दो गयो, अत एेनाप्रणन होरहाथा मानो 
उसको कालिमा महासेनके दात्रओके मुखपर पोत दी गयौ है ।॥३३ दलिणमे परनन 


॥ 





१.सकद्धोला । २ ञ्ञ्णद्‌ रन्ध्रौणा। ३. दा करक्कोनः) ४, = प्रदेामिव। ५ न्यन् 
अवधारणं । ६ श 'विदधद्धि' इति पद ऊत्ति। 

५ 
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३९४ चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ १६, ६५ - 


यत्काचेष्विव रशमन्यपा्थिवेषु न भ्यक्ति व्यपगतघामसु ध्पेदे। 
कणाटेष्वज्नि परिस्फुटं तदीय तद्धानोरिव तपनोपलेषु तेजः ॥३५] 


सामन्तोपचितचमृपयुक्ततोया रिक्तत्वं ययुरचिरेण या सरस्यः। 
तास्नच द्रमिलवधूवियोगजाश्रुख्ोतोभिः स पुनरपुरय्मचरुद्धः ॥३६॥ 


धषद्धिरमलयगिसो' मदागजाना बरेवेयेररृषत चन्दनेषु येका । 
तस्योर्वौ तलतिकायमानकीतंस्तेऽपाचीप्रचिजयसाक्तिणो वभूवुः ।[३५॥ 


महासेनः । रणवित्निपातितग्रियाणां रणे सग्रामे विनिपातिता निर्िसिताः प्रिया प्राणकान्ता यासा तासाम्‌ । 
भान्धीणा तेल्ग देशत्त्रीणाम्‌ । सपूणं परिपूर्णम्‌ । आननेन्दुबिम्बम्‌ आनन मुख तदेवेनदुविम्ब चन्द्रमण्डलम्‌ । 
तुलितकलद्कुगण्डमित्तिग्यालम्बारुक तुक्ितः सद्शीकृत ‡ कलद्ो येस्ते तुक्लितकलद्का॒गण्डमित्तौ गण्डपरेशे 
व्यालम्बा लम्बमाना अलकार्चर्णकुन्तका यस्य तत । अकृत अकार्षीत्‌ 1 उकरृन्‌ करणे लड्‌ । तस्य दु खेन 
मुक्तकेशं कृतवानित्यर्थं 1 रूपकम्‌ ।\३४॥ यदिति । यत्‌ तेज । काचेष्विव काचमणिष्विव । व्यपगतधामसु 
व्यपगतमपनोत घाम कान्ति. प्रपापो येषा तेषु । अन्यपाचिवेषु शत्रुभूपक्पु* । भृशम्‌ अत्यन्तम्‌ । ग्यक्नि“ । 
्रादुरभूतिम्‌ । न प्रपेदे न जगाम । पदि गतौ लिट्‌ । तदीय तेषा सवन्धि । तत्‌ तेज. कान्ति प्रताप । तपनोप- 
लेषु सूर्यकान्तशिलासु । भानोरिव सूर्यस्य तेज इव । कणटिपु कर्णाटमपेपु । परिस्फुट व्यक्तम्‌ । अजनि भभूत्‌ । 
लड्‌ । उपमा ।।३५।। सामन्त इति । सामन्तोपचित्तचमूपयुक्ततोया सामन्तं राजभिर्पितया चम्वा सेनया 
उपभुक्त तोय जकर यासाता 1 या सरस्य सरोवरा । अचिरेण शीघ्रम्‌ । रिक्तत्व जलशून्यत्वम्‌ । यमु 
यान्ति स्म । तत्र देरो । भरवृदध मधिकं । द्रविडभ्वघूवियोगजाशरुस्रोततोभि द्रषिडस्ये' दरविदददेास्य वघूना वनि- 
ताना वियोगजाना दु खजनितानामधूणा नयनोदकाना स्रोतोभि प्रवाह । पुन पश्चात्‌ । अपूरयत्‌ पूरयति 
स्म° । पूर आप्यायने णिजन्ताल्कड्‌ । परिवृत्ति ॥३६॥ घयंद्धिरिति । मल्यगिरौ मल्यपवंते । चन्दनेषु 
गन्धसारेषु । महागजाना महाकरिणाम्‌ 1 धपद्धि मर्दयदिमि । ग्रैवेय कण्ठवध (र) घ्रामि । येब्काः 
यानि चिह्वानि । अङृपत अकुरुत । लड्‌ । उर्वीतलतिलकायमानकर्ते उर्वीततिलस्य भूतस्य तिलकायमाना 
कोतियंस्य तस्य । तस्य भूपस्य । का ( तै)! अवाचोप्रविजयसाक्षिण, अवाच्या दक्षिणदिश प्रविजयस्य 


महासेनने नगौ तलवार लेकर सम्राममे आन्ध्रदेशकी स्वियोके--जिनके पति युद्धमे मार दिये 
गये ये--विखरे हुए केशोसे युक्त मुखको पूणंमाषीके सकलक ॒चन्द्रमण्डलके समान वना दिया 
॥३४।। काच सरोखे निस्तेज अन्य राजाओमे महासेनका जो तेज व्यक्त नही हुभा था, वह 
कर्णाटकं देशके तेजस्वी राजाओमे सूत्र ही व्यक्त हमा, जसे सूर्ंका तेज सूर्यकान्त मणियोमे 
व्यक्त होता है ॥३५।॥ इसके पञ्चात्‌ महासेन द्रविड देशमे पहुंचा । वहापर उसके सामन्तोको 
भारी सेनाओोने जिन जलाशयोके जलका उपयोग किया वे खाली हो गये, पर महासेने युद्ध 
भूमिमे मुकाबला करनेके किए आये हए वीयोको अमरलोकका यात्री बनाकर उनकी स्त्रियोके 
नेत्रोसे उमडे हुए अश्रुप्रवाहको प्रवाहित करे उन (रिक्त जलाशयो } को फिरते भर दिया ॥३६॥ 
मलय पर्व॑तपर महासेनके वडे-बडे हायियोने अपनी ग्रोवा रगडकर उसमे वेवी हुई जजीरोके 
संघषंणसे चन्दनके वृक्षोमे जो षिह्व बना दियेये वे उस ( महासेन ) के--जिसकी कौति 


१ अ मलयगिरिम। २, आ कलिङ्ग । ३. आ सदृदात । ४, श 'ावुमूपारेषु" वि ता 
५ --मभिग्यविति ! ९ श द्रवि । ७ श्रा द्रविकत्य। ८ श द्राविड" 1९ श अपूरयन्‌ ¶ूरयन्ति स्म 1 


-१६, ४० ) षोडश. सगः ३९५ 


पण्यस्मीमिव समुप. पव्रपुरोस्तेभुक्त्वा मल्यजभूषितामपाचोम्‌ । 
संसपंस्परिमलङ्ककुमाभिसमा तदोधैदु तमकराक्ति पश्चिमा ।३८॥ 
भूपाले विजितसमस्तदक्िणाशे यजामूत्प्रतिहनशक्तिरन्बकोऽपि । 
कस्त त्वमिति मस्व्येः प्रचक्रे तच्िहेरिव बसुणापसारसक्ञाः ।।२६॥ 
लारोनां करिनवृदत्पयोधराग्रसंघट्धतिहतिजजेरे पुरेव । 

लारीये हदयतटे पतंस्तदीयः शस्नोघः परमजनिष् कीतिभागी 1४० 


जयस्य साक्षिण साक्रोशयुताः ( ? )} । वभूत्‌ भवन्ति स्म लिट्‌ ॥३७॥ पण्यस्त्रीमिति । समुपात्तपत्रपुगैः 
समुपात्त स्वकृत प्राणा वाहनाना पूगो निवहौ यैस्तै , पक्ष पत्रसहतियुततै । पन्न वाहनपणयो › इत्यमरः । 
(पूग" कमुकडन्दयो › इत्यमर । तद्यौधै. तस्य महासेनस्य योरे । पण्यम्त्रीमिव वैरया ( वेश ) स्त्रीमिव । 
मलूयजमूपित्ता मलयजेन श्वगन्वेन भूवितामलङक्ृताम्‌ । अपाची» दक्षिणाक्ञाम्‌ 1 भुक्तवा अनुमूय । ससर्पत्परि- 
मलङुडूकु पाभिरामा ससपंत्ता विसर्पता परिमक्तेन सुरभिणा युक्तेन कुड.कुमेन कादमी रजेनाभिरामा मनोहरा । 
परश्निमाशा प्रतीची । द्रुत शीघ्रम्‌ ! अकटाक्षि" कटाक्षमकार्पीत्‌ । कटाक्ष इत्यस्य सुग्धातो लू. । क्ेपोपमाः 
॥ ३८] भूपार दति । यत्र यस्मिन्‌ । भूपाले महासेने । विजितसमस्संदक्षिणाश्े विजिता जिता समस्ता दक्षिणा 
माश येन तस्मिन्‌ सति । अन्तकोऽपि यमोऽपि । प्रतिहतशक्ति प्रतिहता नष्ट शक्ति सामथ्यं यस्य स । 
जमूत्‌ अभवत्‌ 1 लुड्‌ । तत्र महात्तेनमहाराजे । त्वं मवान्‌ । क कियान्‌ । इति एवम्‌ । मरुच्च मरता 
वायुना चश्चरनयुक्तैः। तच्विह्ु. तस्य राज्ञि पताकामि °! वरुणापसारसज्ञा वरणस्य पर्विम- 
दिक्पालस्यापसारस्यापसारणस्य ज्ञा सूचना । चक्र क्रियते स्म । कर्मणि लिट्‌ । उत्पर्षा ॥२३९॥ टीना 
मिति । पुरेव प्रागेव । लाटीना लाटदेशवनितानाम्‌ । कठ्निवृहत्मयोघराग्रसघदप्रतिहत ( ति ) जर्ज॑रे 
कठिनस्य करक॑शस्य वहतो महत पयोधरस्याग्रस्याग्नमागस्य'* सघद्ुन मर्दनेन प्रतिहतेन जर्भरे शिथिले । 
कारीये ` ल( ला )ददेशराजाना सवन्वे' * । हृदयतटे हृदयप्रेशे । पतन्‌ निपतन्‌ । तदीय. तस्य राज्ञ 

सबन्व "° । शस्पौध राम्त्राणामायुघानामोवः 1 कौ्तिमागी कौत्तिसाक्‌ । परम्‌ उत्कृष्टम्‌ । भजनिष्ट जायते 
पृथ्वीपर तिलकक्रो भांति सुशोभित है--दक्षिण दिलशाकी विजयके साक्षी थे ॥३७॥ महासेनके 
सेनिक विलासियोके समान थे | जिस प्रकार विलासी पुरुष चन्दन आदिसे भूषित एक वेश्याको 
भोगकर ओर आवभगतमे उससे ताम्बूल तथा सुपाडी स्वीकार करके सुगन्धित कुकूुम आदिसे 

सुन्दर प्रतीत होनेवारी अन्य वेहयाकी भोर कटाक्ष विक्षेप करते है, उसी प्रकार चन्दन-वृक्षोसे 
विभूषित दक्षिण दिज्ञाका निरीक्षण करके भौर वहाके वाहनोके समुदाय या पान सुपाडीको 
स्वीकार करके महासेनके सैनिकोने पश्चिम दिज्ाकी ओर दु डाली, जो सुगन्धि फेखानेवाली 
कुकुमसे मनोज्न थी ॥३८॥ "जिस राजा महासेनके द्वारा सारी दक्षिण दिशा जीत लेनेपर 

यमराजकौ शिति भी शिथिल हो गयो, उसके सामने तुम्हारी क्या हस्ती है मानो यह्‌ कहकर 

हेवासे हिल्ते हए महासेनके कण्डे, चमर मौर छत्र जदि राजचिल्लोने वरुणको .भाग जानेके 

क्ष इशारा कर दिया ॥३६॥ काट ( गुजरात ) नरेशका हृदय वहाकी नायिकाभोके कठोर 

मौर बडे-बडे स्तनोकी नोकके सघषणसे आहत होकर पहरेसे दी जजंर था, अतः उस ( हृदय } 

पर गिरकर महासेनके शस्ोका समूह्‌ केवर यका भागी हुआ, उसे परिश्रम तनिकनसा भी 


१.अ भिरामा। २. म वरुणोपसारसन्ञ । ३. = समुपात्त पत्र ताम्बूक पूग॒क्रमुकवच यैस्ते । 
४ आ अवाची । ५ =दृष्टा। ९. जा इरेषोपमा' इति नास्ति। ७. श पवाकादिसि। = आं 
जनिना! ९ आ लजना १० = ८" सधर्षणस्य प्रविहति प्रतिवात , वया । ११ आ छाजीये। 
१२ = सबन्धिनि । १२३. == सवन्धो । 


३९६ चन्द्रप्रमचरितम्‌ | १६, ४१ 


तत्तजो विदितविपन्तकन्तदाह लेशेनाप्यजनि न वाडवाविदीनम्‌' 1 

गम्भीरे स्थितिर्माति सच्वभाजि सिन्धुनाथ.ऽपि ज्वलितुमलं यतो वभूव ॥४१॥ 
दर्पान्धाज्मटिति दठेन पारसी कान्ेतस्या विननरिपुविनीय वृत्या। 

तैदंत्ता वहविधरस्नगभदण्डव्याजेनादित गुख्द ्िणामिवासो ॥५४२॥ 

भुभतीः कुषुमशरानुकारिकान्ते. सपक समुपगता करेण सद्य । 

सा वल्गत्तरगखुरोत्थरेरूपान्नोमाच्वानमुचदिवोश्चकैः परतीचो ।४२॥ 
सप्रापैस्तरमपराम्बुघरचक्ञमेः सरम्भादभिपततो निदत्य मुक्तान्‌ । 
वेलान्तोच्दिनतरुपूदलमभ्बयत्स स्वख्यातिंस्दतिकरणक्तमाञ्जलेमान्‌ ॥४४॥ 


स्म । लूट. ॥८०॥ तद्विति । यत्त यस्मात्कारणात्‌ । गम्भीरे गभीरे । स्थितिमतिं मर्यादावति । सत्वमाजि 
सामर््याधिते, ( पक्ष ) प्राण्याध्रिते । मिन्वुनायेऽपि ममुद्र ससि पुदेशराजेऽपि । उ्वलितु प्रज्वनितुम्‌ । मल 
वभूव सम॑ भवति स्म । विद्धिततव्रिपधकक्षदाह त्रिहित कृत विपक्ष एव‡ शवृपक्ष* एव वन तस्य दाहो 
यन तन्‌ । तत्तेन तस्य राज्ञ तेज प्रताप । लेशेनापि सल्पनापि। वाडवाविहौन वाडवया वाडवानलाद्‌ 
विदान गरितम । नाजनि नाजायत । सुद्‌ । वाडवानलादधिक भवति स्मेत्यर्थं ॥८१।॥ दपंति । विनतसिपु 
पिनता ग्पित्रो यस्यस । असौ महासेन । दर्णा.वान्‌ दपण गवेणान्वान्‌ । फारसीकान्‌ पारसोकदेशाचिपान्‌ । 
वैमा वेतमौस्येय वैनसी तया, सर्दया ( ?) इत्यर्थः । वृत्या वर्ततेन । हठेन वनात्कारेण । क्षटिति 
श्रम्‌ । विनीय” निधना कृत्वा । भुनखूपेण प्रवृद्ानेधिनान्‌ वेतसान्‌ तृणविशेपान्‌ गरीवा प्रहलीकरणमिव 
विनम्रान्‌ चकारेति तात्पयम्‌ । तै पारसौकं । दत्ता वरितीर्णाम्‌ 1 तस्मात्‌ तस्य मुवा गुरदक्षिणामिव देयविद्‌ 
एतभ्य तत्‌ स्व्रोमिव (? ) वहूविधरत्नगभेदण्डव्याजेन बहुविधानि नानाप्रकाराणि रत्नान्येव गर्भऽनतरमागे गस्य 
स चागो रण्डडच प्रसभ इति व्याजेन । अदित अगृहीत्‌ । इदान्‌ दाने लड, । उपमा ॥४२॥ भूमतुरिति । 
भुमुमग-नुकाग्किन्ते कुमुमशर मन्मथम्‌ अनुकारिणी सदृकारिणी)° काम्ति लावण्य यस्य तस्य । भूम 
महासनस्य 1 करेण सिद्धायेन'", ( पक्षे ) हस्तेन । सच्च तदानोमेव । सपक सङ्गम्‌ । समुपगता समुपयाता । 
सा तोच परिचमाशाज्घना । उच्चकं उच्चै । वत्गत्तुरगखुरोत्थरेणुषटपान्‌ वल्गता चता तुरमाणा वाजिना 
सुर शर्फरुत्या रेणवो धूल्य त एव रूप स्वप येया तान । रोमाञ्चान्‌ रोमहरपणानि । भमुचदिव ममोचय- 
दिव । मुच्टन्‌ मोक्षणे चु. । उत्त्रक्षा ॥४३॥ सम्रा्तैरिति । अपराग्ु्े परिचमसमुदरस्य । तट तीरम्‌ । 


नही करना पडा ॥४०॥ शननुरूपो जगलको जलानेवाला, महात्तनका प्रताप वाडवाग्निसे तनिक 
भो कम वहो था, क्योकि जिस तरह वाडवाग्नि गहरे, सीमाका पालन करनेवाले मौर जल- 
जन्तु नोत व्याप्त समृद्रमे जला करती है, उसी तरह महासेनका प्रताप गम्भोर, कुलकी मर्यादा 
पानेवाक्ते ओर सामध्यंाली, सिन्धुनरेश रूपौ वहुत बडे समुद्रमे भी जलनेके किए समथ षिद्ध 
हआ | ८,॥ सचरुओक्रा सिर नीचा करनेवाले राजा महासेने दर्पान्व पारसौक नरेशोका बल- 
पूर्वक वैनको भांति विनस्र रहुनकी रिक्षा देकर उनके द्वारा अनेक प्रकारक रत्नोके साथ समर्पित 
सनाक उद्वारो केनेके बहाने मानो गुरुदक्षिणा स्वीकार की ।॥४२॥ कामदेव सरीखी कान्तिको 
वारण करनेवाल राजा महास्नक्रे हाय ( टैक ) के सम्पकको प।कर परिचम दिशाने शीघ्रही, 
चलते हुए वादोकरा टपोप्तं उड हृद्‌ धूलिके हूपमे मानो प्रचुर मात्रामे रोमाचोको धारण 
किया ॥४३॥ महासेनने पचिम समुद्रके तटपर पते हृए्‌ अपने हाधियोके-- जो सेनामे शामिल 
"विपक्ष एव' इति नास्ति। 








१ म वाडवाद्विरीनम्‌।२ जा स्वास्यातिः । ३ जा स्थानव्ति।४ क 
५ श "पक्ष" इति नास्ति। ६ = "विदुलो वेतस शीतो वानीरो वञ्जुलो रय ।' इति हैम । ७. = शिक्षयित्वा । 
८ श लृट्‌ इति नास्ति। ९ = अनुकरोतोति। १० = तत्सादृदयकारिणो। ११ क “सिद्धायेन' इति नास्ति । 


~ १६, ४७ ] षोदश. सग ६९७ 


तत्राशामभिचलिते कुवेरगुत्तां सध्वान्तं' तुरगखुरोच्थितै. परागे ˆ । 
व्योमासीद्लमरपीञ्यमानमुष्नीसुच्चृचासेरिच फणिनां रसातज्लोर्थेः ।४५॥ 
प्रा्तस्योत्तरदिशमेति तीचभावचं तिम्माशोरपि न विना क्रमेण तेज. । 
व्याक्तेपत्तणमनपेच्य सय एव स स्वासोदे स्जिनदुःखदशतापः ।४६॥ 
तस्यवीवलयमुजः समस्तदिकोः सामन्तैः ससुपगतैः धवहितेभ्यःः । 
सेन्येभ्यः परिददतावकाशदेशं स्वानन्त्य प्रकरितसुत्तरापथेन ॥४७॥ 


सप्राप्त. समागते । वलम मेनागजै सह्‌ । सरम्भात्‌ क्रोधात्‌ । अभिपतत गच्छत. । निहत्य हल्वा । मुक्तान्‌ 
त्यक्तान्‌, पूवं हत्वा पडचान्मुक्तान्‌ इत्यर्थं । स्वद्यातिस्मृतिकरणक्नमान्‌ स्वघ्यात्मन ख्याते. कीतः स्मृतिकरणे 
स्मरेणविधाने क्षमान्‌ समर्थान्‌ । जकेभान्‌ नीरगजान्‌ । स राजा । वैलान्तोच्द्रिततरपु वेलायाष्तटस्यान्ते 
समोपे विद्यमानेपच्छतेपुन्नतेपु वक्षेपु ! अलम्बयत्‌ बन्धयति स्म । भवुन्‌ अवसन णिजम्ताल्लड ॥४४॥ 
तग्रेते । तत्र राज्ञि । वुवेरगुप्ता कुवेरेण राजराजेन गुप्ता रक्षिताम्‌ 1 वाशा दिशम्‌ 1 उत्तरदिशमित्यर्थ. । 
मभिचरिते प्रयाते । वलभरपोडयमानमूर्घ्नां वलस्य सेनाया भरेण भारेण पीडचमानो वध्यमानो मूर्घा 
मस्तको येषा तेपाम्‌ । फणिना नागानाम । रसातलोत्यै रसातले पाताक्ञ' उत्थ सजात । उच्छवासैरिव 
उर्व्वश्वासैरिव । तुरगखुरोत्ये तुरागणा तुरद्धाणा सुरं खुरपुैरत्वैरु्पन्न । पराग रजोभि । व्योम गगनम्‌ । 
पध्वान्त तमोयुक्तम्‌ । मासीत्‌ अभूत्‌ । भतिशय ॥४५॥ प्रापतस्यति । उत्तरदिशम्‌ उत्तराशाम्‌ 1 भातस्य 
गतेस्य । तिगमाशोरपि सुव॑स्यापि । तेजन, प्रताप । क्रमेण विना क्रम विना। तीत्रभाव तीक्ष्णत्वम्‌ । नन 
भवेति [ न एति ] ( न गच्छति )1 स. तु राजा । भरिनयनदु सहप्रताप अरीणा शत्रुणा जयनेन विजमेन 
सह्‌ सोदुमशक्य प्रतापो यस्यस ( अरिजनदु सहप्रताप मरिजनाना दु सह प्रतापो यस्यस }। 
व्ाक्षपण तिरस्करणम्‌ ( व्याक्षेपो विलम्बस्तस्य क्षण स्वल्पमपि समयम्‌ ) । अनपेक्ष्य ( येका न विवाय, 
ततप्रतीक्षा न विधायेत्यर्थ. ) । स्य एव तदानीमेव आसोत्‌ लड. ॥४६।॥ मस्यति । उर्वीवखयभुज उवा 
भूवा वलय मण्डल भुनो भुञ्जत । तस्य महासेनस्य । समम्तदिक्कैः समस्तासु दिशासु विद्यमाने । समुपगत. 
समायाते । सामन्तं राजमि । प्रवृहितेम्य प्रवदतेम्य. । संन्येम्य सनिकेम्य । अवकाशम्‌ अवकारन 
भवगाहनेन युक्त देश प्रदेशम्‌ । परिददता परियच्छता । उत्तरापथेन उत्तरश्चासौ पन्याश्चोत्त रापयस्तेनोत्तर- 
"---~-~--------------- ~ 

प--ऊपर रोपे ज्पटनेवाटं समुद्रो हायियोको मारकर छोड दिया, फिर समुदरके तवती वृकषो- 
के ऊपर उन्हे अपनो कौषिक स्मारकके रूपमे वंबवा दिया ॥४४।। इसके परचात्‌ महासेने 
उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया } उस समय सारा आकाश, उसकी सेनाके घोडोकौ टापोसे 

उडी हुई धूरिसि ठक गया \ मत. वहु एेसा जान पडता था मानो सेनाके वोक्षसे पातालकै जिन 

नागोके सिर अत्यन्त पोडित हो रहे थे, उनकी इवास वायुसे व्याप्त हो गया हो ॥४५।। उत्तर 

दिशाको प्राप्त { उत्तरायण ) हुए सूर्यका भौ तेज क्रमके विना तीत्र नही होता, पर उत्तर 

दिशामे प्ुचते ही, महासेनका प्रताप अविलम्ब हौ उसके शन्ुभोको असह्य हो उठा ॥४६॥ 

भूमण्डलका पालन करनेवाले राजा महासेनकी सेनाए सभी दिशाओसे अये हुए सामन्तोसे 


सूर हौ बढ गयो थी, उन्हे भरपूर अवकाश्च देकर उत्तरापथ ( उत्तर प्रदेश ) ने तो जस 
~~ =-= 


१कखगघमस्छ्न। २ कखगघम रजोभि । ३, अ एव तस्यासौद। ४ अ प्रवृद्धि- 
तम्य । ५. जा श गुप्ता रक्षिताम्‌, उत्तरदिशमित्यर्थ 1 दिशम्‌ आशाम्‌ । ६ जा मस्तक । ७. श पाञ्चा 
(ता )ख्लोके। = = अरिजनदु सहभरत्ताप आसीदित्य्थं । ९ = मुनक्तीति भुक्‌ , तस्य, पालयत दत्यय. । 
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९९८ चन्च्ुधमद्रितम्‌ [ १६, ४८- 


तपेन्दुपलशकलोण्ज्यले. समन्तात्सपद्धिरनभस्ति करेणु्ीकरौचेः 1 
फोवेर्यां दव निजनायकासिभूति एद्धिन्याः प्रविगलद्रघयुमिश्चकप्ये ॥४८॥। 
हत्वापि द्रविणमसाचभोगवृदधं टानां वथकरणो्यतासिरासीत्‌ । 
नाशरासोत्तवपतेर्विधानमाव्र्रेवामूरस्वयमसुभिर्चिमुक्तदेदान्‌ ॥५६॥ 
का्मीरथ्भवियु भूमिभृत्यु वच्रौभूयासो एृथुकटकान्वितेषु भूप । 
कोरीणाममिनवयोचनोद्धताना लाचण्यधियमतनिषर शोचनीयम्‌ ॥५०॥ 
कापोताद्गष्द विप्रूसर. समन्ताद्यः पांसुनैभसि ससर्प तद्यमूत्धः । 
सं्ासोदय परिकम्पमानपत्ते संजएे खशमएके स पच धूमः ॥५१॥ 


देयेन । स्वानन्त्य निजनिरयित्यम्‌ 1 प्रकटित प्रफटोठम्‌ 1 ८५७।॥ पव्रेति 1 तत्र ननधनि गगने 1 छमनवात्‌ 
परितः । स्पद्धरि. निगच्छनि. । इृन्दरूपतदारलोज्ज्यलं इनदुपताना चन््कान्तलिक्लाना राना सण्डानोव 
उज्ज । करेणुगोकरोपर करेणूना करिगोना शोकराणा जकयानामोये मनू } निजनायामिमूवि- 
शदुन्पा. निजनायक्स्य स्वनायफ़स्य ' कुवे रस्यामिमूवौ निगक्कारे शद्धन्या सनदेदविनयाः । कोवा कुवेरदिगर्ख- 
नाया । प्रविगलदभुमि. [ इय ] प्रपिगलद्भिः प्रत्यद्धिदथूमि नंयनादकंरिष । चशारो बमात 1 कादि दीप्तौ 
भावे लिट्‌ । उस्म्रक्षा ।॥४८॥ दत्वेति । अक्तौ राजा । अमोगवृद्म्‌ मभोगेनाननुमवेने वृद्ध प्रवृद्धम्‌ । व्वक्ाना 
ठवककदेशस्य ( टक्काना टकारेगस्य ) राज्ञाम्‌ । द्रविण द्रभ्यपू। _ हत्वापि स्वीहरत्यापि । वधकरणोचयतासि 
वस्य द््ताया करणे विषाने उयत उद्‌युतोऽघि. सद्ग येन ष । नासत्‌ भमूत्‌ । च्ट्‌। तदपदहूते तस्य 
द्रग्यप्यापद्तेखहरणस्य । विपानमात्रात्‌ कर्णमात्रादेव 1 अमून्‌ ठ्क्कान्‌ ( टक्कान्‌ } अनुमि प्राणः! घम 
सह । [ स्वय स्वत. ] विमुबतदेहानुर विमुक्तौ देहो वंस्तान्‌ । नाभ्नाखोत्‌ न जानाति त्म ॥4९॥1 कार्मीरेति । 
असो भूप महमिन । कामो रप्रभविपु कादमोरे कादमोरदये प्रमविपु जातेषु 1 पृयुकटकान्वितेपु पयुभि्हद्धि 
कट्र्वलयै , ( पक्षे ) सानुमि ° अन्वितेषु युतेषु । मृमिभृत्मु राजगु, पवतेप्विति ध्वन्यते । वोभूय वा- 
युघयुतो भूत्वा । अभिनवयोवनोद्धतानाम्‌ भमिनवेन नूतनेन यौवनेनोडवाना गवितानामू । कोरोणा कोरदश- 
स्ीणाम्‌ । लावण्यन्निय लादण्यन्य देदकान्ते धिय शोभाम्‌ । शोचनीया * दु सितु योग्याम । भवनिष्ट करोवि 
स्म । ठनून्‌` ` विस्तारे लुड्‌! * । वेव. ॥५०॥ कापोतेति ! कापोता प्न रहविपूषर कापोतः ° पारावतघबन्वम्‌ 


अपनो अनन्तता ही प्रकट कर दौ ॥४७॥ हायो भौर दयिनियोकी सुंडते निकले हुए, चन्द्रः 
कान्तमणिे टुकडो सरीखे शुभ्र जन्कण सभी ओरसे आकाश्ञमे उड रदे ये, जिन्दे देवकर 
ठेसा जान पडता था मानो अपने स्वामी ( कूवेर } के तिरस्कारको मशका करनेवालो उस 
( कुवेर ) कौ दिशा ( उत्तर दिशा } रूपौ नायिकाके आंस खक रे दौ ॥४८॥ टक नामत 
विख्यात्त देके निवासियोके उपभोग न॒ करतेसे वडे हुए धनको छीनकर मी महासेने उन्दं 
मारनेके छिए तखवार उठा छो 1 उस समय उसे यहं खयाल नही रहा कि उनका घन छीनने 
मात्रसे ही उनके प्राण निकल गये ह ।॥४९॥ कारमीरौ राजा ( पवतो ) पर--जो बड़ो- 
वड छावनियो { चोटियो ) से मुक्त ये--वप्व वनकर राजा महासेने नव यौवने उद्धत 
कौरदेशकी अगनाओके सोन्दर्यंको ( उन्हे विधवा वनाकर ) शोकका विषय वनां दिया ॥५०} 
मदूपचेनकी सेनाको कचूतरके रोमोके समान मटमैली जो वृ सनी ओरसे उडकर आकाश्चमे 


न १ ज `वृद्धटक्काना वघरक्षणोद्य" । २ अकसखगधघस *मजनिष्ट। २ अ समप) व == 
खण्डानि तद्त्‌ । ५ = कुवेरस्याभिभूति तिरस्कृति शद्त इति दद्धनी, तस्या । ६ | श वियुक्त व 
वियुक्तो विमुक्तो देहौ यैस्तान्‌ । ७ --मघ्यमागेः 1 ८ = व्रूपतामेत्य । ९ श गवितानाम्‌ द 


नास्ति। १० = घोकाहा । ११, भा तनु । १२. श "युद इति नास्ति । १३ = पारावतसबन्धि । 





श चन्द्रप्रमचरिवम्‌ [ १६, ५५ ~ 


प्रागेव प्रमुदितधीजिनावताराद्रटनानामसुचददिद्धिषा प्रयुक्तः । 
कोर्यधं परतिदिवस धिकोचियुक्तं पण्मासानथ धनदृस्तदीयगेे ॥५५॥ 
अष्टौ च चिदशपतेनिदेशवाक्यान्तस्यान्तःपुरमुपगभ्य दिक मायः । 
व्यानघ्रा. स्वमभिनिचेय लचेमणायाः कतंभ्य व्ययिषत गर्भग्योधनादि ॥५६॥ 
सोधोत्सद्गे लङ्गपल्यद्रख्ता कल्याणाङ्गी यामिनी पश्चिमां । 
चिहोभूताञैनजन्माज्ुमाने स्वप्नानेतान्साथ देवी ददश ॥५७॥ 
शेलेन्द्रामं यभ्रमेन्द्रं गजेन्द्र दपोौत्सेकोपटरेकमाणं गवेन्द्रम्‌ । 
नागेन्द्रौ घ द्रावयन्तं स्रगेन्द्रं छचमीं दस्तन्यस्तली लारविन्दाम्‌ ।८८॥ 


कम्‌ ॥५४। प्रागिति । भय दिग्विजयानन्तरम्‌ । प्रमुदितधी प्रमुदिता तुष्टा धौर्वित्त यस्य सः । मदिद्विपा 
देवेन्द्रेण ¦ प्रयुक्तं प्रेरित । धनद कुवेर । जिनावत्रारात्‌ जिनस्य चन्द्रनाथस्यावताराद्‌ गमवितरणात्‌ । 
प्रागेव पूर्वमेव । रत्नाना मणोनाम्‌ । वरिक्ोदियुक्त धिसूमि कोटिभियक्त युतम्‌ । कोटघधं कोटा अधं दलम्‌ । 
तदोयगेहे तदये तत्सवम्बे गेहे सदने । पण्मासान्‌ पण्मासपय.तम्‌ 1 प्रतिदिवसर दिन प्रति । ममुचत्‌ ववं । 
लुड्‌ ॥५५। अष्टाविति । व्रिदश्षपते देवेन्द्रस्य । निदेशवाक्यात्‌ निदेशस्याज्ञाया वाक्याद्‌ वचनात्‌ । 
अष्टौ च अष्टसख्याप्रमिता । दिक्करमार्य । तस्य राज्ञ । अन्त पुरम्‌ भवरोधम्‌। उपगम्य प्राप्य । 
लदमणाया लक्ष्मणादेग्या । व्यानघ्ना विनमनशोला सत्य ! स्वम्‌3 मात्मन ममिनिवेद्य विज्ञाप्य । 
ग्भशोषनादि गर्भस्य शोवनादि । कर्तव्य कार्यम्‌ । व्यधित कुर्वन्ति स्म। धान्‌ धारणे च ॥५६॥ 
सौधेति । अय गर्भशोधनानन्तरम्‌ । सौधोतसद्भं सौषस्य प्रा्तादस्योत्स द्धे “ऽग्र ( मध्ये ) 1 तुद्खंपल्य्कुसुसा 
तुद्ध उन्नते पर्यद्भु मञ्चके सुपा शयिता । कल्याणाद्खी कल्याण मनोहरमङ्गं यस्या सा। 
“भसहनज्‌--' इत्यादिना डी-प्रत्यय । सा देवी लक्मणा देवौ । यामिनीपदिचमा्े यामिन्या रात्रे परिचमार्धऽ- 
वघाने । जँनजन्मानुमाने जनस्य" जिनसवन्धस्य जन्मनो जननस्यानुमानेऽनृमितौ । चिह्लोमूतान्‌ः लक्षौ- 
मूतान्‌ । एतान्‌ इमान्‌ । स्वप्नान्‌ । ददर्श वोक्षा चक्रे । दश प्रेक्षणे लिट ॥५७॥। दौलत । शलेददराम 
दीलेन्दरस्य गिरीन्दरस्य आभ< सदृशम्‌ । एन्द्रम्‌ श््रसबन्धम्‌ । गजेन्द्र हस्तोन्द्रम्‌ । इलिन्द्रामम्‌--हत्योन्तत्येन 
मेससदशो न वर्णेन । दुभ्रमिति विरेपणस्य दत्तत्वात्‌, मेरो (च) सुवणवर्णत्वात्‌ । दपोदरिकात्‌ दर्प गरव॑स्यो- 
देकादुत्कर्षात्‌ । रेकमाण घ्वनन्तम्‌ । गवेन्द्र वृपमम्‌ । नागेन््रोघ नागेन्राणा गजेन््राणामोघ समूहम्‌ । द्राव- 
यन्त घावयन्तम्‌ । मगन कण्ठोरवम्‌ । हस्तन्यस्तीलारविन्दा हस्ते पाणौ म्यस्त रीलायै विलासार्थमरविन्द 


हए चिरकाल तक्‌ साम्राज्यके सुखका अनुभव किया ॥५४॥। दिग्विजयके वाद महासेनके घर 

चनदरपरभके गर्भावतारके पहले लगातार छह मास तक (तीनो सन्ध्याओमे) प्रतिदिन सादे तीन 
करोड रत्नोकी वर्पा, कुवेरने, इन्द्रको प्रेरणासे प्रसन्नतापुवंक को ॥५१५॥ इन्द्रकी आज्ञासे आगो 
दिक्कुमारियोने महासेनके अन्त पुरमे जाकर एव नस्रतापूवंक मपने आनेका गमिप्राय वतलाकरर 
लक्ष्मणाके गभ-शोधन आदि कन्तं्यको पूणं किया ॥५६॥ इसके उपरान्त लकष्मणाने-जो राज- 
महक मध्यमे ऊंची सेजपर सोयो हुई थी मोर जिसका शरीर समस्त लोकके लिए कल्याणकारी 
या ( तीर्थकरको जन्म देनेसे }--रा्िके पिछले मागमे इन (सोलह) स्वप्नोको देखा, जो जिन 
भगवान्‌ ( चन्द्रप्रभ ) के जन्मका अनुमान लगानेमे सहायक ये ॥५७॥ सुमेरुके समान उत्तत्‌, 
इन्द्रके शुभ्र गजराज-एेरावतको, द्पके प्रकरष॑से डकारते हृए र्ठ वैलको, गजराजोके ण्डका 


भगाते हुए सिहको भौर उस लकष्मीको, जिसके हायमे रीला कमल स्थित था, (देखा) ॥५०८॥ 
५ = जिनसबन्धिन । 





१ = तत्सवन्धिनि । २ = प्रतिदिनम्‌ । ३ == मात्मानम्‌ ।४ = मघ्ये । 
६ = लक्ष्ममवान्‌ । ७ आ दृशषिर. । < = भामेवामा यस्य त्त । ९ = इन्द्रसबन्धिनम्‌ । 


~ १६, ६२] सोखधाः सगः ७०१ 


मालायुम्मं प्रान्तविच्ाम्तश्ङ्गं सान्द्रज्योत्स्नं पावंणं शीतभायुम्‌ । 

मानं मासा मासिताशान्तरालं मीनद्धन्वं कोडवन्योन्यरक्तम्‌ ॥५९। 
कुम्भावम्भोजादृतावस्बुपूर्णो श्॒राम्भोजोद्धासितोयं तटाकम्‌ । 
वोचीच्रेश्चुम्बिताकाशमट्चि सिहव्युदं विष्टरं शेलतुङ्कम्‌ ॥६०॥ 

दिव्यं दिव्यैः" सेन्यमानं विमानं नागावसं नागकन्याभिरामम्‌ । 
स्प्ेजोमण्डलं रत्नराशि धूमत्यागादुज्ज्वलं ध्‌मकेतुं ॥६१॥ ( कुलकम्‌ ) 
स्वप्नानेतान्भूरिकल्याणेतून्गत्वा प्रातः भ्रीतिविस्तारितादी । 

सा भूभतः सूचयामास देवी चक्र तेनापीति सा तत्कल ।।६२॥ 


कमलं यस्या ताम्‌ । लक्ष्मीं धोदेवीम्‌ ॥५८॥ मारेति । प्रान्तविभरान्मङ्खं प्रान्ते समीपे विध्रान्तादचल्ता" 
भूद्खा मधुकरा यस्य तत्‌ \ सालायुग्मं माल्यो्दम्नोयु गमं युगलम्‌ \ सान््रज्योत्स्ं सान्द्रा घना ज्योत्स्ना 
अन्दिका यस्य तम्‌ । पार्द॑णं पौर्णमास्या भवम्‌ । शोतमानुं चन्द्रम्‌ । भासा कान्त्या । मासिताश्ान्तरालं 
भासितं प्रकारितमाशानां दिशामन्तरालमम्यन्तरं यस्यः तम्‌ । भानुं सूर्यम्‌ । क्रीडत्‌ विहरत्‌ । मम्योन्यरकतम्‌ 
अन्योन्य परस्पर रक्त प्रीतियुक्तम्‌ । मीनटन्द्रं मोनयोमल्स्यर्न्ध॒युगखम्‌ ।॥५९॥ डम्माविति । भम्भोजा- 
दृतौ अम्भोजं कमलरावृतो परिवृतौ । मम्बुपूणौ मम्बुना सिलेन पृणौ उम्मितोऽ 1 कुम्भौ मद्गलकलंशो । 
घुभ्राम्मोजोद्धासितोय शुभ. शवेतैरम्मोजे सरसिजैरः दधासि विलसत्‌ तोयं जलं यस्मिन्‌ तम्‌ । तटाकं सरो- 
बरमु । वीचिचक्तं वीचीना तरङ्गाणा चक्रं समूह । चुम्विताकाश चुम्बितं स्पृष्टमाकाश गगन यस्य^ तम्‌ । 
अन्षि समुद्रम्‌ । िहव्यूढ सिहैः कण्टोरवेन्पढ धुतम्‌* । शेलतुद्ध॒शषेरवत्‌ पर्वतवत्‌ तुद्ध मुन्नतम्‌ 1 विष्टरं 
सिनासनम्‌ ॥६०॥ दिम्यमिति । दिव्य दिवि स्वगे भवम्‌ । दिव्यै. देवै. । सेव्यमान श्वयमाफम्‌ । विमानं 
ल्योमयानम्‌ । नागकन्याभिरामं नागकन्यामिर्नागवनितामिरभिरामं मनोहरम्‌ । नागावास नागाना नागकुमारा- 
णामावासं भवनम्‌ । सरपत्तेजोमण्डल सर्पन्‌" स्रवन्‌ तेजसा कान्तीना मण्डल यस्य तम्‌ । रत्नराश्ि रत्नाना 
मणीनां राशि निकरम्‌ । धूमत्यागात्‌ धूमस्य त्यागादमावात्‌ । उज्ञ्वल प्रज्वलम्‌ । ध्रुमकैतुम्‌ अग्निम्‌ । ददर्शं 
दति प्रत्येकममिसबन्ध । पञ्नवमि कुछकम्‌ । दीपकम्‌ ॥६१॥ स्वप्नानिति । भूरिकत्याणहेतुन्‌ भूरिणो वहुल- 
स्य कल्याणस्य हेतून्‌ कारणानि । एतान्‌ दमान्‌ । स्वप्नान्‌ । प्रात विमाते । गत्वा प्राप्य । प्रीतिविस्फारि- 
ताक्षी प्रीत्या सतोषेण विस्फारिते उद्घाटिते अक्षिणी नयने यस्या. सा। सादेवी लक्ष्मणा देवी । भूमतु 
महासेनराजस्य । सूचयामास विज्ञापयामास । सूच पैगन्ये लिट्‌ । तेनापि । हति वक्ष्यमाणभ्रकारेण 1 सा 


दो माखाओको, जिनके आसपास भोरे गुजार कर रहे ये; सधन ज्योत्स्नासे युक्त पू्णंमासीके 
चन्द्रमाको, अपने अ्रकारसे सारी दिशाओको प्रकारित करते हुए सूर्यको ओर एक दूसरेसे अनु- 
राग करनेवाले किलो करते हए मीन युगलको (देखा) ।॥५९॥ कमरोसे ढेके हए ओर जलसे 
भरे हणं दो म॑ंगरकलशोको, जलमे जहक्हाते हुए सफेद कमलोसे अलक्ृन सरोवरको, आकाक्ष- 
को दूनेवाखी उत्ताल तरगोसे युक्त समुद्रको ओर सिहोपर माध्रित सिहासनको, जो पहाड्के 
समाव उन्नत था, (देखा)॥६०॥ देवोसे सेवित दिव्य विमानको, नागकन्याभोसे सुन्दर नागमवन- 
को, फते हुए तेजोभण्डलसे युक्त रत्नराशिकरो भौर धूमरहित होनेसे उज्ज्वल अग्निको (देखा) 
॥६१। अत्यधिक कल्याणके कारण-स्वशूपं इन स्वप्नोके बारेमे लक्ष्मणाने- जिसके नेत्र प्रोत्तिश 
विक्रसित हो रहे थे--प्रभात हते ही अपने पति राजा महासेनको सुचना दी, भौर फिर महासेनने 

१,जक्खगषम तडागम्‌ । २.अक्खगघमदेवे.। ३.अ प्रीता \ ४ श्रा चञ्चलता 1 
५. श पार्वणं पोर्णवम्‌ । ६ =येन। ७ श “उम्मितौ' इति नास्ति। ८. =येन। ९. आ “वृतम्‌" इति 
नास्ति । १०, = उद्गच्छन्‌ । 

५१ 


५०२ न्द्रस्चरितम्‌ [ १६, ६६ - 


घ्नते नागस्ते िरोकैकमुख्यं कटयाणास्ये सू यसुत्ता गभीरम्‌ । 

सिद सिदोदारदुर्लह्ववचीयं लदमीदेवेन्द्राभिपेकेकयोम्यम्‌ ॥६३॥ 

दामदन्द्ात्छथु सोऽनन्तकीर्तिरभावी चन्द्राततृप्तिषटेवुः प्रजानाम्‌ 1 

मोदष्वान्तभ्वसकसितिग्मभासा पाटीनाभ्या स्वेशोकैर्विसुक्तः ॥६४॥ 

कुम्भालोकाल्नक्णैः पूणदेदस्त्णावहिष्डित्ससेवीन्तणेन । 

पाथोनाथारकेवलक्षानमागी लम्धा सिद्धधाम सिदौसनेन ।६५॥ 

स्वगदिता देचि देवालयेन नागावासद्धमेतीर्थ॑स्य करतां । 

की डाशेलो रत्नपुञाद्णाना घच्यत्युवरं चह्धिना क्म॑कक्तम्‌ ।।६६॥ 
देवी । ठत्फलन्ञा तेपा स्वप्नाना फलज्ञाना 1 चक्त क्रियते स्म । कर्मणि छिद्‌ ॥६२॥ बरूत इति । नागर गन । 
त सूनु पुत्रम्‌ । भ्रिलोकंकमुख्य त्रयाणा छोकानामेकमसहाय सूरय श्रेष्ठम्‌ । कल्याणाद्ध » कल्याण मनोहरमङ्ग 
करीर यस्य तम्‌ । ब्रते वक्ति । उक्षा वृषभ । गभीर गम्भीभम्‌ । सिह कण्ठौरव ॥ विहोदासदुरद्घ वीय 
सिह इवोदार महित दुर्लह्भघ लह्ितुमशम्य वो पराक्रमो यस्य तम्‌ 1 लदमौ शरोदेवी । दैवन्ामियेकंकयोग्य 
दवेनद्रषिहितश्याभिपेकस्यैक मुख्य योग्यम्‌॥। ६३) दामेति । सुभ्रु 1 सुशोमने रवो यस्यास्तस्या सवोषन मो 
मनोहरभषहिे। दामढरन्धात्‌ दाम्नोर्माल्योदंनादु मुगमात्‌ । भावौ भविष्यन्‌ । स पुर । मनन्तकोति मनन्तयया । 
चन्द्रात्‌ सोमात्‌ । प्रजाना जनानाम्‌ । तृतिहतु. 1 चिग्भमासा सूर्येण । मोहष्वान्तेष्वसक मोह एव ध्वान्त ठ्य 
घ्वसक । पाठोनाम्या मोनाभ्याम्‌ । सर्वशोकं सवंदु खै । विमुक्तं रहित ॥६४॥। ऊुम्भेति । कुम्भालोकात्‌ 
रम्भयो कलशयोरालोकाद्‌ दशनात्‌ । लक्षणे हलकुलिशादिचिलं । पूणदिह सपू्णशरौर < 1 सरोवीकषणेन 
सरत सरोवग्स्य वीक्षणेन दशनेन । तृष्णावल्तिच्छित्‌ तृष्णेव वाञ्छेव वद्धिरग्निस्त छिनत्तीति तथोक्तं । 
पाथोनायात्‌° जच्विदर्शनात्‌ । केवलजानमागौ पञ्चमन्नानमाजन ( नम्‌ ) । सिहासनेन हरि पीढ्दर्धनेन । 
सिद्धे मोषस्य । धाम स्यानम्‌ । ठव्या क्सयते । इुलभिय प्राप्तो र्‌ ॥६५॥ स्वर्गादिति । देवि मो 
दैवि ! देवालयेन देवविमानदर्दनिन 1 स्वगत त्रिदिवात्‌ । एवा एप्यति । नागावस्रात्‌ नागभवनदरशनात्‌ । 
ध्मती्ंस्य परमागमस्य । कर्व स्वामो । रलपुड्जात्‌ रलराश्िदर्ंनात्‌ । गुणाना सम्यक्तवादिगुणानाम्‌ । 
क्रीडाशैल लीलापर्वत । वदिन अग्निदरशनेने । उग्र भ्ूरमु 1 कर्मकक्ष कर्मक्षाननम्‌ । धक्ष्यति मस्मपिष्यति । 


मी लक््मणाको उनके फलका ज्ञान कराया--।1६२॥ हे कल्याणमुखी । एेराकत हाथी तेरे तको 
तीनो लोकोमे मुख्य बतला रहा दै, वैल उसे गम्भीर, सिंह महान्‌ भौर वुकुद्य पराक्रमा 
धारी ओर लक्ष्मी इन्द्रोके द्वारा अभिषेक करने योग्य सूचित कर रही है ६३1 हे सुन्दर भकु 
वारी देवी 1 दो मालाओके देखनेसे वह्‌ अनन्तकी्षिको घारण करनेवाला हौगा, चन्द्रमा देखने- 
ते प्रजाकी तृप्तिका हेतु, सूयं देखनेसे मोहरूपी अन्धकारको मिटानेवाला भौर मछलियोकी 
जोडीको देखनेसे सभी प्रकारके शोकसे मुक्त होगा ॥६४॥ कल्य देखनिमे उसके दिव्य देहे 
शुभ लक्षण होगे, सरोवर देखनेसे तृष्णारूपी अग्निको शान्त करनेवाला होगा, समुद्र देखनेसे 
केवलन्ञानी होगा ओर स्वण-सिहासनके देखनेसे मुवितको पानेवाला होगा ।६५॥ देवि 1 टेवो- 
का विमान देखनेसे वह स्वगंसे अवतरित होगा, नागभवन देदनेसे घर्मतीथंका प्रवर्तक होगा, 
रत्नोको राशि देखनेसे समस्त गुणोका क्रीडा-पवंत होगा मोर अग्न देने उप्र कमक 
्कखमग घम 'तिग्ममास 1 २ कखगघमश्लक्ष्मणैः। ३ कखमधनम सिदरमविहा | 
छ "कल्याणा ' इति टीकाश्रय पाठः, प्रतु तु निखिलास्वपि “कत्याणास्ये' इति समुषलम्यत ॥ $ 
मनोहृरमास्य मुख यस्यासठतसवु्धौ हे कल्याणास्ये शुमवदने ५. = महत्‌ 1 ६. आ "देहं 1 ७" ५५ म 
पाट प्रतिपु तु "्यादोनायात्‌” इत्येव समुपलम्यते । सानुप्रास टीकापाट साधीयानित्यघ्र न काचन सशीवि.। 
८ द इलमप्‌ 1 








~ १६, ६९] षोडशः सगः ९०३ 


फलं स्वप्नावल्याः सकलयिति निथ्ित्य दयिता- 
दधाना रोमाञ्च पकरमपरः कञ्खुकमिष 
प्रमोदं सा भेजे कमपि वचनानामविषयं 
मुदे केषां न स्यादभिलपितसंपास्िस्थवा ॥६अा 
श्रथाहमिन्द्रः स ततोऽवतीर्य स्वायुतयेऽनुत्तरवेजयन्तात्‌ । 
कुत्तो प्रशस्तेऽहनि लच्मणाया विवेश शुक्ताविव चारि बिन्दुः ॥६८। 
तस्मिन्गर्मावतारं कृतवति युवनत्तोभसंपादिपुरये 
सर्वाटोपेन गत्वा ्तितिपतिभवने सासरेन्द्राः खरेन्द्राः। 
छत्वा कल्याणसुचेहतपटुपरदहा वेणुवीणाभिरामं 
चत्यन्तः स्वं निवासं छृतजिनजननीपादपूजाः प्रजग्मुः ।॥६९॥ 


लृट्‌ ॥६६। फरमिति । स्वप्नावत्या स्वप्नामावल्या समूहस्य । सकलं समस्तम्‌ । फलम्‌ । दयितात्‌ 
प्राणनायकात्‌ । ति उक्तप्रकारेण । निरिचत्य निर्णीय । प्रकटं व्यक्तम्‌ । अपरम्‌ अन्यत्‌ 1 कञ्चुकमिव 
कूपसिमिव । रोमाञ्चं लोमहर्षणम्‌ । दधाना धरन्ती । सा लक्ष्मणा देवी वचनाना वाचाम्‌ ! मविषयम्‌ 
अगोचरम्‌ । कमपि कचित्‌ । प्रमोद सतोधम्‌ । भेजे मजते सम । भजि! सेवाया जिद्‌ 1 मथवा तथा हि । 
सर्मिरषितसप्रात्ति. अभिलपितस्य समीहितस्य सप्राप्तिरलन्षि । कैषा जनानाम्‌ । मुदे सतोषाय । न स्यात्‌ 
न भवेत्‌ । भस मुवि लिड्‌ । अर्थान्तरन्यास ॥६७॥ अथेति । श्रथ स्वप्नदर्शनान्तरम्‌ । स॒ अहमिनद्र 
पद्मनाभचराहमिन्द्र' । स्वायु क्षये स्वस्यायुषः जीवितस्य क्षये परिक्षीणे खति । अनुत्तर वेजयन्तात्‌ । भवतीं 
भागत्य। प्रदास्ते शुमे । महनि दिने । लक्ष्मणायाः लक्ष्मणादेव्याः। कुक्षौ गर्भे । शुक्तौ शुक्तिपुटे* 1 वारिचिन्दुरिव 
स्वातिजलविन्दुवत्‌ । विवेश प्रविष्टः। विश प्रवेशने लिट्‌ । उपमा ॥६८॥ तस्मिन्निति । भुवनक्षोभसपादिपुष्य 
भुवनेषु प्रिलोकेपु क्षीभ सथ्रम सपादि समुद्धावि पुण्यं शुमकमं यस्य तस्मिन्‌ । तस्मिन्‌ अहमिन्द्रे । गर्भावतार 
गर्मावतरणम्‌ । कृतवति सति विहितवति सति । सासुरेन्रा. असूरेन्रः सहिताः । सुरेन्द्राः देवेन्द्रा । सर्वाटोयेन 
सश्नपरेण । क्षितिपतिभवने क्षितिपतैर्महासेनस्य भवने सदने। गता. याता.। कल्याण गर्मावतरणकत्याणम्‌ । कृत्वा 
विधाय । उच्चैः अधिकम्‌ । हतपदुपटहाः हता ताडिताः पटव स्पष्टा. पटहा दुन्दुभयो यैस्ते ! वेणुवीणाभिरामं 
वेणुवौणाम्याममिराम मनोहरं यथा मवति तथा । नृत्यन्त. नटन्तः । करतजिनजननीपादपूजा कृता विहिता 


जगलको जानेवाला होगा ॥६६।) इस तरह अपने पतिसे सभी स्वप्नोकै फलको निदिचत करके 
सक्ष्मणाके शरीरपर रोमांच प्रकट हो गये, जिन्हे देखनेसे रेसा जान पडता था मानो उसने 
इसरा भ्छाऊन पहन लिया हो 1 उस समय उसे अनिर्वचनीय आनन्द हुमा । इष्टकी प्राप्ति भला 
किसके हुषके लिए नही होती 7 ।।६७।॥ इसके परात्‌ आयुके समाप्त होते ही उस अहमिन्द्रने 
वेजयन्त नामक अनुत्तर विमानसे अवतरित होकर शुभ दिनम रक्ष्मणाके गभमे प्रवेश किया, 
जेसे जल-बिन्दु सीपमे प्रवेश करता है \\६८।। अहमिन्द्रका पुण्य सारे संसारमे प्रसत्नताकी 
हर उत्पन्न करनेवाला था । अतः उसने , लक्ष्मणाके गभैमे ज्यो ही मवरण किया त्यो ही 
दवन्द्र-- जिनके साय असुरेन्द्र भी थे- बडी घूमघामके साथ राजा महासेनके घर प्टुचे, भौर 
गाजे-बाजेके साथ उन्होने गभं-कल्याणका उत्सव मनाया, एव नासुरी मौर वीणाकी तानकी 


१. जा भज 1 २ जा अखिलक्षितसगप्राप्तिः धखिलस्य क्षितस्य समोहितस्य सप्रा्ति । ३. = परि. 
क्षये ! ४ आ शुक्तिषु ! ५ आ उपमानन्तर त्य तत्‌ तस्मिन्‌ तस्य' इत्यिक पाठः समुपलभ्यते । 
६. त्रिषु लोकेपु । ७. = त्रिरोके रोक्त्रये वा। ८ अ सपादयति समुद्धावयीतत्येत्र भूतम्‌ ! ९. 
'विहितवति सति' इति नोपलभ्यते । 





४०४ चन्दुप्रम्रितम्‌ [ ११, ४० ~ 


धीहीधुत्यादिभिः स्षाम्वपुपि वरगुणान्कान्तिलखादिकूपा- 
ग्देवीभिस्तन्वतीमिः सततमलुपमभीतिमिः सेभ्यमाना। 
पश्यन्ती रत्नव्एटि स्वयश्ुवयवर्ती प्रत्यहं स्वर्भिसमुक्ां 
मासान्गर्भ्रभावान्नरव गचिनमुखी सा सुखेनैव निन्ये ॥७०॥ 


एति श्रीवीरनन्दिङृताबुदयाद्र चन्द्रप्रमचिरते महाकाग्ये पोडशः सगं. ॥१६॥ 


जिनस्य जिनेशस्य जनन्या मातु पादयोश्चरणयोः पुजा यैस्ते । स्वं स्वकीयम्‌ । निवासं स्वर्मावासम्‌। प्रजम्मु प्रययु । 
गम्ल गौ लिट्‌ ॥६९॥ श्रीति । कान्विखन्जादिस्पा कान्िरज्जे आदी येषां वानि तथोक्तानि कान्तिलम्जा- 
दीन्येव रूपाणि स्वरूपाणि येषा ते । स्वान्‌ स्वकोयान्‌ । वरगुणान्‌ प्रकृषटगुशाद्‌ । वपुषि शरीरे । ठन्वतोभिः 
ु्वठीमि > । मनुपमभोतिमि अनुपमा सरादृ्यरदिता प्रोतः प्रेम यासा तामि । श्रोहीपृत्यादिमिः 
श्री ह्ोवतय आदयो यासा वामि । देवीभि. देवस््रीभिः । उतम्‌ अनवरतम्‌ ! सेव्यमाना माराध्यमना । 
उदयवतों सपत्तियुक्ताम्‌ । भरव्यह्‌ प्रतिदिनम्‌ । स्वगिमुक्ता स्वगिभिरदेवैमुक्ठा वृष्टाम्‌ । रलवृष्टि रत्नाना 
मणोना वष्टि वर्षणम्‌ । स्वय, पर्यन्त वीक्षमाणा । नलिनमुली नलिनमिव कमलमिव मुख वदन यस्या 
सा । घा लक्ष्मणा देवी । गरभप्मावात्‌ गर्मस्य जिनवालकस्य प्रमावात्‌ खामर््यत्‌ 1 ऊक्षिभूणामंका गर्माम 
दत्यमर । तव नवसस्याकान्‌ । मावान्‌ सुखेनैव । निन्ये९ नयति स्म । णीम्‌ प्रापणे लिट्‌ 1\9०॥ 


एति श्रीवीरनन्दिङताबुदयाङ्े चन्व्रप्रमचरिते महारम्ये तद्रघाख्याने च 
विदन्मनोवछमासख्ये षोडश. सगं ॥१६॥ 


सुन्दरताके साथ नृत्य किया, फिर छक्ष्मणाके चरणोको अर्चना करके वे अपने निवास-स्यानको 
चकते गये ।६€॥ कान्ति मौर लज्जा आदि श्रेष्ठ गुणोको--जो उनकी प्रशस्त आहृतिपर छये 
हुए ये--विकसित करनेवाखी तथा अनुपम प्रीति करनेवाली श्री, हौ मौर धृति भादि देवियां 
लक्ष्मणाकी निरन्तर सेवा करने छग 1 उस अभ्युदयशाकिनी कमलमुख लक््मणाने देवकर दारा 
प्रतिदिन की जानेवाली रत्न-वष्िको--जो गभके प्रमावके से नौ मास ठक हई थी-देहते हए 
सुख-पर्वक समय बिताया ।७०॥ 


इस श्रार महाकवि बीरनन्दि विरचित उदयाह अन््प्रमथरित महाकाम्यरमे 
सोरुह्वो सगं समाप्त हुमा ५११॥ 


॥ 
१. = मादौ । २. =दान्‌। ३. श शर्वतोभि" शति नास्वि। = कुर्वतं भिः--क्वन्ती भः । 
ॐ =मआदौ।५ चच “छाः इति नास्वि॥ ६. श "निन्ये" स्ति नास्ति । ७. स “खिद्‌ इति नास्ति । 


1 & ॐ 
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€ 
| १७. सप्तदशः र्भः | 

श्रथ सा प्रसूतिसमयेन जिनमिव विरदुणेरितः । 

पौपमलिनदगमीच्तयजां तिथिमाप्य खन्दरमजीजनरद्ुतम्‌ ॥९॥ 

ककुभः प्रसेदुरजनिट निखिलममले नमस्तलम्‌ । 

तस्य जननसमये' पवन. सुरभिर्ववो सुस्भयन्दिगिन्ननाः ॥२। 

वियतः पतद्धिरतिदष्टदयश्ठुरदन्दवधितैः। 

दिव्यकुसुमनिकरैरख्चत्तितिमण्डलं रमरवद्धमण्डलतः ।।२॥ 

मणिघण्टिका सदसि रेणुर करदति कठपवासिनाम्‌ । 

उयोतिरमरसखदने सदसा प्रजगजैरुर्जितर वं गजारयः॥४॥ 

काञ्ीपुराधिपमहीपतिविश्वसेनप्रोवात्मजो मरकतयुतिमासुराङ्गः । 
ध्यानात्‌ पुनरन च चचार महोपसगें श्रौ पादवंनायजिनपो जगदेकनायः 11१ 
अथेति । अय गर्भोवितरणानन्तरम्‌ । लिन जिनेश्वरम्‌ । दिदृक्षुणेव द्रष्टु मिच्छुनेव । प्रसूतिसमयेन 

रसते. प्रसवस्य समयेन कठिन । ईरिता प्रेरिता) सां लक्ष्मणां देवी । पौषमलितदक्नमीक्षयजा 
पौषस्य पोपमासस्य मलिनस्य कृष्णपक्षस्य दम्या दशमीतिये' क्षयजा क्षयेन जातामेकादशीमित्यथं । 
विधि दिनम्‌ । माप्य लन्ध्वा। सन्दर मनोहरम्‌ । सुत तनयम्‌ 1 बजौजनत्‌ जनयति स्म । जनद्‌ 
्रादुमवि लद । सद्गतावृत्तम्‌ ॥१॥ ककुम हति । तस्य जिनबालकस्य । जननसमये जन्मन समये कले । 
फकुम. दिशः । प्रसेदु" निर्मला बभूवुः । निखिलं सकलम्‌! । नमस्त गगनवलम्‌ । ममर विमलम्‌ । अजनिष्ट 
जायते सम । लुट्‌ † दिगङ्गना, दिश एव भद्भुना वनिताः । सुरमयन्‌ परिमख्यन्‌ । सुरभि. परिमलयुत्. । 
पवन वायु ! ववौ वातिस्म। वा गरतिगन्धनयो ! लिदट्‌। अतिशयः ॥२॥ वियत इति । अतिदृष्टट्दय- 
सुरवृन्दवर्धितं भतिदृष्टेनात्यन्त सतुष्ठेने हृदयेन चित्तेन युतेन सुराणा देवाना वृन्देन समूहेन गपितैरषेत । 
वियत. अकाशात्‌ । पृतद्धि. वर्पद्धि. 1 भ्रमरवदमण्डलं भ्रमरमधुकरब॑दं रवितं मण्डल वल्य येषा तैः) 
दिष्यकुसुमनिकुरं दिव्यानां स्वर्गजाताना कुसुमाना निकेवृन्दे. । क्षितिमण्डल भूमण्डलम्‌ । अरचत्‌ भाति स्म । 
सुपि दीप्तो । दयो लड." इति तद्‌“ 1 मतिश्चय ॥३ मणीति । कल्पवासिना कल्पवासिदेवानाम्‌ । सदसि 
सभायाम्‌ । मणिघण्टिका मणिभिनिमिता घण्टिकाः। अकरद्रति कराहति विना यया तथा । रेणु घ्वनन्ति 
स्म 1 रण शब्दे लिदट्‌। ज्योतिरमरघदने ज्योतिष्कदेवाना सदने निवासे । गजारय. गजाना करिणामरय श्रव , 
तिहा इत्यथं । ऊजितरवम्‌ उच्चै.स्वर यथा तथा । सहसा शोघ्रम्‌ । प्रग ध्वनन्ति स्म । गर्ज लिर्ज' शव्ये 


गर्मावतारके पश्चत्‌ प्रसूतिका समय मानो अष्टम तीर्थद्ुर चन्द्रप्रभ जिनेन्के ददंनोकै किए 
छालायितत था, अतः उस (प्रसूति समय ) क प्रेरणासे महारानी लक्ष्मणाने पौषकृष्ण एकादशी- 
कै दिन सुन्दर पुत्रको जन्म दिया ॥१॥ पृत्रके जन्मके शुभ अथसरपर सभी दिशां स्वच्छ हो 
गयौ, सारा नभस्तलं नि्मर हौ गया ओर दिज्ारूपो अद्धनाभोको सुवासित करता हुमा 
सुगन्धित पवन वहने लगा ॥२॥ देवोका वृन्द हृदयसे प्रसन्न होकर दिव्य पृष्पोकौ वर्षा करने 
खगा } वे पृष्पं अत्यन्त सुगन्धित ये, अतः ज्यौ ही वै भाकाश्से गिरनेल्गेत्यो ही उनपर 
भौरोके शुण्ड मडराने रये, उनके सयोगसे भूमण्डलकी जो शोमा उत्पन्न दुई, वह्‌ देखते ही 
वनतो चो ॥३॥ कल्यवासो देवको समामे मणिर-चित्त घण्टां चिना हाथ कगाये ही वयने 
मौ भर ज्यौतिपो देवोके नावासन स्यानोमे एकाएक खूव॒जोर-जोरते सिह गजंन करने 


१. भा इ जन्मसमये । २, भ गजिठरपं ! ३ शं घकलम्‌* इति नास्ति । भन्येपु 1५ ततत्‌, 
षषिप्‌ 1६ मा पिर्ज। 


४०६ शन्त्प्रमचरितम्‌ [ १५,५ 
परणनाद्‌ भावने जलदपटशङ्कसंदरिः । 
भ्यन्तरुरभवनेष्वदताः परदः परततिष्वनिुचःः भ्दष्वनुः 11५ 
इति हेतुसिः प्रचलितैश्च समसमयमारमविष्रे, ) 
शएतजिनपतिभवा परितो गगनं प्रपूरय विवुधाः प्रतस्थिरे ॥६।॥। 
प्रचलत्पुरासुरकिरोटकिरणनिङ्करम्बरश्चिताः । 
मण्डनमिव जगु. ककुमोऽप्यथवा न कस्य जिनजन्म बृद्धयेऽ ॥७॥ 
अधुना व्यनक्ति जिन पव `युवनमिदमन्च फि मया 
व्यमिति खुरचिमानचयैस्नपयेव भावुसभवन्तिरोहितः ॥८) 





लिट्‌ 11४1 भ्रणनेति' । मावनगृहपु भवनामरसवन्धिपु गृहैषु सवनेषु । शङ्कपहतिः श क्काना स्ति. समूह. 1 
भछदपदर जलदवद्‌ मेधवत्‌ षटु ्यवतं यथा तथा । प्रणनाद दघ्वान ! णद ब्द लि्‌ । व्यन्तरसुरभवनेषु 
'यन्तरसुयाणा मवनेषु गृहैु । महता मताडता । प्रविष्वनिमुच प्रतिध्वनि मुञ्चन्तीति तथोक्ताः । पटहाः 
दुनदुमय । श्रदध्वनु ° रस्तु ` । ध्वन शब्दे लिट्‌ 11411 इवीति । इति देतुमि. व्येव हेतुमि. । समसमय समं 
समान समय कालौ यस्मिन्‌ कमणि वत्‌० । प्रचलितं. कम्पितं, ! मादमविष्टरं [ च ] आत्मना स्वेषा विष्टर- 
रासनंश्च । ज्ातजिनपतिमवा कातो विदिवो जिनपतेमषो जन्म यैस्ते । विबुधा देवाः} परित सर्वतः। 
वगम्‌ आकम्‌ । अपू व्याप्य । प्रतस्थिरे निरजगमु" 1 छठा गति निवृत्तौ 1 अनुमिति ॥\९॥ प्रचकदिति । 
भचल्मुरासुरकिरीटकिरणनिङ्गरम्वरञ्जिता. प्रचलता सुरासुराणा सुरासुरदेवाना किरीटाना निकुरम्बेण 
निकेरेण रज्जिठा उपरञ्जिता 1 केकुभोऽपि दिशोऽपि । मण्डनम्‌ .अलकरणम्‌ ) जगृहूरिव स्वोचक्षुरिव 1 
भवा तथाहि । जिनजन्म जिनस्यार्हठो जन्म जननम्‌ 1 कस्य पुष्पस्य । वृद्धये घमृदधये। [ न ] न मवति । 
मन्तिरन्यास "° {1७1 अधुनेति । अधुना ददानौम्‌ । मत्र जिचनन्मनि ! इदम्‌ एतत्‌ । भुवन जगत्‌ । जिन एव 
निनेश्वर एव । व्यनक्ति व्यक्तीकरोति, प्रकाशयतीलर्थं 1 मया निं कुत्य करणीयम्‌ } इति, त्रपयेव शज्जयेव । 
मुरविमानचयं सुराणा देवाना विमानाना व्योमयानाना चै समूहैः । ानुः सूरये ) तिरोहित व्यवहित । 
"~ -------------~------------ 
रुगे--सिहनाद होने लगा ॥४॥ भवनवासी देवोके घरमे मेधोकतो भत्ति गम्भीर शल समूहकौ 
ध्वनि सुनाई पडने छगो मौर व्यन्तर देवोकी निवास भूमिमे निना बजाये हौ दुन्दुमि वाजे 
वजने लगे तथा सभी गोर उनको प्रतिध्वनि गूंजने रुगी ॥५॥ इन कारणमि एव एक हौ खाय 
अपने-अपने आसनके कस्पित्त होनेसे सभी देवोको जिन भगवाभचके जन्मका पत्रा चरुं गया 
फलतः उन्होने अपने-अपने स्थानसे चन्दरपुरीको, जहौ जिन भगवानुकां जन्म हुमा था, व 
कर दिया । जले समय उन्होने आकाशको समी मोरसे व्याप्त कर दिया ॥६॥ क्या सुर्‌ मार्‌ 
क्या ममुर सभी वडे वेगसे भागे बढ रहे थे 1 उनके सूतकरुटोकौ किरणोकि -समूहसे र २ 
रग विरगी हो गयी, अत एसा जान पडता था मानो उन्होने आभूषण पहन ल्यि हौ । र 
जिन भगवान्‌का जन्म किसकी वुद्धिके किए नही होगा ? ॥७॥ “इस समय स 
ससारको प्रकाशित कर रहे है, अव यहां मेरा क्या कामः ? यह्‌ खोचकर मानो 





भवन“ 1 
१ा इ मवनेपु पटहा । २ अ व्वनिमूद । ३. अ वृयाय ध हि 
५. आ प्रणतोत्ति 1 ६ =व्वनि चक्रु) ७.जार्राव! ८ =क्िट्‌। ९ ष श्वमृदये" द 
१० = उस्रा । 





॥ 
"१७, १३] सदश्च: सगः 9०७ 


"ुरपद्ियखपतिगेषहमययद्प्रयलयाता 1 

यन्तरमक्लयता धुभुयोरिय मानरज्युसुदतारि वेवसा ।९॥ 

स चतुविधोऽपि चरपसद्म पिविघमरणिरत्तभासुरः । 

राप शूनसकल्मूमिचसलो जलराखिन्सुरगणः सवास्तवः ॥१] 

श्रथ मायया जमितमाभ्तदूनुठुति रपममकम्‌ । 

मरातुदरसि षिनिवेश्य शची जिनमुज्जदार युदभपितिभाविता1१२॥ 
तमुदीद्य मासुस्मणशीतर्खचमिव एचीसमाद्रतम्‌ 

पदूमवनमिय पिष्ठासखममापुगपत््द्रसरमपि युपा दरेः 11२ 


७०८ चग्यरप्रमचरिरम्‌ [ १५, ११- 


सखुरवृंदिते जयजयेति शुवनमभिस्पंति ध्वनौ । 
दस्तघुतवपुपमात्मगड तमरोपयत्पथमकल्पनायकः ॥१३॥ 

इतरे च तं परमभक्तिमरनतक्रिरीरकोरयः। 
भेजुरमरपतयो-न्तगता चिभरुतातपश्रकलशब्दचामराः ॥१४॥ 
खुरयोषितो विविघधृपवलिङुखुमखुद्धपाणयः । 
मज्गलमुखरमुखाम्बुरुदाः करिणीगताः समुपतस्थिरेऽप्रतः ॥१५॥ 
चलिते.ऽभिमेख सुरनाथनिवदपरिवारिते जने। 

नेदुरथ विवुघदस्तदताः परितः भ्रयाणपरिणंसिभेरिका” ॥१६॥ 


अगात्‌ अयात्‌ । एण्‌ गतौ द्द्‌. २ उपमो ॥१२।, सुरेति । सुरवृदिते सुरद विते भ्रव्धिते । अय जयेति 
घ्नो शब्दे । भुवन जगत्‌ । अमिशरपति व्याप्नुवति । प्रयमकल्पनायक प्रथमस्य कल्पस्य सौधर्मकल्पस्य । 
नायक्र प्रमु । हस्ववृतवपुष* हस्तेन पाभिना धृत मृत वपु शरीरं यस्य ठम्‌ । त जिनिशुम्‌ । बात्मगजम्‌ 
बामन स्वस्य गजमैरावतम्‌ । घरोषयत्‌ वाहयत्‌ । सह्‌ बीजजन्मनि णिजन्ताल्ल्ड्‌ "एह प ' इति पकारदेश्च 
॥ १३॥ इतरे इति । परम मक्त मरनत्किरीटकोटय प्रमाया महत्या मक्त्या भरेण मारेण नताः किरीटाना कोटय 
समूहा येषा वे । भम्तगता; मन्त समोप गता । वरे च दोषाङ्च । ममरपतय ममराणा देवाना पतय इन्द्रा । 
विघूनापत्रककशान्दबामरा विधृतानि" भृतानि बआतपवारणभङ्गारदर्पणब्रामराणि यस्ते । त जिनब्म्‌ 
मेज ेवन्तस्म । भजि, माया सिद्‌ ॥१४॥ सुरेति । विविषधूपबलिकुसुमरदधपाणय विविदैननिभरका मून 
काागरपूपेन लिना पृजाद्रन्येणं कुसुमेन पृष्पेन च रुद्धा युक्ता पाणयो हस्ता यास्ता । मङ्गरमुलरमुखा- 
म्बा मक्गलेन मङ्गलगानेन सुकर वाचार मुखमेव वदनमेवाम्बुखुह कमल याघाठा । करिणोगता 
करिणो करेण्‌ ° गता मारूढा । सुरयोषित सुराणा जोषितो वनिता । अग्रत पुरस्तात्‌ । समुपतस्थिरे समुपय- 
यु । ठा गतिनिवृत्तौ किट्‌ । रूपकम्‌ ॥१५॥ चर्व इति 1 सुरनाथनिवहपरिवारिते सुरनायाना देवेन्राणा 
निवहेन निकायेन पररिबारिते परिवृते । जिने भिरे 1 धमिमेर मेरोरमिमुखम्‌ । नलक्षणेनामिप्रत्यामिमृस्ये' 
हति अव्पयोमाव । चिते याते सति । भय नन्तरम्‌ । विबुषहस्तहता विबुषाना देवाना हस्तै परणिमि 
हता ताडिता । प्रयाणपरिश्षसिमेरिका प्रपाण यात्रा < परिशसिन्य भविक भेरिका दुन्दुमय । प्रिव 





एक हजार नेत्र, कमरोके वनकी भांति विकसित हो उठे १२1 जिन बारककरो देखते ही समी 
देवोके मुखसे जय जयकारकी ध्वनि निकाले रगो भोर वह सूब हौ बढो एव सारे ससार 
कलने लगी ! इसी घ्वनिके बौचमे सोघमं स्वगं इन्द्रे जिन-वालकको मपे हाथोमे केकर 
अपने हाथीपर चढा किया ॥१३॥ गौर अन्य इनदर भीजो समीपमे ही खडेहृएथे, भौर भ्गाढ्‌ 
भविनके भारसे जिनके मुकुटोके दिर शुके हए थे, तथा जिनके हाथोमे छत्र, कलश, दपण 
मौर चामर थे, जिन बालकको सेवा कर रहे ये ॥१४॥ देवियां हूयिनियोपर सवार होकर 
मौर अपने-अपने हायोमे अनेक प्रकारकौ धूप, पूजा सामग्मौ तथा फूक लेकर मंगरूगान करती 
हुई मागे-अगे चक रही थी ॥१५॥ भगवान्‌ चन्द्रभ्रम-जो अमी शिशु अवस्यामे ये--सभी 
ओरसे देवेन्द्रो घिरे हुए ये--उनके चारो भोर देवेन्द्र खड़े हृए ये । ज्योही उन्होने सुमेरकी 
ओर प्रस्थान किया त्यो ही जिधर देखो उधर देक हाथोमे स्थित प्रस्थान सूचक भेरि 


द अम्तरिका । २.आा लन्‌ | ३ श्र शन्दै' इति नास्ति । ४ श्च स्वधृत वपुष ˆ वि नोप 
लभ्यते । ५ = विघुतानि भृतानि । ६- आ मज ।७ श्र “करेणू * इति नास्वि । ८ = १रिद्घम्वीति । 


- १०, २० ] सप्तदश्चः सगः ४०९ 


सुरपेरकैः पटु नरद्धिरतिललितमीतवादितैः' 1 ' 

चरत्तमयमिव तदा सकलं सदिगन्तरं सममवश्नभस्तलम्‌ ॥१५ 
भुवनातिशायिजि नरूपविनिदितविल्लोचनोत्पेः । व 
लक्ितमपि बुधे विवुधेन खराद्िवत्मे ‡ ॥ ८ 
अथ ते परीत्य सुरशेलमुररुचिरचेव्यमन्दिरम्‌ | 
पारडुकटषदि सुरभ्रसुखा दरिविष्टरे खख मतिष्टपडि 1 १९॥ 


सखुरपदिक्तमाशु विरचय्य छृतविततिमापयोस्ब॒घेः 
चक्रुरमलतरदुग्धघटैरभिषेचनं तरिदशलोकनायकाः ।।२०॥ 








समन्तात्‌ । नेदु ध्वनित स्म । णद अन्यक्ते शब्दे लिट्‌ ॥१६॥ सुरेति । अतिललितगीत्तवादितं अतिललित- 
मतिमनोह्र गौतस्य ( गौत गानं ) वादितं वादन { च } येषा तै । पटु नरद्धिः पटु स्फुट नटद्विनृत्यद्भि' । 
सुरेटकं सुराणा पेदक्रनिकरं, । तदा गमनखमये । सदिगन्त॒र दिगम्तरेण दिग्विवरेण सहितम्‌ 1 नभस्तलं 
आकाशप्रदेशम्‌ (श } । नुत्यमयमिव नृत्यस्वरूपमिव । समभवत्‌ समभूत्‌ । लड्‌ । उपमां ।। १७॥ भुवनेति 1 
मुवनातिश्ायिजिनरूपविनिदितविलोचनोत्परं. भुवनस्यातिशायिनि उक्छृष्टे जिनस्य जिनेशस्य स्पे विनिहिानि 
निक्िप्तानि लोचनानि नयनानि तान्येवोत्पलानि कूवलयानि येषा तै । तदुपात्तविस्मयैः तस्मिन्‌ जिने उपात्त. 
कृतो विस्मयोऽद्भुत * येषा तै. 1 सुराद्रिवत्मं महामेरुमार्ग. । लद्धितममि विलद्धिठमपि । विबुधे सुरैः । म 
मधे न जज्ञे । युधि मनि शाने लिट्‌ । रूपकम्‌ ॥१८। भयेति । मय महामेरमोरगगमनानन्तरम्‌ । उररचिर- 
च॑त्यमन्दिरम्‌ उरूणि महान्ति रुचिराणि मनोहराणि चैत्यमन्दिराणि चैत्यालया यस्मिन्‌ तम्‌ । सुरशैल मेर 
पर्वतम्‌ । सुरग्रमुखा सुरा कल्पवासिन प्रमुखा भादयो येषा ते । वे सुरपादयो देवा । परीत्य प्रदक्षिणीत्य । 
पाष्बुकद्पदि पाण्डुकशिलायाम्‌ । हरिविष्टरे व्िहासने । जिन जिनेशम्‌ । सुखं सतो यथा तथा । “सुखमा. 
एति वैनयन्ती * । अतिष्ठन्‌" अयन्ति स्म लुड्‌ ॥॥१९॥ सुरेति । त्रिदश्षोकनायका त्रिदशाना देवाना लोकस्य 
स्वर्गस्य नायका इनद्रा । आ पयोम्बुघे कषोरसमुदरप्यन्वम्‌ । कृतव्रितति कठा विहिता वितततिविस्तृतिय॑या 
ताम्‌ । सुरपट्गिति सुराणा देवाना पूरिति श्रेणि । आशु श्षोघ्रम्‌ । विस्चय्य निर्माय । ममलतरदुग्बषटैः 


निर्म ॐ, ^ 


अष््पो जनोदरग्यासरेकयोजनमुखव्यासं  काञ्चनरजतगारुत्मतादिरत्ननिमितंनिर्मलंदग्येन क्षीरेण पूर्णवटै, । 


~~~ 


वजने लगी ।।१६॥ सभो देव॒ रोग अत्यन्त सुन्दर ठगसरे गाना गा रहे ये, बाजे वजा रहे पे 
ओर कलापूणं नृत्य कर रहे थे, निसप्ने सारौ दिशाएं ओर पुरा आक्ताश्च उस समय ॒नृत्यमय 
दृष्टिगोचर हौ रहे थे ॥१७॥ जिनेन्द्र भगवानुक्रा रूप स्मेकातिशायौ था । सभौ देवोके नेव उसे 
देखनेमे लगे हुए थे मौर वे उक्षके बारेमे आड्चयंका अनुभव कर रद ये । फलत सुमेर पर्वंतका 
मागं, जिते वे लांघ चुफथे, उन्देज्ञात हौ नही हुभा कि कव निकल गया ॥१८॥ इसके 
पड्चात्‌ उन सभो देवोने--जिनमे इन्द्र प्रमुख ये--वडे-बडे सुन्दर जिनमन्दिरोसे विभूषित 
सुमेर परवंतको परिक्रमा को, फिर उन्होने पाण्डुक शिकापर रखे गये सिहासनपर जिनभगवानूको 
सुख पूवेक वेठा दिया ॥१९॥ फिर ॒इन्द्रोने सुमेर पवतसे ठेकर क्षीरसागर तक देवकर खूव 
लम्बौ परति खडी करके ( उनसे मगाये गये } अत्यन्त नि्मक दधसे भरे हुए कलदोते जिन- 

१, अ सुरषेदकृ. पदटुभिरतिगीवङलिववादित" । र्.कखग घ म “ठिष्ठयज्जिनम्‌ ¦ ३, = उस्मक्षा। 
# = जक्वायं च॑.1 ५ जा महाः दनि न्म्ल । ६. आ वैजयन्त्याम्‌ । ७. = स्यापयामायु + 
<, ग शरणोम्‌ । 

५२ 





७१, चन्द्रुभमचरितम्‌ [ १७, २१ ~ 


श्रभिषिच्य तं ललितचत्यमधुररचगीतवादितेः 
चज्ञमयनिगितस्‌चिकया विविधुयुंगं वणयोः घु रेऽ्वराः ॥२१॥ 
मणिङ्कण्डङाङ्गद्किरौटकटकरष्टनादिभूषणेः । 

दिव्यङुखुमवसनैशरच सुरास्तमभूषयंसिभुवनेकभूषणम्‌ ॥२२॥ 
प्रविधाय ते समयमेकममरपतयः कतोरसवाः । 

चन्द्रसमरुचिस्यं भगवानिति चन्रपूचेमयुमाद्वयन्प्रसुम्‌ ॥२३॥ 

अथ भक्तितः प्रथमकत्पपतिरितरवासबान्वितः । 

स्तोतुमिति विरचिता्जलिं तं सदजनिवाधसदितं प्रचक्रमे ॥२४॥ 


अभिषेचनम्‌ भमिषवणम्‌ । शद्नु. विदधु । लिट्‌ । जातिः ॥२०॥\ भमीति \ सुरेदवरा दैवेद्धाः । ररित. 
नृत्यमघुररवगोतवादितैः छकितेन मनोहरेण नृत्येन मभुररवयुतेन मधुरण्वनियुक्तेन गीतेन वादितैर्नादितेः । 
त जिनम्‌ । मभिषि्य ममिपवण कृत्वा । वच्च मयनिश्ितसुचिकया वखमय्या निचितया क्र राग्रया । सूचिकया 
सून्या । ध्रवणयो- कर्णयोः । युग दनद्रम्‌ । विविषु" चिद्र चक्क. 1 विध विधाने लिट्‌ ॥२१॥ मणीति । सुर. 
देवा । मणिकुण्डलाद्धंदकिरोटकृटकरशनादिभूयणे कुण्डके क्णवेष्टने च, भङ्खदे केमूरे च, किरीट मकुट च, 
कटके कद्ुणे ज, रना मेखज्रा च ठयोक्ता. ता आदिः येषा ठानि तथोक्तानि, ठानि च तानि मूषणानि 
र तथोक्तानि, मणिभी रत्नैनिर्भितानि कूण्डलाङ्घदकिरोटरद्चनादिभूषणानि तं । दिग्यकुसुमवसर्नक्च दिव्यैः 
स्वगंजे कुसुममयं. पृष्पलिसितेवंखनेदुंकूखवस्वं । त्रिभुवनकमूषण त्रिमुवनस्य त्रिजगत एक मुख्य भूषण- 
मकारम्‌ । त निनेशम्‌ । भमुषयन्‌ धलकर्वन्ति स्म । भूष लकारे" लड्‌ ॥२२॥ भ्रविधायेति । कृतोत्सवाः* 
विहितसश्चमयुक्ता । ते अमरपतयः देवेन्द्रा । भगवान्‌ स्वामी ! अयम्‌ एष । चन्द्रसमरचि चन्द्रस्य सोमस्य 
खमा खमाना रचि. कान्तिर्यस्य सः, विधुनिमयुतियुत इत्ययं; । इति उक्तवा । एक मुख्यम्‌ ! समय संकेत, 
संशम्‌ इति भाव । प्रविषाय त्वा । ममुम्‌ एनम्‌ । प्रभु जिनेशम्‌ । चन्दरपूवं चनद्रशब्दपूरवयुवम्‌ । भभु 
चन्दरभरमम्‌ इत्यं । आह्भुयन्‌ माकारयन्ति स्म । हन्‌ स्पर्घाया वाचि लद ॥२३॥ अथेति । अय नाम- 
करणानन्तरम्‌ । दइतरवासवान्वित इतरं ॒रोषर्वाखवैरिन्द्रन्वि् सहित । भ्रथमकत्पपति प्रथमकल्पस्य 
सोष्मकत्पस्य पति भ्रमु, सौषर्मन्र व्यर्थ. । सहजव्रिबोधसदित सहजैनिसर्गजै वत्रिवोधर्मतिश्ुतावषिरूपैः 
खदित तम्‌ । तं जिनम्‌ । मक्तित “ स्वखामरथ्यात्‌ । स्तोतु स्तवनाय । विरविताज्जकि विरचितोऽञ्जलि- 


मगवानूका ज्मिषेक क्रिया ॥२०॥ सुन्दर नृत्य, मधुर गान मौर बाजोको भवाजके साथ उनका 
अभिषेक करके इ्द्रोने वज्रको पेनौ सरसे उनके दोनो कानोका छेदन किया ॥२१॥ तीनो 
द्ोकोके एकमात्र भूषण स्वरूप भगवानु चन्द्रप्रमको देवोने मणिमय कुण्डक, बाजूबन्द, मुकुट, 
कडे, करघनो आदि आमूषणोसे मर दिव्य पुष्पो एव वस्त्रोसे विमूषित्त किया ॥२२॥ इख 
प्रकार उत्व करके इन्द्रोने, ये भगवान्‌ चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त ह, इस आशयको प्रकट 
करनेवाला सकेत करके उन्हे “चन्द्रभ्रम' नामसे पुकारा--उनका नाम ॒चनद्रभ्रस' रखा ॥२३॥ 
इसके उपरान्त अन्य इन्द्रोके साय सौमं स्वगंके इन्द्रने हाय जोडकर अपनी सामथ्यंके अनुार, 

जन्मसे ही तीन ज्ञानेके घारी सगवानु चन्द्रभमकी स्तुति इस प्रकारसे प्रारम्म की--11२४॥ 


१.जाद्‌व्वादित्रैः। २.अकखग घशताञ्जकलि ।३ = मादौ 1४ श मल्करणे) ५ = 
छतो विहिव उत्व उद्यावो यैस्ते 1 ६. आ “वंयुक्वम्‌ । ७ आ शक्तित । = ( मक्तित -गुणानुरागव ) 1 


। ॥ 
~ १७, २९1 सष्ठदशः सगः ४११ 


सकलावयोधमकलदुमसुपममचिन्त्यवेभवम्‌ । 

जन्मरदिवमजरामरणं जितमट्सर जिनमभिष्वेऽ्टमम्‌ ॥२५॥। 
स्त॒तिशक्तिरस्ति न ममेश तदपि दितकाङ्त्तया स्तवे । 
शक्यमिदमिदमशक्यमिति प्रविचारवा्यमतयो दि कार्विणः ॥२द॥ 
हरिविष्ररस्थितमश्ेषजननयनहारि ते चपुः । 
कान्तिरचिरसुद्याद्विशिरोगतमिन्दुमण्डलमिवाचभासते २७ 

जिन यः समाश्रयति मार्ममखिलज्नवत्सलस्य ते । 

तस्य न मवमयमस्ति पुनः किसु नोधितो ° जलनिधौ निमज्जति ॥र्८॥ 
तव नाथ यश्चरणयुग्ममविचलितभक्तिं सेवते । 

तस्य किमु खलु करोति यमो नदि वाघते तदिनमग्निसेविनम्‌ ((२६॥ 


यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌० । इति वक््यमाणभ्रकारेण । प्रचक्रमे प्रासे 1 क्रम्‌ पादविक्षेपे लिट्‌ ॥२४।। सकठेति । 
सकलावबोध सकलेन स्वणाववोधेन युवतम्‌ । अकलबद्ध निर्मलम्‌ ( करद्ुरहितम्‌ ) । अनुपमम्‌ उपमातीतम्‌ । 
अचिन्त्यवैमवम्‌ भविन्त्य ष्यातुमद्कयं वेभवं ५ यस्य तम्‌ । जन्मरहितं जननरदहितम्‌ । जरामरणरहितम्‌ । 
जितमत्सरं जितमात्सर्यम्‌ । जिनं जिनेशम्‌ । अष्टमं चन्दरभरमम्‌ । अभिष्टुवे* अभिनोमि । जातिः ॥२५॥ 
स्तुतीति । ईश स्वामिन्‌ । मम मे । स्तुतिशवितत स्तुतौ स्तोवकरणे शवित्त" सामर्थ्यम्‌ । नास्ति । तदपि 
तथापि । हितकाक्षया दितस्यानन्तसुखस्य इच्छया [काक्षया] वाञ्छया । स्तुवे स्तौमि । प्टुन्‌ स्तुतौ रुट्‌ । 
काधिणः कार्ययुता । इद कायं शक्यमिद कार्यमशवयम्‌ । इति एवम्‌ । प्रविचारबाह्यमतयो हि भनिचारत्‌ 
परीक्षणाद्‌ बाह्या मति्येषा ते । मर्थन्तरन्यास ।।२६।॥ ह तीति । हरिविष्टरस्थिलं हरिविष्टरे- सहासने 
स्थितम्‌ 1 अदोषजननयनहारि जशेषाणा सकलानां जनाना नयनाना हारि मनोहरम्‌ । कान्तिरचिरं काम्त्या 
लावण्येन रंचिरं सुन्दरम्‌ । ते मवत । वपु शरीरम्‌ 1 उदयाद्रिधिरोगतम्‌ उदयाद्रेषदयपर्वतस्य शिरो नप्र 
मागं गतं यातम्‌ । इन्दुमण्डलमिव इ"दोश्वनद्रस्य मण्डलमिव बिम्बमिव ॥ मवमासते विभाति । मासु“ 
दीप्ठौ छ्‌ । उपमा ॥\२७।\ जिनेति ! जिन भो जिनेश । अखिरुजनवत्सलस्य मिलना जनाना वत्सलस्य 
भोतस्य । ते भवत, 1 मागं रलनत्घर्मम्‌ । य पुरुष । समाश्रयति " भजते ° } भिम्‌ सेवाया खद्‌ 1 तस्य 
पुरुषस्य । भवभयं भवात्‌ ससाराज्जातं मयम्‌ । नास्ति । नौ धित नावं यानपात्र प्रित माष्ड । पुन, 
पवात्‌ । जलनिधौ समुद्रे । निमज्जति [ किमु ] ? । इमस्म” शुद्धौ खट्‌ । भर्यान्वरनया ।\२५॥। तवेति * । 


मै समस्त ज्ञानोसे युक्त, निष्कलक, अनुपम, अचिन्त्य वैभवमय, अन्म, जरा ओर मरणसे रहित 
ओर मास्सयैपर विजय पानेवारे अष्टम तीथकर चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी स्तुति करता हूं ॥२५॥) 
हे भगवन्‌ । मुञ्मे अपकौ स्तृत्ति करनेकी शक्ति नही है, तो भीमे अपने हितकी कामनासे 
मापकी स्तुति कर रहा हु । सच तो यह है कि अपने कामको सिद्ध करनेकी चाह रसनेनारे 
छोगोकी वृद्धि "यह्‌ शवय है या अशकय' इसविचारसे निचय ही दुर रहती है ।1२६।} भगवन | 
िहासनपर विराजमान, सारे ससारके नेत्रोको हरण करनेवाङा, तुम्हारा कान्तिमय सुन्दर शरीर 
उदयाचलके किखरपर स्थित चन्द्रमण्डल की भाति सुशोभित हो रहा है ।२७॥ है जिन { सनके 
परति वात्सल्य भाव रखनेवाके मापके रतनत्रय मागेकाजो कोर्दमी माक्रयच्ताहै, उत 
पुलजंन्मका भय नही रहता 1 क्या जहाजपर वैठनेवाका समुद्रम डूवता है ? ॥२८॥ है नाव | 


अ काक्षिण 1 २ भाइ समाश्रये! ३. म तौस्ितो । ४. अ "छितातिमक्वि । ५ = प्रारेभे 1 
६ भा "म्षक्यो चैमवो । ७. ~ रूश्वभचमि। ८ श "दरिविष्टरे' इति नास्ति। ९ शष विभावरि! 
१० भा भासृन्‌, श आसूड्‌ 1 ११. श्च शधयदे : १२. जा मजति । १३. शच डुमस्जि । १४. श मस्य 
लोकस्य ग्यास्पा नास्ति । 


89२ शचश्रप्रमणरितिम्‌ [ १०, ३० ~ 


तव दशनं जगदधीश विदघद्‌जरामरं जगत्‌ । 

कस्य न कथय रसायनवद्वि दुपामभन्यमपहाय रोचते ॥३०॥ 
सयुखमाधिताय जिननाथ वितरसि यदिच्छया चिना । 
शक्तिरियमनघ ते सजा कि चिस्रसा श्रमदरं न चन्दनम्‌ ॥३१॥ 
स छती छृता्थ॑मपि तस्य जगति कलयामि जोचितम्‌ । 

यस्य हैश्यसरसि स्फुरति प्रतिवासरं जिन तवाटिपद्गजम्‌ ।३२॥ 
सरपूज्य यः सततमेव वहति हृद्येन नाम ते । 

मन्ध्रकुशलमिव शाकिनिकाः परमवन्ति न च्छुलयितुं तमापदंः ॥३३॥ 


मोनायहे स्वामिन्‌ । तव ते। चरणयुरम चरणयोयुगम तयोक्तम्‌ । अविचलितमिति जविच छठा निश्वला 
मक्तिगुणानुरागो यस्मिन्‌ कर्मणि पया भवति तया । वते । वेवृन्‌ सेवने ' तस्य पुरुषस्य । यम काल । 
खरु निक्चयम्‌ । कि करोति दुन्‌ करणे । तुहिन हिमम्‌ । अग्निेविनम्‌ अनिल ( भरनल- } सेवनम्‌ 
साश्रयमुक्ते पृषूपम्‌ 1 ने बाते" हि न वाध्यते हि २९ ववेत्ति। जगदधोश जगता लोकानामधीन्च स्वामिन्‌ । 
जगत्‌ लोकम्‌ । अजरामर जरामरणरदितम्‌ । विदत्‌ । उव भवतः । दर्शनं मतम्‌ 1 विदुपा दुषानाम्‌ । 
अमस्यम्‌ ममव्यजीवम्‌ । भपदहाय विमुच्य । कस्य जीवस्य । रसायनवत्‌" मृतवत्‌ 1 न रोचते न प्रीणयति । 
रुचि अमिप्रीत्याञ्च सद्‌ । उपमा ॥३०। सुखमिति । जिननाय मो जिनेश 1 अनघ पापरहित 1 ते मवत । 
भाधिताय' सेमिठाय । इच्छया बिना अमि्लायेण विना । सुखम्‌ मानन्दम्‌ । वितरसि ददाति ! त्‌. प्लबन- 
तरणमोटेद्‌ । इति यत्‌ यत्मात्‌ । श्यम्‌ एषा । सहजा स्वामापिका । शक्ति सामर्थ्यम्‌ । चन्दन घ्रीगः। 
विन्नसा स्वमावेन । श्रमहर परिश्रमवारणम्‌। न किमुन किम्‌ ? किन्तु भ्रमहरमेव । अर्थान्तरन्यास ॥३११॥ 
स ति । जिन मो जिनेश्च । यस्य॒ पुरुपस्य ! दृदयषरचि हृदयमेव सरस्तस्मिन्‌ । ठव मवत्त । अदिप्रपद्ुजम्‌ 
अद्रे पाद एव पद्धजे कमरम्‌ । प्रततिवासर प्रतिदिनम्‌ । स्फुरति शोभते । स्फुर स्फुरणे छट्‌ । ष पष्य. । 
जग्रति रोके ! कृती पुण्यवान्‌ । तस्य पृर्पस्य । जी वित्तमपि जीवनमपि । कृताय सपूणप्रयो तनम्‌ । कख्यामि 
मन्ये । कर सस्याने ट्‌ 1\३२)) सुरेति । सुरपृज्य सुरेदेवैः पूज्य माराघनीय, मो देवाराघ्य । य पृ 1 
ते मवत, । नाम नामधेयम्‌ । सततमेव अनवरतमेक । हदयेन चित्तेन । वहति धरति । वर्हि" प्रपणे लट्‌ । 
त पुरुषम्‌ । शाकिनिका दुष्टग्रह ) मन्कुशकमिव मन्द्रेष्वाकर्पणादिमन्त्रेपु कुशलमिव निपुणमिव ) प्रापद्‌ 


जो सी स्थिर भितसे आपके चरणोकी तेवा करता है, यमराज { मृत्यु) उसक्रा क्या करं 
सकता है ? माम ताप्नेवाठेको-जाडा नही सता पाता ॥२९॥ है जग्लाय । सारे सप्तारको मजर 
गौर अभर कर देनेवाला पिका दर्शन रसायनके समान है । वहु भभव्यको छोडकर, बताये 
भर किस विद्वाचुको नही स्वता ? ॥३०॥ भगवन्‌ । अप रागादि कषायोके विजेता है, सतके 
स्वामी हु जीर है निष्पाप 1 आपका जो कोई भी आश्रय क्ता दहै, उसे आप सुल देते है, वह्‌ 
मले हौ उसे ( सुखको ) पानके किए भपनौ इच्छाको व्यक्त न करे । यह्‌ आपकी ता 
शक्ति है 1 वया चन्दन स्वभावसे हौ थकानको दुर करनेवाका नही होता ? ॥३१॥ है जिन 

वह पण्यालमा है भौर मेँ उसके जीवनको इस जगतुमे इतकृत्य समक्षता ह" जिसके हृदय रूपी 
सरोवरे प्रतिदिन आपक्रे चरण-कमर सुशोभित हुभा-करते है ॥३२।। भगवन । आपको देव 
लोग मी पूज्य भानते दँ । जौ मनुष्य आपके नामका सदा हृदय स्मरण करता है, उके भापदाए 
छल नही सकती--पीडा नही वे सकतीं । जेसे कुशल मान्थिकको शाक्रिनी-डाकिनी नही छक 


१. = निचयेन १ २. = न पोडयति । २ = कुर्वत्‌ । ४ = जराव्याधिजिदौषधघमिब } ५ अन 
स्वदते । ६ = माश्रय प्राप्ताय) ७ शतु) =" भाव्रह। 





~ १७, १८ ] संघदश्षः सगः ४१६३ 


मविमातनोति दस्तेऽघमुपनयति सवसंपदः। 

कि तदचिप चिदघाति न यद्धवददिघ्रपट्कख्टसेवनं नृणाम्‌ ।२९॥ 
सकलोऽप्यपेद्य किमपीश परदहितरत. भजायते । 

न कचिदियसुपलन्यचरी तव निन्यपेक्षमुवनोपकारिता ३५ 
हर्योऽभिपेकमुपगम्य विधदति शची प्रसाधिका 

वारि वदति निवरो यसदामपरस्य कस्य महिमा जिनेदश्शः ॥३६॥ 
पशवोऽपि संनिधिमवाप्य तव जिन भवन्ति भाक्तिकाः। 
माद्ुषनयुरखपि यस्तु मति त्वयि नातनोतु स पशुः पशोरपि ॥३५७॥ 
मयरोगशोक्रमरणानि भवभव विचिध्रवेदनाः। 

ताचदभव भजते भवभ्र्वयि यावदस्य हदयं न जोयते ॥२८॥ 


विपत्तय. । छलयितु पीडितुम्‌ । न प्रभवन्ति समर्थां न भवन्ति । ट्‌ 1 उपमा ॥३३॥ मतिमिति । मधिप मो 
स्वामिन्‌ । भवददिघ्यपद्ुरुहसेवनं मवतस्तवाइपघ्री पादावेव पद्धुरुटं कमक तस्य सेवनम्‌ । नणा मनुष्याणाम्‌ 1 
मति बुद्धिम्‌ । आतनोति करोति । मघ पापम्‌ । हरते निराकरोति । सर्वस्पद- सवंसपत्तो. । उपनयत्ति 
संपादयत्ति । यत्‌ कार्यम्‌ । न विदधाति न करोति । तत्‌ कायम्‌ । किमस्ति ? नास्तीत्ययः ॥३४॥ सक 
इति । ईश मो स्वामिन्‌ । सकलोऽपि सर्वोऽपि जन । किमपि । प्रयोजनम्‌ । मवेक्ष्य उदिश्यं । परहितरत 
परेपामन्येपा हिते उपकारे रतः प्रीत. । प्रजायते समवति । लट्‌ । तव भवत. । इयम्‌ एपा । निर्य 
पेकषमुवनोपकारिता निर्व्यपक्षा अपेक्षारहिता भुवनस्य लोकस्योपकारिता उपकारित्वम्‌ । क्वचित्‌ कुत्रापि । 
नोपलम्घषरी प्रागुपलम्धा न मवति ॥३५॥ हरय दति । जिन मो जिनेश्च । हरय इन्द्रा । उपगम्य आगत्य । 
अभिषेकम्‌ अमिषव्रणम्‌ । विदधति कुर्वन्ति । शचौ शची देवी । प्रसाधिका ‹ अकुंकारिता । दयु्रदा देवानाम्‌ । 
निवहः समूह्‌. । वारि क्षीरोदकम्‌ 1 वहति घरति । अपरस्य मन्यस्य । कस्य । ईदश एतादृश्च । महिमा 
अस्ति, किन्तु नास्तीत्यथं अतिशय ३६) पशव इति । जिन मो जिनेश । पशवोऽपि तिर्यञ्चोऽपि । तव 
भवत" । सनिधि समीपम्‌ । अवाप्य रन्घ्वा । भाक्तिकाः भक्तियुक्ता । भवन्ति । रट्‌ । यस्तु पुरुषः । मानुष- 
तनुरपि मानुष्या मनुष्यसवन्धिन्या तन्वा शरीरेण युतोऽपि । त्वयि मवति । मति मक्तिबुद्धम्‌ । न।तनोतिन 
करोति । उट्‌ । स पुरुष । परोरपि विरदचोऽपि । पशु * पशुजाति । आक्षेप ॥1३७॥ भयेति । ममव 
ससाररदित । अध्य ससारिण । हृदय मानसम्‌ । [ यावत्‌ ] यावत्‌ पर्यन्तम्‌ । त्वयि मवति । न लीयते 


सकती ॥३३॥ हे स्वामिन्‌ ! आपके चरण-कमलोकी सेवा-शुध्रूपा मानवोकौ बुद्धिको विकसित 
फरती है, पापोको दूर करतो है, सारो सम्पदाभोको समीपमे ला देती दै किर ओरक्याह 
जिसे वह नही करती ? ।॥३४।॥ हे ईश । सभी लोग किसी-न-किसी स्वार्थे दुसरोके दितमे 
वृत्त होते है, पर भापकौ यह्‌ लोकोपकारक प्रवृत्ति सवेथा नि स्वाथ है । वस्तुत एसो प्रवृत्ति 
इस ोक्रमे अभी तक्र कही मौ नही पाई गयो ॥३५॥ हे जिन ! भापक्ते सिवा भीर किसकी 
एसो महिमा है जिक्षका अभिपेक स्वय इन्द्र॒ ( स्वगंसे ) अकर करे, इनद्राणो श्फगार करे भौर 
देवोका वृन्द जल भरकर लावे ? ॥३६॥ है जिन ! समोपमे आकषर पड भी आपके भक्त हो 
जति! पर जो मानव-देट्को पाकर भी अपनी बुद्धिको आपको भोर नही लगाता--भापका 
भवत ही वनता वह्‌ पशुपते भो वदकर पशु है--पशुपे भो गया वोता है ॥३७॥ हे भगवन्‌ । 

माप भव परम्परासे मुक्त हँ । जिस संसारो जोवका हदय जव तक भापमे लोन नही रहेता 


१ केखगघम भवमय । २. एष टोकाश्रय. पाठ, प्रविपु तु नृणाम्‌" दृत्यस्ति। ३. दा जादिदय। 
४. * पप्रापिका नसकन । ५. श इक्‌ । ६. = खामीप्यम्‌ । ७. = परुवोऽदि निकृष्ट इत्ययः । 


७4४ चन्दपरमचरिवम्‌ [ १०,६९ ~ 


नम इत्यपि त्वयि जिनेन्द्र विनिगदितमत्तरद्धयम्‌ । 
पापमसखिलमपदन्ति दृणामपर्सतु वाग्विभच प्व वाग्मिनाम्‌ ॥२९॥ 
इति संप्रधार्य भुवनेश भवति वित्तिः प्रबन्धतः । 
सिद्नुतिकृतफङेन भया न वितन्यते जिन ततो नमोऽस्तु ते ॥४०॥ 
तमिति प्रणुस्य गुरुमक्तिभरनततनुः पुरंदरः । 

सोटसवमनयत चन्द्रपुरीं परिवारितः सुरगणेन चत्यता ॥४१॥ 
प्रविधाय तन्न पुनरेव सुदितहदया मदोत्सवम्‌ । 

भेज्ुरमरनिवद्धाः स्वमुवं विनिवेद्य तं "जनकयोर्जिनार्भकम्‌ ।॥४२॥ 


न संवध्यते । कोड्‌ ° दलेषणे कर्मणि लद्‌८ 1 [ ठावत्‌ ] तावत्पर्यन्तम्‌ ॥ मवमृत्‌ ससार । मययेग- 
दोकमरणानि भीतिरोगदु.खमरणानि । भवभवविचित्रवेदना मवे भवे जन्मजन्मान्तरे दुःखानि, मवे 
सारे मवा उत्पन्ना विचित्रा बहुविधा वेदना तोम्रपौडा + इति च । मजते श्रयते मजि सेवाया लट्‌ ॥३५॥ 
नम इति । जिनेन्द्र जिननाय । त्वयि मवति । गदित प्रोक्तम्‌ । "नम हति । अक्षरद्रयमपि 
वर्णद्यमपि । नृणा जनानाम्‌ । अखिल सकलम्‌ । पाप दुरितम्‌ 1 मपटन्ति हिनस्ति । हन हिषागत्यो 
लद्‌ । अपरस्तु इतरस्तु 1 वाग्मिना वाक्चतुराणाम्‌ । वाग्विमव एव वाचो वचनस्य विभव एव सवनैव॑ 
॥३९॥ इतीति । भुवनेश लोकेश । हति ' नम. इतयक्षरद्रयमपि पापमपहुरति, इति सप्रधार्यं॒निर्दिचत्य । 
भवति स्ववि । विनुति. स्तोप्रम्‌ । सिद्धनुतिङृवफलेन सिद्धपा निष्यन्नया नूत्या स्तुत्या छत विहित फलं 
्रसोजन यस्य तेन । मया । प्रवन्त विस्तरत 1 न वितन्यते न क्रियते । कर्मणि रद्‌ । मिन मौ जिने 
तत तस्मात्‌ । ते तुम्यम्‌ । नम॒ नमनम्‌ 1 भस्तु मूयात्‌ । लोटः 11४०॥ तमिति । गुरुमक्तिमरनततनुः 
गुर्व्या महत्या भक्या गुणानुरागस्य मरेण भारेण नवा विनता तनुर्यस्य स । पुरदर देवेन्द्र । "पुरदरमग्दर' 
दूत्यादिना साधु । त चन्द्भ्रमजिनम्‌ । इति एवम्‌ । प्रणुत्य स्तुत्वा । नृत्यता नर्तयता । सुरगणेन सुराणा 
देवाना गणेन निकायेन ) परिवारित परोत । चनदरपुरी चन्दरपुरम्‌ । सोत्सव सभ्रमसदितं यया तथा । अनयत 
प्रापयति स्म । णीम्‌ प्रापणे शड्‌ ॥८१॥ प्रविधायेति । तप्र चद्धपर्यम्‌ 1 मुदितहूदया मृदित्त सतुष्ट हृदय 
चित्त येषा ते । अमरनिवहा अमराणा निवहा निकाया । पुनरेव पड्चाद्‌' एव । महोत्खव महाखन्नमम्‌ । 
प्रविधाय कृत्वा । जनकयो मातृपिघ्र*° त॒जिनार्भेक जिनवालकम्‌ । विनिवेद्य विज्ञाप्य । स्वसु स्वेषा 





तमी तक वह्‌ भय, रोण, शोक, मरण ओर अवभवकी विविध वेदनामोको प्राप्त करता है ।॥२८॥ 
हे जिनेन्द्र । आपके विषयमे ध्चद्धासे के गये “नम "यदो अक्षर भी, कहनेवाङ-- नमस्कार 
करनेवारे मनुष्योके सारे पापको नष्ट कर देते हं । ओर तो ववताओकी वाणीका केवल वभव 
हौ है ॥३९॥ "नमस्कार करने मासे समस्त पाप विरोन हौ जते ह", यह सोचकर मै पूण 
स्नुततिकृत फलके निमित्तसे विस्तारपूर्वक आपकी स्तुति नही कर र्हा हं मतः है जिन, 
आपको भेरा नमस्कार हौ ॥४०॥ इस प्रकार स्तुति करके इनद्रने अत्यधिक भक्तिसे विमोर 
होकर चन्दरभरभके सामने अपने दारीरको नवा दिया--साष्टाग नमस्कार क्रिया ओर फिर वहु 
नृर्य करते हुए देववृन्दके साथ चन्द्रप्रमको उत्सवपूर्वक चन्द्रपुरी ल्वा ठे गया । चन्द्रपुरी जाति 
समय इनदर बीचमे था ओर समो नर्य करनेवाले देव उसके चारो ओर ॥४२॥ चन्द्रपुरीमे, 
प्रसन्न मन वारे समी देवोने फिरसे उत्सव मनाया जीर फिर वे जिन बार्कको उनके माता- 





१.कखगघमप्रबघ्नवा।२ म जनवयोः। ३ भाकिट्‌, शच कीन्‌। ४.जालिद्‌। ५ श मज । 
६, --वागाढम्बर एव 1 ७ शलेद्‌। ८. = नटा । ९ = भति। १०. = जननीजनकयो. । 
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' स्वकराङ्ुलीरनिंजसुखेन विदुधपत्तियोजिता्ताः । 
भरोतिचिकसितश्चखः स क्तिदन्न चकार माठृषुचयोरतिस्पृहाम्‌ ।४३॥ 
विद्धलितस्फटिककान्तिरसिलजनलोचनोत्सवम्‌ । 

चृद्धिमभजत जिनाधिपतिः प्रतिपच्चुशादु इव सोऽचुवासरम्‌ ।४४॥ 
तमरीरमस्सुरशूुमारसमितिरभिगम्य सुन्दरम्‌ । 

पोर्जनहदयह्टिकरे, करकन्टु कथभतिभिर्विनोदनेः ।४५॥ 
रतिस्फुरं ग्रहगणस्य गमनमिव चापलं शिशोः । 

फ़्ीडनमञ्चत पृथग्जनवल्यतिवुर्धवुद्धिरपि यजिनेश्वरः" ।।४६॥। 


स्वकोयाना भुवम्‌ मावासम्‌ । भेजु माश्रयन्ति स्म । लिट्‌ ।॥४२॥ स्वकरेति । विवुधपतय ° (?) विबुघाना देवाना 
पतय इन्द्रा. । नितामृता जितममृत सुधा यासा » ता. । स्वकराडगुखी, स्वस्यात्मन करस्य हस्तस्याइगुली 
करशाखा. 1 निजमुखेन स्ववदनेन । लिहन्‌ आस्थादयन्‌ । प्रीतिविकपितमुख प्रीत्या संतोपेण विकसितं मुख 
वदन यस्य स॒ । मातुकूचयो मातुर्जनन्या कुचयो. स्तनयो. । मति्पृहाम्‌ मधिकवाज्छाम्‌ । न चकारन 
करोति स्म । किट्‌ । समासोवित (2) ।॥४३॥ विदधदिति । जितस्कटिककान्ति जिता विजिता स्फटिकस्य 
कान्ति शोभा यस्य स॒ । अखिलजनलोचनोत्सवम्‌ अखिकाना सकलाना जनाना लोकाना नयनानामुतसव 
सतोषम्‌ । विदधत्‌ कुर्वन्‌ । स॒ जिनाधिपत्ति जिनेश्वर । भनुवासरम्‌ भनुदिनम्‌ । प्रतिपच्छश्ाद्धु इव प्रति- 
पदिनस्य शशाद्भुः इव चन्द्र दव । वृद्ध प्रवृद्धम्‌ । अमजत भारयति स्म । लड्‌. । उमा ॥४४॥। तमिति । 
सुरकूमारसमिति सुरकुमाराणा देवकुमाराणा समिति. समूह्‌ । सुन्दर मनोहरम्‌ । तं जिनम्‌ । अभिगम्य 
जभ्पुपेत्य । पौरजनहूदयहष्टिकरं पौराणा जनाना लोकाना द्रूदयस्य मानसस्य हृष्टिकरं सतोपकरे । 
करकन्दुकश्रमृतिभि करकन्दुकः" प्रभृतिर्येषा तै । विनोदं विलासै । अगीरमत्‌ रमयति स्म । रमि 
क्रीडाया णिजन्ताल्लड्‌ । जाति ।।४५॥ प्रकृतीति । शिशो बालकस्य । चापल चजञ्चकत्वम्‌ । ग्रहगणस्य 
ग्रहाणामष्टाज्ञोतिग्रहाणा गणस्य निवहस्य । गमतमिव गतिरिव । प्रकृतिस्कुट प्रकृत्या स्फुट ˆ व्यक्तम्‌ 
जिनेश्वर. जिननाय । प्रतिवुदधवुद्धिरपि प्रतिबुद्धा ्नाता बुद्धि सम्य्लान'' यस्य॒ स, विदित- 
सम्यग््ानेयुक्तोऽपि । पृथग्‌जनवत्‌ भनज्ञानिजनवत्‌ । यत्‌ कारणात्‌ 1 क्रोडन विनोदम्‌ । मकृत केरोति स्म। 


पित्ताको सौपक्रर अपने-अपने निवाप स्थानमे चके गये ।४२॥ जिन-वाकक चन्द्रधरभ भपने हाथ- 
कौ भगुलियोको मुखसे चूसा करते थे, जिनमे इनद्रोने अमृतका ठेप कर दिया था । अतएव उन्हे 
अपनी माके दूधको विदोष चाहु नहौ रहती धी, भौर उनका मुख प्रीतिसे कमलकी भाति 
विकसित रहता धा ॥४२।। चन्दरश्रभको कान्ति स्फटिक मणिक कान्तिको मात करनेवाटी थी } 
वे छोगोके ेत्रोको आनन्द प्रदान करतेथे] वे प्रतिपतूके चनद्रमाको भांति प्रतिदिन क्रमसे 
वृद्धिगत हो रहे ये । शुक्छ प्षका चन्द्रम्‌ जिस तरह प्रतिदिन वृद्धिगत होता है उसौ तरह 
चन््रप्रभे भो वृद्धिगत दौ रहै ये ॥४४।। जिन-बालक अत्यन्त सुन्दर ये । देव कुमार उनके पास 
भाकर उन्हे गेद आदिसे नाना प्रकारके मनोरञ्जक वेर लिखाते ये, जिन्हे देखकर पुरवासी छोग 
मन-दी-मन बडे प्रसन्न होते ये ॥४५॥ ग्रहचक्रका गमन जिस प्रकार स्वभावत स्पष्टहै इसी 
प्रकार जिनवालक चन्दरप्रभका चपल स्वभाव भौ स्वभावत स्पष्ट दै; व्यो किवे विशिष्ट वुद्धि- 





१. अ 'करादगुलो 1 २, ज पत्तयो जितामृताम्‌ } ३ “रपि स्पृहाम्‌ । ४. म "वदु"! ५. भ भरि 
तनुजिनेश्वरः। ६ एष टौकाधय पाठ, प्रिषु तु र्वास्विपि 'विबुधपत्तियोजितामृता.* एत्येव वर्तते । 


७. त या ! ८ = येन। ९ जां "न्दुका । १०, जा श्रङृत्या स्फुट" षति नास्ति । ११. त श्नाता 
युदधिपस्य सान । 


४१६ चल्त्रुप्रमथरितम्‌ [ १७, ४७ ~ 


विचरन्त ऊट्टिममदीु परिजनकराङ्गुलिधितः । 
मन्दनिदितचरणो युते सरसीषु हंस व भाखुरदुतिः' ॥४७॥ 
शुभे करारकरतलानि सक्नसुष्टदां स संचरन्‌ । 
दीधितिखचिरवपुवेणिजामविवुद्धमूल्य इव वारिधेमेणिः ॥४८॥ 
मणिसुद्धिकाकरकदारवसनरसनादि भूषणम्‌ । 6 

तस्य सखुरपतिगिरा घनद्‌ः प्रजिघाय सर्वमपि भीशवोवितम्‌ ।४९॥। 
स कुमारयोग्थजलकेकिगजतुरगरोहणादिमि, । 
कर्मभिरतिशयितान्यजनेरनयत्कियन्तमपि कालमूर्जितः ॥५०॥ 


लुड्‌ । उपमा ॥४६॥ विचरश्रति । परिजनकराङ्गुलिभ्नित परिजनाना सेवकजनाना, करार्णा हस्वानाम- 
इ्गुकि धितोऽवलम्बित । मन्दनिहितचरण मन्द* मृदु निहितौ निक्षिप्तौ चरणो यस्य स । मासुरयुतिः 
मासुरा देदीप्यमाना चवि कान्तिर्यस्य ख । कुद्रिममहीषु कृद्िम रत्कुद्धिमैनिष्यन्नासु महौपु मूमियु । विचरन्‌ 
संचरन्‌ । ख॒ जिनवाल । सरदोषु खरोवरेषु । हस इव मरा हव । ररव माति स्म । रुचि दीप्तौ छिद्‌ । 
उपमा 11४७1 शुम इति । सकलसुृदा खकलाना खदेषां सुहृदा मित्राणाम्‌ । करात्‌ हस्तात्‌ । करतलानि 
हस्ततलानि । सचरन्‌ गच्छन्‌ । दीधितिरुचिरवपु दौधित्या कान्त्या चिर चारं वपु शरोर यस्यस । घ 
जिनवारक । वणिजा विशाम्‌ । अविबुद्धमू्य अविन्रुद्मन्ञातं मूल्य“ विक्रेय यस्य स 1 वारिधे वमुद्रस्य। 
मणिरिव रत्नमिव । शुशुभे शोमते स्म । शुधि दीप्तौ लिट्‌ । उपमा ॥४०॥ जणीति । मणिमुद्रिकाकट- 
कहारवसनरदानादिभूषण मणिमुद्रिका रलनाङ्गुलो यकं कटकं हस्तभूषणं हारो मौक्तकमाला वन क्षौम 
रसना कटिभूषणमेतानिं आदीनि प्रमृतीनि यस्य तद्‌ भूषणमलकरणम्‌ । शशवोचित रौशवस्य बाल्यस्योवित 
योग्यम्‌ । सर्दमपि सकलमपि । तस्य जिनबाखकस्य । धनद कुवेर मुरपत्तिभिरा सुराणा देवाना पतिलिनद्र 
तस्य गिरा वचनेन । श्रजिधाय प्रेषयति स्म । लि्‌ ॥४९॥ स इति । ऊजि † प्रसिद्ध “ । स भिनवाखक 
अतिशयिवान्यजने भविशयिता "` भविशयीक्ृता- अन्ये इतरे जना लोका वैस्ते । कुमारयोग्यजलकेलिगज- 
तुरगरोहणादिमि" कुमारस्य योग्यान्युचितानि अजरकेलिदर्जलक्रोडा च गजाना करिणा तुरगाणामश्वानामारो- 
हण [ रोहणम्‌ मारोहण ] च तथोक्तानि तान्यादोनि येषां तै । कर्मभि त्यै । कियन्तमपि किं प्रमाणमस्य 





से युक्त होकर भी जन-साधारणकी तरह क्रीडा किया करते ये ॥४६॥ जिनवालक चनदरपरभके 
चेहरेपर अपूवं दीप्ति यी । जब वे भपने परिवार या सेवक्के हायको अगुीके सहारे फंपर 
वीरे-घीरे पैर जमाकर घूमते थे तव सरोवरमे धोरे-वीरे तरेवारं हसको माति सुशोभित हति 
ये ॥४७।। जिननालकके शरीरपर कान्तिकी अपु सुषमा थो । वे महासेनके मित्रके हायोमे 
बारी-बारीसे संचार करते हुए एसे सुशोभित हो रहै ये जसे जगमगाता हुमा समृद्रका र~ 
जिश्वका मूल्य नही आँका गया हो--जौहरियोके हाथोमे बारी-बारीसे पहुंचकर शोभित होता 
है ॥४८॥ इन्द्रो माज्ञाके अनुसार कुबेर जिनबालकके लिए उनके बाल्यकारमे पहनने योग्य 
मणिजटित अेगूठियां, कंडे, हार, करधनी एवं वस्व मादि सभी आभूषण भेजा करता धा 
॥[४६।। जिनवालक बहुत ववान्‌ ये । उन्होने अपने वचपनके कुछ कालको जडक्रोडा एव 
हायो-घोढोकती सवारी आदिमं विताया । उनको जल~क्रोडा तथा हाथी-घोढोकी सवारौ मादि 


१.अगञदरशलो श्रित । २ म वासर्दयुति 1३ इ भ्मणि' इति नोपलमभ्यते। ४ = दानं शन । 
येन 1 *६. = अर्घं । ७, श एतच्छलोकटोका तु मूके नोपकम्यते तथापि विरज्य रिस्यते 1 


आदौ यस्मिन्‌ । ९ श्र ऊजिव । १०. = "लवान्‌" इति स्यात्‌ । ११ = क्तिक्रान्वा 1 


॥ ॥ 


१५, ५७ ] सदशः सगः ४१७ 


हरिपीटमास्थितवतोऽथ निखिलनिजपार्थिवान्वितः 

तस्य विरचितविवाहवि घेरकरोत्पिता च पत्तिपदवन्धनपर ।५१॥ 
प्रशशास पृञ्यवचनस्य स पितुरुपरोधतो महीम्‌ } 
मुक्तिसुखरविनिदितैकमतेनेदि तस्य कापि विषघयामिलाषिता ॥५२॥ 
चुघामवत्यतुलधास्नि चतुख्दधिवारिमेखल।म्‌ । 

तच शरृशमभिननन्दं जनो जनवृद्धिहेवुखूदयो हि तादृशाम्‌ ।५३॥ 

न वभूव कस्यचिदकाटभरणमसिलेषु जन्तुषु । 

जातुचिदपि न जनाङ्कुलतां व्यदधादचृष्टिरतिवबृष्िरेव वा ॥५४॥ 


कियान्‌, तम्‌ । काल समयम्‌ । अनयत्‌" प्रापत्‌ णीन प्रापणे लड्‌ । जाति ॥५०॥ हरीति । मथ कूमारा- 
वस्यानन्तरम्‌ । निखिलपराथिवान्विति निचि सकः पाथिवै राज्भिरन्वि्ो युक्त । गित्ता जनक । 
हरिपीठे ` सहासने मास्थितवतं भमासितस्य । गोडस्यासोऽवैराघार.” शति आधारे द्वितीया । विरचितः 
षिवाहविषे विरचितो विहितौ विवाहस्य पाणिग्रहणस्य विधिर्यस्य । तस्य जिनेशस्य । नृ पतिपटुबग्धनं 
नृपतीना पदटुबन्धनम्‌ । अकरोत्‌ करोति स्म । ड्‌ ।॥५१॥ प्रश्षशासेति । पृज्यवचनस्य ॒पृज्यमाराच्यं कचनं 
यस्य तस्य ! पितु जनकस्य । उपरोध प्रार्थनात- । स. चन्धनाय । महीं भूमिम्‌ । परश्षश्चास पालयति स्म । 
शासु अनुशिष्टौ लिट्‌ । मूव्रितसुखविनिहितकमते्ुम्तेमक्षस्य सुखे विनिहिता स्थापिता एका मुख्या मतिवुद्धि 
्येस्य< तस्य । तस्य महासेनराजस्य ! कापि कीदृश्यपि । विषयाभिलाषिता विषयरोलु पत्वम्‌ । नहि नास्त्येव 
५२ वसुधेति । अतुलघाम्नि भतुखं निरुपम घाम तेजो यस्य तस्मिन्‌ ` । तत्र चन्दरप्रमे । चतुरुदधिवारि- 
मेखला चतुर्णाभुदधीना समुद्राणा वारि जल मेखला काञ्चीदाम यस्यास्ताम्‌ । वसुधा भूमिम्‌ । मवति रक्षति 
सति । जन. प्रजा । भृशम्‌ अत्यन्तम्‌ । अभिननन्द तुतोष । टुनदु समृद्धौ लिट्‌ । तादृशाम्‌ एतादुशा जिना- 
दीनाम्‌ । उदय. अभ्युदय । जनवृद्धिहतु जनाना छोकाना वृद्धेरेदवरयस्य हेतु" कारण हि 1 अर्थान्तरन्यास 
।५३॥ नेति । गखिङेषु सकरेषु । जन्तुषु प्राणिषु । अकालमरणम्‌ अपमृत्यु , कदलीधात इत्यथं । कस्यचि. 
दपि कस्यापि प्राणिन । न वभूव न भवति स्म । अवृष्टिं भवर्षणम्‌ । भतिवृष्टिरेव वा अतिवर्घणमेव वा । 
जातुचिदपि सकृदपि । जनाकुलता जनाना परजानाम करका! ° पीडनत्वम्‌ । न व्यदधात्‌ नाकरोत्‌ । लड्‌ ) मति- 


कामोमे जो विशेषता थौ, वहु अन्य रोगोमे नही थी ॥५०॥ बाल्यकार समाप्त होनेपर राजा 
महासेने चन्द्रप्रभक्रा विवाह-संस्कार किया, जिसमे उनके पक्षके समी राजे सम्मिलित हुए थे । 
इसके पञ्चात्‌ उन्हे शिहासनपर बैठाकर उनके पिताने उनका पदटुबन्धन किया ॥५१॥ पित्ताके 
चचनको वे ( आपमको भांति ) पूज्य समक्षते थे, मतः उनके भनुरोघसे उन्होने ( चन्दरप्रमने } 
पुथिवीका शासन किया । किन्तु उनका मन मरति सुखकी भोर खगा हुमा था । फलतः उन्हे 
किसी भौ इन्दरिय-विषयके सुखको अभिकषा नही थी ॥५२॥ राजा चन्द्रप्रभका तेज अनुपम्‌ 
था चारो घपुद्रोकी सोमासे धिर हई पृथिवोका जब उन्होने श्षासन किया, तव प्रजके लोगो- 
को बहुत ही अधिक अनन्द हुआ, ओर वे खूव ही समृद्ध हए; क्योक्रि सच त्तौ यह है कि एेसे 
महान्‌ पुरुषोका उदय लोगोके अभ्युदयको बढानेका कारण होता है ॥५३॥ वचन्द्रपभके शासन- 
कालमे किसी प्राणीका अकार मरण नही हुआ भौर न अवृष्टि-सूखा या अतिवृष्टिने भी कभी , 


१. अ निखिल्जन । २ म शविवाहुविषिः । ३. अ भमि ननन्द । ४ = यापयामास) ५ = 


हरिपोठ विहासनम्‌ । ६. श "तस्य' इति नास्ति 1 ७. = आग्रहव । ठ. = येन ) ९ आं क्वापि कुत्रापि) 


विषयाभिक्ापिता विषयेषु पञ्वैन्द्रियगोचरेपु अभिखापिता प्रोतित्व न भवति हि । समासोक्ति" ॥५२। १०, शा 
मतितेजस्विचन्दभरमनुपे 1 ११. श "चनदपरमे' इति नास्वि। १२. == हि यत । तादुशाम्‌ | १३. = ग्याकुक्ताम्‌ । 
५३ 


नः खन्द्प्रसचरितम्‌ [ १७, ५५ 


न समीरण. भवणभेदिपरुषरवदारुणो वचो । 

नास्पदमलभत सोगगणः समपादि नातिदिममुष्णमेव वा ।॥५५॥ 
न विबाधनं जनपदस्य समजनि कदाचिदीतिमिः। 
ऋूरगसुदयो.ऽन्यमवनन पुरैव दिसनविषक्तमानसः ॥५६॥] 
तमुपायनेः ससुपगस्य सदसि परचक्रपार्थिवा' । 
दाःस्थकयथितनिजनामङ्लाः शिरसा पणेसुरवनी तलस्प्शाः ।५७॥ 
रजनीमदरच स विभ्य विघुधचुतवद्धिरशटघा । 

कर्मभिरनयत सर्वजगन्नयमार्गंदशेनपरो यथोचितैः ॥५८ 
तमुपेत्य शक्रवचनेन नरपतिसष्स्नमध्यगम्‌ । 

भेजुरमरनिता विविधै. श्रतिवासरं ललितगीतनर्तने. ।(५६॥ 





पाय ॥५४। नेति । श्ववणभेदिपरषरवदाण श्रवणौ कणौ भेदिना विदारिणा पर्षेणं कठिनेन रवेण ध्वनिना 
दारुणो मयकर । अनिल * वायु । न ववौ न वाति स्म । रोगगण रोगाणा व्याघीना गण समूह । स्पदं 
स्थितिम्‌ । नालभत न प्राप्नोति स्म । इलमिष्‌ प्राप्तौ लद । अविददिमम्‌ भमतिशीतम्‌ । उष्यमेव वा । न 
समपादि न समुत्पद्यते स्म । पदि गतौ रट्‌ ।॥५५॥ नेति । जनपदस्य देशस्य । ईतिमि भविवृष्टयादिभि । 
कदाचित्‌ एकदापि । विबाधन पीडा । न खमजनि न जन्यते स्म । कर्मणि लुड्‌ । पुरैव प्रागेव । दिखनविषक्त+ 
मानस {इसने हिसाया विषक्त मानस यस्य स । क्रूरमृगखमुदयोऽपि ऋूरणा मृमाणा समुदयः समूहोऽपि । 
नामवत्‌ नामूत्‌ । लुड । ।॥५६।। तमिति । पर्चक्रपायिवा परचक्रस्य पररष्टृस्य पाथिवा भूमिपा । उपायैः 
उपग्राह्य सह । समुपगम्य समागत्य । दवास्यकथित्तनिजनामकुला दाध्थैद्ररपाकं कथितानि निजनामानि 
कुलानि येषा ते । त चनदरभरमम्‌ । भवनीवरस्पुशा भवनीतक भूतर स्पृशतीत्यवनोतरप्पृक्‌ तेन । शिरा 
मस्तकेन । प्रणेमुः नमन्ति स्म । णम ्रहलत्वे शब्द लिट्‌ ॥५७।! रजनोमिति । विुषनुववुदधिः 
विवुचैरमरैनुता स्तुता बुद्धिय॑स्य ख । नयमारगर्शनपर नयस्य नीतेमर्गिस्य शास्त्रस्य दनि प्रकाशने पर 
वत्मर । ख जिनेश । रजनी रात्रिम्‌ । अर्च दिन च । अष्टा अष्ट्मि प्रकारं । विभज्य 
भागं कृत्वा । सर्वजगत्‌ सर्वलोकम्‌ । यथोचिते यथायोग्य । कर्ममि त्यै । अनयत यापयति स्म । 
णीन्‌ प्रापणे लड ॥५८॥ तमिति । जमरवनिता ममराणा सुराणा वनिता रमण्यः । शक्रवचनेन 





प्रजाके किसी मनुष्यक्नो भकुकता उत्पन्न की ॥५४॥ कानोको फोड़ देनेवाली कठोर भावाजसे 
दारुण प्रतीत होनेवाली आंधो नही चो, रोगोने स्थान नही पाया ( वयोकि कोई रोगीही 
नहीं था) भौर न कभी भविक सर्दी या गर्मी ही पडी ॥५५॥ छ्‌ ईतियोसे जनपदको कमी 
कोड पीडा नही हूर तथा ऋरूर पशुओकि शण्डे भी अपने मनसे दिसाको पुरातन आसवित दर कर 
दी ॥५६॥ अन्य राष्टोके राजे-महाराजे अनेक प्रकारे उपहार ठेकर, चन्द्रभरमको समामे रार 
पालोके द्वारा अपने नाम ओर कुलका परिचय भिजवाकर एव प्रवेशक अनुमति लेकर पहुंचते 
रहे भौर भूतल्पर सिर नवाकर उन्हे प्रणाम करते रहै ॥५७॥ कधा देवर भर्‌ वया विद्वान्‌ खभी 
चनदरभरभकौ वुद्धिकी प्रसा करते थे । वे जगतुको नोति मागं दिललानेमे तत्पर रहते थे । 
उन्होने रात ओर दिनके समयको भाठ भमोमे विभक्त कर दिया था, तथा यथायोग्य का्यमि 
संग्न रहकर वे उक्त (समय) का सदुपयोग किया करते ये ।॥५८॥ इनदरको भाज्ञसे देवाङ्गनाएं 





+ 1 ग 
१ मपुरेच। २, अ तलम्मृशा । ३. = कठोरेण । ४. मूले ्वभोरण ' पद वतते न ठु मनिल. 


हति 1 
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कमरलपरभाप्रथतिदिव्यनिजयुवतिवृन्दवेशटितः। 
मोगसुखमिति यथाभिमतं चिरमन्वभूर्स जगदेकनायकः ॥६०॥ 
अपरेदुसन्नमितवाइरधिक्‌जरया निपीडितः । 
तस्य सदसि खमुपेत्य शनेः धितयश्रिरित्यकूत कोऽपि पूर्छृतिम्‌ ॥६१॥ 
खरच्रन्दवन्य करणाद्रं शरणगतलोकचस्सल । 
प्रातरखिलजगतां कृपणं भयभोतमस्तभय र्त रत्तं माम्‌ ॥६९॥ 
कथितो निमित्तिपुस्षेण रजनिसमये समेत्य माम्‌ । 
सरत्युरचिदतगतिप्रसखरस्तव पश्यतोऽय जगदौश नेष्यति ।६२॥ 
शक्रस्य देवन््रस्य वचनेन आज्ञया । 'सुरपतिसटस्रमघ्यग सुराणामिन््राणा सदस्रस्य मध्यग मध्य गतम्‌ । 
त चनद्रपरमम्‌ । विविधैः नानावियै 1 ङलितगीतनर्तनै' रलितैर्मनोहरेगतिनरतनन ्यैदच । भ्रतिवास्र प्रतिदिनम्‌ । 
मजु" सिपेविरे । छिद्‌ ॥५९॥ कमङेति । कमलप्रमाप्रमृत्तिनिजयुवतिवृन्दवेष्टितः कमलप्रभाक्षे कमल [प्रमादिवी, 
सा प्रमृतिमुख्या यासा तासा कमलप्रमाप्रभुतीना दिन्याना मनोह राणा निजस्य स्वस्य युवतीना वनिताना 
वृन्देन निवहेन वेष्टित. परिवृत्त । जगदेकनायक, जगता भुवनानामेको मुख्यौ नायक स्वामी । सः चनदरभ्रम. छ । 
यथाभिमतम्‌ भभिमतमनतिक्रम्य, वाञ्छामनतिक्रम्येत्य्थं" । मोगसुख भोभाना विषयाणा सुखम्‌ । इति एवम्‌ । 
चिरं बहुकारपयंन्तम्‌ । अन्वमूल्‌ भन्वमवत्‌ । लड्‌ ) अतिद्यय. 11६०) अपरेचयुरिति । भपरेयु .“ अन्यस्मि्‌' 
दिने । पूर्वापर--' त्यादिना एचुस~प्रत्ययः । उन्नमितवाहुः उन्नमितौ उद्धृतौ. बाह भुजौ यस्य स, 
मधिकजरया अधिकया प्रवृद्धया जरया वार्घक्येन । निपीडितः बाचितः। च्रितयष्टिः आश्िताधाययष्टि. 1 
छस्य चन्दप्रभस्य । सदसि सभायाम्‌ । शने मन्दम्‌ । समुपेत्य मागत्य । कोऽपि पुरषः । इति वक्ष्यमाणप्रका- 
रेण । फूत्कृति एूत्कारम्‌ । अकृत अकरोत्‌ । लुड्‌ । जातिः ॥६१॥ सुरेति । सुरवृन्दवन्य सुराणाममराणा 
वृन्देन निकायेन वन्य वन्दनीय, मो सुरनिकायपूज्य । करणाद्रं करणया कृपया आद्र मृदुल । शरणगतलोकवत्खल 
हरणगतस्य शरणागतस्य लोकस्य जनस्य वत्सल पारक । गखिकजगता निखिलोकानाम्‌ । तात रक्षक । 
मस्तमय जस्त निरस्त भय यस्यः तस्य सवोवनम्‌° । पण दीनम्‌ । सयभीत मये. सप्तमयेर्मीत विभो- 
पितम्‌' ` । माम्‌ । रत रक्ष पालय पार्य ! रक्ष पालने लोद्‌' *। वौप्ाया द्वि. । जाति. ॥६२॥ कथित 
इति । जग दीश मो जगता लोकानाम्‌ ईश्च स्वामिन्‌ । अविहृतगतिप्रसर" अविहेतो बाघारदहितो गत्या गमनस्य 
हजारो राजौ-महाराजोके बीचमे वैठे हुए चन्द्रभ्रभके पास जाकर नाना प्रकारके सुन्दर गीतो 
ओर नृत्योसे प्रतिदिन उनको सेवा किया करती थी ॥॥५९॥ चन्द्रभ्रभ सारे जगत्‌करे एकमात्र 
नायक ये । कमलप्रमा आदि सपनी सुन्दर यौवनवती नायिकामोके वगके बौचमे रहकर उन्होने 
इस प्रकार चिरकाल तक ययेच्छ मोग ॒मोगे | ६०॥ एक दिनकी बातत है । एक पुरुष, जो 
अत्यधिक वृद्ध था, त्तथा वृद्धावस्थके कारण भव्यन्त पीडित था, काटी ठेकता हुभा चीरे-घीरे 
चन्द्र्रभको समामे पंचा, भौर वापर वहं अपने दोनो बाहुओको ऊपर उठाकर दुःखभरे 
शब्दोमे यो चिल्लाने क्गा--॥६१॥ भगुवन्‌ ¡ अप देनवृन्दके दारा वन्दनीय ह, आपका हृदय 
दयासे आद्र है, माप शरणागतवत्सल है, भआप जगतके समस्त प्राणियोके रक्षक हँ भौर है समस्त 
भयोसे मुक्त, ओर मे दीन ओर भयभीत है, अत मेरौ रक्षा कीजिए, मुके बचादए ॥६२॥ हे 
जगदीश एक मिमित्त ज्ञानी पुरुषने समीपमे!आकर मुक्षते कहा है करि माज राश्रिके समय मृत्यु- 
१. श आाज्ञावचनेन । २. मूले नरपति! पद वर्तते, मतो नरपतीना नरेन्राणा सहस्तस्थ मन्य गच्छ- 
तीति मध्यग , तम्‌--इति तद्वयाख्या भवेत्‌ । ३ शर स्वस्विकान्तर्ग॑त पाठो नोपलभ्यते । ४, श "अपरे ' इति 
नास्ति । ५ रा मपरस्मिन्‌ । ६. श उद्धतौ! ७, = येन । ८ एप टोकाश्नप पाठ , प्रतिपुतु पप्तिम" 
इति समवरोक्यते । ९ = येन ! १० = तत्सबुद्धौ हे मस्तमय 1 ११. श निमीपिवम्‌ 1 १२. सेद्‌ ति 


२० वरपरसचरितम्‌ [ १०, ९४ ~ 


प्षमसरे ततो यदि न पातुमसि जिन चरधान्तकान्तकः। 

वाचमिति समभिघाय पुर. सदा तिरोदितवपुरवभूव सः ॥६४॥ 
घद्‌ देव कोऽयमिति सभ्यजनवचनमासतेरितः। 
रनिखिलमुचनोऽवधिना भगवान्दसप्निति जगाद्‌ कारणम्‌ ॥६९॥ 
मम कलुमेष विषयेषु चिरतिममराधिपाश्चया। 

घमेखचिरिति सुरखिदिवात्समुपाययो विरूतचृद्धविग्रदः ।६६॥ 
विनिवेद्य सभ्यनिवदस्य छतपरमविस्मयस्य तत । 

भोगविर तददय स भवस्थितिमित्यचिन्तयदचिन्त्यचेितः ॥६७॥ 


प्रसरो विरो यस्य सः । मूत्युः यम. । भद इदानीम्‌ । रजनिश्मये रात्रिकाले । समेत्य सागत्य । पश्यत" 
वीक्षमाणस्य । तव॒ मवत । पद्यन्तं त्वामनादुत्येति यावत्‌ । मा नेष्यति" प्रापयिष्यति 1 णीम्‌, प्रापणे 
लृट्‌ । निमित्तपुरुपेण आदेशपुरुषेण । कथित. प्रोक्तोऽहम्‌ । आक्षेप (?) ॥६३॥ प्रस इति । जिन मो 
जिने । तते तस्माद्‌ यमात्‌ ! यदि पातुं मा रक्षितुम्‌ । न क्षमसे न समर्थोऽपि 1 वृधा मुवा । अन्तकान्वक 
अन्तकस्य यमस्यान्तको यमः 1 भसि मवसि । भस मुविषट्‌ । ख सुर. देव 1 एति एवम्‌ । वाच वचनम्‌ । 
समभिधाय सम्यगुक्त्वा । षहा शोघ्रम्‌ । तिरोदितवपु तिरोहित व्यवहित वपु शरीर यस्यस । वमूव 
भवति स्म । माक्षेप' (?) ।1 ६४11 वदेति । भो देव । मय क किमरभिषान । वद ब्रूहि । इति एवम्‌ । षम्य- 
जनवचनमार्तेरित सम्थजनस्य सम्यलोकस्य वचनमारुतेन मायणवायुना ईरित प्रेरित । मवधिना मवपि- 
जानेन । दष्टनिखिकमुवनः दुष्टं ज्ञात निखिल सकल मुवन जगद्‌ येन स, 1 भगवान्‌ स्वामो चन्द्रम । 
हसन्‌ प्रहसन्‌ । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण 1 कारण हेतुम्‌ । जगाद ऊचे) छिद्‌ ॥६५॥ ममेि । ॥ विकृठदृदढ- 
विग्रह विकृतो निर्मितो वृद्धस्य स्थविरस्य विग्रहो देहो यस्य ख॒ । घर्मरुचिरित्ि पर्मरुचिनामधेय । एष 
मयम्‌ । सुर. देवः 1 ममराधिपाज्ञया अमराधिपस्य देवेन््स्याज्ञयानुज्ञया । मम मे । प्रिपयेपु पञ्वन्दरियविषयेषु । 
विरति विरागम्‌ 1 कततुं विधातुमू । त्रिदिवात्‌ स्वर्गात्‌ । समुपाययौ समागच्छत्‌ । या प्रापणे लिद्‌ ।,६६। 
विनिवेद्येति । कृतपरमविश्मयस्य कृतो विहित, परम उक्कृष्टो विस्मयो य्यः ठस्य । सम्यनिवहश्य भ्याना, ५ 
सामाजिकाना निवहस्य निकरस्य । तत्‌ तदागमनम्‌ । विनिवेद्य ज्ञापयित्वा । मोगविरतहुरय, भोगेषु विषयेषु 

विरत विरक्त हृदय चित्त यस्य स. । अचिन्त्यचेष्टित अचिन्त्य चेष्टितं व्यापुत यम्य घ । स. चन्दपरम । 


जिसे कोई टार नहो सकता--आप (चनद्रपरम) के देखते उठा ऊ जायगा ॥६३॥ है जिन । यदि 
भाप उससे मुञ्ञे नही वचा सक्ते तो आप॒ व्यथं ही अन्तक्के अन्तक अर्थात्‌ अन्तकारि या 
मृत्युजय कहे जाते है । ये वचन कहकर वहु देव शीघ्र ही अन्तर्धान हो गया--दृषटिसे मोक्षल 
हो गया ॥६४]। जिनदेव 1 यह्‌ फौन था ? बताइए, इस तरह सभासदोके वचनका रुख देखकर 
मोर उससे प्रेरणा पाकर भगवान्‌ चन्दरप्भ--जो अवधिज्ञान सारे खंसारको जानते व 
हए, उसके आनेके कारणका यो निरूपण करते लगे--1।६५॥ यह्‌ देव था । इसका नाम्‌ व 
रचि था ! यह्‌ विक्रियाके बलसे बुड्ढेका रूप धारण करके, इन्द्रको आज्ञा पाकर मु पचेन्द्रियो- 
के विषयसे विरक्त करके किए स्वगंसे यहां भाया था ॥।६६॥ समी समासदोसे भगवानु 
चन्द्रपरभने जव उसके बारेमे यँ निवेदन क्रिया, तो उन्हे बडा आश्चयं हुआ । इसके पर्चात्‌ 
चन्द्रभमका--जिनकी रेष्टाएं अचिन्त्य थी--हृदय भोगोसे विरक्त हौ गया । फलत वै जगत्‌- 
१ भहमुर. 1२ आदइताम्‌, मतम्‌ ।३ ष रजनी" ।४ अन्न नेष्यते । ५ = ० 
मिति शेष । ६ = तद्‌ वृथा ! ७ भा भस्य श्लोकस्य व्याख्या नोपलम्यते ! ८ = येन। ९ = 
१०. भा खमानिवहुस्य समाना । ११ = मोगेम्यो विषयेभ्य. । 


। 


~ 


-१७, ७१ 1 सदशः सगेः ४९१ 


घनयोचनप्रथति सवेमलुगतमिदं शरीरिणाम्‌ । 

न क्षणमपि मवति स्थितिमनल्तिजपूवंजन्मक्ृतयुण्यसं प्तये ।६८ 
विषयेषु शनुसदशेषु विविधपरितापदेतुषु । 

सक्तिमचिरतमतिः कुर्ते दतवुद्धिरेव न तु बोघभा्ुरः ।॥६९॥ 
विविधासु योनिषु वपूंषि पिविघस्चनानि धारयन्‌ ! 
इन्द्रियसुलरुचलुम्धमतिनेरवस्रयाति तजुमान्विडम्बनाम्‌ ॥७०॥ 
वपुरादधत्परचिज्दश्च चिविघमिद यैर्विंडम्बितः । 

क्मेभिर मधुना तपसा क्षपयामि तानि निखिलानि मूलतः ॥७१॥ 





भवस्थिति मवस्य सारस्य स्थितिम्‌ । इति वक्षयमाणग्रकारेण । अविन्तयत्‌ चिन्तयति स्म ॥६७॥ धनेति । 
शरीरिणा सखारिणाम्‌ । अनुगतम्‌ अनुयात्म्‌ । धनयौवनप्रमृति धन द्रग्यं यौवनं प्रभृति मुख्यं यस्य" तत्‌ । 
श्दम्‌ एतत्‌ । सवं खमस्तम्‌ । निजपूरवंजन्मक़ृतपुण्यसंक्षये निजस्य स्वस्य पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि कृतस्य विहितस्य 
पुण्यस्य शुमकर्मण सक्षये नाले । क्षणमपि मल्पकाल्पर्यन्तमपि । "काराध्वनोन्यप्ती" इति द्वितीया । स्थिति- 
भत्‌ स्थितियुक्तम्‌ । न मवति । लट्‌ । ६८॥ विषयेष्विति । विविधपरितापहेतुपु विविषाना नानाप्रकाराणा 
परितापानां हेतुषु कारणेषु । शन्रुसदुकेषु शत्रणा सदृशेषु समानेषु । विषयेषु पञ्चेन्दरिविषयेषु । अविरतमति 
भविरता वैराग्यरहिता मतिबुद्धियस्य स । इतनुद्धिरि(रे)व सम्यज्ञानशून्य इ (ए) व । सक्तिम्‌ भसक्तिम्‌ । 
ररते करोति । रुट्‌ । ( न तु ) बोघभासुर बोधेन ज्ञानेन माभ्ुरो भासमानः । न तु भवति । उपमा ॥६९॥ 
विविभास्िति । विविधासु नानाप्रकारासु । योनिषु“ जन्मसु । विविधरचनानि नानारचनानि खनिवेशषसहि- 
तानि । वपू षि शरीराणि । नटवत्‌ नर्तकवत्‌ । घार्यनू । इन्दियसुखलवलुन्धमत्तिः शन््रयेम्यः पच्वेन्दियेभ्यो 
जाव्य सुखस्य रवे * स्वोके ्व्धा सक्ता मतिर्बुद्िरयस्य स, । तनुमान्‌ ससारिजीव । विडम्बना तिरस्कारं 
हास्य ना प्रयाति । खट्‌ ॥७०॥ वपुरिति । इ संसारे । विविधं नानापिषम्‌ । वपु. शरीरम्‌ । भाददत्‌* 
स्वीकुर्वन्‌ । प्रतिजदत्‌ च त्यजन्‌ । अदम्‌ । यैः कर्मभि. शुमा्ुमहूपैः । विडम्बित; तिरस्कृत. । भधुना 
इदानीम्‌ । निखिलानि घककानि । तानि कर्माणि । मूरुत निःगेषतः । तपसा बाद्याम्यन्वरख्पेण । क्षपयामि 


को स्थितिके वारेमे यो सोचने रगे--11६७1। संसारी जीवोको जोये घन भौर यौवन भादि 
सारी वस्तुं प्राप्त ह, वे उनके अपने पूर्वं जन्मके पुष्यके नष्ट होते ही नष्ट हो जाती ह, फिर 
वे एक क्षण भी नहीं रहे सकती ॥६८॥ इन्द्रियो विषय शत्रु सरीखे हँ भोर वे शतुभोके 
समान नाना प्रकारके सन्तापे कारण ह । इनमे बुचधिहोन संसारो ही--जिसक बुद्धिमे कमो 
विषथसे विरक्तिका विचार मी नही उत्पन्न होता--आसक्त होता है, न कि सम्यग्ञानी ।६९॥ 
नाना योनियोमे तरह्‌-तरहके शरीर घारण करके ओर जरासे इन्दरियसुखके छोभमे एकर यह्‌ 
संसारी जीव नटको भांति विडम्बनाको प्राप्त करता है । परिहास या तिरस्कारका पात्र बनता 
है 11७०} नाना प्रकारके शरीरको घारण करते ओर छडते हुए मुहने जिन शुभ ओर अशुभ कमेषि 
तिरस्छेत किया है, उन सबको मै भव तपस्याके दारा मूलसे नष्ट कर डादंगा ॥७१॥ भगवानु 





~ 


१ अ विखण्डितः, म विवच्चित। २. म क्षिपयामि। ३, = तारख्ण्यम्‌,। ४. = यस्मिन्‌ । 
५. = स्थिरमित्य्थं । ६. भां समानेषु सदृशेषु । ७. = न कुरते। ८ = उत्पत्तिस्यानेनु । ९. = ` 
छे । १०, एष टीकाश्चय पाठ. रविषु तु भावषत्‌ वर्तते । 


४९२ चन्द्रपरमण्वरितम्‌ [ १५, ७२- 


इति चिन्तनाक्खमुपेत्य सदसि जगदर्तिकामसाः। 
चिन्तितिमखिलदितं भवता जिन साधु साध्विति तमभ्यनन्दयन्‌ ।(७२॥ 


विमलाभिधानशरिविकास्यममरपतिरेत्य सामर । 

प्रापयद्थ' सकलतुंवन तमुरूरसवेन छतदुन्युभिध्वनिः ॥७२॥ 

वितीर्य साञ्यमवद्‌ातचरितवसचन्द्रसूलवे । 

षष्ठयुगसिदितसिद्ध्तिः स तपोऽप्रदीदशगतेमंदीभुजाम्‌ ॥७४॥ 

मणिभाजने समधिरोप्य विचुधपतिरात्ममक्तितः। 

सीरजलनिधिजले निदधेः खढपश्चमुषिभिरषाङ्तारकचान्‌ ॥७५॥ 
नाशयामि । क्षप दसाय लट्‌ ।७१॥ इतीति । इति उक्तप्रकारेण । चिन्तन।कू ल चिन्तनया वैर।ग्ययुतचित्त- 
व्यापारेणाकुर युक्तम्‌ । जगदन्तिकामरा जगदन्तिका लोकान्तिका अमरा देवा । सदसि समायाम्‌ । उपेत्य 
मागत्य । जिन मो जिननाथ । भवता स्वया । मखिलदहितम्‌ अलिकेम्यो हितमुषकारम्‌ (र) । चिन्तित 
विचारितम्‌ । साघु साधु सम्यक्‌ सम्यक्‌ । "वीप्सायाम्‌" इति द्वि । इति एवम्‌ । त जिनेशम्‌ । मभ्यनन्दन्‌ 
स्तुवन्ति स्म । दुनदु समृद्धो लड्‌ ।७२॥। विमछेत्ि । मथ लौकान्तिकप्रतिवोवनानन्तरम्‌ । सामर देवं 
सहिव । अमरपति, देवेच्ध; । एत्य आगत्य । विमराभिधानकशिविकास्य "विमला" इत्यभिधान यस्यास्तस्या 
शिविकाया तिष्ठतीति तथोक्तम्‌ । त चन्दरप्रमम्‌ । कृतदुन्दुमिष्पनि कतौ विहतो दुन्दुमीना देवपटहाना घ्वनि- 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌० । उरूत्खवेन" महाघचतोपेण । सकलर्तुवन सकलरतुकाखयोदयानम्‌ । प्रापयत्‌ नयति स्म ॥ 
लद ।।७३॥ प्रवितीयं ति । अवदातचरितचरचन््सूनवे मवदातेन निर्मलेन चरितेन चारित्रंण युताय वरचन्द्र- 
सूनवे वरवन्द्राख्यसूनवे पुब्राय । राज्य प्रसुत्वमु । प्रवितीयं दत्वा । पष्ठयुक्‌ पष्ठेन उपवसिद्रयेन युक्‌ युत्त ॥ 
मभिदहिवषिद्धनुत्ति भभिदिठोच्चरिता सिद्धस्य नुति स्तोत्र यस्यः स । चद्दरभ्रमः। मही मजा मूपतीना 
दशशतं सहस्रेण सहं । तप ॒बाह्याम्यन्तरखूपम्‌ । अग्रहीत्‌ गृह्धाति स्म । ग्रहि उपादाने लुङ्‌ ।७४॥ मणीति 1 
विबुषपति विबुधानां पतिसिनद्र । ष्ढपञ्चमृष्टिमि दृढामि पञ्चभिमुष्टिमि, । भपाकृतान्‌ उत्पाटितान्‌ । 
कचान्‌ केशान्‌ । मात्ममक्तित मात्मन स्वस्य भक्तितो गुणानुरागात्‌ । मणिभाजने रत्नमयपात्र । समधि- 
रोप्य निक्षिप्य । क्षीरजलनिधिजसे क्षीरजलनिधे पञ्चमाव्र्जले सलिले । निदधे स्थापयति स्म । विद्‌ 





चन्दरभरम इस प्रकारसे चिन्तन करनेमे व्यग्र ये, इतनेमे ही ोकान्तिक देवने सभामे उनके निकट 
जाकर ओर यह्‌ कहकर कि “है जिन 1 आपने सभीकै हितके किए जो विचार कियाद वरह बन्दर 
है, भति सुन्दर है ( साधु, साघु ), उनका अभिनन्दन किया ॥५२॥ इसके उपरान्त देवोके साय 
इन्द्र आ पहंबा । उसने चन्द्रम भगवानुको "विमला नामक रिविका (पालकी) मे बिठाकर 
ुन्दुमि बाजोकी ध्वनिक साथ बडे उत्सवसे 'सकल्तु' नामक वनमे पहुंचा दिया ॥७२॥ वर्हापर 
अपने नि्म॑ल्चरित वरचनद्र नामक पुत्रको राज्य देकर, दो उपवासोकरा नियम ककर मौर सिद्ध 
परमेष्ठोको नमन करके उन्होने एक हजार मुनियोके साथ तप करना स्वीकार किया ॥७४॥ 
हस अवसरपर भगवान्‌ चन्दरप्रमने पंच दृढ मुष्टियोमे जिन केशोका दुज्चन किथा, उन्हे 
इन्द्रे अन्तरद्धभवितसे मणिमय भाजनमे रखकर क्षीर समुद्रम प्रवाहित कर दिया ॥७५॥ 
किर इन्द्र आदि सभी देवोने वहांपर दीक्षा कल्याणकका महान उत्सव मनाया, जिसकी युन्दरता- 





१ मप्राग्दय। २ आद्र निघने। ३ = कस्याणम्‌ । ४ = महो्ावेन । उद्याव उत्व । 
५अआच्द्‌।! ६ = येन ७ ना उद्पूजितान्‌ 1 ८ श गुणानुरागेण । 


॥ #, 
[क 


~१७,७९ सदशः सर्गः ७२४ 


प्रविधाय त्र पटचायनिनदंरमणीयमुच्छवम्‌ । 
त्तोभितसकठमदीवख्य प्रययुः पुनः सुरगणा यथायथम्‌ ॥८६॥ 
अथ सोमदत्तनरवरस्य' नलिनपुरपालिनो गरे । 

प्च वसुनिपतनव्रथतीन्यरताद्रुतानि स गृदीतपारणः ।७७॥ 
यशमादिभिः स चतुरोऽपि चतुरमतिरूजितेगुणेः 1 

नाश्मनयत कपायरिपून्विदरस्तपस्विजनयोग्यधामसु ॥८८॥ 

न परीपदास्तमसदन्त धृतिकवचिनं प्रवाधितुम्‌ । 
चुत्तडवनिशयनप्रभुखा युधि संतताङ्गमिव शननुप्चिणः ।७६॥ 





॥॥७५॥ प्रविधायेति । वेद परिनिष्कमणकत्याणे । पटुवा्निनदरमणीय पटना गमीराणा वा्याना निनदेन 
रवेण रमणीय मनोहरम्‌ । क्नोभितसकलमहीवलय क्षोमित व्याप्त सकर महीवक्य भूमण्डल येनं तम्‌ । 
उत्सव सभ्रमम्‌ । प्रविधाय कृत्वा । सुरण. सुराणा देवाना गणा निवहा । यथा तथा [ यथायय >] । 
स्वर्गम्‌ । प्रययु प्रजग्मु । अतिशय ॥७६॥ अथेति । अथ देवगमनानन्तरमु । नलिनपुरपालिनि नलिनाख्य- 
पुररक्षकस्य । सोमदन्तनृषवरस्य ( सोमदत्तनृवरस्य ) सोमदत्तस्य सोमदत्तास्यस्य नृप (नु) वरस्य नरपस्य । 
गृदे खदने । गृदीतपारण.४ स्वौकृतपारणायुत्त । स॒ वचन्द्रभ्रभमुनिः । वसुनिपतनप्रृतीनि वसूना रत्नानां 
निपतन प्रमृतिर्येवा तानि । पञ्च पञ्चतष्यानि । अद्मृतानि आदचर्याणि 1 अङृत करोति स्म । ठड्‌+ ॥७७॥ 
पशमादिभिरिति । चतुरमति मन पर्ययज्ञानौ । स. चद्धश्रममुनि । तपस्विजनयोग्यवामश्ुतपस्विजनाना 
मुनिजनाना योग्येषु उचितेषु धामसु स्थानेषु । विहरन्‌ सचरन्‌ । ॐजितं समर्थे  । प्रशमादिमि प्रदाम 
उत्तमक्षमा" आदियेपा तं । गुणे । चतुरोऽपि प्रौढोऽपि । कपायरिपून्‌ कष।यशचरन्‌ । ताश्च विनाश्चम्‌ । 
अनयत प्रापयति स्म । णीन. प्रापणे लट्‌ ।॥७८॥ नेति । कषु्तूडवनिशयनप्रपुला क्षुत्‌ बुभुक्षा तृट्‌ पिपासा 
मवनिशयन क्षुच्च तृट्‌ च मवनिशयन च तानि प्रमुखानि मुख्यानि येपा ते । परींपहा ^ । धृिकवचिन धृतिरेवं 
धर्यमेव ' कवचिन कवचमुतम्‌ ! त चन्द्रप्रभम्‌ । रात्रुपत्रिण. शघ्रुणा प्रयोजिता पत्रिणो बाणा. । पपत्रिणौ 
शरपक्षिणौ" इत्यमर । युधि सग्राम । सवृताद्धमिव सवृत कवचितमद्ध शरीर यस्य तमिव । प्रबाधितुं 
मे सुन्दर वाजोको ध्वनिने चार चाँदक्गादिये, ओर जिसने सारे भूमण्डलको प्रभावित 
कर दिया । इसके वाद वे देव छोग अपने-अपने स्थानमे चर गये ॥७६ ॥ उपवास समाप्त होने. 
पर्‌ भगवान्‌ने नलिनपुरके पालन करनेवाक्त राजा सोमदत्तकरे घर पारणा को, जिससे उसके यहाँ 
रत्नवृष्टि आदि पांच आक्चयं प्रकट हुए |॥|७७॥ यो भगवान्‌ चन्द्रप्रम स्वभावत चतुरये फिर 
मी उन्हे चतुथं जञान~-मन पय॑य मौर प्राप्त हो गया । उन्होने क्षमा, मादव, आर्जव भौर श्चौच 
एन समृद्ध गुणोसे क्रोष, मान, माया ओर लोभ इनं अभ्यन्तर शन्ुओको नष्ट कर दिया! वे 
साघुञोके योग्य स्यानोमे विहार किया करते धै ॥७८॥ उन्होने वैयंरूपी कवच वारण कर छियां 
या, इसलिए मूख, प्यास ओर भूमिशयन आदि परीपह उन्हे वाधा नही पर्चा सकी । जैसे युद्धमे 
ओ कवच पहने रहता दै, उसे करुमोके वाण वाधा नही पहुंचा सकते ॥७९। आगमोक्तः 














१.अ ई निनादः! २ न ननृषवरत्य। ३. न= यघायोग्यम्‌ ¦ ८ =स्वीङृवपारण । ५. 
लृट्‌ । ६. श 'घमर्ये ' दनि नास्ति । ७, श॒'क्षमा' इति नाल्वि। ८. = वेदनाविषोपाः। ९ = कवच 
यस्य ठम्‌, नतिपोरमितति यावत्‌ । 


चन्द्रम रितम्‌ [ १०,८०- 


अपरापरेः सं समुपेत्य समयगततत्वगोचरम्‌ । 

संशयमलमप्रहस्तयिघुं प्रतिवासरं सुत्निजनैरसेग्यत ॥८०॥ 
ररुतीनयंस्तनुतरत्वमतञुतपसा स कर्मणाम्‌ । 

तत्र पुनरपि जगम वने समपादि यत्न निजमेव दीत्तणम्‌ ॥८१॥ 

मुनिभिः स्थितः सह समेत्य तलभुवि स नागशालिनः। 

ध्यानमतुलमवलस्ग्य सितं इतघातिकर्मेरिपुराप केवलम्‌ 1\र्‌॥ 

तस्मिन्काले सद परिजनेर्य॑तराजेन गत्वा शकरादेशार्समवसरणं निर्ममे तस्य भुः । 
सेनाद्!चारसमवसरणायोजनावार्घदान्या सा्घान्यषठो यद्नुगदितं योजनान्यागमकषः ॥८३॥ 


पीडितम्‌ । नाखहन्व समर्थां ने मवन्ति स्म । उपमा ॥७९॥ अपरेति । स मुनि. । समयगततत्वगोचरं खमयं 
परमागम गतानि तकखानि जीवादिद्रन्यापि वान्येव गोचरो यस्य तत्‌ । सदायमर' घशयमेव मलम्‌ । भपह- 
स्वथितु निराकर्तुम्‌ । अपरा, मन्यै, । मुनिजनै. योगिजनै । प्रतिवाखर प्रतिदिनम्‌ । भैग्यत आराष्यते 
स्म । सेवुमूः सेवने कर्मभि लड्‌ ।1८०॥ शरकृतीरितिः । यत्र करत्वे । वने उद्याने । निजमेव स्वकोयमेव । 
दीक्षण* परिनिस्क्रमणम्‌ । समपादि जायते स्म । पदि गतौ दुद्‌ । कर्मणा पापानाम्‌ } भ्रवौ स्वमावान्‌ । 
सतनुतपसा गतनुना महता वपषा वपकष्चरणेन । फ्रतनुतरत्वम्‌ मविकृशत्वम्‌ । नयन्‌ आरापयन्‌ । स. चनरभरम 
मुनि । पनरपि पश्चादपि ! वव वनेश्छं । जगाम ययौ ! लिट्‌ ॥८१॥ सुनिभिरिति। मुनिभि ° यतिमि । षह 
साकम्‌ । समेत्य गत्वा । नागशाखिन. नागवृक्षस्य ! वलमुवि तलक्षितौ । स्थिव आसित" । उ मुनि । बतुलप्‌ 
असदृशम्‌, ादृदयरहितमिति मावः। सिठ शरुश्छास्यम्‌ । ष्यानम्‌ः एकाग्रचिन्नम्‌ । मवलप्व्य आनित्य } हव- 
धातिकर्मरिपु हनो जोवाद्‌ विदलेधितो घाविकर्मण्यिव रिपुरयैन स । केवल नवकेवरुन्विमु] भाप ययौ । भ्ठ 
व्याप्तौ किट्‌ । रूपकम्‌ ॥८२॥ तस्मिक्चिति । आयात्‌ प्रथमात्‌ । जनात्‌ जिनखनन्धिन । उमवसरणात्‌ वमवसूतेः 
खकाशात्‌ । योजनाधर्िहान्या योजनस्यर्घेनर्थैन हान्या हौयमानक्रमेण । सार्षानि घर्धेन दकेन युवातिं बटो 
क्ष्टसख्यानि । योजनानीति । भगमज्ञै परमागमवेदिभि । अनुगदित्म्‌ अनूक्तम्‌ ) यत्‌ छमवघरण वृषम- 
मिनेदवरसमवसरणम्‌ । द्वादशयोजनप्रमितम्‌ । ठत" प्रमजितादितोर्थकराणामधर्ियोनेन हीनमित्यर्थे । 
शक्रादेखात्‌ देवे्राज्ञया । स्मिन्‌ काले केवलन्ञानोतपत्तिकालै । परिजनं सह परिवारदेवै साकम्‌ । यक्षराजेन्‌ 


तमे उत्पन्न हुए सशयको सर्व॑या दुर करनेके लिए ओौर-भीर मुनि रोग उनके पास प्रतिदिन 
आने खगे भौर उनकी आराधना करते रगे |८०॥ घोर तपदचरणङे द्वारा कर्मोको ्रकृतियोजो 
क्षोण करते हए वे पुन उषी वने जा पहुचे, जहां उन्होने जिनदौक्षा ली थौ ॥८१॥ उउ 
“सकलतुं" नामक वनमे मुनियोके साय पहुंचकर वे नागवृक्षके नीचे आस्न लगाकर वैठ गये, ओर 
फिर अनुपम शुक्ल ष्यानक्रा मवलम्बन केकर उन्होने ज्ञानावरण, द्नावरण, मोहनीय मौर 
अन्तराय इन धातिया कमोको नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया 11 २।। जिस समय केवलजञनि 
हमा, उसी समय इन्द्रके भदेशसे कूवेरने अपने परिजनके साथ मगवान्‌ चन्द्रप्भके पाष जाकर 
नके समवसरणक्ो स्वना कौ ! आगमे जाननेवाक विदवानोने मगवान्‌ चन्द्भ्मके समवस्रणका 
प्रमाण साढे आठ योजन बतलाया है । प्रथम तीयंद्कुर भगवान्‌ ऋषम देवके समक्सरणका प्रमाण 
बारह योजन था ! उनके बाद अजित मादि तोर्थद्भरोकि समवसरणोका प्रमाणं मघिा-जाषा 


ह = सख्य एवमलो दोषस्वम्‌ । २ शषसेवृद्‌। २ भाश ्रहृत्तिरिति । ४. = जिनदीक्षा । 


५ = श्ानाकरणादीनाम्‌ । ६. श स्वरित्तकान्वगंचः पाठो पोपलम्यते । ७, = साधुभिः । ८ = एुकाष् 
चिन्तानिरोघनमू 


~ १७, ८६ ] सप्तदशः सगः ४२५ 


धूली सालो बलयसदशस्तस्य वभ्राम पाश्वं 
मानस्तम्माश्चतखघु महादिल्लु तस्यान्तरस्थाः । 
चत्वायध्वं विकचकमलाम्भांसि तेभ्य; स्यंसि 
तेभ्यश्चोष्वं विविघङ्कसुमा खातिका वारिपूर्णा ।८४६॥ 
नानापुष्पा समनि तत पुष्पवारी विशाला 
प्राकारोऽस्या विरचितचतुगोपुसोऽभ्यन्तराले । 
द्वाराद्‌ द्ारात्परुभयतो दे शमे नार चशाले 
चत्वा्या सन्नमरनिचितान्यूष्वं माभ्यां वनानि ।।८५॥ 
चत्वारोऽचांख्चिर्वपुषो यागनचुक्ता वनेषु 
तिख्नस्ति्लो मणिमय स्तरेरमण्डितास्तेषु वाप्यः । 
तत्रेवासम्बहुविधसभामण्डपाः करीडशैला 
धारायन्त्रेरलिवरँतलतामण्डयेश्रौजमानाः ।८६॥ 


कुवेरेण । गत्वा प्राप्य । तम्य भतुं. चन्द्रभमस्वामिनः । निर्ममे निर्मीयते स्म । माङ्‌ माने कर्मणि लिट्‌ ॥८३॥ 
धूलीति । तस्य समवसरणस्य । पारव बाह्यं । वलयसदृश॒ वलयस्य कद्धुणस्य सदृशा. समानः, परिधिरूप 
इत्ययं । घूलोसाल धूखोमो रत्नमयरेणुमिरूपलक्षित साल, प्राकार । वभ्राम परिवव्रे । श्रमू चलने छिद्‌ । 
वस्य घूलीषालस्य ॥ अन्तरस्था, अन्तमगि स्थिता । चतसृषु चतु सख्याकासु । महावोयिषु [महादिकषुर] 
महारण्यासु । मानस्तम्मा" 1 विरेजु । तेम्य. मानस्तम्मेभ्य । ऊध्वं परम्‌ । विकचकमलाम्मासि विकच 
विकसिते कमलं सरसिलैर्युक्तमम्भो जल येषा तानि । चत्वारि । सरासि सरोवरा. । ` मानस्तम्मस्य तस्य 
चतुदिक्षु चत्वारि सरासि । तेभ्यः सरोवरेभ्य । ऊर्वं पुर । विविधकुसुमा विविवै्नानाविधं कुसुमैः पुष्पै 
सिता । वारिपूर्णा वारिणा जेन पूर्णा उम्भिता । खाततिका परिखा । समजनि 11८४1 नानेति । तत 
उर््वम्‌ । विशाला विस्तीर्णा । नानापुष्पा नाना पुष्पाणि" विविघानि पुष्पाणि यस्या सा । पुष्पवाटी पुषित 
वल्कोमूमि । सग्जनि जायते स्म । अस्या पुष्पवाटचा । अभ्यन्तरा अग्त्मागि । विरचितचतुरगोपुर 
विरचितानि चत्वारि गोपुराणि द्वाराणि यस्य॑ स । प्राकार प्रथमप्राकार द्वाराद्‌ द्वारात्‌ पर तत ऊर्घ्वम्‌ । 
उभयत उभयपाद्वे । शुभे शोमायुते । दे द्विसख्ये । नाटघशाके नर्तनक्चङे । आम्या नाटचयशालाम्याम्‌ । 
ऊध्वं पुर । अमरनिचितानि अमरं सुरनिचितानि निमितानि । चत्वारि चतु सख्यानि । वनानि उपवनानि 
मासन्‌ भमवन्‌ । मस भुवि लट्‌ ॥८५॥ चत्वार इति । वनेषु चतुर्वनेषु ! अर्चारचिरवपुष. अर्चामि प्रतिविर्ब- 





योजन कम था 1 इसीलिए आवें तीथंद्ुर चन्दरप्रभका समवसरण ऋषभदेवके समवसरणसे सादे 
तीन योजन कम या ॥८३। समवसरणके चारो ओर वलयाकार-गोल, धूली साल--पांच रंगके 
रत्नोकी धूलिसि वना हुमा प्राकार ( चहारदीवारी } था, उसके अन्दर चारो दिशामोमे चार 
मानस्तम्भ थे, उनके आगे जरते क्वाख्व भरौ हुई ओौर नाना प्रकार पुष्पो विभूषित 
परिखा थौ ॥८४॥। उसके आगे अनेक प्रकारके फलोप मलङ्ृत विशाल फुख्वाडी थी, उसका 
चार दरवाजोसे युक्त प्राकार था, उसके प्रत्येक दरवाजेके अन्दर दोनो भागोमे दो-दो सुन्दर 
नृत्यशार्ु थी, उनके अगे चार ठन थे, जो देवोसे व्याप्त ये 11८५॥ उन वनोमे जिननिम्बोचे 





९ क्खगघम चारिकर्णा। २. म "मयत । ३.क खग म °रभिवृतलः] ४. = चतुदिस्ु । 
५ श नानापुष्पाणि" इति नास्ति। ६ = यस्मिन्‌ । ७ शं ्रारात्‌” इति नास्ति । ८ एप टोकाश्रयः 


पाठ , प्रतिपु तु "चात्वारोऽर्वा रुचि इत्येव समरोक्यते । अर्वाः-अिमाः । 
प 


९१६ चन्वरभमचरिवम्‌ [ १०, ८४ ~ 


तेभ्योऽप्यषध्वं मणिमयचतुस्तोरण्प वेदिकाभू- 
स्या भारो' समजनि परे केतुपटितर्विचिघ्रा । 
तस्याएचोष्वं मणिमयचतुगोपुसे हेमसालो 
रम्यं कटपद्ुमवनमतो ऽभूत्परसिमिन्विमागे । ८७] 
तस्माज पुनरपि चतुरगोपुरा वज्जयेदीः 

तस्या रेजुदेःश “दग पराण्युल्ञसत्तोरणानि । 

तेषां स्तूपा नव नव वभुरमभ्यदेशेषु सा्चाः' 
त्ैवौसन्सुनिजनलमामण्डपासतङगा ॥८८॥ 


रविराणि मनोहराणि वपूष्यवयवा येषा ते । चस्रार चतु सख्या. । यागवृक्षा याग ''पूजाभिरयुवा वृता, चैत्यवृक्षा 
ह्यर्थं । तेपु वनेषु । मणिमयतटे रतननि्िततययुतं । मण्डिता मूपिता । व्रिस्न व्रि वित्रिसश्या १। 
वाप्य सरासि ! त्व वनेष्वेव । धारायन्त्र जलप्रवाहयन्यरैः । भलिवृतलतामण्डपै अलिमिर्भमरवते््ाप्त 
लंतामण्डपैर्छतागृह । भ्राजमाना विराजमाना । षहू[ विध ] समामण्डपा बहुविधास्यानमण्डपयुता । 
क्रीडादेला फ्रीडापवेता । धाषन्‌ अमवन्‌ । खड्‌ ॥८६॥ तेभ्य इति । तेम्य॒बनेभ्योऽपि । ऊध्वं पुर । 
मणिमयचतुस्तोरणा मणिमयानि रत्नमयानि चत्वारि ठोरणानि वन्दनमाला यस्या घा । वेदिकामू. वेदिका- 
भूमि" । यस्या. वेदिकामूमे । अपरे ग्रे । भागे प्रदेशो 1 `विचित्रा करिहरिवृपमादिविह्वयुक्तत्वा्नानाविषा 1 
केतुपक्ति केतुना ध्वजाना पदूक्ति राजि. । समजनि समजायत । लड्‌ । तस्या घ्वनपस्तेद्च । ऊध्वं पुर । 
मणिमयचतुरगोपुर मणिमयानि रत्ननिमितानि चत्वारि गोपुराणि दवाराणि यस्य ख 1 हमला हेम्ना कनकेन 
निमित घाल प्राकार । अत“ हैमसालात्‌ । परस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ । विभागे प्रदेशे । रम्यं मनोहरम्‌ । 
कल्पदुमवन कल्पदुमाणा कल्पवृक्षाणा वनमुयानम्‌ ! भमूत्‌ मभवत्‌ । लुड्‌ ॥८७1! वस्मादिति । तस्मात्‌ कल्पः 
दुमवनात्‌ । पुनरपि पर्चादपि । चतुरगोपुरा चतु्मिर्गोपुरं सहिता । वच्त्रवेदी वघ्नमयवेदिका । ज्ञे जायते 
स्म । लि्‌ । तस्या. वच्ववेदिकाया । पराणि पुरो“ वर्तमानानि । दशदश दशचदशप्रमितानि । उल्लघत्तोरणानि 
उल्छखम्ति विराजमानानि तोरणानि बन्दनमाला । रेजु भान्ति स्म 1 राजृन्‌ दीप्तौ लिदु । तेषा ठोरणानाम्‌ । 
मध्यदेोषु अन्तरारदेशेषु । सार्चा. जिनविम्बसदिता । नव नव स्तुपा । वभु. भान्तिस्स। भा दीप्तौ लिट्‌ । 
तत्रैव सगीतभूम्याम्‌ । तुङ्गब्ङ्गा तुङ्गान्ुत्नवानि श्ङ्गाणि शिखराणि येषा ते । मुतिजनखमामण्डपा 


विराजित चार चैत्यवृक्ष ये, मणिनिमित तटोसे युक्त तोन-तीन वापिका यी, अनेक प्रकारके 
सभामण्डप ये भौरये क्रीडापर्व॑त, जो जलकी घारा बहानेवाके यन्मो तथा भरोस व्याप्त 
ऊतामण्डपोसे विभूषित थे ॥८६॥ उन वनोके आगे मणिरचित चार तोरणोसे विभूषित वेदी 
थी, उसके श्रेष्ठ मैदानमे विचित्र ध्वजाएं एक पवितमे रग हई थी, उस वेदीके भागे मणिमय 
चार दरवाजसे मण्डित स्वणं-रचित प्राकार था, इससे आगे एक ओर कल्पवृक्षोका सुन्दर वन 
था ॥८७॥ उस वनके आगे फिर एक चार गोपुरोसे युक्त वप्ननिमित वेदौ थी, उसके ऊपर 
ददय-दश जगमगाते हए तोरण थे, उनके बीच-वीचमे नौ-नौ स्तुष ये, तथा वहौपर उन्नत 





१.अया द्‌ त्तस्या मा, म श्यस्यामोगे । २.कखगघम हैमवेदी। ३ आइ दशदिशि। ४ 
एष टाका्य- पाठ , प्रततिषु तु सर्वे" इति ददयते । ५ श पूजादिमि 1 ६ जा त्रिसख्या । ७ = यस्मिन्‌ । 
८. आ प्रो 1 


~ १७, ९० 1} सप्तदशः सर्गः ४२७ 


पराक्रारोऽच्छस्फरिकघरितोऽमू्पुरस्ता्च तेभ्यः 
कोष्ठास्तस्य स्फुरितरुचयो दादशान्ते बभूवुः । 
तेभ्यः स्थानं परमञ्चपमं गन्धक्टचाख्यमासो- 

जक्षे त स्फुर दुरुमणिश्राजितं सिहपीटम्‌ ।॥८६॥ 
तस्योपरि स्फुरितभासररट्नरमे 

स प्रातिहायंपरिभूषितदिग्यमूर्तिः। 

निर्वारवीयंसुख बोधनिधिर्जिनेन्दर- 
स्तरवोपदेशकथनाभिमुखोवभ्‌ च ॥९०॥ 

तराया मुनिभिः समं गणधर; कटपखिय संयतां 
उयोतिर्व्यन्तरभावनामरवधूसंघास्ततो भावनाः । 


मुतिजनाना समामण्डपा आस्थानमण्डपा" 1 मासन्‌ अमवन्‌ । लड ।८८॥ प्राकार इति । तेम्यः स्तुपेभ्यः । 
पुरस्तात्‌ अग्रे । अच्छस्फटिकधटित अच्छेन निर्मलेन स्फटिकेन घटित कृत । प्राकार साल. । मभूत्‌ अभवत्‌ । 
लड्‌ \ तस्य स्फटिकप्राकारस्य । अन्ते । स्फुरितरुचय, स्फुरिता दीप्ता रुचिः; कान्तियेषा ते । द्वादश द्वाम्या- 
मधिका दश । दाष्टा--' इत्यादिना द्ा--भदेश्चः। कोष्ठा! बभूवु कोष्ठा भवन्ति स्म 1 चिदट्‌। तेभ्य 
कोष्ठेम्य" । पर पर ` । तत्‌ । अनुपमम्‌ उपमातीतम्‌ । गन्धकुटघाश्य गन्धकुटी भस्या अभिधान यस्य त 

स्थान प्रदेश । आसोत्‌ ममवत्‌ । लड्‌" । तत्र गन्धकुट्ाम्‌ । स्फुरदुरुमणिभ्नाजितं स्फुरद्भि प्रज्वल द्धिरुदमि- 
मणिभिर््ाकितत विभासितम्‌ । सिहपीठ सिहैरुपलक्षित पीठ सिहपीठम्‌ 1 जज्ञे भजायत । लिट्‌ । अतिशय 
।॥८९॥) तस्येति । स्फुरितभासुररत्नरदमे स्फुरित प्रवृद्धो मासुराणा देदीप्यमानाना रत्नाना रदिम कान्ति 
य॑स्य तस्य । तस्य_विहपीठस्य 1 उपरि भग्ने । प्रातिहार्यपरिमूषिततदिन्यमूि. प्रातिहार्यैरष्टमहाभ्रातिहारयः 
परिभूषित्रा अलकृता दिव्या परमौदारिकाश्या मूतिस्तनु्यस्य स । ` निर्वारवीरयसुखवोषनिधिः निर्वाराणा 
निवार्दयितुमशक्याना, वीर्यमनन्तवीयं तच्च, सुखमनन्तसुख तच्च, [वघ ] बोधन (अनस्त) ज्ञान तच्च, तथोक्ताः 
तेषा निधि । स जिनेन्द्र जिनेशवर । तत्त्वोपदेशकथनाभिमुख तत्त्वाना जीवादितच्वानामुपदेशस्य प्रतिबोध- 
नस्य कथने निगदनेऽभिमुख. । बभूव भवति स्म । छिट्‌ । जाति ॥९०]। तत्रेति । तत्रं कोष्ठेषु । मुनिमि 
योगिभि । सम साकम्‌ । गणधराः गणाधिपा. । आद्या प्रथमा । कल्पस्त्ियः “कल्पवनिता । सयता नर ~ 





रिखरोसे युक्त सुनियोके सभामण्डप ये ॥८८]। उन स्तुपोके आगे स्वच्छ स्फटिक मणिनिमित 
प्राकार था, उसके अन्दर चमकती हर्द कान्तिसे युक्तं बारह कोठे थे, उनके भागे अनुपम गन्ध- 
कुटी नामका एक उत्कृष्ट स्थान था; उसमे जगमगाते हुए बड़े-बड़े मणियोसे विभूषित सहासन 
था 1८स] चारों ओर फेलनेवारी, देदीप्यमान रत्नोकी किरणोसे विभूषित, उस सिहासनके 
उपर वे जिनेन्द्र भगवान्‌ चन्द्रप्रभं विराजमान हुए, जिनको दिव्य मति आट प्रातिहा्येसि 
विभूषित थी, जो अनन्त ज्ञान, अनन्तदशंन, अनन्त सुल गौर अनन्त वीर्यकी निधि ये भौर 
तततवोप्देश देनेके लिए सभीके लिए मभिमुख थे 11&०॥ बारह कोटोमे, क्रमश, मुनि राजोके साय 
गणघर, कल्पवासिनी देविय, यिका, ज्योतिष्क देवियां, व्यन्तर देविरयां, भवनवासिनी 





१्.कखगघम दत्ताद्याः। २ म सज्जिता | ३. = पुर्‌ । ४. इ "गन्धकुटी आख्या अमिघानं 
यस्त॒तत्‌ इति नास्ति, गन्धक्रुटथभिषानम्‌' इत्यस्ति । ५. धा "लङ्‌" इति नास्ति । ६. श सिदरूप- 
कल्पितम्‌ । ७. एष टोकाश्रय पाठ , मूलम्रतिषुतु “निर्बाध ०" इत्यस्ति । ८. अयमपि टीकाश्रय. पाठ मूलप्रतिषु 
तु "ऽवतस्थे' इति दश्यते । ९. आ यतिभि.। १०, आ स्वर्मवः । ११ श नरस्विय ` इति नास्ति । 


४२८ ्वन्त्रप्रमचरितम्‌ [ १५, ९१ ~ 


चन्या ज्योतिवकर्पजाश्च विवुधाः स्वस्योदयाकाङत्तण- 
स्तस्थुद्रीदशसु परदेक्तिणममी कोष्ठेषु मत्यां खगाः ॥६१॥ 


इति धीवीरनन्दिषतावु्रयाद्धं चन्दप्रमचरिवे महाकाग्ये सद्दा, सगं ॥१७॥ 


स्िय भायिकरा 1 ज्पोति््यतरमावनामरवधूषद्धाः ज्योतिषा उयोतिष्काणा न्यन्तराणा वन्याना मावना- 
नाममराणा देवाना वधूना वनिताना सद्धा समूहा 1 तत. परम्‌ । माकना मवनवाधिकदेवा । वन्या 
व्यन्तरदेवा. उ्पोतियकल्पजाः ऽपोठिपा जयोतिष्कदेवा. कल्पजा कत्पवासिकार्व । विबुषा. देवा । मर्त्याः 
मनष्याः । मृगा" विहादयो मृगा" । स्वस्य मात्मन । उदय [या] कृक्षिणः उदयमम्पुदम [यमा] काक्न्तीत्ये- 
वंशोका । ममी एते । द्वादशसु दराद्प्रभितेयु । कोष्ठेषु 1 प्रदक्षि प्रदक्षिण यया तया । तस्थु तिष्ठन्वि 
स्म । ष्ठा गतिनिवृत्तौ चिद्‌ । ययास्पाछकार, ॥९१॥ 


इति भीवीरनन्दिरवाबुदयाङे चन््प्रमघरिे महाकाम्ये ठद्वपाख्याने 
ख विदन्मनोवरकमास्ये सप्ठदृ्य. सग, ॥१७॥ 





देविय, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कल्पवासी देव, मनुष्य भोर पशु ये घभी 
मपने-मपने भन्युदयकी कामना करनेवारे जीव, मगवान्‌ चद्रप्रभके चारो ओर ठेसे ढंगते बैठे 


हृए ये जैसे परिक्रमा देते ह ॥९१॥ 


इस प्रकार सहाकषि वीरनन्दिविरचित उदयाङ्क चन्र ्वरित महाकाभ्यर्मे 
सत्रों सगं समाघ्ठ हुमा ॥१७॥ 


र 
~ १८, ४1 अष्टादशः सगः ४२९ 


| १८. अष्टादशः सर्गः | 


सवेभाषास्वभावेन ध्वनिनाथ जगद्गुरः ! 

जगाद्‌ गणिनः धर्नादिति तत्वं जिनेश्वर ॥१॥। 
जीवाजीवास्नवा बन्धसंचरावथ निर्जरा 1 
मोक्तरचेति जिनेन्द्राणां सत्त त्वानि शासने ॥२॥ 
बन्ध एस प्रविष्टत्वादयुक्ति पुण्यपापयोः । 

तयोः पथक्त्वपत्ते च पदाथा नव कीर्तिताः ॥२॥ 
चेतनालत्तषणो जीवः कतां भोक्ता स्वकर्मणाम्‌ । 
स्थितः शरीरमानेन स्थित्युर्पत्तिव्ययातमकः ॥४॥ 


विज्ञाय पीठचलनाज्जिनजन्म जिष्णुरागत्य मातुसदन च शचीसमेत । 
धारोपयन्‌ जिनशिशु करिमस्तकाग्रे मेरु निनाय सुरवरत्मपथा समोद. ॥ 
सवेति । अव उवदेशाभिमुखानन्तरम्‌ । जगदुगुरं जगता गुर. । जिनेश्वर; शिनेर । गणिन. । , 

भरनात्‌' आर्थनायाः । सर्वमाषास्वमावेन सर्वा. समस्ता भाषा एव स्वमावो यस्य तेन । तदुक्तमू-"गमीरं 
मधुरं मनोहप्तर दोषम्यपेतं हितं, कण्ठोष्टादिवचोनिमित्तरदित नो वातरोधोद्गतम्‌ । स्पष्टं तत्तदमीष्- 
वस्तुकथन नि.गोषमाषात्मकं, दूरासन्नसमं समं निरुपम जैन वच. पातु न. ॥° दति । घ्वनिना दिभ्य. 
ध्वनिना । दात्‌ (?) । ठत्त्व जीवादितत्त्वम्‌ । हति वेक्ष्यमाणप्रकारेण । जगाद ब्रवीति स्म । लिट्‌ । जातिः 
\\ १ ॥ जीवेति । भय अनन्तरम्‌ । भिनेन्राणां जिनेदवराणाम्‌ । शासने स्याद्रादशासने । जीवाजोवान्तवाः 
जीवो जौचतत्त्म्‌, भजीवततवम्‌ आच्नदततत्व च । बन्धसवरौ बन्धश्च वन्धतत्त्व च सवरश्च संवरठत्त्व च । 
निर्जरा निर्जराठतत्व घ । मोकषदचेति मोक्षततत्वमिति । तत्त्वानि सप्तविधानि । मवन्वि ।। २ ॥ वन्ध इति । 
पष्यपापयो पुण्यपदार्थपापपदार्थयो. । बन्ध एव अन्तत्त्व एव । प्रविष्टत्वात्‌ अन्तभूवत्वात्‌ । भनुक्तिः पुयगु- 
च्वारण नास्तीत्यर्थं । तयो. पुप्यपापद्वयो । पृथक्त्वपलषे च सिन्नत्वपक्षाङ्गीकारे । नव नवसस्या । पदार्था, 
नवपदार्था ति । कीतिता. प्रोक्ताः ॥ ३ ।॥ चेतनेति । चेतनालक्षण चेतयति ज्ञाने (न) जानाति दरविन 
पर्यतीति चेतना, सैव लक्षणमसाघारण स्वरूप यस्य स. । स्वकर्मणा स्वस्य कर्मणा शुमाशुमख्पाणाम्‌ । 
कर्ता विषाता } मोक्ता के्मफङाना भोक्ता भनुमविता । शयीस्मानेन स्वीकृतदेहप्रमाणेन । स्थिव भाषितः । 
स्थि्युतयत्तिव्ययारमकः स्थितिद्रग्य ( ्नौव्यं ) सा च उत्पत्तिर्जनन खा च व्ययो विनार. सं च, तथोक्ताः, 





इसके पश्चात्‌ जगदुगुख जिनेरवर भगवानु चन्द्रप्रभकी स्वभावतः सभी भाषामोमे परिणत 
होनेवारी दिव्यध्वनि, गणधरके प्ररनके अनुसार खिरी, जिसमे जीवादि तत्वोका इस प्रकार- 
से निरूपण किया गया था) १॥ जिन शासनमे जीव, अजीव, आसूव, बन्ध, संवर, निजंरा 
भोर मोक्ष ये सात्त तत्तव बताये गये हँ ॥२॥ बन्धमे गर्भित होनेके कारण पुण्य मोर पापको 
अरगसे नही कहा गया है । यदि पुष्य मौर पापको भमल्ग॒ कहा जायतो नौ पदां हो जाते 
है--जोवादि सात बोर पुण्य-पाप दो । आगममे नौ पदार्थोकी भी चचा की गई है ॥३ 
जोवका सक्षण चेतना है ! वह्‌ शुभ एवं जशुम कर्मोका कर्ता है, अपने कयि हुए कमोकि फठका 
भोक्ता है, देह-परिणामो है--जिस देहको वह प्राप्त करता है, उसीके वरावर होकर उसमे 


१, म पृथक्‌ च पक्षे । २. शा दत्तप्रद्नात्‌ । ३. श “पेतं वथा । 


९१ ्न्द्रेभमचरितम्‌ 0 


भन्याभव्यग्रमेदेन द्विथकारो्यसो पुनः। 

नरकादिगतेमेदाचचतुर्घा मेदमश्च॒ते ॥५॥ 

सप्ता एथिवीमेदान्नारकोऽपिप्रभियते । 

अधोल्लोकस्थिताः सप्त परथि्यः परिकीर्तिताः ॥६॥ 

आद्या रलन्रमा नाम द्वितया कंराप्रमा । 

सिकतादिप्रमान्या चः पस पद्भभ्रभा मता ॥ज। 

धूमपरमा ततो शषेया परा तस्वास्तमःप्रमा । 

मडातमःप्रभा चेति तासां नामार्यसुक्रमात्‌ ५ ।८॥ 

प्रयमा्यां परथिञ्यां ये नारकास्तेषु कीर्तिताः। 

उर्सेघः सत्त चापानि चयो दस्ताः षडङ्ुलाः ॥६॥ 

दिरुणो दविशुणो-न्याछु पृथिवीषु यथाक्रमम्‌ 1 

द्वितीयादिषु 'विक्चेयो यावत्प्चधनुःशती" ।॥१०॥ 
त एवात्मा स्वल्प यस्यस्र ॥४॥ मब्येवि। भसौ मयम्‌ । जीव. 1 पुन पस्चात्‌ । मव्याभव्यपरमेदेन 
भनग्याभग्ययो --रलव्रयाति मवनयोगथो मव्य , इतरोऽमभ्य तयोभेदेन । दिप्रारोऽपि द्वौ प्रकारौ यस्यस.। 
नरकादिगते नरकश्रमृतिगते । भेदात्‌ मेदख्पास्‌ । षतुर्घा । भेद भेदरूपम्‌ । मरतुते व्याप्नोति 1 मशेड्‌ 
व्याप्तौ चट्‌ ॥ ५॥ सक्तयेति । नारकोऽपि नरकगतजीवोऽपि । पृथिवोभेदात्‌ पृथिवौना रलनप्रमादिषप्ठ- 
मूमीना भेदात्‌ । सप्ता सप्तमि प्रकारं । प्रमिते भेद. क्रियते । अधोलोकस्थिताः मधोलोकेऽधोमुवने 
स्थिता भाषिता । पृथिव्य भूमय } सप्तेति सप्तसस्या हति । परिकरतिवा प्रोक्ता ॥ ६ ॥ माचेति । 
मादा प्रथमा । रल्नप्रमा रत्नभ्रमाख्या । नाम निश्चयेन । द्वितीया यो पूरणा । शकंरा्रमा 1 मन्या परा 
तृतीया इत्यर्थ । सिकतादिरमा च सिकतवादौ यस्या सा, सा चासौ भ्रमा च तथोक्ता वाटुकाभरमैत्यरथः । 
परा चतुर्थो । पद्धुभ्रमा पद्प्रमेति । मता अङ्गीकृता ।। ७ ॥ भूमेति । तत पञ्चात्‌ 1 धूमत्रमा पल्वमी 
्रूमप्रमा । जेया ज्ञातम्या । तस्या पञ्चम्या सकाशात्‌ । परा अन्या, षष्टो इत्यर्थ । तम प्रमा । महत ~~ 
परमा चेति ससमी महातम.प्रमा इति । अनुक्रमात्‌ परिपाटघा. । तासा सप्ठमीनाम्‌ () 1 नामानि ताम- 
पेयानि । मवन्ति ॥ ८ ॥ प्रथमेति । प्रथमायामु आाद्यायामू । पृथिग्या भूम्याम्‌ । ये नारका नरकगत्िपर्याय- 
जीवा । कौत्िता श्रोक्ता । तेपु नारक जीवेषु \ उत्सेध. देदोन्नति ! सप्त । चापानि धनूपि । त्रय । हस्ता, 
भरत्नय । पडड्गुला. षट्‌ च तु जद्धुलयस्च । 'सख्यान्ययादङ्गुङे." इति ड-प्रत्यय. ॥ ९ ॥ द्वियणेति 1 
द्वितीयादिषु द्वितोया भादिर्यासा तासु । जन्यास पृथिवोषु मूमिपु । यथाक्रम क्रममनतिक्रम्य । ठस्य द्विगुण 
द्विगुण" द गुणौ यस्य स॒ । विज्ञेय वेदिवग्य । यावत्‌ याव्प्॑न्तम्‌ ! पञ्चधनु.शती पट्वाना घनु शठानां 


स्थित हो जाता दै भौर उत्याद, व्यय, व ध्रौग्याटमक है ॥४॥ यह्‌ भव्य ओर अभव्यके मेदसे 
दो प्रकारका है फिर भी नरक आदि चार गतियोके मेदक अपेक्षासे चार प्रकारका है 11५11 
तरक गतिके जोव सात भूमिके मेदी दुष्टिसे सात प्रकारके होते ह। अघोलोकमे सात 
पुथिवियां बतछायी गयी है ॥६॥ (१) रतनप्रभा, (२) शकरा प्रमा, (३) वालुङाप्रमा, (४) 
पदु प्रमा, (५) धूमप्रमा, (६) तम प्रमा ओर (७) महातमः्रसा-ये उन पृथिवियोक्रि करमघ्. 
सात नाम ह ॥७-८॥ पहली पृथिवीमे जो नारको बतलाये गये ह, उनके शरोरकी ऊंचाई सात 
घनुष तीन हाय छह अगुल दै ॥९॥ द्वितीय भादि अन्य पृथिवियोमे नारकियोके शरीरको ऊँचा 
क्रमश दूनी-दुनौ जाननी चाद्विए । इसी हिसावते सातवी पृथिवीके नारकियोके श॒रीरकी ऊँचाई 
१ अ नरकोऽपि। २ अ नाम्नी। ३ आद्क्खगच न्देव्रमां चास्पा। ४ कखगषम 
“त्यनुक्रमम्‌ । ५ क्खगधवम वनु शतोम्‌ । ६ श आशास्‌ 1७ शतस्य द्विगुण द्वौ गुणौ यस्य । 


1 
क 
--९८, १५ ] अष्टादशः सगः ४२१५ 


चकस्नयस्ततः सत्त दश सप्तदश्च क्रमात्‌ । 
दवाविशतिस्जयरिजशताखु स्यु सागरोपमाः ॥९६॥। 
दशवर्षसहस्राणि जघन्यं प्रथमक्तितो । 

द्वितीयादौ जघन्यं तद्परथमादौ यदुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
भिश्नरकलत्ताणि प्रथमायां ततः परम्‌ । 
पञ्चर्चिशतिखदि्रास्ततः पञ्चदश कम्‌ १३) 
दश्च धीणि ततो दीनं पञ्चभिलेक्तमीरितम्‌ं । 

ततः पञ्चैव नरका्चरमायां प्रकीतिता' 1१४ 
वह्मारम्भादिसंभूतैः पापैः परवशीरूता. । 

तन्न जीवाः भपयन्ते दुःख भूत्वोपपादिकाः ।९५॥ 


समाहार ॥१०॥ एक इति । तासु सप्तभूमिपु ! मायु भायुष्यम्‌ । क्रमात्‌ परिपाटचा. । एकः सागरोपमः । 
त्रय भ्रिागरोपमाः । ततः पद्चात्‌ । सप्तसप्तसागरोपम । दश॒ दशसागरोपमाः । सप्तदशं सप्तदश 
सागरोपमा । द्वाधिशतिः द्वाविशतिसगयेषमा । वर्य््िडत्‌ प्रिभिरधिका त्रिशत्‌ सागरोपमा । स्युः 
॥११॥ देति । प्रथमक्षितौ प्रथमायामाद्याया क्षितौ भूमौ । जघभ्यं जघन्यायुष्यम्‌ । दश दशप्रमितानि } 
वर्षसहस्राणि वर्षाणां सवत्सराणा सहस्राणि । भवेत्‌ । प्रथमादौ रल्नश्रभादो । यत्‌ । उत्तमम्‌ उक्छृष्टायुष्यम्‌ 1 
स्यात्‌ ! तत्‌ । द्वितीयादौ शर्कराभरमादौ । जघन्य हीनामुष्यम्‌ । भवेत्‌ । प्रथमक्षितौ उत्तमायुभ्यमेकसागरः, 
स एव दविठीयक्षिौ जघ्यायुष्यम्‌ । दिठीयक्षितौ त्रिागरोपमम्‌, तदेव तृतीयश्चित्तौ जघन्यायुष्य भवेत्‌, 
एव सर्वर योज्यम्‌ ॥१२॥ ंशादिति । प्रथमाया प्रथमभूमौ । नरकलक्षाणि नरकाणा लक्षाणि दश्च 
(खत) सद्लाणि । त्रिशत्‌ । तत तस्याः । पर पुर । पञ्चर्विदाति पञ्चविंशति रकलक्षाणि । उदिष्टाः- 
प्रोक्त" । [ ततः ] पञ्वदश्ष १ञ्चदशलक्षाणि । क्रमात्‌ क्रमत, ॥१३॥॥ दोपि । ततः परम्‌ । दद्य 
ददलक्षाणि । तततः प्रम्‌ । ग्रीणि त्रिलक्षाणि । पञ्चमि, पञ्वविकते रहितम्‌ । रक्षम्‌ एकषक्षम्‌ । ईसितिं 
निगदितम्‌ । तत परम्‌ । चरमाया सप्तम्या क्षितौ । नरका नरकबिक्ानि । पञ्च॑व । प्रकीतिता" निगदिताः 
1 १४॥ बदह्ितिः । तत्र नरकेषु । बह्वारम्मादिखभूतं वहवारम्मादिमिर्बह्वारम्भपरिग्रहहिसादिभि.» समू, 
संजाते. । पावै अञुभकेम॑भि ! परवशोहृता. परवश गत।: । जीवा प्राणिनि. । भौपपादिका, उपपादेषु 





पाच सौ धनुष है ।॥१०॥ उन सातो पृथिवियोमे नारक्रियोकी भयु करमशः एक, तीन, सात, 
दस, सब्रह्‌, बार्दस ओर ठतीस सागर प्रमाण है ॥११॥ प्रथम पृथिवीमे नारकियोकी जघन्य 
आयु दस हजार वषं है, दुसरी पृथिवीमे जघन्य आयु बहौ है जो प्रयम पृथिवोमे उत्कृष्ट आयु 
है! इसी करसे सातवी पृथिवो तकरके नारकियोकी जघन्य आयु समश्च लेन चाहिए-पूवं 
पृथिवीके नारकियोकी जो उष्ृष्ट मायु दै वही उसे अगली पु थिवोके नारकियोकौ जघन्य मानु 
जाननी चाहिए ॥१२॥ पहली पृथिवीमे तीस छाख नरक (नारकरियोके बिल), दुसरीमे पच्चीस 
राख गौर तीस्ररीमे पन्द्रह खाख हँ १३ चौथीमे दस प ख, पाचवीमे तीन राख, छठीमे 
पाच कम एक. छख मौर अन्तिम अर्थात्‌ सातवीमे केवर पांच हौ ह ॥ १४॥ बहुत रम्भ ओर 
परिग्रह आदिक निमित्तसे किये गये पापोसे विवश होकर जीव उपपाद जन्म धारण करके उन 


१.कखगघम °्रोपमम्‌। २. इ ^मोरित 1३ श्च वह्वीति। ४. आ हिसानन्दादिमि । 


५ परमरममरयरिवम्‌ [{ १८, ११~ 


इति नारकमेवेन एता जोयस्य वर्णना । 

तिर्यगगत्तिकतो मेदः सांप्रतं द्णयिप्यते ॥१६॥ 
धरसस्थायसरमेदेन तिर्यग्जीवो द्धिघा स्रत । 

तत्र व्रीच्धरियमारभ्य प्रसः पत्चेन्दियावयि ॥१७॥ 
स्थावराः कायमेदेन पञ्चधा परिकी्तिताः। 
पृथिवीकायिकाः कचित्केचिदृप्कायिक्रा. स्मरताः ।१८)) 
तेज.कायश्चतः केचिदपरे वायुकायिकाः। 
स्युर्वनस्पतिकायागच सवंप्येकन्दरियाः स्मृताः ॥१९॥ 
सदं मानसुत्फर्पाश्रोजनानां प्रकीर्तितम्‌ ) 
पञ्चेन्धियश्यसेरस्य तदेधेकेन्वियेऽचिकम्‌ ॥२०॥ 
दीन्दिये दादव्तैव स्युयजिनानि यथागमम्‌ । 

त्रिफोप्ं भौन्दरिये परोक्तं योजनं चनतुरिन्दिये २१ 


जाता ` । भूत्वा जनित्या । दुत कषेतरजनिवादिदु चमूः । ५१यन्ठे पराप्नुवन्ति) छट ॥१५॥ इठौति । इति 
उक्तप्रकारेण । नारफमेरेन ताराणा नस्कजनिवाना जओवाना प्रमेदन प्रकारेण । जीवस्य नोववत्त्वस्य 1 
बर्णना कोर्ठना । एता विदिता । साम्प्रतम्‌ इदानीम्‌ । तिर्यम्यतिढत तियंगमत्या कृतो दविदित" । भेदः 
प्रशा" \ व्णपिष्यरे । वर्ण वर्णनकिमायां * लृट्‌ ॥ १६1 व्र्ेविः। विर्मग्जीव,. वियंग्यतिगरठजीव वस्यावर- 
भेदेन वष जीवस्यावरमोवयोमेदेन विकल्पेन । द्विषा । पमूत ज्ञाठ ^ । तत्र व्रषस्यावरोमंध्ये । दरोद्धिय दरोन्धिम- 
जीवम्‌ । बारम्य प्रारभ्य । प्वेन्दरिपायपि पञ्चेद्धिय एवादपिरयतानो यस्य ख. । वरह. कघजीव षवि 
शातम्ध ॥१७॥ स्यादरा इति । स्पावरा स्पावरजोवा- कायमेदेन कायानां देहानां मेदेन दिकस्येन । पञ्चषा 
पथ्यप्रङ्मारैः 1 परिकीपिवा परिभापिठा } कैत । पुथिवोकापिकाः पुयिवोकायिकजीवा ` । केचित्‌ एके 1 
जस्कायिका- अप्कायिकजीवा 1 स्मृवा शाता ॥१८ वेज हति । केचित्‌ एके । वेजस्काय्रृव. वेजोऽग्निः घ 
एव काय. त विद्नपीति तेजस्कापिकजीवा. । मपरे केषित्‌ । कायुकायिकाः वातकापिकजोवा. । केचित्‌ । 
दनस्पतिकायिका वनस्पतिफायिकजोवा" 1 स्यु भवेयुः । सर्वेऽपि एते सर्वेऽपि । एकेन्धिया इति पकमिन्धिय 
येषां ते स्मूता जावा ॥१९॥ सद्नमिवि । पञ्चेन्दरियशरीरस्य पञ्वेद्धिस्य पञ्चेन्दियनौवल्य शरोरस्य- 
दस्य । उतर्पात्‌ उत्कृष्ट । योजनानाम्‌ 1 सहम्‌ दथशवम्‌ । मानम्‌ उत्ठेष्रमाणम्‌ परकोठित भक्तम्‌ । 
तदेव योजनाना खहसूमेव । एकेन्दिये जवं । अधिकम्‌ उकृष्टमिति प्रोतम्‌ ॥२०॥ दीन्धिय इवि । डरोद्िये 





नरकोमे दुःख उठति है ॥१५॥ इस प्रकार नारकियोके भेदकी दुष्टे जीवोका वर्णन किया । 
मब तिर्यगगतिकी भवेक्षासे जीवोके मेदोका वेणन किया जायगा ॥ १६॥ त्रस मौर स्थावरके 
मेदसे तिर्यञ्च ओव दो प्रकारके होते हँ 1 उनमे दोन्दरिय, ब्रीन्द्िय, च-रिन्द्रिय भीर पञ्चेन्द्रिय 
जोव ग्रस कहलाते हं ॥१७॥ काय भेदकौ दृष्टि स्थावर जीव पच प्रकारे कहे ग्ये्दै- 
कोई जीव पृथिवोकाधिक होते ह, कोई जलकायिक होते दँ ॥॥१८॥ कोई तेजस्कायिक होते है, 
कोई वायुकायिक्र होते है भौर कोड वनस्पत्तिकायिक होति ह । ये सभी जोव एकेच्दरिय होते ई ॥१९॥ 
पञ्चेन्द्रिय जोवके शरीरकी उत्कृष्ट मवगाहुनाका प्रमाण एक हजार योजन है ओर एकेन्छिय 
जीवको उक्कृष्ट अवगाहुनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन है ॥२०॥ दरीन्दरिय जीवके 


[न्‌ वर्ण दि ॥ 
१. श "जाता ' शति नातस्ति। २ श क्षत्रजनिताति । २. क्रियाया। ४ श त्रसी 


५ शा जातं ! ६. श "कायिका जोवा । ७ = योजनसहस्र तोऽपि किचिदधिकम्‌ । 


~ १८, २६] अष्टादशः सगः ४३३ 


स्पशैनं रसनं घ्राणं चच्चु श्रोमितीन्द्रियम्‌ । 
व्धनोयं क्रमादेतेष्वेकेकं द्ीन्द्रियादिषु 1\र२] 
संवर्सरसदस्राणि दाचिशतिस्दाहतम्‌। 
पृथिवीकायिकष्वायुसत्कपेण जिनागमे ।२३॥ 
तान्यप्कायिषु सप्त स्युस्त्रीणि मारुतकायिषु 1 
चनस्पतौ दशोक्तानि तेजःकायिष्वहस््रयम्‌ ।२४॥ 
वर्षाणि द्वादशैवायुद्रौन्द्रियाणां प्रकीर्तितम्‌ 1 
दिनान्येकोनपञ्चाशत्वीन्द्रियषु शसरिषु ॥२५॥ 
षण्मासप्रमितं भोक्त चतुरिन्द्रियदेदिषु । 
पञ्चेन्द्रियेषु पूर्चाणां कोरभ्यका परिकीर्तिता ॥२६॥ 


दीन्द्रियजीवे । यथागमम्‌ आगममनतिक्रम्य । योजनानि 1 दादेव हाभ्थासधिकानि दश्च दादश तान्येव । स्यु" 
वेयु । भस भुवि लिङ्‌ । ्रोद्धरिे त्रील्द्ियजीवे । त्रिक्रोशं त्रयाणा क्रोशानां समाहारः त्रिकोशम्‌ । चतुरिच्धिये 
चतुरिन्दियजीवे । योजनम्‌ एकयोजनम्‌ । प्रोक्त निगदितम्‌ ॥२१॥ स्पथनमिति । स्पर्शन स्पर्शनमिति । रसन 
रसनमिति । घ्राण घ्राणमिति । चक्षु चक्षुरिति । श्वो श्रोत्रमिति । ईरय मवेत्‌ । द्वीद्ियादिषु द्रीद्दियादि- 
जीवेषु । एतेपु उत्ेधोक्तेषु । क्रमात्‌ क्रमेण । एकंकम्‌ । बोप्साया द्वि । वर्धनीयमः वितव्यम्‌ ॥२२॥ सचत्स- 
रेति । जिनागमे जिनशासने । पृथिवोकायिक्रेु पृथिवीकायिकजौवेषु । उत्कषंणः उक्छृष्टेन । मरायु आयुष्यम्‌ । 
दाविशति द्वाम्यामधिका विषतिस्तयोक्ता । सवत्सरसहसाणि सवत्सराणा सहसाणि दशशतानि । उदाहृत 
निगदितम्‌ ॥२३॥ तानीति । भप्कायिषु अप्कायिकेषु ) सप्त सपतवर्पसहसाणि । मार्तकायिषु वायुकायिकेषु । 
सरौणि त्रीणि वपसहसाणि । वनस्पतौ वनस्पतिकाथिके । दश दशवपंसहसाणि । तैज.कायिपु तेजस्कायिकेषु । 
अहस्वयं त्रीणि रात्रिन्दिवानि । उकृष्टां स्थितिरिति शेप ॥२४॥) वषेति ! द्रोच्धियाणा दीच्धियजीवानाम्‌ । 
दादशेव । वर्पाणि खंवत्मरा । आयु भायुष्यम्‌ । प्रकीतितं ्रमाषितम्‌ । ब्रीद्धियेषु प्रीन्दिययुतेपु । शरीरिषु 
प्राणिपु । एकोनपञ्चाशत्‌ एकरहिठा पञ्चाशत्‌ । दिनानि दिवसाः । प्रोक्तानि ॥२५॥ षण्मासेति | 
चतुरिन्दियदेहिषु चतूर्टिद्रेषु देहिषु जीवेषु । षण्मासप्रमित पण्पातत प्रमितम्‌ । आयु । प्रोक्त निगदितम्‌ । 
ररीरकी उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण बारह योजन है, इससे भमधिक नही, जैसा किं आगममे 
प्रतिपादित है! ्रोन्द्रियं जीवोके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण तीन कोर ह मौर 
चतुररिन्द्रिय जीनेके शरीरको उक्कृष्ट अवगाहुनाका प्रमाण एक योजन है ॥२१॥] स्प्च॑न, रसना, 
घ्राण, चक्षु मौर श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियां ह, इनमे-से क्रमसे एक-एक इन्द्रिय, दीन्दरिय आदि जीवो- 
मे बढ़ानी चाहिए । एकैन्दिय जीवोमे केव स्पदोन इन्द्रिय होती है, द्रीन्दिथ जीवोमे स्पर्शन 
मौर रसना, चरीन्द्रिय जीवोमे स्न, रसना गौर घ्राण, चतुरिन्द्रिय जोवोमे स्पशन, रसना, 
घ्राण मौर चक्षु तथा पञ्चेन्द्रिय जीवोमे स्पश्न, रसना, घ्राण, चक्षु मौर भोर ।॥२२॥ पृथिवी- 
कायिक जीवोको उ्छृषट ायु जिनागममे बाई हजार वषंकी बतकायी गथ है ॥२३।। जककायिक 
जोवोकी ऽच्ृष्ट अयु सात हजार वषंकी; वायुक्रायिक जीवोकी उक्ृष्ट आयु तीन हजार वर्षकी, 
वनस्पतिकायिक जीवोको उल्ृष्ट आयु दश हजार वकी मौर तेजस्कायिकं जीवोकी उच्छृ 
आयु केवर तीन दिनक है ।॥(२४॥ दवोन्द्रिय जौवोकी उक्छृष्ट आयु बारह वषंकी भौर प्रीन्दरिय 
जीवोको उल्ृष्ट आयु एकं कम पचास दिनकी है ॥२५॥ चतुरिन्द्रिय जीवोकी उक्कृष्ट आयु छह्‌ 


१ मतान्यकायिपु ।२. लेड ! ३. आ वर्धमानोयम्‌ । ४, ==ग्रक्पेण। ५. जाश मस्य 
यस्य न्यासा नोपलभ्यते । ६. श ब्रीन्ियजीवेपु । 


~ ५५ 





४३४ ्न्द्रप्रमचरिवम्‌ { १८, २७- 


तिर्यग्गतिप्रमेदस्य क्रमोऽयं संपरदर्धितः ) 

कीत्यन्ते साप्रतं कचिद्धेदा नरगतेरपि ।२७॥ 
भोगकर्म॑सुवो भेदान्मादषा द्विविधाः स्पुताः। 
देषङ्घर्वादिभेदेन स्युस्तिशद्धोगभूमयः ।२८॥। 
मध्योत्तमजघन्येन ताष्चधेधां ठ्यवस्थिताः । 
षट्‌सदस्राणि चापानामुत्तमाु रणां परमा ॥२६॥ 
मध्यमाघ्लु च चत्वारि दे जघन्याखु कीर्तिते" । 
त्रीणि पल्योपमान्यायुदधे चैकं तास्वचुषमात्‌ ॥२०॥ 
मयाद्गादिसिदाभिन्नं दश्कट्पदरुमोद्धवम्‌ * । 
पाचदानप्रभावेण मुञ्चते वत्र ते फलम्‌ ।३१॥ 


पञ्चेन्रयेपु पञ्चेन्दियजीवेपु । पूर्वाणा ूरव--प्रतीकानाम्‌ । वर्षाणाम्‌ । एका कोटिरिठिः । प्रिकोतिता 
भरभापिता ॥२६॥ तिय॑म्गतीति । तिर्यगतिप्रमेदस्य तिरद्चा विर्यग्जोवाना गते प्रभैदस्य विकल्पस्य । भयम्‌ 
एषः । क्रम परिपाटो । सपरदक्षित प्रकीवित । सा्रवम्‌ शदानीम्‌ । नरगतेरपि नराणा मनुष्याणा 
गतेरपि भवस्यापि । केचित कियन्त । मावा. विकल्पा । कीर्त्यन्ते प्रदश्यन्ते । क शब्दे कर्मणि लट्‌ ॥२७॥ 
सोगेति † मानुषा मनुष्या । भोगकर्ममुव मोगमूर्च मोगभूमिश्व कर्मभूरुच कर्ममूमिश्च तयो । भेदात्‌ 
विकल्पात्‌ । द्विविषा द्विभरकारका । स्मृतां । देवकुर्वादिभेदेन देवकुर्परमृतिमेदेन मोगमूमय । त्रिशत्‌ स्युः 
॥२८॥ मध्येति । म्योत्तमजधन्थेन मध्येन मध्यमेनोत्तमेनोत्कृष्टेन जधन्येन चरमेण । सेदेन । ताश्च मोग- 
भूमय । त्रेधा त्रिघा--त्रिभि प्रकार 1 श्रकारे घा'(?) ['एधाच्'] इति धा-प्रत्यय । ष्यवस्थिता निरिचता । 
उत्तमासु उत्तममोग 'भूमिपु } नृणा सनुष्याणाम्‌ । प्रमा-प्रमाणम्‌ । चापाना धनुषाम्‌ 1 षद्‌ दल्लाणि कीर्तानि 
॥२९॥ मध्यमेति । मध्यमासु च मध्यममोगभूमिषु । चत्वारि चतु षहस्राभि । जघन्यासु जघन्यमोगमूमिपु । 
्े दविसह्ने । कीपिते प्रकारिते। तासु मोगमूमिपु । मनुक्रमात्‌ }मानुपूर््यात्‌°} मायु भायुष्यम्‌ 1 घ्रीणि 
पत्योपमानि तिप्योपमानि । दे च द्विपल्योपमे च । एकम्‌ एकपत्योपमम्‌ । की पितम्‌ ॥३०॥ मदयेवि । ते 
मोगमुमिमानवा । तत्र मोगमूमिषु । पात्रदानप्रमावेण पात्राणा दानानां प्रमावेण माहात्म्येन । मचाङ्गा 
दिभिदा मयाङ्गादीना मिदा भेदेन । भिप्नदशकल्पद्रुमो द्व मिन्नविकतिपतदश्मि कत्पद्रमेरुद्धवपुतपतचम्‌ । फल 





मासकी है मौर पञ्चेन्द्रिय जीवोको उक्कृष्ट आयु एक पूवं कोटो कौ ॥२६॥ यह तिरयग्गतिके 
सेदोका क्रम दिदलाया है, अन मनुष्य गतिक भी कु भेदोक चर्चां कौ जा रही ६।२७॥ मोग- 
भूमि भौर क्मभूमिके मेदसे मनुष्य दो प्रकारके होते है । देवकर भौर उत्त खुंख आदिं भेदोकी 
दृष्टस भोगभूमियां तीस है ॥२८॥। उत्तम, मध्यम मौर जघन्य इन मेदोकौ दृष्टिसे मोगभूमियां 
तीन प्रकारकी ह । उत्तम भोगभूमिमे मनुष्योकी दंचाई छह हजार धनुष ह ॥२९)। मध्यम 
भोगमूमिमे मनुष्योके शरीरकी ऊंचाई चार हजार ववुष है भौर जघन्य भोगभूमियोमे मद्रष्यकर 
दारीरकी ऊंचाई दो हजार धनुष हं ।\२३०॥ पात्रदानके प्रभावसे मोगभूमियोमे उत्पन्न हए जीव 





१ म तिर्यगादिप्र" 1२ मक्रमात्‌ प्रेधा।३ अजाद्‌ कीत्यते। ४ कख गष "कल्प-तरूदट्रवम्‌ 1 
-५ अभाडहइ प्रमविन। ६ जा कोटोपि। ७, दा केचित्‌" इति नास्ति 1 ८ आश्च जस्य दलोकस्य 
व्याख्या नोपलभ्यते । ९ श उक्तमोगः । १० श आनुपूर्व्या । 


~ १८, ३७ ] अष्टादश सग, ४३५ 


आयेभ्लेच्ुप्रमेदेन द्विविधाः कमभूमिजाः । 
मरतादिभिदा पञ्चदश स्यु. कमभूमयः ॥३२॥ 
शतानि पञ्च चापानां कमभूमिनिवाछिनाम्‌ । 
पञचविशतियुक्तानि मानसुर्छृवृत्तितः ॥३३॥ 
पूवंकोटिभ्रमाणं च तेषामायुः प्रकीर्तितम्‌ । 
बृद्धिहासी विदेहे न भरतैरावतेष्विव ।२७॥ 
भरतैरावते दृद्धिह्ासिनी कालमेदतः 
उतसर्षिस्यवसर्पिण्यो कालमेदाबुदाहतो ॥२५॥ 
सागरोपमकोरीनां दश कोटयोऽवसर्पिणी । 
ग्रमाणं तावदेवाहुसत्सर्धिण्याश्च तदिद्‌: ।३६॥ 
सखुषमोपपदा परोक्ता सुषमा सुषमा ततः । 
दुःषमा सुषमाद्यान्या सुषमान्ता च दुःपमा 1३७॥ 
निष्पन्नम्‌ । भुञ्जते अनुभवन्ति । भुज पालनाभ्यवहारयोः लद्‌ ।॥३१। आयति । आर्यभ्लेच्छप्रमेदेन आर्याणा 
म्लेच्छाना प्रभेदेन विकल्पेन । कर्मभूमिजा कर्मभूमिजनिताः । मनुष्याः । द्विविधा, हे विकटे प्रकारौ येषा ते । 
भरतादिमिदा भरतादीना भिदा भेदेन । आदिकब्देनैरावतविदेहयोर्ग्रहणम्‌ 1 कर्ममूमय. कर्मभुव । पञ्चदश 
पञ्चभिरयिका दश्च । स्यु भवेयु । लिड्‌" ॥३२॥ शतानीति । कर्मभूमिनिवासिना कर्ममूमिपु निवासिना 
निचसतामु । उक्कृष्टवृत्तित 3 उल्छृषटवर्तनात्‌ । मान प्रमाणम्‌ 1 पञ्चधि्षतियुक्तानि पञ्चमिरधिकया त्रिशत्या 
युक्तानि सदितानि 1 चापाना धनुषाम्‌ । पञ्चशतानि प्रोवतानि ॥३३॥ पूर्वेति । तेषा कर्मभूमिजमनुष्या- 
णाम्‌ । मामु जीवनम्‌ । पूर्वकोटिप्रमाण पूर्वकोटिरेव प्रमाण प्रमितिर्थस्य तत्‌ । भकौतितं निगदितम्‌ । मरते- 
रावतेष्विव भरतेपु ेरावतेपु क्परेपु इव । विदेह विदेहकषेत्रे । वृदधिह्ठासौ वृद्हानी । न न भवत, ॥ ३४ 
मरतेति । कालभेदत. कारस्य भेदतो विभागतः । भरत रावते मरतैरावतकषत्रे 1 वृदिह्ासिनी वृद्धिहानिमती । 
उत्सपिण्यवसपिण्यौ उत्सपिणी चावसपिणी च तथोवते । कालमेदौ कारविभागौ । उदाहूतौ प्रकीपितौः ॥३५॥ 
सागरेति । सागरोपमकोटीना सागरोपमाना कोटीनाम्‌ । दश्षकोटध दशकोटिकोटश् इत्यभिप्राय । अवसखपिणो 
भवतीति । तद्विद कालमेदज्ञा । उत्सरपिण्याद्च । तावदेव दशकोटिकोर्य एव । प्रमाणम्‌ । माहु ब्रुवन्ति) 
नुवस्तिप्पञ्चत.--' इति स्ञेरसादेश तद्योगे बुव शाह-इत्यादेश ॥३६॥ सुषमेति । सुषमोपपदा सुषमैवोप- 
पद यस्या सा सपमा इति 1 प्रोक्ता निगदिता । सुषमासुपमा--इ्यर्थः । ठतः पुन । अन्या इतरा । सुषमा 
प 


वहांपर मद्याग आदि दस प्रकार कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए भोगोको भोगते है 1३ १।1 आर्यं ओर 
म्केच्छके भेदे, कमंभूमियोमे उत्पन्न हुए मनुष्य दो-दो प्रकारके होते ह । भरत जादिके भेदमे 
कमंभूमियां पनरह होती हँ ।३२] क्मभूमिगरोमे निवास करनेवाके मनुष्योके शारीरकी उऊँचार्ईका 
उक्ष प्रमाण पांच सौ पच्चौस धनुप है 1३३1 कमंभूमिके मनुष्योकी उक्ष सायुका प्रमाण 
एक पूवं कोटि कहा गया है } भरत भौर एरावत क्षे्रोको तरह विदेद्‌ क्षेत्रमे वृद्धि ओर हासं 
नही होते ।।३४॥ कालमेदके कारण भरत ओर एेरावतमे वृद्धि भौर हस होते हँ । उत्सर्पिणी 
भौर भूवसपिणीये दो काङके भेद कहे गये है ३५1! अवसपिगो दस कोडाकोडी सागरकरी 
होती है, ओर उत्सपिणीका प्रमाण भी उतना हौ है, जितना अवसर्पिणोका है--दस कोडाकोडी 
साग २।।३६॥ सुपमा-सुषमा, सुपमा, सुपमा-दु षमा, दुषमा-सुपमा, दु पमा मौर दु पमा-दु पमा- 
ये छह्‌ मेद अवरस्षिणौ ओर उत्सपर्पिणो दोनोके कहे गये! हाँ, इनके क्रममे यन्तर पड 


० 
१अ जाइ. सुखमोपपदा 1 २.आच्ड्‌1 ३ =प्रकर्पत. । ४. श विमागेन\ ५. दा कीतितौ । 


४३६. चन्दरप्रमचरिच [ १८, ६८ - 


पञ्चमी दुःषमा श्ेया षष्ठी चात्यन्त दुःषमा । 
धत्येकमिति पडमेदास्तयोखक्ता द्वयोरपि ॥२८॥ 
सागरोपमकोरोनां चतस्न. कोरयः स्पृताः 

। पूर्वा तिखन द्वितीया च द्वे ठतीया प्रकीर्तिता ।(२९॥ 
द्वाचत्वार्रि्शता वर्षसदसरैः परिवर्जिता, । 
पका कोटी च कोटीनां चतुर्थी परिकीर्तिता ॥४०। 


पञ्चमी च सहस्राणि वर्षाणामेकविश्तिः। 
ण्ट, 
षष्टी तावस्पमाणेव जिने, कारकलाः स्मृताः ॥४१॥ 


म्टेच्छाः खण्डभरभेदेन पञ्चधा परिकीर्तिताः । 
श्टेच्छंलरडां यतः पञ्च कथ्यन्ते क्मभूमिषु ॥४२॥ 


सुषमेत्यर्थं । सुषमाया सुपमैवाये प्रथमे यस्या सा दु घमा सुषमादु पमेत्ययं । सुपमान्ता च सुपमेवान्तेऽव- 
साने यस्या सा दु षमासुपमेत्य्थ. ॥३७॥ पञ्चमीति । पञ्चमौ पञ्चाना पूरणा 1 दु पमा दु पमेवि* । ज्ञेया 
्ातव्या । पष्ठी पण्णा पूरणा वष्ठी ! “षट्‌ कति कतिपयात्‌ प्थद्‌' इति प्थद्‌-्रत्यय । भत्यन्तदु पमा बति 
दु पत्यं ^ । द्वयो  द्विसख्ययो. 1 तयो उत्पिण्यवसिण्यो । प्रत्येकमपि पयगपि । षदुभेदां षदिवकल्पा" । 
उक्ता उदा हता ॥३८॥ सागरेवि । पूर्वा सुषमसुषमा । घागरोपमकोटोना चतस्र कोटश्र -- चतस. सागरो- 
पमकोटीकोटथ -- द्यं । स्मृता । आगमज्ञैरिति शेष. । द्वितीया सुषमा । तिल्ल विल्॒सागरोपमकोटी- 
कोटच । तृतीया च सुषमदु षमा च । ह द्वे खागरोपमकोटीकोटश्चौ । प्रकोकिता प्रतिपादिता ॥३९॥ वेति । 
चतुर्थी चतुर्णा पूरणा चतुर्थी दु षमासुपमा । द्वाच्वारिद्ता द्वाम्यामषिकया चत्वारिंशता । वर्षसहस्र; वर्षाणा 
घहस्राणि तं । परिवजित्रा रहिता ) कोटीना सागररोपमाना कोटोना कोटिखख्पानाम्‌ । एका कोटि एक- 
सागरोपमकोटिकोटिरित्यर्थ = । परिकीिता प्रोक्ता ।४०॥ पञ्चमीति । पञ्चमी पञ्चमी च दु षमा । वर्पाणा 
सवत्राणाम्‌ । एकविशति. एकाधिका विशति । सहस्राणि दशशतानि । षष्टी अतिदु-षमा' 1 तावतप्माणव 
तावन्मात्र प्रमाण यस्या सा, एकविशतिखहस्रवर्षाणीत्यरथं । जिन जिनेदवरं । कालकला कालमेद । 
स्मृता श्नाता ५५ ॥४१।। म्लेच्छा इति ।र्म॑मूमिषु कर्मयुक्त भूमिपु । यत, यस्मात्‌ । सहच्छलण्डा 1 १०१ 
पञ्चसख्या । कच्यन्ते प्रोच्यन्ते 1 कथ वाक्यप्रवन्वे ल्‌ । खण्डप्रभेदेन खण्डानां विभागराना परमेदेन विकल्येन 


जाता है । ऊपर जो क्रम दिया गया है, वह अवसरपिणीका है, उत्सपिणीका इससे विपरीत है-- 
दुषमा-दु षमा, दुःषमा, दुःषमा-सुषमा, सुषमदुःषमा, सुषमा मौर सुषमा-सुषमा ॥२७.३८॥। 
सुषमा-सुषमा, जो सवसे पहली है" चार कोड़ाकोट़ी सागरकी है, दुसरी सुषमा तीन कोडा- 
कोडी साणरकी है, तीसरो सुषमा-दु षमा दो कोडाकोडी सागरकौ दै" चौथी दु षमा-सुषमा 
वयालीस हजार वषं कम कोडाकोडी है, पांचवी दुःषमा इक्कौस हजार वरषंकी है गौर च्ठी 
दु षमा-दुःषमा भो इक्क हजार व्ष॑को है । इ तरह जिन भगवानूने काठ्की कलामोका 
वरणेन किया है ॥३९-४१॥ चूँकि भरत आदि कममूमियोमे पांच म्लेच्छ खण्ड हेते टै 





ग घ म्लेच्छा खण्डाः । ४ श दृक्षमा द्षमेति । 
रयो .“ इति नोपङम्यते । 
१०. = कालकला, 


१ म परिकीतिता। २ मम्लेच्छलण्ड 1 ३. कल 
५. श दुष्तमा अतिदुक्षमा । = दु षमादु षमा--दठि यावत्‌ । ६ श 
७ आ श जस्य रलोकस्य व्याख्या नास्ति। ८ श कोटीत्ययः। €. का $ क्षमा । 


कालमेदाः । ११. = स्मूता जाताः । 


॥ 
~ १८, ४८ 1 अष्टाद्श्चः सगः ४२० 


आयौ; पट्कमेमेदेन षोढा भेदघुपागताः । 

ते गुणस्थानमेदेन स्युश्चतुदेशधा पुनः ।४२॥ 
मिथ्यासासादनदृशौ ' भिध्राविरत्िदशनो । 
प्रदेशविरतस्तरमास्पमत्तविरतस्ततः ॥४४॥ 
स्यादप्रमत्तविरतस्ततोऽपूयेक्रियः स्मृतः । 
अनिचुत्तिक्रियस्तस्मान्ततः सृद्मः प्रकीतितः ॥४५॥ 
शान्तन्षीणकषायौ ˆ च सयोगः केवली स्मृतः। 
सयोगक्वली चेति गुणस्थानान्यञुक्रमम्‌ ° ॥४६॥ 
इति मानुपभेदेन छता जीवनिरूपणा । 

सांप्रतं देवभेदेन कवं किचित्मपचनम्‌ ॥४७॥ 
चतुर्णिकायभेदेन स्ता देवाश्चतु्चिधाः। 
असुरादिकृमाराद्या दशधा तेषु भावनाः 1४८ 


मेच्छा म्लेच्छमानवा । पञ्चधा पञ्चप्रकारं । परिकीतिता परिभाषिता 1४२ आर्यां इति । पट्कर्म- 
भेदेन पण्णा कर्मणा छृत्याना भेदेन विकल्पेन । आर्या. मार्यखण्डजातमनुष्या । षोढा षड्भि प्रकारौ । भेद 
विकल्पम्‌ । उपागताः । पुन पञ्चात्‌ । गुणश्यानप्रभेदेन गुणस्यानप्रमेदेन गुणस्थानाना प्रमेदेन विभागेन । 
चतुरदशवा चतुदशञ्रकारे. । स्यु भवेयु, ! लिड्‌ ॥४३॥ मिथ्येति । मिध्यासासादनदृश्षौ मिध्यादुष्टिसासादन- 
सम्यृष्टी । मिभ्राविरतदर्शनौ िश्चपरिणाम्यमयतसम्यग्दष्टो । तस्मात्‌ । प्रदेशविरतः देदसयतः। तत 
तस्मात्‌ । प्रमत्तविरत प्रमत्तसयत्त॒ ॥४४।॥ स्यादिति । तत परम्‌ } उप्रमत्तविरत अप्रमत्तसयत्तः 1 
स्यात्‌ मवेत्‌ । भपूर्वक्रियः मपू्वगुणस्थापक । स्मृत" ज्ञात । ततत. तस्मात्‌ प्रम्‌ । मनिवृत्तिक्रिय 
भनिवृत्तिकरण । तत॒ प्रम्‌ । सूक्ष्म सृक्ष्मसाम्पराय । प्रकोतित प्रोक्त ४५] शान्तेति । शान्त- 
क्षीणकपायौ च उपनशान्तकषायक्षीणकषायौ च } सयोग. योगसहित. ) केवली सयोगकेवली भगवान्‌“ 1 
मयोगकेवली चेतति अयोगिभगवान्‌ चेति । अनुक्रमम्‌ अनुक्रमेण । गुणस्यानानि चतुदंदागुणस्यानभेदा, । 
स्यु" ।#४६॥। द्वतीति } एति एवम्‌ 1 मानुषमेदेन मानुषाणा मेदेन विकल्पेन । जीवनिरूपणा जीवसय जीव- 
तत्त्वस्य निरूपणा । कृता विदिता । साप्रतम्‌ दानीम्‌ । देवमेदेन देवाना भेदेन विकल्पेन । किचित्‌ 
ईषत्‌ । प्रपञ्चने विवरणम्‌९ 1 कर्वे करोमि । लट्‌ ॥४७॥ चतुर्णिकायेति } चतुणिकायमभेदेन चतुर्णा निकायाना 
समूहाना भेदेन ।वकल्पेन । देवा" सुरा. 1 चतुषिधा. चतु प्रकारा । स्मृता ज्ञातता । तेपु देवेषु । भसुरा- 
दिकमाराचा असुरकुमारनागक्रुमारमुखयाः । भावना भवनजाताः । दशधा दमि, प्रकारे, । प्रोक्ता * 11४८] 





अतः उनके खण्डोकी दुष्टिसे म्लेच्छ मनुष्य भौ पांच प्रकारके कहै गये हु ।४२।) असि 
आदि छह कर्मोकी हष्टिसि आयं मनुष्य छं प्रकारके हते ह, ओर भिथ्यात्व जादि चौदह शुण- 
स्यानोके भेदकौ दृष्टसे चौदह प्रकारके ॥४३॥ मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, भिक्ष, अविरत 
सम्य्हषटि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, मपूरवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सुकमसाम्पराय, 
उपरान्तकषाय, क्ीणकषाय, सयोगकेवी भोर अयोगकेवलछो--ये क्रमसे चौदह गुणस्यान 
हाते हँ ।४४-४६॥ इस प्रकार मनुष्योके भेदक दृष्टस जीवोका निरूपण किया, मव 
देके मेदकी दृष्टिसे कुछ विस्तार पूर्वक जीवोका निरूपण करते हु ॥४७॥। निकायोके भेदकी 
दष्टिसे देव चारं प्रकारफे होते ह--मवनवासौ, व्यन्तर, ज्योतिष्क भौर वैमानिक । इनमेसे 


१. म विषौ मधा." 1 २. म "क्रियास्तम्मात्‌ ! ३, म शान्वरीकषण" ! ५, आ द्‌ ^नुकमात्‌ 1 ५ जा 
'केवक्तिभिगवान्‌ । ६, आ रिरणम्‌ । ७. = फथिता, । 
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फिजरादिपरमेदन व्यन्तरार्चाएधा स्मता, । 
सूरय॑चन्द्र।दिभेदेन' ज्योतिष्काः पंचधा स्मरताः ॥४९॥ 
वैमानिका द्विधा रोक्ता कदपातीताश्च कटपजाः । 
सोधर्मादिषु कल्पेषु कल्पजाः परिकीर्तिता ` ॥५०॥ 
नघ्रतरेवेयकादिस्थाः कदपातीताः प्रवर्णिता । 
सर्वाथंसिद्धिपयेन्ताः सग्रद्धायधिचच्युपः ॥५१॥ 
तचासुरङ्माराणां भमाणं पच्विशतिः। 
घनुंपि दश्च चापानि देपाणां मवनत्तिताम्‌ ॥५२॥ 
दशसक्तघयुर्माना व्यन्तसा उ्योतिपामराः। 
सोधर्मेशानयोमानं सप्त हस्ता दिवौकसाम्‌ ॥५२॥ 
सनङृमारमादेन्द्रकटपयोः पट्‌ प्रकीर्तिताः । 
बरह्म ापिष्ठयो. पञ्च तन्मभ्मगतयोरपि ॥५४॥ 
किंनरेति । व्यन्तराश्च व्यतरामराश्च । किनरादिध्रमेदेन क्रिनरादोना प्रमेदेन विभागेन 1 मष्टवा अषटमि. 
प्रकारै. । स्मृता ज्ञाता । ज्योतिष्का ज्योतिष्कदेवा । सूर्यचदद्रादिमेदेन सुेचन््म.परमुखाना मेदेन विक 
त्पेन । पञ्वधा पञ्चमि प्रकारं । स्मृताः ज्ञाता ॥(४९॥ वेमानिका इति । वैमानिका कल्पामरा ॥ कर्त्रा 
तीताङ्च कल्पातीतदेवाद्च । कल्पजा सौव्मादिकल्पजनिता । द्िषा दवाम्या प्रकाराम्याम्‌ । प्रोक्ता निगदित । 
सौयमदिपु सौघरमप्रमृतिपु । कत्पेपु स्वर्गेपु । कत्पजा इति । परिकोतिता, प्रोषताः 114०1; नवेति । नव- 
रवेयकादिस्या नवग्ैवेयकादिपु विमानेपु" स्या. स्थिवा । सर्वायसिदधिप्येन्ता सर्वाथसिद्धिरेव भर्यन्तौऽवषान 
येषा तते । समृद्ावचिचक्षुप समृद्ध सपूर्णमवविरेवावधिज्ञानमेव चक्र्येपा ते । कत्पातीतरा कत्पातीतामरा ॥ 
भकोततिता प्रोक्ता ॥५१। तत्रेति } तय चतुणिकाये । मवनक्षिता भवनवाछिनाम्‌ । असुरकुमासणाम्‌ । 
पञ्चविंशति पञ्चभिरधिका विशति पञ्चविश्चति। ! घनूपि चापानि । प्रमाण प्रमित्ति 1 शेपाणाम्‌ खव 
शिष्टानाम्‌ । दश कार्मुकाणि परिकीतितानि ॥५२॥ दशेति । व्यन्तरा व्यन्तरदेवा । ज्योतिपामयः व 
देवा । दशसक्तधनुरमाना दश च सप्त च तथोक्तानि दश्चससघनुष्येव मान प्रमाण वेषा ठ स्यु । सा 
प्रयमदितीयकल्पयो । दिवौकस देवानाम्‌ । मान प्रमाणम्‌ । षप हस्वा स्यु ।५३॥ ह 
सनतकुमारमाहेनकस्पयो सनतकरुमारकल्पमादैन्रकल्मयो । पद्‌ प्‌ हस्ता 1 प्रकोपिताः मापिता । बहा) `` 
भवनवासी देव दस प्रकारफे होते ह--असूरकुमार, नागकरुमार आदि ॥४८1) किन्नर 
भेदसे व्यन्तर आठ प्रकारके होते है, तथा ज्योतिष्क देव सूर्यं भीर चच्ध आदिके भेदसे प । 
प्रकारके ॥४९॥ वैमानिक देव दो प्रारके कहै गये ईहै--कल्पवासी व कल्पातीत ! 
आदि कल्पोमै रहुनेवाके देव कल्पवासी कहै जते हँ ॥५०॥ क आदिमे स्थित ॥ 
कल्पातीत कहलाते ह, जिनमे प्रयम ग्रेवेयकसे सर्वाथंसिद्धि तकके देव गिने जति है 1 ॥ 
का अवयिज्ञान उत्तरोत्तर प्रवल होता है ! यही ज्ञान उनका नेत्र है ॥५१1 ननन नोक 
दसं प्रकारके होते टै उनमे असुर कुमारोके शरीरको ऊंचाई पच्चौस धनुष है व ॥ 
शरीरी ऊंचाई दस धनुष ॥।५२। व्यन्तरो मौर ज्योतिष्क देवोके शरीरकी उचा ५ 
धनुष है । सौवमं मौर देशान स्वर्गोमि देवोके शरीरकौ ऊचार्‌ सात हाय ( 0 ॥ ह 
सनत्कुमार भौर माहेन्द्र स्वर्गोमि देवोके शरीरको ऊंचाई चहं हा ( भरर 
0 


१ जघादकखगघसूर्याचद्धा)रे.भरूखगप परिवणिा । ३ अनादद “यन्वरज्योति 1 
४, = तिष्ठन्तीति नवग्ैवेयकादिस्था । ५ श “येषा तेषाम्‌ 1 
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चत्वारः शुक्रमारभ्य स्ताः प्रागानतात्‌' स्मरताः । 
्रानतते श्राणते चापि चयः साघौ; प्रवर्णिताः ॥५५॥ 
आरणाच्य॒तोर्हस्ताखयः समुचिताः 
्रघोग्रेवेयकरपुक्तौ चरिघु द्ाचधेसंयुतो ॥५६॥ 
द्वावरत्नी समाभ्नातौ मध्यग्र वेयकचये । 

श्रधन सहितो रत्निरूध्वेम वेयकचये 11:७1 
ग्रोवेयकविमानेभ्यः परे हस्तग्रमाः सुराः । 
सागरोपमसुत्कर्पादायुभवनवासिनाम्‌ ।५८॥ 
अधिकं व्यन्तराणा तु पल्योपममुदाहतम्‌ । 
दशवपंसह सरण जघन्यम्रुभयेप्वपि ।५९॥ 


यी ब्रह्मकापिष्टकल्पयो । तन्मध्यगतयोरपि तयोत्रहयकाष्ठिक्ल्पयोर्मष्यगतौ ब्रह्योत्तरलान्तवकस्पौ योरि) 
पञ्च हस्ता इत्यर्थः ॥५४।॥ चल्वार इतिं 1 शुक्र शुक्रकलत्पम्‌ । आरभ्य उपक्रम्य । आनतातु आनतकत्पात्‌ । 
प्राक्‌ पूर्वम्‌ । चतु कल्पेपु । चत्वार । हस्ता अरत्नय । स्मृता ज्ञाता. । भानते भानतकल्पै । प्राणते 
प्राणतकल्पे चापि । सार्धा अर्घेन सहिता । त्रय» चरिहस्ता । प्रवणिता प्रकीर्िता ^ ।॥५५।। आरणेतिः । 
मारणाच्युतयो ” आरणाच्युवकलपयो । त्रयो हस्ता । समनुवणिताः परिकतिता । धिषु त्रिसख्येपु । अधोप्र 
वेयकेपु हेष्टमादि-( ? ) ग्रैवेयतेषु । भर्वसहितौ दलेन सहितौ । दौ हस्तौ । उक्तौ प्रोक्तौ ।५६। द्वाविति । 
मध्यग्रवेयकत्रये मध्यम्रेवेयक्ये मव्यगरवेयकाणा त्रये त्रितये । द्रौ च ( म~ } रत्नी हस्तौ । समाम्नातो कथितौ । 
उष्वग्रवेयकत्रये ऊरध्वग्रेवेयकाणामुपरिग्ेवेयकाणा प्रये । अर्घेन दलेन । सहित युत । रस्ति“ हस्त । 
प्रोक्तः ।\५७। म्रवेयकेनि । ग्रेवेयकविमनेम्य गरैवेयकेभ्यो विमानेस्य" । परे अग्रे । प्रवर्तमाना । सुरा. देवा । 
हृस्तप्रमा हस्त एव प्रता प्रमाण येषा ते । भवनवासिनां भवनवासिदेवानाम्‌ । मायु आयुष्यम्‌ । उक्कर्पात्‌" 
उक्छृष्टात्‌ । सागरोपम सागरोपमप्रमाणम्‌ ॥५८।] अधिकमिति ° । व्यन्तराणा तु व्यन्तरदेवाना तु 1 अधिकम्‌ 

उल्छृष्टमायु । पत्योपम पत्योपमप्रमाणम्‌ " । ( उक्कृष्टमायु }) । उदाहूत प्रोक्तम्‌ । उमयेष्ठेपि व्यन्तर मवेन 
ब्रह्मोत्तर, छान्तव ओर कापिष्ठ स्वगेकि देवोके शरीरकी ऊंचाई पांच हाथ (अरत्नि) है ।।५४॥ 
शुक्र, महाशुक्र, शतार ओर सहसूार इन आनते पहुलेके चार स्वर्गो मे देवोके शरोरकौ ऊंचाई 
चार हाथ रहै 1 आनत ओर प्राणत स्वर्गोमे देवोके शरीरकी ऊँचाई सादे तीन हाथ (अरतिनि) है 
॥५५।। मारण जीर अच्युत स्वर्गोमे देवोके शरीरकी ऊंचाई तीन हाथ है। तीनो अधो- 
ग्रवेयकोमे देनोके दारौरकी ऊँचाई ढाई अरत्नि कटौ गई है ॥५६॥ तीनो मध्यम 
्र वेयकोमे देवोके शरीरोकौ ऊंचाई दो अरति मानौ गद हं भौर तीनो उध्वं भ्वेयक्रोमे देोके 
ररीरको ऊचाई्‌ डेढ अरल्नि कही गई है ॥५७॥ ग्रौवेयकोसे ऊपरकफे सभी देवोके लरीरकी 
ऊंचाई एक अरत्नि है। भवनवक्षियोको उक्कृष्ट अयु एक सागरोपम है ॥५८॥ व्यन्तर 
देवोकी उक्छृष्ट आयु कुछ धिक एक ॒पल्योपम कही गयो ह । भवनवासी ओर व्यन्तर इन 





१ मध्रागानता । २.अञाड्‌ तुत्त. । ३ मद्रारघ्नो। ४. =त्रयो हृस्वा 1 ५. 
सार्घा भरन सहितौ द्रौ हस्तौ । उक्तो प्रोक्तौ । ६. श्च आरणेत्यादि । ७. आ मस्य श्लोकस्य व्याच्या नात्ति ! 
८, श रत्नि इति नास्ति । ९ प्रक्रत । १०. आ श 'अपिकमिति' दति नास्ति । ११ =साचिकम्‌। 
१२ श कल्गोपम कल्पभ्रमाणम्‌ । । 
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उ्योतिष्कार्मा) तु देव्ानामविकं पल्यमोरितम्‌ । 
पल्यस्येवा्टमो भागो जघन्येन प्रकीर्तितः ॥६०॥ 
जिनैः सात्तारृताशेपच्निजगद्स्तुभिः स्मरतम्‌ । 
द्धौ सागसेपमावायुः सोधर्मेशानकटपयोः ॥६१॥ 
सनत्कुमार्माहेन्द्रकद्पयो सप्त कीर्तिताः । 
बरहमब्रह्मोत्तरे कल्पे दशेव परिषर्णिताः ॥६२॥ 
स्म्रता खान्तचकापिष्टकरद्पयोश्च चतुदश । 

ततः शुक्रमदाशुक्रकल्पयोः पोडशोदिताः ॥६३॥ 
अष्टादश शतारे च सहस्रारे च समता । 
आनते प्राणते चापि विशतिः समुदीरिताः ॥द४। 
्ररणाच्युतकरपे च द्वाविशतिरयुस्श्रताः। 
पकैकन ततो वृद्धिर्यायन्तिशत्नरयाधिकाः ॥६५॥। 


वा्षिपु । जघन्य जघन्थायुष्यम्‌ । दशव्पसहस्राणि दशाना वर्षाणा सहस्राणि । अनुवणितानि ॥५९॥ ज्योति 
च्काणामिति । उयोतिष्काणा च देवाना ज्योतिष्कदेवानाम्‌ ! अधिकम्‌र उक्कृ्टायुष्यम्‌ । पल्य पत्यप्रमाणमिति । 
हरित प्रोवतम्‌ । जघन्येन जघन्यरूपेण । प्यस्यैव पल्यप्रमाणस्य । मष्टम अष्टाना पूरण । भाग अञ्च" । प्रकौतित 
प्रोत ॥६०। जिनेरिति । साक्षा्छृताशेपत्रिजगद्रस्तुमि साक्षात्कृतानि प्रत्यसीकृतान्यदोपाणि समस्तानि 
त्रिजगत्सु मुवनेपु विद्यमानानि वस्तूनि यस्ते । जिनेश्वरं । सौवर्मेशानकल्पयो प्रथमद्वितीयकल्पयो । भायु 
मायुष्यम्‌ । दरौ सागरोपमौ सागरोपमप्रमाणाविति । स्मृत ज्ञातम्‌ ॥६१ सनर्कुमारेति । सनत्कुमारमाटैन्-- 
कल्प्यो तृत्तोयकल्पचतुर्थकल्पयो । सप्त सप्तसागरोपमा । कोतिता निरूपिता । ब्रह्यब्रह्योत्तरे पञ्चम (मे) 
षष्ठे च । क्पे स्वर्गे दक्षंव दशस,गरोपमा एव } परि्वणिता ॥६२॥ स्ष्टता हति । लान्तत्रकापिष्ठकल्पयोद्च 
सप्तमकल्पाष्टमकत्पयोड्च । चतुर्दश चतुरदशसागररोपमा इति । स्मृता ज्ञाता । तत पड्चात्‌ । शुक्रमहाशुक्र- 
कल्पयो नवमदश्चमकल्पयो । पोडश पोडशखागरोपमा इति । उदीरिता > [उदिता ] निगदिता ॥६३॥ भषति । 
शतारे च एकादशे कल्पे च । सहारे च द्वादशकत्पे च अष्टादश मष्टभिरषिका दश तधोक्ता.-अष्टादश 
सागरोपमा । द्धा्टाग्रयोऽनशीतौ-- इति दवा-(अष्टा-) आदेश । समता. मभ्युपगता । मानते मानतकल्पे । 
प्राणते चापि प्राणतकल्ये चापि ¦ वितिः विशतिसाधरोपमा इति 1 समुदीरिता निरूपिता. ।\६४॥ भरणे । 
मारणास्युतकल्पे च मारणे आरणकल्पे अच्युतकल्ये च अन्त्यकल्पे च । दवाविति वराविशतिसागरोपमा इति । 
अनुस्मृता सुनिरूपिता । ठत" परम्‌ । यावत्‌ यावत्‌ पर्यन्तम्‌ । त्रयाधिक्रा त्रयेणाषिका , त्रिमिरपिका इत्ययं । 


दोनोकी जघन्य मायु दस्र हजार वषंकी है ॥॥५९॥ ज्योतिष्क देवोको उक्छृष्ट॒भायु एक पल्यसे 
कुछ भविक कही गयी है भौर उनकी जघन्य भायु पल्यका म।ठवां भाग कहा गया है ॥६०॥ 
तीन लोकोको सारी वस्तुमोका साक्षात्कार करनेवाले भगवान्‌ जिनेन्दने सौघमं भौर ेशान 
स्वगोमि देवकी आायु दो सागरोपम बतला है ।॥६१।१ सनत्कुमार ओर महिन स्वर्गमि देवोकी 
आयु सात सागरोपम कही गयी है तथा ब्रह्म भौर ब्रह्मोत्तर स्वर्गोमे केवर दत सागरोपम 
॥६२॥। लान्तव ओर कापिषठ स्व्गोमे चौदह सागरोपम तथा शुक्र भीर महाुक्र स्वरगोमि सोरुह्‌ 
सागरोपम आयु कही गई है ।।६२॥ शतार भौर सहसूारमे भञ्‌ सागरोपम तथा भानत भौर 
प्राणतमे बोस सागरीपम अयु है ॥६४।} भरण मौर अच्युतम वाईस सागरोपन भायु है । इस 
तरह सोलह स्वगो देवोकौ आयुका प्रमाण बतलाया गया है । इन स्वर्गो के ऊपर नौ ग्रवेयर्को, 


१ अ ज्योतिषाणां । २, खाषिकम्‌ । ३ मा समुदीरिवा 1 
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ति गत्यादिभेदेन रता जीवनिरूपणा । 

कुचे संप्र्यजीवस्य किचिद्र पनिरूपणम्‌ ।६६॥ 

धमाधर्मावथाकाश कालः पुद्गल इत्यपि । 

अजीवः पञ्चधा ज्ञेयो जिनागमविशारदः ॥६७॥ 

पतान्येव सजोवानि पड द्रव्याणि प्रच्ते । 

कालदीनानि पन्चास्तिकायास्तान्येव कीर्तिताः ॥।६८॥ 

जलवन्मस्स्ययानस्य तच यो गतिकारणम्‌ । 

जीवादीनां पदार्थानां स घर्मः परिवर्णितः ।६२॥ 

लोकाकाशमभिव्याप्य' संस्थितो मूतिवर्जितः । 
नित्यावस्थितिसंयुक्त. सवेरक्ञानगोचरः ।७१०॥ 


त्रिशत्‌ व्रिशत्‌खागरोपमा इति । एककेन एकंकसागरोपमेण } वृद्धि प्रवृद्धि । कीतिवा ॥६५॥। इतीति । हति 
एवम्‌ । गत्यादिमेदेन गत्यादीना भेदेन विकल्पेन जोवनिरूपणा जीवतक्तप्ररूपणाः ।. कृता विहिता । संप्रति 
दानोम्‌ । अजीवस्य अजोवतत््वस्य । रूपनिरूपण रूपस्य स्वरूपस्य निरूपणमनुवर्णनम्‌ 1 करिचित्‌ स्तोकम्‌ । 
कुवे नवे विदधामीति वा ॥६६॥ धर्मेति । अथ अनन्तरम्‌ । अजौव अजीवतत््वमिति । घर्माधर्मौ घमंद्रन्याधर्म- 
र्ये । आकाशम्‌ माकाशद्रव्यम्‌ । काल काल्द्रन्यम्‌ । पुद्गल इति पुद्‌गलद्रन्यमिति । -जिनारामविशारदै जिना 
गमेः विशारद भ्रौढै 1 पञ्चवा पञ्चप्रकारः । ज्ञेय. वेदितव्य ।॥६७॥ एतानीति । सजीवानि जीवतत्त्वखहि- 
तानि । एतान्येव घर्माधर्मादीन्येव । षड्‌ द्रन्याणीति । प्रचक्षते त्ुवते । चक्षि व्यक्ताया वाचि] कालहीनानि 
कालेन कालद्रन्येण हीनानि रहितान्येव । षड्‌ द्रव्याष्येव । पञ्चास्तिकाया. पञ्चास्तिकाया दति । कीतिवाः 
निरूपिता. ॥६८।। जकवदिति । तत्र षड््रव्येपु । मस्त्यणनस्य मत्स्यस्य मीनस्य यानस्य गमनस्य । जलवत्‌ 
सलल्वत्‌ । य । जीवादीना जीवादिप्रभृतौनाम्‌ 1 द्रव्याणाम्‌ । स घर्म. घर्मपदायं इति । ` परि्वणित नि- 
पित. ॥६९।) रोकेति । लोकाकाशं लोके वतंमानमाकाश तथोक्तम्‌ 1 मभिन्याप्य ग्यापयित्वा । सस्थितः 
मास्थित ” । मूठिवजजित मर्ण वजितो रहित । नित्यावस्थितिसयुक्तं॒नित्यया मवस्थित्या संयुक्त सहितः । 


नौ अनुदिशरो भौर पाच पञ्चोत्तरोमे क्रमशः एक-एक सागरको भयु बढती जाती है, जो 
सर्वाथसिद्धिमे तेतीस सागरोपम तर होती {-पहले प्रैेयकमें तैरईस सागरकौ आयु है, इससे 
ऊपरके ग्रेवेयकोमें एक-एक सागरकी आयु बढती जातो है । फलत. अन्तिम ग्रं चेयकमे इकतीस 
सागरकी आयु है। नौ अनुदिशोमे बत्तीस सागरको आयु है भौर पांच पञ्चोत्तरोमे तेतीस 
सागरी ॥६५॥ इस प्रकार गति आदिके मेदकी दृष्टस जीवका निरूपण किया । अव कुछ 
अभजीवके स्वरूपका निरूपण करता हूं ॥६६॥ जेन आगमके विशारदोके द्वारा जानने योग्य 
अजीव द्रव्य पाँच प्रकारके ह--घमं, अधमं, आकाश, कारू भौर पुद्गल भो ॥६७। इन पांच 
द्रव्योमे जीव द्रन्यक्रो मिा दिया जाय तो छह्‌ द्रव्य हो जाति है, ओीर इनमेषे काल द्रव्य निकाल - 
दिया जाय तो पाच अस्तिकाय हो जाते द ॥।६८॥] जिस प्रकार मछलियोके चलनेमे जर सहायक 
होता है, उसी प्रकार जो जीवो ओर पुदुगलोको चलनेमे सहायक हौ-उनके गमनमे कारण 
हो, उमे परमं द्रव्य कहते है ( इसोको आधुनिक विज्ञान ईयर कहता है ) ॥६९॥ वमं द्रग्य 
सारे लोकाकारमे व्याप्त है भमूतिक है भौर है नित्य ! अमूतिक होनेपने यहु इन्द्रिय गोचर नही 





१. मे `मषिन्यण्य ! २ श ^तत्वरूपणा।३ श जोवागर्म। ४ श जीवागमे। ५. भ्रां याघिवः। 
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४४२ चन्द्रप्रसचरितम्‌ [ १५, ७१- 
द्रव्याणां पुद्गलादौनामधमः स्थितिकारणम्‌ । 
लोकमि व्यापकत्वादिघर्मोऽच्मौऽपि घ्मैवत्‌ ॥७१॥ 
निस्यं व्यापकमाकाशमचगा हैकलक्तणम्‌ । 
चराचराणि भूतानि यच्नासवाधमासते ।७२॥ 
घमीधर्मेकजीवानामसंस्येयाः प्रकीतिताः। 

प्रदेशाः सकलक्षानेव्योमानन्तप्रदेशकम्‌ ।)७२। 
चतेनालच्तणः कालः स स्वयं परिणामिनाम्‌ 
परिणामोपकारेण पदार्थानां परवर्तते ७४ 

क्रियां दिनकसादीनासुदयास्तमयास्मिकाम्‌ । 
पविद्ायापर. कालो नास्तीत्येक प्रचक्षते ।५७५॥ 





सर्वज्ञजञानगोचर सवेजञम्य सर्वदेदिनो ज्ञानस्य केवलन्नानस्य गोचरो विपय इति प्रोक्त ॥७०॥ द्रव्याणामिति । 
अधमं अघर्मद्रग्यम । पुद्गरादीना पुद्गलप्रभृतीनाम्‌ । द्रव्याणा द्रव्यषूप।णाम्‌ । स्वि्विकारण स्थिते कारणम्‌ 1 
धर्मवत्‌ घर्मदरग्यवत्‌ । अवर्मोऽपि अधर्मृद्रव्यमपि । लोकामिन्यापकत्वादिधमं लोकाभिनव्यापक्त्वादिषर्मो यस्य स 
इति । निगदित ।\७१।। नित्यमिति । यत्र चराचराणि स्थावरजद्धमानि । भूतानि मूतद्रव्याणि । मसवाषम्‌ 1 
आस्ते तिष्ठन्ति । नित्य स्विर्पम्‌ । व्यापक व्यापकष्पम्‌ । जवगारैकरक्षणम्‌ भदमाह एव एक मृ्य लक्षण 
य्य तत्‌ । भाक।शम्‌ माकाशदरव्यमिति । प्रकीतितम्‌ ॥७२॥ धर्मेति । सकलजञानं केवलन्नानयुतै , र्माधर्मेक- 
जीवाना घरमद्रन्यस्यावर्मदरन्यस्यैकजीवस्य च । यसस्येया सख्यातुमयोग्या 3 ! प्रदेशा । प्रकटिता निरूपिता । 
व्योम भाकाशम । अनेन्तभ्रदेशकम्‌ अनन्ता निरवसानाः प्रदेशा यस्य तत्‌ । प्रोक्तम्‌ ॥७२॥ वतनेति 
वर्तनालक्षण वर्तनैव परिणाम एव लक्षणमसाधारणस्वरूप यस्य ख । काल" कालद्रनयम्‌ । स्वय परिणामिना 
स्वयमेव परिणामिना परिणामसहितानाम्‌ । पदार्थाना द्रव्याणाम्‌ । परिणामोपकारेण परिणामस्य परिणमनस्यो- 
पकारेणोपग्राहकेण । परवर्तते तिष्ठति । वृतु द वर्तने लय्‌ ॥\७४॥ क्रियामिति । दिनकरादीना सूर्यप्रमृतीनाम्‌ ' 
उदयास्तमयात्मिकाम्‌ । उदयाप्तमयावेवात्मा स्वरूप यस्या ताम्‌ । क्रिया कृत्याम्‌ (?) । प्रविहाय परित्यज्य । 
मपर भन्य । काल कालद्रव्यम्‌ । नास्तीति न वियत इति । केचित्‌ । प्रचक्षते रुवन्ति । चक्ष व्यक्तया 


दै, स्वं्ञके ज्ञानका गोचर (विषय) है ।॥७०॥ पुदुगल भादि दरव्योकौ स्थितिमे जो द्रव्य कारण 
है, उसे अधमं द्रव्य कहते हं । यह अधमं द्रव्य भो घमं दरव्यक्रो तरह सारे रोकाकाशमे व्याप्त 
है, अमू्तिक है भौर है नित्य।७१॥ आकाश नित्य मौर व्यापक है । जौव यादि समस्त ्रव्योके 
अवगाहन देना, उसका लक्षण है । उमे जद्धम-वप्त ओौर स्थावर सभौ जौव बिना किस 
बाधके रहा करते है ॥७२॥ सरव॑ज्ञ॒ भगवानने धमं, अधमं ओर एक जीवके असंख्येय प्रदेश 
बतक्ाये है । माकाश्लके अनन्त प्रदेश होते ह ७३) वर्तंना जिसका लक्षण है वह्‌ निश्चय 
काल ह । बहू स्वय परिणमनशीक पदार्थोक्े परिणमनमे कारण हे । परिणमन कराना उसका 
उपकार है, जिसके निमित्तसे दरसरोके परिणमन करातिमे प्रवृत्त ठोता ह ॥७४॥ सुय आदिक 
उदय एव अस्त आदि क्रियाओक्ो छोडकर ओर कोई काठ द्रव्य नही है, यह्‌ कुछ रोग कहुते 


१ कखगघम लोकेऽभि"। २ मश्रदर्श्म्‌ । ३ = षष्यातुमशक्या । ४ श क ॥ 
1 ४9. 
== उपग्रहेण \ ९ आ वृतूञ्‌ { ७ एप टोकाश्रय पाठ, प्रतिपु तु सरवस्विषि मपादिकामु इत्यत्र 
समुपरम्यते । 
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तन्न युक्तं क्रियायां हि लोके काल इति घ्वनिः । 

भक्तो गौणचूत्येव वाहीक इव गोध्वनिः ।।द्‌॥ 

न च सुख्याडते भोणक्पना नर्ससदचत्‌ । 8 

तस्माद्‌ द्रन्यस्वमाचो-न्यो मुख्यः कालोऽस्ति कश्चन ॥७५॥ 

रूपगन्यरसस्प्शंशब्दवान्‌' पुद्गलः स्तः । 

अणुस्कन्धभ्रमेदेन द्विस्वमावतया स्थितः ॥८८॥। 

पथिर्प्रादिस्वरूपेण स्थुलसूच्मादिमेदतः । 

छायातपादिरूपेण बहुधा ख विभिदयते ॥७६। 
वाचि कद्‌ ॥७५)। तदिति । तत्‌ उदयादिः । युक्त युक्तियुक्तम्‌ } न न भवतति । रोके भुवने 1 क्रियाया 
कृत्यायाम्‌ (2) । काल इति कालद्रन्यमिति । ध्वनि. शब्द । वाहके भारवाह्के । गोष्वनि गौ इति 
शब्द एव । गौणवृत््ैव गौणवतंनेनैव ४ । प्रवृत्त स्थित" ।।७९॥ नेति" 1 न च मुरुयाद्‌ ऋते मुख्य पदार्थं विना । 
नरसिहवत्‌ नर्द इव । गौणकल्वना गौणस्य ल्पना भवितुर्महति । यथा साधारणं पराक्रमगुण दृष्ट्वा नरः 
सिदत्वेनोपचर्यते- नरो नरिहत्वेन व्यवहियते 1 पर पराक्रमवन्त वास्तविक {ह्‌ विना तरपिह्‌ इति गौण- 
्रयोगोऽसंभव एव । तस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । द्रव्यस्वभाव, द्रव्यस्वमावोपेत । कश्चन करिचत्‌ । अन्य 
क्रियामात्रत्वेन स्वीकृतम्यवहारकासाद्‌ भिन्न । मुख्य कालं निक्चयकाक । असित वर्तते । कल्यते ज्ञायते 
निरचीयते सडख्यायते समयादिमि पर्यविरमुख्य कालो निर्णीयते य स काक 1' 1७७1 रूपेति । रूपगन्वरस- 
स्यशंशब्दवान्‌ खूपेण गन्येन रसेन स्थन शब्देन च युक्त । पूद्गलः पुद्गलद्रन्पमिति । स्मृत ज्ञात. 1 अणु- 
स्कन्धप्रभेदेन भणूना सूक्ष्माणा स्कन्धाना स्थुलाना प्रभेदेन विकल्पेन । द्िस्वमावतया द्विरूपतया । स्थित 
भवृत्त ॥७८॥ प्रथिव्यादीति । स पृद्गक । स्थूलसृष्ष्मादिभेदतः स्थूकादीना वादरादीना रृक्ष्मादीना भेदतो 
विकल्पात्‌ । पुथिन्यादिस्वरूपेण पृथिव्यादीनाम्‌, आदिशब्देन प्तेजोवाथ्वादीना स्वरूपेण स्वभावेन। छायातपादि- 


ई ॥७५।॥ उनका यह्‌ कथन ठीक नही, वयोकिं उदय आदि क्रियाओके होनेपर रोकमे जो 
"कालल" व्यवहार होता है, वह्‌ गौण रूपसे हौ ( लक्षणासे ही ) प्रवृत्त हुमा है । जसे वाहीकमे 
लक्षणापि 'वेङ' का व्यवहार होता है ! वाहीक-हरु चकानेवाला मनुष्य, मनुष्य है मौर वैल, 
वैल है, दोनोभे अव्यन्त भेद है, पर वैरमे जो जडता ओर मन्दता होती है, वही हक चलाने- 
वर्म भीयदिहोतोञ्से श्री लोग गौण रूप (लक्षणाया उपचार) से वैक कह दिया करते 
ह । इसी तरह्‌ निर्चयकाल एक पृथक्‌ पदां है भौर सूरथके उदय भआदिकी क्रियाँ पृथक्‌, 
फिर भी इन क्रियाभोमे जो कारः व्यवहार होता है वह्‌ गोण है ॥७६॥ ओर मुख्यके विना 
गौण व्यवहारकी कल्पना हौ नही हो सकती । श्िहुके चिना मनुष्ये नरसिहुका व्यवहार नही 
हौ सकता । सिह पराक्रमी होता दै 1 यदि कोई मनुष्य भी पराक्रमी होतो उसमे भी पिह का 
ग्यवहार होने रगत ह । अतएव काक नामक कोई मुख्य पदार्थं अवदय है, जो उदय आदिमे 
होनेवाले व्यवहार काले भिन्न है; क्योकि उसमे द्रव्यका लक्षण घटित होता है ॥७७।। जिसमे 
ङ्प, रस, गन्ध मौर स्पशं हो, उसे पुदुगर क्ते है, ओर वह्‌ अणु एव स्कन्धके भेदसे दो 
प्रकारका है 1 उसमे पुरण मौर गलनका स्वभाव पाया जाता है, इसीलिए तो वह पुदुगरु कट्‌- 
खाता हे, भौर इीकिए्‌ उसमे अणु ओर स्कन्व मेद घटित हो जाते ह ॥७८॥ स्थूल ओर 
सक्षम आदि भेदोक दष्टिसे वह्‌ पुद्गर पृथिवी आदिकरे ङूपमे या छाया एव आतप आदिक रूप- 


९. अक्स्यन1 रे स शब्दवा. । ३, = कथनम्‌ 1 ४, = लक्षणयैव । ५. मा दा मध्य दलोकस्य 
ग्याख्पा नोपङम्यते । 


४५४ घनदरप्रमचरितम्‌ [ १८, ८० ~ 


शरीरेन्ियरूपेण प्राणापानादिपयेयैः 
प्राणिनामुपकाराय स सचंपां प्रवतेते ॥८०॥ 


भै 
विभक्तमित्यजोचस्य रूपमागमव्रणितम्‌ । 
संग्रव्यास्वतत्वस्य किचिद्र पं निरूप्यते )८१॥ 


कर्मणामागमरद्धारमासखवं सं्रचत्तते । 
स कायवाडमनःक्मैयोगः मरेन ठयवस्थितः ॥८२॥ 


शसः पुण्यस्य पापस्य विपरीतः परकीतितः। 
सखकषायोऽकषायश्च तस्य दौ स्वामिने स्मतौ ।८३२॥ 
तघ्रासादनमःर्सयंगुखुनिह वनादयः। 
क्षानाचरतिदगाचरस्योरा्चचसेन च्णिताः ॥८४॥ 


रूपेण छायातपःदीनाम्‌, मादिचग्देन उद्ोतादीना ख्पेण स्वमावेन । वहुधा वहुभि. प्रकारं । विभिद्यते विक- 
लप्यते । भिदर्‌ विदारणे कर्मणि कट्‌ ॥७९) शरीरेति ! सः पुद्गल । शरीरेन्दियष्पेण शरौ राणा देहाना- 
मिन्दरियाणा च रूपेण स्वस्पेण । प्राणापानादिपर्ययै प्राणापानादिमिरुच्छ्वासनिर्वाघादिमि पयवै परिणामे 1 
सर्वेषा समरतानाम्‌ । प्राणिना जीवानाम्‌ 1 उपकाराय उपकृतये । प्रवर्तते मास्ते । वृतूटु वर्तने रद्‌ ॥८०॥ 
विभक्तमिति । मागमवणितम्‌ मागमेन जिनागमेन वणित रक्तम्‌ । भजोवस्म गजीवदरव्यस्य । रूप स्वरूपम्‌ । 
हति उक्तभकारेण । विभक्तं विभागेन प्रोतम्‌ । सप्रति इदानीम्‌ । मासुवतक्वस्य भासृवपदार्थ्य । स्म 
स्वरूपम्‌ । किञ्चित्‌ ईषत्‌ । निरूप्यते प्रकीर्यते । रूप स्थक्रियाया कर्मणि लद्‌ 1८१ कमेत ) कर्मणा 
्ञानावरणादीनाम्‌ । भागमनद्रारम्‌ मागमनस्य द्वारम्‌ । भाषुवम्‌ । सप्रचक्षते प्रतिपादयन्ति । घ॒ भारृव । 
कायवादूमन.कर्मयोगत्वैन कायश्च वाक्‌ च मनस्च कायवाद्मनापि तेषा कर्म कायवाड्मनस्कर्म, कायवाईमनस्कर्म- 
योगः, तस्य भावः तेन । व्यवस्थित. । 'कायवाङ्ूमनस्कर्मं योग ' इति वचनात्‌ ॥८२।॥ छम इति 1 शुम 
भरयस्तापव । पुण्यस्य शुमकर्माधूवस्य । विपरीत अगुमा्लव । पापस्य अश्ुमकमसिविस्य । इति प्रकोतिव 
प्ररूपितः । ख साम्पराय (यि) क जीवे । तस्य आआसूवस्य) कषाय क्रोधादि सहित [ सखकषाय * ] 1 अक- 
दाय क्रोघादिरहित इति । [ वस्य* ] । द्वौ द्िस्यौ । स्वामिनौ कर्तारौ । स्मृती ज्ञातौ 11८३1 तत्रेति । 
घत्र मासूवे 1 भाषादनमात्र्यगुरनिह्ववादय मासाद शानस्य विनयामावः ठच्च, मात्सयं तेपु मत्सरत्व ठच्च, 
गुनिह्ववो गुख्पु नदापुरुषेपु निद्धवोऽपलाप स चं तथोक्ता मासादनमात्सर्यगुरुनिह्ववा भादयौ येवां 
ते । ्नानावृतिदृगावृर्यो ज्ञानावरणदर्शनावरणयोः । मासृवहवेन आगमत्वेन । वणित निङ्पित्र 1८४॥ 





मे नानां प्रकारसे विभक्त हौ जाता है ॥७९॥ शरीर, इन्द्रिय मौर श्वासोच्छवास आदिकं रूपमे 
वह्‌ पुद्गल सभी प्राणियोके उपकारमे र्गा हभा है ॥८०।\ इं प्रकारसे अजीव तत्त्वके मेदो 
मौर उनके स्वरूपका आगमानुमार वणेन किया, अव॒थोडा-सा मासूव तत्तवका निरूपण किया 
जा रहा है ॥८१॥ कर्मो के अनेके द्रारको आसूव कहते है, वहु मन, वचन ओर कायकी चच 
लता ( योग } से होता दै ॥८२॥ शुभ योग पुण्यासूवका ओौर अशुभ योग पापासूवका कारण 
है । उस आसुवके स्वामी दो ईह (१) सकषाय जीव जीर (२) अकषाय जीव । सकषाय जीवोकि 
साम्मरायिक मासूव होता है भोर अकषाय जीवोकि ईर्यापथ भासूव होता है ॥८२३॥ भासादन, 
मास्यं मौर गुरुका नाम ॒छिपाना आदि, ज्ञानावरण भौर दशंनानरणके ञासूवके कारण 





१. म ॒विरक्तः। २. आश्च अस्य इन्ोकस्य व्याख्या नास्ति। ३. = क्रोधादिकषायस्हिवः। 
४, = मआन्लवस्य । ५ = मादौ] 


्ै 
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परिदेवनसंतापशोक्ाक्रन्दबधाद्यः | 

असाततरेदनीयस्य कमरणः समतुस्खनाः ॥८५॥ 

ससगसंयमो दानं शौ चं त्तान्त्यचुकम्पने । 

इव्येवमादयो ज्ञेयाः सातवे्यस्य कर्मणः ।८६॥ 

केवलिश्चतघमाणां देवस्य च गणस्य च । 

अव्रणेवदनं दष्टिमोहनीयस्य कीतितम्‌ ।८७॥ 

यः कषायोदयात्तीवः परिणामः प्रजायते । 

चारिचमोदनीयस्य कमणः सोऽनुवणितः ॥८८॥ 

नारकस्यायुषो हेयो वह्ारम्भपरिग्रहः 

माया वहुविघाक्रारा तैयग्योनस्य कोतिता; ॥८९॥ 

मानुषस्यावगन्तव्यः स्वदपारम्भपरिग्रहः 

सरागसंयमत्वादि दैवस्य परिव्णितम्‌ ॥€०॥ 
परिदेवनेति । परिदेवनसंतापश्चोकाक्रन्दववादय परिदेवन विप्रलापः तच्च, संताप प१इचात्तापं सच, शोको 
दुखसखच, आक्रन्द आक्रोश" सच, वध प्राण्यपरेपणं सच, तयोक्ता परिदेवनसतापशोकाक्रन्दवधा ते आदयो 
येषा ते । भघात्तवेदनीयस्य अखातवेदनीयाख्यस्य कर्मणः । आसूवा इति । समनुस्मृता सम्यग्ञाता ॥८५॥ 
सरागेति ! सरागसयम. सरागो रागसहित सयमश्चारित्म्‌ । दान लोभामावः। शौच करोधाद्यभाव, । 
क्ान्त्यनुकम्पने क्षान्ति क्षमा सा च अनुकम्पन प्राणिदया तक्च तथोक्तं । इत्येवमादय एवभ्रमूतयः । सातवयस्य 
सातवेदतीयास्यस्य कर्मण । आसत्रा । ज्ञेया ॥८६॥ केवरीति । केवलिश्रुतवर्माणा केवली अहत्परमेष्ठी श्रुत 
तःप्रणीतागमो घर्मो रत्नत्रयस्वरूपः तेषाम्‌ । देवस्य चतुणिकायामरसमूहस्य 1 गणस्य चनुस्‌घ्वस्य । मवणवाद- 
नम' अवर्णस्य निन्दाया वादन वचनम्‌ । केवलिन कवलाहारत्वम्‌ । श्रुतस्य हिसाप्रतिपादनम्‌ । घम॑स्य दयावि- 
लोपनम्‌ । देव्य।८७॥ य इति । कषायोदयात्‌ कषायस्य क्रोधादिस्वमावस्योदयाद्‌ विपाकात्‌ । यः । तीन्र क्रूरः । 
परिणाम परिणति; ! प्रजायते समुत्पद्यते । जनैड्‌. प्रादुमवि । स परिणाम । चारित्रमोहनीयस्य चारित्र- 
मोहस्य । कर्मण कर्मपरोतुद्गलस्य । मनुवरणित आसुवत्वेन वणित ॥८८॥ नारकस्येति । बह्व रम्भपरिग्रह 
वहुना बहुत्वैनारम्मेण पापन्यापारेण युक्त परिग्रह । नारकस्य नरकसवन्घस्य । भायुष. मयुष्यस्य । शेय 
जासूव इति ज्ञातव्य । वदहूविवाकारा वहुविधेनाकारेण युक्ता । मायाः मायाकषाया । तेयग्योनम्य ति्यगज- 
ग्मने । कीप्ता मासुवऽवेन निरूपिता. ॥८९॥ मायुषस्येति । म [स्व ]ल्पारम्भपरिग्रह्‌* अ [स्व |ह्पेन स्तोके 
नारम्मेण युक्त. परिग्रह कषेत्रादिपरिग्रहुः । मानुषस्य मनुष्यायुष्यस्य । अवगन्तव्य भासूृव इत्यवगन्तन्यो 
ज्ञ।तव्य. । सरागसयमत्वादि सरागरसंयमत्वादि चारित्रत्वादि । दैवस्य देवायुष्यस्य । परिवणित प्ररूपितम्‌ 
है ॥८४॥ परिदेवन, सन्ताप, शोक, आक्रन्दन भौर वध भादि असातावेदनीय कर्मके आसुवके 
कारण ह ।८५॥ सराग सयम, दान, शौच-लोभका परित्याग, क्षान्ति-क्षमा भौर अनुकम्पा 
मादि सातावेदनीय कर्मके भासुवके कारण हैँ ॥८६॥ केवणी, श्रुत, धमं, देव भौर सद्धुका 
जवर्णवाद करना ( इ दोष लगाना ) दर्शन मोहनीय क्मेके आसूवके कारण ह ॥ ८७1] कषाय- 
के उदयसे जो तीन्र परिणाम होता है, वह चारिनमोहनीय कर्मके आसूबका कारण है ॥८द्‌॥ 
बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रह नरकायुके आसूवके कारण ह । नाना प्रकारकी माया तिर्य 
ग्योनिके आआसूवका कारण है ॥८९॥ थोडा आरम्भ गौर थोडा परिग्रह मनुष्यायुके आसृवका 

१. एष टीका्चय. पाठ , प्रतिषु तु “अवर्णवदन" इत्येव दर्यते । २. = मयमासोपसेवनाद्याघोपणम्‌ः † 


गणस्य च चतुविघसद्धस्य च शूद्त्वाुचत्वायाविर्मावनम्‌ । दृष्टिमोहनीयस्य दर्शनमोहनीयत्य । कीतितं प्रति- 
पादितम्‌ । माघ वहेतुत्वेन--इति दोष । ३. = कर्मपरिणत'! ४. = नरक्सबन्धिनः । 








४४ चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ १८,११- 


विसंबादनमत्यन्तथो गवक्रत्वमित्यपि । 
नौम्नोऽऽशु मस्य विक्ञेयं विपरीतं भस्य च ॥६१॥ 
भ 
विज्ञेयास्तीथेकुच्न।म्नो दक्णुद्धधादाश्च पोडगश । 
स्वप्रशंसान्यनिन्दादि नीचेर्गोच्स्य वर्णितम्‌ ॥६२॥ 
दिसुव्चैमं ॐ १ 
स्वनिन्दान्यथ्रशसादिखुच्चेगो्स्य गम्यताम्‌ । 
दानादिविष्नकरणमन्तसायस्य कीर्तितम्‌ ॥९३॥ 
इव्यास्नवपदाथंस्य तत्व खसुपवर्णितम्‌ । 
श्रघुना वन्धतन्तस्य स्वरूपं व्याकरिष्यते ॥९४॥ 
्रसम्य्दशेनं योगा चिरतेश्च3 विपर्ययः । 
ग्रमादाश्च कषायाश्च पञ्च बन्धस्य देतव; ॥६५॥ 
।९०॥ विभवादनमिति । वरिसवादनम्‌ मन्ययाप्रवर्तनम्‌ 1 मत्यन्तयोगवक्रतप्म्‌ मत्यन्त योगाना मनोवाक्काय 
व्यापाराणा वक्रत्व कौटिल्यम्‌ । दत्य एवमपि 1 मशुमप्य अप्रशस्तस्य । नाम्न नामकम. । विज्ञेयम्‌ आल 
वणमिति विज्ञेयम्‌ 1 विपरीतम्‌ अविं बादन योगसरर्त्व च ¦ शुमस्य प्रद्स्तनामकमेण । भासृव इति जेय 
। ९१) विद्रा इति । दृक्शुद्धचाद्याश्च दर्शनशुदढयादय, । पोउश पौडशमात्रना 1 तोरथृनाम्न तोयृन्नाम- 
कर्मण । विज्ञेया भासुवा इति विज्ञेया ज्ातग्या । स्वप्रदास्ान्वनिन्दादि स्वस्य मात्मन ॥९२।) (स्वनिन्देति । 
स्वनिन्दान्यप्रशसादि. स्वश्याटमनो निन्दा दोपकीर्दनमन्यस्य प्रशसा गुणकोर्दन च तस्भृति । उच्चगेनस्य 
उच्वगोध्राभिधस्य कर्मण । गम्यताम्‌ आल्लवहतुत्वेन ज्ञायताम्‌ । ) दानादिविष्नकरण दानादानाम्‌ मादिपदेन 
लाममोगादिग्रहण,विध्नकरण विध्नस्य बत्यूहस्य करण विधानम्‌ । अन्तरायस्य अ ठरायकर्मण, । कौत प्रषपितम्‌ 
।।९३॥ इतीति। इति एवम्‌। आसूवपदारयस्य भासूष्रस्य पदार्थस्य । ठत स्वह्पम्‌ । समुपर्वाधत कोठितम्‌ । सूना 
इदानीम्‌ । वन्ववत्वर्य वन्धपदा्॑स्य । स्वरूप लक्षणम्‌ । व्याकरिष्यते व्याख्यास्यते । इनु करण तृद्‌ ॥१८॥/ 
असम्यगिति । असम्यग्द्शन पञ्चविवमिथ्यात्वम्‌ । योगा कायवाड्मनोयोगा 1 विरतेश्च चारित्य । विप- 
य॑य नाश्च । प्रमादाङ्च राजकयादिषन्वदशप्रमादा । कपायाक्च क्रोधादिचतुष्कपायार्च । पञ्च पञ्चविधा, । 





कारण है । सरागसयम आदि देवामुके मासूवके कार्ण ह ॥९०॥ विसाद मौर योगोकी 
अत्यधिक वक्रता अशुमनाम कर्मके भासूवके कारण है तथा अविसवाद एवं योगोकी शया 
सरलता शुभनाम कर्मके आसूवके कारण हँ ॥६१॥ दशन विशुद्धि भादि सोलह मावनापः तीथ 
दुर नास कर्मके आसूवमे कारण हैं । जपनी प्रशसा, भौर, भोरोकौ निन्दा भादि नीचगोत्रके 
भसुवके कारण हँ ॥९२॥ अपनी निन्दा ओर दूसरोकी प्रसा करना उच्चगोध्रके आसूत्रके 
कारण ह । दान आदिमे विघ्न करना अन्तराय क्के आसुवमे कारण है )५३॥ इत प्रकारसे 
आसवके स्वूपका निरूपण करिया, गव बन्धनामक ततत्वके स्वरूपका निरूपण किया ज रदा 
ह--॥ ९४। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय भौर योग ये पांच वन्धके कारण ह ।॥९५॥ 





१ अथाद्कखमचकीिता। २ म वणितम्‌॥ ३. अ योगो विरतेश्च, म । 
= प्रशा इलाधा, मन्यम्य परस्य निन्द्रादि दौपकरथनादिकम्‌ 1 नोर्चर्गोधस्य नीचमगोत्रम्य । वाणित्तमू्‌ 


आल्नवहेतुत्वेन कीतितम्‌ । 


६ 
-१८, ९०० ] अष्टादश, सग, ७४७ 


सकषायतया जन्तोः कर्मयोग्यर्निरन्तरम्‌ । 
पुद्गलः सद संबन्धो वन्य इत्यभिधीयते ॥६६॥ 


विभेदास्परतिस्थित्योरनुभागप्रदेशयोः । 
जिनागमनदी स्नातैर्विक्षयः स चतुर्विधः ॥६७॥ 


ज्ञानरष्टयाचृती वें मोहनीयायुषी तथा । 
नामगोचान्तरायाश्चेत्यष्टो प्ररूतयः स्ताः ॥९८॥ 


भेदाः पञ्च नव द्धौ च विशतिश्चसंयुताः 
चतुर्दिचस्वारिशद्‌ दौ पञ्च तासामचुक्रमम्‌ ॥९९॥ 


त्ानाव्रतिदगावृत्योवंदनीयान्तरपययोः । 
सागरोपमकोरीनां कोर्यखिशत्परा स्थितिः ॥१००॥ 


वन्वस्य । हेतव" कारणानि । स्थु भवेयु | ९५ । सकषायेति । जीत्रस्य ससारिजीवस्य । सकपायतया क्रोधादि- 
कपाययुक्ततया ! कर्मयोग्यै. कमणा योग्यैरुचितं । पुद्गलं पुद्गलपरमाणुभि । सह्‌ साकम्‌ । निरन्तर सततम्‌ । 
सवन्ध सयोग । वन्य इति चन्वपदाथं इति । भभिधीयते निगदयते 1 इधान्‌ः धारणे च कर्मणि लट ।९६॥ 
विभेदादिति । जिनागमनदीस्ताते जिनागम एव जिनशासनमेव नदी तरद्कधिणी तस्या स्नातं स्नान कृतं 
( निष्णातं ) मुनीश्वर, । प्रकृतिस्थयिव्यो प्रङृतिवन्धस्थित्विन्धयो । अनुभागप्रदेशयो अनुभागवन्यप्रदेश 
(वन्य) योश्च । विभेदात्‌ विकल्पात्‌ । स बन्ध । चतुविघ चत्वाते विधा प्रकारा यस्यस । इति विज्ञेयः 
वेदितव्य ॥९७ 1 ्ानेति । ज्ञानदृ्ावृवी ज्ञानदृष्टयोर्चानदर्शनयोरावृती भावरणे । वेय वेदनीयम्‌ । मोहनी- 
यायुपी मोहनोयायुष्यकर्मणी । तथा तेन प्रकारेण । नामगोवान्तरायाश्च नामकम-गोत्रकमं -अन्तरायकर्माणि च । 
इति एवम्‌ । अष्टौ अष्टसश्या । प्रकृतय.“ प्रकृतय इति । स्मृता. ज्ञाता ॥९८॥ भेदा इति । पञ्च, नव, द्रौ 
च, अष्टसयुता टमि सयुता सहिता विरतिच, चतुद्िचत्वारिश्ा (?) चत्वारद्च (द्वि) चत्वारिरच्च हौ 
च चतुद्रिचतवािशद्रा (?), पञ्च । तासा ४कृतीनाम्‌ । मनुक्रमम्‌ । भदा. विकल्पाः । स्युः । ज्ञानावरणी- 
यस्य पञ्च मेदा ! दर्शनावरणीयस्म नव भेदा । वेदनीयस्य टौ भेदौ । मोहनीयम्य अष्टावरिशतिभेंदा । भायु- 
ष्यस्य चतुमेदा. । नामकम॑ण द्वाचत्वाररिशद्धदा, । गोत्रस्य दौ मेदौ । अन्तरायस्य पञ्च मेदा इत्यर्थः ॥९९॥ 
ज्ञानेति । ज्ानाः.तिदृगावुत्यो जानावरणीयदर्ानावरणीययो । देदनौयान्तराययोः वेदनीयक्मन्तिरायकर्मणो. । 
परा प्रकृष्टा । सिति स्थितिवन्धः । सागरोपमनोटीना सागरोपमाणा कटय तासाम्‌ । त्रिशत्‌ व्रिशतसख्याः 
सकषाय होनेदे, कारण जी वग कमंयोग्य पुदुगलोसे जो सम्बन्ध होता दै, उसे बन्ध कहते ई 
६॥ प्रकरुरि बन्ध, स्थितियन्घ, अनुभाग्रन्ध भौर प्रदेश्चबन्धके भेदसे जेन अ!गमके निष्णात 
विद्वानने न्ट चार प्रकारका बतलाया है, जी सभीके किए जानने योग्य है ॥६५७॥ ज्ानावरण, 
दशनावरण, ल्दनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र भौर अन्तराय--ये आठ प्रकृतिवन्धके भेद 
है ॥९८॥ इन ज्ञानावरण आदि आठो कमेक्रि क्रमे (१) पाच, (२) नौ, (३) दो, (४) अद्रा 
ईस, (५) चार्‌, (६) बगारीस, (७) दो ओर (८) पांच मेद ह--जानावरणके पांच, दर्धना- 
वरणके नो, वेदनीयके दो, मोहुनीयके अदुरईस, मायुके चार, नामके बयारीस, गोत्रकेदो भौर 
अन्तरायक्रे पांच ॥९९॥ ज्ञानावरण, दर्खनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय इन चार कमोकी 





१ म दीस्नाने.।२ श ^भवेतु' इतिनान्ति। ३. ना डदान्‌ । ४ श प्रङ़ृतय" इति नास्ति। 
५ एप टीक्रा्नरं षाठ, प्रतिपु तु "्त्वारिशद्‌ द्वौ" शत्येवावलोक्यते 1 


४४८ चन्द्रप्रमर्त्तिम्‌ [ १८, ११- 


सप्ततिमोहिनीयस्य विशतिर्नामगोघ्रयोः। 
आयुपद्च त्रय्चिशतस्ागरोपमसरंमिताः ॥१०१॥ 


सुष्टता वदनीयस्य द्द्ेवापरा सिथति.। 
स्यान्नामगोच्रयोरणे येषाप्रचन्तमुर्त काः ॥१०२॥ 


कर्मणां यो विपाकस्तु भवत्चेप्रायपेप्तया । 
सोऽयुभागः समाग्नातो जिनैः कवललोचनेः ॥१०३॥ 
योगभेदाद्नन्ता ये प्रदेशाः कर्मणः सिताः 
सर्य॑प्वारमग्रदेशेषु स प्रदेश इति स्मृतः ॥१०४॥ 
एवमेव चतुरभदभिन्नो वन्धो निरूपित, । 
संवरस्य।धुना सपं किचिदु्योतयिप्यते ॥ १८५. ॥ 


~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ 


कोटय ` प्रमुवप्रमा १। स्यु ,॥१००॥ सप्तततिरेति । मोर्नीयस्य मोदन यकमण. । घतति. प्रततिकोदि-कोटि- 
सागरोपमा । नामगोत्रयो नामगोत्कपमणो । पिद्तिः गिशतिक्ौटि-कोटितागररेपमा । आयुषस्तु सायुष्य- 
कम॑ण । सागरोपमप्रमिता" छागसेपमै व्रप्निता समिता । वर्याल्सियत्‌ त्रिमिरधिका व्रि्ठत्‌ । द्वापर 
इत्यादिना नमस्‌-मादेण ॥१०१॥ सुद्र एति । वेदनयत् वेदनोपकनेण । दाददौच दाम्यामधिका दय 
दादशोत । मूर्वा मृहूर्तध्रमाणा । मपरा जपन्पा । पवित त्वितिव्न्प । नामगोषयो नामगो्रकमणो । अष्टौ 
मुहुता । देषा प्ररतयस्तु । अन्तमुहूतङा "भन्तमूहू्षटिग ॥१०२॥ कमणामिति । मवक्षत्रायपेक्षया मव्य 
नरकादोना भवस्य प्षेवादोना नरकादिशेधादीनामवेश्नया विवक्षया, आदिशब्देन काठनाबद्रन्यामि प्रह्याणि । 
य॒ \ कर्मणा जानावरणादीनाम्‌ । चिपाक `परिणपति । घ फडादनिपरिणाम । कैवललोचनै केवलमेव 
फेवलञ्नानमेव लोचन येषा तं । जिनै जिनेदवरैरहद्धि । अनुमाग ^ ल्नुमागव्न्य । समाम्नात निरूपितः 
(१ १०३॥ योगेति । योगभेदात्‌ कायवादूमनोयोगानां मेदाद्‌ विकल्पात्‌ \ कर्मण. जञानावरणादे । सर्वेषु सकलेषु । 
मासप्रदेषु आत्मनो जोवस्य प्रदेशेषु । ये। अनन्ता ननन्परिमाणा । परदे्ा । स्थिता भाविता । 
स प्रदेदा वि प्रदेशवन्ध इति । स्मृत क्षाठ ॥१०४। एवमिति } एव प्रकारेण । चतुमेदमिन्न चतुरमि्भदैरमिन्नो 
पक्त । एष अयम्‌ । यन्य बन्धपदा्ये, । निरूपित" ्रङोतित, । मधुना इदानीम्‌ 1 सवरस्य सवसपदा्स्य। सूप 








उच्छृ स्विति तीस कोटकटो सागरं प्रमाण है ॥१००॥ मोहनीय करम॑की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर 
कोडाकोडो सागर प्रमाण दहै, नाम ओर गोच्रहइन दौ कर्मोकी वीस-वीस कोडा-कोडी सागर 
प्रमाण है मौर भायुकर्मकौ उक्छृष्ट स्थिति तेतोसर सागर प्रमाण है ॥१२१॥ वेदनीय क्मको 
जघन्य स्थिति वार्ह मुहुतं है, नाम भौर गोत्र कंको जघन्य स्थिति भाठ मृहूतं है 
जौर शेष कर्मो की जघन्य स्थित्ति अन्तमृहूतं है ॥१०२॥ भवं भौर क्षेत्र आदि (द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव भौर भाव) की अपेक्षा कर्मो के विपाकको अनुभाव बन्ध जानना चाहिए । 
केवलज्ञानो भगवानु जिनेन्दरदेवने एेसा निरूपण किया है १०३ योगोकी विदोषताके 
अनुसार भत्माके सभी प्रदेशमे परति समय जो कर्मके अनन्तप्रदेश आकर स्थित होते 
है, इमीको प्रदेशवन्ध कहते ह ॥१०४॥ इस प्रकारः चार भेदोमे विभक्त बन्धका 





१ क्ष कोटयः" इति नास्वि1 २ श युठप्रमाः। ३ जा मागुपस्य, भूलभ्रतिषु चं सायुषष्च । ४. 
मूलप्रतिपु तु “मिता । ५ श महता , मद्रितप्रतौ तरु शुह्तकम्‌ । ६ एष टीकाश्य पाठ, रतिषु तु 
"अनुभाव  समुपलम्यते । ७ श “भासिता ' इति नोपलभ्यते । 


€ 
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श्रास्लवस्य निरोधो यः संवरः स निगद्यते । 

करम संव्रियते येनेव्येवं व्युरपत्तिसंश्रयात्‌ ॥१०६॥ 

चारिषगुप्त्यनुपरत्तापयीषदजयादसौ । 

दशलक्षणथर्माचच समितिभ्यशथच जायते ॥१०७॥ 

इति सवरतरवस्य रूपं संक्षिप्य कीर्तितम्‌ । 

वानीं क्रियते किचि्निजेराया निरूपणम्‌ ॥१०८॥ 

यथाकालकृता फाचिद्धुपक्रमरृतापरा । 

निर्जरा द्विविधा शेया कर्म॑त्तपणलक्तणा ।१०६।॥ 

या कर्मभुक्तिः श्वश्रादौ सा यथाकालजा स्ता । 

तपसा निजया या तु सा चोपक्रमनिर्जंरा ॥११०॥ 
स्वरूपम्‌ । किचित्‌ स्तोकम्‌ । उद्योवयिष्यते प्रकाशयिष्यते । यति दीतौ णिजन्ताल्लद्‌ ॥१०५॥ भास्रवस्येति । 
मासूकस्य कर्मणामासूवध्य । य. । निरोधः निवारणम्‌ । सवर इति सवरपदायं इति । निगद्यते । गद व्यक्ताया 
वाचि कर्मणि तद्‌ । अनेन एतेन । कर्म ज्ञानावरणादि । सत्रियते निर्ष्यते । इति एव प्रकारेण । व्युत्पत्तिसश्वयात्‌ 
वयुत्पत्तेनिरक्तः सश्रयात्‌ आश्रयात्‌ ॥१०६॥ चारितरेति । भसौ सवर । चारिप्रगुप्त्यनु्रक्षापरीषहजयात्‌ चारि 
व्रयोदशविघ तच्च, गुप्तर्यत घंसारकारणादात्मनो गोपनं गुसि सा च, अनु्रक्षा शरी रादीना स्वभावानुचिन्तन- 
मनुग्र्षा खा च, परीषहजयात्‌ परीषहाणा क्षुत्पिपासादीना जयो विजय सच, तथोक्ता, तेषा समाहार 
च।रिपगुप्त्यनुप्क्षापरीषपहनय तस्मात्‌ । दश्ञलक्षणघर्मान्व दशलक्षणान्यसराघारणस्वरूपाणि यस्य॒ तस्मात्‌ 
षर्मात्‌ इष्टस्थाने घरणरूपात्‌ । समितिम्यरच प्राणिपीडापरिहारपरिणति" समिति , पञ्च समितयः ताभ्यश्च । 
जायते समुत्पद्यते । कट्‌ ॥१०७1! इतीति ! हति उक्तप्रक।रेण । सवरततत्वस्य संगरपदाथस्य । रूपं स्वख्पम्‌ । 
संक्षिप्य समस्य । कोपित प्रोक्तम्‌ । इदानीम्‌ सधुना । निजं राया. निरजरापदाथस्य । निखूपणमु मनुव्णनम्‌ । 
किचित्‌ ईषत्‌ । क्रियते विधीयते । कर्मणि ठट्‌ । १०८ यथेति । तावत्‌ । यथाकालकृता यथाकारं काल 
मनतिक्रम्य कृता विदिता । अपरा अन्या । उपक्रमकृता उपक्रमेण तां विदिता । कर्मक्षषणलक्षणा कर्मणा 
ज्नानावरणादीना क्षपणं विनाश. तदेव लक्षण स्वरूपं यस्या घा । निर्जरा निर्जरापदाथं । द्विविधा द्विप्रकारा- 
दौ विघौ प्रकारौ यस्या सा । ज्ञेया वेदितव्या ।॥१०९॥ येति । शवभ्नादौ नरकादिगत्याम्‌ । कर्मभुक्ति, कर्मणा 
मुक्तिरनुमवना जायते । या निर्जरा । सा यथाकालजा कालमनतिक्रम्य जनिता इति । स्मृता ज्ञावा । यातु । 


निरूपण किया, भव थोड़ा संवरके स्वरूपपर प्रकाश डाला जा रहा है ।॥१०५॥ आसुवके 
निरोधको संवर कते हँ । नेवा कर्मोक्रा जिसके द्वारा खवरण हो- निरोध हो, उसे सवर 
कहते ह--'कमं संत्नियते येन स॒ सव्ररः' यह्‌ सवरकौ व्युत्पत्ति है 1 इसी व्युतत्तिके आधारपर 
उक्त अथु किया गया है ॥ १०६॥ यह्‌ सवर, चारित्र, गुप्ति, अनुपरक्षा, परीषहजय, दशलक्षण- 
धमं भौर समित्तियोसे होता है ॥१०७॥ इस प्रकार सक्षेपमे संवरतत्तवका स्वरूप कहा, भव 
थोडा निजंराका निरूपण किया जा रहा है ।। १०८॥ पहले वेधे हए कर्मोका भरत. क्षपण 
रोना--क्षडना निजंराका लक्षण है, गौर वहु निजंरा दो प्रकारकी होती है--सविपाक निर्जरा 
मौर मविपाक निजंरा } स्वाभाविक क्रमते प्रति समय कर्मोका, फ देकर शषडना सविपाक 
निर्जरा है । इसीका दसरा नाम भनुपक्रम निर्जरा या यथाकाल निज॑रा है 1 तपके हारा कर्मो- 
का उनके उदयके समयके पहर ही षडा देना मविपाक निजंरा है । इसीका दूसरा नाम उपक्रम 
निर्जरा है 11१०६॥ नरक मादि गतियोमे कर्मो का फर भोगना--अपने समयके अनृ पषार फल 


१. एष टीकाश्रय. पाठ, प्रतिषु तु "काचित्‌" इत्येवास्ति 1 
५७ 


४५० चन्दरुप्रमपरितम्‌ [ १८, १११ ~ 


स्थितं दादशभिभेदै्निजंसकरणं तपः। 
पा्ठामाभ्यन्तरं ्वेति मूलमेदद्यान्वितम्‌ ॥१११।। 
उपवासावमोदर्यं वृतिसख्या रसोज्फनम्‌ । 
विचिक्तवास्ताः कायवलेशण्चेति बदिभेवम्‌ ॥११२॥ 
स्वाध्यायो व्यावृतिर्ध्यानं व्युतसर्गो विनयस्तथा । 
परायध्ित्तमिति यमान्तं पदिवधं तपः ॥१९३॥ 
स्वाध्यायानश्तनादी नां व्यक्तत्वादुप्रप्चनम्‌ । 

क्रियते दुर्विवोधस्वाद्धपानस्येव प्रपतनम्‌ ॥११४॥ 
आर्तं सोदरं च घर्मं च शुक्ल चापि चतुर्विधम्‌ । 
ध्यानमास्यातमर्दद्धिः शभा्ु्रगतिप्रदम्‌ ॥१९..॥ 


उपक्रमनिर्जरा उपक्रमेण जाता निजं स । स्मूता ॥११०॥ स्यितमिति । निर्जेराकारण निर्जराया, कर्मविना, 
शस्य कारण हतु । ठप.* ठप्दचरणम्‌ । दवाददाभि. मेद विकत्पै । स्थितम्‌ जासितम्‌ । वाद्यं वहिनतिम्‌ । 
माम्यन्तर चेति अन्रद्ं जनित चेति । मूखमेददयान्वित मूलभेदयोदयेनान्वित रहितम्‌ ॥ १११।॥ उपवासेपि 
उपवासावमोदरये उपवासोऽनश्चन घ च, मवमोदर्यम्‌ जवम रिक्तपुदर जठर यत्य सोऽवमोदर' वस्य मानोऽव- 
मौद्ं ठञ्च तयोवते । वृत्तिसस्या । रघोज्छन राना क्षौरृतादौनामूउधन त्यजनम्‌ । विविक्तवासतता विविक्ते 
एकान्ते वासता स्यितित्वम्‌ । कायश्लेशद्चेति कायवलेश दति । वदिर्भव वा घमू । तप इति स्तम्‌ ॥११२॥ 
स्वाध्याय दति । स्वाध्याय श्रुताघ्ययनम्‌ । व्यापृतिः" वैयावुत्यम्‌ । घ्यानम्‌ एकाग्रचिन्वानिरोधलक्षणम्‌ 1 
त्सर कायोत्घमं । विनय ज्ञानादिविनय. । तया तेन प्रकारेण । भ्रायदिचत्तमिति । मान्तरम्‌ मन्वर्ङ्गमवमू 
ठप. तपदचरणम्‌ । पद्ध पटूरकारम्‌ । मेय वेदितव्यम्‌ ।॥११३॥ स्वाध्याय इति । स्वाघ्यायानद्यनादीना 
स्वाघ्यायानशने आदी येपा तेषाम्‌ । ग्यक्तत्वात्‌ विशदत्वात्‌ । भश्रपञ्चनम्‌ विवेचनम्‌ । ध्यानश्यैव दुविवोषत्वात्‌ 
शातुमशवयत्वात्‌ । प्रपञ्वन विवरणम्‌ । क्रियते विघोयते । कर्मणि खट्‌ ॥ १ १ भावमिति । शुमाशुमगति- 


् ् ६ 
प्रद शुमगत्यशुभगतो प्रददातीति शुभाषुमगतिप्रदम्‌ । ध्यानम्‌ । आर्तम्‌ ऋते भवमाठम्‌ । रौद्र रोदयतीति 


सदर तस्य भावो रोद्रम्‌ 1 धम्यं" च धर्मादनपेतम्‌ । शुश्छ चैति शुक्छमिति । चतुविघ चत्वायो विषा विकल्पा 





देकर वद्ध कर्मो का अदात षड जाना यथाकाल्जा--सविपाक निजंरा है, मौर जो तपश्चरण 
से कर्मोकी निर्जरा होती है वह उपक्रम निजंसा या मविपाक निर्जरा कहलाती रै ॥११०॥ 
निज॑राका कारण तप है, जो वार प्रकारका है । तपके मूल भेद दोहै, वाह्य ओर भाभ्यन्तर 
।१११॥ बाह्य तप॒ छह प्रकारका है--मनरन, भवमीदर्य, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, 
विचिवत शयनासन गौर कायक्छेदा 11११२ स्वाध्याय, वैयावृत्ति, ध्यान, वयुटसगं, विनय 
भर प्रायरिचत्त यै छह भाभ्यन्तर तप जानने चाहिए ॥११३॥ स्वाच्याय ओर अनशन 
भादि किसे कहते है; यह स्पष्ट है, अभत" इनका विस्तार छोडते है । दुर्बोष होनेके कारण 


केवर घ्यानका ही विस्तार क्याज) र्हा है ॥ ११४1] भगवान्‌ भरिहतने उस्र ध्यानके 
चार भेद वतखाये ह--बात्तं, रद्र, घर्म भौर शुक 1 इनमे मात्तं ओर रौद्र 





वाखना, आ द विविक्तावासता, म॒ विविक्तवासना । ३. = तपसा 
टीकाश्रय पाठ", प्रतिषु तुं 
"र्म च हति समुपलभ्यते । 


१ म रसोप्ठनम्‌ । २, अ विविक्ता वा 
वपष्वरणेन । निज॑रा जायते । खा च । ४. इय तप ° इति नोपरम्यते । ५ एष 


“न्यावृवि › वर्तते । ६. च रोषयतोति 1 ७. एष ॒टीकाभ्रय, पाठ प्रतिषु तु 
८ = चत॑स्रो । 


द 
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अनिघ्रसगसे तस्य वियोगपरिचिन्तनम्‌। 

विप्रयोगे मनोश्षस्य समागमविचिन्तनम्‌ ।११६॥ 

रोगादिजनितायाश्च बेदनाया सुहुः स्खतिः ! 

निदानं चेति चत्वारे मेदाः पूवस्य कीतिवाः ॥१९५॥ 

रौद्रं दिसाद्धतस्तेयविषयप्रतिपालनेः ! 

चतुर्भिर्जायमानत्वात्कारणेः स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥११८ 

श्राश्चा विपाकविचयाचपायविचयस्तथा । 

संस्थानविचयश्चेति धमेभ्यानं चतुर्विधम्‌ ॥११९॥ 

पृथक्त्वादिवितर्कान्तं श॒क्टमायसुदीरितम्‌ । 

पकत्वादिवितकोन्तं द्वितीयमचुगयते ॥१२०। 
पत्य तत्‌ । महद्ध सर्गं. । भाल्यातं प्रोक्तम्‌ ॥११५॥ अनिरषटेति । भनिष्टसङ्गमे अनिष्टस्य सङ्गमे संयोगे 
सति ! तस्य अनिष्टवस्तुन । वियोगपरिचिन्तन वियोगे विगमे परिचिन्तनं स्मरणम्‌ । ¢ मनोज्ञस्य इष्टवस्तुन । 
विपयोगे विरहे सति । समागमनचिन्तन' समागमने संप्रापणे चिन्तनं स्मरणम्‌' ् ॥११६॥ रागेति । 
रागादिजनितायादव रागादिभी रागद्ेषादिभिर्जनितायाश्च । वेदनाया" पीडाया । मुहुः स्मृतिः विगमचिन्तनम्‌ 1 
निदानं चेति सपदादपेक्षण चेति । पूर्वस्थ भार्तष्यानस्य । चत्वारः । मेदाः विकल्पा । कीर्तिताः निरूपिताः 
॥११७॥ रौद्रमिति । रौद्र रौद्रघ्यानम्‌ । हिघानृतस्तेयविषयप्रतिपालनैः हिसा प्रमत्तयोगात्‌ प्राण्यपरोपणं घा 

अनृतम्‌ असदभिधानं तच्च, स्तेयम्‌ अदत्तादानं तच्च, विषया" पञ्चैन्दरियगोचराः, तेषा प्रतिपालन तच्च, 
तथोक्तानि तै. । चतुर्भि" चतु संख्यै. । कारणैः हैतुभि. । जायमानत्वात्‌ उत्प्यमानत्वात्‌ । चतुविध चतुवि- 
कल्पम्‌ । स्यात्‌ । लिड्‌ ॥११८॥ आनतेति । आज्ञाविपाकवचियौ भाज्ञाविचयर्च विपाकविचयदच तथोक्तौ 1 
अपायविचय । तथा तेन प्रकारेण । सस्थानविचयर्चेति । धम्यं 'ध्यानं धम्यं च तदृष्यान च तयोक्तम्‌ । 
चतुविघ चत्वारो विधाः प्रकारा यस्य तत्‌ ॥११९॥ प्रथक्तवेति । आं प्रयमम्‌ । शुक शुक्रष्यानम्‌ ॥ 
पृथक्त्वादिवितर्कान्ति पृथम्त्वम्‌ मादौ यस्य ठत्‌ पृथक्त्वादि, वितर्काऽन्ते यस्य॒तद्‌ वितर्कान्तिं, पुथक्त्वादि च 
ठद्‌ वितक्तिं च तथोक्तम्‌ । पुथक्त्ववितकसन्ञमित्यर्थं । यद्यपि पुथक्त्ववितकं विचार इति नाम शुक्छाघ्यानस्य 
तथापि पृथकत्ववितकंमिद्युच्ये, नामैकदेशो नाम्नि प्रवर्तते" इति वचनात्‌ । इृत्युदी रितं“ प्रोक्तम्‌ । एकत्वादि 
वितर्कान्तम्‌ एकत्वमादौ यस्य तत्‌, वितर्कोऽन्ते यस्य तत्‌, एकत्वादिवितर्कान्तं च तथोक्तम्‌ 1 एकत्ववितकविचार- 
अशुभेगतिके कारण हँ मौर घमं भौर शुक्ल शुम गति के ।1११५॥ अनिष्ट समागम होनेपर 
बार-बार यहु सोचना कि यह्‌ कंसे द्र हो अनिष्ट संयोग्‌ नामक आत्तघ्यान दै । इष्ट 
वियीग होनेपर बार-बार यहं सोचना कि उसका समागम कैसे हौ इष्ट वियोग नामक 
आततध्यान है ॥११६॥ रोगादिजनिन वेदनाके होनेपर बार-बार उसीकां स्मरण करना 
वेदना नामक अत्त॑ध्यान है । आयामो भोगोकौ बार-बार चिन्ता करना निदान नामक 
आत्त्यान है । इस तरह्‌ ये चार पहले आत्तेष्यान के भेद है ॥११७॥ हिसा, भढ, चोरी मौर 
विपयोके संरक्षणको चिन्ता करना रोद्रध्यान है । हिसानन्दी, मृषानन्दी, चौयनिन्दी मौर 
विषयानन्द ये चार रोद्रध्यानके मेद ह । चार कारणोसे उत्पन्न होनेके कारण यह्‌ चार प्रकारका 
होता है ॥११८॥ धमेध्यान चार प्रकारका है--भान्ञाविचय, विपाकविचय, भपायविचय भौर 
संस्थान विचय ॥११९॥ शुक्छध्यान भौ चार प्रकारका है--पहुखा पृथकत्ववितकं, दूसरा 
१. एष टोकाश्रय पाठ प्रतिपु ठु निखिलास्वपि 'घमागमविविन्नम्‌' इति समुलम्यते । २. श 


स्वस्तिकान्तर्गत पाठो नोपलम्यते 1 ३ .सयमपि टीकाश्रय पाठः, अविषु तु "रोगादि" दृश्यते । ४. आ जेट । 
५, एष दीकाघ्य. पाठ , प्रतिम तु वर्म” इत्यस्ति । ६. = चसो ।! ७, आ विकल्पाः! ८, श्च हव्युदित् 1 
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अन्यत्‌ सूदमक्रियापूवं प्रतिपात्यन्तसुच्यते । 
चतुथं धरतिपाव्यन्तं समुच्चिनकरियादिक्रम्‌ ॥१२१॥ 
कथितेति समासेन निजेरा सनिबन्धना । 
सांप्रत मोक्ततत्त्वस्य रूपं व्यावर्णयिष्यते ॥१२२॥ 
कृस्नकमच्तयो मोच्तो मञ्यस्य परिणामिनः। 
श्नदशेनचास्जि्रयोपायः प्रकीर्तितः ॥१२२॥ 
तत्त्वश्रकाश्कं जञानं दशनं तत्त्वरोचकम्‌ । 
पापारम्भपरित्यागश्चारितरमिति कथ्यते ॥१२४॥ 
संलारव्याधिविध्वंसे ° भाग्यमानमिदं घ्रयम्‌। 
देतुरेकाङ्विकलो° न देतुरिव भेषजम्‌ ॥१२५॥ 
स 


मित्यथं । दवितीय दवितोयञुक्घ्यानमिति । नगते" प्रकौर्त्यते । कर्मणि ठट्‌ ॥१२०॥ मन्यदिति । अन्यत्‌ 
तृतीयम्‌ । सूक्षमक्रियापूर्वप्रतिपात्यन्त^ सु्मक्रिया पूर्वा प्रथमा यस्य तत्‌ प्रतिपापिशब्दोऽ-ते यस्य तत्‌ तथोक्त 
ूद्मक्रियापूवं च तत्‌ परतिपात्यन्त च तथोक्त सूषमग्रिया्रतिपातीत्य्य । उच्यते निगद्यते । तरून्‌ व्यक्ताया वाचि 
कर्भणि लट्‌ । चुं तुरीयम्‌ । समुच्छिच्क्रियादिक समुच्छि्यक्रिया भादौ यस्य तत्‌ तयोक्तम्‌ । ्रतिपा्यन्त 
मविपातिशग्दोऽन्ते यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । निरूपिठम्‌ ॥१२१॥ कथितेति । सनिवन्धनाः सकारणा । निर्जरा 
निरजँरापदार्थं । समासेन सक्ेपेण। इति एवम्‌ । कथिता परोक्ता । साप्रतम्‌ इदानीम्‌ । मोक्षतत्त्वस्य मोक्षपदार्थ- 
स्य॒ । सूप स्वरूपम्‌ । व्यावर्णयिष्यते परिकीर्यते । वर्ण वर्ण्रियाया लृट्‌ ॥१२२॥ कस्सेति । परिणामिन, 
परिणामयुक्ठस्य । मन्यस्य मास॒न्नमव्यस्य । कृतस्णकर्मक्षय छत्स्नाना सकलाना कर्मणा ज्ञानावरणादीना क्षयो 
विनारा । ज्ानदर्शानचारिन्रयोपाय सम्यग्दशनज्ञानचारित्ाणा अयमेवोपायो यस्य ख । मोक इति । प्रकरितः 
निरूपित ॥१२२॥ त्वेति! तत्त्वप्रकाशक तत्त्वान) जीवादिपदार्थाना प्रकाशक प्रतिमासकम्‌ । ज्ञान सम्यग्ज्ञानम्‌ । 
ततत्वरोचक तत्त्वेषु रोचक रचिकरम्‌ । दर्शन सम्यग्दर्शनम्‌ । पापारम्भपरित्याग पापस्य पापल्पस्यारम्मस्य 
व्यापारस्य परित्याग त्यजनम्‌ । चारितमिि भम्यक्चारिवमिति । कथ्यते निग्ते । कय वा्यप्रवन्षे 

कर्मणि लट्‌ १२४) ससारेति } माव्यमान निरूवीयमानम्‌ । इवम्‌ एतत्‌ । त्रय सम्यग्दर्ानज्ञानचासित्रयम्‌ । 
संघारव्याधिविष्वसे? ससार एव व्याधिस्तस्य विष्वसे विनाश्यकरणे । हतु कारणम्‌ । एकाद्गविकलमु ( ल. } 


एकत्ववितकं, तीसरा सूक्षमक्रियाप्रतिपाति भौर चौथा समुच्छिल्नक्रियाप्रतिपाति ( व्युपरत 
क्रियानिवति ) ॥१२०।१२१॥ इस प्रकार संक्षेपे निजैराका भौर उसके कारणोका भी 
निरूपण किया, अब मोक्षतत्त्वके स्वरूपका निरूपण किया जायगा ॥१२२॥ समस्त कर्मोकिा 
क्षय हो जाना मोक्ष कहूकाता है, जो परिणामी नित्य ( न साख्योकी तरह सर्वथा नित्य भौर 
न बौद्धोको तरह सवथा क्षणिक ) मव्य जीवके ही सम्भव है । मोक्षका उपाय रलनत्रय-- 
सम्यग्दंन, सम्यग्ञान मौर सम्यक्चारित्र है ।॥१२३॥ जीवादि सात तत्त्वोको प्रकारित करने- 
वाला सम्यगज्ञान होता है, जीव आदि तत्वोमे अभिरुचि उत्पन्न करनेवाला सम्यग्दर्शन होता है 
ओौर पापमय आरम्भका परित्याग करना सम्यकचारित्र कह्काता है ॥ १२४॥ सम्यग्द्दन, 
सम्यग््ञान मौर सम्यक्चारित्र इन तीनोकी सावना कीजायतोये ससारणूपी न्याधिके विध्वसक 








वर्णयिष्यते ^ तुरेकान्त 
कखगघस । २ अदकुखगयघ ग्यापिविध्वषि । ३. अ आदह 
केखग ह हैतुरेकाङ्खविकल । ४, मूके "अनुगते" इत्यस्ति न तु निगद्यते" दति 1 ५ 1 
मूके तु 'सुक्ष्मक्रियापूवं प्रततिपात्यन्त' दति वर्तते । ६ एप टीकाश्रय पाठ, प्रतिपु तु 4 
समुपकम्यते । ७ आ "निर्जरा" दति षद नास्ति । ८. श ग्यक्तप्रवन्धे । ९ एय टीकाश्चय पाठ, प्रत्पु 
““विघ्वसि' शत्येवास्ति । 
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केवलं न यथा क्षां ` रुचितं समयुठितम्‌ । 
ओषधं ्वंखयेद्‌ ध्याधि तथा त्त्वं च संखतिम्‌ ॥१२६॥ 
यथा सम्यक्परिल्लातं) खचितं समलषठितम्‌ । 
ओपधं ध्वंसयेद्‌ व्याधि तथा तत्त्वं च संखतिम्‌ ॥१२७॥ 
कर्मणां प्रतिपत्तत्वास्युक्तश्शनादि कारणम्‌ 1 
क्ञानादीनां विन्रद्ध्या दि रागादिक्तयदशेनात्‌* ॥१२८। 
रागादेषएच त्तयार्ढम्रत्तयो देत्वमाचतः 

तस्माद्सघयं देटर्विसेधात्कमेणां त्ये ॥ १२९ 


एकेन त्रयाणा मध्ये एकेनाद्खेनावयवेन बिकलं ( लो ) विरहितम्‌ ( त )। देतु सप्तारविध्वसहैतु । न स्यात्‌ । 
सेपजसिवं मौयधघमिव ! एकमूककाद्यवयवहीन भेषजं न्याधिविध्वसे हितुर्यथा न स्यात्‌ तयेत्ययः ॥१२५॥ 
केवरमिति । केवल रचितम्‌, केवल ज्ञातम्‌, केवल समनुषठितमिर्यः । मौपध भेषजम्‌ । व्याधि रोगम्‌ । 
यथा । नं विव्वसयेत्‌ न विनाशयेत्‌ । तथा । तत्व च दर्शनादित्रयाणा मध्ये एकंकविकलम्‌ । सृति सपतारम्‌ । 
न घ्वसयेदिवि शेष ॥१२६॥ ययेति । सम्यकूपरिज्ातं सम्यग्विदितम्‌ । ठचित विशस्तम्‌ । समनु्ठित सम्यम्‌ 
सेवितम्‌ । भौपध मेषजम्‌ ! यथा । व्यावि रोगम्‌ । घ्वसयेत्‌ विनाशयेत्‌ । तथा । तच्च च । रत्नत्रयमिलितं 

चेत्‌ । ससू पसारम्‌ । ष्वघयेत्‌ । ध्वसु भवचसने ॥१२७॥ कमंणामिति । ज्ञानादि सम्यगजञानादित्रयम्‌ । 
कर्मणा ज्ञानावरणादीनाम्‌ । प्रतिपक्षव्वात्‌ प्रतिकूलन्वात्‌ । मुक्ते मोक्षस्य । कारण हेतु । भवेत्‌ 1 कथम्‌ 
चि चेत्‌ । जानादीना सम्यग्ञानादीनाम्‌ । विवृद्धधा माधिक्येन हि । रागादिक्षयदर्शनात्‌ रागादीनां रागदषा- 
दीना क्षयस्य नाशस्य वीक्षणात्‌ ॥१२८॥ रागादेरितिं । रागदि रागद्ेपादेश्च । क्षयात्‌ नाश्ञात्‌ । कम [ भ | 
क्षय. कर्मणा [ प्र ] क्षयो नाश्ञ । कथमिति चेत्‌ । हैत्वभाववः हेतो" रागादेः कारणस्यामावतोऽचद्धावात्‌ । 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । रतन्रयम्‌ । विरोपरात्‌ पतिपक्षात्‌ । कमणा ज्ञानावरणादीनाम्‌ । क्षये विनाशे । हेव 


हो जातेर्ह1! यदि इन तीनोमे-से किसी एककी मी कमी रह्‌ जायतो ये ससार रूपी व्याधिके 
विष्वसमे कारण नही हौ सक्ते ! जैसे एक दवा रहित नुस्खा बीमारीको नष्ट करनेमे फारण 
नही हो सकता ॥१२५॥ जिस प्र र मोपधिक्री केवल जानकारी, केवल श्रद्धा या केवकं उसके 
भनुकूक भाचरण करना व्याधिको दूर नही कर॒ सकता, उसी प्रकार जीवादि सात ततत्वोका 
केवर ज्ञान, केवर शद्धा या केव अनुष्ठान--चारि ससारलूपी व्याधिको नष्ट नही कर 
सक्ता ॥१२६॥ अमे दवाका ठक ज्ञान हो, उसके प्रति विद्वा दहो ओर उसके अनुकूल 
माचरण ( परहेज आदि } होतो वह्‌ व्थाधिको नष्ट करदेतीहै, वेते ही जीवं आदि सात 
तत्तवीका ठीके ज्ञान हो, उनके प्रति श्रद्धा हो गौरं हो उनके अनुकूक आचरण तो ते ससाररूपी 
व्याधिको नष्ट कर देते हे ॥ १२७] सम्यम्ज्ञान आदि, ज्ञानावरण आदि भाठ कमोके प्रतिकूल 
दोनेसे मुवित्तके कारण है, क्योकि सम्य्ज्ञान आदिके वढनेस्े राग आदि कपायोका क्षय देखा 
जत्ता है ॥१२८॥ भर रागद्वेष आदि कपायोके क्षय हौ जानेस्े समस्त कर्मोक्रा क्षयहो 
जता है; क्योकि कारणके अभावरे कार्यका अभावदहो जाता! कमेकि वन्धके कारण राम 
भादि है, इत्तलिए राग आदिक दूर होनेपर कर्मोका क्षय हो जाना स्वाभाविक है । अत. रत्नत्रय 
( सम्यष्दंन, सम्यगज्ञान ओर सम्यकूचारितर } ककि प्रततिकूर होनेसे उन ( कर्मो ) के क्षयम 
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दडानादिययाणा सव्ये एवैफ- 
विकठम्‌ 1 


क चन्दरप्रमचरितम्‌ [ १८, १६. 


चीणकर्मां ततो जीचः स्ववेदारुतियुदयदन। 

उभ्वं स्वभावतो याति चह्िज्वालाकलापवत्‌ ॥१३०॥ 
लोकाप्र" प्राप्य तत्रासौ स्थिरतामषलम्शते । 
गतिषटैतोस्भावे न धर्मस्य परतो गतिः।॥ १३९ 

इति तत्त्वोपदेशेन प्रहाय सका समाम्‌ । 
भन्यपुण्यसमारृषटो न्यदरद्धगचान्भुचि ॥१३२॥ 
निस्वेदत्वादिभिस्तस्य सदजैर्दशभिर्युणेः। 

चभासे ुवनोद्धास्ति वपुभास्कस्भासरम्‌ ॥१३३॥1 
व्यहरयन्न यत्रासौ तत्र तन सखुमित्तता । 

अजायत जनभरीत्य योजनानां श्वतद्धये ` ॥९३४॥ 





कारणम्‌ । भवेत्‌ ॥१२९॥ क्षीणेति । तत रतलघ्रयात्‌ । क्षोणकर्मा क्षीणानि कर्माणि यस्य ख' 1 जीवः मात्मा । 
स्वदेहाकृति स्वस्यात्मनो देहस्य शरीरस्याकृतिमाकारम्‌ । उद्रहन्‌ घरन्‌ । स्वभावतः स्वरूपत । वद्धिज्वाा- 
कल्पवत्‌ वहं रनेज्वाठानामचिपा कलापवत्‌ समूहवत्‌ । ऊर्वम्‌ ग्रम्‌ । याति । ट्‌ ॥१३०)) छोकेति । 
मसौ जीव । लोकाग्र जगदग्रम्‌ ! प्राप्य गत्वा । ठव छोकाग्रे । प्थिस्ता स्थिरत्वम्‌ । अवलम्बते परवर्तते । 
गतिदैवो गतेरगमनस्य हेतो कारणस्य ! घर्मस्य घर्माप्तिकायस्य । अभावे विरहे उति । पर [ पर 1 
लोकाग्रात्‌ परत । गति गमन नास्ति ॥१३१॥ इतीति । इति उक्तप्रकारेण । वत्त्वोपदेरेन तततवाना 
मुपदेशेन निरूपणेन । सकला निविलाम्‌ । समा समवखरणास्यानम्‌ । प्रह्वाय सतोष्य 1 सन्यपुण्यसमा- 
छृ्ट- भव्याना रलध्याविर्भनयोग्याना पुण्यै शुमकर्मभिराकृष्ट माहूत" । भगवानु स्वामी । भुवि भूमो । 
ग्यहरत्‌ विदठरति स्म ॥१३२॥ निस्वेदेति । तस्य चनद्रपरमजिनेशस्य । मास्करमायुर भास्कर दव पू व 
मासुर देदीप्यमानम्‌ 1 भुवनोद्धासि भुवने लाके उद्भास परका्मानम्‌ । वमु, शरीरम्‌ । नि स्वैदत्तरादिभि. 
नि स्वैदत्वमादिं येषा तैः । सहजं सहजात । दशमि दशसख्यै, । गुणै । बभासे वभौ । मा दीप्तौ चिद्‌ 
॥१२३॥ व्यरदिहि । भौ चन्द्रम । यत्र यत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ दरे । ग्यह्रत्‌ विरति स्म । तव उतर 
तस्मिन्‌ स्मिन्‌ देशे । योजनानाम्‌ । शवदये ्षतयोद्रय तस्मिन्‌ । सुभिक्षा सुभिक्षत्वम्‌ । जनप्रीतयै जनानां 


कारण है ॥१२९॥ करमोका क्षय करनेवाला जीव जपने शरीरकौ आष्ृतिकी धारण करता 
हुआ, उस स्थाने, जहां कर्मोका क्षय किया है, भग्नि को उवालाकी भांति स्वभावसे ही ऊपर 
( छोकके अग्रभागमे ) चला जाता हे ।१३०॥ छोकके अग्रभागमे जाकर वहु मुत्त जीव वहीं 
पर स्थिर हो जाता है । घमंद्रव्थके, जो गतिमे कारण है, मभाव होनेसे मुक्तजीव प 
उधर नही जा सकता ॥१३१॥ इस प्रकार जीव भादि सात तच्वोके उपदेशसे सारी समा 
प्रसत्त करके भगवानु चन्दप्रमने भव्य जीवोके पुण्यसे आष्ट होकर भूमण्डलमे विहार = 
॥ १३२। उनका सूर्यं सरीखा देदोप्यमान कषरीर-परमौदारिक दिव्य देहं सारे क 
प्रकारित कर राथा, तथा पसीनान भना आदि जन्मसे उत्पन्न हए दस भिदा 


सुशोभित था ।। १३३॥ भगवान्‌ चन्दरभरमने जही-जहां विहार किया वहौ-बहां लोगोकी भ्रीतिके 
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गगने गमनं तस्य स्वेषामपि ह्ये । 

बभूव प्राणिनां भणिचिरोधेन विवर्जितम्‌ ॥१३५) 
तस्य भुषट्युःपसगौभ्यां मनागपि न पस्पशे । 
शीतेतरकरस्येव चछायाविरहितं वपुः ॥१३६॥ 
चतुराननतारूपमहातिशयशालिनः। 

चतुरा न नता तस्य काभ्युत्थाय स्वयं परजा ॥१३५॥ 
पदमस्पन्दचिनिर्यक्ते षभतुस्तस्य लोचने । 

नीलोत्पले इवाव्यन्तनिवांतस्थानसंस्थिते ॥१३८॥ 
स्व॑वियेशिन रस्तस्य यथास्थनखेमूधंजम्‌ 
यअसाघारणतां तस्य वपुवेक्तुमिवाभवत्‌ ।।१२९॥ 


्ीत्यं भीतिनिमित्तम्‌ । मजायत जायते स्म । लड्‌ ॥१३४॥। गगन इति । तस्य चन्द्रपभस्य । प्रणिविरोषन- 
विरवजित "प्राणिना विरोधनेन वधेन विवजित रहितम्‌ । गगने मकाद । गमनं यानम्‌ । सर्वेषामपि निखि- 
लानामपि । भरणिना जीवानाम्‌ । घोषाय । बभूव भवति स्म । चिद्‌ ॥१३५॥ तस्येति । शौतेतरकरस्येव 
सूर्यस्येव । छायाविरदित छायया प्रतिबिम्बेन विरहित विहीनम्‌ । तस्य चद्धप्रमस्य । वपु शरीरम्‌ । मुक्तयुप- 
सर्गाम्था भुक्तेरपसर्गा्च । मनागपि स्तोकमपि । न पस्पुशे न स्पृश्यते स्म । स्मृच स्पदनिं कर्मणि लिट्‌ । १२६) 
्तुरेति । चतुराननतारूपमहातिशयशाछिन चत्वारि आननानि यत्य तस्य भावश्चतुराननता चतुर्मुखता सा च 
ख्पं यस्य स. चतुराननताल्प स चासौ महातिशयर्च चतुराननताखूपमदातिशय. तेन शाक्ते शोभते द्रवि 
तथोक्त , तस्य । तस्य भगवत । चतुरा प्रौश। [ का | प्रजा जन । स्वयम्‌ । जम्बुत्याय गौरव कृत्वा । नता 
विनता । न भवतति ! अपितु सर्वा प्रजा विनतैव । ।१३७॥ पकष्मेति । पक्ष्मस्पन्दविनिमुते पक्ष्मणो्नंयनच्छदयो" 
सम्देन निमीकनादिना विनिर्ुवते विरहिते । तस्य जिनेशिन. । लोचने नयने । अत्यन्तनिवातस्थानसिथते । 
अ्यन्त निवाते वातरहिते स्थाने सरोवरप्रदेशो संस्थिते स्थिते । नीरीत्पछे इव नीले च ते उपे च ते इव । वभतु 
भात. स्म। भा दीप्तौ लिदट्‌*।।१३८॥ सर्देति । सर्वविचेदिनः स्वसा विदयानामीरिन स्वामिनं । तस्य भगवतः। 
मघाघारणता साघारण (ता) रहितत्वम्‌। स्वस्य भात्मन.। वपुः शरीरम्‌ वक्तुमिव निगदितुमित्र । यथास्थनखमूघेज 
यथा तिष्ठन्तीति यथास्था नवा कर्हा मूर्धना शिरोरहा यस्य तत्‌ । मभवत्‌ अभूत्‌ । लड्‌ ॥१३६॥ स इति । 


छ्ए दोसौ योजन तक सुभिक्ष हौ जाता था ॥१३४॥1 सभौ प्राणियोकी प्रसननताके निमित्ते 
उनका गमन माकाशमे होता था, तथा उनके गमनसे किसी भी प्राणीकी विराघना नही होती 
धो ॥१३५॥ उनका शरीर सू्यंमण्डलकी भांति, परछाईंसे रहित था, तथां कवराहार्‌ ओर 
उपसगंसे अद्ूता था \१३६1१! उनमे एक एसा अतिशय या, जिससे उनका मुख चारो ओर 
दिलाई पडता था--उनमे चतुमुंख होनेकी भतति्चय था, उससे उत्का प देखते ही वनता , 
था । प्रजामे एसा कोन सा मनुष्य था जो उन्हे स्वय उठकर नमन नही करता था ? ॥ १३७ 
उनकै तेत्रोके पकक क्षपते नदी ये--सदा नििमेष रहते ये, भत" वे ( नेत्र ) जहां वावुका । 
संचार विलकुक भी नही है, उस स्थानमे स्थित सरोबरके नीलकमलोको भाति सुशोभित होते 
ये ॥१३८॥ वे समस्त वियाओके स्वामी ये । मानो उनकी असाधारणत्ताको वतकानेके लिए 
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स धातिक्तयजेरेभिरपरदंशभिर्णेः । 

रराज रजसा मुक्तो सुक्तिसंगमनोरसुकः ॥१४०॥ 
सर्व॑भापात्मिरा तस्य सर्वंसत्वाववोधिनी । 
मधी या वभो भाषा मैवी चाखिलगोचरा ॥१४१॥ 
जक्षे विदहारतस्तस्य सर्व्ठुफलशाल्िनी । 
छृतरत्न'विनि्माणा भूद पेणतलोपमा ॥१४२॥ 

पादौ विरेजतुस्तस्य हेमान्जरुचिपिज्जरौ । 

जितेन सागमल्लेन भयादिव समाधितो ॥१४३॥ 
इव्येवमादिभिश्चान्येः स चतुद शभिर्जिनः। 
दिदयुतेऽतिशयेरदैवनिकायपरिकलिपतेः ॥१४४॥ 


रजसा कर्मणा । मुक्त त्यक्त । मुक्तिसगमनोत्सुक मुवतेर्मोक्षस्य सगमने पयोजन उत्सुक" तत्पर । स॒ भगवान्‌ । 
[म ] पर * उत्कृष्ट । धातिक्षयजै घातिनाः धा्तिकर्मणा क्षयजै तयेग नादेन जनितं । एमि एतं 1 
दशमि दशस्य । गुण 1 रराज वमौ । राजम्‌ दीतौ छिद्‌ ॥१४०।। संति । सर्व्ापात्मिका सर्वा सकला 
माषा एव स्वरूप यस्या. खा । सर्वमतत्वाववोषिनी सर्वेषा सत्त्वाना प्रागिनामववोधिनी उपदेरिनी । मागधीया 
मगधदेशसवन्धा । तस्य मगवत. । भूपा दि्यघ्वनि । भखिलगोचरा अदन्ताः एव गोचरो विषयो 
यम्या सरा। मत्री च भित्रता- -च ॥१४१। जन्त इति । तत्य मगरवत । [वहारत शोविहारात्‌ । 
स्वरतुफलशालिनी सर्वेषाम्‌ ऋतूना फक शालिनी सपूर्णा । छृतरत्नवरिनिर्माणा हृत विहित रतविनिर्माण 
यस्या सा 1 दर्पभवलोपमा दर्पणस्य शषादर्शस्य तलस्य प्रदेशस्योपमा” समाना । भू भूमि । जज्ञे जायते स्म 1 
जनैड्‌ प्रादु मवि लिट्‌ ॥ १४२॥ पादविति । हेमाग्जरचिपिजञ्जरौ हैभःग्जाना हैमारविन्दाना रुच्या कान्त्या 
पिज्जरौ उपरङिःतौ 1 तस्य भगवत । पादौ चरणौ । जितेन निराछ्ृतेन ¡ रागम्लेन राग एव मल्ल तेन । 
भयात्‌ मीते । समाधिताविव्र सेविताविव । रेजुतु वमतु । लिट्‌ 1१४३॥ इतीति । हत्येवमादिमि इत्येव 
मूस । देवनिकाय परिकल्पिते देवानाममराणा निकायेन समूहेन परिकल्पतेतिमिते । चतुर्दमि चतुनिरधि- 
कर्दशमि अवशयं । अन्यैश्च रोपैस्च । स॒ जिन चन््प्रमजिनेश < । दियते बभासे । दुति दीप्डौ लिद्‌ 





उनका शरीर नखो ओर केशोकी वृद्धिसे रहित था ॥१३९॥ ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय 
मौर अन्तराय इन चार धातिया कर्मोके न्ट हो जाने से--केवल्ञान उत्पन्न हौ जानेसे प्रकट 
हृए उक्त दस गुणोसे शोभित ये, भौर वे कमंरजसे सुक्त होकर मुष्के समागमके ठि 
उत्पुक ये ॥ १४०।॥ उनकौ भाषा अ्ंमागघी थी । उक्तमे यहं विरोषता थी कि वहु समस्त 
भाषामोमे परिणत हो जाती थी भौर इसीलिए वहु समस्त प्राणियोकौ समञ्मे भा जाती थी । 
समस्त प्राणिथोमे परस्पर मित्रता ह्यो गई थी ॥ १४१॥। उनके विहार करते समय समी ऋतुभो- 
के फल-कफूल एक ही साय उत्पन्न हो गये, तथा रतनजडित पृथिवी, दपेणतलकी भांति दृष्टिगौचर 
होने रमी 1 १४२ स्वर्णंकमलोकी कान्तिसे प्रभावित होकर उनके दोनो चरण एसे सुशोभित 
होरहेये मानो उन ( चन्द्श्रम ) के द्वारा पराजित किया गार रूपी म्ल भयके मारे 
उनके चरणोको शरणमे भागया हो । ( विहारे समय देव रोग उनके चरणोके नीचे 
कमर रख देते ये ) 11 १४३॥1 देव वरगके द्वारा कि गये इन ( इ्ोकोमे वणित ) त्था 





१ मङृतरक्तः । २, = सहजातिशयभिन्न । ३. श धातीनां। ४ शक्षयेन। ५ शच मागर । 


६ श अखिलानि । ७ = यस्या सा, तत्समाना-इत्ययं । ८ श जिनेश्वर ॥ 


-१८, १५० ] अष्टादशः सगः ४५७ 


भ्ातिदर्यैर्च सोऽधः; शुभे श॒भवेष्ठितः। 
चुत्नन्नयादिभिः सवंजगदेश्वयशंसिभिः ॥१४५॥ 
नवतिखू्यधिका तस्य सभायां गणिनोऽमवन्‌ । 

हे तीचणतस्वद्धीनां सदस पूवंघारिणाम्‌ ॥१४६॥ 
शिक्षकाणामुभे लत्ते चतुर्भिरधिकैः शतैः । 
छ्मवधिक्चानिनामष्टौ सह स्नाणि महाधियाम्‌ ॥१४५७॥ 
दश केवलने्नाणां सहसखराएण्यमलात्मनाम्‌ । 

चतुर्दश सदख्राणि विक्रियद्धि्ुपेयुषाम्‌ ॥१४८॥ 
मनः पयैयिणामष्टसदसखाणि सतेजसम्‌ । 

सद षड्भिः शतैः सत्त सहस्राणि च वादिनाम्‌ ॥९४६॥ 
वरुणादयार्यिकाणां च विश्चद्धतस्चेतसाम्‌ । 
अशीतिश्च सहस्राणि लत्तमेकं ्ततेनसाम्‌ ॥१५०॥ 


॥ १४४] प्राविहायैरिति । सवं जगदैदवर्यशसिमि" सर्वेषा जगता भुवनानाभरवयं शसिमि सूचकं ` । सुरचेष्टितं 
सुरैरमरेश्चेष्टितै निमितं । छत्रत्रयादिमि. छत्राणामातपवारणाना त्रय तदेवादिरयेषा तै । मष्टाभि अष्टस्यै । 
प्रातिहार्यँश्च प्रातिहार्याख्यतिश्यैश्च । स॒ मगवान्‌ । शुशुभे माति स्म। शुभि दीप्तौ लिट्‌ ॥१४५॥ 
नवतिरिति। तस्य चन्द्प्रभजिनेन्द्रस्य । समाया समवसरणे । श्यधिका त्रिमिरधिका । नवति नवर वारान्‌ दक्ष । 
गणिन, गणघरा । अमवता [ अमवन्‌ ] भमूवन्‌ । लड । तीक्ष्णतरबुद्धोना तीक्ष्णतरा पटुतरा बुदिर्घींषा 
वषाम्‌ । पूर्वघारिणा पूर्वघराणाम्‌ । दे सहस्रे । अमवताम्‌ ॥१४६॥ रिक्षकाणानिति । शिक्षकाणा शिक्नाचायं- 
मुनीनाम्‌ । चतुर्भि । अधिके. । युते शते [ शतैगंते ] उमे लक्षे नियुते ! भमवन्‌ । मह्‌।धिया महती धौर्येषा 
तेषामु । अवधिज्ञानिना तृतोयज्ञानयुतानाम्‌ । मष्टसहल्लाणिः भष्ट च तानि सहल्ाणि च ¡ भभवन्‌ ॥ १४७॥ 
दक्ोेति । अमलास्मनःम्‌ अमलो निर्मल आत्मा येषा तेषाम्‌ केवलनेत्राणा केवल पञ्यमन्ञान तदेव नेत्र येषा 
तेषाम्‌ । दश्च दशश्रमितानि । सहसाणि । भमवन्‌ । विक्रियद्धि विक्रियाम्‌ क्छद्धिम्‌ । उपेयुषा प्राप्तानाम्‌ । 
चतुदश चतुभिरधि श्च दश, चतुर्दक्षप्रमितानि । सहल्राणि । मभटन्‌ । १४८॥ मन इति । सतेजसा प्रमावस- 
हितानाम्‌ । मनपर्ययिणा चतुर्थज्ञानिनाम्‌ । अष्टौ मष्टग्रमितानि । सहस्राणि । जमवन्‌ । वादिना महावादि- 
नाम्‌ । -षड्मि पट्‌प्रमिते । शतं । सह साकम्‌ । सप्तसहस्राणि । भमूवन्‌ ।। १४९॥। चरुणेति । क्षतेनसा क्षतं 
नेष्टमेन पाप यास्रा ताम्‌ 1 विशुद्धतस्चेतस्रा विशुद्धतर प्रकृष्टनिर्मल चेतो यासा तासाम्‌ । वरणादयापिकाणा 
वरणायिका आया मुख्या यासा तास्तामायिकाणा च 1 एक लक्षम्‌, अशीतिः सहल्ाणि च । मभूवन्‌ 11 १५०॥ 


इन्ही सरीखे भर भी, जिनकी कुल ससया चौदह है, अतिशयोसे वे सुशोभित हो रहे ये || १४४॥ 
उनको चेष्ठा शुभथी। वे सारे जगतके एेदवयेको सूचित करनेवाङे छतरत्रय-तीन छत्र भादि 
आठ प्रतिहार्योपि सुशोभित थे 1 १४५॥ उनकी समा ( समवसरण ) मे तेरानवे गणधर ये भौर 
दो हजार तोक्ष्ण बुद्धिवाले पूर्वघारी ॥१४६॥। दो लाल चारसौ उपाध्याय तथा आठ हजार 
तीतब्रबुद्धिवाले अवधिज्ञानी थे ॥ १४७]! दस हजार निर्मल आल्मावारे केवरी भौर चौदह्‌ हजार 
विक्रिया-ऋद्धि-धारो साघु ये ॥ १४८] आठ हजार तेजस्वी मन पर्ययन्ञानी ये ओर सात 
हजार छह सौ वादी ( शास्तरार्थी ) सुनि थे | १४६॥ एक लाख भस्ती हजार वरुणा मादि 
आ्यिक्राएुं थी, जिनके समस्त पाप विर्न हौ चुके थे, भौर जिनके हृदय अत्यन्त विशुद्ध हो 





१ आ सुचयद्भिः । २. एप टोकाश्चय. पाठ प्रति तु “अष्टौ सहस्तागि! इति समुपलभ्यते । 
५९८ 


५ चन््ररसचरितम्‌ [ १८, १५१ - 


श्रोवकाणां च लक्ताणि घ्रोणि कम्यक्त्वशा्िनाम्‌ । 
लक्षाणि पच्च पूतानां श्रावकाणां ` चतादिभिः ॥१५१॥ 


पूत्थं धिष्टत्य भगवान्सकलां धरिग्री- 
मध्यासितो गणधरैुनिनबरृन्दबन्यैः। 
धर्मो पदेशजलवर्धितमव्यसस्यःः 
समेदशेलशिखरं स समाससाद्‌ । १५२॥ 
तच्ासो परिमुक्तमासविद्टतिः पत्ते सिते सक्तमी- 
तिथ्यां माद्रपदे स्थित. प्रतिमया सार्धं मुनीनां गणेः। 
निर्वाधं द्शपूर्व॑लक्तपरिमायुक्तायुपः' पर्तये“ 
शुकलध्याननिरस्तरुत्स्नक लुपः सिद्धेः पदं धिये ॥१५३॥ 


श्रावकाणामिति । सम्यकत्वशालिना सम्पपत्वसपन्नानामु । श्रावकाणाम्‌ उगासकानाम्‌ 1 ग्रौणि व्रिप्रमिठाति। 
लक्षाणि । मभूगन्‌ । ब्रतादिमि ब्रन । पूताना पतिन्राणाम्‌ । क्षाविकाणाम्‌ उपाषकवनिठानाम्‌ । 
पञ्चलक्षाणि । भमवन्‌ ॥ १५१ । दस्थमिति । मुनिवृन्दवन्धं । मुनीना वृन्देन निक्रायेन बन्वराराघनोये । 
गणधर गणनायकं 1 अषपरासित प्राधित्त (2) । घर्मोपिदेश नल्वधितमन्यप्स्य॒पर्मध्योप्देश एव जल वैन 
वर्धितानि प्रतिपालितानि भव्य एव विनेयजन एव सस्यानि यघ्यौस । स चन्धरप्रमजिनेन्द्र । मगान्‌ स्वामी। 
सकला समस्तम्‌ । धरि भूमिम्‌ । इत्यम्‌ अनेन प्रकारेण । विहृत्य श्रीविहार विधाय । समरदशंलश्खिर 
समेदशेलप्य समरदपवंवस् । शिखरम्‌ अग्रम्‌ । खमासकताद समाप । पदूलृ विशरणगतपवगादनेपु लिट्‌ ॥१५२॥ 
तत्रति । त्र समेदशिखरे । परिमुनमासविदूति मास मासपर्यन्त विहृ तर्मासिविहूति । "कालाध्वनो" 
इति द्वितोया, परिमुक्त माषविहूिर्येन स । भद्रपदे भाद्रषदमते । .सिते शुक्ले । परे । षतमी'ठथ्या 
सप्तम्या तिथौ । मुनिना यतोनाम्‌ । गणै समूहं । साधं साम्‌ निर्वाधि परवाधारहित यया तथा । परतिमा 
प्रततिपाये.गेन । स्थित आसित । दशपूर्वलक्षपरिमायुक्तायुप दशाना पूर्वाणा लक्षाणा परिमया प्रमाणेन 
युक्तस्यायुप, । प्रक्षये परिक्षये" सति । शुक्चडथानःनरक्तविश्वकलुप शु्लध्यानेन निरस्तानि निराङानि 
विवानि भल्िलानि कटुपाणि पापानि यस्य" स । मसौ । भगवान्‌ । सिद्धे मोक्षस्य । पद स्यानम्‌ । 





गये ये ॥१५०॥ तीन लाख सम्यग्दृष्टि श्चावक भौर पाच लाघ त्रत आदिते पवित्र श्राविक्राएे 
थी ॥१५१॥ इस प्रकार भगवान्‌ चन्प्रभ ने--जिनके साथ समस्त मृनियोके हारा वन्दनीय 
गणधर थे--सारी पृथिवीमे व्रिहार किया ओर धर्मोपदेश दप जरसे मन्य जीव रूपी अनानको 
विकसित किया । इसके पवात्‌ वे सम्मेदाचर ( शिखर जी ) के शिखलरपर जाकर विराजमान 
हुए ॥ १५२ । वहाँ उन्होने एक मास पर्यन्त विह्‌।रका परित्याग करके मुनि-सच्धके साय प्रतिमा- 
योग घारण किया । फिर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी ( मादो सुदौ सते ) को गुक्लध्यानके द्वारा 
समस्त पापोको नष्टकर सारी बाधाओते रहित, दस लाख पूवं प्रमाण जायुके समाप्ति होते ही 


व 





9 
१ म घावकाणा। २ म “सस्य्तमेदः। ३. म "परिमाणस्यायुषं ॥ ४ आ इ युषः 
सत्तम-। ५ =येन। ६ श यस्य 1 ७ श्च पर्वा । ठ श “परिमाणयुक्ता । ५ श परक्षये । 


१० = येन । 


~ १८, १५४ ] अष्टादशः सगः ९५९ 


संशलिष्टामथ तस्य भूधगतेश्चैरयालयोद्धासिनः 

पूते मूघनि साधंफासुकशतोत्सेधां तदीयां तचम्‌ । 
संसकरयागुरुचण्वनप्रश्रतिभिः प्राप्तोसपुण्योदयाः 

कठपराणं प्रविधाय पश्ठममुः स्वं स्थं पद्‌ स्वभिणः ॥१५५॥ 


इति श्रोवीएनन्विङ्कतावुदय'द्े चन्द्रप्रमचरिते मदाकाभ्येऽट दृश. सगं ॥१८॥ 


शिध्रिपे आश्रयते स्म ॥ १५३॥ सदिरु्ामिति । अष निर्णगमनानन्तरम्‌ । र्चत्थालयोद्धापिन, चैत्याल्यै- 
रद्सिनो देदीप्यमानस्य । तस्य भघरपते तम्य प्रोक्तस्य भूवराणा पर्वताना पते ( पत्यु } प्रभो समेदपवं- 
तप्य पूते पवित्रे । मूर्धनि क्िखरे । सिल सश्िताम्‌ । साधंक,मुकशतोत्सेवा सार्धम्‌ मधतहित--ज्वाशत्‌- 
सहित कार्मुकाणा शतमु.सेधो यम्या ताम्‌ । तदीया तस्य स्न्धिनीम्‌ । तनु शरीरम्‌ । अगरुचन्दनप्रमृतिमि 
अगस. काकागरं सच चन्दन चते प्रमृत येषातै । सस्कृत्य दहन विवाय प्राप्तोसपुण्मोदय प्रप्त लब्धे 
उषणा महता पुण्य.ना चयुभक्र्मणामुदयो यैस्ते । स्वगिण देवा । पञ्चम परिनिर्वाणष्यम्‌ । कल्य,ण मद्धल- 
कयम्‌ । प्रविधाय । स्व स्व स्वकीय स्वकोयमू । पद स्थ्रनम्‌ । अगु. ययु । लुड्‌ ।१५५॥ 


इति श्रीवौरनम्दिदताबुदय, ङ्के चन्दप्रम चरिते मदकाग्ये तद्वयाख्यने च गिद्वन्मनोचदछमास्ये 
अष्टादश्च सगं. ।॥१८॥ 


समाप्ररचाय ग्रन्थः ॥ 


मुवित प्राप्त कौ ।\ १५३} इसे पदचात्‌ चैःयारथोते विभूवित उप सम्मेदाचरके पयित्र शिलर 
पर स्थित भगवानु चन्द्रप्रभके उड सौ धनुष ऊँचे शरक पुण्यात्मा देवोन अगुरुचन्दन आदिसे 


अन्तिम सस्कार किया, फिर वे उनके मोक्षकल्याणके उत्सवको मनाकर अपने-अपने स्थानको 
चरे गये ।1 १५४॥। 


इस प्रकार महाकवि वीरनन्दिकृत उद्याद्क चन्द्रुप्रम चरति 
महाकान्यर्मे जगरहवों सग समाप्त हआ ॥१८॥ 


॥ समापन \ 





१. एष टौकाश्रय पाठ › प्रतिषे स्‌ भगु" इद्येव समुपलभ्थते । २ आ लड्‌ । 


४६० चन्द्रप्रमचरितमू 


ग्रनथकतुः; प्रशस्तिः। 
वभूव भग्याम्बुजपद्मचन्धुः पतिञुनोनां गणभूच्समानः। 
सद्ग्रणीरदैशिगणाच्रगण्यो' गुणाकरः श्रीगुणनन्द्नामा ॥१॥ 
गुणन्रामाम्भीधेः सुङृतवसते भित्वमदसा-४ 
मसाध्यं यस्यासीन्न किमपि मदीशासितुरिव । 

स तच्छिष्यो जयेष्ठः िशिरकरसोम्यः समभव- 
स्रविख्यातो नाम्ना विबुध युणनन्दीति युवने ॥२॥ 
सुनिजनद्ुतपाद्‌, प्रास्तमिथ्याप्रवादः 

सकलगुणसग्चद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्धः । 
श्रभवद्मयनन्वी जेनधर्मासिनन्वी 
स्वमदिमजितसिन्धुभग्यलोकैकवन्धुः ।।२॥ 
भन्याम्भोजविनोधनोयतमतेमास्वरसमानत्विषः 

शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्वीत्यभूत्‌ । 

स्वाधीनाखिलवाङ्मयस्य सुचनग्रख्यातकीतः सतां 

संसरघु व्यजयन्त यस्य जयिनो वाचः कुतकोङ्कुशाः ॥४॥ 
शब्दार्थसखुन्दरं तेन रचित चास्चैतसा । 
भीजिनेन्दु्रमस्येद्‌ं चरितं रचनोऽञ्वलम्‌' ° ॥५॥ 


श्री गुणनन्दी नामके आचाय ये । वे भव्यजोव रूपी कमलोको विकसित करनेके लिए 
सूयं ये, समस्त मुनियोके नायक ये गणघरके समान सम्मानित ये, सज्जनोके अग्रसर ये, देहिगण- 
के मुनियोमे प्रमुखये ओौरये गुणोकी खान ॥१॥ एक राजाकौ माति उनके लिए कोई भी 
काम कठिन नही था 1 उनके प्रथम शिष्य विवुव गुणनन्दी थे, जो समस्त गुणोके समुद्र थे, 
ुण्यके निवास स्थान ये, सूर्यं घरीखे तेजस्वी ये, प्रकृत्या चन्दरमाकी साति सौम्य थे भौर भपने 
तामसे सारे ससारमे प्रसिद्ध थे ।}२॥ उन ( विबुध गुणनन्दौ ) के शिष्य अभयनन्दौ थे, जो 
समस्त मुनियोके द्वारा पूज्य थे; जिन्होने समस्त मिथ्यावादोका निरसन किया था, जो समस्त 
गुणोमे समृद्ध थे, जिन्होने जैन धमकी वृद्धिकी थी, जिन्होने अपनी गम्भीरताकौ महिमासे 
समुद्रकरो मातकर दिया था भौर जो भव्य जीवोके एक मात्र बन्धु ये ।1३।! उनको बुद्धि मग्य- 
जीव रूपौ कमलके विकासके छिएु सदा तत्पर रहा करती थो; वे संक समान तेजस्वी धे, 
बडे गुणौ ये भौर ये मत्यन्त बुद्धिमान्‌ । उनके रिष्य श्री वीरनन्द थे, जिन्होने समस्त वाङ्मय 
को अपने अधीनकर लिया था, जिनकी करौति सारे सतारमे फैरी हुई थो, जिनके क्चन कुतका- 
का निवारण करनेवाे ये भौर इसीलिए जो सत्पुरषोको समामे विजयी हते ये 11४1 उन्ही 
सहृदय वीरनन्दोने यह चन्द्रप्रमचरित किखा है । यह्‌ क्या शब्द मौर क्या अथं दोनो ही दुष्टियो- 
से सुन्दर, भौर स्चनामे मोतियो जेसा उज्ज्वल है ।।५॥ 





० 
१ अ देशगणी हि गणयो । २. अ श्रामाम्मोषि । ३. अ सुकृतवति. । ४ कखग घ मन्वा 
॥ 9 र न ©. 
५ अकखगधघ स तृस्या्य शिष्य. शिदिर ।६ कखगघवि्रिवगुण 1७ कखगय मिथ्यापवदि 
८ अ “नोद्धवमते० । ९ घ “ख्पातकोति । १० अकखग घ मौक्तिकोञ्ज्वलम्‌ । 


{ अष्टादशः सगः ७६१ 
¢ 


भ्यः ्नीवमेनरपो वभूव चिबुघः सोधकल्पे तत- 
स्तसमाचाजितसेनचक्रश्दभुयश्चाच्युतेन्दस्ततः। 
यश्चाजायत पद्मनाभदपति्थो वेजयन्तेश्वरो 
यः स्यात्तीथेकरः स सत्तमभवे चन्द्रभरभः पातु नः ॥६॥ 


इति अन्थकतु. प्रशस्ति, । 





जो क्रमश (१) राजाश्री वर्मा, (२) प्रथम स्वग॑मे देव, (३) अजितसेन 
चक्रवर्ती, ( ४ ) अच्युतेन्द्र, (५ ) राजा पद्यनाभ, (६) वैजयन्त विमानमे अहमिन्द्र भौर 
फिर ( ७ ) चन्द्रप्रम तोथंद्धुर हुए, वे भगवान्‌, चन्द्रभ्रभ हुम सवक रक्षा कर ॥६॥ 


इति ॥ 


3 
१ अ प्रतो पद्यमिदे नोपलभ्यते, आ--द्‌ प्रतियुगरे च सकृलापि प्रश्स्तिरनास्ति । 


परिशिष्ठ 


१, पञ्जिका 


स्वस्ति श्री सरस्वत्यै श्री श्रुतसुनिसुनये नमः । 
प्रणम्य वीरं त्रसु रासुरस्ततं प्रकटो विुधेष्टसमतम्‌ । 
करिष्यते सशशयधाममन्जिका मयाथचन्दर 4सक्ाव्यपञ्ञिका ॥१॥ 

अथ श्री वीरनन्याचार्या शिष्याणा हितानुचिन्तनप्रवणभनस श्रोचन्द्रप्रमस्वामिचरितं महाकाव्यं 
प्रारन्धुकामास्तदादौ विशिष्टेष्टदेवताभिरशक्षना्थंमादाविदमभिदते-श्चिय क्रियादित्थादि । भवयवार्थप्रति- 
पत्तिपृथिका समुदायार्प्रतिपत्तिरिति व्यापरापदतिरतोऽवपवार्थो निषप्यते । तत्र, अवयव।.--स सचराचरे 
जगति प्रसिद्धो जिन । श्रियम्‌ आत्यन्तिको लक्ष्मीम्‌ । क्रियात्‌ , विधेयात्‌ । जयति कर्मारातीनिति 
जिन । उपलक्षणत्वात्‌ सर्वजे । कर्मारातिजये हि सकलक्ञत्व सुगसिद्धमेव । किमभिवानोऽपावग्रज । भग्र 
प्रथम सकलजिनाना जातोऽग्रज । कालापेक्षया वाग्रज । अग्रजग्रहणादनादिपुरषस्य ब्रह्मण प्रौ्िरित्येके, 
तन्नि रासां जिन दति विशेष्यपदम्‌ । अस्य च विशेषणत्वम्‌, यतस्तश्य ब्रह्मणोऽनादिसिद्धत्वात्‌ सुविशुद्धत्व- 
पररूपणमेव, पुनरवतीयं कर्मजयासावात्‌ । यद्यवतीर्येव कर्माणि जयति तदा सुविशुद्धपरमात्मत्वाभाव 
दत्यलमतिप्रसद्धेत । यत्तदोनितव्यसवन्धाद्‌ यस्य भगवत श्रौमदादिजिनस्य । समा समवसृति;। वमौ 
शुशुभे । क्व, सुरागमे देवागमने । यदा ज्ञानमुत्पन्न तदैव देवा भायाता इति भाव । किलक्षणा, नदत्सु 
नटन्तश्च ते सुरेन््राश्च नटत्पुरेन्रा तेषा नेत्राणि नटन्धुरेन्धनेन्राणि तेषा प्रतिविम्बानि नटत्सुरेन्नेषर- 
प्रतिविम्बानि तर्छाञ्छिता नरत्सुरेन्र° नृत्यदेवेन्द्रनयनप्र (ति) कतिचिता । पुन फ लक्षणा, रत्नमयी 
रतनिरवत्ता । प्राचुर्यविकरारप्राघान्यादिपु मयद्‌ ‡ । फिलक्षणेव कृतोपहारेव कृत उपहार पूजाविरेषो यस्या 
सा । विहितरचना । कर्महोत्पर. अरविन्दैरिवेत्ति । भयवा महाकान्याना सककषमासु" विद्रद्धिरादरणोय- 
त्वात्‌ र तदमिमतव्यारूपानेऽग्रजो रामचन्द्रह्तस्थापि श्रातुचगृष्टयपिक्षयाग्रनत्वात्‌ । जिन समस्तान्‌ शयन्‌ 
जयतीति जिन । तस्यापि प्रायितवरभ्रदतृत्वाद्‌ # इन्द्रादिमि समाया पूज्यत्वम्‌ । यो यच्छर्‌ निहन्ति स 
तं पूज्यो भवतीति । मथवा बोौद्धमतपेक्षया जिनो बुद्ध दोष तथव्र। ननु चाचायंरभिमतदेवतानमस्कार 
प्रयम कथ न विहित , इत्यत्रोच्यते । "जाशोनंमरस्करियावस्तुतिर्देशौो वापि तन्मलम्‌ ।' इति वचनादाशीवेचनेऽ- 
पोशटाभिशकषैनमेव, तत्र भगवतो गुणाविशयध्य वर्णनात्‌, तस्य च मद्धलहैतुत्वात्‌ । 7 तन्षद्धलम्‌, "म मल- 
भित्युक्तमुपचारसमाश्रयात्‌ । तद्विगालयतीद्युक्त मङ्ख पण्डितैज॑नै ॥१।' अथवा “भद्गशब्दोऽयमुदिष्ट 
पुण्यार्थस्यामिधायक । तत्छातीव्युच्यते सद्धर्मञ्चल पण्डितंर्जनै ॥२।॥' तन्मङ्रु द्विविध मुखयमौपचारिक 
चेति । "यथार्हृद्‌ुणस्वोत्र वन्ुश्य मङ्गल मतम्‌ । अमुख्य ॒तद्गुणौपम्यात्पूर्णकुम्मादि कौकिकम्‌ ॥' इति । 
समारूपानजिनत्वादिगुणप्रकाडनत्वमेव मद्धरमिदम्‌ । आशीश्च विनेयविवोध्यरिष्याणा निविष्नत 
कान्यादिन्यत्पत्तिजननाय स्वस्थ च तथैव परिखमाप्त्यादिफलप्रकाशनायेति । तदुक्तम्‌--'विध्ना प्रणश्यन्ति 
मयनं जातु नकषु्रदेवा परिद्खयन्ति। अर्थान्‌ ययेष्टाश्च खदा कमन्ते जिनोत्तमाना परिकोर्तनेन ॥' 
॥ १॥ जपाष्टमजिनानुस्म रणायाह-- स पातु इत्यादि । स॒ जिन । पतु रक्षतु । कान्‌, व युष्मान्‌ । सक 
शशिकाज्छन शली चन्द्रो लाञ्छन यस्य स । यत्तोर्मित्यसवन्धात्‌ । विदिचुते चकासे । कं, अमरे, न 
भ्रियन्त इत्यमरा देवास्तं । कि लक्षण , विनिम्नमूतिमि निनिमग्ना मज्जन्ती मूतिरयेषा ते विनिमग्नमूर्त- 





१, “विरचि । २. ब प्रतीति । ३, ब शन्यादिमयद्‌ । ४. व “सु" नोपङम्ते । ५. व स्वस्तिकान्त- 
र. पाठो नास्ति । ६, व वाचा ! ७ व शख । 


‰.५8 चनत्रप्रमच्वरितम्‌ 


यस्तरमजनत्‌कायै । मव, प्रमाविठाने प्रमाया वितान प्रमाविठान तस्मिन्‌ प्रमामेण्दके । फ लक्षणे, स्फटिको० 
स्फटिकोपरस्य प्रमेव प्रभा यस्य तत्‌ तल्मिन्‌ स्फटिकपापाणषद्‌ एकरान्वौ । पून कथभूतैरिव, दुर्र० दुग्यपमोधे 
क्षोरसमुद्रस्य म्य गच्छनीति दुग्यपयोषिमव्प्रषास्तं क्षोरमुद्रमष्यध्यितेरिव । प्रमामण्डलक्षीरघमदरयो स्पमानो- 
पमेयभाव ॥२॥ भय शचानतिजिनममिष्टोवि । मनन्तयिज्ञानमित्यादि । य विभु । अनन्तचतु्टय चत्वारौऽ 
वयवा यस्यं तच्वधुष्टपम्‌ सनन्त च तच्यतुष्टय चे तत्‌ । 'सवयरे त्यद्‌ ।' विमति दधाति । के 
ऽतेऽवयवा अनन्त च तद्धिनान चानन्तविज्ञान वत्‌ 1 तयां अनन्त च तद्धोपं चानन्तवीयं तस्य मावोऽनन्व. 
वौर्यता ताम्‌ । तपा अनन्त च तत्‌ सौड्यत्व घानन्तसौदधत्व तत्‌ । तप।नन्त च तदशन बानन्वदर्धन 
तद्‌ इति । अयचानन्त विज्ञान यद्र तदनन्तविन्नान, तदनन्तवतु्टयस्य विशेपणत्वाद्‌ वदटुत्रीहिरपि 
सर्वर । विनान केवलज्ञानम्‌ 1 वयं वलम्‌ । सौरस्य सम्यश्वम्‌ । दर्ान दृष्टरिति। घ॒ प्रसिद्ध । 
शान्ति मावान्‌ पोडशतीर्धकर । न मभ्माकम्‌ । भवस्य दुःक्ाना थान्विष्पशमस्तस्यं खखारदु खोपदामाय । 
मस्तु भवतु \ समुरचयोऽपम्‌ ॥ ३ ॥ सयान्त्यतोयंकर नमस्करोति । अह श्रोवीरनन्दी ) वीर नमामि 
नमस्करोमि । किचक्षण स्मरणीय परोक्षोभूतम्‌ 1 कस्या जराजरत्या । अयवा जरंव जरती वृद्धस्व्री तया. 
स्मरणीय न स्मरणार्हेऽप्मरणीयस्तम्‌ । जरा कथयति नन्वेनमोडवर न स्मरामि मोक्षलक्षम्या < स्वयवरीमूतोऽय 
यत इति । जस्वयवर स्वयवर क्रियतेऽनयेति स्वयवरोभूतस्तम्‌ । कस्या मनश्वरध्ि१ । अनदवरा चाषौ 
श्रीश्चानश्वर्रीस्या मोक्षसदम्या । पुन किलक्षण, निरामय निर्गत आमयाप्निरामयो निर््याविस्तम्‌ । वीत 
विरोपेण इत ग्रत मय यस्मात्‌ घ त दीतमयम्‌ । नव छिनत्तोप्ति मवच्छित्‌ त स्रारच्छेदकरम्‌ । नृमुराधुरसत्ते 
नरश्च मुराश्चासुराश्य नृषुरामुरास्तै स्युतस्त मनुजदेवदैत्यनुमिति । ननु च चत्वार एव तीर्थकरा कयम- 
भिष्टुता, न सर्वेऽपीति चेद्‌ उच्यतेऽप्रक्वेरमिप्राय --वृहत्कया्रवरस्यास्य काव्यस्य विस्तरमयात्‌ 1 मघवा 
उत्छ्पिणीषमय।दितोर्यप्रवर्तनाद्‌ मादिजिनस्यामिष्टव , प्रारव्धक्ा-यकयानायकत्वाद्‌ अष्टमस्य, निर्षिष्नत 
शास््परिसमापते कारणत्वात्‌ शान्ते , वर्तमानवी्यस्वामित्वाद्‌ मन्त्यस्येति । तदापि ( तथापि ) शेषाणा 
नमनाकरणेऽपरीक्षकत्वमिति चेत्‌, इत्यत्रोच्यते सर्वेऽपि नुता भगवताचा्येण--वीर विशिष्टाम्‌ इं खमवसरणादि- 
लक्षणा टक्षमीम्‌ ईरते इति बीरस्ती यकरसमृदायस्तं नमामि । यत सर्वेषामपि श्रौ पञचकत्याणामिषा प्राति- 
दार्यादिलक्षणा समानैव धूयते श्रुते, इति । शेष व्याख्यान तथेव । तया परखमयामिप्रायेण व्याख्यानकरणे 
श्वर महादेव नमामि तस्यापि जराजरत्या ध्मरणीयत्वात्‌, अनश्वरथिय स्वयवरत्वात्‌, निरामयत्वात्‌, 
वीतमयत्वात्‌, मवच्छिच्वात्‌, चौरत्वात्‌ महाभटत्वात्‌, नुसुरासुरस्तुतत्वाच्च । तयानश्वरक्िय अनश्वर 
निश्चला या श्रीरलक्षमी पाणिगृहीठी तस्या स्वयमात्मना वरीभूत वरमेव लक्षमोपतिम्‌, शेष तथेव । तथा 
भवच्छिद भव छिमत्तोति० स्ताराविक्रान्त ब्रह्माणम्‌ । शेषविशेपणानि पूर्ववदिति ॥ ४ ॥ मथ जिनानमिषटूय 
जिनागममनुस्मरति --हिततमित्यादि । अह्‌ जिनागम जिनप्रवचनम्‌ । शरणं त्राणम्‌ । गतोस्मि प्राप्तो भवामि । 
कसमात्‌ ? शरण्यमूतत्वात्‌ । कुव शरणार्हम्‌, प्रविततीर्णा वत्ता मुक्तियेन ख तम्‌, दत्तमुक्तित्वात्‌ । भअवएव 
मव्यजनानामेकबान्यवत्व तस्य । न चेदमसिद्ध मग्यप्राणिबान्ववत्वम्‌, परमागमस्य हितत्वात्‌ । कुतदच दितम्‌, 
वि्वादविव्जितस्थितिं त्वात्‌ । विसवादोऽभ्रतिपत्िस्तेन विध्रजिता स्थितिर्यस्य स तम्‌ । अतएवापरेरेकान्त- 
वादिभिरभेयमजेयमिति दैतुमद्व्ास्यानमिदम्‌ । देतुरय जातिर्वा ॥ ५॥ मथ परगुरुणा प्रतिपादितमागममनु- 
स्मृत्यापरगुर मारतीमनुस्मरति--गुणान्वितेतयोदि 1 पर केवलम्‌ । हारयषटिहरिलतैव दुमा दु प्रापा न, किन्तु 
समन्तमद्रादिमवा भारती च । समन्तमद्रादिभ्यो जाता समन्त० 1 किंलक्षणा हारर्ता भारती चेत्रि तुत्यत्व- 
मुच्यते । गुणस्वन्तुभि देव रकरन्विता, पक्ष गुणं सौदार्यादिमि । तदुक्तम्‌--“मौदायं समता कान्तिरथग्यक्ति- 
भरसन्नदा । खमाधि द्छेष मोजोऽघ माधुरं सुकुमारता ॥" इति मारतोगुणा । पुन. किलक्षणा, तिर्म* वृत्तानि 
वर्तुलानि च ठानि मौक्तिकानि मुक्ताफलानि च वृत्तमौक्तिकानि, निर्मलानि मलरहिवानि वृत्तमौक्तिकानि 


१ व श्रमाः दति नास्ति! २ व स्तौति। ३.व ते" नास्ति । ४, बव “लक्ष्या ५. ब तथव 
तथाख्यातम्‌ । ६ व स्थित । 


पल्लिका ४६५ 


यस्या सा निर्मलवृच्तमौक्तिका, पसे निर्मलानि निरवद्यानि च नानि वृत्तानि पानि च निर्मलवृत्तानि तानि 
मौक्तिकानोव यस्या चा तथा । पिद्यामकानि यथा--'अनर्थक श्रुतिकट ग्पराहतार्थमलक्षणम्‌ । स्वपकेतपकलुप्ता- 
थपप्रसिद्धमसमतम्‌ ॥* इति । पुन किलक्षणा । नरोत्तमे पुरुभ्रघानैविद्रद्धिर्च । कण्ठविभूषणीृता भकण्ठ- 
विभूषण कण्ठविमूषण क्रियते स्म या सा कण्ठविभूषणीकृता । उभयनामि साम्यम्‌ । तुत्ययोग्य ( गि ) तेयम- 
ल्रकति. । अयवैत्य व्याख्यानङूरणे व्यन्तिरेकदच । उभयत्र गुणमम्येऽपि समन्तभरस्वामिभ्रमुल्लभवा मारती 
ुर्टमैव अन्यत्र न प्राप्यते च, पुन हारल्ता दुमा न, सवत्रापि दृर्यमानत्वात्‌ । भारतौदुर्ं त्व च समन्त- 
भद्रादिद्भत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ --'विद्वनन्यतया सदस्यतितरामृदण्डवाग्डम्बराः श्य द्गारादिरसै. प्रमोदजनक 
व्या्य।नमातन््रते । ये तै च प्रति सद्म सन्ति बहवौ ग्यामोहतिस्तारिणो येम्यस्तत्परमात्मत्वविषय जाने तुते 
दुमा ॥' अन्यच्च सुप्रापा स्तनयित्वव शरदि ते साटोपमुत्याय ये प्रत्याश प्रसृताश्वलग्रकृतयो गजेन्त्यमन्द 
मुषा । ये प्रागव्दचितान्‌ फनद्धिमुदकैग्रीदी सन्तो नवान्‌ सत्राणि पृणन्त्यल जनयित ते सदना दुमा *॥" 
४ ६॥ अथो प्रागम्पस्तयुणदोषयो सुजनदूर्जनयोरखक्षणमाहं --रुणानगृहन्नित्यादि ) सुजन दिष्ट । गुणान्‌ 
घौजम्यौदार्यस्वैरयदाक्षिप्यप्रियदितपूर्वकप्रथमाभि माषणादीन्‌ । अगृह्णन्‌ अस्वीकरर्वेत्‌ । निर्वृति ष्यम्‌ । न 
प्रयाति त गच्छति । दुर्जन दुष्ट । दोषान्‌ तद्विपरीतान्‌ । भवदन्‌ अकथयन्‌ । निर्वृति न प्रयाति । च-अन्यया- 
नामनेकार्थत्वाद्‌ यस्मात्‌" । बिरठनाम्था° विरतन पुरातन्चासाविम्यासो भृशप्रवृत्तिश्च चिरत० स एव 
निवन्धन चिरतनाभ्ासनि० तेन ईरिता प्रेरिता मतिवुंद्धि । गुणेषु यश प्रकाशनेपु । दोपेपु अयश्च सूत्रकेषु । 
जायते उद्यते । हेतुरयमरुकार ॥ ७॥ अथ तयोरपि सत्कारमाह-गुणानित्यादि । यथैव प्रशया 
राधया । गुणान्‌ सौजन्यादिकान्‌ । उपदिशन्‌ प्ररूपयन्‌ । सुजन शिष्ट । गुरुत्वबुद्धया गुरुत्वमत्या । कान्येषु 
सदं प्रङ्पकत्वात्‌ सुजने गुरुत्व वर्तते इति गुरुत्ववुद्धि । नमस्यते नमस्त्रियते । तथेव तेनैव प्रकारेण । 
प्रणिन्दया प्रगर्हणया । दोषान्‌ दिशत प्रतिपादयत । खलस्यापि दुजंनस्यापि । गुहत्ववुद्धचा मया भयमजञ्जकति" 
कृतो विहित । तौ युतावञ्जलि पुमान्‌" । यतो हि दुर्जन काव्येषु दोषान्‌ गृहीत्वा प्रकाशगति तेन कवि- 
निर्दोषमेव कान्य वध्नातोति दुर्जनोऽपि सन्मतिजनक्रत्वाद्‌ गुररेवेति माव । तदुक्तम्‌ --दोपान्‌ कङ्चन न 
प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्थय साद्धं तै सहसा भृषे ( प्रिये ) यदि गुर पर्चात्‌ करोत्येष किम्‌ । तस्मान्‌ मे 
न गुरगुगुरुतरान्‌ कृत्वा ठधृर्व स्फुट ब्रूते य॒ सतत समीक्ष्य निपुण सोऽय खल सद्गुर्‌ । वुल्ययोगितेय- 
मुपमा वा ॥ ८ ॥ अथात्मनो गवंपरिहारमाद--युदुष्करमित्यादि । गणस्याविप --ऋष्यजिकाश्रावकध्राविका 
इति गण , अथवा ऋपिन्यति-जनगार-मुनयस्तेषा व(धिप , गणव योऽपि । अपि विशेषे । किं पुनरन्य, । यद्‌ 
मर्हुन्वरितम्‌ । सुदष्कर दु खेन कतुं शकय दुष्कर, सु अतिशयेन दुष्कर सुदृष्करम्‌ 1 मनुते जानोते । वाग्देवी 
सरस्वती भपि । भार्मन स्वस्य यद्‌ भार मनुते । अल्पधौ मल्पा वीरस्यत्यल्पीर्मन्दमत्ति । गह्‌ तद्विषिस्पु, 
विघातुमिच्छु । सता महदुवुद्धीनाम्‌ । हास्यता ह।स्यत्वम्‌ । न यास्यामि ( इति ) न, भपिं तु यास्थामि। 
उमौ नकारौ प्रकत गमयत । यथा परकृतेऽ्थं ˆ । “मन्द कवियश्च प्रार्थी गमिष्याग्युपद्यास्यताम्‌ ।' इति । 
मथवा नु महो रुव हास्यता न यास्थाभीत्ति काडर, पाठान्तरम्‌ । आप ॥ ९ ॥ अञ्यक्यानुष्ठानेऽपि भक्त्या 
करणीयत्वमाह--तथ'पीत्यादि } तथापि तत्करणे हास्यप्राप्तावपि । सुदु प्रवेकेऽपि पुष्टु दु.सेन. प्रवेशो यत्र स 
सुदुःपरवेश॒ तस्मिन्नपि । गुरुपेतुर गुरव एव सेतवस्तर्वाहितस्तस्मिन्‌ माचार्यपरम्परालिभ्रापिते । तस्मिन्‌ 
प्रसिद्ध । पुराण० पुराणमेव सागरस्तस्मिन्‌ पुराणसमुदरे । यथात्म० आत्मन शक्तिमनतिक्रम्य यथात्मशक्ति । 
भ्रयतोऽस्मि यल्वान्‌ सवामि । यूचाचि° यूयस्य सजातोयकरुलस्याधिपति स्वामी यूयाधिपति तेन प्रवर्िवो 
वाहितस्तस्मिन्‌ ¦ पथि मार्गे । पोतक, कर्म । "पोत पाकोऽर्भको डिम्भ इति। इव यथा, उपमेये । ,यया 
सुदु प्रवेशेऽपि पुरातनसमुद्रे महासमुद्रे गुरुषे० गुरद्चासौ सेतुरच गुरुसेतुस्तेन वाहिते प्रचाकिते प्रयि मार्गे 
यूथाधिपृतिना प्रवते सति पोतकोऽपि यथास्मशक्ति प्रयतो भवति तथा धीवीरनाथग्ररूपितेऽपि पुराणसमुद्र 
श्रौ जिनसेनादिषेतुना प्रयतोऽस्मीति भाव ॥ १० ॥ अथ कथाकार --अथास्तीव्यादि । अथ अनन्तरम्‌ । 
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शृल्ञेन( ण ) शिलरेणोल्लि खि ]न उद्धृ भमराणा देवानामाल्यो येन घ + शि्ठसेदृष्टनाक । द्विपू* 
दयो पूरणो द्विपूरण सचा होइच द्वि पूरणद्रोपस्तत्र गतो द्वितीयद्रोपस्थित । व्योमनि आकाशं । कलमाग्र० 
कलमाना कलमशालोनामग्रागि कक ० तानोव पीता, पिङ्गला ( पद्ध पोता ) तै कलमशाकिकशरं । 
गमस्तिमि धुणिभि । अमेषा मेशरहिताम्‌ । तडिन्द्रिय तदित ॒श्रोस्वडिन्द्रौस्ता विदयच्छोमाम्‌ । सृजन्‌ 
उत्पादयन्‌ 1 पूर्वमन्दर पूर्वस्या मन्दर -पूर्वमेर । भस्ति विद्यते । जात्यलकार ॥ ११॥ मय नवभिः 
पदयेदशमुपवर्णयति- विभृष्येत्यादि । देच विषय ! समस्ति बिद्यते । कथभूतो देश ? प्रथितः प्रतीत । कया 
मञ्खला० मङ्लानतीति सज्ञया । कथभूतया अरथयुक्तया अर्थेनामिषेयेन युक्ता अर्थंसहिता तया । पुन कथ- 
मूत नाकरि० नाकिना देवाना निवास स्वर्गस्तेन सन्निम सदृश । कया, धरिय। लकषम्या। कल्य आत्मन स्वस्य । 
पुनरपि कथमूत, । स्थित वर्तमान । कूव, भुवि । किङन्वा विभूष्याल्कृत्य । क तत्प्‌ ° तस्य पूर्वविदैहस्तस्ूर्व- 
विदेहस्तम्‌ । जाति ॥१२॥ मूमय धरि । हरन्ति मुष्णन्ति । कानि, चेतासि मनासि। कष्य जन्य 
लोकस्य । कयभूता , चिता समृता । कं समानसस्याद्धुरम्षयै सस्याना धान्यानामद्कृरा अभिनवप्ररोदाः 
समानारव ते सस्याङ्कुराश्च० समान तेपा सचया सघातास्तै । कथमूतेनिरन्तरे खाने । पन कयरभूतैः 
शुकाङ्गर शुकानामङ्गनि शुकाङ्गानि तानो कोमलानि मृदुनि तै.। पुन कथमूता इव हरिन्मणित्रार 
हरिन्मणोनामदमगर्भाणा व्रातो निवहस्तेन विनिर्मिता रचिता हव । उपमेयमु ॥ १३ ॥ निशाक्रशु इत्यादि । 
य॒ देश । विमति शोमते। कं सरोवरं वटक्रं । छिलक्षणै निञ्ञा० निशाकरस्याश्चवो निशाकराश्चवस्तेषा 
प्रकरो निशाकराशुप्रकर स हवाच्छ वारियेषुते, तै चन्द्रकरनिकृरनिर्मलजलं । पुन शलक्षण विनिद्र 
विनिद्राणि च तानि नीलोत्पलानि च विनिद्र तेषा रश्मयस्तं रञ्जितास्तं । कैरिपर खण्डैरिव प्रदेशौरिव । 
कथमूतं च्युतै पतिते । कस्य, विहाय भकाशस्य, कया, निरालम्बतया निर्गत आाकम्बो यस्य ष 
निरालम्वस्तस्थ भावो निराषृम्भता. तया माङम्बरहिततया । त्मेक्षा ।॥ १४ ॥ निशाघु इत्यादि । जरूर 
समुद्रस्य योपितो नयो जलराशियोषित । वहन्ति यान्ति । कथमूता, कूल० कूल रोषमु ( उ } दरुजन्ति 
उद्ध्षयन्तीति कू लमुद्रजा । अलु (क्‌) क्वचित्‌ । पुन क्रलक्षणा परिपृरितमन्तर याष ता परिपूरिवान्तरा 
सभूतमध्या । कं पय प्रवाह पयसा प्रवाह] पय परवाहास्तं जल्परं । कथमूतं शोताशु° शोताशुमणौना 
चनद्रकान्डाना स्थलानि तेम्थश्नुतं चुतं ' । कासु निशासु रात्रिषु । केष्वपि निदाघङ्ाटेष्वपि उम्णोपगमेष्वपि । 
क॑, यस्मिन्‌ देरो । भतिशय ॥ १५ ॥ खदायमित्यादि । विपदा भाषदा । जातु कदाचित्‌ । न विलोक्यते न 
निरीक्ष्यते । कोऽसौ, लोक जन । कयेव विहिता० विहिता छता अम्यसूूया गुणेष्वपि दोपारोषो या सा 
तया । कथमिति । इतीति किम्‌ । अय जन सदा सर्वदा । कताधिवास कृत्ोऽधिवासो येन स । कया, घन° 
घनानि च धान्यानि च घन० तेपा सपत्‌ तया। किलक्षणय।, अश्भ० मम प्रतिपक्षभूता मस्मत््रतिपक्षभूता तया 
मतषपल्न्या । क्व, यस्मिन्‌ देशे । उत्प्रेक्षा ॥ १६॥ विकासवद्धिरित्यादि ! यो व्यनक्ति प्रकटथति । कि तत्‌ 
समस्त ° समस्वर्चासो देशश्च समस्तदेशप्तस्याधिपतिस्तस्य भावस्तत्‌ । कस्य, आत्मन स्वत्य । कं स्यल- 
नोरजाकरं नी रजानामाकरा नीरजाकरा स्यलाना नीरनाकराः स्यख्नीर०, तै । परलक्षणे,, काशे 
विद्यते येषु तेषु ते विकासवन्तस्तं । पुनर० श्रदश्राणीव पाण्डुरा शरदश्रपाण्डुरासते । कैरिव, सितानि च 
तान्यातप्राणि च ्िवात० त [ इव ] | किलक्षणं प्रसारितं विस्तारिते । क्व, लोके । उपमा ॥ १७ ॥ 
समुज्जञलामिरित्यादि । वसुमतो वसुन्धरा । यथार्थनामा यथार्थं नाम यस्या सा। अजायत सजाता । 
कथमूता कृ गास्पदा कृत मास्पदो यया ( कृत विदिततमाघादमाधयो यस्या ) सा विदितावकाशा । कामि" 
निभि आकरं । करिलक्षणामि , जनद्िहतुमि जनमामृदधय ॒सपत्तयस्तासा हेतवो यास्ति । पुन 
कथभूतामि समुज्ज्खाभि विशदामि । पुनरि क० कनक सुवर्णेमादिरयेषा धातूना ते कनकादयस्तेषा 
योन उ्पत्ति्यानानि यास्तामि । पूनरवि क० विकासनोमि विकाघो विद्यते याशु ठा विकाषिन्यस्ामि, । 
कथ समन्त सामस्त्येन ॥ १८ 1 श्िावरीत्यादि । यस्मिन निगमा ग्रामा 1 विमान्ति। कं नूतन 
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नूतनानि नवीनानि च तानि घान्यानिं च तेषा राशयस्तैः नवोनधान्धपुज्जं । कथमूतै, वहिस्वितै वाद्ये 
पुञ्जितं । पुनरपि कथमूतैे शिखावलि० शिखानामावल्य पङ्क्तय, शिखा० ताभि खीढो घनाधनाना 
मेघानामध्वा यैस्ते तैः शिखरपरिक्तस्पृष्टावकाश । कंरिव कुलमेदिनीधरं कूलपवतैरिव । फिविशिष्टसतं 
उपयातः समागते । कस्मात्‌ कतुहलात्‌ कौतुकात्‌ । उपमा ॥ १९॥ गरतैरित्थादि। य॒ मङ्खला- 
वतीनिषय । माति चकास्ति । कं प्रामवुरे प्रामादव पुराणि चप्रामपुराणि तं । फिलक्षणं , निरन्तरोचा० 
निरन्तराणि सान्द्राणि च तानि उद्यानानि च निरम्तरोद्यानानि तेषा वितान मण्डन (ठ) तेन राजितानि 
शोभितानि ते, अधवा उद्यानाना वितानमुद्यानवितान तस्य॒ राजि. उद्यानवितानराजि", नियन्तरा 
चासौ उद्यानराजिश्व निरन्तरोयान सा सजाता येषु तानि तै । उमक्ष्यते कैरिव गतैरिव। का 
समाप्ति निकटत्वम्‌ । कया दिदृक्षया द्रष्टुमिच्छया । कासाम्‌ इतरेवरभ्ियाम्‌ इतरेतरेषा श्रिय 
इतरेतरक्ियस्तासा परस्परलक्ष्मीणाम्‌ । कथमूतनाम्‌, अनन्यत्रभुवा न अन्यत्र भवन्तीन्त्यनन्वभुवस्ता- 
खाम्‌ । एता श्ियोऽस्मस्वैव नान्यात्रेति परस्परदिदृक्षाभिप्राय ॥ २० ॥ देशमुपवर्यंदानी नगरमु- 
पणंयति--वणिवपयेत्यादि । भथ भानन्त । तस्मन्‌ देर । पुर॒ नगरम्‌ । समस्ति वियते । 
किममिधं रत्नसवय नाम । शलक्षणं बणिक्षथ० रतनाना संव सवातो रत्नसचय वणिकपयेषु 
विपणिपथेषु स्तुपित पुञ्जितो रतसंचयो यत्र तत्‌। तथा यत्वुर विभाति । कं आलानितमन्तवारण मत्त।इच ते 
वारणाश्च मत्तवारणाः क्षीवगजा , भालानिता उक्तम्मिताश्च ते मक्तवारणाश्च आलानि० तै. । च पुन । 
हस्ये घनिनिवासै । लक्षण समत्तवा० सहमत्तवारणंर्वर्तन्ते इति समत्तवारणानि तै परग्रीवसदितै । 
यमकम्‌ ॥ २१ ॥ गमीरनादैरित्यादि । यत्परिला यस्य खातिका । विराजते विमासते । क्रलक्षणा, प्रथीयसी 
पृथुलतरा । पुन किलक्षणा, सकुलान्तरा समृतम्वा । कै पयोधरे जलद । ्रिलक्षणै , गम्भीरशब्दै 1 पुन 

किलक्षणं , प्रतिमातिपातिमि प्रतिच्छायावतरितै, । पुनः किं० मन्दसमीर० मन्दश्चासौ सभोरणङ्च तेन 
ईरितास्ते अत्पवायुप्ररितैः । कैरिव जकेमयूयैरिव वारिवारणसवातर्यथा । उपमा ॥ २२॥ परीतग्यद्ध- 
रित्छादि । परिषि प्राकारः । विभाति। कै नक्षत्रगणै तारकानिकरे । किलक , परीत्बुद्खं परीठानि 
वेष्टितानि श्ङ्गाणि यैस्ते परी०, तै । पुन प्रिसक्षणै , स्फुरत मशूना जालानि येषाते, तै, सुरद 
शुजालकं भास्वत्करनिवहुं । करिव, प्रदपप्र$रेरिव प्रदीपानां प्रकर समूहैः प्रघोयिते प्रकार्ितेरिवे। करि 
लक्षणं स्थिरपमे निकम्प्रदोिमि्मण्यादिजै्वा । कथ, समन्तत इतश्वत । क्त्र, यस्मिन्‌ पुरे। उपमा 
॥ २३ ॥ मलीमसमित्यादि । यत्र॒ जनैश्न्द्रमण्डल निलोक्यते । जरिलक्षण, घनाघ्वमध्यग धनानामध्वा 
घनाध्वा तस्य मध्य गच्छतीति धनाघ्वमष्यगस्तम्‌ ( तत्‌ } 1 युन लक्षणे मलोमस मलिनम्‌ । केन, भृ्ख- 
निभेन श्रमरसदृरोन । लक्ष्मणा चिह्वेन । उसपरकषयते किमिव अश्र लिहन्तीत्यभ्नल्िहि श्ृङ्खाणा कोटयो येषा 
तानि, तं । गृहै सदने निघृष्टेदच्छवीव निघृष्ट उड षिता देहुस्यच्छविर्यस्य तत्‌ ॥ २४ ॥ भदाभमित्यादि । 

यम्र घने मेषे । गजभ्रम हस्तिश्नान्ति । विदन्यते क्रियते । कैषा शरीरिणा प्राणिनाम्‌ । कथमूताना गोपुरस्य 
शृङ्गं वर्तन्ते इति गोपुरभृद्खवहिनस्तेषाम्‌ । कथमूतैर्घन , मदाभ मदसदृशम्‌ । मम्भ. तलम्‌ । विसुजद्धि 

भस ॥ वद्धिः । उल्लघन्ती वासौ तडिल्लता च उल्लसत्तडित्लवा सा अलकरण येषा ते, तै विकसत्क्षण- 

प्रमामरणे । पुनः .कि० , मधोगतं भच स्थितैः ॥ २५ ॥ सुगन्धिनिदवासेत्यादि । यत्र पुरे । मुत्रतन्रज 

मधुकरसमूह्‌ 1 जनेविलोक्यते, क इव, राह सैंहिकेय व । क़ लक्षणो राह , समापतन्‌ समागच्छन्‌ । क्या, 
दन्दुशद्धया चन््रारेकेया । क्व, कामिनीमुखे नारीवदने । किलञ्जणे, मापाण्डुनि भा ईपत्‌ पाण्डुरे । केन, मनो- 

सुवा कामेन । पुन कथभूते सुग० शोभनो गन्धो यत्र स सुगन्वि निवासस्य मस्तु नि श्वासमस्त्‌, सुगन्धि 

चासौ नि स्वासमरुन्व सुग० तेन मनोहर ठस्मिन्‌ सुगन्धोच्छवासवायुनुन्दरो- (रे) अत्र मुखचन्द्रयो 

कान्तिमत्तया, समानत्वेऽपि सुगन्वित्वेन काकिनीमुले विशेप इति भाव ॥ २६॥ निपातयन्तीत्यादि। यत्र 

नेवा नवोढा । वदू कामिनी । जी ितेश्वर णनाम्‌ । गाढ यथा मवति तया नाटिङ्गति नारिल्प (ष्य ) 
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१. वे यावित । २, ब गस्तम्‌। ३ बरी। 


५५९ चन्च्रप्रमचरितम्‌ 


ति। कया जन।मिराददधुपा जनेन्पोऽनिल- द तवा--कमेते जना स॒न्तोत्यारकया । कथमूता नवा वधू , वरे 
चञ्चले, विलोचने विि्टनयनं । निपातयन्तो एतम्तत प्रिपन्तो । फायु निवात्रमित्तिपु निवाधष्य भित्तयो 
निवासमित्तपस्तागु गृहकुदकेयु । सिकनिणातु मजीक० तद्‌ जोरविरववर्तन्त दति सजीवरविग्रास्नासु । जीव 
चित्राणि पुत्ततिकाविेषाः । प्रान्तिमान्‌ ॥ २७ ॥ दाशा-कान्तेत्यादि । तषा यत्र पयस्ताण्ठव तनोति! ि 
लक्षण, विकासि ओोत्फुरलवरम्‌ । कव, जकाण्टे अनवत । कपा, शविक्षण्डिना मपूरापाम्‌ । लक्षणम्‌ 
पयोदगालूना पयोदाना शा वियते वेपाते पयोदर्शा (नस्तेपा जलपरारे्विनाम्‌ । किरक्षण वसय । 
पतत्‌ क्षरत्‌ । कस्मात्‌ मोध्रचयात्‌ । पौयाना नप्त्मात्‌ राजसदनेनिकरात्‌ । एिलक्षणम्‌ शवाद्भुकान्वार 
शशाद गान्तादन ते-रमानश्व शवान समथा ( / ) तिपृत्ता ऊदूर््वभूमिका वेदिका यस्य प्र॒ तस्मात्‌ । वव, 
विधूद्गमे चन्द्रोदये । मयगवि ्रान्तिमान्‌ ॥ २८ 1 निगरगमेत्पादि^ । तया यत्र, वु चन्द्रः । कलदु>ेखया 
लछाल्छनरेवया 1 पिनञ्यते विलियते । {व्लक्षणो चिचु , सभिन्नद्रेश. न भिन्नो देशे पस्य सोऽनम्यदेश । फष्मात्‌, 
आननाम्बुजात्‌ आननम पाम्बुज तस्मात्‌ मुगकमकात्‌ 1 फरिलस्षत्‌, भप्रलगण्डमण्डलात्‌ ममक गण्डयोरमण्डट यत्र 
तत्तस्मात्‌ निरमलकपोठविम्बात्‌ । कल्य, धू जन्य । किलकषणत्य, सौवशि० ठोध्राना राजखदनाना धिराबवि 
शिम्राण्यधिरोहतीति० स ठस्य । वव, निशागने ात्रि्रारम्मे ॥२९॥ समुल्यसद्िरित्यादि । तया पलपुर्‌ विभाति । 
कं , ष्वजाशुकरं । घ्वजानामणुकानि ध्यजाशु° ते केतन्रहने । फिलक्षणे , समूल्नपद्धि ठमुल्लाघमूदष्वपरि- 
स्पन्द कुर्वद््रि 1 पुन फिक््णे, पस्य शररोऽन।गि शरनानि तानोव प्डुरा शा्द० ते । निरालम्ब 
विरोपणत्वात्‌ पिलत । पुनर्म िल्तणम्‌ +, धिनियदि० पिरेषेण निवारित आतप मौपण्य वेश्तानिते 1 
वदभ द्यालम्यनत्वान्‌ तपुभके । कँस्वि, निर्मो वेपि निर्मोिस्य खवा निर्मोकलवस्तं । कञ्चुकनेदं (द्व) 1 
कि लक्षनेनिर्मो$्लिवं , निर्मले. मलरहितं । कस्य उष्णपो --उप्णा गावो य्यस तस्प मादित्यस्य। कि 
लक्षणस्य खत । गृहाप्र° गृह्धात्पयं पुदपेभोपाजिठमिति गृहम्‌, तस्य तेपा वा अग्रभागास्तैरस्लिसितस्य खोधो- 
परि्रदेदो पृष्टस्य इवि ॥ ३० ॥ विशालशालो पवनेत्यादि । यल्िन्‌ जिनाल्या चत्यगृहाणि विभान्ति । जि 
लक्षणा , विश्ाक० दाश्च उपवन च शालोपवन व्रिताने चते शालोपयने च पिशा ताम्यामुपद्योभिन- 
रविस्तीर्णप्ाङारवाटिकाराजमाना । पुन ०, शिर ° शिरोभि समुत्तम्मिता मेपराना परिक्तयेस्ते शिर- 
स्यगितजनधरवटा । पुनरपि {8० प्रण्हि° सिह सनाया मूतिवेपा ते रेप्यमूमेद्धाधिष्ठितवनव । के इव, 
धरणोधरा इव पर्वता यया) फ लनणा, पर्वता, विशाला स्तोर्णश्विते घाटा ृक्षविदोपारव ब्िशा० 
तेथामुपवन तेनोषशोमिन । रोप रम्‌ । इलेपोतमा ॥ ३१ ॥ मदेनेत्यादि । मस्मिन्‌ मदेन मचेन योग 
केवल पर द्विर्देपु गजेपु विलोक्यते, अन्यत्र अवलेपेन योगो न । सौपसर्गेता उपधर्गसदितत्वम्‌ केवल घातुपु 
म्बादिपु । निपातनक्रिया साधुत्व, पक्षे मारणक्रिया । शद्दैपु शब्दादिपु" । करमो पोडनानि करपरोढनानि, 
पक्षे माण्येयस्य दु चानि । फुचेपु स्तनेषु । भवन्ति, न जनेपु--षति सर्वर सवध्यते 1 परिसद्यालक्रार ॥३९॥ 
दविजिद्धितेत्यादि। यत्र द्विजिह्ना द्विरसना, पक्षे विशुनता। पर केवरम्‌ । फणाभृता फणिनाम्‌ । कुलेपु 
यूथेषु, न जनेप्पिति खर्व सवम्ध । चिन्तापरता चिन्तेकाग्रता ( विततकाग्रता ), प्ते सचिन्तता 1 योगिषु 
घ्यानिषु । दद्रा क्षौणत्व, प निर्धनत्वम्‌ । नितम्ब नीना कामिनीनाम्‌ । उदु कृरु । जनरव 
अधरशव्दवाच्यत्व, पक्षे टीनजातित्वम्‌ । भोष्ठपु रदनच्छदेपु । वृत्तदयेऽपि परिसस्या ॥ ३३ ॥ विमान्ती- 
त्यादि । यस्मिन्‌ गृहाणि सदनानि विमान्ति। किरक्षणानि, सर्वत सामस्त्येन । विविघो० उज्ज्वलार्व 
त उपलाश्च उञ्जवण० व्रिविधाश्च ते उज्ज्वछो० विविवोज्ज्र० तं प्रणद्धा खिता भित्तयो येषा तानि । 
किलक्षणानीव, लोनानोव तिरोभूतानीव । केषु, दौसा कान्विमत्ता दधतमु निजेपु स्वेषु धामदु मपु) 
कया, पतद्धसतापभिया पतद्धुस्य आनो सताप, परितापस्तस्माद्‌ भी तया। उत््रे्ला। ३४सन 
्रदेशोऽस्तोत्यादि । यत्स प्रदेशा प्रकृष्टो देशोन, यो जनाकुल जनसभृतो न 1 मखौ जनोऽपि न, यो 





१ ज पयोदत्‌ 1 २ = निशागम इत्यादि । ३ ज "लक्षण" इति नस्ति! ४ब स्वतिकान्तगत 
पामे नास्ति। ५ =स्स्थापित। ६ जस्य भादिु । ७ ज नितम्ब इति नोपलभ्यते । 


पञ्चिका ४६९ 


घनेरवर म्यो न । तद्‌ घन द्रव्य न, यद्‌ मोगस्तमन्वितं भोगसहित नत । स भोगोऽपि त, य. सततोऽचवरतो 
न  एकावकोयमलछृतिः ॥ ३५ 1 विदुपेत्यादि । यत्र सितेतराणि सितानि चेतराणि च यद्रा सितेम्प 
हृतराणि नीलानि} अम्बुरुहाणि कजानि । लुठन्ति प्रकभ्यन्ते । कुतः, तापात्‌ अन्त व्हेशादिव । कि- 
लक्षणानि योषिता कामिनीनाम्‌, विलोवनोर्परं विशिष्टनयनक्रुरोराये., विलुतशोभानि जितकान्तीनि } वव, 
दौधिकाजके वापीतोये । क्रिलक्षणे, मरुत्व मरता वायुना चलन्त्यो वीचय कल्लोला यत्र तत्‌ तस्मिन्‌ । 
पुन किं लक्षणे, कषीतञे । अन्योऽपि य कदिवत्‌ केनापि जितो भवतति सोऽपि वायुना शीतके जले लुठति । 
उपमेयमरकृति ( दैतूतरे्ा ) 1 ३६ ॥ महागु्णरित्यादि । यत्‌ पुरम्‌ 1 महाजने भरिष्टलोकं । विष्ठितम्‌ 
भभ्ितम्‌ । प्रतिभाति चकास्ति! किलक्षणैस्ते , महागुण महान्तो गुणा सौनजन्योदार्यस्थरमप्रभृतयो येषु ते महा- 
गुणास्तैरपि ! अगुणं गुणरहितं , पक्षे यतो महागुणैरतएवागुणैः, 'सच्व रजस्तमश्चेति चय प्रोक्ता महा- 
गुणा । तेभ्य, तमोगुणरहितै , अथवा भस्य ष्णस्य गुणां इव गुणा येषा तेऽगुणा तै । मदोज््ितें 
व्यक्तमदं अपि प्रवृ° परिणतप्रकृषटमदे , पक्षे यतो मदोज्डितेरत एव परिणतहपं , मानिना सदा सठप्त्वा- 
द्षाभाव एव । प्रकामम्‌ अतिशयेन । निभेयै भयरहितेरपि । परे शत्रवश्च ते लोकारच परलोकास्तेभ्पो 
भीरभिर्भीरुकं , पक्षे परलोक प्रेस्यभाव । विरोक्रालकार ॥ ३७ 1} स यत्रेत्यादि । यत्र सएव पर दोपो 
यक्तामिन' कामुका , स्वकान्तानुनयस्य स्वकामिनीचाटुकारस्य, रस रहस्य न जानते नाचवुष्यन्ति) 
क्व सति कूजति कूणति सति 1 कस्मिन्‌, पततकरले पकषियूये । किलक्षणे, वेदिकाना सौवोपरिमृमिकाना सिर - 
शिामु शेते इति वेदिकाश्षिर क्षिखाज्ञायि तस्मिन्‌ । पुन क्रिलक्षणे मानभज्जने मान भनक्तीति मानभजञ्जन 
तस्मिन्‌ । कामिन्य खलु सुरतावधरे कूजन्ति स्वरचातुर्यात्‌ । तत्र पत्रिणा कूजनश्रवणात्‌ तासा मानेभद्ध, 
मानभङ्खं च नीरसत्वमिति भाव ॥३८॥ अथ पञ्चददमि" पच राजोपवर्ण्यते । अथाभवदित्यादि। 
भय तरेवर भूपति" । अमवत्‌ । किलक्षण , भूरिगुणे प्रचुरगुणं । अलकृतः भूपित, । पुत्ते कि०, तस्य 
पुरस्य रत्नसचयस्य । शारिता रक्षक । तथा य, उवाह दधौ । का, कनेकप्रमाभिघा कनकप्रम इत्यमिधा 
कनकप्रमाभिधा ताम्‌ । कया, रूढा लोक? सिद्ध्या । कथ तयापि, तथापीति कि, य, वेनचिदृपमानेन 
तुक्िठियुति्न तुलिता समीकृता चुतिर्यस्य स तुक्ि° ॥ ३९ ॥। यशोभिरित्यादि । महौजस महदोजो बल यस्य 
तस्य । यस्यं राज्ञ । विधूपित सतापितमरातोना कुरु यैस्तानि । तेजासि महसि । नममु न समान्तिस्म। 
वव, भूतले पृथिव्याम्‌ \ किलक्षणे, पूरितमन्तर मध्य यस्य तत्‌ तस्मिन्‌ 1 कं , यश्लोभि , किलक्षणे एणाद्धुकला० 
एणाद्भुश्य चन्द्रस्य कला एणाद्कला ताभिरिवे पमुउज्वलानि एणद्धुक ० तरेणाद्ुकलाममुज्ज्वलं । कि लक्षणे- 
रिव, पुरं प्रातं पुसेगैरिव ॥४०॥ प्रथासमुज्च॑रित्यादि । ततो जयश्नौ पुनरिचर स्थिरा वभव । करि करत्वा, उच्चं 

कटक यद्भूज यस्य बाहूम्‌। अधिगम्य समप्राप्य । क्रिलक्षणा, मीतेव व्रस्तेव । कुतो भीता यतो जयश्च, प्रयासमवाप 
गत्तवती । कुत सवारवदयात्‌ स चारस्य पपटनस्य वरास्तस्परात्‌ 1 वेपु, भूभृता राज्ञा पर्वताना च । गणेषु स्मृहैपु 1 
किलक्षणेषु, उच्चै कटेषु उच्च, कटका निधिरा ( रिनिराणि) येषा ते तेपु, मथवा उच्र्वलयेपु उच्चैरितम्बेपु 
च! अन्यस्यापि उचत कटवेपु उच्च॑नितम्वेषु भूभृता पर्वताना गणेपु भ्रमत प्रयासो भवति तत कुत्रचिदवस्या- 
नमिति रेप (2) ॥ ४१॥ य, पुर्पोत्तमोऽपि छृष्णोऽपि, पक्षे पुरुषप्रघान । वृषोच्छेद० वृपोच्छेदविघायि 
चेष्टित यस्य स॒ वुषोच्छेदविधायिचेष्टित --दैत्यच्व्कारिवृत्ति., पले पुष्यघातिचेष्ित , नाभूत्‌, अथवा 
वृषौच्छेदविधायिनी चासौ चेष्ट च वृपो० सा सजाता यस्यस तथाविध, नाभूत्‌ नाजनिष्ट। लक्षण 

अचिन्त्य० महात्मनो भावो माहात्यमचिन्त्योऽनवकार्यो माहात्म्यस्य प्रमुत्वस्य गुणो यस्य स. । जनानामाधयो 
जनाश्रय । सरस्य विक्रमोऽत्िशक्तिता स्वविक्रमरतेनाक्रान्त व्याप्त समस्त विप्टपयेन सर स्वविक्र०! श्रिया 
सनाय लक्ष्या सहित ।। ४२ ॥ कल्पवुकषेम्पोऽप्यािक्य यस्य॒ सूच्यते । कत्पोपपदैर्महीस्है कल्पवृक्षं 1 
नितान्तम्‌ मत्त्येन । विमनस्कवृत्तिता विमनस्का चासौ वृत्तस विम० तस्या भावो विमनस्कवृत्तिता । दधे 
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१, व विषेष ( श्टेष )। 


७० चनध्रपमचरितम्‌ 


दध्रे । कया, सुचेव शोकेनेव। कि जक्षणे सद्द , निर्जितं पराभूते. केन, निसर्ग जक््वासौ त्यागगुणडच निसर्ग 
तेन निषरगनन्यागगुणेन । फ लक्षणेन, गरीयसा गरिठेन । कस्य, य्य । किछ०, परार्था सषद्‌ यस्य स॒ तत्य 
अन्यनिपित्तसतपत्ते ॥ ४३ ॥ कुरङ्गकाञ्छन, चन्द्र । यजेतु न शशाक श्षक्नोतिस्म ) फिल०, उन्म 
निर्मचमू । कया, प्रदोप० प्रदोषो रजनीमुखं, पक्षे प्रङृष्टदोषा" ( ष ) तस्य तेषा वा ससरिता तयां । उभयत्र 
साम्येऽपि चन्द्रस्य प्रदोपसषित्वमस्य चौज्ञ्वलत्व र चन््स्यं करर ज्गलाञ्छनत्वमस्य च सद्रङ्खनिर्लाञ्छन- 
स्वमिति माव 1 इति व्यतिरेकाखकार । किं लक्षणोऽपि स , कामि समग्रोऽपि सपूरणोऽपि । पुन कि 
जननर्भिनन्दतीति जन्नामिनन्यपि । पुनरपि कि० अभिमूत विष्टपं यया सा ठा विरस्कृतलोकाम्‌ । श्रिय 
दधानोऽपि विभ्नाणोऽपि ॥ ४४ ॥ जय समुच्चय । य जगद्िरोषक चित्रक । विक्ेषयामास अङचकार । 
क्रि तत्‌, कुलम्‌ । केन, विशुदवृत्तिना चरित्रेण अनुष्ठानविरेषेण । तथा शरदश्राणोव विश्रमो येष तानि, वै । 
यज्ञोमि आशा ! गुणं वपु । श्रवणेन शास्वाकर्णनेन । शेमुषी बुद्धिम्‌ ॥ ४५॥। विरोधो यथा, ठत्परिदारस्च। 
षण्णा गग षङ्खण , साधितो वश्च नीत शघ्रूणा षद्कणो येन स । तदुक्तम्‌--“काम क्रोधश्च हर्षस्व-मानो 
लोमस्नथा मद । भन्तरङ्खोऽरिषड्वगं भितीशाना भवत्ययम्‌ ॥' य ॒मूरिदानोऽपि कटोद्धेद , पक्षे वित्तरण 
भूरिदान पस्य स मूरिदान । मदेन मदेनात्रलेपेन च । च पुन । भदौना सर्पाणामिनस्तस्य ससर्गेण समन्वि 
तोऽपि अजगरससर्म्षहितोऽपि, पक्षे उक्छृ्टसयोगसदहितोऽपि । द्विजिह्व ° द्विजिह्वाना सर्षाणा दुर्जनाना च 
सं्तया सवन्वितया । दूषित. कलुषित । न वमूत्रेति ॥ ४६ ।! सवं च वद्‌ विष्टपं च सर्व० तत्र प्रतीता 
प्रथिता कोतिर्यस्य स राजा कनकप्रभ । वधुन्वरा वसुमतीम्‌ । मामपि घेनुमपि । करिणी हस्तिनीं चकार । 
विरोघोऽय, तत्परिहारदव-गा गोकशब्दवाच्या पृथ्व वभुमती वशु दधानामपि पथ्वी, तेजोभिर्दानवती चकारेति 
भाव , फरिणीं मागघेववर्ठीं चकारेति । क्रि इत्वा, सभिमूय तिरस्कृत्य । कान्‌, समस्तान्‌ खकलान्‌ । 
मण्डलिन, मण्डञेशान्‌ । शलिक्षणान्‌, समुद्धतान्‌ उत्कटान्‌ । कै , धाममि तेजोभि । फिलक्षणै , मतिदु सहै, 
भतिश्षयेन दु खेन सोढु शवे. । पुन कि० निजै. स्वकोयै, । विरोघाकुकार. ॥ ४७ ॥ यस्य विमो स्वामिन । 
तेजसा महा । श्री लक्ष्मो । वधूरिव । व्यतिरेको वा । चपला चञ्वक्ापि निर्वा । व्यधीयत अक्रियत । 
उतिशयोऽयमु । केनैव, कञ्चुकिना सोविदत्ेनेव । उपमेयम्‌ } लक्षणेन, नितान्तम्‌ अतिशयेन वृद्धेन 
लोकान्तमापेन, पक्षे परिणतवयसा । कठोरा कर्कशा परोपधातिनी वृत्त्वर्तन यम्य तत्‌, तेन, पक्त दाक्षिण्य- 
वजितेन । सनी तिना सद्‌ नीतिभिर्वतंत इति सनीत्ति, तेन, उभयत्रापि, रतरेपोऽयम्‌ । सकरोऽपमलकार 
॥ ४८॥ स राजा। ईश्वर सद्र, एेश्वययुक्तदव । सन्‌ अपि मव्न्‌ मपि। अममदृषटिदपितोर न बमूव। 
शम्भो क्रक विपमदृष्टचा दूषण वर्ततेऽस्य चासमा देवताभा सानुगामिनो {ष्टि श्वद्धान तया किर महदुदूषणम्‌ 
(?) । दृष्टि ज्ञनेऽक्िणि दनि" दत्यमर । व्यतिरेकोऽथम्‌ । लक्षण , वराश्नम धराया पृथिन्या आश्रयोऽ- 
वष्टम्म । सततम्‌ अनवरतम्‌ । भूते सपदो मस्मनदब सगमो यस्य स । शकाद्भु्त्‌ कान्तो मनोरम , 
शशादन कान्तश्च, शषशाद्धुं कस्य श्षिरसोऽन्ते लकारे यस्येति वा । धुत उदढो नागनायकरेन गजेन य स, 
घुतो धारितो नागनायक सपराजो येन सर च । अघो भवन्तो न्यग्भवन्तो गोप्तप॒पृच्वरीनाया यस्पप्त, पल 
अधोमवन्‌ वादनीमूतो गोपतिर्यस्य स । मत्र दठेपोऽपि तेन सकरश्व स्यत्‌ ॥ ४९ । यदीयेत्य।दि । 
अघुनाऽपि साभ्रतमपि । पयोनिधि समुद्र । पू्कारमिव दीनाक्रन्दनमिव । करोति त्रिदधात्ति । किलक्षण , 
उदस्तकललोलमुज सन्‌ उदस्ता उगुणवीशिठा कल्लोला वौचय एव मुना वाहो येन स । पूनः कथभू , 
लुभयशोमहाघन लस पराभूत य एव महाधन यस्य स । केन, यदोय० गाम्भीर्यमेव गुणी गाम्मीरयपुण + 
यदीयश्वासौ गाम्मीर्यगुणश्व यदोय० तेन यद्गम्मो रस्वगुणेन । किलक्षणेन, निर्मलप्रसिद्धिना निमा उज्जला 
परविद्धि स्थाविर्यस्य स तेन । उसपेकतेयम्‌ 11 ५० ॥ नरेन्ैव्यादि । यस्य राज्ञ 1 पौरप बलम्‌ । मध्टापदवृत्ति 
मष्टापदस्य वृत्तिरिव वृत्तिर्यस्य तत्‌ 1 न मजायत नाभूत्‌ । फिलक्षणस्य यत्य, व | क 
निभूकिता शत्रुणा स्पूणा सततियेन ख, तस्यापि । फिचक्षणत्य सत, विपित्छत बिक्रोपत, ॥ 


य स्वस्तिकान्तरमत पाठो नोपलम्यते । २, ज "रेको ।३ व "भूपि"। 
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कर्याणि विधेयानि । कि कृत्वा, विमृश्य विचार्यं । क्या, धिया वृद्धया } किलक्षणया, विशुद्धया नि्म॑ल्या । 
कस्मात्‌, तरेग्ध० नरेनद्राणा विद्या; आन्वोक्षिको वरय वार्ता दण्डनीतिरिति "चतस्रो राजविद्या तासामधिगमः 
परिज्ञान तस्मात्‌ । पौरषेण ष्टापदतुल्यत्वेऽपि धिया विमृश्यकारित्वाद्‌ व्यतिरेकोऽयम्‌ ।। ५१ ॥ रतिप्रदाने- 
नेद्यादि । येन र्ना । प्रजा प्रसाधिता भलकरना। किलक्षणा, कृतायति, कृता विहिता भायतित्रिस्तारो ययासा 
कृता० । पुन कि०, गुणानुरा° गुणानामौदार्फदोनामनुराग प्नोति तेनोपनता प्रणता । किलक्षणेन च येन, 
रति० रतिरनुरागस्तस्या प्रदान तच्र प्रवणेन । पुनरपि किंलक्षणेन, कूवंता । काम्‌ उनज्ञ्वला, विचित्र 
विचित्रा नानाविघाश्च ते व्णद्च द्विजादयस्तेषा क्रमवृत्ति सकीर्णतामावस्ताम्‌, उज्ज्वला निरतिचार 
कुर्वता विदधता । केव वधूरिव अज्ञनेव । यया भतृगुणानुरागप्रवणा कतौत्तरकालफन्ठा वधू रतिप्रदानचतुरेण 
विशिष्टकान्तिप्रकृतिवर्तनमुज्ज्वरु विदधना रमणेन प्रसाध्यते । इत्युपमा ॥ ५२ ।॥ भती तसख्ैरित्यादि । 
यस्मिन्‌ राजनि । गुण समृदायिता चयत्वम्‌ 1 अकारि विदधे । कलक्षणे , अखिलं । पुनरपि किंलक्षणं , 
अतीतसस्यै मतीता अतिक्राम्ता सख्या यैस्ते, तं । पुण, परिलव्धा कौशियैस्ते, ते । पु०, शरदो निशाना- 
थरचन्द्रस्तस्य मरीचय इव निर्मरास्ते । फलक्षणेरिव, दोषचम्‌ दोषसेना, रषत्सुभि रोदुधुभिच्छद्धिरिव । 
सेना खलु समुदायामावे जेतु न शक्यते । सकललोकवतिनोौ ये गुणास्तेऽस्मिन्‌ समुदिता इति भाव ॥ ५३ ॥ 
अथ चतुिरवत्तं कान्तोपवर्ण्यते पराक्रमेत्यादि । 'अथ' हत्यानन्तर्यर्थिं । "पुवर्णमाङा' इत्ति नाम्नी 1 मापिनी 
मानिनी । वमूव अजनि । फिलक्षणा, निशा तिशान्तस्य सक्कान्त पुरस्य । नायिका पटुमहिषी । कस्य 
नृपस्य । किलक्षणस्य, पराक्र० पतक्रमेण शक्त्या आक्रान्ता व्याप्ता महीभुजो राजानो येन स तस्य । पुन 
किलक्षणस्य, जगल्ल० जगतो ललामा तिलका चासौ लक्ष्मीश्च जग० तया निलयीकृतमास्पदीक्तमुरो वक्षो 
यस्य स तस्य ॥ ५४ ॥ यदीयेत्यादि । यदौय यत्सवन्धि । शौक षदुवृत्तम्‌ । जातुचितु कदाचित्‌ ¡ मलीमसं 
मलिनम्‌ । नाभृत्‌ । क्रिलक्षणम्‌, भविनिन्दित निन्दारहितम्‌ । कथभूतमिव, नितान्तनिर्घौतमिव नितान्तमे- 
कान्तेन निर्घोति प्रक्षालिते निता० । 'तीद्रैकान्तनितान्तानि' इत्यमर । केन, कान्तिमयेन कान्त्या निर्वृततेन । 
वारिणा जलेन । किंलक्षणेन, विसारिणा विस्तीर्णेन । पुनरपि ०, एणाङ्कस्य चन्द्रस्य मरीचय स्विष एव हारि 
मनोहर तेन । उपमा । यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसनिं प्रायो विषूपाघु भवन्ति दोषा ।' इति सूचितम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
वहननित्यादि 1 यत्तनौ यच्छरीरे । न ऊनम्रनून, 'होनन्यूनावूनगर््यौ' हत्यमर , अनून च तल्लावप्य च 
कान्तिमयत्व तेन मय । पयोनिधि समुद्र । विचकास उल्ललास । किलक्षण, सहासफेन हास एव फेनो 
दिण्डोर , सह हासफेनेन वर्तत इति सहासफेत । क कुर्वन्‌, शशाङ्कस्य चन्द्रस्य । शद्धाम्‌ मारेकाम्‌ । वहन्‌ 
घारयन्‌ । क्व, वक्त्रपद्ुजे वक्चमेव पद्धुज कुवलय तत्र । किलक्षणे, स्मरापाण्ड्कपो० स्मरेण कामेन भापाण्डु 
ईपत्पाण्डु कपोलयोगंस्लयोर्मण्डल यत्र तत्‌ तस्मिन्‌ । भ्रान्तिमान्‌ । लावण्यपयोनिष्योर्मुलचन््रयोह्चोपमानोपमेय- 
भावो बा । यौवने हि सुष्टु परिणते सृखं चन्द्रवदामाति ततश्च तनुरतीव कान्ति दधातीति भत्र ।॥ ५६॥ 
मुव श्त्यादि । सा मृगेक्षणा हरिणरोचना । तस्य नृपस्य । मन्दिरे गृहै । लक्ष्मी श्री । वभूव । फिलक्षणस्य 
नृपस्य, पुष्पोत्तस्य पुुपप्रधानध्य, कृष्णस्य च । किलक्षणस्य तस्य, भुव॒ पृथिन्या. समुद्धत उद्धरणशीलस्य 
जगद्धारकस्य च । पु०, वलेन पराक्र मेण बलमद्रेण च । अिष्ठितात्मन समाधितस्य । पुन०, सत्यानु° सत्ये 
तथ्येऽनुरतमेकमद्वितीय चेतो यस्य, सत्याया सव्यमामाया च । इलेष ॥। ५७ ॥ मय पुत्रोत्पत्तिमाह परस्परे. 
त्यादि । सर प्रसिद्ध । स्तनन्धय. पुत्र । किंलक्षण , घाम्ना निधि तेजोनिधानम्‌ । कयो तयौ । किलक्षणयो , 
पर० परस्परम्‌ क्न्योन्य रनेहेन प्रणयेन निवद्ध नियन्त्रितं चेतो मनो यास्यातौ परण तयो । येन पद्मनामता 
संज्ञया अभिघया न दध्रे नरकद्िषा अर्थेन च । पद्नाभ किल नरकस्य दैत्यविशेयस्य द्विट्‌, अयमपि नरकस्य 
दरगतेरिस्यन्वर्थ॑ता । तुल्ययोगितेयम्‌ 1 ५८ ॥ अय चतुभि प्च पद्मनामकूमार उपवर्ण्यते--रलासनाथस्ये- 
त्यादि । यस्य पद्मनामस्य 1 बाल्येऽपि शेशवेऽपि । विवेकरिक्तता सदसद्धिवेचनशून्थयत्वम्‌ । न वभूव । किलक्षण- 
स्य, नि शोपाश्च ते जनाङ्च तेव्वनुकम्मायुक्तम्य । कपा दयानुकम्पा स्यात्‌" इत्यमर । किलक्षणस्य, हिमयुतेः 
चन्द्रस्येव, कला० कलाभिः सनाथस्य सहितस्य । कला रास्व्रधारणाया पोढशो मागस्प । हिमेतरा उष्णा 
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भशवो यस्य ष॒ तस्येव रौप तेजो यस्य स वस्य अषद्यमदूत । चन््मूर्ययोरिव शा्तोद्रव्यापि भागुननर्यकरणे 
सवित्रेकित्वमिति माव । प्रतिवस्तूपमा । सयवा चनद सूर्याल्वयिनां वकेशकारी सूर्यश्व चद््रवशिनाम्‌, भस्य 
चोमयकषाम्येऽपि प्व्रचिदनुयापिनि विवेकस्किनामावाद्‌ व्यतिरेकश्च ॥ ५९ ॥ वमाचरन्निल्यादि । य ठृत" 
एतं जानातौति । पल्तादु रं शुगक्केशषिना । वृद्ध स्यविर । वमू । शिचक्षण, ठम चमस्वाश्चता 
वियाश्चान्वोिक्यादयस्तानामधिगमं परसिनिम्‌ 'मान्पोभितपामत्म्रिशान घरमापिरमो त्रयोस्पिदो । अर्यानर्यौ 
तु वार्तापा दण्डनोल्या नयानयौ (॥" इति, तेन प्रवद्ध! चौर्यस्य स । पुन किलक्लण , समाचरन्‌ धनुमवन्‌ । का.» 
क्रिया । लक्षणा, शिशु गाव" शेशव तत्र दुष्प्रापा । ता पून कयभूता, नयपरार्ेण नौतिप्रषैन स्नानिनोः 
शोममाना, । प्रिमावनेयमलफ़ति ॥ ६० ॥ गलदि (त्रि) णादि । यम्य डश सणि, गुर जनकादि, 
समवत्‌ । किनक्न णस, गरोयपा गर्ष्ठित, मोना वलेन, मुतस्य सहितस्य । पुन" जिक्षणस्य, गलन्मदल्य 
गलन्मदो यस्थ स तस्य--सवन्भदस्य, मद ॒सुस््ा गत श्रथ । अतत एवोन्नतवदीनोज्यवदोन शालो शोभमान 
तस्य । पुनरपि गृहीत सम्यगविनयो येन ख त्य आदृत्रध्यस्य ! पुनर०, सोने सहं उग्रत्या मौढ्येन 
( उच्छित्या ) वतत इति सरन्नतित्वस्य । कस्येव, गजापिपस्येवं । यया सछवन्मदस्य, उप्रतयृष्टथोमिन , सुधि 
क्षिठदिनयस्य, उनच्चैश्तरस्य च गजनधस्पाद्करु्ो गरिष्ठ स्मादिति ) उपमा ॥ ६१1 विमूपिवमित्यादि 1 
व्यसनैः ग्यस्यन्ति परेहरोकमिति ध्यघनानि यूतादीनि, तै । लक्षणे , प्रमायिमि प्रपाठिभि । यस्व मनो 
न जह न म्म्‌  एिरक्षणस्य, मनस्विन पण्डिव्य } पुनरी०, जिता पृरामूता मन्व न्वराचरिवा 
द्विपो येन खः, त्य । पनरपि ०, विग्रह शरोरम्‌ दषत्त । धारयछोऽपि । फिनक्षण विग्रह्‌, विमूपित परिषत्‌ । 
कया, यौवनस्य रूपकतपत्‌ तया । लक्षणया, विश्नारवत्या विकासखहिवया 1 ६२ ॥ घ बहत्यादि । घ 
विश्चासघोदवर पृथ्वीपति । वहुनि अपत्यानि पस्य सोपि) जिष्युना जयशोलेन । तैनैव सुतेन पुत्रेण) 
रराज वमक । अघरार्थान्तस्मुपन्यस्यते--अनेकाश्च ( अनेके च } ते शाकन्त पक्षिणद्च तं सक्ीर्णं । जका 
धारो राजहदेन विना न प्रिराजते) (राजहस्त ते चच्वुचरणेखहितै षिता 1" 1 ६३ ॥ भपेत्यादिं 1 
अय मन.तरम्‌ । जातु फदाचित्‌ । स । मेदिन्या पृ! पतति स्वाम । परिह्ष्टा हं प्राप्ता मतिर्यस्य ष 
परिहृष्टमति सन्‌ 1 निजा चाएौ लक्ष्मीश्च तयां परिभूपित पर्कृतम्‌ । पुर नगरम्‌ । विलोकयन्‌ अर्वलोकयन्‌। 
गुरुए्चासौ सौधो राजसदनं च, तस्य मस्तके । मवतस्ये त्वित । जाति ॥ ६४ 1 तदा तरस्मश्नदवरे । तेन 
कनकप्रभेण । गवा गण मोयूय । ददो लुलोके । कयभूत , समुत्तरन्‌ विति रन्‌ । कि कृत्वा, पयः.पानोय 
परिपीय पीला । फिल्षणेन तेन, यदृक्षया स्वच्छया, दृश दृष्टि, विनिपातयता इतस्तत ॒प्रजरयता } क्वं, 
माष० अिशयेनासश्रमाघ्नतम तरव तदेकपत्वलमल्पस् रश्च, तस्मिन्‌ 1 जाति ॥ ६५ ॥ क्छ इति 
पुराणोक्त । मसौ विचक्षण विदग्प. । तत्र पर्वे । एकं नरद्गव जरश्वाषौ गौरव जरदुगौ , त भ्रियमाण 
प्राणास्त्यजन्तम्‌ । अवेक्ष्य मवलोक्य । तसक्षणात्‌ 1 इति वक्ष्पमाणश्रकारेण । निर्वेद वैराग्यम्‌ । जगाम्‌ ) कष 
भूत जरद्गव, घनपदू-° घनरवा पदश्च तव निमग्नो वरुडित , तम्‌ । पुनर, अनम्‌ कषौणगात्रम्‌ ॥। ६६ ॥ 
क्षणमडगुरेत्यादि ! मव भजन्तीति मवभाजस्तेषा भवभाजा प्राणिनाम्‌ ।. जीवित प्राणा 1 क्षयभ कणन 
तत्काल भङ्गुरा विनश्वरा वृत्तिवर्तन यस्य तत्‌ क्षणमङ्‌ुरवृत्ति 1 हस्यत्र व्रिस्मय अद्भत न + ष्ट जीवित } 
भवस्यि ` पण्डितेरपि प्रमुहे । तदेतदीदृशमद्भुत विसर ) ६७ 1 क्षणद्टतपादि । जनं ४ 
कषण ० दृष्टाङ्च तिरोदिवाश्च दष्ठठिरेरहिवा , क्षणे दुष्टतिरोदिग क्षणदृष्ति रोहिता , तँ -कणदृ्टनष्टं ॥ 
विपैः नोर । स्वप्ने इव प्रतार्यते वञ्च्यते । तयापि भय जडदृद्धिन्दमति । तेषु रवि रागम्‌, एति) 
अनादमवेदिवाः जडत्वम्‌ । धिक्‌ ॥ ९८ ॥ श्रहतमित्यादि । एष जन 1 जन्तु जन्तु प्रविजौवित भरणेन ब्रह 
वाधित्त पयति । यौवन तारुम्यम्‌ । जरसा वा्वंकयेन, परहुत पश्यति । तदपि मन्दमविरसौ स्वदते न पश्यठि 
जागति । महो माद्वमम्‌ ।। ६९ ।। यदतीतेत्यादि । यत्‌ सुखम्‌ । भतोतम्‌ तिक्रान्तम्‌ । ठत्‌ अतीतमेव ) 








१. नश्प्राप्या. ! १ व ज मवश्यद्धिः 1 
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भागामिनि सुखे विनिदवय, ५ : उतक्षणसौख्यमोहित तत्कालसुखेन वङ्वित" पुरुप" । वत इति खेदे ! वृथा 
श्रम समुपैति । अन्तर्दृष्टि परित्यज्य भूतमविष्यस्ुखस्यास्यिरत्व पवकोक्यापि वर्तमानसुबस्य स्थिरत्वमव- 
वुद्धघनीति खेद ॥ ७०! परिणामेत्यादि । य. पुमान्‌ । सद्य सुखस्य छिप्या लालसत्वेन । परिणापदहिते 
आगामिसुखकारिणि । पयि मार्गे । न समीहते प्रपते । स शिवात्‌ कल्याणात्‌ । अतिविप्रकृष्यते दरीक्रियते । 
विषद्धसेवया अपथ्यभजनेन ज्वररोगी यथा | ७१ ॥ दहन इत्यादि । त्रयाणा समबरत्वेऽपि कामस्याधिक्यम्‌ ॥ 
दहन अग्नि । नृणकाष्टपचयैरपि तुप्येत्‌ । उदधि नदीशतेरपि तुभ्येत्‌ । कामपुसे पुमान्‌ न तुष्येत्‌ खलु । 
सहो कापीय कर्मणो बलवत्ता बरि्ठत्वम्‌ । ७२ ॥ वपुरित्यादि । वपुरपि शरीरमपि । मायुष क्षये ! आन्तरम्‌ 
अन्त स्थित प्राणिनम्‌ । अत्तिमात्रम्‌ मत्तितयम्‌। त्यजति खलु 1 अहो । वहिरङ्गं. बाह्यस्यिते घंनमित्रपान्धवै- 
विग्हे वियोगेऽघ्र विस्मय क, न कोऽपि ॥। ७३ । सुखेव्यादि । इष्टसमागमे इष्टसथोगे । यथा येन प्रकारेण । 
सुखम्‌ । तथैव तस्य इष्टस्य विरहं वियोगे च । असुखं द खम्‌ । अतएव सुधिय पण्डिता । स्ङ्खु° सङ्गस्य 
सुख सद्खयुख तत्र एकति स्पृहा अद्वितीया रहिता. सन्त । निर्वृतौ मुक्तौ । सजन्ति सावधाना भवन्ति 
1 ७४ ।। हितमित्यादि 1 कश्चन हितमेव मोक्षस्तत्कारणतत्तव च हित तदेव । न वेत्ति । अन्य पुमान्‌ । खलु 
शास्मरोक्तौ । तत्र हिते । सशय सन्देहम्‌ । भजे ! पर॒ भन्य । विपरीतरुचि विपरोता अतद्गुणे तद्गुणामा 
रचि श्रद्धा यस्य स ! एवविधैस्तिमिरज्ञानतमोभि. भज्ञानान्धकारे; । जगत्‌ भुवनम्‌ । आहत वाचितम्‌ । 
तदन्यतद्िष्दध तद मावेपु न प्रवर्तव इति ॥ ७५ ॥। परिणामेत्यादि । जिनवाक्यम्‌ अर्हुदच" । विहाय त्यक्त्वा । 
शरीरिणा प्राणिनाम्‌ 1 परि० परिणामस्योदककरालस्य सुखम्‌ । न विद्यते । सरमा दितक्रार्योपथ पथ्यमिव । 
यथा पण्य विदायोपध परिणामहित च । अनात्मज्ञतया जडतया । तत्‌ जिनवाक्यम्‌ । न रोचते ॥ ७६1 
ययाविघि व्रिधिमनतिक्रम्य । श्रुत शास्परम्‌ । अ्रिगम्य्‌ परिज्ञाय । उत्तमाक्व ते स।घवदव तेपा सगम सपम्‌ | 
प्रतिपद्य आधित्य । हमा प्रसिद्धाम्‌ । भवफलगुता सकारस्याारत्वम्‌ । अयन्‌ जानन्‌ । महमिन मह यथा । 
अपर अन्य । क पुमान्‌ प्रमाद्यति, न कोऽपि । ७७ ॥ सुखमित्यादि । मन्दमति जड । भायतिदु खम्‌ 
उदर्कामुखकरम्‌ । भक्षम्‌ एेन्द्रियकम्‌ । सुख मजते बुद्धिमान्‌ न । भव्र्थन्तरमुषन्यस्यत्ते--' खलु भटो । क 
भमन्दघौ । मधुना दिग्व प्रित मुखे यस्या सा ताम्‌ । असिवारा खद्गधाराम्‌ । छिलिक्षति ल्दुभिच्छति, 
न कोऽपि ॥ ७८ ॥ अशुखकरेव्यादि । य प्रविरक्ता निषिण्णा मतिस्य ख । असुखमेवैकं फल यस्य स तम्‌ 1 
पर्चव किसलयम्‌ } टसिति ज्ञटिति । प्रभज्य आमयं । न प्रवर्तते । स पुरुप । श्रेयसि मुवयर्थम्‌ । वञिवित- 
विप्रलब्ध । हौ व्रिस्मये। निर्धिण्णेन क्षटिति उद्यमो विधेय इति। भाव ॥७९॥ इतीत्यादि । 
स चारुचेता। च।दमना । इति उक्तप्रकारेण । विषयेभ्यो विस्त सन्‌ । छत्तया गूढया । मुक्तिदूत्या निर्वृति- 
सचारिकया । स्वयमात्मना 1 कर्णजाह्‌ श्रवणषमोपम्‌ । एत्य भागत्य । व्याहृत इव बाहून इव । मुनिमारे 
रत्न्ये । चेता मनसा । न्यविशत तस्थौ । उचितमेतत्‌ । हि यस्मात्‌ । मिमाना मिमताम्‌ । काल- 
रष्प्र । वन्ध्या निर्रधिका । न भवति | ८० ॥ ्पृच्छयेत्यादि । स राजा कनकप्रभ. । अपरे अन्ये । 
आत्मनः स्वश्य 1 उदन्त मतिवर्धमाना श्रोर्यस्य स तम्‌--ञ्यच्छियम्‌ । त प्रसिद्धम्‌ । सुत पुत्रम्‌ पृच्छ 
भपृच्छप्‌ । च पुन । विगलन्ति पनन्तयश्रूणि रोदनविन्दवो याम्या ते तदक्षिणी तस्य नेत्रे । मृज्य सविद 
विध्राय । अविनिन्दित निन्दारदितम्‌ । श्रोधरं श्रोघराभिधानम्‌ । मुनीन्द्र यतीशम्‌ ! समभिवन्द्य प्रणम्य । 
मूरिमि प्रचुरं 1 नृपतिभि समम्‌ । ठप. तप्चरणम्‌ । समविरिधिे माधित्त ॥ ८१ ॥ गुुविरहेत्यादि । 
तदा तस्मिन्नवशरे । पद्मनाभ ममी. नरप्रतिषद राज्यम्‌ । मास्थिनोऽव समाध्रितोऽपि । गृषटविरहुभवेन 
पितृवियोगजनितेन । असुखेन दु खेन \ मृशम्‌ अव्ययम्‌ \ ठताम चलामः \ छ यस्मात्‌ ! वा घतेविधुक्ता 
वियोगिनी । लक्ष्मी १ मुदे हर्षाय । नदि मवति ॥ ८२ ॥ विपुरेत्यादि । मनौ सुघौ । वरिपुल० व्रिमाल- 
101 

प १ । शोके, हित्वा । नयनविगलद्‌ बष्पापूरा नयनाभ्या विगलन्तो 


~~~ 


१य्‌ वक्छाम, ज पकलाम्‌ } 
६० 


४७४ न्द्रुपरमचरिवम्‌ 


वाष्पापूरा यस्या` सा ताम्‌ । स्वापिष्ने० स्वामिन" केनकभ्रमस्य स्तेहस्तेनाकुलीत चतो यस्या सा ताम्‌ । 
उमयोम्‌ उभयप्रकाराम्‌ । प्रकृति प्रजाम्‌ । सममाव [य] त्‌ सस्छृतव्रान्‌ ॥ ८३ ॥ एतस्परदयादि । अनृजु 
वक्र । मयमष्टमोमृगाद्भु, भष्टमोचन्ः । एतस्य महौपते" । विकट च तत्छलाटपटरूक च तेन। ध्याक्षिप्त. 
जित । इतीव सजातानतिमि सजाता भानतियेषु ते ते. । भूपारं राजभि ' नृपाखनश्ये ॥हासनस्विते । 
तत्र राजनि । कुटिलता वक्रत्वम्‌ । न मेजे । यत्रायमष्टमीमृगाद्धोऽनेन वक्रतरोऽपि जितस्तव्र के वयमिति 
वक्रत्व विहाय पदयो पतिता दति भाव ।। ८४ ॥ तेजोनिघावित्यादि। स पद्मनाभ, मूमिपत्ति । तेजोनिषौ 
महोघामनि । उदयधाम्नि उदयास्पदे । सुवर्णनाम० सुवर्णनामामिघाने । तनये पृते । युवराजश्ब्द धुवा चाषौ 
राजाच युव० तेन शाग्दयते' आहूयते युवराजशब्द , तम्‌--युवराजा्मिषानम्‌ । प्रवर्त्यं । सोमप्रभा० सोम- 
प्रभाया ददाना" सोम० तर्जति च तत्‌ किण च तैनाद्धितरदिच्ित मोष्ठो यस्य स, सन्‌ । भोगान्‌ विषयान्‌ । 
खदा मनुमवन्‌ निर्विशन्‌ । अवरास्थित तस्यौ ॥ ८५ ॥ 


इति चन्द्रपमचरितैमहाकान्यपञ्ञिकाया प्रथम सगं  ॥ १ ॥ 


दवितीयः सर्गः 


आ्तमीमासादिशाखध्रकाक्न योऽकरोन्सुनि 1 
श्रुतादि स सुनिर्जीयाच्छूद्ादिगुणमासिवाक्‌ ॥ १ ॥ 


आस्थान खद । प्रतोदार द्वारपाल । वनपाल माकाक्रार । व्यजिज्ञपत्‌ विज्ञापयामास ॥ ¶॥ 
मनोहरे शब्देन मनोहरन।मनि, अर्थेन हृदयहारिणि ॥ २ ॥ पुण्डरीक सिताम्भोजम्‌ ॥ ३ ॥ दारण मौपणम्‌ । 
समाहारेण सरेण ।४॥ मोक्षस्य मुक्तं सधानमेकाग्रता तत्र चित्त यस्थ स , पक्षे मोक्षो वेध्यम्‌ । गुणस्थानानि 
मागणा गत्यादयत्ताभ्या शोभमानेन, पक्षे गुणो मौर्वीं मार्गण, श्र ॥ ५ ॥ परिनिष्ठिन परिकलितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुवर्गे शोभनाक्षरं कनककष्च 1 मुक्ता. विद्धा समुक्ताफखानि च । कर्पूरायन्ते कर्णयो. शरोत्रयो पूरयन्त 
कुण्डलायन्ते च ।॥ ७ 1 गणनोयता गणन!विषयता गणेन जनवृन्देन नीयता प्राप्यता च ॥ ८ ॥ पाशुसपकातु 
रज सर्गात्‌ । वासचू्भपु सुगन्धि्रव्येपु ॥ ९ ॥ मास्वान्‌ सूर्यं , पक्षे दोिमान्‌ । सेग्यपाद सेन्यरदिमि , प 
सेन्यचरण । कुमुद कुवलय, पक्षे भूमुदम्‌ ॥ १० ॥ विवक्षामि क्क्तुमिच्छामि ।। ११ ॥ सनपेदय अनावृत्य । 
कोरकान्‌ उद्मेदान्‌ ॥१२॥ विसोढ सहितम्‌ ॥१३॥ मधुगण्डूषपत्‌ मयकरुरलकान्‌ । भनाद्त्य अनपेक्ष्य ॥ १४॥ 
तिलक तिकूकवृक्न । ग्यकत्‌ धिका पमगमत्‌ ॥ १५ ॥ जाठविबोघा समुत्पत्तपरिज्ञाना । मलय नरा 
॥ १६॥ शुकं कीरं ॥ १७ ॥ कुड्मल कञिका ॥ १८ ॥ शिखण्डिना मयूराणा ताण्डवस्य नृद्यस्य 
[ आटोप ] ताण्डवाटोप नत्यविस्तारम्‌ ।। १९ ॥ पक्लायमानस्य देशत्याग विदघत । बाणावलि शरपटिक्त 
॥ २० ॥ शुचिसगात्‌ ज्ये्ठसवन्धात्‌, शुचि निर्मलो वा जयेष्ठ , सकलजगत्पूज्यत्वात्‌ ।॥ २१ ॥ रोमाञ्चक- 
्वुकाघानात्‌ रोमःरपवारवाणघारणात्‌ ॥ २२ ॥ सहज जात्युलयन्नम्‌ ॥ २३ ॥1 मुनिवृत्तान्तदासिनीं यतिवार्ता- 
कथयिव्रीम्‌ । उद्वेल उत्कलो ॥ २४ ॥ पारितोपिकं सतोषजनिते. । कृायं छृडृत्यम्‌ ।। २५ ॥ घोपथन्‌ 
उच्चरन्‌ । उदस्थात्‌ उत्तिष्ठति स्म ।॥२६॥ रक्ष्यम्‌ अमिन्यासम्‌ ॥ २७ ॥ व्याने व्याप्नोति स्म । सकेतिन 
सकेतयुक्ता ॥ २८ ॥ पञ्च च षट्‌ च ( पञ्च वा षड्वा ) पञ्चषा तान्‌ । र (र ॥ अक्षुम्यतत 
चु्ोम ॥ २९ ॥ चचाल जगाम ॥ ३० ॥ काव्येन लवणत्वेन सक्रान्तानि मविबिम्वितानि दिदृक्षूणां 
द्रष्टमिच्छना नयनानि यत्र स ॥३१॥ पिप्रिये तुष्ट ॥३२॥ विपरिश्चम विगतखेद ॥ २२॥ 
समादिश्य उपदिश्य आवास्य संरक्षय ४ ॥ ३४ ॥ चाम रादिपरिच्छदा चामरादिपरिकरोपेताम्‌ ॥ ३५ ॥ 


१. ज श्चब्दते । २ व “चरितः इति नास्ति ज शवरित्र' इत्यस्ति । ३. ब प्रथमसर्गः। ४. ज क्षय । 


पिका ©७५५ 


शरत्परसले वर्षान्तनिरमछे 1 ३९ ५ त्र परोदय त्रिः प्रदक्षिणोकृद्य । न्यविक्षत उपविष्टवान्‌ ॥ ३७ ॥ मुकुरी- 
कुर्वन्‌ फोशोषिदधत्‌ । शीतुत्वं चन्द्रत्वम्‌ ॥ ३८ ॥ शोमा कान्तिः ॥ ३९ ॥ शान्ते उपरते । जगाद वमाण 
1 ४० ॥ निरालोके नि प्रकाशे । आलोक इव उद्योत ष्व ।॥ ४१ ॥ र्फुरित प्रतिभासितम्‌ ॥ ४२ ॥ गुर- 
प्रत्ययवजित गुरविद्वासरिक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ प्राहु. वदन्ति । नास्तिकागम वचार्वाकसिद्धन्तम्‌ । मानगोचर,. 
प्रमाणविपय ॥ ४४ 1 तस्थात्यये जोवाभावे, अजीव. कय वक्तु युज्यते, जोवाजोवपो सपिक्षत्वात्‌ ।॥ ४५ ॥ 
च पुत. तदत्यये बन्वमोक्षप्रभुतयो जोवघर्मां कय स्युः ॥ ४६ ॥ उपष्टृत बायितम्‌ । सृतम्‌ अप्रसतारित 
वा कल्पितम्‌ ( कल्पित्तं वा } । जीवो नास्ति, म जीवोऽपि नास्ति ततस्तत्वमुषष्टुतमेवेति तंत्त्वोपप्टववादिनः 
1 ४७ ॥ पिसवदन्ते मिथ्या जलन्ति । ४८ ॥ केचित्‌ सार्थाः 1 केचित्‌ मीमासका एव । भन्ये नैयायिका । 
भव्ये बौद्धा" 1 ४९ ॥ गहने दु.श्रवेशे, गहने वने ॥ ५० ॥ उच्चार्य मदृदभिप्रयाम्‌ । विरराम तूष्णी चकार 
॥ ५१ ॥ ईदत्ररवुद्धय प्रत्यग्रप्रतिमा ॥ ५२ ॥ भअस्पृष्टपरदूषण परोपकिपतदूषणसपकरहित यथा स्यात्‌ 
॥ ५३ ॥ "जीवो नास्ति" इति चार्वाकिरुपन्यस्यस्ते । प्रसिद्धो धर्मी पक्ष । तत्र चावकिाप्रसिद्धस्य जीवस्य 
पश्नत्वकरणे स्वविडम्बना क कुर्यात्‌ ? प्रसिद्धपक्षस्य हेतुविषयत्वं क्रियते । अथवा जनो नास्ति अनुपचरञ्ये -- 
हति भमवतानुषलभ्मविषयोक्रियमाणो जोव पल्ल प्रत्यक्षेणोपलम्मेन स्वसवेदनलक्षणेनैव निराकृत इति 
॥ ५४ ॥ कयमुषलम्मविषयो जोव , इति चेत्‌, उच्यते--प्रतिजन्तु त्यादि । प्रविजन्तु पक्षः, जीव. प्रतिभा- 
सते इति सायो घमं , स्वसवेदनगो घरत्वात्‌ (इति हेतु ) । न चेद स्वसवेदनगोचरत्वम्‌ असिद्ध, सुखडु"खादि- 
प्यवि राक्रान्तत्वात्‌ ॥। ५५ ॥ प्रमाणावोनत्वात्‌ प्रमेयस्य, मत" प्रमाणमेव मोमास्यते । ननु चेद स्वमवेदन- 
लक्षण प्रमाणम्‌ जसिद्धम्‌, इति चे, उच्यते---न चस्वेतयादि । जनि--स्वपवेदनेम्‌, अस्वविदित्त भवति 
वत्वात्‌ । यदे तद्वविदित यथ। कलदादि । न च--न वाच्यम्‌ । यथा प्रदोप स्व प्रकारयस्नेवार्थं 
प्रकाशयति तथा ज्ञान स्वं विदन्तेवाथं वेत्तोति ॥ ५६ ॥ यदि ज्ञान स्वर वेत्ति तदा जेयमेव, न ज्ञानम्‌, दति 
चेत्‌, न, अस्ववेदिनो विषथान्रसचा राभावात्‌ । मवयवाः--ज्ञानमर्थग्यवसायात्मक स्वन्धवसायात्मकत्वात्‌ । यन्न 
स्वव्यवखायात्मक न तदथं व्यवस्यति । यथां धट । न चेदमसिद्धमर्थग्यवसायात्मकत्व ज्ञा(नस्थ सकलरुजनानाम- 
ग्योन्यज्ञानाना परस्परपरिज्ञनपिक्नय। जेयत्वात्‌ । अथवा सामान्यमेव व्याख्यानम्‌ । मस्ववेदिन स्वपरिज्ञान- 
रितस्थ विषयान्तरे चेतनाचेतनान्तरे सरवारोन स्यात्‌ । मपरपरवोवस्य अन्योन्यपरिज्ञानस्थ वेदनीयस्य 
क्ञनजन्यस्य घटनात्‌ ॥। ५७ ॥ तहि अनवस्था स्यात्‌, एति चेत्‌, अनवस्य्यत्रेष्टा । नमस्यलविक्षपिणौ भन- 
वस्थालता च स्य।त्‌ भवेत्‌ । तेषु मपरापरबोषेषु यदेवाविदित तदेव पूर्वस्य स्वत्य वेदक न स्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ततश्चार्वाक प्राह--विषयविन्ञानं परोक्षमेव, तत्परोक्षत्वे विषयस्यापि परोक्षत्वमेव ॥ ५९ ॥ इवि चेत्‌, 
परोक्षमपोष्टमेव । परोक्षादपि ज्ञानादर्थाविगतिर्थपरिज्ञानमिष्यते । यया अथं परेण विदितस्तथा स्वविदितोऽ 
पि भवेत्‌ । अततः स्यादवादंमवपिक्षथा जोव स्वकीये काये, स्वसवेदनप्रवयक्ष।त्‌ घिद्ध , परकोये चानुमाना- 
दिलक्षणात्‌ परेक्षादित्ति भाव. । तदुक्तम्‌--“स्वसंवेदनत, सिद्धे निजे वपुषि चेतने । शरीरे परकीयेऽपि सं 
सिद्धयत्यनुमानत ॥! ६० ॥* तस्मात्‌ कारणाद्‌ युक्तित. प्रमाणोपपत्त्या स्ववेदने स्वय वेदने नाम्नि प्रत्यक्षे 
प्रमाणे सिद्धे व्यवस्थापिते सति । नास्तित्ववादिना चार्वाकतत्त्वोपष्छवाना प्रत्यक्षेण वावा प्रत्यक्षथाघा कथनत 
भवेत्‌ । भव्यक्षेण जोवमपद्‌ नुवानाना तेषा प्रत्यक्षमेव जीचन्यवस्थापक भवेदिति भारते, ॥ ६१ ॥ पुन स्यादादी 
चार्वाकमनुसघतते । गर्भादिमरणान्ते भ्रकृतपर्यायापक्षे जोवे सिद्धेऽपि तस्य जीवस्य प्राग्व --जन्मन प्राङ्‌ 
मरणाच्चो्घ्वं कथ सिद्धर्यदोति मन्यसे ॥ ६२ ।॥ तदेदमुत्त स्माद्‌--तत्र।पि जीवे सदकारणवत््वेनानादिता, 
जनन्तता च सिद्धा । वायग्निपुयिवोपयस्ा यथा 1 वादिप्रतिवायपेक्षया । ग्यवस्थाप्यम'नो जीव पक्त. । 
अनायनन्तो मवति, सदकारणवत्वात्‌, येषा सदुकारणवत्त्व तेषामनाद्यनन्तत्व यया वाय्वग्निपृयिवोपयसाम्‌ । 
सदकारणवाद्चासौ, तस्मादनाययनन्त हति ॥।६३॥ ननु चाकारणवत्वमसिद्ध त्य, इति न वाच्यम्‌ । महेतुतवम्‌ 
भकार्णवत्त्वम्‌ । तस्याचिद्ध न । कस्यापि हेतो. कारजस्य । अयोगत. अषटनात्‌ । ननु च भूतानि हेतव, इति 
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चेत्‌, न एदप्रत्येकपक्षयो क्रमेण युगपद्वा मूताना देतुत्व च ॥६८॥। एतदेव त्रित्रियते--प्रलये कपष एककाद्‌ नूता- 
उजीवोत्पत्ती जोचाना मूतक्त्या प्रतण्णने । सदुपद्े युगपदरेतेम्यो जीवोसत्तौ न्योऽपि दपोऽचेतनेनपरचेढन 
कथ स्यात्‌ ॥६५॥ एत , दवि यस्मात्‌ चटपटादविषु कार्येषु सजातोयपूपादान दृष्टम्‌, कस्मात्‌, मृदादोना दैतूना 
फारणाना धटायनुगमेक्षणात्‌ पटादविकारयानुवतनात्‌ ॥ ६६ ॥ स्यान्मतं व्रिजादीयादगि कार्गाद्िजावीयनरर्यो- 
त्पत्तिदर्शनाच्छ्‌ द. तरादिवत्‌ एति । तसरामिश्टरद्रदि शरादिना ग्यनिचारोऽपि न पुग । दद्मान्‌, पुदुग- 
लसन पुद्गलत्वजात्या सजातीयत्यमभवात्‌ ।९७॥ बववा यदि विजातिम्पोऽपि भूतेम्धरचेतनो जायत्त षव तदा 
पयसोऽपि पृथ्व भवेत्‌ । एव च तस्पचतुषटय न--तच्वमकर स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ ननु मूत्राना चतन्पासत्ती षदका 
रित्वमेव, इति चेत्‌, न, उपादानानावान्‌ मम्यादिग्पतिरेफत भूम्पादि' व्रिना अन्युयादान च नवन्मते नास्वि 
येनोपादानेन घता भूताना सहति" ममुदाय. सदृारिणो फल्प्येत ॥६९। कये फोतवयुपादानवर्मो नाचकोरयते, 
भिप्रलभणत्वात्‌ । शरोरे तदपस्येऽपि मोप विङृतिदर्थनात्‌ प्रिविवाकृत्यवलो.तनात्‌ ॥ ७० ॥ धटादिकारणेषु 
मृदादिपु 1 एतन्‌ भि्नल्षणत्यम्‌ 1 नेदयते च । तत. तस्मत्‌ । अनुमानवाधापि पक्त वौतते 1 यवा ्रत्पक्तेण 
पलवाधा तवानुमानेनापोति रहस्यम्‌ । ७१ ॥। तस्य जोयत्य । अनावक्ताधनेऽनुपरम्ना देतु रसिदध स्वमवेद- 
नस्य तदद्रावसाधक्त्वात्‌ ॥ ७२ ॥ विभिन्नप्रतिभाह्ित्वात्‌ विदचितो प्रविभाहमेदात ॥ ७३ ॥ भेत्रादमपर ~ 
भवतु नामैवमाला प्रवयक्षादितिद्ध , सर च दर्वपा नित्य एव, एत्येव बर्न्‌ प्रत्येकेण वारित एव ॥ ७८ ॥ 
कथ प्रत्यकवाधिता ते, यत्त आत्मा प्रतिप्राणि खुतत तुद सयादिपययविव्तमान स्ववेदनात्‌ भ्रकाशते ॥ ५८५ ॥। 
ते च सुल-दु घादिपर्ापा जोवत्‌ सव॑षा विभेदिन , इतिचेत्‌, न मेदे मति "तश्यानो' इति खवन्वानु- 
पत्ते ॥ ७६ ॥ मभि समवायरक्षण सयन्ध इति न वाच्यम्‌, नित्यस्य समवायो न युज्धतेऽनुपकारित्वात्‌ । 
यत॒ सवामि सवन्धश्चभवस्यितिद्पकाराश्रयैव स्यात्‌ ॥ ७७ मस्ति नित्यत्योपकारित्वम्‌, इति चेत्‌, 
वस्मादुपकरारोऽभिन्नो मिश्रो वा। अमिन्रश्चैत्‌ समो भिन्नश्चेत्‌ सवन्पादिदधि । उपकारान्तरमपेदंय॒सवन्व- 
करणेऽनवस्यिति स्थात्‌ ॥ ७८ ॥ ततो जीव सुख सादिपर्यये स्यात्‌ कयविदमिन्न परिणामित्वात्‌ । तवा 
च कय कूटस्थनित्यता ॥ ७९ ॥1 एतेन कूटस्पतानिराकरणेन । तस्य मार्मन । जडताम्‌ अन्नत्वम्‌ । वाणा 

नैयायिक्विशेषा । विनिवारिता प्रति्िप्ना । चिद्रूषशुखदु लादिपर्यायै बिवतं । ठेवयस्तमवात्‌ परिणा 
मित्वेनैषयघटनात्‌ । ८० ॥ तदि जाला मक्ता, इति चेत्‌, तस्य॒ नात्मनोऽकतृापि न च, बन्धामावादि- 
दोपात्‌ । दि--यस्मात्‌, कुशा ङुशलक्रिया -मनोज्ञामनोक्ञकार्याणि अकुर्वन्‌ मात्मा कय वध्येत, न कथमपि 
॥ ८१ ॥ एवदेवोच्यते--कापिल “जातम भोक्ता" इति मूक्तिक्रियामा स्वय कर्तृत्व वदन्‌ तदेवापहुवान 

किन जिद्ठेति॥ ८२ ॥ ननु आत्मा न च्यते, इति चैत्‌, न, अचेतनस्य भ्रषानत्य वन्धादिरप्ययुक्िक । 
चेतनमे ( ० } व वध्यत इत्यर्थं । तस्माद्‌ भत्मनोऽक्तृता पापादपि पापोयसी मता ॥ ८३ ॥ चित्तसतति- 
मात्रम्‌ मात्मा, इत्येके । तत्र वित्तसततिमात्रत्वमपि [म] युक्त प्रकल्पित--स्थापितम्‌ । यत सतात्निग्यतिरेकेण 
काचित्‌ सततिर्नं । पूवं सतानी चेत्‌ तत॒ सततिर्वक्तु युज्यते ।॥ ८४ ॥ सतानिन सकाशात्‌ सततिभिन्ना 
अभिन्ना वा । य्यभिन्ना तहि तत्समा । मित्ता चेत्‌, सतानिनो भिन्ना सततिनित्यानित्या वा । मप्रौच्यते 

व्यतिरेकेऽपि सतानिन सकाशात्‌ सतानन्यतिरेकेऽपि यदि तस्य तित्यत्वमिष्यते तदा क्षणिकंकान्वादिना 
प्रतिज्नाहानिदोप स्यात्‌ । “वं क्षणिक सत्वात्‌" इति तेपा प्रतिज्ञा ॥ ८५॥ तान्य क्षणिकत्वेऽपि यद्‌ 

टूपण सतानिपकते निक्षिप्यते तत्‌ सतानेऽपि । तत॒ सतानस्यापि क्षणिकत्वे तस्य क्षणिकत्ववादि (न } 

सर्वमेव कृतनाश्चादिक प्रसज्यते ॥ ८६ ॥ तस्य व्यापकत्वेन कृतनाशादेरमाव , इति चेत्‌, नं, तस्य ग्यापकता 

त्रटना नोपढीकते, स्व्तविदितरूपस्य तस्य देहाद्‌ वहिरवेदनात्‌ ॥ ८७ ॥ तस्माज्जीव प्रमाणतोऽनादिनिधनो 

देहपरमाणक स्थित , कर्ता भोक्ता विदाकार सिद्ध ॥ ८८ ॥ वेऽप्यजीवादमो भावा तेऽपि सिद्धा, वदपल- 

त्वात्‌" ठत्‌ तत्त्वम्‌ उपप्लुत न ॥ ८९ ॥ मधर मीमासापक्षपातिनो मीमासका जीवाजीवा [ दि षद्वरग 

प्रतिय बद्धोकृत्य मोक्ते विप्रतिपद्यते विवदम्ति ( नते ) ॥ ९० ॥ तेषामपि मोमाखकानामनुमाननाचा 
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पृष्ठत परिधावति, । यतो मोक्ष कर्मक्षयो निगद्यते, सचानुमानतः सिद्ध ॥ ९१ ॥ तथा हि क्वचिदपि पुि 
पक्ष । कर््नावृतिक्षयोऽस्तीति साष्यो घम । तत्कार्यं खकलज्ञतयस्यान्याथानुपपत्ते । बावृतिक्षय कारण 
सर्वज्ञत्व च कार्यम्‌ ॥ ९२॥। तनु च सर्वं्ञ कश्चिद्‌ नास्ति, सायकाभावात्‌, इति चेत्‌, कस्यचित्‌ सवं्त्व- 
मिद्ध स, बावकात्ययात्‌--वावकामावात्‌ । सर्वत्र वस्नुग्यवस्थिति्र्िकामावादेव ।॥ ९३! तथाहि--तस्थ 
बाधक तावत्‌ प्रत्यक्ष नोपपद्यते, अक्षजत्वात्‌ । तस्यात्यकषेऽतौन्िये विधिनं निषेवत न ॥। ९४ ॥ अनुमानमपि 
तद्वावा विधातु क्षम न, यतोऽखिं पुरुपत्वादि तल्लं व्यभिचारि दश्यते ॥ ९५ ॥ कथ तल्लिङ्गं व्यभि- 
चारि, इति चेत्‌, यथा हि पुरुषत्वेऽपि कस्यापि वेदा्थज्ञानगोच रोऽतिशयस्तद्त्‌ कस्यापि सर्वार्थज्ञानगोचरोऽपि 
।॥ ९६ ॥ यथा देशान्तरे कालान्तरे चाचिलो रासम श्यृद्खीन तथा देशान्तरे कालान्तरे करिचत्‌ पुमान्‌ 
सर्वज्ञोऽपि नास्ति [ 1 ९७ ॥ ] इत्थायुषमान दि युक्त न, ष्टविातात्‌ । कथमिष्टविघात , इति चेत्‌, 
तथाहि--लचरादीना खगमनादिक न स्यात्‌ । यथातत्येदानोन्वनपृरपा खगामिनो न, तथा देशान्तरे कालान्तरे 
च नैवेतीष्टविधात ॥ ९८ ॥ तस्माद्‌ यस्थ सा सकलक्ञता मसौ नरविशेष । तथैव खरविरेषर्चेत्‌ विपाणिता 
घ स्यात्‌ ॥ ९९ । ताह अर्थापत्ति. सर्वजञाभावसधिक्रा, इति चेत्‌, न, अर्थापत्तिरपि सर्वज्ञामावसाधिनी 
नास्ति, तेन विना सर्वज्ञाभावप्रतिवद्ध॒ कोऽयं सम्भवी यस्त सर्वजञामाव प्रकल्पयेत्‌ ॥ १०० ॥ आगमेनापि 
कर्तकेनाकर्तृकेत वा सर्वज्ञो न वाच्यते, कर्त्ीनस्य तस्याप्याग [ म] स्यत्यन्तमस्भवात्‌ ॥ १०१ ॥ 
अकर्तृकं एवागम , करतुरस्मरणात्‌, इति चेत्‌, कर्तुरमाव करतुरस्मरणादिभ्यो न सिद्धयति, मजातकर्तृकेव्ि- 
व्यभिचारस्य समवात्‌--वटनात्‌ ॥ १०२ ॥ पौरुषेयेष्वस मवी करिचदविशेषो पौरषेये तास्ति । यथा 
अतीन्धिया्थसवादोऽगौरवेये तथा पौर्पेवेऽपि दृश्यते ॥ १०३ ॥ ततो विवादापन्न शास्त्र सकतृक दृष्ट, 
ृष्कर्तृकतुत्थत्वात्‌ । यद्‌ दृ९कर्तृकतु्य तत्‌ षकर्तृक, यथा अकनङ्धादिशास्त्म्‌ [ ॥ १०४ ॥ | तस्मादकर्तुक 
शास्त सर्वज््राघक नास्ति, कृतकं च । तत्‌ छृतक द्विवा भिन्न सर्वज्कर्तुकमपर्वजञकरतृक चेति [ ॥ १०५ ॥ ] 
तावद्‌ असर्वज्प्रणोतमतोन्धिये प्रमाण न । तु-पुन । सर्वजञप्रणोत तस्य प्रत्युत साघकमेव ॥ १०६ ॥ प्रस्तुतस्य 
प्रमाणपञ्चकाभाव वत्यक्षादिनिराृति ॥ १०७ ॥ भक्षादिवुद्धिवत्‌--इच्छियज्ञान यथा ॥ १०८ ॥ रत्नत्य्‌- 
निबन्धन --रत्रय निबन्धन कारण यस्य स. ।। १०९ ॥ चुम्बके -चुभ्वक्पाषाणरिव । भाचकषं निष्काषयति 
सम्‌ ॥ ११० ॥ प्रप्य अद्धोङृत्य निरित्वयेत्यथं ॥ ६११ ॥ भारेमे प्रारन्धा । परा उक्छृष्टा ।। ११२॥ तृतीये 
पुष्करार्धनामनि । कत।मवनै" वल्ली मण्डै । ११३ ॥ सीतोदा नाम नदी तस्या उत्तरदिक्तटम्‌ ॥। ११४ ॥। 
वृहदु° दीोरघ्वदण्डपक्षातपवारणशोभाम्‌ ।। ११५ ॥। अर्थवतीम्‌ अथंगुक्ताम्‌ ॥ ११६ ॥ अकृष्टपच्य लाङ्ग- 
लायप्रयासपच्यैवन्यि पूणे । निरीतौ ईतिरहिते ! "अतिवृष्टिरलावृष्टमूषका शलभा शुका । स्वचक्र परचक्त 
च सतैता ईतय स्मृता. 1 निरवग्रह अवृष्टिरहिते ॥ ११७ ॥ कुक्करुट्तपात्यै कक्रुटसपातें वसन्तीति 
कुककरदसपात्यास्तै ॥ ११८ ॥ परलोकक्रियोयता प्रेत्यभावक्रियो्यमिन. ॥ ११९ ॥ भघ्वन्याः 
पथिका ॥ १२० ॥ जिमीपतीव [ जेतुमिच्छतीव ] ॥ १२१॥ छृष्णानि म्नि । चरितानि 
माचरणानि ॥ १२२॥ निगमा म्रामा ॥ १२३॥ मज्जत्सी° वुडद्विकासिनीसमूहस्तनविगल्कादमोरे' 1 
जलधियोपित नय ॥ १२४ ॥ त्रिविष्टप त्रिदशाय इव ॥ १२५ ॥ रत्नोपलमरीचिभि रत्नपाषाणेकरं । 
ज्योतिर्गणविभा नक्षत्रनिकरदोति ॥ १२६ ॥ मिभीते जानीते । शालस° प्राकारन्तरितसूरयमृगाद्धोदयम्‌ 
11 १२७ ॥ अकाण्डेऽपि भकालेऽपि ॥ १२८ ॥ वासराधिपति सूयं. । तुद्धप्रतोलोशिखरम्‌ उच्चपुरदारंशिर । 
॥ १२९ ॥ तारतारा० मनोहरोडुसमूह ॥ १३० ॥ उत्तम्मितोडुभि स्थगिततारकं ।॥ १३१ ॥ मानेन 
प्रमाणेनावरेपेन वा । महामोगा परिपूर्णेतासहिता , गरिषठमोगाद्व । मत्तवा० पग्रीवराजमाना प्र्भिच्चगज- 
रोभिनश्च । वहृमूमियुता बदहूक्षणसदिता. प्रचुरभूभि [ -माज ] स्च ॥ १३२ ॥ घनकरिञ्जल्क प्रचुरकेसर । 
हिरण्यखचिता सुव्णनिपिता ॥ १३३ ॥ पतालोपवनारेका पातार्वनच्रान्तिमु ।। १३४ ॥ काशसकाशा 
काशो नाम तृणजाति ॥ १३५ ॥ मुग्वस्वौणा वालाङ्खनानाम्‌ [ ॥ १३६ ॥ ] मज्जत्तु० ब्रुडत्सुचरित्ा- 





१.चपि।२. व द्रार' दति नास्सि। ३. ज काशो इति नोपलभ्यते 1 


४७८ खनद्रेप्रमचरितम्‌ 


सयनकचपतदुज्ज्वलमरिकिका । पञ्चभिः कुलकम्‌ ।॥ १२७ ॥ तौक्ष्त्व करकशत्वम्‌ । मानसे चेवसि ॥ १३८ ॥ 
कचेपु केशेपु । विरसत्व रसाभाव [॥ १३९ 1] विरोव वैर, पक्षिरोधङव ॥) १४० ॥ [ प्राकार ० ] प्राकार- 
सातिकायूलिशारे ॥ १४१ ॥ मानेन प्रस्यादिना, प्रमाणेन वा! प्रभिन्ते प्रमाणविपयीकरव॑ते ॥ १४२ ॥ 
वापो दौ्धिका ! वनम्‌ उयानम्‌ । भायतन चेत्यम्‌ । सौध राजदनम्‌ । वडाग कासार । गुरुणा बृहस्पतिना 
॥ १४२३ ॥ 


इति चन्द्रप्रमचरितमदाकाग्यपन्जिकाया द्वितीय. सर्ग॑. ॥ २॥ 


तृतीयः सगः 


आ्तमीमांसादिशास््रप्रकाश योऽकरोन्मुनि । 
ध्रुतादि स ञुनिर्जीयच्छद्धादिगुणमासिवाक्‌ ॥ 


त श्रीपुरे । भानन्दविपयीकृतस्वकोयसमस्तवन्वुपद्धुज. 1 न्थायगमस्तिसमूहनिराङ्घदूर्नीतितिमिर । 
मुकुली तशतुवयूमुखचन््श्रो । मानुनिभ पूर्योयम ॥१॥ विलद्घधमानमूति अतिक्रम्यमाणतनु । प्रभृष्णु 
समर्थ. ॥\२॥ अनुरागकर भानन्दविधायक । तन्मात्र प्रकाशमात्रकार्यकरणघमर्थाय 11३) सपूरणं समग्र्वापौ 
शारदनिशाकरश्च तेनैव कान्त मनोहर च तत्‌ कीठिवल्लीयितान च मण्डल च सपूर्ण० तेन परिवेष्टित 
विष्टपान्त येन स॒ । व्यसनापनोदात्‌ भापदपसारणात्‌ ॥४॥ न्यस्यन्ति पातयन्तौति व्यसनानि, प्रश्ान्तानि 
घकर्ग्मघनानि यस्मात्‌ स तस्मिन्‌ । बुद्धिमाहाम्यम्‌ ।॥५॥ अद्विपठिना मेश्णा । हरिणा इद्रेण । विवा 
जितेन्द्रियता । तुलित प्रमितम्‌ ॥ ६ ॥ पदातिवृपमा भृत्यप्रघाना , पदातयश्च वृषभा वलोवदङ्चिति वा । 
भाक्म्य तिरस्छृप्य ॥ ७ ॥ यत्र॒ छृचित्‌ यस्मिनूकस्मरिचितपुस्पे । जातनिर्भररुपा उत्प्तयाढकरोपेन ॥ ८ ॥ 
वरयीरलक्षम्या प्रघानसूरध्निप ॥ ९ ॥ जजलोऽपि नदीनमाव समदरत्वम्‌ । वसुमत्या विलको वृलविशेषोऽपि, 
भशोको वृक्षजाति । कलाघरोऽपि चन्द्रोऽपि दोषाकरो न वभूव । विराषोऽय, तत्परिहार --अपि निदचयेन 
यतोऽजड पण्डितोऽतएव दीनमाव न मैने । यतस्व वसुमत्या वभुघायास्तिलको छकाममूतोऽत एवाशोक 
सोक्रहित । यतश्च कलाधरोऽतए्व दोष।णामघोजन्यादीनामाकरो न वभूव ॥ १० ।॥ अथंसतचयनिमित्त 
दन्यसचयकरारणम्‌ । इर काम । ग्येक्षा परस्पराश्रयम्‌ । विजहू तत्यजु ॥ ११॥ भम्यथिव भायि । 
भाक्यसूतम्‌ आस्पदम्‌ ॥ १२ ॥ मनाक्‌ ईषत्‌ धामाविक ॒तेजोऽधिक । तेन सूर्येण चन्द्रेण च ॥ १३॥ 
सरसिजाकरसनिवासिनो कमरुवनवापिनी चासौ श्रीद तद्वत्‌ कान्तया मनोरमया । अग्यतिरिक्तया भभिन्नया 
।। १४॥ छवण्य° सौन्दर्यसपदमलोदके । शरद्विश० शरन्निर्मलचन्द्रकरसित । समुदित चय गत ॥ १५ ॥ 
उच्चित्य परिज्ञाय । वत्रे' वृतवती ॥ १६ ॥ परीततवता वैष्टितवता ॥ १७ ॥ दोपाया रात्ने , दोपाणा 
दौर्जन्यादीना च । तमसा अन्वकारेण पायेन च प्रामातिको भ्रमातसमयोद्धवा । भम्बुजवान्धवस्य सूर्यस्य । 
भौ पविपत्ते चन्द्रस्य । परिशुय तिरस्कृत्य ।। १८ ॥ प्रणयकोप० स्मेहकषायविदितावकाशानि ॥ १९ ॥ 
मखिलावसर निखिलङृप्यम्‌ । उदभुणो नयने यस्या सा खवद्रोदकनेध्रा ॥ २० ॥ विभक्त विमागेनोमयत्र 
विधातुम्‌ । त्वरमाणवृक्ति "कथय कययं इति शीध्रवर्तन । शोकसमुद्धवस्य शोफोत्त्ते ॥ २१ ॥ 
ुर्वारवीर्या दुरनिवारपराक्रमा । प्रसृत विस्तृत । सोदुमशक्यतेजघ्ि ।। २२ ॥ अप्रमूष्णो. मसरमर्थात्‌ । प्रणयस्य 
स्नेहस्य ॥ २३ ॥ त्वदधीनवृत्तौ त्वदायत्तजीवने । त्वसप्भनिष्नमनसि तव स्नेहपरचेत*घि । ाठ्य शस्त्वम्‌ 
॥ २४॥ छन्दो (न्दा } नुतरतिपु छन्द कारिषु ( ? ) । निश्चा० मत पुरस््रौलोकेपु । गक्नुवु नमु 
॥ २५ ॥ आपरि असतोषकारणेपु ॥ २६॥ द्धीवश्ञान्‌ लज्जावश्चात्‌ । परेद्धितन्ना परचेष्टामववुदयन्तो 





१ ववत्रेव।२ वओ्प।३ व ज कथय २८} ४ ज परवद" । 


पञ्चिका ४७९ 


॥॥ २७ ॥ नियति विधि" ॥ २८ ॥ अनुभावः प्रभाव । अघ्यरक्षत्‌ आरोह । आद़च० घनिकूमारान्‌ 
डिम्मान्‌ ॥ २९॥ विपण्ण' ० म्छानुखकमला । कुक्षि जन्म वा ॥ ३० ॥ मद्वा. मया सदृशा । पुष्पम्‌ 
आर्तवं पुष्पम्‌ ॥ ३१ ॥ स्त्यानवर्िणि गमधिनवति । कार० निष्का रणकम्‌ । व्यप सन्ञामिलाषी ॥ ३२ ॥ 
चन्द्रोऽक्तता मृगाद्धुरहिताम्‌ ॥ ३३ ॥ उज्डिता रहिताम्‌ ॥ ३४ । न्यपतत्‌ पतिवती ॥ ३५ ॥ निशम्य 
माक्यं ॥ ३६ ।। शुच शोकस्य ।' ३७ 1) कर्म चित्त कर्तव्य दैवमित्यर्थं ।॥ ३८ ॥ जलम > मन्दगामिनि । 
एकान्तत. सवंथा हति मावमस्थ। न जानीहि ॥ २९ ॥ तानवुदढचादिरन्िसहिताः ॥। ४० ॥ प्रतिविधातुं 
मरतिकतुंम्‌ । कम्र मनोहर । करदौकृता्च अकरदा. करदीृवा आक्षा येन स॒ ॥ ४१ ॥ जम्पया सीत्‌ 
निजगाम ॥ ४२॥ नटम्मयूरे । कोमलकूजतकोकिठे ॥ ४३ ॥ तारापथात्‌ अम्बरात्‌ ।) ४४॥ रोमहर्ष 
चवितशरीर । नमाम अनसीत्‌ 11 ४५ ।) निजस्मितेन ईषद्धास्येन ।' ४६ ॥ सक्रवतक्रमलप्रतिमौ । रदिमवि° 
दोक्षिभण्डलेन (1 ४७ ॥। रजसः पाप्य । ४८ ॥ उन्पूच्यत्वि मूत उत्छनति । उदीरयत उत्पादयति । 
अतिशयेनास्पमल्पीय [ तस्य ] । ४९ ॥ प्रसोद प्रसादं कुर । परिजानतः अवबुष्यतः । वियति वैराग्यम्‌ 
॥ ५० 1} चेतोग चेतसि स्थिताम्‌ । अवेबुद्धमान" परिजानन्‌ । सूनुवाञ्छा पुत्रामिलाष ॥ ५१॥ सा 
पुनुवाञ्छा । भरिकू गोन्मथनायैकोऽपहायो वोर । विव० अन्तरायकारणम्‌ ।) ५२। अग्रमहिषी पट्देवी । 
पुटभेदने पत्तने । अभिनन्दिता समन्तादूर्ूद्धि नीता सर्ववन्धवो येन स॒ 1 ५३॥ श्रष्टकायकान्तिम्‌ । 
ईदृग्‌ गर्भपीदिततनु 11 ५४ ॥ प्रतिपद्य प्रतीक्ष्य । उद्घृतपुण्यान्‌ ॥। ५५ ॥। अनपत्यम्‌ अपुत्रम्‌ । तस्थ 
तिदानस्य ॥ ५६ ॥ पृथूबाम्ति विपुलमहसति । अरोपितो निरस्त कर्मबन्वो येन सः ॥। ५७ 1 भानन्द् 
माह्वाय । ३४० अभिलपितप्रह्पणेन । घाम स्थानम्‌ ॥ ५८ ॥ पुरा पूर्वमुपचितै. पुष्टि नीतै. पुण्यैिबद्ध 
नियन्त्रितम्‌ । आकलय्य विचार्यं । निववन्ध चकार । नियत निरिचतम्‌ । अङ्क प्रधान कारणम्‌ । ५९); 
पर्षोभिता सश्रमिना अखि समस्ता सुरासुरनागलोका येन तत्‌ । समास्ताद आजगाम ।॥ ६० 1 
समोहितनितित्त पुत्रोतत्थमिलाषकारणम्‌ । जिनतिम्बस्नानस्याथ स्नान चक्रे ॥ ९१ ॥ प्रह्वादनम्‌ जनन्दम्‌ 
11 ६२ ॥ भपण्डूुरम्‌ ईषच्छुध्रम्‌ ॥ ६३ ॥। प्रसुगप्ाण्डिम प्रसृता ( त ) पाण्डिा यत्र । षट्चरण भ्रमर । 
अनुचकार अनुसरतिस्म ॥ ६४ ॥ सर्पं० कुचद्रययो (स्य ) य विपाण्डुरता शुभ्रत्व तस्य गुण. सर्थन्‌ 
प्रतरश्चाप्नौ विपा० गुणर्च तेन ॥ ६५ ॥ अन्त समोषम्‌ ॥ ६६ ॥ नीलोतकानि कूवलयानि । प्रथम 
विजितानि, षदानों पुण्डगेकं॑सिताम्नोत , स्पदधें अम्यपुपे ।। ६७ )। शिरीष० श्ििरेषपुरकोमलगरत्राया 

॥ ६८ ॥ भावितीरथंकरम्‌ मागापितोर्यनायम्‌ ॥ ६९ ॥ ममीपुभति पर्ये 11 ७० | मुह्तर वाचालम्‌ । 
नस्वायगृहम्‌ ॥ ७१ ॥ निरित्य निर्गत्य । जन्मवता प्राणिनाम्‌ । प्रघोष प्रणाद, 1 ७२1 नितेदयद्धय 

सुचकेम्य । अजीपणत्‌ गणयामाम । ७३ ॥ रमधेन वेगेन । अन्त मव्यम्‌ । हृद्य मनं ॥ ७४ ॥ शुभे 
दिवसे सुवरणनि्त्तं पुष्पै सर्वज्ञ पूनधित्वा वशवृद्धं यह ॒मङ्खछ्निसित्त श््रवर्मा' इति नाम चक्रे 1 ७५ ॥ 
परान्‌ शत्रून्‌ । अमिताम्‌ अर्थाम्‌ । ननन्द ववर्ध । ७६ ॥ 


[के ड # 1 
द्राति चन्द प्रभचरितमहाकाग्यपज्ञिकायां तृतीय सगः ॥ ३ ॥ 


¢ ¢ 
चतुथः सगः 
आक्षमीसासाटिश्षाखप्रकास योऽकरोन्मुनि. । 
स श्रुतादिसुनिर्जीयाच्छरद्धादिगुणमास्िवाक्‌ ॥ 
पद्माकरवत्‌ कमल्वनवत्‌ । इलेपोपणा ॥ ।॥ कलाभि चतुषष्टिमि , पोडक्च [ भाग ] ङ्च 11२1) उपास्य 


धेव्य । विद्या चतुर्दश, उपविद्या तदन्या । भरचण्ड इन्टुमि (रि)ति पाठान्तरम्‌ 11३1) वयसा वेपेण ! भाक- 
~~~ ~------ --- 


१. व विरि ज निपिन्न० २ य अमुमी ज असुपराः। 


४८५ वम्दप्रभचरितम्‌ 


रोत्य खनिज ॥\४॥। अवाप्तु भराप्तुम्‌ 1 सदार्भियुक्तं मभिगज्यन्ते इत्यमियुक्ता तै सेवापरै. । उप उप 
जोवनविषयीकरत ॥५। इयेष च्छति स्म ॥६।। वदान्यता दानशण्डताम्‌ । तदद्भिः वदाग्यवायुक्तै. । परत 
अन्यत 11७11 शूरतर अविशयेन शूर" । महीय गरोय । द्विपारेः तिदस्य ॥८। स्प्धात्‌ दष्य्रिरोषात्‌ ॥९॥ 
्रपूरयन्‌ पोषयन्‌ ।१०॥ सलचस्वमावा दुर्जना ॥११॥ भभिमव० तिरष्करणचतुरम्‌ ॥१२॥ भायतनम्‌ 
आस्पदम्‌ 1 उत्सेक गर्वम्‌ ।1१२॥ षण्णा वर्गे पद्वर्गे स चासो रिपुर्व पड्व० निरस्त पडवर्गरियर्येन स । 
“काम, क्रोधक्ष्व हरपंश्च पानो लोमस्तथा मद । अन्तरङ्खोऽरिपदवर्गं क्षिीश्ाना मवत्ययम्‌' ॥ १४॥ निदेशात्‌ 
अनुग्रहात्‌ ( माज्ञात ) । उपयेमे परिणीतवान्‌ ॥१५॥ नियोज्य निवेश्य । घुयं घोरेयम्‌ ॥१६।॥ वाञ्ख्यैप 
कृत सनिघान यै. ॥१७।। अम्ब्ररत माकाशात्‌ । विषयेषु मोग्पेपु । १८॥ लश्चाश्वत विनकष्वरम्‌ । पुत्र 
कलत्रर्मोहिते ॥१९।। नगापगा. प्रसिद्धा ॥२०॥ क्षणक्षविणि क्षणिके । स्विराभिमान निद्चलमतिम्‌ ॥२१॥ 
समागमा सयोगा पुत्रमित्रकलत्रादय । ऋच्छति गच्छति ॥२२।। कृते निभित्तम्‌ ॥२३।॥ मन्यपायाम्‌ अवि- 
नश्वराम्‌ । वृणुते स्वीकरवेम्ति । लप पानीयानि ।1२४॥ अणुप्रमाणस्य परमाणुमितस्य । गिरोम्ध्रोपम मेष 
प्रमितम्‌ ॥२५॥ ताल्या कृत तालीय, काकस्य तालीय का० (काकागमनमिव ताटपतनमिव काकताक, काक- 
तामित काकतालोयम्‌-काकतालसपागमसन्नि ममिति यावत्‌ ) । क्टेश्च० कर्मणां विनाशात्‌ ॥२६॥ फलगु- 
भावम्‌ असारताम्‌ । अपगतराग ।॥1२७॥ मन्दौ मवशवासौ भ्रमण स्नेहस्य रसश्च । युवराजानम्‌ ( युवराजम्‌ } 
।1२८॥ वाच्या वातमण्डली । उपेत्य आगत्य । विहन्तु त्यक्तुम्‌ ।॥२९।। निजप्र° स्वस्य उयमताम्‌ । अव- 
सान प्रान्तम्‌ ॥३०1 वथोऽनु° वयसा खह । प्रस्खल ° गद्गदा मवितुम्‌ ॥३१॥ दु खदावपीडितम्‌ । परिपन्थिना 
प्रतिकूढेन ॥३२॥। पुरेव पूर्वमेव । अपेतम्‌ उज्जितम्‌ । अवतिष्ठे स्थितोऽहम्‌ ।२२।॥ अपास्तग्यसन परि- 
व्यक्तय नादि । जपदस्तित क्षिप्तो निराङृतोऽरिवर्गाणामुदयो येन स॒ ।।३४॥ ममभ्युदिते उदय प्रा्े । चारा 
गूढपुरुषा चक्षुर्यस्य स॒ । “गन्धेन गाव पश्यन्ति ब्राह्मणा वेदचक्षुषा । चार प्रयन्ति राजानश्चकषुर्पमितरे 
जना ' ।३५॥ मोहीत्रिज उदेगविपय मा कृथा । भात्मनोनम्‌ मातमहितम्‌ । निवन्यन कारणम्‌ ।२६॥ 
नियषनस्य अनुः्टुनस्य । गरीय गरिषठम्‌ । व्यसनम्‌ उपद्रव.--भापत्‌' ॥३७॥ विधित्सु ॒अर्तुमिच्छ । 
एन परिवारम्‌ । कृतज्ञताया कृतकृत्यताया ( ? ) । उद्वेजयते उद्ेगविषय कू ठते ॥॥३८॥ दोषा दोर्जन्यादय । 
लोकद्रयरम्‌ इहपरन्ोकम्‌ 1३९ वुद्धानुमत्या मन्त्रिवचनेन । वि० निरालस्थ । विनीयसान अनुनीयमान । 
गुष्णा वृद्धेन 11४०॥ निगृह्ूत बाघयत । वन्दिनि स्तुतिपाठका ॥४१॥ सवृतमना । फला निष्पत्ति- 
निर्चेषानि । निनस्येहितानि वाल््तिकार्याणि ।॥४२॥ माञ्च वाज्ठितानि दिशङव । भूभृत रान पव 
तादच । कराणा भागघेयाना, किरणाना च । निविषन्ध प्रतिकूलतारहित ।४३॥ विश्राणयामास ददी । 

प्रतीयेष जग्राह ॥ ४४ ॥ श्रोप्रमो नाम मुनिस्तस्य पादभूरे । खमाशरदत्‌ प्राप ।॥ ४५ ॥ विनिर्ययौ निर्जगाम 
1 ४६॥ मौलम्‌ बद्धं रक्षकृतम्‌ आटविक मिल्लशचबररादिजनितम्‌ । सामन्यवल क्षत्िपसेन्यम्‌ ।। ४७ ॥ 

खरकेशधूप्रम्‌ । पर केवलम्‌ । दिशाम्‌ बाज्ञानाम्‌ ॥ ४८ ॥ अप्रतिकूल अनुकूल । व्ावूनन भरकम्पनम्‌ । 

अन्तर्दधे तिरोहित ॥ ४९॥ प्रयाण० विनयसमय । मातद्ध ( ङ्का ) हस्तिन । प्रतान पूलिगरर 

॥1 ५० ॥ मूर््छन्‌ व्वाप्तुवन्‌ 1 विवरेषु रन््रेषु 1 ५१ ॥) प्रतयुयये प्रतिगत ॥ ५२॥ निशम्प धा । 

प्रस्थान विजयप्रयाणम्‌ । महाग्याङ्ुल° व्यग्रचित्तानाम्‌ । इति वक्षमाणप्रकारेण ॥ ५३ ॥ अनपेक्ष्य 

मवगणय्य ॥ ५४ ।। भयदिह्व साष्वश्विह्वलाङ्ग। -। शरण्य शरणार्हम्‌ । अमपोद्य परित्यज्य ॥ ५५ ध 

दोर्येण शूरत्वेन शोण्डैरदते । अभ्येत्य आगत्य । पत्ना पक्षिणा वृत्तिम्‌ ॥ ५६ ॥ पत्र वाहनम्‌ । 1 

समस्तानि रत्नानि । उपायनीङृत्य भरामृतीकृत्य । हिमर्तुवृक्ना यथा अर्ियोपईता शातिवाङ्गा पत्रादिरर्िता 

वन्दि 11 ५७ ॥ गृदीत० स्वीकृतद्रव्यवि्ेपान्‌ कृत्वा । "ययुडपत अभ्यापयत्‌ ५ ५८ ।! उवेुप ४ 

अन्वग्रहीत्‌ पिवृष्देपु अनुज प्राह 1 ठनूजान्‌ पुत्रान्‌ 1" ५९ ॥ गता० क्रो ( गर्वं ) रितं । व ये | 

दत्तामयास्तै । कटक सैन्यम्‌ । यथा समुद्र जेगुमिच्छथा ।॥ ६० ॥ गण्डस्यजामोद कटोरा 


१ च मश्च । 


पञ्िका ७८१ 


विक्छेदितम्‌ आद्वितम्‌ । उपायनेमै" प्रामृतगजे ॥ ६१ ॥ शचं वारः । पावंतीयाः पर्वतवाषिन ॥ ६२.॥ 
उपदीकृत्य उपायनीकरत्थ ॥ ६३ ॥ अद्धारिणी अङ्खारयुक्ता सत्रूणा चिताभि. चितिमि । प्रधूमितता धूसरा । 
या च चकाक्ष मभिलाषमकरोत्‌ । "यस्या दिशि सूयं सा शान्ता, अन्ये उवह्ितप्रधूमितेः इति ॥ ६४ ॥ 
विकिरन्‌ प्रसारयन्‌ । कर भागधेयम्‌ ॥ ६५॥ प्रतिकूकिता दिष्टा आज्ञा येन स॒ ॥ ६६ । समाना मानस- 
हिताम्‌ । अम्मोनि° समुद्रजरपरिघाना ॥ ६७ ॥ भूतधात्री वसुन्धराम्‌ । धात्री दघानाम्‌ । मासाद प्राप 
1 ६८ ॥ प्रत्यामत' समाय । शेय ॥ ६९ ॥ गोपुरस्य पुरदारस्य ।। ७० ॥ कषमारहा विटपिन । विरोधीन्‌ 
कन्घरविरशेषान्‌ ।। ७१ ॥! करु मनोहरम्‌ । निपेदुषी निवसन्ती । हसावलि हसपडक्ति ॥ ७२ ॥ विनि्यत्‌ 
नि सरत्‌ । पाठीनकूक मत्स्यमूयम्‌ ।। ७३ ॥ गवाक्ष वातायनम्‌ । सभूय एकीभूय । रलय० अधोवस्तरवन्धन- 
दवरकम्‌ ॥ ७४ ॥ पञ्चबाण. काम ॥ ७५॥ शशिसम० चन्द्रसंमदीप्त्या । विकास श्णृद्धार्भेदे । 
निकृतशत्रु खण्डितारि ॥ ७६ ॥। निर्चद वैराग्यम्‌ ॥ ७७ ॥ प्रवज्य दोक्षित्वा । परमोदय. महद्धिक ॥ ७८ ॥ 


इति चन्द्रप्रसचस्तिमद्यकाव्यपदङ्निकायां चतुथं, सगं ॥ ४ ॥ 


पश्चमः सर्गः 


आप्तमौमासादिशास्त्रप्रकास योऽकरोन्मुनि. । 
स श्रुतादिसुनिर्जीयाच्करद्धादियुणमासिवाक्‌ ॥ 

धातकीलण्डमुवम्‌ ॥। १ ॥ भरतप्रमुखक्षिवोश्वरा मरतेश्वरादय । कविवेधका कविचक्रिणाम्‌ ॥ २॥ 
तरणौ कमनोयकामिनौ । स्य० स्यलकमकिनी । हदयगमा रव्या ॥ ३ 1 यदीयनिगमान्तगताः 
यदुग्रामव्रान्तस्थिता ॥ ४॥ जस्पुश्यमघ्या ॥ ५ ॥ शकुन्ता पक्षिण ॥ ६ 1। समयोचित (त) यथाभिकिखितं 
( -भिलषितम्‌ ) । सकलर्तुपु षड्कऋतुषु ।॥ ७ ॥ सुपरयोधरा स्वच्छजलघराः, पके शोभनस्तनघारिण्यः । ८ ॥ 
नव वय्‌ तार्णत्वम्‌ । भपमृत्युहत" दुमृत्मुवाधित" ।। ९ ॥ निरवग्रह. निस्पद्रवै', भवृष्टिरहितैरित्यर्थं । सुरकुर 
मोगमूमिः ॥ १०॥। तरुराजय, वुभपड्क्तय. ॥ ११॥ तत्र विषये तस्मिन्‌ देशो । प्रचुर० पुण्यैरुपलक्षिता 
अना पुण्यजना , ्रचुरार्च ते पुण्यजनार्च प्रवुरपुण्यजना, त --बहुलपुण्यम ( व } द्धि , पक्षे प्रचुरश्रीदे 
1 १२ ॥ भतनुघार मुसलग्रपातम्‌ ॥ १३ । निर्वृते विष्यापनाय । १४ ॥ विविघासु ननाप्रकारासु ॥१५॥ 
जिगमिपु गन्तुमिच्छम्‌ ॥ १६ ॥ विच्छरित कवुरितः ॥ १७ ॥ परि प्राकारस्य ॥ १८ ॥ मानसे 
सरोभेदे । शिशिक्षिषया शिक्षितुमिच्छया ॥ १९ ॥ प्रतोलीरिखरं पुरद्ारृद्धम्‌ । सवित कर्बुरित 
॥ २०॥ भिदा भेद ॥२१॥ त्रिदशा० स्वर्गतिरस्कारिणि ॥२२॥ शक्तीनां परभावादोनामुषचयेन 
समूटेनानुगत सहितः । जगति जयो जगञ्जयो नयविक्रमाम्याम्ञिवो जगज्जयो येन स ॥ २३ ॥ विसतन्तु 
मृणालसूत्रम्‌ । उडुपतिना चन्द्रेण ॥ २४ ॥ अवजेतुम्‌ मवगणयितुम्‌ । पृथु प्रचुरम्‌ ॥ २५ ॥ गुरता महत्त्वम्‌ 
11 २६ ॥ भुव ० जगदतिक्रान्तेन ॥ २७ ॥ येन राज्ञा । दहनेन भस्मीकरणेन । कमनीयतया मनोहरतया 
।॥ २८ ॥ गृणातीति गुरं । दष्टे इतोश्वर । नरक दुर्गि, दैत्यभेद च । धन ददातीति धनद , कुवेरर्च । 
कमलाया भालय › रह्मा च । रिशिरा. शीतला गावो वाण्यो यस्य सः, चन्द्रश्च । बुध्यते इति वृधो धोमान्‌ 
रौहिणेयश्च । सुष्टु गतं ज्ञान यस्य स , वुद्श्च । सकलैद्वर्मयो निर्वृत्त सकल्देवमय ॥ २९ ॥ विवनृधे 
वृधि गता ॥ ३० ॥ वाप्पजलं अश्रुतीये. 11 ३१ 1 निजविक्रमेणाहित स्वीकृतो रणंकरसो येन स । प्रषने 
सम्रामं ।॥ २२ ॥ तिरस्छृतपूर्यतेजसि ॥ ३२ ॥ सह० स्वामाविकसरलतया, पक्षो भद्रनातितया ¡ व्च अन्य 
पष्ठ च । दक्षु करो यस्य स दिक्करी तस्य, दिक्करुञ्जरस्य च। मद अवलेप ॥ ३४ ॥ परिधा० 


मगलाक्ार्‌ । भुग्न निम्न शेषिर.समूहम्‌ [ । ३५ ॥ ] योग सहायम्‌ ॥ २३६ । समिते समूहस्य । भजन्यत 
ज पमःकन उर ० ० 
१ व ग्ताज गता।२ वज याता।३ वश्तादि । 
६१ 


८ चन्द्रप्रमचरितवम्‌ 


उत्पादिता ॥ ३७ 11 अवयव करचरणादिन्यासै । अमारि अधारि । ३८ 1) इतवति गतवति । सचन्धत्वमं 
॥ ३९ ॥ तनुम्‌ पुत्र 1! ४० ॥ उपचिकाय उपचयं नीतवान्‌ । ४१1! अवयवे बुबुधे ! विफल नि योजनम्‌ 
॥ ४२ ॥ वातं फल्गु 1 ४३ ॥ अछ० भूषयाचकरार ।} ४४ ॥ कघयन्त लधृकषर्वन्तम्‌ 1 ४५ ।॥ पिदधाति 
तिरोदवाि-माच्छादयति । गवादेररोप * । “पिधानतिरोवानपिधानाच्छ।दनानि च ।' इत्यमर ॥ ४६ ॥ 
इत गतम्‌ । सक्लतेजस्विनाम्‌ ॥ ४७ ॥! परम्‌ अन्यत्‌ । अल करणं भूषणम्‌ 1 ४८ ॥ न्यवीविशत्‌ स्थापयामास 
॥ ४९1 अघरि० न्यक्छृतदेवताधोशस्थानमु ॥! ५० ॥ नयनाभिराम नेत्रयो सुन्दरम्‌! दृशोविपय 
दृष्टिगोचरम्‌ ।॥ ५१ ॥ उपायनेनोपग्राह्येना ( णा ) नुगवा भन्वायाता ये मण्डलिनस्तेषाम्‌ । आस्त तस्थौ 
॥ ५२ ॥ परिमोद्य विमोह प्राप्य । जहार हुतवान्‌ ।॥ ५२३ ॥ सुतशून्य पुत्ररहितम्‌ ॥ ५४ ॥ हन्द्रनाल 
हरिचन्द्रपुरम्‌ ( मायाम्‌ ) ॥ ५५ ॥ असुसदुशच श्राणसखमान ॥ ५६ ॥ मुक्त कष्णया मर्तरो य॒त्र कर्मणि 
तद्‌ यथा भवति ॥ ५७ ॥ अनलम्‌ स्मर्य ।॥ ५८ ॥ ठर्भिदहितम्‌ उक्तम्‌ ॥ ५९ ! अनिवन्वन निष्कारणम्‌ । 
अक्रुशलम्‌ अकल्याणम्‌ । उपेक्षसे अवगणयसि 1 ६० ॥ सहजविनयता ॥ ६१ ॥ क्षत वाधितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तिमिरावृत्ता अन्धकारवेष्टिता ॥। ६३ ॥ भनुत्खवताम्‌ भकल्याणताम्‌ । ६४ ।॥ व्यपरस्तित मृष्टम्‌ 1 ६५ ॥ 
तुहिन ० चन्दरसुमगम्‌ ॥ ६६ ॥ विषयत्व गोचरत्वम्‌ ॥ ६७ ॥ दयित श्रियपुत्र ॥ ६८ ॥ दुर््यसनम्‌ अपत्‌ 
॥ ६९ ॥ घुनीपयस्च नदीजलस्य ॥ ७० ॥ आधि मानसन्यथाम्‌ । अन्तरयिवु प्रच्छादितुम्‌ ॥ ७१ ॥ 
व्यलोकयत्‌ लुलोके ॥ ७२ ॥ उद्‌प्रीवम्‌ उदूघ्वमुखम्‌ ॥ ७३ । जनेव वेगेन । जने गजनिष्ट ॥ ५४ ॥ एृशत्व 
क्षोणताम्‌ ॥ ७५ ॥ उत्तरीयम्‌ उर्घ्ववस्त्रम्‌ ।॥ ७६ 1} उपदिताम्‌ अग्रत समानोताम्‌ । स॒ मुनि ॥७७॥ 
अमू० पूर्वं कदाचिदपि न भूतो य ।॥ ७८ ॥ खेचरत्वात्‌ गगनगामित्वात्‌ ॥ ७९ ॥ सग्रश्रया सविनयम्‌ ' 
॥ ८० 1 अभ्युपेत समागत । मदनुग्रहार्थी ममोपकारा्िखापुक । ममूमि अगोचर ॥ ८१ ॥ क्यार 
श्रेयस्करी ॥ ८२ ॥ समुच्छवासि . उद्गतम्‌ ॥ ८३ ॥ श्रति० श्रोवपुलजनकम्‌ ॥ ८४ ॥ प्रियविग्रुक्तम्‌ 
इष्टवियोगिनम्‌ 1 ८५ 1 शतक्रतो इृन्रस्य ।। ८६ ॥ साधारणौ समवृत्या वर्तमानौ ॥ विगणय्य विधार्य 
11 ८७ ॥ अरहसि न योग्यो भवनि, अदृष्टोपजनितासु ॥ ८८ ।॥ अङ्गशलम्‌ भकत्याणम्‌ । सयोज्यसे सयोग 
गमिष्यसि 1 ८९ 1 निदिचतार्या नि सदिण्वाम्‌ 1} ९० ॥ उग्रतेजस । विदवस्तमना { नष्ठा } निरिचत- 
चेतषा ॥ ९१ ॥ 


इति चन्द्रपरमचरितमहाकाग्यपञ्ञिकाया पञ्चम. सगं. ॥ ५ ॥ 


पष्ठः सगः 

भाप्तमोमांसादिशाखप्रकाशं योऽकरोन्मुनि । 

स श्रुतादिसुनिजोयाच्छुद्धादिुणमासिवाक्‌ ॥ 
निपपात पतति स्म । उच्छलदुग्राहसमूह ।। १ ।॥ अपविद्ध अपष्वस्तेषु ।॥ २ ॥ पाष्णि गुत्फयोर" 
धोवर्तमान ॥ ३॥ कर्ुरयन्‌ चिव्यन्‌ ॥ ४॥ पादा रश्मयस्चरणा वा ॥ ५॥ मुरज विहि ॥९॥ 
्रियक्रा चमूरव ।॥ ७ ॥ शवरा भिल्ला । पृण्डरोक व्याघ्र । हिसिवा मारिता । सामना दृत्विन ॥ ८ ॥ 
प्रचुरप्रान्त० अमर्थादावसानवन्टो, अथवा प्रचुराणि प्रन्वानि पुष्पाणि यायु ठक्च ता जटाश्च । क्रम पदम्‌ 
॥ ९॥ अपोढः निवारितशोता । शयु मजगर । प्छवगा वानरा 1 १०॥ विनिचाय्य निरोक्ष्य। 
प्रतस्ये प्रचलित ।॥ ११॥ वश मन्वेवाय, पृष्ठ चः ¡ सत्व पराक्रम । सत्तवाक्च प्राणिन । १२॥ खदिणनं 
अनुचरा पादचारिण , गण्डकाङ्च 1 वनपर्यन्तस्य बुभुत्सा क्षातुमिच्छा ठया ॥ १२ ॥ वपकगालो द्वन 
दद्याम ॥ १४॥ प्रतिश्चब्दितस्रकखमूघरविवर । त्वरया वेगेन 1 अविपद्य, सौदुमशक्यं ॥ १५ ॥ 


१ वदरो? 1२ ओ नयम्‌ । १. ज "दव । 


पञिका ४८३ 


माक्रान्तं व्याप्तुम्‌ । मनन्यसेन्याम्‌ ॥ १६ 11 मनवाप्य प्राप्य( ? ) । शक्तः समध ॥ १७ ॥ धरणीधरे भूषरे 
॥ १८ 1 विप्रलन्ध वञ्चित । मसख० अविचारितम्‌ ॥ १९ ॥ निरम्य माकर्ण्य । मम॑च्छेदिनीम्‌ ।॥ २० ॥ 
भवद्धिे त्वत्सदृशे ॥ २१॥ अल पूर्यताम्‌ । समित स्तोकम्‌ ॥ २२ ।॥ तरस्रा वेगेन ।॥ २३ ॥ निभृतामि 
मिलिवाभि । त° वृक्षसमूहमध्येन, वा वृक्षजालान्वरेण ( वृक्षजालान्तरेण वा } । वनदेवतामि अरण्यदेव- 
ठाभिः वा" जल्देवताभि ॥ २४॥ करण गात्रविशेपै । क्रमेण जातो जयो यत्र तत्‌ ॥ २५॥ समु 
आन्दोत्य ॥ २६ ॥ अभिदे जगौ ।॥ २७ 1 त° कपटसग्रामेण ॥ २८ ॥ कृतिन पुण्यम( व }त ॥ २९ ॥ 
परनतिष्ठ पराघीनम्‌ ॥ ३० ॥ उद्यमेन शोममानस्य ।॥ ३१ ॥ निवेदयामि निरूपयामि । वृत्त चरित्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपेत्य भागत्य ।॥ ३३ ॥ निपातित मारि । प्रचुरयोनौ ।॥ ३४ ॥ रेश्चात्‌ लवात्‌ ।॥ ३५ ॥ मिष्टाक्षरमनो- 
हराम्‌ ॥ ३६ ॥ उत्तीर्णम्‌ उल्लच्चिं तम्‌ ॥ ३७ ॥ पका० नर्यन्तम्‌ ॥ ३८ ॥ उपसृत्य उपगम्य ॥ ३९ ॥ 
निरि विरक्तचेता । उदन्त वृत्तान्तम्‌ ।॥ ४० ॥। धनघान्याम्परामाढचा घनिनदच ते जम्गइ्च । साद्वला 
( क्ादला ) हरिता ॥ ४१ ॥ उच्वराजगुहुशिखरं ॥ ४२ ॥ यस्यातीभ्नो विषह्यद्चासौ करो भागघेयर्च 
॥ ४२३ ॥ पूरितैच्छा । यथा दिननायविभा पूरितदिशा । वितीणं कामस्य सुखं यया सा । यथा रति कामाय 
सुखं वितरति ॥ ४४॥ ललाम( म ) तिक्तकम्‌ ॥ ४५ ॥ अचिरायुषे आस॒न्नमूत्यवे ॥ ४६ ॥ निहत्य 
विजित्य ॥ ४७ ॥ प्रतस्ये प्रययौ ।॥ ४८ ।॥ परोत वैष्टितम्‌ ॥ ४९ 1} असस्तुतत्वात्‌ अनिवेदितत्वात्‌ 1 
हस्तिसंकोर्णमार्गाम्‌ ॥ ५० ॥ नृषाज्ञाम्‌ । भति० उल्लद्ध ध । परिगच्छसि ॥ ५१ ॥ प्रवृद्धमत्सर ॥ ५२ ॥ 
मतङ्खजा. हस्तिन" ॥ ५२३ ॥ गरुत्मा गरुडः । मनिण्‌ ्र्मय.* ।॥ ५४ ॥ भटि० सूर्यात्‌ ॥ ५५ ॥ शक्रवन- 
दवाग्निम्‌ । विदितक्नौमन्रीकम्‌ ॥ ५६ ॥ राजगृहम्‌ । भावान्‌ विकारान्‌ ॥ ५७ ॥ बुबुघे ज्ञाता ॥ ५८ ॥ 
विहितसत्करार ॥ ५९ । निजगाद व माण । परेद्जि° अन्यचेष्टिवज्ञा ।॥ ६० ॥ अनास्था निर्ममत्वम्‌ ॥ ६१ ॥ 
क्षीणकपोलां समाहृते समानीते ॥ ६२ 1! आन्तरङ्ख॒ मध्यस्थ ॥ ६३ ।॥ उदस्यते उद्श्रस्यते ॥ ६४ ॥ 
विषम्‌ ममृतपययिण कालकूटम्‌ ॥ ६५॥ तस्या शरीरम्‌ ॥ ६६ ॥ प्टष्यति" मर्दयति ॥ ६७ ॥ असा० 
मनन्यरूपम्‌ 1 अन्यथा तदमावे ॥ ६८ ॥ प्रवि° कर्त्यम्‌ । हरिणस्यायते चक्षुषी वर चक्षुषी यस्या" सा । 
कामस्य ॥ ६९ ॥ उदयत्पुलक उचद्रोम्र्च . ॥ ७० 1 आदरपरस्वरूप, ॥ ७१ ॥ सूपातमटा । भवतस्ये 
त्थित ॥ ७२ ॥ उत्तम्मित स्थगित ॥.३ ॥ निर्मलकञ्युक । माकाशसर्पस्य ॥ ७४ ॥ रजत° रीप्य- 
निर्मर्वया । निर्मले कि प्रतिबिम्ब भवति ॥ ७५ ॥ खेचरराज्ञ ( खेचरराजान्‌ ), पक्षे पर्वतान्‌ । विप० 
विगठघहायान्‌, पक्षे पक्षर्हितान्‌ 11७६॥ क्षुल्लक वणनम्‌ ।॥ ७७ ॥ प्रतति० सपर्यामि । अग्र० प्रतिजग्राह 
1 ७८ ॥ वेन क्षुर्लकेन ।॥ ७९ ॥ कामम्‌ अतिशयेन ॥ ८० ॥ श्रियम्‌ श्ट कतुम्‌ । सुषर्माचार्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 
जनान्ते देशे 1) ८२ ॥ अविन्नमसरहिता ॥ ८३ ॥ धन्य, श्रेष्ठ ॥ ८४) विपघ्ाद विषादं कृतवान्‌ । घाध्वसं 
मयम्‌ ॥ ८५ ॥ मदोयचिन्तया । नि प्रमादमना ॥ ८६ ॥ देश० क्षुरककम्‌ । कृत्य करणीयम्‌ । प्रच्छ्तमन्व 
॥ ८७ ॥ सरोघ सुगदिस्ष ।॥ ८८ ॥ प्रजिघाय प्राहिणोत्‌ । अभि० मभिप्रायम्‌ ॥ ८९ ॥ सार्थसन्न ॥ ९० ॥ 
प्रवितीर्णा दत्ता 1 ९१ ॥ गुर्वी गरिष्ठा ॥ ९२ ॥ मर्भिजाति निदिचतवजाति ( कुलम्‌ ) ॥ ९३ ॥ नोगन 
परिणोता ४ ९४ ।) भम्पधात्‌ मवदत्‌ । कोविद पण्डिवः ॥ ९५ ॥ मम्पेतु अभिगच्छतु ।॥ ९६ 1 भजित- 
सेनाय वराय कुमाराय ॥ ९७ ॥ दुष्टविद्याघरम्‌ ॥ ९८ ॥ रोपित स्थापित दिन्याना देवोपनोताना शस्त्राणा 
जालं समूदो यत्र ॥ ९९॥ सुयो हिरण्य. सारयियंस्य 1 सेनासन्मुखम्‌ ॥। १०० ॥ खराशुवत्‌ सूरयंवत्‌ 1 
षिकलीफृता" । सभूय एकौमूप ॥ १०१ ॥ क्षतात्‌ यातीति क्षत्र, न क्षव्रमेतेष्वस्तोति वृद्धया । एकस्योपरि 
बहूनामागमने क्षात्रवृत्तर्नस्तोति । पुष्कं बाणे. । १०२ ॥ माघ्यम्‌ अवश्यम्‌ । उमोवाणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मुरेण दत्त सुर० सुरदत्त च तद्विखजित च । १०४। विध्नविना० वाणविशेवेण ॥ १०५ ॥ इतहैतिः 
क्षतगुण. । उद्यम्य उद्धग्य ॥ १०६ ॥ नं हतोदूते ! चौय नमं विजयाद्धं गते ॥ १०७ ॥ मट्‌!य. । 





१जवा कान्वरेण जलः 1 २ जमनिणुू स्य. ३. व पुष्य" । ४. य “तदेति इवि नास्वि। 
५. बहत | 


४८४ चन्द्रप्रमचरितम्‌ 


गुरुणा पुरोधसा, वा गरिष्ेन ( गरिषठेन वा ) । १०८ ॥ उपित्वा वसित्वा । उवश्ुरानुज्चा गृहीत्वा ॥ १०९ ॥ 
मघ्वा मार्गं । अति० स्तोकं ॥११० ॥ उद्धुतरिपु सदृतशतुम्‌ । विकक्करम्बाके।रम्‌ ॥१११॥ 


इति चन्द्रप्रमचरितमहाकाग्यपञ्निकाया षष्ट ॒सगं ॥ ६ ॥ 


सप्तमः सगः 


जाप्तमीमासादिशाखघ्रकाश योऽकरोन्मुनि । 
स॒ श्रुतादिसुनिर्जीयानच्छद्वादियुणमासिवाक्‌ ॥ 

पाकशासन इन्द्र । उदपादि उत्पन्नम्‌ 1 १॥ रूटिलोकरृत कवुरीकृतम्‌ । व्यभाव्यत परिजातम्‌ 
॥ २॥ प्रकाशिताकाशरश् । द्रया जिह्वा यस्य ॥ ३ ॥ धर्मवारण छत्रम्‌ ।॥ ४ ॥ उप्यो° साधनाङ्गन । 
विधेयता नियोज्यताम्‌ ॥ ५. । भनल्प° प्रचरामोगम्‌ ॥ ६ ॥ अद्रिकुलिशादीना भेदिन विटनम्‌ । वचृक्पाटा- 
दीना मेद खलु दण्डादेवेति श्रुति । प्रायकरमम॑सु वाहृल्यकायेपु । ऊजित गरि्ठम्‌ । शुम सत्कर्प ॥ ७ ॥ चक्रिमय- 
प्रप्तकम्पस्य । यस्य वासवेन्धस्य ॥ ८ ॥ मास्करादीना रुचामविषयीभवदन्धकारनिरसनकरणे । पटीयसौ 
परिष्ठा ॥ ९॥ प्रावृड्‌ूजलघ रश्यामलनिकटस्थान्धकारविनाखकरणसमर्थं ॥ १० ॥ छलात्‌ ग्याजात्‌ । 
शैलराट्‌ मेर ॥ ११ ॥ मप्रतिहतगमनम्‌ । प्रचुरवल्युक्तम्‌ । षिसघ ( ? } । मनोवेगम्‌ । पर्यु सेवाम्‌ 
॥ १२ ॥ अरिमि सोदुम्ञक्यपराक्रममयार्णं (न) क । सूरत्वभूमि ॥ १३॥ देवै सुरमनिवं ठकादि- 
विदयायुक्तमनुष्यै शुभेतरग्रहट्रहै प्रापिता या गपत्‌ तस्या भपहस्वने रोधकरणे समर्थ । देहवान्‌ पुणयपुज्नं 
हव ॥ १४ ॥ कत्प सदृश । चण प्रवीण ।॥ १५ ॥ गृहकार्यं चतुर । घमुययौ मजायत । १६ ॥ प्रासिषन्‌ 
सिद्धधन्ति स्म । सत्कर्मभन्दिरस्य ॥ १७ । उपतस्थिरे उदपादिषत ।॥ १८ ॥ ग्यरिध्णत्‌ अदात्‌ ॥ १९ ॥ 
पिङ्गलो नाम निवि ॥ २० ॥ ईप्सित मनोऽमिकरुपित्म्‌ ॥ २१॥ रन्छ्रमेदतो भेर्यादय , नद्धभेदत मुरजादय , 
निविढभेदत, तच््यादय । ग्यतीर्यत सकल वाद्यजात्त दत्तम्‌ ॥ २२॥ वस्त्रजातं वसनजातिम्‌ ॥ २३ ॥ 
तपनीय कनकम्‌ ।। २४ ॥ शात्रवध्न शनुसघाठनाशकम्‌ ।। २५॥ सोपधान सोपवर्हम्‌ । नेषू० नसर्पनिषि- 
दत्तम्‌ ॥ २६ ॥ चित्ररलन० किर्मीररत्नज्योततिभि ॥ २७ ॥ [ न ] उदसिक्त न जगर्व । तादृशी नकनिवि- 
चतुदंशरत्नलक्षणाम्‌ ॥ २८ ॥ , व्यत्त अकरोत्‌ ॥ २९ ॥ निरवर्तयत्‌ निवर्तयामास ॥ ३० ॥ उच्छघत्‌ 
उदुगवम्‌ ।! ३१ 1। केवल परम्‌, पुरजनस्त्रीणा मण्डल प्रसद्चवासहितप्रस्फुरत्कनीनिक विश्दवस्ववयां सुन्दर 
नामवत्‌ किन्तु ककुमामपि चक्रवाल सप्रसादसविकासोडूक सिर्म॑लाकाशतया चेतोहर ` समभवत्‌ । २९ ॥ 
भूमिजे मध्यलोको द्धै, । दिविजै उदुर्घ्वलोको दवैश्च ॥ ३३ ।॥ उदितकेतु उदुगतव्वचम्‌, उ मही 9 
ध्वज च ॥ ३४ ॥। दयौ सुरङोक ॥ ३५ ॥ कोकिलघ्वनिमञ्जुनादा ॥ २७ ॥ वारिणि निगुक्तर्ारि$' । 
वारिदै मेषक्रमारं । ३७ ॥ तेषा बन्धू ना मनोरथपय तामिपरायमार्गमतिगच्छतीवि तन्मनोरथपयाविगा 
खा चासौ श्रीर्च तया ॥। ३८ ॥ सहजनदीधिति स्वमावकान्ति ˆ ॥ ३९ ॥। चन्द्रिका कोमुदीप्पृष्ट० ।। ४० । 
शिहासनस्थिठम्‌ । रभसेन वेगेन ।। ४१ ॥1 ठतत्वविषयम्‌ ।) ४२ 1 त्वयि सतिं जगत्‌ सशयनिपययाट 
यतस्ति्ठते ( ति ) ।1 ४३ ॥ निशम्य माकर्ण्य । मघरस्न्दरहित यथा भवति तथा ॥ ४४॥। सम्यगीक्षग- 
विपर्ययो मिय्यादर्बन वत्र स्थित 1 'भिध्ादरखनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्वहैतव " इति वचनात्‌ ॥ ४५ 
लोहकान्तमणि चुम्बकविशेष ॥ ४६ ॥ खल्वाटश्ीफख्वत्‌ ॥ ४७ ॥ सचिनोति भदत्त ॥ ४८ त 
वन्धनग्रतिकूलभूतया ।। ४९ ॥ पापकार्यविरमृणलक्षणम्‌ 1 ५० ॥ सगत मिलित, प्रसरत त्यय. 
॥॥ ५१ ॥ उपाजितक्षपकम्‌ ।। ५२ ॥ भवुवै भज्ञानिमि साख्यादिभि । अनुष्ठित उपयुक्तं ॥ ५३ ॥ लस्य 
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उत्तारयति ॥ ५४ ॥ रदाय त्यक्त्वा ॥ ५५ 1! उक्कटपुरदारम्‌ ॥। ५९ ॥ पुर भर° भग्रेसरगमने ।। ५७ ॥ 
छत्रव्याजेन ।। ५८ ॥। विकृत्य निवृत्य ॥। ५९ ॥ पुर.खरम्‌ बग्रू्रम्‌ ॥ ६० ॥ करभयात्‌ भागवेयभीतेः 
॥ ६१ ॥ पतदश्रूनयनाः ॥ ६२ ॥ उपतस्थिरे प्रतिजगृहु. ।। ६३ ॥ उपवितान्‌ पुष्टान्‌ ॥ ६४ ॥ संनिष्ष्ट 
निकटस्यम्‌ ॥ ६५ ॥ एत्य समागत्य । मागध साक्षाद्‌ बन्दो ॥ ६६ ॥ पर्युपास्त देवयामास ॥ ६७ ॥ 
पूरवदक्षिणपरिचमस्थितान्‌ 1} ९८ 1 प्रमावोत्साहमन््रलक्षणाभि" । पराभूतमूरयदोपेः ॥ ६९ ॥ न्यक्छृतशनु- 
पराक्रम ॥ ७० ॥ दरात्रिशत्सहलमुनिमस्तकेषु ॥ ७१1 विदयुच्चमत्कृतिषण्णवतिसहस्रमहिलामुखभ्रमर 
। ७२ ॥ मन्दगामी तु मन्थर ', चतुष्टयेनाधिकान्यशीतिलक्षाणि मान येषा ते चतुष्ट०, ते चते करिणक्च 
चतुष्ट्या०, मन्यराश्च ते चतुष्टयाचिकालशोतिलक्षकरिणडइच मन्थर०, तेपा दान तस्य॒ कर्दमास्वै ॥ ७३ ॥ 
अष्टादशकोटिजात्यहयै ॥\ ७४ ॥ भाचिताः सम्भूता ।॥७५॥ सस्यसम्पद घान्यद्धम्‌ ।॥। ७६ ॥ ईप्सितम्‌ मभि- 
रुषितम्‌ । ७७ ॥ अधिगम्य प्राप्य । चावाभूमी तु रोदसी ॥ ७८ ॥ वहुरत्नखनिभि ॥ ७९ ॥ मखण्डम्‌ 
नूनम्‌ । कोदण्ड कार्मुकम्‌ । सा्भिङापस्वकोयवन्तुखोकाम्‌ ॥ ८० ॥ विपणिविहिताधिकशोमायाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
गुणवान्‌ तन्तुमान्‌, गुणयुक्तर्च 1 अनिष्ट 1 ८२ 1) उदग्र ° शियिकितवन्धनम्‌ । अन्तरौय परिधानम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चित्रं मण्डनम्‌ । चित्र चमल्छृतिम्‌ ॥ ८४ ॥ प्रभाग शोभाम्‌ । अनरतुवाना बप्राप्नुवती ॥ ८५ ॥ "्यावोऽ 
लक्तौ हुमामयः' । अतिरिक्त समधिके' ॥ ८६ ।। सहत मिलित । उरिक्ञ० उर्व कुरव॑ती ।। ८७ ॥ मस्जित्त- 
नयना । सहास्यावलोकिन" । ईदवरस्मरणहेतुताम्‌ ॥ ८८ ॥ बन्धनरहिततया । रखना कटिमेखला ॥ ८९ ॥ 
चित्तभ्रशम्‌ । सस्का० चित्तमः ॥ ९० ॥ विचयुत्कान्ता । विनि० स्थापित० ॥ ९१ ॥ क्षणचतुष्क चतुथं- 
भूमि वा क्षणेन चतुष्क मङ्गं लस्तीमिधिरचित स्वस्तिकम्‌ ॥ ९२ ॥ चक्रिणा विसजिता ॥ ९२ ॥ निर्विदत्‌ 
अनुमवन्‌ 1 ९४ ॥ 


इति चन्द्रभमचरितमहाकाव्यपञ्ञिकायां सक्षम सगं ॥ ७ ॥ 


अष्टमः सगः 


आक्षमीमांसादिशाखग्रकार योऽकरोन्मुनि, । 
स ्रुवादिनिर्जीयाच्छुदधादिगुणमासिन।क्‌ ॥ 
पदक्मलनस्रस्य । लोकसमूहस्य । रक्षके चक्रिणि । पृथ्वी रक्षति उति । ्रमराणाम्‌ । विहिततन्म- 
करन्दास्वादनाम्‌ । पटुक्तिम्‌ । हर्षयन्‌ 1 वसन्तोऽजनि ! ।॥ १ ॥ मश्नुखहिते । मनोहरं । यै. नेव. । कान्ता- 
सत्यक्तास्तं, । वियोगिन । वृक्षेषु । म्रमराणाम्‌ । नूतननूतनोद्धिदलीनाम्‌ । सहति वृन्दम्‌ । अवखोकितुम्‌ । 
न समर्था वमूतु ॥ २॥ णो सूष्षमे। हे कामनिष्पादिनि । चम्पकमकरम्दे । पत्ति सति } प्रविदिरुष्ट- 
मति, । पथिक । देवानाम्‌ ! नितम्मिनीमिव । मनोहरघ्वनिम्‌ । कामिनीम्‌ । सस्मार । विधुर तु प्रवि- 
ष्लेपे' ॥ ३ ॥ भलम्‌ अतिशयेन । पापश्यामल मधुत्रत दती । नागकेसरवृक्षस्य कक्िका कोरक । भतु- 
शयनीयम्‌ अप्राप्ताना काभिनोना कामपीडा चकार ॥ ४ ॥ चना मपुपुष्परसर भक्षयन्ती कमलसन्ञक पुष्प 
भक्षयन्तौ भ्रमरावलि । स्प्रीजनचित्त मघ्ये विेद। च पुन । दतस्ततः कूजन्त पिका । कामिनीजन- 
चित्तमभिनत्‌ । अर्थवशाद्धिसक्तिपरिणाम इति ॥। ५ ॥ भाश्नवृक्ष जार कोशमवरोचय पञ्चवाणवाणंरत्ययं 
विद्धा का नितम्निनी भर््रा सह्‌ प्रेमकरं मेथुन न चकार, मपि तु सर्वापि ॥ ६॥ वनभूसीना शीतलो वायुः । 
चल स्मीजन मतृ स्थाननिमित्तमलमुत्कण्ठयन्‌ । प्रविकसन्ठी. कमला मास्ये यस्य तत्‌ प्रतिकसत्कमलवदन क 
किरख्य नृत्यरदहितं चक्रे, न कमपि ।। ७॥ गये पयिक, स्तवकेन गच्छेन नेभ्र. सैरेयकस्तव मवत. केन 
कारणन त्रापकारी न । मतस्त्व नो प्रावस प्रोपितो भव । कोकिकष्वनि पान्थ प्रति, इत्यद., वचन नाभ्यषित 
१ च प्रतिषेषे । २. व क्रि । 
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न जगाद, मवि तु जगाद ॥ ८ ॥ भतु मिः सह यो मानोऽमवत्‌ तमकक्नुवन्‌ स्परीषमूह. कामसहायेन षहकार- 
मकरन्दकवुरेण वायुना प्रत्यवाष्यतापीडित, ॥ ९ ॥ पुष्पविगक्पुष्परसानुरागिणो मधुत्रता मिष्टा या वाणो. 
विस्तारयामाघु , विसदक्षामिरामिर्गोमि प्रवासिन सपूणं हृदयस्य वस्तु प्रयोजन हाखाहक सवभूत 1 १०) 
तानि दिनानि समाभित्यानवरतवपोनिष्ठानामपि यतीनां वसन्तस्य ुष्पेष्वलोकि तेषु मान मन प्रस्फुरत्कामम- 
जायत । ११ ॥ मन्दकम्पितवकुलवनेन वायुना स्पृष्टशरोराणा कामिनीना मर्यादारहितेन मनोहरेण पञ्च- 
मनादेनोदपादि ।। १२ ॥ अथ पञ्चमि कुखुकम्‌ । मर्वा सह फाचित्‌ कामिनी रष्टा । उन्मानापषारणायं 
भर्त्रा काचिद्‌ दती प्रेषिता वदति हे वयस्ये त्व समागच्छ) ठदासा प्राहु-है खचि, अह, नाग्रमिष्यामि । 
त्वमाग्रह मा भजस्व । यद्‌ यस्मात्‌ ख दयित्तो माया केषटान्‌ करोति । तस्य वक्तुमनुचितत्वेऽपि प्राणसद्‌- 
धायास्तवे भवत्या पुरत कथ गोप्यते अन्तद्धीयते । तेन तनु $ृकदमिदमङ्खक शरीरम्‌ 1 पुष्ट स्थूलत्व न 
पनुते 1 १२ ॥ यत्‌ तस्य मयि ममतापि नास्ति तैन मेद मानस सतापि ठापयुक्तम्‌ । है सलि, तत्‌ त्मात्‌ । 
अनेन तच्चमनेन मम दु खप्रतीकारो मास्तु ॥ १४ ॥ मनकारणमाह-य प्रियोऽपराघक्रारणेषु दुर्जनेश तेन 
प्रणयिना सद्धं सुखलेश कणोऽपि क. 1 ठद्‌ वय वर घेष्ठ महिमान कुर्वन्त युक्तमेवं मान विदषीमहि ॥ १५॥ 
हे घसि, भह द लितापि प्रिय दथित गन्तु प्राप्तु न यते न प्रयत्नवती भवाति । किमर्थं, घाम्नि गृहवासारथम्‌ । 
क्रिलक्नण प्रिय, निय० नियत निर्दिचतम्‌ इहाभिङाषो यस्य स, 1 क्व, बप्रि० अनिष्टकरणे । किरक्तषणाप्य- 
दम्‌, इत्याह मस्य मम वपुष शरोरस्य, किलक्षणस्य विधुरस्य वियुक्तस्य त्रापहारि सताप्नाश्चक चन्डनजकर 
न, वा विषुखचनद्रोऽपि नास्तीति ॥ १६ ॥ हति या अन्यदा वन्त विहाय आस्त तस्थौ । किलक्षणा, षचनानि 
वदन्ती वाक्यानि भाषमाणा । का, दूतिका प्रति। कषवं महान्‌ दन्ती इव । पल्कलिद्गोदाहुरण मानिन्या 
मदनिरूपणार्थम्‌, दन्तिन्या मदाभावात्‌ । माधवो वसन्तस्ता वशेऽकृत व्यत्त । कस्य प्रियस्य । किरक्षणस्य, 
मधुरस्य मपु मिष्ट रोत्तौति मधुरस्तस्य मिष्टसापिण । पुने लक्षणस्य, पृ मवक्लम्बिता कामस्य धुरा 
येन स तस्य । मथवा महानु दन्तौ श्व वसन्त शनै. समागत्य प्रियस्य वे तामङ़ृव ॥ १७ ॥ जय काचिन्‌ 
मानिनौ वसन्तोद्रेकान्‌ मान विहा प्रिय गन्तुमूचतमना दूती गत्वा प्राद्‌-मच्टुम्मम पृण्वस्वादृशीकं ( ? ) 
तथाविध पटु कार्यकरणचणा वयस्या सखी अकारि । य्या मृतिर्मुखम्‌ । ग्रहपतेदवस्य मूतिरिवोत्ष- 
करौ । कस्य, सज्जनस्य प्रियस्य । त्वा दृष्ट्वैव सज्जन सा्द्रो मविष्यतोति भाव. । किलक्षगस्य, सविका- 
सिनो प्रसरमाणा कला चातुरं यस्य तस्य । पुन फिलक्षणस्य, सककत्य समग्रस्य मद्य यावन्‌ मा प्रतिन 
नुदित इत्यर्थ! । वा त्व खकछस्य सविकरासिकलस्य सञ्जनस्य स्वसवन्धिन ॥ १८ ॥ है आकि सलि, तत्‌ 
तस्माद्‌, दयित वल्छम, प्रगम्य गत्वा, त्वम्‌ उविताभिरभिलपितामिर्वाग्मिनिगदेः षदे । भ्रान्त 
मुपन्यस्यते--यत्‌ कार्यं, प्रियमनुकूलमेकवचोः येषा ते प्रियैकवचसस्तेषामिष्टमाषिणा, जायते उलयते, वद्‌ 
अपरस्यग्नियैकवचसः, किलक्षणस्य, अाम बप्रेमपर व्राक्य वेन प्रस्य [ञ्‌] मिष्टस्य * न जायते । अदस्त्वया 
मिष्टमेषव वाच्यमिति । १९1! हे सखि, अनेन कार्येण विघोयमानेन, भ्‌ तव सदा किकरौ दासो भवामि । 
त्व मन्मनो मम चित्त, प्रियतमस्य वल्छेमस्यानयनेन, लादय मोदय । लक्षण मन्मन , सुरत काम व्यवाय 
कामयते दति सुरतकामि ! पुन लक्षण, खह दाहेन वर्तते इति सदाह दाहयुक्तम । दै मृगीनयने, मत्र त्व न 
कषमा, (ति) न, अपितु क्षमैव । वा मन्मन. प्रियतमानयनेन ल्वादय 1 मह्‌ ठव सदा करो न भवार्म, 
मपिततु भवामि ! भम लतव क्षमा न, अपितु क्षमा मि ॥ २० ॥ हे मानिनि, मधुदिनानि मम मानस तापयन्ति ॥ 
क्रलक्षण, तान्त शिष्टम्‌ । कथ, नितान्तम्‌ भविक्षयेन । तत्‌ त्व दयित मम दयमान द्या र्वा विषेहि । 
किलक्षण दयितं महोदयो मानो यस्य स त गरिष्ठ च (ष्ठो ) दयमानयुक्तम्‌ । कं सामनि । शाम प्भपरं 
वाक्य नदान चैतस्य चार्पणम्‌" इति वचनात्‌ ।। २१ ॥ इति काचिद्‌ दिका विनयेन जगौ । किनक्षणा, 
उस्पख्योस्तुखा [ सहे ] सादृक्यासहे नेतरे यस्या खा । पन प्रिलक्षणा, रन्तु करीटितुमुर्मुकमना उक्तण्ड" 
हृदया । केन, नधा भर्व घट । किषक्षणेन वियेन, वेन भावि मविष्यस्कलि, दुख श्लेशोन उद्वति 


१ ब `परटानुकरोतु । २, व वचनो 1 ३ ज निष्टस्य । 


पञ्चिका ४८७ 


संजायते 1 २२ ॥ कखुकम्‌ ॥ विरहिणीसतापको वसन्तः पुनसुयवण्यंते । भत्रे वसन्ते का कामिनी न विन- 
नाश, अपितु सर्वापि । फिलक्षणा, क्षता विद्धा । कै. सायकः वाणेः । कस्य, हृद० हृदयम्‌" काम एव शवरो 
मारगलष्टाकस्तस्य । पुनः क्रिलक्षणा, सस्मरन्ती स्मरणं कुर्वन्तो । कस्य, वरस्य सतु; । किलक्षणस्य, प्रोषि- 
तस्य प्रवासिनः पुनः फिलक्षणस्य, उपमारहितस्य । पुनः क्रिलक्ष०, मधुमासस्चै्ो हितो यस्मं-- मह मधु- 
मासे आगमिष्याभीति प्रतिज्ञावत ॥ २३ ॥ पुन, फिलक्षणोऽय वसन्त । यत्र वकुङानि, भवलाहसिताना 
कामिनीहास्याना साम्य सादृष्य प्रापु । कामिनीरवंचन्ते दु खवतीदृष्ट्वा हतन्तोवेतयर्थ. । किलक्षणाना, 
नौ ररिक्तजल्वाहा शकषरद्‌धनास्तेदिव सिताना इवेतानाम्‌ 1 किलक्षणाति वकरलानि, भ्रौणित्तानि त्तोषितानि 
सर्पनरसुराणा कानि यैस्तानि । पुनः फ़ल ० नितरामतिशयेन भ्रोल्लसन्ति विकापवन्ति ॥ २४ ॥ कालिनी 
श्रमरिणी, अर नारमत, अपि तु अरमत। कव, काल्चनारपुष्पे । क्रिखक्षणे, युतिमतो भावो चुतिमत्ता तया 
हेपिता लञ्जाविषयीफ़ता भमला विचयुद्‌ येन तस्मिन्‌ । पुनः किलक्षणा, मत्ता धूमं (णं) यन्ती। पुन फि 
लक्षणा; ध्वनि नाद ' दरर्वन्ती । क्रथम्‌, अतारम्‌ मतारमन्द मन्दम्‌ । पुन शलक्षणा, सरसा रसवती ॥ २५ ॥ 
अथ पञ्वभि" कुलकम्‌ । काचिद्‌ दूतौ दथितया प्रेपिता रुष्टमपि प्राणनाथ प्रति प्राह । हे नयक्रोविद, शशा 
दुस्य चन्द्रस्य करा. ' ताभवल्प्रणयिनीं विदहन्ति तापयन्ति । च पुन. । मन्मथर्च ता हन्ति । फिलक्षणा ता, 
पोडिता वाधिताम्‌ । कै, निज चे तन्मनश्च निजमनः तच्च तत्‌ कमर च निजमन कमल तेन । क्रलक्षणेन, 
व्वद्वियोगाद्धव शोष मल यत्र ठत्‌ तेन । शकष।्ुस्तु कमर दहति । मन्मथोऽपि वियोगयुक्त मन इति कोविदेन 
भवता विचार्यमिति भावः ॥ २६॥ पुनदती प्राह । त्व यदिता वल्लभा पाति चासि । अय भवठो गुणः। 
कथभूता ताम्‌ । क्षतेन दग्धा चासौ तलिनी च शीत० तया समो देहो यस्या, सा ताम्‌ । पुन क्रिछलक्षणा, 
च्युता गवा विलासमदयोरीहा मभिकराषो यस्या. सा ताम्‌ । वा मथवा। ह जितमनोमेव, एवविधामपिता 
जि्तकामस्त्व यदि न एषि तदा तोय जक देहि । मृताय कि जलाञ्जकिर्दीयते ति भाव ॥ २७ ॥ पुनदूती 
प्राहु । हैख्खे यो रति-ते कामस्य इषुर्बाण । रजनोषु रात्रिषु सुश्रवो वामरोचनाया हृदये प्रविश्य स्थ॑यं- 
वान्‌ स्थिरतरोऽजनि । यदेफवार सवान्‌ मानयिष्यति तदा पुनर्नापिराधिनो भविष्यतीत्याह्‌ । अनेन प्रसिद्धेन 
तव सभमनेन सपकंणोद्घृतो निष्कापित सदइपु सङ्खं पुन सयोग न ब्रजति । मथवा मनेन हृदयेन सद्खन 
व्रजति । २८ ।1 ठत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ हे सुभग स।रमयत्व॒लोहमयत्व सप्रहाय त्यक्त्वा गच्छ त्व दयितं 
रमय । है मन्मय० मन्मथस्य कामस्य व्यसन लुनातीति मन्मथन्यसनकावि तद्‌ रहस्य यस्य स तस्य सवोधने 
कामव्यसनानमिभूतहुद्य३, इन्दुवदना व्रिरहेस्य वियोगस्य क्षमा समर्था न ॥ २९ ॥ इति दूतिकोक्त निकामम्‌ 
सतिशयेन सुश्रुवान्‌ कोऽपि कामुक कोषपयुक्तं मनसि तत्क्षणात्‌ चत्कार कामम्‌ भअभिलापम्‌ उपययौ । केन 
परमेण दीघंमानकलूषोपरमेण, मानमेप( एव ) कुष पापं तस्योपश्मेन ॥ ३० ॥ कुककम्‌ | भथ वघन्तवै- 
मवसूच्यते 1 कर्णिकार काञ्चनारकुसुम तान्त रिक्तमजनि । किलक्षणम्‌, मथवा प्रोपिततमतु का तस्या जनित- 
मन्त ( जनितोऽन्तो- ) येन तत्‌ । कस्मात्‌, चारगन्धगुणत मनोज्ञपरिमलगुणात्‌ । भत्र कारणमाह । सर्जने 
उत्पादने 1 भप्रतिमोटा( हो ) भखदृशिचारोऽपि विधिस्तस्य कणिकारस्य युक्तघटना प्रति मोदो मृढोऽजनि । 
रूप दत्त परिमल(लो) न दत्तमिति ( दत्त इति} विघाता विस्मृत. 1 ३१॥ वक्षपट्क्तिकामिन्या 
ञष्ठेन । मनोहरतोत्छष्टपारघारकेन( ण )} शुकेन पलाशपुष्पेण । भसौ समयो मघुः। शुशुमे चकरापे । 
मसौ ख्ख सविलास मनोदरम्‌ अयो लोह्‌ विन्दुना जलेन इव ॥ ३२ ।। शम० । सयमनाश्तकरेपु भ्रमरिणौ- 
समूहिषु गायनेषु जातवत्सु मरत्‌ शो पनलताना नेत्तकोऽमूत्‌ 1 कथमूताना, पामुलस्य भाव पाषुलता पुष्परेणु- 
भि कृता पामुलता स्थूलता याक्ना ता तासाम्‌ ॥। ३३।। भवत्‌ सजातम्‌ अशोकेम्धो वल यस्यस तेन 
कन्तुना कामेन सको विरहो मृत्युना यमेन कलेन प्रासेन, मथवा भकवलेन युगपद्‌ एकवारमित्यर्थं , ग्रस्यते 
स्म । किंलक्षणो विर्दी, प्रमदाया. सस्मरन्‌ 1 फिलक्षणाया , कम्पो निङ्चलो मदो यस्या, सखा तस्या 

।1 ३४ ॥ यो विरदिणोखमुदाय, प्राग्‌ वसन्तात्‌ पू्वंमतीव समुदा हर्पण मनसा वस्थिवान्‌ स माधवेऽतिदु सह- 


१. च ध्वतिर्नादम्‌ 1२ व“ „ इति चिदह्वान्तर्गत. पाठो नोपलभ्यते) ३ ज °दय । 


+ सन्भूममचरितम्‌ 


वा ननोमयश्च तेन दनः शदपित्॒मुत्तितपा सुपिन उनो सिक्तोठमवन्‌ ॥ ३५ ॥ सय कादिद्‌ दृविश्ा 
इदन्तो गतमतृका प्रति प्राट्‌ । र माति कामशोक० छामार्नाधो म सोर म एय जलमिन्वस्मादुदि- 
तान्पुस्न्तानि सवत रदितानि संदर । पोऽमुक्म्‌ मस्य परेपं पीरस्वमापदामसनक्षम निगाकृगणक्षमर्यमुम्त 
मापितम्‌ । कपमूते पपम्‌, यापद्रापय॒न पोपण तेत्र कम पवपंम्‌ ॥ ३६11 वशर परेयदा पो भेन्वौऽपरयिरकारि 
भर्ता तमत्तियत्रितुग्रल नेत्ये । दिचथनो यद्र, यत निजगृतं, स्वगतं मन्न एव पादिनो वृका भम 
लाभंनिमलदोन्तिभिर्मनाना सोमा मनोरमस्य कामो पेम्पस्वानिति । कुनुेमन्धि ॥ ३७ 11 त समय मयु 
मतियसितुमतिकमितुम्‌ उदनुख । स पय भता मसं एमर्पोन | देन वतका । एिदक्तयेन पिप्रयोनेन एणा 
पासो दाराश्च तरपं दनि । यन तिस्मन, कष्टिनिवा न्तम्परगा ( चया } ररितिन 1 रगणन समय विष्प्नं 
प्रकाशणयन्त गर्दरस्तम्‌ ॥ ३८ ॥ पुणरन्‌ ॥ ट्‌ याकि विर पदृनिपनेन स्य 1 पमेनावदल न्वी हानि- 
“पस्य वन्लपुदानि' » धोध्रनदयन्मा पपि! तव पेन एदरात्पदियन रस्यत । पठ स नक्तं लदोयविरह्‌न 
सहते ॥ ३९ ॥ जा-पा कापि दिति पया मयति तया उगदे। हदिया पासन, मन्द दोत्तिरम्या श 
मनददोति । अगुावर( रो) मनने} मन्या छरा जनुाददुमाना 1 पुन पिरप, जीविते यिपि- 
चता यदुमाना । पुनरपि िनदमणा, दूरदिति प्तिपश्या खा । नपोद्धिघ प्पक्त मात्य पया रा यपोदितमान्या 
॥ कुलम्म्‌ । ४० ॥ करियत्‌ रामो रपरानाभिवक्तो मानिनो पाटुमिननियक्लह्‌ । दे सुघ् कव "गरुकूटोना 
दारणा ककंवा विरचना दुटोना सान्पमापहूति, पं दाना रूाष्डेन । प्रियतमे मपि दत्व पारयति घदि 
तवास्य कोपन फोपयुक्ठं किमिति" चाछवत्‌ ।॥ ४८१॥ तवा दनुर वक रतेन म्यवापेन विनामेका पृ 
स्तोप । मह तव मिनामे प्रतौमाये नोयद्ठाछ्जरिनं । मयेतो ममान मपि नममाने पुरयंद मान ‰ ठनोवि 
॥ ४२ तया सुभ्रु नमोवदाश्नाणवदनन्ते काम्विजने मग्न रमरघ्ररुशम्‌ । जाय० उत्ययमानानेशविप्नम- 
रोह ते वदन पातु लेड सादरमदलोफितुमित्पवं. । अह भमर इनोतमुशोऽत्मि ॥ ४३ ॥ है सुतनु अनेन मद- 
नेनानिरा वाप्यमान मन्मनो मोमद्‌ वतेते । द पोवरछरस्ठनि स्यलपपोपरे । उप. कोपस्य उनोमवस्ठनिमा 

त शत्वम्‌ । प्यज मान मस्व । ८४ ॥ इत्य दयितेन मरी उदिता मापिता काचित्‌ तेन साधम्‌ उदयि 
उदयोपेत प्रेम स्नेदम़त 1 यघरा्यान्तरमुपन्यस्यते वधं पण्डितं रित्तानि रसमारेण चितानि चंमृतानि 

यचाक्षि फन प्रोणयन्ति, सपितु सर्वमपि 11 ४५ ॥ कुलकम्‌ ।। इत्थं विप्रति यन्ते । मागुर्दिमवन्तमचख- 
माप । कयभूत, कन्दरागु दरोषु ननु़ता पंच द्पान्त तमोनिश्ायमरयन्त रक्षन्ठम्‌ । यो हिमवान्‌ धयोव 
णुदा नदा यस्या चा तत्या, वसन्‌ धनदो यस्या घा वस्या दिक्चि माति राजते ४६ 1 तत्र वहन्ते लोन पटुपदाना 
कुल यस्या सा छोन० । तिनरिव फाली प्यामला विला तिपरुकनियदिकासमगमत्‌ ठेन गवहपेण मना 

मानिनो उदार फामतापमगमत्‌ गतवती ॥ ४७ ॥ तश्र वखन्तेऽर्यो ्रमरा जलिन्या खाक सतत रागक्ारि 

कमलिन्या मधु पुष्मरस निपेग्य यानि ध्वनितानि चकर तानि सरन्ति ( निशम्य } अघ्वनि के यदुनं ैऽपत्ययं 

॥ ४८ ॥ तथ जनेन परिवारेण कशोतला शपति जात्वा छजलताखवृन्तेन पातिता आपो जलानि जातविरहो 

निष्यनवियोगोऽतनुतापो वहुलव्लेशमुक्त फ पुमान्‌ क्वायिठाम्बु° उत्मयालितिजलखमानानि नात, मपि 

तु उत्पननठापो वियोगौ तापस्फेटनायं परिवारेण स्यजनेन क्षिपा माप उत्ववलितजलकषदृश्चा जकरोदित्यय 

॥॥ ४९ ।। मघरमहानि मशदृशदानियुकत पयल्ण्ड कमलवनम्‌ मविकासर विकासरहित वीक्ष्य मवलोक्य जाव- 

उडिव उत्पन्नरो इय तिग्मगु सूर्यं । अदानि दिनानि महिमानि उध्मानि विहितवान्‌ मफरोत्‌ । उचितमेतत्‌ । 

मास्त हृदय मानि नहि, (दति) न, मान्येव 1 ५० । मलयो न्रमरा श्रमरिण्या साद्धं रागोतादक कम 

लिन्या पुष्परस सरतत निषेव्य यानि ` शव्दितानि चन्नुस्तानि शरुत्वा के पथिका नघ्वनि पयि ययु, मपितु 

न केऽपि । मपुकरो० अलिनीवाचालितदिशि । ग्याजृम्मिते विस्फू्जाति । कामसहनवन्पौ । विसन्ध सहछा 

॥ ५१ ॥। परभृत० कोकिलशब्दितमन्पाजेन । प्रादुर्भवन्ती तिलकपवविशेषशोमा यत्र॒ सा ताम्‌ । सीमन्वि* 


१. ज“ ^ ति चिह्ञन्वगत पाठो नोपलभ्यते! २, व“ " इति विहन्धैत पाठो 
नोपरम्पते । 


पञ्िका ४८९ 


कामिनोव । कथंभूता सीमन्द्ि7, प्रादुर्भवन्ती तिककपप्रेविशेपशोभा यस्यां सा ताम्‌ । ५२ ॥ समाव- 
याति मानयामि ॥ ५२३ ॥ होतो छडिजित । ग्मवस्येत्‌ उथयमेत । स्मरनिवासंक्ष्वासौ नितम्बदच तं चुम्प्रति 
सपश्षतोति ॥ ५४ ॥ आनमतगात्रि ( भानतगात्रि ) मवनताद्ध ॥ ५५ ॥ मुफूलजाल कोक ( ष } फदम्बम्‌ 
1॥ ५६ ॥ तच्छिष्यभवेन गमनस्पृहयाल् न जनिष्यते ।॥ ५७ ॥ नवप्रवालसनिमे । स्मेरम्‌ ईषद्ास्योपेतम्‌ 
॥ ५८ ॥ प्रतिहुस्यमात्ः मभिभूपमान । न. अस्मान्‌ न तिरस्करिष्यति । ५९ ॥ सज्जीकृतेपदयु गा ।६०॥ 
रहसि एकान्ते । “वनक्रीडागमनडिण्डिमम्‌ । आदिष्टवान्‌ ॥ ६१ ॥ सजलजरुधरशद्धमनस, ।' व्योम 
आकाशम्‌ । व्याप्नोति स्म । ६२ ॥ 


इति चन्द्रप्रभकाग्यपर्चिकरायामप्टमः सगं. ॥ ८ ॥ 


नवमः; सगः 


आक्तमीमांसादिहास्तरप्रकाश योऽफरोन्मुनि. । 
स श्रतादिमुनिर्जीयात्‌ प्रवादिगुणमासिवाक्‌ ॥ 


मतुना वसन्तेन मदेन च । विभ्रम पक्षिभ्रमणं भ्रविक्षेपद्च । १॥ ललित० निविडतमक ( च ) 
णकून्तला , पक्षे सान्तमालोपेत्ताः । द्विजा दन्ता पक्षिणस्च । तिलक पण्डो ( ण्ड ) के वृक्षभेदस्च ॥ २॥ 
काञ्ची कटिमंखला ॥ ३ 1! अलसगतिपु आलस्यगमनेपु । गुरुः गरिष्ठ , उपाघ्यायङ्व ॥। ४ । उभयत. ॥ 
इतस्तत । व्यतिकरिणः मिश्रितस्य ॥ ५ ॥ मुर्धे मानिनि ॥। ६ ॥ प्रयोधरान्तराछे स्तनमध्ये ॥ ७ ॥ विफला 
छया ( क्रिया ) यस्य तद्‌ विफलक्रियम्‌ ॥ ८ । किस्लयमासि पट्लवप्रभम्‌ ॥ ९ ॥ शीघ्र गन्तुमिच्छुनां । 
जघनयो्मंहामरेण विघ्नो जातो यत्र तज्जघन० ॥ १० ॥ अथ पञ्चभि. सवन्व । सकृत्‌ एकवारम्‌ । भनु 
भज्ञानित्वेन । ततो निवर्तनम्‌ 11 ११ ॥ विरमति निवर्तते । नेतुमिच्छुना निनीपुणा ॥ १२ ॥ शरीरलताया. । 
क्षयकारणम्‌ । बआार्धि मानस( सी ) व्यथाम्‌ ।॥ १३॥ क्रियादौ कार्यारम्भे चेत" स्थिर यथा तथाङ्गीकृत- 
निर्वहणे स्थिर न भवति ॥ १४॥ निराकृतमानकूटा ॥ १५ ॥ भस्योः पृष्ठ तेन प्रगमितौ च पाणो च ताम्पा 
घृत प्रियाक्रुचाग्र येन स ॥ १६॥ कृत कृतकामत्वरम्‌। अपदेशात्‌ व्याजात्‌ ।॥ १७ ॥ मनसिशयः 
काम. । पुरः प्रयात्ताक्च ते क्षितिपतयश््च पुर.० तै सेवित" कृति माद्येन ( यत्र ) तत्‌ ।॥ १८ ॥ अनङ्खी- 
दृतनयनद्रयसपदा. ।॥ १९ ॥ जरठ ० पुराणपत्रसमृहे ।! २० ॥ प्रतीपपलन्या. सपत्न्या ॥ २१ ॥ विटपिनि 
वृक्षे । तुद्गम्‌ उच्वैस्वरम्‌ । भुनयुगम्‌र कक्षाम्‌ । द्रष्टुमिच्छा दिदृक्षा ।॥ २२ ॥ उत्तमाङ्धे शिरसि ॥ २३ ॥ 
सुदत्ति शोभनदन्ते । परभाग वर्णम्‌ ॥ २४1 कमनीय सुन्दरम्‌ । भावकृतः परिणामजनितः। विभागः 
सदसद्विमजनम्‌ ॥ २५ ॥ अवचित चुण्टितम्‌ । २६ ॥ ममज्ज ततार । सज्जीकृत विद्यमानीकृतः ॥ २७ ॥ 
आहिता मारोपिता आस्थापिता. ॥ २८ ॥ नुन्नतोया अपस्तारितजका ॥ २९ ॥ भकटुष स्वच्छम्‌ । अन्तरा 
मघ्ये । अनुवघ्नन्‌ अनुपतन्‌ ॥ ३० ।॥ शिलीमुखा श्रमरा. ॥ ३१ ।॥ अपहूतवसना. भपस्ारितान्तरीया. 
॥ ३२ ॥ नाभिदघ्ने नामिप्रमाणे । तरण्डक प्लव “ ॥ ३३ ॥ विमुग्घा अनमिज्ञा । सभूव सजनितम्‌ 
॥ ३४ ॥ अनर्नुवाना भप्राप्नुवतौ ।। ३५ । अति( मि } सर्पन्‌ समुखमभिपतन्‌ । मधु पुष्परसम्‌ ।। ३६ ॥ 
मनभिमुखीं पराग्मु( ड्‌ मु ) खाम्‌ । समनुनयन्‌ प्रसादयन्‌ । चाडुकारान्‌ प्रियवचनानि ॥ ३७ ॥ श्षफरी 
मत्सौ ॥ ३८ ॥ असविरम्बि( म्बी }) स्कन्धाघारीकरृत ॥ ३९ 1 शाठ्यात्‌ जाडधात्‌ । मविदिततत्त्व. 
अपरिज्ञातरहस्य, ।॥ ४० 1! सपत्न्या प्रतिपल्था- । वधीत्‌ तर्जयति स्म । परिभद्धरै सभ्नुकरुटिवक्रं" ॥४१।) 

१, ष ˆ “ इति चिल्लान्तरगेतः पाठे नोपलभ्यते । २. ब पुण्डरी ।३ ब छता ४ व ल्वः। 
५ ज ्रतिपल्या'” इति नोपलभ्यते । 

६२ 


६९० "न्दरप्रमचरितम्‌ 


अनुमम्चौ म्लानिं गता । दरम्‌ यत्‌ ॥ ४२ ॥ विदधति धारयन्ति । विनियवंत्ति फ्यविक्रपशेपं गुदीत्वा 
वितरणमित्ययं ।॥ ४३ ।) जक्ाटमकानां द्रवरूपाणा, पक्षे जउतायुक्तानाम्‌ ॥ ४४॥ शिलीमुखेन न्नमरेणा- 
नुकूरवती अनुविदधती ॥ ४५ ॥ विगाढः विलोहित; ॥ ४६ ॥ चिर नि० चिर सियित्वा ॥ ४७ ॥ विचक़ृषु 
आकर्षन्ति स्म । मुजङ्खवृत्ति विरत्वम्‌ । ४८ ।॥ अतिरिच्यमानं समधिकम्‌ । ४९ ॥ प्रतियुवते सपल्या । 
॥ ५० 1 कवर्यां केशवन्धनत. ।! ५१ ॥ कृष्णपद्मं नीलोत्परं ॥ ५२ ॥ ममु मान्ति ॥ ५३ ॥ 
कृतकृतक जनितकपट ॥ ५४ ॥ चलशफरीतरखा मत्सो (?) ॥ ५५ ॥ वनजवन कमलवनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्तनपरि० स्तनस्पक्षनसा्िलापा ॥ ५७ ॥। अनुपुलिनम्‌ अनुतटम्‌ । स्वणपदेन निषूच्योदनन्याजेन । ५८ ॥ 
परस्य सानुम्‌ । भम्भोधराघ्वा गगनमागं । त्यक्तजलक्रीडाविशेष ॥ ५९ ॥ 


इति चन्द्रप्रमकाग्यपञ्ञिकायां नवस. सगं. ॥ ९ ॥ 


दशमः सर्गः 


आ्तमीमासादिङ्गास्त्प्रकाश योऽकरोन्युनि. । 
स श्रुतादिसुनिर्जायानच्चदधाप्दिगुणमासिवाक्‌ ॥ 


उदया तेजोऽभिवुद्धय । निरत्यया निरपायः! मधिशिधिये भधिजम्मे ॥ १॥ नयनप्रान्ता 
कटाक्षा ।। २ ॥ वल्लम मर्ता ॥३॥ छच्गत कष्टगत , भापदगतश्च ॥ ४ ।। अन्तरधीयत भिये. 
घीयत ।। ५.11 विधिरेव दैवमेव ननु सहायादि । भम्यमूयत तिरस्कृत ॥ ६ ।॥ मलिन दयाम सप्ापैष्च 
॥ ७ ॥ दीप्तरवे भवदातशन्दै । नीड कुलाय । प्रविाप परिदेवनघ्यनिम्‌ ॥ ८ ॥ विध्वषमयात्‌ विप्ल- 
वत्रासरात्‌ ॥ ९॥ अम्बरे गगने ॥ १० ॥ सदसतप्रसगजा शुमाबुमससर्गजनिता ॥ ११॥ परिवृत्तिम्‌ 
आद्धिकन्रिया । सकाशादन्ययावृत्ति वेष्टनोदरेष्टनवत्‌ ॥ १२ ॥ एतक्ञता तोपकाराविष्मरणत्वम्‌ । हयाय 
गत ॥ १३ ॥ मपरज्यते विरक्तो भवति ॥। १४ ॥ विवरेषु मध्येषु 1 घरान्तथ्वा अन्धकारेा ॥ १५ ॥ 
आर्तंनि स्वने सकषणष्वनिमि 1 बहर प्रचुरम्‌ । मष कज्जलम्‌ । १६ ॥ विघतन्तु मृण( णाल ) सूत्रम्‌ 
॥ १७ ॥ अलका व्ृणकरन्तखा । बलरभिष्िश पूर्वस्या ॥ १८ ॥ तिरोहित प्रच्छादितम्‌ ॥ १९॥ 
भाजिधासुना हन्तुमिच्छुना ॥ २० ॥ घननीधिरयम्‌ माकाशवाहुनम्‌ ! परदारग्रहणोत्यन्नात्‌ ॥ २१ ॥ भ्र्य- 
दन्धकारप्रावरणम्‌ । सुरतस्था प्राम्यर्मवतीम्‌ ॥ २२ ॥ घटनां निष्पत्ति 1 स्फुटीकृत ग्यक्तोकृतम्‌ । चन्द्रस्य 
किरु कुबलयै प्रयोजनाभावाद्‌ नि कारणबन्धुत्वम्‌ ॥ २३ ॥ न्यलीयत उपविष्टम्‌ ॥ २४॥ अपनीतम्‌ 
उपाकृततम्‌ ।॥ २५ ॥ कोटि शिखरम्‌ । षद्यमवा भदतनी । २६ ॥ प्रसर्पति विस्तृते ॥ २७ ॥ अन्यजापिना 
चाण्डालेन । परिमृष्ट स्पृष्टा । घनव० भआकाशमार्गे ॥ २८1! नगा पर्वता । चनद्रस्थात्राल्यकालोदयत्व 
हान्तप्रतापत्व च ।॥ २९॥ उदगमारुण कुद्मलरक्तम्‌ । आपीड रदोरम्‌ ॥ ३० ॥। सुखि सुखयुक्तम्‌ । 
मिथुनं युण्लम्‌ । ३१ 1 उद्धरतिस्म निष्काशयामास ।॥ ३२ ॥। काण्डपट यवनिका-प्रच्छादनवस्यम्‌ । 3 
मोऽघ्ली निवद्धा मू " ॥ ३३ ॥ मूर्छाकपटेन मूर्च्छा पित्ततम प्राया” हति वचनात्‌ ॥ ३४॥, मायुरौ भवत्‌ 
देदीप्यमानम्‌ । अनन्याय ( ? ) 1 वह्िना भ्वाकतिते तेरे घृते वा कूत्रचिव्‌ यथा । शीततोयच्छटापात प्रति* 
्र्षाखन भवेत्‌ 1३५) रजा परागेण-कसुमरेणुना । निर्यत्पुखका रोमाञ्चवती ॥३९॥ त्वरमाणचेतषम्‌ 
उत्ताहूदयानाम्‌ ॥\३७।॥ स्मरस्य सामर््यसपत्ते 1 “चन्द्रास्वाम्यां -रमणोजनेम्य " इति मापितात्‌ ॥३८॥ 
घत शक्ति साम्यम्‌ । हरिणाद्धुामिगमे चन्द्रागमने ॥ २३९) विमावर्यां रात्र प्रकाशने सदुशोपयोगः कुमु- 





१. ज (धाः इति नास्ति । २ ज मतिरो। 


पञ्षिका ७९१ 


दिन्या निखेक्ोपकारः ॥४०॥ परिणामिनि ` कालवृद्धिगते † विविक्त विजनम्‌ ॥४१ ॥ पुलक" रोमाज्वैः । 
पोनता स्थूखत्वम्‌ ।४२॥ प्रतिकूल क्षणं ्रतोक (प } कारुविडम्बनम्‌ । शाषनम्‌ भाज्ञा ।४३। अरविन्दामुक- 
लितनेघ्राणाम्‌ । श्रप्या रात्रौ किल. कमर च मुक्रुलितम्‌ । उन्तमिताननः उदुर्ष्वीक़ितमुखै. ॥४४॥ विपरीततया 
कामस्य प्रतिकूरचरणेन ।॥४५।॥ भमिमीत अनुमानेन अबुधत्‌ ॥[४६।) चुम्बने वक्व्रसंयोगकृरणे । सहसा 
शोघ्म्‌ । मासंजयति स्म च्यापारयति स्म परिरम्भमक्रोदित्यथं ।४७।। करताडन करशब्देन करजातेस्ताडनं 
प्रहति* । परिरम्मः कराभ्यामालिरङ्खनम्‌ । दशच्छद. अधरः ॥४८॥ अनवकाह्ञे अवकाश मध्यवसतिम- 
्ापतुवद्धि" ॥४९॥ परिरम्मेण गागलिक्घनेन । अजीगमत्‌ विलम्बयति स्म ॥५०॥ समीयु दीर्घकार्गताय्‌ 
॥५१॥ परिरेमे मालिलिद्घ ।॥५२।। सचिवत्वं सहायत्वम्‌ ॥\५३॥ भसं मवन्‌ अवकाशमलभमान ॥५४। 
परिरन्धुम्‌ भाषिलष्, दुढबन्वहस्ताभ्या सपुटीकरण यथा भवति ॥ ५५ ॥ परिशन्त्य कषायरहिता प्रियवाक्यै- 
विधाय । व्यदिष्यपत्‌ विष्यापयत्तिस्म ॥ ५६ ॥ परतस्थे उपरिस्थिवम्‌ ॥ ५७ ॥ वाम प्रतिकूलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मतिमात्रसस्तवात्‌* गाढालि ङ्गनात्‌ पून पुनः परिचयाद्रा । मणितैः रतिकूजिते. ॥ ५९ ॥ सुरतेषु मेयनेषु 
।॥ ६० ॥ रतोत्सवे मेथुनानन्दे ॥ ६१ ॥ प्रक्षुभ्य एकदेलया शब्दयित्वा । क्षण ॒किचित्कालम्‌ 1 विश्रान्तिं 
विरामम्‌ । सूता बन्दिन" ।॥ ६२ ।॥ विकीर्णं विस्तृतम्‌ ।॥ ६३ ॥ कैशककापमध्ये * रेखा सीमन्त ॥ ६४ ॥ 
्रह्माण्डपरसृत सकलजगद्धपापम्‌ ।॥ ६५ । रथाङ्गयुरम धक्रवाकयुगलम्‌ । वक्षोजद्रय रतनयुग्मम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पर्माशोः सुंस्य । प्णुम्नम्‌ मपसारिवम्‌ । वृत्ति पुनरागमनाय वर्तनम्‌ । अनुशीलता * भवच्छनुमि सादृश्यम्‌ 
॥ ६७ ॥ प्रत्यूष. अहरमुखम्‌ । परिष्कृताद्धा मूषितशरोरा- ॥ ६८ ॥ पाथेय शम्बलम्‌ । गरिष्टवियोगमार्गगम- 
नाय ॥ ६९ ॥ अनपायिना अनश्वरेण ।॥ ७० ॥। नियत निश्चितम्‌ । भमङ्खलं मरणम्‌ ।॥ ७१ ॥ निजविरतैः 
स्वशब्दे“1 तिशान्त प्रात । तास्नचूढड समद. कुषकरुट' ॥ ७२ ॥ कल्पयामि सहज न विभावयामि ।॥ ७३ ॥ 
वित्य पराद्पृखीभूय । अनुनयविषया विधाय ॥ ७४1 सप्ीना हयानाम्‌ । सुचिर सुन्दरम्‌ । प्रतीक्षा 
"कारविलम्बम्‌ ॥। ७५ ॥ रोविष्मान्‌ सूर्य, ॥ ७६ ॥ प्रबोध निदराक्षयम्‌ ।॥ ७७ ॥ तपने सूये ॥ ७८ ॥ 
भम्युगिनिहासोः शिखरं त्यक्त्वानन्तर' ° गन्तुमिच्छो. ॥ ७९ 1 


चन्द्रभमकाग्यपल्ञिकायां € 
इति चन्त्रप्रमकार दशम, सगः ॥ १० ॥ 


एकादशः स्मः 


:.^वभामासादिशाखप्रका योऽकरोन्मुनिः । 

स श्रुतादिसुनिर्जीयच्छुद्धादियुणमासिवाक्‌ ॥ 

सच्छुद्धादिगुणैयुक्तस्तपसा निधिरस्तु मे । । 

भ्रकाडयामास सुनि. सवशाखाणि स श्रिये ॥ 

विश्चा प्रजानाम्‌ । भधिध्रिये अघिवस्थौ । कलि (ल्पि) त° आरोपितर्तिदासनम्‌ ॥ १॥ सरव 

च तेऽवसराष्च कार्यविशेषास्तत्साघनाथं व्यवस्थित खिहाखनालूढ वा स्नानविकेपनायनन्तरं तव्रोपविषएट वा । 
प्रषानदोवारिक° प्रषाना' विशिष्टा्च ते दवारिनियुक्ताश्च तं सूचितो निवेदित आगम आगमन येषा तै तया । 
आदिलष्टुम्बितशिखरेण मोकिना किरीटेन । २ 1 प्रवीहार- द्वारपाक । यथायय स्वोचितस्थाने । सभाजिरे 
प्राङ्गणे ॥ ३ ॥ अनत्पसत्त्वं ्रचुरोत्साहबलम्‌ । गुख्वंश० गरिष्ठान्वयश्चोभमानं, पक्त पृष्ठास्यि° । प्रलम्बहृस्तम्‌ 
माजानुकरर, ( पक्षे ) रम्बुण्डादण्डम्‌ । कुतूहलात्‌ कोतुकात्‌ ! अचूचुदत्‌ प्रेरयामास । पीरनरान्‌ सुमट- 
ˆ~ ----- 
, १. य कार इति नास्ति! २ - *+५, ३. व 'परिवस्ये' इति नास्ति 1 # च सपृपात्‌ । ५. ज 
मध्य । ९, ब ` शोचिता । ७. न इति षिह्वानवर्गतः पाठे नोपकम्यते ! ८. व ध्रव । ९. च प्रघान। 





४. च्व्ुप्रभचरितम्‌ 


पुरुपान्‌ ॥ ४ १ समुपेत्य प्राप्य । धीरधो निप्कम्पमना ) जघान तादयापरास । धनपौवरे पिल स्यूरे । 
जवेन वेगेन । आर्या लोदसूवीविक्षेपेण । ५॥ निवृत्य परिवृत्य । प्रधावति ढौकते ) निपत्य प्राप्य । 
स्यू खखोष्टेन घाठम्‌ ॥ ६ ॥ विनौयमान. वेद प्राप्यमाण । शादानदो नातः ( शासनाद्‌ भक्तातः ) । एत. 
करिये, विदितसमयोचितप्रयासेः ) प्रधावितु प्रपलायितुम्‌ । उयवः सोयम ॥ ७॥ गृहागतं करान्त पतितम्‌ । 
समास्फालयत्तिस्म उच्छात्य पाठयामास । व्ययुज्यत विुक्तसववियवोऽभूत्‌ \\ ८ ॥ विरोन विलय प्रातम्‌ 1 
निवेद वैराग्यम्‌ ।। ९ ॥ "मवगर्त° सप्ताररन्रस्थितानाम्‌ । अथादवठी विनरवरीम्‌ । १० ॥ गदेन व्याविना । 
मश्निना मेषोत्वातेन । कटाक्षे यक्र निरोध्यते ॥ ११ ॥ शात रुवम्‌ } प्रमोह मोटनोयोदयाद्धान्ति "> 
1 १२ ॥ परदिने । “परुत्परार्येपमोऽच्दे पूवे पूवंतरे यत्ति । कर्तव्य करणीयम्‌ । आपत निकटम्‌ ॥ १३ ॥ 
भसमत्तात्‌ अनिट्‌ 1 विरोम्पमान वञ्न्यमान । भभिप भोज्यविदोप । अकर्तेन्य सद्धिनिपिद्धम्‌ । १४॥ 
नयनन्त ( न्ते } कटाक्ष । सहापितु युगपत्स्वातुम्‌ । वच्रहविभुग वच्याग्ने । जये विनृम्मणे ॥ १५॥ 
विलेख्यते वियते } कालमरौचिमाकिन यमभूरंस्य ॥ १६॥ विहास्यन्ति त्यक्नम्ति । वद्धा गागेकृता 
धनद्िपु दरन्यसपत्तिपु वुदधिर्ेत्ते । चूतावगिजम्‌ भाघ्नवृनम्‌ ! निहासव त्यनुमिच्छव ॥ १७ ॥ प्रपित्सु 
पतनाकानि । निचया पुत्रादय । नष्ट [ नष्ट ] मन्तुम्‌ । मतम्यम्‌ ।। १८ ॥ कपाया क्रोधादय, सारेन्धना- 
ति दृढकाष्ठानि तैवर्धा रचिता पदतिश्चतुर्गतिपट्‌किरयेन स । उत्तुद्धतर उर्ज्वःश्षिख ॥ १९॥ दुरात्मकात्‌ 
दु्टस्वभावात्‌ । भवात्‌ सत्रारात्‌ । अनर्था. निष्प्रयोजना. 1 उत्वातमृल । घ॒ मव । अहैतुका कारणरदिव 
11 २० ॥ सरागत्ता विपयेकतनित्वम्‌ । तदिप तेतेपु वैराग्येपु भावना निरन्तर चिन्तन यस्य घ । वारिदे मेषे । 
नकर समर्य; । भम्बर गगनम्‌ ॥ २१ ॥ चराचरे ज द्धभस्थावरे । ममोनि भक्तम्‌ । परसदमूल पराचीन । 
मोक्षसाघनात्‌ रलनत्रयात्‌ ॥} २२ ॥ दुरन्ता" दुरवक्ाना । शेमुयौ बुद्धिम्‌ । छेष कण । उपष्दि प्ररोहमु । 
ससारवर्रीम्‌ ॥ २३ ॥ मक्तिनि्य मरोमसस्य । हिते रत्नव्रये । विजाग्रति सावधाना भवन्ति ॥ २४॥ 
मागन्तुकदु ख नारकादि पयाया 1 ससारसौखूयम्‌ । यत्‌ यदा 1 “वियुक्तस्य मिधितत्य । २५1 विवन्वकान्‌ 
प्रतिरोधकान्‌ ° । वरीतुमिच्छो विधातुमनस । विबन्धु प्रतिरोबु ^ (द }। पर प्रतिकूल (२६ ॥ वशं 
नाशम्‌ । स्वकर्मणां ज्ञानावरणादीना प्रकृतौ स्वभावान्‌ । सिद्धिमागिन समुक्तिाधनोयत्स्य ॥ २७ ॥ 
कदथिनी पौोडाविधायिनो । प्रशास्ति भोगोपरतिम्‌ । क्लेश दुखम्‌! परम्‌ भभ्यत्‌ ॥ २८ ॥ विवेकिन 

चिदचिद्धिभाग कृत्वां मात्मघ्यानिन । जन्मन ससाराद्‌ [ वि- ] पत्तयो नारकादिपर्यायास्तेम्यो मीणुका । 
निरापदा सिद्धानाम्‌ 1 अनोक चक्रम्‌ । ईशते प्रोरखहन्ते ॥ २९ \ निर्वातितातमा व्यावृत्तचेता । चतुर विवेको । 
हित मुक्तिस्तत्कारण च ॥ ३० ॥ गुणप्रमसन्ञकम्‌ । सवृन्द स्म्‌ । मिध्याज्ञानान्धकारमातुम्‌ । उद्ान- 
चरात्‌ वनपालात्‌ ।॥ ३१ ॥ निशम्य भाकप्यं । तस्थुप॒ समासीनस्य । अम्युदस्थात्‌ उत्तस्थौ । कृती पुण्य 
वान्‌ । कृतकृत्य ॥ ३२ ॥ निरित्य निर्गत्य । तद्धाम मुतिस्थानम्‌ । सम सा्धमु । समन्विते वन्मयमाव 
गतं ॥ २३ 1) यतस्य प्राप्तस्य } तस्य मुने । अवलोकयामास । के, परमात्मा समुत्‌ परमानन्देकस्वमाव- 

स्तत्र चैतो यश्य स तस्य ! विविक्त विजनम्‌ । अत्यन्तम्‌ अतिश्चयेन । स्त्रौपशुक्छोवादिमिरित्य्थं । अनजन्तुक 

जन्तुमि क्ुद्रजीवै रहितम्‌ । माश्नम स्यानम्‌ । श्रिया तपोजनितशोमया ।) ३४ । गृहीतयोग स्वीध्यानम्‌ । 

आतपे सूर्यप्रतपप्रकारे स्थितम्‌ उद्धोमूतम्‌ । दिवाकरस्य सूर्यस्थाशवो मयूखस्तेषा प्रकर समूरस्तनैकलष्यताम- 

तिशयगम्यताम्‌ । उन्मूलित समुत्पाटितो मोहविद्धिद्‌ येन स तम्‌ 1 २५ ॥ भभावनाया जिनमर्गरकाशने 1 

समुयतम्‌ उद्यमयुक्तम्‌ । देशत व्यलोकत ॥ ३६ 11 उज्ज्वलात्ममि नि्ंरुस्वभावे 1 प्रवादिन एव 

खद्योता ज्योतिरिद्खणास्तेपा चय समूहम्‌ । परामव पराजयम्‌ । उद्योतितखोक परकाशषितभुवनम्‌ 1 छोवमन्ते 

जीवादयोऽ्थ यस्मिन्‌ स॒ लोकस्त--जीवादिपदार्थान्‌ प्रकाशयन्तमित्यर्थं ॥३७॥ मतीतानागठवतमानाना 

त्रिकाकाना मध्यस्थितम्‌ । मनन्यगोचर प्रसयक्षविषयम्‌ । परोक्षवस्तु सृकषमान्तरितद्रुरार्थान्‌ स्व्ञानविषयान्‌ 





१ बग्वैत्य। र वशाशदौ। ३ ब ८“ इति चिहुन्तगत पराठो नोपलभ्यते । ४ ब यदि। 
५.वश्णेषु। ६ व विर! ७ ब इद प्ययिपद नोपलम्यते। ८ च दमपि पर्यायपद नास्ति! 


पञ्चिका ४९३ 


परोक्षेण मतिधुतद्येनोपदिशन्त प्रकाशयन्तम्‌ । स्वस्य परमात्मनो मार्गो रत्नत्रयं तस्य माहु।त्म्यमतिशयस्तस्य- 
निवेदने कथने उद्यतमु्मपरम्‌ । व्यलोकत विलोकयामाषछ । धन्यम्‌ अपरम्‌ । तपोधन तपस्विनम्‌ 1 ३८ ॥ 
अनेका वहूप्रकाराश्चेषटास्तपदचरणक्रिया येपु ते तै. 1 परयुंपासित सेवितम्‌। तपस्विना तपोधनाना वृस्दै सहत्तिमि ॥ 
अविनिन्छवृत्तिभि निरवद्यानुष्ठानै । प्रणिपत्य नमस्छृव्य । दति वक्ष्यमाण प्रकारेण । प्रचक्रमे प्रारेभे 1 ३९ ॥ 
मनस्विभि. विदण्वै. । भवान्तछृत्‌ सक्षारनादकायै' । मात्मवेदिभि. अष्यात्मनिरते. । बआात्तशुभा. 
प्रप्तपुण्याततिशषया । कृतार्थता कृतक्ृव्यत्वम्‌ । कृता ० विहितजीवादिविलोकने भवति । विचारणा चर्चा । ४० ॥ 
महामोहो गाढमिथ्यात्व स एवं तमःपटोऽन्वकारप्रावरण तेनावृत वेष्टितम्‌ । कुदृष्टय॒पडनायतनानि तेषा 
सेवयोपासने विकसदुगाढघ्रान्तिम्‌ । वाडूमरीचय वचनकिरणा. ॥ ४१ ॥ निराश्रयाणाम्‌ बाघ्रयरहिवनाम्‌ । 
मलम्बनम्‌ अवष्टम्भ. 1 स्थियघ्रप दृढतर' । यियासता गन्तुमिच्छताम्‌ ॥ ४२1 स्वभावजे सहजोत्यन्नं । 
विकसत्‌ । कुन्दपुष्पवच्छुभ् । अमेयता प्रमाणरहितताम्‌ ॥ ४३ 1 दिवसा० सूर्यवद्पकाकषमान \ मार्गस्य 
सम्यग्दर्शनदे. शुद्धिनिसंलत्व, पक्षे मार्गस्थ पथ शुद्धि. । दष्टस्थानहेतुरहितम्‌ (?) अलम्मि प्राप्ता । घूकायित 
घूकभिवाचरिम्‌ 1 ४४ ॥। विभिन्दत अपाकु्वंत. । हादं हृदिमवम्‌ । तमः पापान्धकारम्‌ । भास्वत्त. सूर्यस्य । 
वक्त्र सुखं किर पूवं वहुमिदृ्टमर्वादिना सकृत च । यत्तोऽय भगवान्‌ पूवं कंरपि न दृष्टस्ततोऽपूर्वमास्वान्‌ 
॥\ ४५! अपायमुक्ताम्‌ अविनडवराम्‌ । पदवी मुक्तिमागं रत्तत्रयम्‌ ) परे मिथ्यादृश्च } प्रापयिदु सम्भयितुम्‌ । 
त्वद(श्रय सवदाश्रयणम्‌ ॥ ४६ ॥ मोक्षरक्ष्मभ्रतियोधविघायिनाम्‌ ॥ ४७॥ सशरीरविनयराशिसमारेकिणाम्‌ 1 
अक्षीणि नेत्राणि ।॥ ४८॥ मिथ परस्परम्‌ । उदशु प्रस्फुरत्किरणा । दयौः किल घारितंकचन््रा, भह 
्विचन्रा । आज्ञादकरत्वाच्चनद्रेणोपमानम्‌ ॥ ४९1 विलोकरितोऽरेषाणा सभ्याना मुखेन्ुर्गन स॒ । उपाददे 
उद्गिरति स्म ॥ ५० ॥ पार्थिवता नृषत्ता । कादम्बर्यादिर्वा (? }) यथा मदकारणभिः्युक्तिरेड । सा 
पाथिचता । अन्यया मार्दवानुरूपा ।। ५१ ॥ गतस्पृहणा व्यक्ताकाक्षाणाम्‌ । ५२ ॥ तुलान्यतीत असमान । 
सार्वभौमो सर्वस्या भूमेराधिपत्य यस्या {सा 11 ५३ ॥ प्ररोकसाधने प्रत्यभावसस्करणे ॥ ५४ ॥ प्रय 
विनयनतमूर्दा । यियाखत गन्तुमिच्छत ॥ ५५ ॥ इति खमाकलय्य विचार्यं ।। ५६ ।। वर वाञ्छित ददातीति 
वरद । आत्मना स्वोकृता या दीक्षा तया अस्मान्‌ सस्रुर । अनुग्रह अनुभाव ॥ ५७ ॥ निवेदिता ० प्ररूपित~ 
चित्तस्यवस्तुन ॥ ५८ ॥ सुदृष्कर कतुभशक्यम्‌ ॥ ५९ । घर्माय घन यस्य स तस्य, पक्षे घर्मो दशा घनं 
यस्य । अनिन्द्य निन्दारदहित वृत्त वर्तन यस्य, पक्षे वृत्त चारित्रम्‌ 1 परां परत्निमित्त सपद्‌ यस्थ, पक्षे पर 
उच्छृष्टोऽयं प्रयोजन मोक्षो्यमो यस्य 1 ६० ॥ साघुपु यतिषु रतो विनीठ । अत कारणात्‌ । अनुशाधि 
प्रतिपाल्य ॥ ६१ ॥ उदीरिनाया जल्पितायाम्‌ । अचलान्तरादय निद्चवलन्त करण , पक्षे अङ्गीकृतम्‌ 
11 ६२ ॥ श्षिर.समभ्य्यं दिरखाधार्यम्‌ । भनुशाषनं शिक्षाविरोप । जन्मव्यसनानि सारद खानि । ६३ ॥ 
इसघय, दुष्टा मानसन्यथा । श्रीजिनचनदरध्रतिपालितम्‌ ॥ ६४ ॥ भवमृत्युस तति उत्पादमरणसतानम्‌ (न } 
11 ६५ ॥ विनिरिचत परिज्ञात एकान्तेन सर्वथा तदीयस्तस्य रान्ञो निद्वयो हटप्रतिज्ञा येन स. ॥ ६६ ॥ 
भग्रहौत्‌ जग्राह ॥ ६७ ॥ मधोरमानस शान्तमना । स्थिरा निश्चला एकेनाद्ितीयेन पयंद्धुनासनविजेपेण 
छता विदिता स्थितिरवस्थान येन ख । निर्वै प्राणहरं 1 ६९८ ॥ विभौपण मयानकम्‌ ॥ ६९ ॥ तवे 
ऊभ्मागमे । अमिमू्प्रतिम सूर्यविम्बसन्मुखम्‌ ॥ ७० ॥ भावनासु भनुग्र्तासु । नुव निरचलम्‌ । क्षुण्णमद. 
निरह्कारः ॥ ७१॥ विविध बहुप्रकारम्‌ । परिणता एकीभावेन जाता उज्ज्वला निर्भला निरतिचारा र्म 
( मं ) सरकषमादौ लेश्या यस्य स ॥ ७२ ॥ दाविशतिस्राग रप्रमाणायु 1 ७३ ॥ विगलितायु सम्यगनुभूत- 
वद्धायु त सवंजनतासुन्दर । वोध्यम्‌ ( ? } । ७४ ॥ तूष्णौममूत्‌ मौनवान्‌ जात । वद्धा दौ ) 
व र मुनिप्रधानम्‌ ।॥ ७५ ॥ वतपत्यय तेषा जन्मान्तराणा प्रत्यय विदवासजनक सानम्‌ । 
त व 11 निक्षम्य आकर्णयित्वा 1 सदेहपद्धुः सशयकर्दमम्‌ । मपहेस्तितु निराकतुम्‌ 1 
५ * \॥ ७७ ॥ तल्रत्ययात्‌ स॒ चासौ प्रत्ययश्च तस्मात्‌ । अन्यत्‌ परोक्षम्‌ । 
1 


£.ज कयौ । २. ज नहेतुताम । ३, च शाकम्‌ । 


४९४ घन्द्रुप्रमरितम्‌ 


यन्मतिमता सादक प्रतीतिजनकं तत्प्रमाणम्‌ ।॥ ७८ ॥ प्रह्वादिना मानन्दजनकेन ॥ ७९ ॥ भाकस्मिकोद्गवा 
भकारणोत्यन्ना चासौ वृहती गरि्ठा परवक्रशद्धुा च तस्याछपस्यन्वदच ते जनाक्च तैषक्त किभिदमितिष्वनिस्तेन 
पूर्यमाणो वर्च॑माने ॥ ८० ॥ वचस्वौ वारम ॥ ८१ ॥ क्षर्करटमित्ति उद्धि्रकपोल. । एेरावतपराक्रम 1 
भारटन्तम्‌ आक्रन्दन्ठम्‌ ॥ ८२ ॥ प्रकट तदृष्टिपथप्राप्त । सहारकार प्रख्य. 1 ८३ ॥ करटिन गजस्य 
1) ८४ ॥ वाहूवलद्धितौय सुजवलेन दृढ , भयवा मूलवलम्‌ 1 ८५ ॥ परिकर तनुत्राणनित्तम्बपरिषोना- 
दिकम्‌ । भजुदूवे माह्वानयति स्म डुढौके वा 1 ८६ ॥ मरायत भ्भिगच्छत । हस्तिनीमूव्रवासितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तलेन उदराघोभायेन । निगठवान्‌ ॥ ८८ ॥ परिषि प्राकार । सौधतल राजषदनवेदिका ॥ ८९ ॥ नि - 
स्पन्द निश्चलम्‌ 1 विधुतसुणिः गृहीताडकुश ॥ ९०) मनुपमव्रलवीये अखदृशपराक्रमप्रमावै । रील्या 
हैकया ॥ ९१ ॥ केठि क्रीडाम्‌ । निवा चक्रे । अवितथ सटयमू । महेन उत्छवेन । उद्ुगीर्यमान ( ण } 


्रपुष्यमाणम्‌ ।\९२॥ 
इति चन्द्रभरभकान्यपञ्िकायामेकादश्च. सगं. ॥११॥ 


द्वादशः सगः 


जीयाच्छं तसुनिनामा सुनिप सच्छास्त्ररहननिकरस्य । 
दरिष्यादुरोधबुद्धया प्रकाशको योऽत्र सदूदष्टि. ॥ 


शासनात्‌ गनुरोधात्‌ । निजभतुं पृथ्वोपालराज्ञ ( जस्य ) 1 दलाधिपति त पद्मनामम्‌ । पशाग्रपो 
जाग्रसखतिभ. 1 वचोहर स्देगधारो दूत ।॥ १। कठिनान्‌ कठोरान्‌, पक्षे स्तम्घान्‌ । महीमृवः पर्वतान्‌ 
राज्ञश्च । मित्रवान्धवै वन्धूकपुष्पविशेपै । सार्दम्‌ । रिपव क्षुद्रा । महापदाधिठा पर्वतादिगुहयस्यिता" 
कृता, पक्षे रिपव श्त्रवो मित्रवान्धवै साद्धं महतीं गरिष्ठामापदमाध्रिवा कृता ॥ २ ॥ प्रमुक्ति. हनद्रस्येव 
माहातम्यसपत्‌ । शक्तयस्तिस्‌ प्रमावोर्षाहमन्वजा, ॥ २ ॥ द्वितयेन द्िधावृत्या । मानद म (मा) न 
पूञ्यत्व ददाति यच्छति यति खण्डयतीति वा मानद । तद्िपरोतवृत्तिषु अभ्रणतेषु ॥ ४ ॥ सक्रामित 
नियोजितवचनावलि । एति वक्ष्यमाणम्‌ 1 मक्षवस्नेहम्‌ । दूता वचोहरा मुखं येषा ते दूतमुखा" । "गन्धेन गाव 
पद्यन्ति ब्राह्मणा वेदचक्षुषा । चारं पश्यन्ति राजानश्चकर्म्यामितरे जनाः ।। इति वचनात्‌ ॥ ५॥' ठे 
सौजन्यादयो गुणा । रव घरसि वनखण्ड पद्कुजाना क्व सूर्य. क्वव कूमुदवनानां कौमुदीवन्पुरिनु 1 भति- 
परिचयवद्धा प्रायश्च सज्जनाना नदि षिचरूति मंत्री दुरतोऽपि स्थितानाम्‌ ।” हति न्यायः ॥ ६ ॥ विनयेक- 
वृत्तिता विशिष्टो नयो विनय प्र्यविरोष", तम्र एकवृत्तिता एकवानस्वम्‌ । सुमनोभि भ्रसू॑रिव ॥ ७ ॥ 
रज्जया द्रवता द्रवषट्पता गच्छता ॥ ८ । तिजनेतुः स्वहस्तिपकेष्य ।) ९ ॥ पुरातन ू्वजैरनुष्ठितम्‌ । क्रम 
परिपाटीम्‌ ।॥ १० 1} करिणा हस्तिना ॥ ११ ॥ स्वयमेव । भवानेव । मात्मवान्‌ व्ीकुतेन्दरिय ॥ १२॥ 
जात्यन्ध स्वभावान्ध. । विया अन्व करणेन ॥ १३ ।॥ मदादय.--"काम क्रोष्च टृष॑श्च कोमो मनिस्वथा 
मद । षडमी रिप्व प्रोक्ता शरीरस्था हि देहिनाम्‌ ॥“ 1 शास्ति _अनुकूखतया विदधाति ॥ १४॥ 
परिभूततिमयात्‌ पराभवघाध्वघात्‌ । अपास्य परित्यज्य । अपसरन्ति अपगच्छन्ति ॥ १५ ॥ शव्ठा 
मदान्धता । मवघोरिठा मवगणिता । दु खह्‌ अवघोरयितुमश्क्य ॥ १६ ॥ घृत अवशः । सत्वर" 
खवेगै । चरे गूढपुरषं ॥ १७ ।॥ मातमसात्कृत स्वीकृतः । मत्त सकाशात्‌ ॥ अविश्षारदितेन निभेन 
) १८ ॥ मज्ञजन नीतेरनभिज्ञ 1 १९ ॥ जपय प्रयच्छ । मतङ्खज सामजम्‌ ॥ २० ॥ प्रसादितं प्रसवा 
नीत ॥ २१॥ निगोषुवां जेतुमिच्ष्ुताम्‌ । प्रणक्यति विनश्यति ॥ २२॥ भत्िलद्धनम्‌ अतिक्रम । 





१, परः । 


पञ्चिका ७९५ 


वाक्येन कचनप्रतीत्या । पयोऽपि जलमपि । गोरस" क्षौरम्‌ 1) २३ ॥) अकंतवेताम्‌ [ अकेतवाम्‌ ] अवितथाम्‌ । 
प्रिया दष्टा प्रिया भार्या यस्यसं ॥ २४॥ आक्षिपन्‌ भक्षेपविषया कुर्वन्‌ । कटाक्षितः अक्ष्णा माषित । 
उदाहरत्‌ बभाषे ॥ २५ 1 विनयप्रशमौ एक भूषण यस्य--वचस" तत्‌, पक्षं विगतं नयग्ररमे कभूषणं यस्य 
तत्‌ । परमडचासौ न्यायश्च तस्य समर्थने पुष्टिदाने उद्यतमुत्कटं, पक्षे पर केवरमन्यायस्य अनीते समनो 
ठम्‌ 1 उयक्गमेत प्रारभेत ।॥ २६॥ परां उक्तटा चासौ मेषा च उ्यमस्च योग्यता च वया सहिते, पक्षे पर 
केवलम्‌ एषासि काष्ठानि तेषा निक्षेपणे उद्यमयोग्यता ( तया ) सहिते" । स्तवमूति स्तुत्तिसपत्‌, पक्षो तव 
भवतं प्रभोर्मन्दरे भूतिर्भस्म । २७ 1 विशिष्टनयेषु एका रतिर्यस्य स, पक्षे विनष्टा नयैकरतियस्य ( स, ) । 
महान्‌ गुणो यस्य, पक्षे महानगुणो यस्य सः । उचितम्‌ एति काकूुवचन, पक्षे योग्यमेव ॥ २८ ॥ अक्षमा 
तितिक्षा | २९ ॥ निजं स्वभुजपराक्रमसाधितमातमीयम्‌ । अक्रमः अयोग्यता ॥ ३० ॥ क्रमसंप्रकाशनैः अनु- 
क्रमोयोततै ॥ ३१ ॥ कृतपुण्य प्राकधुप्यदुष्टम्‌ । अपाध्यते हठाद्‌ गृह्यते ॥ ३२ ॥ -अथवा' श्लोक्तिभ्राघान्यात्‌ 
ति चेत्‌ मयदश्िवच किमभिधत्से वदसि अभिधत्ते भवानिति वा पाठ ॥ ३३ ॥ अभियोक्तु योद्धु सन्मुखी- 
कतुम्‌ ॥ ३४। अधिक्क्रमता अदयुल्लद्धनता । लिलद्धिषो लक्ितुमिच्छो. ॥ ३५ ॥ प्रविधित्सु" कर्तु. 
मिच्छु. । अतिक्रमम्‌ उत्लद्नम्‌ ॥ ३६ ॥ विवोधना विनिद्रताम्‌ ॥ ३७ ॥ भभियुज्य अभिकण्ड्य । भभि- 
युक्तः कटाकित । सप्रधुक्षित प्रेरित" ॥ ३८ ॥ क्षयवानु प्रक्षीणबल । व्यसनी विरोधापद्गत । दैववि- 
वजितः शत्रुजये भाग्यरहित ।॥ ३९ ॥ क्ुग्रजने स्वभावतो दुर्जने ॥ ४०॥ साख्या सखया गृहीवु शक्या 
पुप्‌] रुपा खामन्तानरा यस्यसतम्‌। ४१॥ न्यगदीत्‌ जगाद ॥ ४२॥ अविघेयविधि भप्राञ्जल- 
देव ॥ ४३ ॥ निमित्त शकुनादि ॥ ४४॥ निजविक्रम. स्वगृहमान्यपराक्रम ॥ ४५ ॥ उदेतुं सन्मुखं 
गन्तुम्‌ । शरभस्य भष्टापदस्य ।॥ ४६ ॥ अधमेन स्वतो न्यूनेन ॥ ४७ ।॥ परिवारित वेष्टित । 
हतबुद्धिः मतिभ्रष्ट ॥ ४८ ।॥ स्तन्धववः कठिनस्य । यया--स्तन्धमुत्खनति कि न दूरत" पादपं तटरुह 
नदस्य । वेतस प्रणमनाद्‌ विवर्तते चादुरेव कुरते हि जौवितम्‌ ॥' ॥ ४९ ॥ वहुसत्तवयुतौ प्रचुर. 
प्राणियुक्तौ । स्थिराशयौ स्थिरस्य तोयस्य सजिनमूतौ ॥ ५० ॥ श्रियवादपरेषु इष्टवाक्यवादिषु । कुभयेषु 
भष्रणेषु ( ? ) ॥ ५१ ॥ प्रधने सम्रापे ॥ ५२।॥ अमीप्सित हयम्‌}! ५२} मुक्तमत्षर त्यक्ताभिमान 
॥ ५४ ॥ असौ पद्मनाम । अनुत्रादिन, जल्पितजल्मपिन" ॥ ५५ ॥ उदतिष्ठत्‌ उत्तस्थौ । प्रविसजिता अखिल- 
सम्या येन सं 1 ५९ ॥ सम युगपत्‌ ।॥ ५७ 1 भवमासयते प्रकाशयते ॥ ५८ ॥ कौशलं. चातुयंभ्रयोै. 
11 ५९ ॥ अभिजाग्रति सावधाना भवन्ति । ६० 1! मदमूढान्‌ मदेन हिताहितापरिज्ञानिन ॥ ६१ ]। पुरस्कृतः 
संस्कृत ॥ ६२ ॥ आहितधृतिभि दत्तश्चवणै । शठेन पिशुनेन ॥ ६३ ॥ पर्प कठोरम्‌ । उपृव्रजत अनुगच्छत्‌ 
॥ ६४ ॥ उदयन्‌ उद्गच्छन्‌, उत्पद्यमान एवेत्यथं । ६५ ॥ प्रकृष्यते परिवदते । भआसवंविदः सर्व्ञपर्यन्तम्‌ 
॥ ६६ ॥1 पुरुमूतिर्नाम मन्त्रौ । पुरुभूति गरिष्ठमंपत्‌ ।। ९७ । ऋद्धं सपन्ते. ॥ ६८ । लिपतघीः गर्धितमति. । 
परिनिहेति कुञ्जति ( ते } ॥ ६९ ॥ अलक्षवेदिन अमर्मज्ञस्थ ।॥ ७० ॥ अनुकिष्य अनुजत्प्य 1! ७१ ॥ 
जिगीपुणा जेनुमिच्छुना ॥ ७२।। शबरेण भल्लेन । हरि धिह ॥७३ ॥ नोतिर्व्िना नयमार्गस्थितानाम 
॥॥ ७४ ॥। विघटत विनद्येत ॥ ७५ ॥। उल्मूख भज्वलितमद्खारम्‌ । इच्छ कष्टम्‌ 11 ७६ ॥ प्रथम मुख्य 
॥ ७७ ॥ प्रत्युत विपरीतम्‌ ॥ ७८ ।! साम शान्विनापरा नय । सामदाने भेददण्डावित्युपायचतुष्टयम्‌ 1 
॥ ७९ ॥ प्रभुदोपडरत्त गरिष्ठदोपगणम्‌ । पयोमुच मेधां ॥ ८० ।! उपग्रदानत सप्रदानात्‌ । भेदत मेदनयात्‌ 
॥ ८१ ॥ सरासूय सेरष्यम्‌ ।) ८२ ॥ परु" घनड्वान्‌ ।॥। ८३ ।॥ अनिरूपितङ्ृत्ययां असदर््ितकार्यया ।! ८४ ॥ 
खर. कठोर । विमाया मसभ।वनीया प्रकृति स्वमावो यस्य ॥ ८५ ॥। क्रमते सचरते + ग्रावणि शे 1 ८६ ॥ 
उशन्ति जल्पन्ति । नाखादवरकरदहित ॥ ८७ ।॥ तपनीयवत्‌ स्ववत्‌ ॥ ८८ ॥ विप्रकृष्यते दूरतयौरायते (?) 
।॥ ८९ ॥\ पादसगम, गभस्तिससर्गम्‌ 1 अतिर्म० चन्द्रस्य ।1 ९० ॥ कृपणस्य कदर्यस्य-परमुखावलोकिन. 
॥ ९१ 11 असारता रिक्तताम्‌ 1 निनदन्‌ सप्रगर्जन्‌ 1 ९२ ॥ परिभूतिजौवित अपमानप्राणघारक ॥ ९३ ॥ 





१, ज ममर भयवा। 


४९ब्‌ वन्प्परमच्रितम्‌ 


मूणराजधेवितता सभिमानह्पिणौ ॥ ९४ 1) अवगत्‌ भवजानातिस्म । श्युतनोत्ति नीतिरदिदठम्‌ 1 ९५ ॥ 
क्षोणवल क्षयगतकटक , इत्ति बरुग्यपेक्षा । बहृदव्यसन विरुद्धं यस्येति कालब्येक्षा ॥ ९६ ॥ समियातुम्‌ 
सभियोदधुम्‌ । प्रमवेत्‌ जयवान्‌ स्यात्‌ 1\ ९७ ॥! मवभूवि्नाम मनी ।। ९८ ॥ प्रठिदान्दे भापिदमापि (प) 
णम्‌ ॥ ९९ ॥ असमूज्जितन्विया वश्चानुखूपाम्‌ 1 वृहस्पति मुरगुरे ॥ १०० ॥ गहने दुष्प्रेश्ये ॥ १०१ ॥ 
रभा करण वेगेन विषानम्‌ । कर्मणा का्यन्यापाराणाम्‌ ॥ १०२ ॥ विमेदक भेदजनकमू । १०३ ॥ 
पुचराण्मत दण्डोऽस्तु । समय शास्त्रवाक्यम्‌ । पण्णा गुणाना माव. पाद्ुष्यम्‌ । चन्धिविग्रहयानासनदवाश्रयाः 
पञ्ुणा ।' ॥ १०४ ॥ रिपो श्रो; सर्वस्व सह्यम्‌ ।॥ १०५. ॥ कृतकग्रयितं कपटरवितैः। समवाये भवा, 
सामवापिका -सम्या ॥१०६॥। मोमरयस्य नाम्नो मित्रस्य ) रहा वेगेन ।॥ १०७ ॥ न्यसे नदे ॥ १०८ ॥ 
घनात्यये शरदि ॥। १०९ ॥\ समर संग्रामम्‌ 1 प्रहीयता ष्याम्‌ । इयाधितै. उभयनयाधितंः ॥ ११० ॥ 
जनलघमति सोयमवुद्धि. ॥ १११ ॥ 


इति चन्दर्रसकान्यपञ्धिकाया दवादश, सर्म. ॥ १२ ॥ 


जयोदशः सर्गः 


श्रुतादिमुनिपात्‌ ॐ के न ययु शास्त्रवारिषे । 
यत पार स व पायाद्‌ पिपरिचस्सज्जनादय, ॥ 


निस्गमत्‌ निर्जगाम । जिगीषया जेतुमिच्छया । प्रशमित्मपसारितं प्रकृतीनामष्टादशप्रजाना व्यसने 
परेणोपद्रवजनन येन । जिगू( गी ) पुणा किल स्वदश्य त्यक्त्वा परदेशे वस्चन्धौ वा योदुघु गन्तव्यमिति ॥१॥ 
मातपवारण छन्रम्‌ ॥ २ ॥ जलदवीचि° नमो विशाल विपुलम्‌ ! उत्पन्नचनद्रारेकौ ॥ ३ ॥ प्रसृतया विस्तुवया । 
वारिजरागमणि पद्मरागमणि ॥ ४॥ परस्परमन्योन्य च्यतिकृरेणानृप्रवेशेनोल्लसितोद्‌ गतामकरोविषो निर्मल 
दीसयो यस्य स 1५ ॥ प्रिमवति तिरर्ुख्ते । माण्डलिकान्‌ राज्ञो मण्डलाकारोपेतादच । अञ्दे वरये 
॥ ६ ॥ लिचिगकाकृतिना मयुरकण्ठनोलाकारेण । रशनार्मना कटिमेखटानीलरल्नानाम्‌ ॥ ७ ॥ गुणा 
मन्मिणा मते पर्याखोचनेऽभिरतममर निर््यसन मानस स्वान्त यस्यं० गुश्वदृस्पते(ति)स्व ॥ ८ ॥ तुरम 
शीध्रगामिषोटकंः ॥ ९ ॥। तुरगिभिरदववारंयत्नेन प्रयासेन निरो महावेगो येषा तै ततं } हरिमि घोटक 
11 १० ॥ पिजौनसा स्वरहेखा 1 अनिल. वायु 1 १११ निरवधषिप्रसृतै अमर्थोद विस्तृते । बरं कटकं । 
वदित वृद्ध गते ॥ १२ ५ प्रवितन्वते विस्तारयन्ति । विकृसद्रलकम्बलं ।। १३॥ दिण्डिम जयध्वनिवादित््‌ । 
घ्वनित स्वनितम्‌ 1 विवत्तिता व्यापरिता 1 १४॥ हैगजा ! व युष्मान्‌ ( क ) बरदन्तिना दिबिर 
गजानाम्‌ । मधुलिङ्गणा भेमरकुखानि ॥ १५ ॥ जगृहदिरे परिमूच्विरे । धातूनामनेकार्थं ॥ १६ 
प्रजविमि वेगिभि । विषमीङृते स्यपुटी$ृते । रयकडघया रथब्रजेन }) १७ ॥ अपरस्य मण्डणिन. । चीरं 
वस्तरण्डं । गन्तरित रूढम्‌ ॥ १८ \! विवप्युभिर्वातुम्‌ ( 'वप्तुम्‌ ) ष्च्छुभि । मधूव्रचाना कर भ्रमरसमूह- 
स्तेना्रुल (रु }व्यश्र (ग्र ) कपोल (खः) येषाते) वै, ॥ १९) वरुमरेण शिविरप्ारमारेण । मण्ड- 
खानि चक्रि \\ २० \ भटगणा घामन्तततिकरा ॥\ २१ ॥ परिषि परिधानीरतमायकञ्चुक ोहसुप्ना- 
हस्तेन मेचक पमामलम्‌ । पदातिकृदम्बक पत्तिसमूहं । तिमिरशत्रु सूर्य । तामस ध्वान्तम्‌ 1 २२ ॥ 
वथो वेणु , अन्वयस्च । मुष्टिमता दस्ववकुस्पिता, मौनस्थि्ता च | गुण मौर्वी, क्ुखवधुगुणा -'अम्धूत्यान- 
मुपरागते गृहपठौ समषिणे नञ्नता, , तत्पादापिवदष्टिरासनविघौ स्मेरा सपप्नीष्वपि ) [ सुप्ते तत्र शयीत 
तत्प्रथमतो जद्याच्च शय्पामिति प्राच्यै पूत्ि;निबेदितः कुरुवपूचिद्धान्तवर्मागम. 11] ॥ २३ ॥ मवरोषपुरनत्रय 
भन पुरसुचरिया । म ( शा } चिररोचिषौं विचयल्कतो भवाम्‌ । २४ ।। पृटभेदनं पत्तनम्‌ } निरतैः निरत 
छाचघानं ॥ २५ ॥ परिचिते भवलोकिठे । रमणीय सुन्दरम्‌ ! पोदति उन्छ्रति ॥ २६ ॥ भंवरोभिका 


पञ्ञिका ॐ ९७ 


विलासिनी । गल्दम्बरं प्रस्वलदस्तम्‌ ॥ २७ ॥ मय करम ॥ २८ ॥ वैः ववदे ॥ २९ ॥ वल्लव ० 
गोपारुकामिन्या ॥ ३० ॥ वैवधिके. भारवाहिमि ॥ ३१ ॥ पोत प्रवहणम्‌ ॥ ३२ ॥ सरमसै सवेगे । 
प्रतिपाल्यताम्‌ अन््रेषयताम्‌ । ३३ ॥ तुङ्गतरङ्गा , उच्चैर्वा । आह्वयता कारयि (य)ता । प्रतिनि स्वनं 
प्रतिशब्द ॥ ३४ ॥ एधितया समृद्धया ॥ ३६ ॥ शिरोधरा कन्धरा । व्यधित भकृत (त) ॥ ३७ ॥ मधु- 
पायिना भ्रमराणाम्‌ । वसुमतीदयित राजानम्‌ ।॥ ३८ ॥ शारदयात्रया श॒रतकालगमनेन ॥ ३९॥ हूदयदहतो (?) 
वयास पक्षिणो यासु ता., पक्षे वयः प्रथमयौवनम्‌ । सम्बर गगन, वस्त्र च । पयोधरा मेधा स्तनाइच 1) ४०) 
गोष्ठभहत्तरे गोपालग्रभुभि उपहितानि भानीतानि ॥ ४१ ॥ असहाम्‌ भसमर्थाम्‌ । शुकाना कीराणाम्‌ 
॥ ४२॥ वुदन्व (व्यः) स्वश्व ते (ता ) भकाबुकरास्तुम्बकारव वृहदखानुकाप्वेषा ( तसा) 
गौरवेण भारेण वामना मनिम्नाम्‌ ( निम्नाम्‌ ) 1 वृत्ति वाडिम्‌ 1) ४३॥ समीहिताम्‌ अभमिरुषिताम्‌ । 
सज्जनगोचरा । सञ्जना" किल फलसपद प्राप्य नघ्रा मवन्ति 1 ४४॥ अवजानतीम्‌ आदरमकुर्वाणाम्‌ । 
केतव छदम ॥ ४५ ॥ शक्शिकराड्क्ररवत्‌ निर्गमवत्‌ (?) निर्मला गावो भूमयो गोमण्डलानि वा येषु 
ते तान्‌, पक्षे गावो वावो येषा बुषनाते। सीमा बहिभूमिविशेष, मर्यादा गाम्भौयं च ॥ ४६९॥ 
कोक चक्रत्राकम्‌ ।॥ ४७ ॥ मयिष्वरनि मन्था (न्य) न शब्दं । मुजङ्खदिषा मयूराणाम्‌ ॥ ४८ 
कुरद्धकरल मृगयूथम्‌ ॥ ४९ ॥ "राजह शस्तु ते चञ्वुचरणेर्लोदितै सिता ।*॥५०॥ गौः दृष्टि 
॥ ५१ 1! भवहितश्नुति सावघान यथा मवति तथा ॥ ५२ ॥ कुयवाहिनीं दरुथ स्या्ररिकम्बलः' वाहिनीं 
नदीम्‌ ॥ ५२ ॥ घनाघना. मेधा. ॥ ५४ ।॥ समवगाढवता मज्जताम्‌ । कटतटात्‌ कपोलमूलात्‌ ॥\ ५५ ॥ 
पतता पक्षिणाम्‌ ॥ ५६ 1 सततायनो वायुस्तस्य वतमं गगनम्‌ । प्रतिमया प्रतिच्छाया । ५७ ॥ मम्बुघराणा 
मेघानामध्वनि मागे विहायसि ॥ ५८ ॥ अशुमदशुपु प्रच्छादितसूर्यकरासु । नभ सदा सेचराणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उपरञ्जितव।रिमि सस्कृतजल ॥ ६० ॥ वारणाना गजानाम्‌ ॥ ६१ ॥ अम्बुवाहवीधीम्‌ अन्तरिक्षम्‌ ॥ ६२ ॥ 


इति चन्द्रप्रमकाग्यपञ्ञिकाया त्रयोदश सगं ॥ १३ ॥ 


चतुर्दशः सगः 


श्रतादिमुनिपस्यास्य किं वण्यन्ते व्ोंऽशव. । 
हुशोऽस्तानि भव्यानामन्तानतिमिराणि यै. ॥ 


मणिकूट नाम पवतम्‌ । उच््वरदुषद स्थृलोपलम्‌ । तडित्वता विचुत्सहितानाम्‌ ॥ १ ॥। कटै; [कटकं ] 
नितम्बः 1 महितीयाम्‌ अनम्यसमाविनीम्‌ । चूडामणि शिरोरत्नम्‌ ॥२॥ किद्धिणीना क्षुद्रघण्टिकानाम्‌ 1 ३ 11 
तान्त. मेधकाल. तस्य॒लक्ष्मो शोभा ४॥ गगनेचराणा नभ सदाम्‌ ॥ ५॥ सवितु सूर्यस्य ॥ ६॥ 
प्रमावत तपस्चा दीप्यमानस्य । प्रभावत माहात्म्यात्‌ । नर. पमान्‌ । गत प्राप्त । रोगत व्याधेः ॥ ७॥ 
नितम्ब्र कटक । खचरा विद्याधरा. ॥ ८ ॥ इन्दुमणि० चन््रकान्तमणिघ्रणाकत्‌ । म [ भि ] नवोद्धिदा 
1 ९॥ अनताश्च० नि शद्धुमतय । कान्ते भतृभि. । कान्ता कामिन्य ॥! १०॥ घना निविडा भयमाने 
नीयमाने । घनायमाने मेधकल्पे । कमनीयमाव सुन्दरत्वम्‌ । देहविभा कायकान्ति । सुराणा देवानाम्‌ । 
विमा्रुराणा देदोप्यमानानाम्‌ । अचिराशुदेश्या विचुत्तत्या ॥ ११ ॥ पतद्धौपल सूर्यकान्तपाषाण । भपार- 
यन्त्य भश्ञकनुवन्त्य. । द्विषन्ति निदन्ति । तुरद्धवक्वा किन्नर्यं ॥ १२ ॥ ग्रावतके पाषाणोपरि । जडोकृत 
शीती विहत । तपेऽपि ग्रीष्मेऽपि । पतद्ध॒सूरयं ।। १३ ॥। श्रमापोह॒ध्रमापनयनम्‌ । प्रत्युपकतुंकामे प्रत्युप- 
करणाभिलापिभि ॥ १४) कान्तं मनोहरे. । विचित्रा. वहूविधा । प्रष्ठ प्ररोहता गते । शाखिभि वृक्षैः । 
तिरोहित भ्रच्छादित इनो रवि येन स॒ ॥ १५ ॥ मधु पृष्परस । समुघ्नयन्त उत्पादयन्त । भृद्धा भ्रमराः 


11 १६ ॥ घनघ्वान° मेघननादसदृशम्‌ । यत्सानुगतं यज्छिखरस्वितम्‌ । वितृष्णं विमनस्कम्‌ ॥ १७॥ व्येयहिमे 
६३ 


४९५ खन््रप्रमष्षरितम्‌ 


चिन्त्यशीते } अव्यन्मिषु जर्यन्ययुक्तेयु । सिद्धा देवविशेषा ॥ १८ ॥ निस्तमषौ निरस्ठान्धकारौ । षमुक्तः 
सदः । समत्क उत्कण्ठ ( सुतरामुत्कण्ठित. } । चमून्या सेनापतिना । जगतो लोकस्य एकोऽितीय पलो 
र्षक । अगदे वमापे । कपाली रईरवर ॥ १९ ॥ निपेज्यविवर ससेव्यकन्दर । वर श्रेष्ठ । निर्खर जल- 
रवाह । सहदन्तिभिगजैश्चमरं सुरभिभिश्च य । भमर देवरुपदित उपरुद्धो माघवीना लतानां मण्डपो यत्र 
स । विक्रासौनि विकस्वराणि कमलानि पद्ुजानि यप्र । ममलोपलाना निर्मलपापाणाना विचित्रामिर्मामि- 
मासुर. । नग. पर्वत. } ईक्षित अवलोकित. ॥२०॥ पाण्डुर, विशदः । सैकता सिकतामयीं । रजसा परागेण । 
एकता निश्रतामु । सरसा सजलामू । अल्कृतदिश्चा विमूपितश्कूमाम्‌ । घषरखा सरोवरणम्‌ ।\ २१ ॥ सानु- 
भाज प्रस्यस्थितस्य । सप्रघर्यन्‌ अभिगच्छन्‌ ॥ २२ ॥ महीरुहाः वृका । विरहिता उञ्कञिता । सुरजन, 
देवखोकं । विकला. रहिता । भम्बुष्टै कमरं ॥ २३ ॥ कन्दरागोचरं दरोपु स्यतं । सुगन्ध-{ नषि.) 
नि्मलवस्व्र । भवसितसुरतै. घेवित्तकामे । मास्त वायु ॥ २४ ॥ निकुरम्ब कदम्बकम्‌ । स्यल्पुण्डरीकखण्ड 
स्यरकमख्वन । विकाशाछिभि प्रकाशशोममानै । ययौ , गगनम्‌ । उचितानि योग्यानि चित्तानि वा 
कान्तिमन्तीनि अनेकानि प्रचुराणि खलाञ्छनेन्दुविम्बानि यस्याम्‌ ॥ २५॥ रतिपु मेथुनेपु ॥ २६ ॥ 
पत्यन्रग्यपगमात्‌ उपायान्तरामावात्‌ । पिदधत्‌ माच्छादयत्‌ । मघोवस्म्रापहारिणाम्‌ । मधिगुह गुहासु मध्ये 
॥ २७ ॥ विम्विता पुष्पगुच्छै पुष्पस्तवरकमिचितवा सभूता ब्रवतयो वट्लर्यो यासु, विदयुल्लवानुरणसमयं- 
कान्तिषु । काञ्चन० भुवर्णतटोपु । पिपणा भ्रान्िमतिम्‌ । नोकुदलोपहारविषया नी लोत्परुविस्तारगोचराम्‌ 
॥ २८ ॥ मेचक [ यसित ] रत्नानि श्यामरत्तानि । परित इतस्तत । मेचकितत्विष शयामलितकान्तय । 
शरद्ना शरन्मेषा ॥ २९ ॥ मानोन्मादस्य व्यपनयेऽपसारणे चतुरा प्रौढा । धटिष्तयुवतय योजिाङ्गना 
॥} ३० 1 गजितनितम्बद्रुतलम्‌ । तारम्‌ उच्चै । अन्ते समोपे  प्ियाणा भर्तृणाम्‌ । मदृते मादरयक्तः ॥ 
हैममही सुवर्णभूमि । नभोगै गगनचारिमि । अहोनभोगै अधिकसुखिभि ॥ ३१ ॥ यातु [ यातः | 
मच्छमानस्य । प्रविष्ट विम्वितम्‌ । रतनमूमौ । वन्य वने मधो वन्य । पोत अर्म । ल्येन भतिगृढया 
ए ३२ ॥ मुनिघन मुनिभिर्यत्िमि्धनो निविड । मधाना पापाना नोदने स्फेटने सह. समरथ. । हस्तिचमरं 
सित । भमरोचिततट देवयोग्यनितम्व -मेरुसंनिभ । गम्बरखदा ुखदाम्‌ । भल्विता पुष्टि गता विभा 
दीिर्यस्य 1 ३३ ॥ नीरोपला श्यामदृषद । खाद्धीकृत घनीकृतम्‌ । क्रीडा° रमणप्रच्छादितगात्रा । ता 
युवतीना श्वासो मुखवायु ठस्य सगेन सुरमि सुगन्ध (न्वि ) + विवृणोति विस्पष्टयति ॥ ३४ ॥ 
छृसुभिठवानीराली पुष्पितवानीराणा वेठसविशेषाणामालीस्तती । “शीववानीरवञ्नुका ' इत्यमरः । 
मालोनाली उपविषटश्रमरा । वायुवेगचकितेप्रन्ता । लान्ता दूना । घर्मे भातप. । भविस्तमूल- 
पाती. मनवरततटोधपंक । प्रसृत विस्तृत । नचा नोरौधो जलसमूह ॥ ३५॥ धातो ( ति ) ना चतुग 
कर्मणा निर्मथनेन नाशकरणेन रभव प्राप्त केवर ज्ञानाविशयो यैस्ते । परिनिविवाखव मौततुमिच्छव 1 समवकल 
समानत्वम्‌ ।! ३६ ।। शिखरे स्थिताना मणिशिकलानाम्‌ । शाखिना वृक्षाणा शाखानामन्तरालंमष्यै । प्रसृता 
रयापृता रविकरा येषु । उल्लघन्‌ प्रकारामानो यो रोचिपा दोप्ोनामोघ समूह । वब विद्युठ 1 अनुकृतिम्‌ 
सनुकरण करोति तडि० । शद्धुत मारेकितोऽम्भोदकालो जलखदसमयो यैस्ते । मदयितुम्‌ उस्कोचयितुम्‌ (?)1 
धस समयं । नीलकण्ठान्‌ मयूरान्‌ 1 २७ ॥ वटर्ह्‌। तटस्था । भतिमहतोषु प्रोच्चासु (6 पष्प 
गुच्छ- ॥ ३८ ॥ निकरं समूहं । सवा दीप्तोनाम्‌। हिमिरसघातस्य नाशकरं । अमितं ्रुरं । र 
गगनम्‌ ! पारम्‌ अमर्यादम्‌ । दते प्राप्तं 1 विदित मूच्छित । स्फुरुमणिर्चौ स्फुरता [ मगना 1 च 

दो्षयो यत्र । हह परवति । रजनिषु रात्रिषु । ग्रहपते चन्द्रस्य यवा।। ३९ ॥ निष्करन्तं नि सृते । धिक 
चयात्‌ कूटसमूह्यत्‌ । निरन्तरालं॑सखाद््रं । आलीढा आलिद्किवा । सरदिजरगा न 
किरणसमूरैः ` श्रोमत्ता दीप्यमानत्व जक्षमीमत्व व्रा । दधति धारयन्वि । नोरक्तं नि्िवमस्ण । र 
वस्वै- । परिष्कृताङ्का. सूषितावयवा ।॥ ४० 1 एकवर्णम्‌ एकादृशम्‌ ( ? ) । अप्रतिवारयवीर्यः अनिवायः 

पराद्छम । उदोणं० उदुगतमणिदसौ 1 ४१ ॥ राजो वीथो ॥ उदितश्षमेण उत्यन्नखेदेन 1 पूतनाया छा 
विनिवेशस्य जवस्थितेः स्थानम्‌ ॥ ४२ ॥ उपाहितमूरिोमा स्वोृतप्रचुरकान्वो- † प्रियाणां कमनोर्ज 


पिका ७९९ 


कामिनीनाम्‌ । शिरिरेतररदिम सूर्यं ॥ ४३ ॥ द्रौघोयसी दौर्घतरा. । अविररु घा्धम्‌ । पटसयापणाना 
हाना सजिभि श्रेणिभिस्ताता ( प्रेणिभि शओमितान्ता ) 1 परस्परव्यततिकरोपेता. । वीथीः आपणपदुक्ती. 
॥ ४४ \\ अक्षुभ्यत्‌ चुक्षोभ ॥ ४५ राजाविरजवसते पदमनामेमहीशनिवासस्य । मन्दुराया वाजिशालाया 
पण्याद्धनापरिषदः वेयासमा्याः । विपणि" पण्यवोयिका । पर्याकलय्य विचायं ॥ ४६ ।॥ परिचितान्‌ 
पूर्वमनुभूतान्‌ । अनुपाख्यन्त उपसियन्त. । वास्तन्यवत्‌ स्वनिवासे यथा 11 ४७ 1 उ्परिश्रमेण खिन्ने खेद 
प्राते जद्घु यस्य । युहितुं वितरितुम्‌ । स्ववगे भव स्ववर््य वस्य व्याहारे उक्ते नादे शब्दे दत्तकर्ण 
॥ ४८ ॥ तत्काखीनपाकेन विस्तृतम्‌ । षडुरिकादिपरिमलम्‌ । भजायते ज्ञानम्‌ ॥ ४९ ॥ शिथिक मन्दं मन्द 
य्या भवति । अच्छाच्छम्‌ अव्यन्ततिर्मलम्‌ । श्रमन्यये अपनोदे चतुरः ॥ ५० ॥ उत्तीणं अपसारित पल्स्यय- 
नस्य मूरिभारो येषा ते । भति वैल्लनाय छोठ ( द्ष्ठ ) नाय) “मावर्स्त्वम्भखा भरम" शिबिरास्तु- 
राधि. कटकनलवि । ॥ ५१॥ सभृच्छंवा प्रतिनादमुत्पादयते ॥ ५२ ।॥ ससिनिकरे पोटकसमूै । 
खरिराशयानाम्‌ भगावजकाना इदानाम्‌ । कल्छोलनिकरं ॥ ५३ ॥ स्ेभिरे सयमिता परिबद्धा. । कषिसो- 
छपासु प्रसारितदूर्वासु । वाजिशालासु । कथचन महवा कष्टेन ॥ ५४ ॥ पोयावगाहचलितै प्रस्थिते 
नीखदेहै. श्यामवनुभि । उर्शारिव दुरीकृव । अद्रिकूटैः पर्ववरिखरंः ।। ५५ ॥ पुष्कराणि करिदस्ताग्राणि । 
उदमीमिलत्‌ प्रकाशयत्‌ ॥ ५६ ॥ मनुरृतान्याचलाना तुद्खश्ङ्गाणि यै । रचिरावयतैः मनोहरगात" 1! ५७ ॥ 
मूभृत्रितसु पर्वतनदीषु । गण्डस्यलेभ्य' कपोलमूलेम्य॒प्रविगलन्‌ प्रच्योतमानश्वाखौ मदूर्व ठन 
पूर्णम्‌ । उत्तीर्णो उत्तोतुं ( उत्ततुं ) भिच्छोः ॥ ५८ ॥ जितकाशिना शुना गजा ॥ सीलं लोखायुक्तम्‌ 
मदेन मन्द मन्द यथा मवति । करेणुपाश्चाव्यमाग हस्तिनीपष्ठवलम्‌' 1 ५९ ॥ वच्येशाना वनगजाना गण्ड 
कषणे कपोलोदर्पणे तस्मात्‌ स्वौकृतदानपरिमले । नियमनाय नियन््रणायं । नियन्सरा हस्तिपकेन ! अपदेऽपि 
अस्थानेऽपि ॥ ६० ॥ श्यामलमेषसदृह्ं । प्रविशालवंलं विस्तीरणपुष्ठमागैः । नागै. गजे. ॥ ६१ ॥ 
ख्चये श्रासप्रीले । पर्युत पूनरेवाहिवा उत्मादिवा वनस्मृति स्मरणं येन उत्‌ । सावज्ञम्‌ अनादरसहितम्‌ 
॥ ६२ ॥ मदोक्षाः अनद्धाद- । श्रमच्छेदक्ानाम्‌ । कूलानि रोधाधि । खल" पिण्याको दजेनक्च ॥ ६३ ॥ 
क्षिविण्ठा वृक्माणाम्‌ ! वमूवे तस्थे । अलघमोलिठनेवयुगरं, ॥ ६४ ॥ विच्छिन्न ° भच्छादितकणंुलकारि- 
स्वका [ क ] लोकम्‌ 1 “काकली तु कले सृकषमे' इत्ययरः ! मयानाम्‌ उष्ट्राणाम्‌ ॥ ६५ ॥ कद्रेतरक्षिविषहा 
महद्वक्षाणाम्‌ । करभै उष्टं । प्रवाख्जरे विद्रुमसमूहे । मृक्ायतरशिरोधिमि उदुतकन्धरे । अस्यमाने 
्रस्यमाने । क्षीरापदेश- क्षीरव्याजेन प्रमदाशरूजलम्‌ । महता किल स्वसपदि परार्थाया प्रमोद" स्यात्‌ 
1 ६६ ॥ चन्दराकरार० सकन्धावार सैन्यम्‌ । भमकानि मखरहितानि डिण्डीराणामव्विकफाना पिण्डानि यत 
स. । पयोधि. । चञ्घन्तो धावपाना वाजित्रजा समूहा यत्र वञ्जयी । भविरतमनवरतमुद्भ्ान्ता कट्लोलमान्य 
यत्र 1 सर्पन्तदच ङ्कममाणा मत्तद्धिपा यत्र तत्‌ वज्जयो । अमिसरलक्रवक्र. अमिगच्छदुग्राहुसमूह्‌ । अपारः 
पारभित 11 ६७ ।। निविष्टसन्यम्‌ मास्यापिदर्िविरम्‌ } मन्तिके निकटे ॥ ६८ ॥ बल सन्यमू । विभावसै 
रात्रि । प्रफुल्लन्न ( न ) क्षतरक्षणा । तारकाक्ष्ण कनीनिका इतयक्तिलेश ॥ ६९ ॥ तस्या विमावर्याम्‌ । 
श्रुतपरवक ( क ) आकणितायातराधुसेन्य । भाविशग्रामचर्चाम्‌ आगरामिवमरगोष्ठोम्‌ । विशिष्टाम्‌ दं धोऽ 
{ धियम्‌ ) ईरते इति वीर ॥ ७० ॥ भुवनमवनं जगद्गृह तक्र प्रदीपौभूत भरकादाकर विम्ब यस्य ख 1 


नियत्या पात्रा उदयविर्दरामस्तामिषाम्‌ । मुङुलित० मीलितृशतारा्यना । भआखोचन्वौ विरहमिव 
शोचयन्ती ॥ ७१ ॥ 


इति चन्द्रभरमकाग्यपञ्निकायां चतुर्दश. सगः 1 १४ ॥ 
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4 'न्डप्रमचरितम्‌ 


पश्चदशः सर्गः 


श्रीमन्तार्किरचकछ्चर्धितपद्‌ सिद्धान्तमत्तोयपे- 
मंध्योन्मञ्जनखन्धरष्टिधिषपणासदुु ्र्नत्रयम्‌ । 
स्याद्रादाम्वक्तमस्तविष्यटदयध्वान्त स्वसवेदन- 
ज्ानजातनिज श्रुतादिकयुनि चन्दे जनोदुव्रोधकम्‌ ॥ 


अय मानन्तर्ये' भूभूता पर्वतान राता च । कटका निततम्या सैन्यानि च । सनाहायें पटहाना ध्वनि ॥ १॥ 
स्मिन्‌ वनौ पताकिनी सेना ॥ २ ॥ मदोदधताकारं प्रोन्मत्तावयवे । “चक्षुषो द्वे कषोलो च पाणिपान्नामि- 
मेहना । अष्टौ स्यानानि नागाना मदस्य चुतिहेतव" ॥ ३ 1“ भानक्षिरे परिठानि। पुलकरोदुममै रोाञ्व 
॥ ४ ॥ उपचक्रमे प्रार्यम्‌ } समरे सप्रामे । समरेखं चतुरघ्रम्‌ । टुप्यति पुलकिते । तनुच्छद कद्भुटकम्‌ । 
पर्याप्तम्‌ अनौष्छितम्‌ । ना पुमान्‌ कदिचत्‌ । नामुख्चत्‌ शरोर न त्यक्तवान्‌ । पुनरमुचत्‌ त्यक्तवान्‌ । पन 
वार वारम्‌ । ६॥ लघुमृत्त स्तोकोभूतम्‌ । स्वकरस्प्शात्‌ स्वदुस्तसङ्नेपात्‌ 1 ७ ॥ वौरस्त विद्यमनिऽपि 
कान्ता वृष्ट्वा श्ृद्धाररसेन द्विगुणो मूतं । अन्तदधे भन्ठहिता ॥ = ॥ पिपुरोषेणार्णौमूठा या छवि तया 
ददित ० करयुरितकवतच॑ ॥ ९ ॥ वहुमयानकगभीराया । भू" भूमि । इमे मजे । जवचि ताडिता । इरया 
सुराया 1 दरा मृवाव्रुराप्पर स्यात्‌" इत्यमर } षदृदमदे । अग्र मयसदृशे दाने मूमो पतिते स्वमेव प्रतिविम्ब 
दृष्टवा पूर्वदृष्टस्य भ्रतिगज्य नुतेरवधासणाद्‌ भूरेवावपि ।॥ १० ॥ अनिष्ठया चलतया ॥ ११ ॥ व्यवायेन 
व्यवधघानभृतेन । जयलक्षम्याः परिष्व द्भ मह विदपे । ग्यवाय॑मय करोतीति वा हैतो ॥ १२॥ मोमरथो नाम 
नृपति । १३ ॥ मीमरयस्यापत्य भैमरयि ॥ १४॥ छृतं विहितमप्रदान ॥ १५ ॥ घ॒ चतुर्‌ । 
सच्यकार समानयामाक । कुलकम्‌ ॥ १८ ।॥ विशेयन्ञ॒कायंविपर्दित्‌ । ठत्घात्‌ चदौयमेव ॥ १९ ॥ सेना 
वाहिनी 1 सह्‌ इनेन प्रभुणा वर्तते इति घेना । यती प्रयले गच्छमाना । वद्धराजि कृतप्रेगि । माजिषमुरघुका 
सग्रामोत्कण्ठा । चक्राणि च इपवर्च ख न्ग [इव भस्माणि चतं साय स्थिरा । खा सेना अराविषाध्वस भिय 
चक्रं विदे ॥ २० ॥ महामार प्रधाने । सञ्जोङृेत घावषानीकृठम्‌ । पुरोधा रोितास्त्र मन््पूतठा 
धूतस्व्रम्‌ । अभिश्त्र शतरधन्मुलम्‌ ॥ २१॥ रथिना रयाखूढेन । अनुस भनुनम्मे ॥ २२ ॥ रणविग्रह 
( रणविग्रह- ) नामानम्‌ । पूपण सूर्यम्‌ ।॥ २३ ॥ दोप्यमाना्यंशस्त्रमूलम्‌ ॥ २४ ॥ द्त्यदव स्वादातिरुकण- 
वरहिता ॥ २५१! ग्यक्तेयत्प्रमाणा \। २६ ॥ स्वन कृतवती ॥ २७ ॥ परीयाय प्रदक्षिण ङृतवान्‌ । 
'छोमा कास मरंजनक्रुल खच्जरीटक । एतेषा दर्शन ग्राह्य दुर्छमा च प्रदक्षिणा ॥}" प्रदक्षिण दक्षिणा 
दिशमासू (शरि) त्य काको मृदु वावसे [ ववा ] शटष्दितवान्‌ ।॥ २८ ॥ सुभ्रुवे शृतम्‌ [ सुसुवे सुम्‌ 
॥ २९ ॥ इट मनोऽसिलपित । इष्ट्या जयस्तस्य सूचकं ।। ३० ।॥ सराजकनृपति [ ससनक | क्षतिय- 
गणखहित । ममर्पात्‌ रोपात्‌ ।॥ ३१॥ अशिवम्‌ अकट्याणकरम्‌ ॥ २२ ॥ भारते रुदितस्य स्वर शब्दम्‌ 
॥ ३३ ॥ सममुखवाराम्‌ । रुधिरवपंणम्‌ ॥ ३४ ॥ सधद्ट तुमुलम्‌ ॥ ३५ ॥ त्वयन्‌ शप्रवेधान्‌ ॥ १६ ॥ 
मदोस्सेकेन म्यसिञ्चनेन 1 वर्गन्ती शस्व्रश्रम कुर्वती ॥ ३७ ॥ शेपा ह्धेपा च तिस्वन ' इत्यमर । कूज- 
त्यटह ॥। ३८ ॥ मरि कर्चिच्छत्रु । ्रिविरिष्ट । रंरोरा राय द्रब्य राति ददाठीति रैरो धनदस्वददुरो 
हृदय यस्यासौ ररोरा---घनदवत्‌ त्यागकरणे विपुरमना । रैररेरेयै राय रातोति रेरो धनदाता ख चासा 
ररस्व धनदस्व रैररैर घनव्ययकर्ता घनद तमी रयति परिमवतीति रेरररेरो 1 स्वदातुत्वेन धनदातुघनद 
स्यापि जेता, परिभवकरतत्यथं । पुनरपि किविशिष्टोऽरि, 1 रोर शब्दयन्‌ स्वमाहात्म्य ( म्यः ) भुचक 
त्ययं । पुनरपि फरविशिष्ट । उरूरूढ, ऊह च ऊरू चे स्यूलस्यूखौ अशू जद्े यस्य ख॒ उरूरूए दृढजानु- 
स्यथ । खच (चा) रे शत्रो सन्मुखम्‌ । अरौरं असराश्वक्राङ्गानि वियन्ते येषा तान्यरीणि चक्राभि 
तपामोरे प्प चक्रकषपैरित्यर्थ । कथम्‌ । अरम्‌ सतिशयेन । आर इढोके 1 किविषिष्टस्यारे । तेर 
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पिका ५०१ 


स्वमाहासम्य शब्द्यत । उ शब्दे घातो र--प्रत्यय. । उणादिक । पुनः किविरिष्टस्यारे । 
उरूरूरो स्यूलस्यूलोरो स्वसदृशजद्भुस्य । पुनरपि कितिरिष्टस्य । उरो गरिष्ठस्य जनप्रसिद्धस्येत्यर्थं । 
एकाक्षर ॥ ३९ ॥ कक्षा स्रा ! ाहवास्त भाकारयति स्म 1) ४० ॥ गस्यास्तुमि अस्थिरं । क्रेतुं मौत्येना- 
दातुम्‌ 1 ४१ ॥ अरिशरजारु शत्रुबाणसमूहम्‌ ॥ ४२ 1 निजाङ्च ते इषवो वाणार्च० । नाज्षासिषु न 
ज्ञातवन्त ॥ ४२ ॥ स्मार स्मार स्मृत्वा स्मृत्वा ॥ ४४ ॥ समुदा सहर्पेण । येन शवरुणा । य शन्त । तेन 
नितेनापि । स शत्रु । अस्वसमुदायेन रास्त्रसमूदेन योजित ॥ ४५ ॥ तत हमक्म्भकुम्भात्‌ ॥ ४६ ॥ मूरि- 
तापा प्रचुरसतापकरा । रणारशया समराभिप्राया. । भूतं देवभेदे । युद्धमू सग्रामभूमि । इता प्राप्ता । 
पारणाशया भोजनामिग्रायेण ॥ ४७ ॥ वाणघौ मस्त्रे 1 ४८ 1 घौरघीरारिष्षिरे घीरादच घोराश्च धोर- 
धोरा निष्कम्पा ते च तेऽरयद्च अन्योन्थशषत्रवस्तेषा खधिराणि तँ । उरुाराघरे. उरवव ते धाराधरा 
मेधारच, अथवा गरिष्ठधारया पततमा । मरम्‌ अतिशयेन । घरावरा पर्वतास्ते भाघारोऽदष्टम्मो यस्याः सा 1 
ध प्रदेरोऽधरा धरा निम्ना निम्नाः घरा भूमिस्तै रष्वे पूरिता माधृताः त्यर्थ । दरयक्षरवित्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जज्ञिरे नाता. । परगुज्जन्निनदा. प्गुञ्जच्छन्दा । नदा द्रहा *। आसन्‌ जाता । मूल ० मूरतश्िन्ना । मकरा 
जलजीवा, । करा शुण्डादण्डानि (ण्डा } 11 ५० 1 भद्धमद् प्रति प्रत्यङ्घम्‌ 1 ५१ ॥} केन पतता मस्तकेन । 
तत्रसु अस्ता । आक दृष्टिगोचरताम्‌ । गतेन प्राप्तेन । मूतकसवन्धिना" । के प्रसिद्धा. । तत्र माजौ । 
मुरा देवाः । स्वम्‌ आत्मीयम्‌ । रोक देवलोकम्‌ । त्यक्त्वा । कौतुक द्रष्टुमागत्ता ९ ॥ ५२ ।॥ कबन्ध भप- 
मूदधंकलेवरं ॥ ५३ ॥ निरन्तरनिपातिना सान्रव्िणामिषूणा बाणाना जालं समूहं ॥ ५४ ॥ रणरज्ञभ्‌ 
समरोत्साहमूमि ॥ ५५ ॥ स्वामिनामा प्रमुशब्दवाच्य । ना पुमान्‌ । येनैकोऽपि न जित । तस्य नृता पुरुषत्व 
न वभूव । स्वामिना प्रभुणा च । अनृता असत्या । मानना मान्यत्वम्‌ । न कृता 1 ५६ ॥ घौर निष्कम्प 

॥ ५७ ॥ प्रजद्ध- युयुधु ॥ ५८ ॥ प्रति-[ पत्ति-] सादिता पदातिभिर्मारिता ॥ ५९ ॥ रणाङ्गणम्‌ 1 ६० ॥ 
मद्ध पलायनम्‌ । उत्तस्थौ" इढोके ॥ ६१ ॥ इच्छे [क] ष्टे॥ ६२॥ सश्रम भङ्गम्‌ । न पूवं दृष्ट 
कैरिचदित्यदषटूर्वम्‌ ॥ ६२ ॥ रणे युद्धे ॥ ६४ ॥ कोदण्डेन धनुषा दारुणो भीष्म ॥ ६५ ॥ शसकुलं सूम्‌ 
1 ६६ ॥। कटाक्षयामास भमिं ( ले ) ॥ ६७ ॥ तुमुलं रणसकरुले" । इत्यमर ॥ ६८ ॥ हृतभुक्‌शिखम्‌ 
मन्निज्वालम्‌ । रोपा इपव ॥ ६९ ॥ भराव शन्दविरोष. । मत्ते शौण्डोतकटक्षीवा ' । एत्यमर. । मेषच्छ- 
प्राह. ॥ ७० ॥ रन्ध्रम्‌ अवसरम्‌ । शशिशेखरः पृथ्वीपारसेनानौ ॥ ७१ ॥ शक्त्या मायुघविरेषेण ॥ ७२ ॥ 
परमो पृथ्वोपालस्य । पुर अग्रे। केतुनामा , केतुरहविरोष ॥ ७३ ॥ स्फुरदहकारवृहद्धिषः ॥ ७४ ॥ केतौ 
मग्ते पलायिते । सुकेतुनाम्न ५ ( म्ना } 1 ७५ ॥ शतशश. । वहुखण्डम्‌ ॥ ७६ 1! छिन्नपक्ष सग्नवाहुम्‌ । 

विरोचन इव सूर्यो यथा | ७७ ॥ विमुख वृत्तपृष्ठम्‌ \\ ७८ दुधुवे प्रकसम्पितम्‌ । खमुटी ° दर्धितमनसा ॥ ७९ ॥ 

समिरत्रुपताकरिनी शनसैन्यसन्मुखम्‌ । ८० 11 अरिवाहिनीं शत्रुसेनाम्‌ 11 ८१ ॥ प्रत्यवततस्थे स्थगित ॥। ८२ ॥ 

विस्मितामरा. आज्यं गतदेवा. (?) ॥ ८३ ॥! नून निदिचतम्‌ । अमूतंमेव ॥ ८४॥। नाजीगणत्‌ न ज्ञातवती 
1 ८५ ॥ शद्क्रुजा [ ना ] आयुधविशेषः ( विरोषेण ) ॥ ८६ ॥ प्रतीक्षते मवलम्बते । दशनच्छदम्‌ उष्टम्‌ 
( गोष्ठम्‌ ) ॥ ८७ ॥ गाढ दृढ ॥ ८८ 1 प्रतीच्छन्‌ ममान ॥ ८९ ॥ समुत्तेलित० त्वरित ॥ ९० ॥ 

समापतन्तं समागच्छन्तम्‌ ॥ ९१ ॥ प्रहत्य चिरकाल युद्ध्वा 1 ९२ ॥ ववे व्याघुटित । माहीरथे महीरथ- 

संबन्धिनि ॥ ९३ ॥ कोलाहल कलकल ॥ ९४ ॥ धृत गृहीत दिव्यं मन्त्रात्मक शरासन घनुर्येन ॥ ९५ ॥ 

संभूय एकभूय । राजक क्षत्रियगण ।। ९६ ॥ “भक्षको धस्मरोऽद्मर ” । इत्यभिधानात्‌ ।। ९७ ॥ वाहितरथं 

न्यापारितस्यन्दनम्‌ ।1 ९८ ॥ प्रहतं घातं कर्तुम्‌ ॥ ९९ ॥ न. अस्मान्‌ । असदुशसग्रामम्‌ ॥ १०० ॥ शक्नुथ 

शक्ता मनय ।} १०१ ॥ धनुर्ज्या मौर्वीम्‌ । श्प्रस्पुशन्‌ टद्ुरयन्‌ ॥ १०२ ॥ वापलसुच्न दुदचसितप्रकाशनै. 





१. च निम्ना" एति नोपलभ्यते । २.व धठा। ३ ब ग्रहा. । ४. ज न्धना. । ५, व देव 


लोकम्‌" इति नास्ति । ६ य दृष्टनागता 1 ७. ज न्त्ये ८, व “यूथम्‌ इति नास्ति । ९. व नतुर्नामा । 
१०, ज सुकेतुना नाम्ना ! ११, ब शतत्‌ । 


५०२ चन्द्रप्रम्रितम्‌ 


1 १०३ ॥ मधम" न्यग्मि" ॥ १०४ ॥ दुर्नय दुरमिप्रायै ॥ १०५ ॥ न रक्ष्यो मोक्षो मुख्जन सानं ष येषां 
ते, चान्‌ ।। १०६॥ भविज्छिन्नं निरन्तरे ॥ १०७ ॥ प्रजहतु प्रहार चक्रतु ॥ १०८ ॥ समलेत सदिदेह 
॥ १०९ ॥ दध्रे जीवन्‌ गृहीत. ॥ ११० ॥ मन्तिकम्‌ उपकण्ठम्‌ ॥ १११ ॥ विजिग्ये जितवान्‌ ॥ ११२) 
भग्नमनोरथा गवमनोऽमिग्राया. ॥ ११३ ॥ करारीते विपमीकृते सोचने येन घ॒ ॥ ११४ ॥ मसाधारणंः 
कोकोत्तरं \\ ११५ ॥ न मनृष्यस्येव वल यस्य स -मसमसाम््यं ।} ११६1) अवज्ञा श्ियिनत्वम्‌ ।) ११७ ॥ 
दयिता वल्छमाम्‌ ।! ११८ ॥ भसाधारणपरक्रभो ॥ ११९ ॥ महाहवम्‌ अधिकसग्रामम्‌ ॥ १२० ॥ दिगा. 
भोगा दिग्मण्डलाति ॥ १२१ ॥ निष्कम्पनयनम्‌ 1 १२२ ॥ दृप्त दपेदि्रयोर्दोद (-दोद्प-) प्रमर्ममोक्च 
॥ १२३ ॥ दुलवि चिच्छेद ।! १२४ ॥ प्रयासेन सदेन विवजितो रिति ॥ १२५ ॥ गुट जनक ॥ १२६॥ 
मुवणेमालाया मपत्यम्‌ ।॥ १२७ ॥ वन्ध्या निरथं (-यि-) -काम्‌' ॥ १२८ ॥ कणीङृत चूर्णी विदिव । 
॥ २२९ ।। चिच्छेद द्विधा व्यधात्‌ ॥ १३० ॥। स्पुशन्‌ आस्फाल्यन्‌ ॥ १३१ ॥ शि (श ) वोभूतान्‌ प्रत्यमाव 
गतान्‌ ॥ १३२ ॥ निर्वेद वैराग्यम्‌ ॥ १३२ ॥ कुल्टया दुश्चरप्रिया ॥ १३४ ॥। जागत कटाक्षते" ॥ १३५ ॥ 
सवक्ञाय अनादरैकृत्य । क्षिध्रिये भाधित \ श्रमणधिय मुनिमावम्‌ ॥ १४७ ।} एकादश श्लोका सुगमा. ॥ 
शिक्षासमयता ज्ञानग्रहणयोग्यताम्‌ ॥ १४८ ॥ वु हयामाघ प्रवद्ध चकार ॥ १४९ ॥। तनु कृद । मतद्धिणा 
मारस्योज्िवस्य ॥ १५० ॥ दति वक्ष्यमाणानि 11 १५१ ॥ शद्ादिरहिव्ा । समधिकः सपक्चठा ॥ १५२ ॥ 
सतिचारविपर्यय शछीलत्रतेष्वतिचार ।॥ १५२३ ।॥ उपधानादिपूरवंकं अभौक्ष्णज्ञानोपयोग ॥ १५४ | षगृढ- 
सामर््यं॒वोर्यमनतिकरम्यु ।\ १५५ ।! समृद्यम्‌ करणम्‌ ॥ १५६ 1} भेदिषु रहस्येषु ।॥ १५७ ॥ मवश्य- 
कार्याणाम्‌ मावह्यकङियाणाम्‌ ॥ १५८ ॥ दरघनवात्वल्य प्रदचनवत्वलत्वम्‌ ॥ १५९ ॥ व्रतनियसै पूरणः 
} १६० ॥ दुकषकरणबोघतपास्सि आराषनाचतुष्टयम्‌ ! अपामु विरज ( जाः) ॥ १६१ ॥ श्रयस्मिशत्षा- 


गरायु । १६२ ॥ 
इति चन्द्रभरमकान्यपन्मिकायः पश्चददा. सगं. ॥ १५ ॥ 


पोडशः सर्गः 
यो बुध्वा सवशास््राम्बुधिमुगनरस्वान्वसंश्नीतिमाद- 
भ्वान्तभवस् विधाय प्रमितिनयसुधापूरपूसै. स्ववाक्ये । 
चक्रेऽस्यन्तं प्रवुद्धान्‌ सुरजनसदितान्‌ शिष्यवर्गान्‌ श्रुतादि- _ 
भूंयाव्‌ सोऽय मुनिर्नो द गवगमचसत्रादिहेतुयं वश" ॥ १ ॥ । 
सरोजखण्डैः कमलवने । परित तस्तव ॥ १ ॥ अषदहा मसमर्था । विदग्धा चतुरा गोप्य. क्र- 
रक्िकाः 1 २1 आस्व शन्दविशेष । खरषरसामृत स्वादुरसपोयूषम्‌ ॥ ३ ॥ च्छाया. सती प्रशस्ता छाया 
येषा ते, पृक्षे सत्सु छाया कान्तियेभ्यस्ते ॥ ४ ॥ नीरनधै निर्रं । सुरछुरं उक्ृष्टमोगभूमि । भवग्हा 
अन्तराया ॥ ५ ॥ मुखरं वाचालं । त्रिदशपुरौ अमरावती ॥ ६ ॥ कराग्रं हस्ताग्रं । पवनपयस्य गगनस्य 1 
गोपुर पुरारम्‌ ।॥ ७ ॥ कावाद्रि० नीरपर्वतखद्‌श्च ॥ ८ ॥ वियोग योना पक्षिणा योग संगतियस्य, नान्यः 
करिषद्‌ वियोगवान्‌ । विकमाप्नोठोति, विशारपरिदेवनशब्दगुक्तो न । विगतो रसो विरससस्य मावो वरस्यम्‌। 
करियुक्तवा न च । गदया शस्वरभेदेनाभिषात , गदेन व्याधिना न ।। ९ नागाना सजना सर्पाणा ष । उर 
गरि विपु च । शावयाना खौगतानाम्‌ ॥ १० ॥ महादिषेनः महाठेन ॥ ११ ॥ कल्याण शुम ठतस्वमाकेन 
स्वर्ण" च । सेरम्‌ १२ ॥ प्रर्य्पराकृतं (ठ) भ्यवस्थ. । भम्पोग्यवस्या स्थिति प्रलयेन परत, भस्य + 
॥ १३ ॥ राजदिचा आान्वोध्िकथादि ।) १४ ॥ विदेपकस्य पिकस्य । इतया [-तैव] भतेनैव प्रकारणं । 
गुखत्वं पितृत्वम्‌ ।। १५ ॥ पुष्पेषो 3 कामस्य । परमेदवरौ मन्या ।। १६ ॥ वशोऽन्वय , वेगुरुव ।। १७ ॥ 





१. ज %दर्थकम्‌ । २. च शक्षवि। ३. ब पृष्पेशो. । 


पञिका ५०१ 


वरणोऽपरादिः, स्ुतिस्च ॥ १८ ॥ मत्दत्वं गमने मन्दता, मूखंत्वं च ॥ १९ ।। पारे । भात्मना स्वयम्‌ ॥२०॥ 
सार्वभौमं चक्रिणम्‌ ॥ २१ ॥ मदनफल घत्तूरवीजै" ॥ २२ ॥ मन्दो मं शिधिलसाहसम्‌ । स्वातन््य स्वाधी- 
तत्वम्‌ । अभिमूत्ै तिरस्काराय ॥ २३ ॥ ब्युत्यान प्रतियेधवृत्तिम्‌ । निरम्य आकण्यं । प्रतस्थे प्रस्थान चक्र 
॥ २४ ॥ धूत० निजितधन्वा । स्वशरव्यं स्वेन ष्यम्‌ । विदधत्‌ ददत्‌ । उपाय० प्राभृतोकृतगजे ॥ २५ ॥ 
प्रोदाम० रोत्कदाक्च ते द्विरदा दन्तिनिदच तेषा रदाना दन्तान्‌ (-ना) प्रमेदत्‌ प्रहाराद्‌ निर्याता, भग्नाश्च ते 
योधा्व तेषामसृताष्टतं रथचक्रस्य चक्रवाल मण्डल यत्र । वलयम्‌ मङ्खदादि ॥ २६ ॥ शिरीमु° भ्रमराय- 
मानम्‌ ( णम्‌ ) । व्ययुदुक्त व्ययविषयमङृत ॥ २७ ॥ उद्धान्‌ उद्‌ मटान्‌ । भविराशुशोभान्‌ विचुत्सदृशान्‌ । 
मरुदनुकारकारि पवनप्रचण्डम्‌ ॥ २८ ॥ भितितर्पाजिन भूमिपते । षलोघः सेनाप्रवाहः । प्रोत्वात समूक- 
मुत्माटिव द्विषदवनीरशहाणा शत्रुराज्ञा ( -राजाना } प्र्तिरोषिवृक्षाणा च प्रानं संततिर्येन स । जज्ञे 
जातः । सगमाम सगमसदश्च ॥ २९॥ विदीर्णा प्रस्फुटिता । त प्रसिद्धाः । भनुवेल वेला कल्जोरम्‌ भनु 
॥ ३० ॥ प्रहरणम्‌ आगुषम्‌ । शुचि निर्मम्‌ । अन्तर्वण वनमध्ये । कव्कोरु ` चन्दनफलम्‌ । चव्गु. 
जगजु"॥ ३१॥ जयक्गकूद जयचिह्लम्‌ । ्राधान्ये रानलिद्धे च वृषाद्धो ककरुदोऽस्वियाम्‌ +" 
दत्यमिघानात्‌ । निखानयाव्रभूव निचखान । नाक स्वर्गम्‌ । आरर्ोः चटितुमिच्छो ॥ ३२॥ 
यियासो. गन्तुभिच्छो । सैकते चिकतामयै. । चउडुव््म॑ गगनम्‌ ।॥ ३६ ॥ अन्ध्रीणाम्‌ अन्प्नप्रदेश- 
स्त्रीणाम्‌ । गण्डभित्तिः कपोरुतलम्‌ ॥ ३४.॥ व्यपगतधामसु प्रतापध्रकाशरहितेषु । नयनोपञेषु 
सूयंकान्तेषु ॥ ३५ ॥ उपयुक्ततोया पीतपीयूषा. । सोवोमि प्रवाहै । भ्वृद्धे. प्रचुरे, ॥ २३६ ॥। ग्रैवेयै कण्ठ- 
मूषामि । अकृषत माकृष्टा ॥ ३७ ॥ पण्यस्वीमिव गणिका यथा । अपाचीं दक्षिणा दिशम्‌ । संसपंता प्रसर 
-ता- शकटाक्षि भोकतुमृत्ेकिता । ३८ ॥ प्रतिदतशक्ति' नि घामर्थ्यं । अपसरारसंज्ञा साररदहितनामा ॥ ३९ ॥ 
'पवोषंराग्रं स्तनाग्रम्‌ 1 लाटौये लाटदेशोद्धवनरसंबन्विनि 1 ४० ॥ विपक्षाणां कं पक्षं, वनं च । ज्वलितुं 
संतपितुम्‌ ॥ ४१॥ पारसौक्रान्‌ पारसीकदेशो दवान्‌ ! वैतस्या वेतसवन्नप्नया + वृत्या वर्तनेन । विनीय 
विनदान्‌ विघाय । आदित गृहीतवान्‌ ॥ ४२॥ अनुकारि ( णी ) सदृश्षाः। करेण भ।गघेयेन हस्तेन च 
॥ ४३ ॥ सरम्मात्‌ क्रोषोद्रेकात्‌ । अभिपतत ॒समुलमागच्छमानान्‌ । जलगजान्‌ । निहत्य । मुक्तान्‌ मुक्ता- 
फलानि ( ? ) । उदलम्बरयत्‌ प्रलम्बयामास ।॥ ४४ ॥। कुवेरगुप्ताम्‌ उदोचीम्‌ ॥ ४५ ॥। तिगमाशो" सूर्यस्यापि । 
व्याकञेपक्षणं कलहकालम्‌ ॥ ४६ । अनन्तस्य माव बानन्त्यम्‌ । स्वस्यानन्त्यम्‌ । “भवन्त उत्तरापथ एति 
लोकोक्तिः 1 ४७ ॥ शौकरोचै हस्तिनोजलकणसमूहै ॥। ४८1 हत्वापि गृहीत्वापि 1 मभोगवृद्ध भोग 
विना चिरतरसचितम्‌ । टक्कानाम्‌ उत्तरदेशोद्धवाना भिल्लानाम्‌ ॥ ४९ ॥। भूमिभूत्सु राजसु भूषरेषु च । 
वप््रौमूय निनश्षिको भूत्वा, व पविरच भजनिष्ट चकोरेत्यर्थं ॥ ५० ॥ खशा. खशदेशोद्धवा एव । मशका 

देशमेदा ) मरकेपु किर धूमो ध्वहक ॥ ५१ ॥) शुश्राव श्ुमोति स्म ॥ ५२ ॥ हस्तमदिता. बलिमदिताश्च 
॥ ५२ ॥ वसन वस्त्र [ तद्‌- | युगादि ° । यथायथ ययायोग्यम्‌ ।। ५४ ॥ प्रागेव षण्माघानित्ति सन्ध । 

महिद्विषा इद्रेण ।। ५५ । क्ंग्य कार्यविरोषम्‌ । न्यधिषत चक्रु. ॥ ५६ ॥ कत्याणाद्धौ मदराङ्गो ॥ ५७॥ 
शलेन््राम विजयार्धतुल्यम्‌ । रेकमभाण शब्दथन्तम्‌ { नदन्तम्‌ ) ॥ ५८ ॥ शोतभानुं चन्द्रम्‌ ।॥ ५९ ॥ सिहन्यूढं 
विहोद्धृतम्‌ ॥ ६० ॥ धूमकेतु वद्धिम्‌ ॥ ६१ ॥) कल्याण मङ्गलम्‌ । तत्फलन्ञा स्वप्नफलावगमनलीला 
॥ ६२ ॥ उदार उत्कट (टो) दुलंक्घयो रद्धितुमशक्यः ।। ६३ ॥ हे सुभ्रु सुलोचने ॥ ६४ ॥ पायोनाथात्‌ 
घमुद्रात्‌ । ६५ ॥ पक्षयत्ति भस्मौकरिष्यति ॥ ६६ ॥ दयितात्‌ वल्छभात्‌ ॥ ६७ ॥ अनुत्तरवरैजयन्तनाम- 
विमानात्‌ ॥ ६८ ॥ क्षोम व्याकुकरुत्वम्‌ । अाटोपेन सथमेण ॥ ६९ ॥ तन्वतीभि विस्तारयन्तोभि ॥। ७० ॥ 


इति चन्द्रप्रमकान्यपञ्चिकाया षोडशः सगं ॥ १६॥ 





१. ज "वृषाणा । २ व वन्दन । ३ ज युगादि यानादि. । 


+ चन््रुप्रमच॑रितिम्‌ू 
सप्तदशः सगः 


सदाद्विनयमासुररचहररतेषमिवैव घोमिरिह सप्तमद्गविपयेविनेयात्मनाम्‌ । 
परणाक्षयति दुतम. करुणयः रवरिर्व पर श्रुवाद्विमुनिरन्वदह्‌ मुनियरः स न, स्तान्मुदे ॥ 


्रषुमिच्छना दिदृषुणा । प्रसूतिस्तमयेन गोपे माते कृष्णददम्या सपमे एकादशो त्ियिमाप्य । 
अजीजनत्‌ जनयाचकार ॥ १॥ प्रेदु प्रस्ना वमूवु 1 सुरमयन्‌ सुगन्धो कुर्वन्‌ ।॥ २ ॥ वृन्दे समूह । 
दिविभर्यदिन्यै 1 वद्धप्रण्डलं कृतपे्टनै ॥ ३ ॥ रेणु शब्दं चक्रु । मकरदरति करावारिठा यया भवन्ति । 
गनारयं बिदा ॥ ४ ॥ जकदवत्‌ मेघवत्‌ पदु सुन्दर यया मवत्ति तया । प्रतिषि कुर्वाणा ॥ ५॥ 
समन्रमयम्‌ एकार युगपत्‌ } प्रतस्िरे प्रस्यन विदधिरे ॥ ६॥ फिरणाना निकुरम्ब कदम्बक तेन रञ्जिता 
रागक्त्य ॥ ७ ॥ ग्यनि प्रकाशयति । तिरोहित व्यवहित ॥ ५ भमरातयात्‌ स्वगि । नृषगृहे यावत्‌ 
।॥ ९ ॥ खवामव ददद्रसरदित ॥ १० 1! जनित० यपाजात्रूपषदुधाम्‌ । अर्भक बालम्‌ । उज्जहार उदुषृतदती 
।॥ ११॥ भाकुर दोप्यमानम्‌ । अशोतर्शय मूर्यम्‌ 11 १२ ॥ सुरश्तुनिकायंदववृिते वद्ध नीते । तं वालम्‌ 
॥ १३ ॥ न्तगता ममोपस्पा 1 घन्द दपण ॥ १४ ॥9मुखर वाचालम्‌ \ खमुपदस्पिरे जग्मिरे ॥ १५ ॥ 
नेदु दाव्िता । भेरिका वटदा ॥ १६ ।\ पेटक" वृन्द । दिगन्तरखहितम्‌ ॥ १७॥ विनिदिवानि आसेपि- 
तानि \ सुराद्रिवतमं मेषमागं ।। १८ ॥ उषूणि गरिष्ठानि । उविराणि मनोहराणि चै्यमन्दिराणि यत्र स 
॥ १९ ॥। कृतविततत ( ति } विदित्तमााम्‌ । समरतरम्‌ अतिनिमंरु दुग्ध क्षीरार्णव तस्य जलकुट ॥ २० ॥ 
लक्तिताति सुगव्याप्यानि९ वृत्तानि । निजितां ठीक्ष्णा ॥२१॥ व्रलोक्यालकारम्‌ १५२२१ मायन्‌ माह्व(ननं नाम 
चक्रु ।॥ २३ ॥ प्रयमङ्त्पपत्ति सोघर्मेदः । इतरं ईशानादिनिर्वाकवरन्वित सहित ॥ २४॥ बकजद्ु 
कलब्ु.रहितम्‌ ॥\ २५ ॥ फाप्रिण" च्कार्याङाक्षिण ॥ २६ ॥ हरिविष्टरस्पित छिहाषनस्पम्‌ ॥ २७ ॥ नौस्पित्त 
(त ) प्रवहणमाध्ित ॥ २३८1) क्वि चकलितभक्ति स्िरमनस्फतया दृढभमक्ति 1 २९ 1) जमबग्यम्‌ } भपहाय 
त्यक्त्वा 11 ३० 1 विक्लष्ठा स्वभावेन ॥1 ३११) ठृठौ पुण्यवान्‌ 11 ३२) जापद एदि जामुत्रिकाइ्च 
1 ३३ 1 भवददिप्रपदु.रदसेवन पदकमरोपाषनम्‌ 1! ३८1 उपलब्धचरो पूर्वं नोपलग्धा । निग्यपेक्षा 
नि कारणा ॥ ३५11 भिगम्य प्राप्य । प्रपतापिका मलफरिष्णु ॥ ३६ ॥ भाक्तिका मक्तिकरणशोलखा 
॥ ३७ ॥ मस्य असुमृत । हृदय मन । न छोयते न लोन स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ वारिमिना वचनपाटवेयुक्तानाम्‌ 
॥ ३९ ॥ सिदध निकृत फल यस्य स तेन ॥ ४० ॥ प्रणुत्य ( स ) स्तुत्य ॥ ४१1 विनिवेद्य पुनरत्षवादि- 
ना निगय ॥ ४२ ॥ योजिकामृत ( ता }) न्पश्वपोयूय ( पाम्‌ ) ॥ ४३ ॥ मनुवासरम्‌ मनुदिनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अरोरमत्‌ रमया वकार 1 ४५. ॥ प्रतिबुद्धुद्धि विचारचतुरमति ॥ ४६ ॥ मन्दनिहितचरण मन्दारोपिठपद 
1 ४७ ॥ मविबुद्धमूस्य भज्ञातमूत्य स्वभाव ॥ ४८ ॥ प्रभिघ्राय माददौ ( ददौ ) 11 ४९ ॥ भनयत्‌ 
अप्रापयत्‌ । ५० 1 नृपतिपदूटबन्यन राज्यामिपेङम्‌ 1 ५१ ॥ अनुराध्रत अनुग्रहात्‌ ॥ ५२ ॥ सभिननन्द 
जदं ववृधे वा ॥ ५३ ।॥ जनक्रुलता व्यग्रताम्‌ ॥ ५४ ॥ समोरण वायुं । कर्णकटुककटोरशव्दमीण्म 
॥ ५५ ५ ईतिभि सप्तमि । "बतिवृष्ठिरनावृष्टिमूपका शक्मा शुका । स्तरचक़ परचक्रं च सतता तय 
स्मृता ।' ॥ ५६ ॥ उपायन श्रामृतं ।। ५७ ॥ विभज्य विभाग त्वा ॥ ५८ ॥ ्रतिवाघरम्‌ मतुदिनम्‌ 
1 ५९ ॥ यथाभिमत यथेष्टम्‌ ॥ ६० ॥ कोऽपि वद्ध 1 ६१ ॥ कृपण कदर्यम्‌ ।। ६२ 1 जगदीश भरिलोकोपते 
| ६३ ॥ तिरोहितवपु विीनकाय । ६४ 1) सम्यजनमारुता वचनेन ॥ ६५ । विकारेण कतो वृदविग्रह 
शरीर येन ॥ ६६ ॥ इति वक्षयमाणाम्‌ ॥ ६७ 1 अनुगतं विनक्वरम्‌ ।॥ ६८ । अविरतमति सतप्तमति 
) ६९ }) विविधर्वनानि विविधाकाराणि 1 ७० ॥ तानि कर्माणि ॥ ७१ 1 जगदम्विकामरा लो ( रौ } 
कान्तिकरा देवा ॥ ७२ ॥ अमरपति इन्द्र॒ ॥। ७३ ॥ प्रवितोययं दत्वा । अवदातचरित निमलाचरण 
अभिहितखिद्धनुत्ति "नम सिद्धेम्य " दट्युच्चरितसिद्धस्वव ।॥ ७४ ॥ अपाछ्ृतान्‌ उत्पाटिवान्‌ ॥ ७५ ॥ उत्सव 


१ ज °पाद्यानि। २ व कार्याणा कालिण. 1 


पञ्िकां ५०५५ 


महविरेषातिशयम्‌ । क्षोभितं पुण्यातिशयेन प्रचालितम्‌ ॥ ७६ 1 पञ्वाश्चरयप्रमृतोनि ! रतनपुष्पगन्घोदक- 
वृष्ट्य सुरभिमृदुपवनो देवदुनदुमिङ्चाति ॥ ७७ ॥ चतुरा ईर्यासमित्यादिभि सहिता गतिर्यस्य ॥ ७८ ॥ 
भस॒हन्त अनु । घत्या सतोषेण वमितम्‌ । पत्रिण रोषा ॥ ७९ ॥ अपहस्तयितु निराकर्तुम्‌ ॥ ८० ॥ 
तनुतरत्व स्वफच्दानासमर्थत्वम्‌ । अतनु प्रचुरम्‌ ॥ ८१ ॥ नागवृक्षतले । अतुलम्‌ असदृश्म्‌ । ८२ । तस्मिन्‌ 
केवशोतपत्तिभमये । खमवसरण समाप्रिरेष ॥ ८३ ॥ धूलोशाल पञ्चवणंमणिचूरणप्राकार । वल्य अङ्गद ! 
अन्तस्स्या मध्यस्था. । विकचकमलानि व्याकोशाम्बुजानि ।॥ ८४ ॥ विशाला विस्तोणपं । विरचितान्या- 
गमोक्तशोभयालक्ृतानि चतुरगोपु राणि यश्य । उभयत इतस्तत उभयपाश्वे ॥। ८५ ।॥। अर्वा" प्रतिमा । 
यागवृक्षा चैत्यवृक्षा । मणिमयतटै मणिनिर्भितभित्तिमि । ठतामण्डयै वल्छीगृहै भ्राजमाना लोभमाना,. 
1 ८६ ॥ केतुपडक्ति ध्वजमाछा । विचित्रा मालामुेन्रादिनानाविधा । हैमशाल स्वरणप्राकार ॥ ८७ ॥ 
पराणि परार्ध्यानि ( णि ) । सभामण्डपा सभागृहाणि ॥ ८८ ॥ अनच्छस्फटिक शुद्धस्फटिक । अन्ते मध्ये । 
अनुपमम्‌ मनन्यसवुशम्‌ ॥ ८९ ॥ स्फुरिता दीप्यमाना । भासुररत्नाना रश्मय फिरणा यत्र) बोधं 
अनननज्ञानमनन्तदरशंन च सहचरितत्वात्‌ ॥ ९० ॥ उदयं पुण्यप्रादुर्मावमाकाक्षन्ते इत्ति उदयाकाक्षिण ॥ ९१ ॥ 


इति चन्द्र भ्रमकाग्यपन्जिकायां सक्ठदश. सगं; ।! १७ ॥ 


अष्टादशः सर्गः 


सम्यग्तानसुधाप्रवाहनिचयैर्येनेह शिन्यवरजो- 
धौतान्वानरजङ्चय छममतिव्मी कृत सदगुभैः । 
स्यान्नि्यादिनयप्ररूपणपरैः स श्रीश्तादिसनि 
समूयात्‌ प्रशमाय सयतपतिर्बोधप्ररर्षाय न ॥ 


सर्वभाषास्वमावेन वोध्यजीवानुमाषानुकारिलक्षणेन ध्वनिना अनक्नरात्मकभाषातिशयेन ॥ १ ॥ शाने 
मते ॥ २॥ पृथकत्वपक्षे भिप्नोच्चारणे । 3 । अवस्थानजनननाशलक्षणलक्षण ॥ ५ ।} भवितुं योग्यो 
मभ्यस्तदिक्षणोऽमव्य , शुदधयश्‌द्धिमेदात्‌ । यथा--शृुद्धधघशुद्धी पुन शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्तिवत्‌ । साद्य 
नादी तयोव्यक्तो स्वमावोऽतर्कगोचर ॥° ॥ ५॥ प्रथमाया भूमी उत्सेध, ७ घनु० ३ हृ० ६ मण) मन्ते 
श्रकै तठरच द्वितीयाया जनते द्विगुण --१५ धनु० २ ह° १२ अ०। तृतीयेऽनतये ३१ घनु० १ ह० । चतुयेऽ 
न्त्ये ६२ घनु° २ ह० ! पञ्चमैऽन्त्ये १२५ घनु० । षष्ठेऽन्त्ये २५० वनु । सप्तमे ५०० घनु० | ९, १० ॥] 
मथमेन्त्ये सागरेकमायु ( एक सागरोपममायुः ) । घा० १, सा० ३, सा० ७, सा० १० ° सा० १७, सा० 
२९, सा० ३३॥ प्रथते पटे १०००० जघन्यमायु । प्रथमे पटे १०००० जघन्यमायु । प्रयमे नरके 
यदु्छृष्ट सागरंकम्‌ ( एक सागरोपमम्‌ ) आयु , तद्वितीये जघन्यम्‌ । शेष सुगमम्‌ ॥ ११, १२॥ २२(?) 
प्रयमाया विलानि ३०००००० द्वितीयाया २५००००० तृतीयाया १५०००००] ( अवशिष्टासु क्रमश ) 
१००० १०० । ३०००००० । ९९९९५ । ५ ॥ १३, १४ 1) देवकुर. उत्तमभोगभूमि ॥\२९॥ शेप सुगमम्‌ । 
क्भमूमयुद्धवानामूत्सेव --घनु० ५२५ । इति उक्तप्रकारेण । गत्यादिमेदेन यथा--“गइ इदिये य काये जौए 
वेए कसाय नाणे य । सजमदसणलेस्छा मविया समत्त सण्णि आहारे।।" इति परमागमे व्रिस्तार ॥ ६८ (?) 7 
श्प स्पष्टम्‌ । पञ्वधा अजोवभेदा । एकीकृता जीवेन सह षड्‌ द्रव्याभि । काकरदहितानि द्रव्याणि पञ्चास्ति- 
काया ॥ ७० (2) ॥ वर्तना ॥ इति द्रव्याणा नवजी्णतालक्षणम्‌ । परमार्थकाल । समयावल्य दिर्व्यबहार-~ 
शल ॥ ७७ ॥ सकपाय । दरमगुणस्थान यावत्‌ 1 उपशान्ताययोगगुणस्थानं यावन्नि कपाय । ८५ ॥ 


व 
१. च अर्वा । 


६४ 


५०६ चन्व्रप्रमपरितम्‌ 


याषादन विराधनम्‌ । मात्सर्यम्‌ । बहठ़ति । निद्यनम्‌ । गुरूणां प्रच्छादनम्‌ ॥ ८६ ॥ परिदेवनम्‌ । 
ष्यथाजननम्‌ 1 ८७ ॥ सरागसयमोऽणुब्रतलक्षणो दशसयम ॥ ८८ ॥ (2?) । बवर्भवाद. । यदृच्छया कृयतम्‌ 
॥ ९ (>) ॥ विसयादन स्वेच्छया जल्पनम्‌ । जिनेन स्वामिना प्रणोते सशय ॥ ९३ (2) ॥ मिघ्यादशनम्‌ । 
माह च स्वामो--'मिष्याददनाविरतिप्रमाद ( कपाय ) योगा बन्यहैठव ।' एति ) घं च बन्ध. प्रतित्यि- 
त्यत भागप्रदेशक्षण ॥ ९८ ॥ (2) अक्षौ सवर ॥ स गुत्तिखमिविषर्मानिुप्रू्ना १२ परीपद्‌ २२ जय 
चासिं * 1 १३ श्छो० ९ (> पूवस्य आतस्य । १९ (2) सनिदन्धना फारणहिता । २४ मपरत, 1 मलोकेऽ 
गमन गतिहतोधर्मस्या मावात्‌ ॥ ३२ (?) ॥ प्रहाय सानन्दा व्रिघाय ॥३३॥ (>) इत्यम्‌ उक्तप्रकारेण । 
धमदेरना कुर्यत्‌ । विदृत्य । खमाषताद प्राप्तवान्‌ ॥ ४३ (>) ॥ माद्रपदे मातरे धिते पक्षे पप्तम्या तियो 
शुक्लघ्यानेन तिजितानि चकलानि मघानि फर्माणि येन 1 विद्धे पद मुकिस्यनम्‌ । सर्दिनष्टा विलीनाम्‌ । 
पुनर्मापया । उत्पाय परममर्पा मगुषुवन्दनादिमि तश्ृतेत्पयय. 1 


दवि चन्द्रुप्रमकाम्यपञ्ञिफायामष्टादरश् सगं ॥ १८ ॥ 


देगीयगणेऽप्रगण्य प्रपान. । गुणनन्दोत्ययं ॥ २ ॥ 


॥ छ ॥ धौ ॥ छ॥ धरो ॥ छ॥ 
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ञं 
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तिरश्चा सहतिस्त्र पर- 
ति्यगातिप्रमेदश्य क्रमो~ 
तिलकमिति यदत्र पूर्वमा- 
तिलकस्तिलकं पृथ्यास्त 
सीक्ष्णत्व केवल यत्र 
तो रजैस्तरसता्ैः पयसि ~ 
तीरेष्वेताः कु पुमितत्रानी ~ 
तीथमूतमुरमकिभावित-~ 
तुङ्गत्वमग्रिपत्िना हरिणे 
तरुरगरोहकराप्रषमुतवठत्त~ 
तुरगवारकठोरकरद्रयी ~ 
पुरगियत्सनिरुवमहारयै~ 
पुरङ्खिणां पवराहीषां रथितं 
तुखाग्यतीतो विनयः षव 
तुषाररदिम भजते तिक्चाया 
तुष्टया ददत्स्वसुचनम्म 
तुहनिपाण्डूरती रजसैकता 
तेज.कायभृत केचिदपरे 
तेजस्विन पूरयतोऽखिला- 
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इछोकांश 
तेजोतिधावुदयधाम्नि सुव~ 
तेजो मूर्तमित्राह्मीय सु- 

तेन स स्वरवशशभानेमाहूत, 
तेनोण्कितां निजकुछकवि~ 
तै पीत्वा प्रहुरणधारिणाम्‌- 
तेम्पोऽधिगम्य तष सतति- 
तेम्पोऽप्यूष्वं मणिम॑यचतु- 
तेषामप्यनुमाबाधा परि- 
तेषु माषचणक्रातसोतिल~ 
तोयावगाह वलिर्तरलिनी- 
ष्यज मम विरहोऽधुनेव प- 
त्यागश्च शौयं च तर्थव त्य 
प्यगिद्वाभयदातावि प्रविमे- 


त्रयोदशविधं तस्य बि 
प्रपस्थवरमेषेन तिर्यगनी- 
प्राक्षितारिर्वमूप्नजय॒ति- 
व्रिशक्नरकलक्नाणि प्रथमा~ 
तिःपरोत्य प्रणम्य त्रि 
त्रिक्राङगोचरानन्तपर्पा- 
त्रिकाछमध्यस्यमनन्यमो- 
त्रिदशाधिवासजिति यत्र स- 
त्रिद्तो यवि वा दतेस्तन्‌- 
त्रृटिताप्यतिमात्रबस्तवा- 
त्रेशोक्यशोमाभिमवप्रवोण 
व्वस्पादपद्रशरणे त्वद- 
त्वमत प्रथमो विवेकिना 
स्वमेव मोगापिषलोभ्पणो- 
त्वयैव ब्रूवता सूक्त नुप 
त्वादृशी पटूरकारि वयस्या 


दक्षिण गणयाम।स ना- 


~ दत्तश्रुति किनरकाभिनीनां 


देवुशञे च गतेन तेन त्सिमि- 
ददृक्षे च मुनिस्तेन स्थितो- 
दध,नमिन्दो परिवेपमाज- 
दन्तिनो दन्तिभिभिन्नाः 
दयापर, साधुरत परव्रधौ- 
दयावतो पम॑घनस्य धीम- 
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इरोकादा 
दयितामतिपीवरस्तनीं 
दपन्धाज्ज्रित्ि हठेन षा- 
दश केवलनेत्राणा सहल्ा- 
दश त्रीणि ततो हीन प~ 
दशवर्षसहस्राणि जघन्य प्र- 
दशघप्तघनुभगा व्यन्तरा- 
दहनस्तृणकाष्टसचयेरपि 
दहनेन येन रिपुव शतते 
दानाम्मोभिभूरिभिर्व्रणाना 
दानेन तयमिजनस्य जि- 
दामन्दरात्सुभ्रु सोऽनन्त- 
दारान्सुतानप्यनपेक्ष्य केचि 
दारुण यस्तपस्ते ब 
दारुणा विरचना भ्रुकुटीना 
दिड्नागान्प्रतिदन्तिशषद्धिमनस 
दिननाथविमेव पृरिताशा 
दिनम मे मतमनुत्मवता 
दिनैरहपैरेव प्रथितगुणराशे- 
दिवसाधिपवल्लमागमे 
दिव्य दिव्यै सेग्यमान वि- 
दिव्यान्दि्याकारकान्तास- 
दिशि तस्यामवस्थाय , 
दीनानायकृतोत्पर स~ 
दुखेन ते प्रथममस्म्यहमेव 
दुरन्तमोगामिमुखा निवर्त- 
दुरात्मक्ादेव भवाद्धूयकरा- 
दुवरिवी्यरिपुनिर्दलनप्रबी- 
दूतिकोक्तमिति कोऽपि नि~ 
दृष्योम॑दारिपु छतासु शरीर- 
दृट्वा कदाचिदय शारदमश्र- 
देव कोऽप्ययमत्यन्तममा- 
देव देवोचितस्याने सुग न्ध 
देवमानवजुभेतरग्रहप्रापि- 
दोपानुबन्धरहिना तमसा 
दौ स्ण्त्यमिति मचिन्त्य 
दरेव्याणा पुदगलादीनामधर्मं 
दराघोयमौरविर रचिता 
दयेपामप्यय प्रात स्वावरे 
द्राचल्वारिथता वर्पसरमरै 
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इरोकाश 
दादशाद्खश्रुताधासे द्ाद- 
हवाराग्रग्रयितामलारुणमणि- 
दावप्यतुलसामर्ध्यो दाव 
द्वावरत्नी समाम्नातौ मध्य- 
द्विगुणो द्विगुणोऽन्यासु 
द्विजिह्वता यत्र पर फणा- 
दविरदानिव मद्विषान्सदा 
द्रीन्दिये द्राद्ैव स्युर्यो- 
दवीपस्िन्धुविविघाकसेद्धरवै 
दीपे नृप तृतीये यो विद्यते 
द्रपेपु दुर्गेष्वथ मण्डलेषु 

ध 
घलयोवनप्रभृति सर्वमनु- 
घनहानिर्पप्रदानतो- 
घनुर्धरं सद्किमिरश्ववाररग- 
घनुर्महारयेनाथ दुधुवे 
धरणीध्वज इत्यभूत्रशास्ता 
घरणीष्वज इत्यमोधनामा 
धराश्रय सतत्तमृत्तिसगम 
ध्मधिमविधाकाश काल 
धर्माधर्मेकजीवानामसख्ये- 
घमर्वियोरविदघत्स- 
धर्माविरोवेन नयस्व वृद्धि 
घर्मोऽ्यसचयनिमित्त- 
घवलारुणक्ृष्णदष्टिपाते 
धिक्कष्टमीदुश कर्म करोति 
घीरघोरारिरुधिरेररुषारा- 
घूमप्रभा ततो ज्ञेया परा 
धूमोद्गमेरागुरवं सुरस्त्री - 
धूलोसालो वलयसदुक्च- 
भरुवमस्य रूपविमवेन जित~ 
घ्वनन्नितम्बावनि तारमन्ते 

न 
न कण्टकदरुमस्थस्य काक 
न काकतालीयमिद कथ 
न काचिदीहा कतङृत्यमा- 
न केवर सर्वगुणाश्रयेण 
नगतुङ्गमतज्गजोग्रनक्र 
नगापगातोयतर ब्लोकं- 
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इरोकांश 
नगोत्तद्घ समारुह्य नागेन 
नरनश्नावितनामासौ बद्ध- 

न च करिचद्विदोपोऽस्ति 

न च मुख्यादुते गौणक- 
न च व्यापकता तस्य 

नच सखि सुसहस्स्वयापि 

न चात्मभूतयोरंक्य 

न चानुमान तद्ब्राधा 

न चान्यदस्त्युपादान 

न चाप्यकर्तृता तस्य 

न चार्थापित्तिरप्यस्ति 

न चासिद्वमहेतुत्व हतो 

न चास्वविदित ज्ञान वे- 

न चोपादानघर्मोऽपि 

न जहाति पुमान्कृतन्नता- 
न तथाप्यनुवतनामह 

न तस्य तावानसुसनिमस्य 
न तस्य वाधक तावल्म- 

न तादृशो स्वे विभवेन 

न त्वाह विरहुभयाद्धरणामि 
न नव वयो व्यसनवर्गहत 

न निर्ित्तमिहोपदेशको- 

न पपात रणे ताव्द्धीर- 

न पर बन्धन प्रेम्णोन 

न परोषहास्तमसहन्त धृति- 
11 प्रा्िकूल्यमच्यन्त मन“ 
न वेभूवे कस्यचिदकालमरण- 
नं भवान्किमवति यद्बलात्‌ 
न भूरिदानौऽपि मदेन स- 
नम इत्यपि त्वयि जिनेन्द्र 

न महीरुहा परिहूत. कुसु- 
नयनाभिराममकल्तनु 
तयप्रमाणांगुमिरुज्ज्वला- 
नयमागंममुज्चत स्वय 
नयमिन्धलाघवकरो विभवो- 
नयविक्रमयोनंयो वली 
नयविक्रमशक्तिशोमितो 
नयज्ञास्रनिदशितेन य 

न यावदद्यापि पवित्रपासू 
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इरोकाशच 

नयेन नृणा विभवेन नाकि- 
नरनाथ युवा यदा स दृष्टो 
नराधिप त्वा प्रियविषयुक्त 
नरेन््रवि्याधिगमाद्विशुद्धया 


नरो विबघ्येत सरागता ग- 


नवग्रैवेयकादिस्थाः कलत्पा- 
नवतिस्व्यधिका तस्य समा 
नवसगमजन्मना हिया 


नत विवाधन जनपदस्य सम- 


नवोदय प्रस्फुरितप्रताप प्र- 
ने समीरण श्रवणमेदिपर- 
न सहते करपातमय नृपो- 
नहि कायविपर्चित पुरो- 
नागा पदातिवृषभा- 
नानापुष्पा समजनि तत 
नाप्यागमेन सर्वज्ञ 
नामयन्नतुलदैवपौरुषा 
नारकस्यायुषो जेयो बह्वा- 
नावियोगः सुहृत्सद्खो न 
नास्ति तस्य मयि यन्मम- 
नि शेषमम्बुघरघीरगभीर- 
नि स्पन्द गजमिति सवि- 
निकरं र्चा तिमिरदानि- 
निखिलानमितानलक्ष्यमो- 
निखिले विधिवेद्विवेचिते 
निगृह्ूतो बाघकरान्प्रजाना 
निजघामविवृद्धिकारिणी 
निजमभर्तृदुग्यंसनदु खचित 
निजसमुजयुगंरुदस्य जाया- 
निजमयुरविलासशोभिताना 
निजख्पविश्रममनोरमया- 
निजविक्रमाहितरणेकरसो- 
निजशोयंवल्धिदृतशत्ुगणे 
निजेपुरचितस्फारमण्डपो- 
निजे समस्तानमिनूय घा- 
नितम्बवाप्य खचराद्धना- 
नितरा परिकोपितो मनो- 
नितान्तवृद्धन कठोरवृत्ति- 
नित्य ग्यापकमाकाशमव- 
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नित्यसनिहितवेहदेदतादत्त- 
निदयस्पानुपकारितात्पम- 
निपत्तति कुचमण्डक्े रमण्याः 
निपातयन्ती वरणे विको- 
निपातिताना रणमूर्यरीणा- 
निमञगेतो मे परमूढबुदरे- 
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नृपतेमुकलीकूरव करा- 
नूपपराक्रमरी जविवप्पुमि- 
नुपवधूजनयानवितानकं- 
नोदस्षिक्त स मदश्रवतिनीं 

प 
परमस्वन्दविनिमुक्ते भ- 
पञ्चमो च सहस्राणि वर्पा- 
पञ्वमो दु पमान्नेया पष्ठ 
पञ्चपानपि कृत्वाग्रे पत्तो- 
पठदजेन पदुघ्वनिना मुद्र 
पठितवग्यमिहान्यया स्थित 
पण्यस्व्ोमिव समुपात्तप्रप्‌- 
पतिरद्गनया न्यपेधि यत्य- 
पत्र घन धान्यमशेपरलान्पु- 
पयि वृं करिमूलछृतिवि- 
पयिपु हस्तिपकादतरहिण्डि~ 
पदवोमतोत्य तमसा तपता 
पदात्तिसार्घा वि मवाश्च वान्ध- 
पयसि ममवत नाभिदघ्ने 
परङृत्यविधौ समुचत 
परंतपस्तरिदरकत्र चिध्राञ्ज- 
परया प्रमुशक्तिसपदा 
परवृद्धिनिबद्धमत्घरे विफ- 
परशु वाहयमास कत्वा व~ 
परस्परस्नेहनिवदचेतसो 
परस्परास्रषघदुप्रोच्छल- 
पराक्रमाक्रान्तमहीभुजो- 
परिचिते बह गोऽप्यवनीरवरे 
परिज्वलन्महास्वौष रय - 
परिणामसुख शरीरिणा 
परिणामहिते समोहते पयि 
परिणामिनि यामिनीमुषखे 
परिणेष्यति ता यए्वध- 
परि परिचू्णयनरुपेता- 
परित परिषत्रुस्तमन्येऽ्ये- 
परितापव्िनाकशनाय शय्या 
परिदैवनसतापशोकाक्रन्द- 
परिभवत्यरिनिजंयनिर्गवो- 
परिमिते्गमनं कवाहिनीं ` 
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ङ्छोकाश 
प्रलापिनोक्षे कषूणाद्रभाव 
प्रिकारसिति यनन्यीयत 
भरविचिन्त्यमूदेतुमिच्छवा 
प्रषिचेहितमेत्रमेव चैदु- 
प्रवितीर्यं राजयमवदात्त~ 
प्रविधाय तत्र पटुवायनि- 
प्रविधाय तत्र पूनरेव मुदि- 
प्रविधाय ते सययमेकम- 
प्रविष्य भवनान्तर क्षणच- 
प्रदिषजितस्वपादसेवागत- 
प्रविहाय जिगीपृठापमिमा 
प्रविघाय मामशरण सटषा 
परवृत्तस मापणयोमियस्तयो- 
प्रशमादिभि स चतुरोऽपि 
प्रशशास पूज्यवचनस्य स 
प्रसिद्धेनाविष्टेन मानेना- 
प्रपीद नस्वद्ररदात्मदोक्षया 
प्रसूत्या वमतुवरुण्डलग्र- 
प्रसृतारकतुल्यलाञ्छनचू- 
प्रस्तुतस्यानुमानस्य 
परस्वेदफेनलवविच्छुरिताङ्ग- 
प्रहत मरणेन जीवित्त जर- 
प्रहत्य च चिर चञ्वन्चार- 
प्रह्लादन विदधती शिन 
प्रह्वादिनेति वचसा वदता 
प्राक्रार परितो यत्र 
प्राकारपरिखावग्रे परितः 
प्राकारिल्लरासन्नेस्तार- 
प्राकारोऽच्छस्फटिकघरि- 
प्राकप्राचीं दिशमुपसुत्य धूत 
प्रागत्तीव मनस) समुदा य- 
प्रागपाग्वसणदिर्यवस्थित- 
प्रागेव प्रमुदितघीजिनावत- 
प्राणेरस्यास्तुमि स्थास्तु 
प्राविहार्येश्व सोऽष्टाभि 
प्राप वारवनिवाप्रदरसितं 
प्राप्तदिचरादुरुपरि्रमलिभ्न ~ 
प्राप्तमानवमवोऽपि कृच्छ्रत 
प्राप्तस्योत्तरदिश्षमेति तोव्र- 
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इ्टोकांश 
प्रापे प्रसूतिखमयेऽय विषौ 
प्राप्य षक्रषरराज्यसंपदा- 
प्राप्याच्युत सपदि कल्प 
प्रवेहिकानकनिनादविबो- 
प्राषषायकर्या्मुद्गरं 
प्रासादग्ृद्धसशग्रत्नोपल-~ 
प्रासिदन्निति शकशिप्रमान्वि- 
प्रियचाटुषु कोबिदोऽपरो- 
प्रियवादपरेपु विष्वसीोत्कु- 
त्रिपसङ्गसमुत्सुष्ाद्नानप- 
परोगिताहिनरदेवकुलानि 
प्रोहामद्िरदरदप्रमेदनियं- 
्रोदरमूब नवमेवमे चक्प्रा- 
फ 
फल स्वप्नावत्या सकलमि-~ 
फलितसस्यघमूहनिरन्तरा- 
फुत्लनमरनोक्ुषुमपदुशामोद- 


बकुला मपि दुष्ट्वा त 
यदढाञ्जलीन्खण्डितमानश्ु- 
बद्वा दृढ परिकर विनिगा- 
वेष्यते कृपय कर्मभिः कय 
बन्दिमि स्तूयमानस्त ब~ 
बन्दिभ्यो ललिठपदक्रमा- 
बन्ध एव प्रविष्टत्वादनुक्तिः 
बभुरोषघय समन्दठ शि- 
बभूव मयग्याम्बुजपग्मकश्ु. 
वरगविवयैब निष्फल 
बटवानपि जायते रिपु 
वलवानहरित्यहक्रिणा 
वङवान्विधिरेष देहिना 
बहुनागमनेकलद्खिसेष्य 
बहुप्रकारा यदिन स्युरङ्खि- 
बहुमि परिव, रिव्ोऽखिल 
बहुदा प्रणिपत्य बोधिता 
बहुसत्वयुतो स्थिराशया 
बल्ल! रम्भादिसमूतंः पाष 
बिमेवि पापाप्त पतामतम~ 
विभ्रती काशसकाशपक्ष- 
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श्छोकारा 
बिभ्रती मधुकर कलिका 
विन्रा्णेरवहदुदण्डपिच्छ- 
विभ्वितपुष्पगुच्छनिचितत्र- 
विखतन्तुनिर्मलतमंर्जनता- 
बृहदल्लावुकगौरववामना 
रते नागस्ते त्रिलोकंकमु- 
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मक्तियोगोऽहंदाचायेष्व- 
भग्ने चपि गुणे छिन्ने रि- 
भद्ध कचेषु नारीणा 
भद्ध गृहत्यथात्मीये सैन्ये 
भजते गदवन्न विक्रियामु- 
भजते भयमेभिर्थशून्येवं- 
मटाना भाविसंप्राममव- 
भद्राः कि प्रपलायषघ्व मा- 
भयरोगशोकमरणाति भव~ 
भयात्कयमानस्य कामस्य 
भेर्षपक्ष्मा सहमूखवद- 
भरतेरावते वृद्धिह्वासिनी 
भवति प्रियमिष्टसावक 
मवतौह विनापि हितुना 
भवतो ननु पुण्यमत्र हेतु- 
भवानपास्तन्यक्षनो निजेन 
भन्य(मव्यप्रमेदन द्विप्रका- 
भग्याम्मोजविवोषनोधत~- 
भातु भवे्यदि मनागि 
भारदान कुतोऽप्येत्य 
भारेण स्तनकलशदयस्य 
मस्करादिष्गमोचरीभव- 
भास्वानपि चे य. सेब्य~ 
भोम भासुखासोभि सु- 
मीमेनापि हूत शक्त्या 
भुक्तिक्रियाया. कर्तृत्वं 
भुजगानार्डेन वद्धिमन्दैः 
मुवः शोमा भवद्ोगाया- 
भुवः समुदढतुंरधिषठिवात्- 
भुवतभवनदीपीमूतविभ्वे 
सुवनन्यापिनो मग्यपुण्ड- 
भुवनातिगेनं यश्चसा कथितं 
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इरोकांश 
भुवनातिशायिजिनरूपवि- 
मूपाना वसनयुगादिसकक- 
भूपा विजितसभस्तदक्षि- 
मूमतु कुसुमशरानुकारि 
मूमतुदिशमभिदक्षिणा यि- 
भूरिमैरवधीराया षट, 

मेज नितान्तमजलोऽपि- 
भेदा पञ्च तवद्रीच 
मोगकर्मभुवो मेदान्मानुपा- 
मोगान्धिग्धिग्बन धिग्धिग्‌ 
भोगै" स वाज्छाकृतसनि- 
अमन्ति भुवनाभोग 
श्रातृन्हन्ति पितृन्हन्ति 


म्‌ 
मकरसूत्कृतदूरसमुच्चल~ 
मज्जतपुरघ्िधम्मित्लगल- 
मज्जत्सौमन्तिनी सार्थकूुच- 
मणिकुण्डला दकिरीटक- 
मणिषण्टिका सदसि रेणु~ 
मणिदीपकप्रकटनिवृतये 
मणिप्रमार्भिमणिकूटमद्रि 
मणिभाजने समधिसेप्य 
मणिमुद्रिकाकटकहारवस- 
मतिमातनोति हरतेऽघमुप- 
मत्वानुपप्लवशिखानिद्‌ 
मदगन्धिषु सप्तपणंकेषु 
मदनरसमिवातिरिच्यमान 
मदभाजि परापमानता 
मदमूढमतिहितादहित 
मदान्धकान्तानयनान्त-~ 
मदाममम्मो विसुजद्धिरट्ल- 
मदेन योगौ द्विरदेषु केवल 
मदो मदोद्धताकारदिककु- 
मयाङ्कादिभिदा भिन्नदश- 
मधघुराक्षरहारिणो स वाणो 
मघुविनिरितविश्रमाभिरामा 
मध्यमासु च चत्वारिद्र 
मध्ये जर पभरकटचञ्चलपृष्ठ- 
मध्योत्तमजघन्येन ताव त्रे 
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इकोकांश 
मघ्वासवापानमनोन्ञगाना 
मन पर्ययिणामष्टसह्‌- 
मनस्विभिर्नाय मवान्मवा- 
मनुष्यजन्मेदमवाप्य दुलभ 
मनो दधद्‌ हादरसु प्रतिक्षण 
मनोहर, सहतकच्छवाटे, 
मन्त्रेणेव तत. शत्रो श~ 
मन्ददोसिरसुखावहमाना 
मन्दवूतवकुलोपवनेन 
मन्मन सुतनु भीमदनेन 
मम क प्रतापमवजेतुमल 
मम करतुमेष विषयेषु विर- 
ममेदमस्याहमिति ग्रहेण 
मयि पयति माभिमूयतां 
मलस द्धव्जितमित पृयुताम्‌- 
मरीमस मृद्धनिमेन रकष्म- 
महतामतिद्रूरवविनोऽप्य- 
महागुणेरप्यगुणे दोजिक्षते 
महाविभसपन्न तत्रास्ति 
महिमा निसर्गविनयेन यया 
मही भृतस्तस्य सता प्रणाय~ 
महौषपोगन्षगतप्रभावान्नि- 
माग्रह सखि मजस्वसमा- 
माद्यदहृन्तिमदोत्सेकच्छश्न- 
माधूर्यमिच्छुरतिशायि परि- 
मानुषस्यावगन्तन्य स्व- 
मानोन्नता महामोगा- 
मानोन्मादग्यपनयचतुरा- 
मागेप्रमावनान्ञानतप प्रभू 
मालायुम्म प्रान्तविश्रन्त- 
मिभ्यासासादनदृक्षौ मिधा- 
मुकूटरत्नचयेन परस्पर- 
मुखमक्नदशविश्रमधिदित्वा 
मुखमिदमर विन्दसुन्दर म 
मुनिजननुतपाद प्रास्त- 
मुनिना चक्ुमारेभे तस्म 
मुनिभि स्थित सह्‌ समेत्य 
मुनेस्तस्य भ्रमावेण या 
मुषिता वदनश्षिया मम 
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इरोकांश 
मुहु प्रणष्टा मुहुरेव दृष्ट 
मुहूर्ता वैदनीयस्य द्रादक्ैवा- 
मृ्छन्दरीणा विवरेषु तस्य 
मृणदुष्टिरविध्रमप्रहीणा 
मृगराजविदारितेमकुम्म- 
मृत एव विोन एव चा 
मोक्षसवानचित्तेन गृण- 
म्लेच्छा खण्डप्रभेदेन पञ्चघा 
य 
य. श्रवर्मनृपो वमु विवु- 
य॒ कपायोदयात्तीव्र परि- 
य प्रविष्य हदये रजनीषु 
यत स्ववेदनादात्मा 
यत्काचेष्विव भृशमन्यपा- 
यत्पादपापुसपरकदल्कृत- 
यसप्राखादशिरोलम्नपय्म- 
यत्र क्वचिद्गुणगणो गतवा- 
यत्र प्रशान्तसकलग्यसने 
यत्र मान्ति कुसुरमरम- 
यत्रोर्वार्हिनिचय पर 
यत्पल्लकीकिसलय रुचये 
यथाकालकृता काचिदृप- 
यथा पलाकषास्त्रैव गोम- 
यथा भवलत्यम्युदिते जनोऽ- 
ययाभिखषित वचस्तु 
यया सम्यप्परिज्ञात रुचि- 
यथया हि पुर्षप्वेऽपि 
यदतीतमतोतमेव तत्यु- 
यदधु भ्रियोपधूपितते 
यदभूर्मुरासुरवधूखमितेर- 
यदचष्यशोकघन कारवल- 
यदि भाग्यवरोने वारणौ- 
यदि वा कुतद्विदपि कार- 
यदीदमागन्तुकदु खकारण 
यदोयगाम्भीर्ययुणेन निर्म 
यदीयमेणाद्कुमरी विहारिणां 
यदुक्तं सूरिणा तेन 
यद्भावि भूतवमथवा मुनिना- 
यद्रराज निजमाघ्ुरप्रमा- 
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इकोकांश 
यमवनीक्षगमाषसरे मद 
यदास. सुखस्य विमवस्य 
यशोभिरेणाद्धुकलासमुज्जव- 
यस्तवावधिरकारि वसन्त. 
यस्मात किमसावुवास विद~ 
यस्मिच्निरन्तरारामविश्नामे- 
यस्य देवस्य गन्तव्य स- 
यस्य प्रतापदहनेन विल- 
यस्य स्फुरद्धिरनुरागक- 
याः प्रसूनविगलन्मधुरागा- 
या क्मभूक्ति' श्वभ्रादौ सा 
या तेन मक्ता रविणेव साभू- 
याव्येषा नृवर विमावरी वि- 
या दु खसाघ्या चपला दू- 
यानि द्विपेन्द्रनिवहो निज- 
यान्तीभिरात्मनिलयाय 
यान्यदास्तं वचनानि वदन्तो 
यान्यानमुञ्चतारातिरनि- 
या मद्विधाः पुनरसचित- 
यावत्पुन. स वर्तेऽभिमु- 
यावघ तीर्थोपगमभ्रवोणो 
या स्त्यानघर्मिणि पुरन्रि- 
युक्तोऽन्यदा क्षित्िपत्ि, 
युज्यते व्यमिचारोऽपि 
गुद्धमार्गविदो योदुमार- 
गुदधमूष्नि शवोभूतान्वन्धू- 
युवराण्मतमस्तु कि तुन. 
ये त्र जज्ञिरेऽस्त्राणा 
येनैकोऽपिं जितः श्लाघ्य, 
येऽप्यजीवादयो मावा- 
योगसेदादनन्ता ये प्रदेशा 
योधा शस्व्रक्षता" पेतु- 
योघानामायुषच्छिन्न विरेजे 
योऽपराघरचनासु खकलेश- 
योऽमवस्प्रियत्तमे सह्‌ मानः 
र्‌ 
रक्ष तदरपुरिद नियमेन 
रक्तायै प्रजया दत्त पष्ठाजं 
रजनो तमघान्त्यजाविना 
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रजनोपतिना प्रतजित फर~ 
रजनीपतिबिम्बदर्शनास्परिय- 
रजनोमहश्च स विभज्य वि- 
रजनीषु यत्र गुरहम्यंशि- 
रतिप्रदानश्रवणेन कर्वता 
रतिखूपसपदभिमूतिकरे- 
रथस्थेन समत्तस्थे मग्ने 
रथिना युवराजेन सोऽतु- 
रन्ध्रनद्धतिविडादिभेदतो- 
र्ध प्राप्यार्घचद्दरेण ततो- 
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३०४. स॒ समानस्य घर्मादिषु च [ लाक्टा० २।२।१०९ |] 
२३०५. षहा क्षटिति दतम्‌ [ ० नाममा० १७२ ] 

३०६. सामीष्येऽघोष्युपरि [ शाकटा० २३1७ ] 

३०७. साय चिर राहु प्रगेऽव्ययात्‌ [ शाकटा० ३।१।७४ ] 


८१, ८९, १६२, १७१, १४७३, १९४, २०८, 


२२६, २५०, ३४८ 

५५, २१२, २५३, २७६ 
४, १६, ६१, ६७ 

३८० 

२४२ 

३५८ 

४, २३७ 


५५७८० 


३ 9 ८ 1 


२०९. 


३१० 
३१९१ 


३१२. 
३ १ ३ 9 
३१४. 


३१५ 


३१६. 


३१७ 


२३१८. 
३१९. 


३२० 
२२१ 
३२२ 


२२३ 


२२९४. 


२२५ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२९ 


चन्दरप्रमचरितम्‌ 
सार्थो वणिक्समूहं स्यादपि सधातमात्रके [ विदव० द्वि° ९ ] ६४ 
सीमष्ठीमे स्त्ियामुमे [ मभमर० २।२।२० ] ६२ 
सुवसतलिलमोक्षम द्खंलकोलकवालकामयामरक्यद्विजाक्रोषटुशद्धुरेपु शिवम्‌ [ नानार्थक्ो ] र 
सुदु खतत्कियाया लट्‌ ३१८ 
सुखमा ४०९ 
सुज्वा--[ शाकटा० २।१।२ ] ३७ 
सुन्दरविशालविकरालेपु विकट. । [ नाना्थको० ] द 
सूत्पूतिसुरभेगन्धादिद्‌ गुणे [ शाकटा० २।१।२०४ ] १०, ६२ 
स्त मत्वं [ शाकटा० १।१।६६ ] ३२६ 
स्तुतिरूपयशोऽक्षरविषेषनद्धिजातिशुक्छादिषु वणं । [ नानार्यको° || १९ 
स्थेयभ्रकाशने [ शाकटा० १।४।३७ ] १८१ 
स्पृहैरवा [ शाकटा० १।३।१३९ ] ७५, ७२, २४४ 
स्मत्यर्थ--[ शाकटा०° १।३।१११ ] २०२, २०५ 
स्मे च लट्‌ [ शाकटा० ४।३।२१५ ] ९५ 
स्युरुत्तरपदे ग्याघ्रपुद्खवषंभकूुञ्जरा । ३७ 
खिहशादुलनागाद्या पु ष्रे्ा्थगोचराः ॥ [ अमर० ३।१।५९ ] 
स्यान्मण्डल दादशराजके च देरो च बिम्बे च कदम्बके च । १७ 
कुष्टप्रभेदेऽप्युपसूरयकेऽपि मुज द्खभेदे शुनि मण्डल. स्यात्‌ ॥ [ विष्व.लत्रि° ८१ ] 
स्व्गेपुपशुवाग्वच्र दिद्ने ्रघुणिमूजले । ११, १९८ 
छक्षदष्टवा स्विया पचि गौ ॥ [ भमर ० ३।३।२५ ] 

ह 

हन्दहि--[ शाकटा° ४।३।१८ ] १९९ 
हादुखहेताउ (वु) दिष्टोहा (हौ) विस्मयविषादयो ।[ विद्व हा० ७१] २७ 
हा धिक्‌ समया--[ शाकटा° १।३।१०० ] २४, २३८, ३७७ 
दिष्नोऽङे कु पूर्वात्‌ [ शाकटा० ४।१।७१ ] १६२ 
हवोग्लो रीक्न्‌--[ शाकटा° ४।१।२०१ ] दन्य 


१ -मूहैः इति मुद्रिते विख्वप्कायो । 


४, पञ्चिकान्तर्गत ग्रन्थान्तरों ॐ अवतरण 


अ 

अवतरण णषु 
१. अतिरिक्त. समधिकरे [ अमर० २,१,७५ | ४८५ 
२. अतिवुष्टिरनावृष्टिमूषकाः शलमाः शुका । 

स्वचक्रं परचक्र च सता ईतयः स्मृताः ॥ [ उ० द्वि° टो० पृ०३४॥ ४७७, ५०४ 
३ अनर्थक श्रुतिक्षटु व्याहतार्यमलक्षणम । 

स्वसकेतप्रवलृपाथंमश्रसिद्धतसमतम्‌ ॥ [ वाग्भटा० २।६ | ४६५ 
४. अनन्त उत्तरापय ५०३ 
५. अपिघानतिरोधानपिषानाच्छादनानि च । [ अमर० १।३।१३ | ५४८२ 


६, सम्यत्थानमुपागते गृहपत सभापणे' नन्नता 
तत्पादापितदृष्टिरासनविघौ स्मेरा सपत्नष्वपि” । 
[ सुकते तत्र शयीत ठत्प्रयमतो जह्याच्च शय्यामिति ] 


प्राच्यै पुत्रि निवेदित कूल्वधूसिद्धाम्तघर्मागमः ॥ [ उ० सागरण० टो० १।१९ |] ४९६ 
७. अवयवात्तयद्‌ [ शाकटा० ३।३।७२ | + 
आ 
८, भान्वीक्षिक्यामात्मविज्ञान धर्मधरो त्रयीस्थितौ । 
अ्यानिर्थो तु वार्ताया दण्डनीत्या नयानयो ॥ [ काम० नो° १।७ ] ४७२ 
९ "आावर्तस्त्वम्भसा भ्रम, [ अमर० १।१०।६ ] ४९९ 
१०. आश्चीनंमस्करिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ । [ काग्याद० १।१४ ] ४६३ 
ड्‌ 
११ इरा भूवाक्सुराप्मु स्यात्‌ [ ममर० ३।३।१७६ ] ५०० 
ओं 
१२ भौदार्य समता कान्तिरथव्यक्ति प्रघप्नता । 
समाधि. श्ठेष. मोजोऽष माधूरयं सुङ्गमारतां ॥ [ वारभटा० ३।२ ] ४६४ 
कृ 
१३ काकली तु कठ सूक्ष्मे [ अपरर० १।७।२ ४९९ 
१४. काम क्रोष्च हर्षश्च मानो लोमस्पथा मद ° । 
अन्तर द्धोऽरिषडवर्भ. क्षितीखाना मवत्ययम्‌ [ का० नी° १।५७ ] ४८० 


१ "समधिको" इति तु मुद्रितेऽमरकोषे । २ तद्धूमषणे। ३ तस्योपचर्या स्वयम्‌ । ४ "सिद्धान्तधर्मा 
मे । वस्तुतस्त्वेष इलोको राजशेक्षरस्येति सूक्तिपुक्तावलो ( पृ० ४२४ ) तो ज्ञायते । (२, ३, ४ पाडान्तराणि 
मुद्रिताया सागारधर्मामृतटिम्पण्याम्‌ ) । ५ "ावर्तोऽम्मसा' इति तु मुद्रितेऽमरकोषे पाठमेदो दृश्यते । ६ कामः 
करोषर्च मानर्च लोभो हर्पस्तया मद । इति तु मुद्रिते कामन्दकनीदिषारे । 


जर 


१५ 


१६ 
१७. 
१८. 
१९ 


२१. 


२२. 


२३ 


२.४ 
२५ 
२६ 


२७ 


२८. 


२९ 


२३० 
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श्रोदोपन केशवनन्दनस्य । इति सम्पूर्णं श्छाक । 
आस्मनुद्चासने दुष्येत । ५ 'यावाभूम्योस्तु रोद 


च्न्द्रभ्रमचरितम्‌ 


फाम, क्रोवदव हपंश्च कोभो मानस्वथा मद. 1 
षडमी रिव प्रोक्त शरोरस्वां हि देहिनाम्‌ ॥ 
कुटटमोऽस्सी निवद्धा मू 
कुथ स्यात्करिम्बलः { अनेकार्थघ्वनि° १४ ] 
कृपा दयानुकम्पा स्यात्‌ [ बमर० १।७।१८ ] 
क्व सरसि वनखण्ड पद्धुगाना कव सूरयः 
क्व च करुमुदवनाना कोमुदोदन्धुरिन्दु । 
अतिपरिचयवद्य। प्रायश ॒सरजनाना 
न विचरति हि प्रो दुरतोऽपि स्थितानाम्‌ ॥ 
ग 
गई इदिषएसु काये जौगे वेदे कष्टाय नाणे य । 
संजम दसण ऊेस्छा मविया समत्त खण्णि आहारे ॥ 
{ पचसग० गा० ४६ पृण ५७५ | 
गन्धेन गाव पर्थन्ति ब्राह्मणा वेदचक्षुपा । 
चारं पर्यन्ति राजानश्वक्ुम्पामितरे जना. ॥ 
चच 
चकषुपो दे कपोलो च पाणिपान्ताभिमेहना । 
अष्टौ स्यानानि नागाना मदस्य सुतिहैतव' ॥ 
चन्द्रा्वाम्या° रमणोजनेभ्य { उ० द्वि° स० टो ¶ृ० १८ ] 
त 
तुमुल रणसकुले [ भमर० २।८।१०६ | 
लोत्रैकास्तनितान्तानि [ बमर० १।१।६७ ] 
तौ युताचस्वलि पुमान्‌ [ भमर० २।६।८५ | 
च्‌ 
दष्ट ज्ञानेऽषिणि ददति [ अमर० ३।३।३८ |] 
दीपान्‌ काश्चन न » प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्यय 
वार्ध तै वषा मुषे ( न्नियेद्‌ } यदि गुखं पड्चात्करोत्येप किम्‌ । 
तस्मान्मे न गुरुगुरुतरान्‌ एत्वा लधूर्च स्फुट 
ते य सततं समीक्ष्य निपुण सोऽयं लल षद्गुरं [ भात्मानू० १४१ ] 
दयावाभूमी तु सेदसी 
प 


परुतलसारयेपोऽवै पव पर्वंठरे यि । [ गपर० ३।४२० ) 


ठर 
४९० 
४९७ 
४७१ 


४९४ 


५०५ 


४८०, ४९ 


५५० 
४९० 


= ५०१ 


४७१ 
४६५ 


४७९8 


४६५ 
४८५ 


४९२ 


ह काम क्रोवश्च मानव कोभो हर्षस्तथा मद । इतिप मुद्रि कामन्दकनोतिखारे ॥ २ गावो 


पश्यन्ति वै द्विबा । चार श्यन्ि राजानक्ष्वतुम््ाभिवरे जना ॥ 


२९१५. \ ३ बास्वा परेषा नरकोटकाना तप स्थिवानामपि ही मुनोनाम्‌ । चन्द्राशवाम्पा 
४ श्न ' इत्यस्थ स्याने शान्‌" इति तु पमि 
हुत्यमिधानविन्वामणौ । ६।१६२ । 


उ० पचतत्त्र॑° ३।६५ 
प्या रममीजनेम्य 
ठो मुद्रिते, 


ग्रन्थान्तरावतरणासुक्रमणिका 


३१. पोत पाकोऽरभको डिम्भ [ अमर० २।५।३८ ] 
२२. प्राचूर्यविकारप्राघान्यादिषु मयद्‌ 
३३ प्राघान्ये राजलिद्धे च वृषाङ्क ककुदोऽस्मियाम्‌ । [ भमर ० ३।२३।९२ | 


भ 
३४. भक्षको घस्मरोऽद्मरः [ अमर० ३।१।२० | 


म 

३५. म'मलमिल्ुक्तमुपचारसमाश्चयात्‌ । 

'तद्िगारयतोयक्तं मङ्गल पण्डितैर्जनं [ सतपर० पु० ३४ | 
३६ मद्धशब्दोऽयमुदिषट. पुण्या्थस्यामिषघायकः । 

तल्कातीत्यच्यते सद्धिरमल पण्डतेर्जने ° ॥ [ सत्परू० पृ० ३३ | 
३७, मत्ते शौण्डोत्कटक्षौवा [ अमर० ३।१।२३ | 
३८. मन्द कविय प्रार्थी गमिष्याम्पुपहास्यताम्‌ । [ रपु° १३ | 
३९. मन्दगामी तु मन्यर, [ भमर० २।८।७२ | 
४०. भिय्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव, । [ 5० स्‌० ८।१ ] 
४१ मूच्छ पित्ततम.्राया [ माघव ० मूर्छानि° १९ | 


य 
४२. यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति प्रायो विख्गासु भवन्ति दोषाः । 
४३. यथाहद्गुणस्तोत्र तन्मुख्य मद्र मतम्‌ । 
अमुख्य तद्गुणौपम्यादणेक्ुम्मादि लोकिकम्‌ 1 
४४ यस्या दिशि पूयं. सा शान्तन्ये ज्वह्हुतप्रधूमिते । 
४५ यावोऽलोक्तो दुम।मय [ भमर० २।६।१२५ ] 


र 
४६ राजहस्रास्तु ते चञ्वुचरणंरछोहिते धिता । [ अमर० २।५।२४ ] 


ठ 
४७. लोमा कासमरजनकुल खञ्जरोटक । 


एतेषा दन ग्राह्य दुटंमा च प्रदक्षिणा ॥ 


व 
४८, वद्िना क्वालिते तैले चृते वा क्ु्रचिद्यया । 


शीततोयच्छटापात प्रतिप्रक्लालन मवेत्‌ ॥ 
४९ विद्वन्मन्यवया सदस्यतितरामुटृण्डवाग्डम्बरा 
शङ्गा रादिरसै प्रमोदजनक व्यार्यानमातन्वते । 
ये ते च प्रतिसद्म सन्ति बहवो व्यामोहविस्तारिणो 
ेम्यस्तत्यरमात्मतत्त्वविपय ज्ञान तु ते दुम ॥ [ पद्मनन्दि° १।१११] 





५७२ 


४६५ 
४६१३ 
५०३ 


५०१ 


~ ४६१ 


४६३ 
५०१ 
४६५ 
४८५ 
४८४, ५०६ 
४९० 


४७१ 


४६१३ 
४८१ 
४८५ 


४७२, ४९७ 


४९० 


४६५ 


१ “पापं मलमिति भरोक्तमु" इति मन्प्र० पु० ३४ । २ “तद्धि गाल्यतौ्युक्तं' इति सटप्र० ३४ । 


३ “मङ्गल मङ्खलाथिभि ' इति सतपरर० पृ० ३३ । 


भेष चन्द्रभ्रमचरितम्‌ 


५० विघ्ना प्रण्यन्ति भय न जातु न कुदरदैवा.' परिलदघयन्वि । 
अथि यथेष्टा षदा लभन्ते जिनोत्तमाना परिकोतनेन ॥ [ उ० सत्प्रर० पृण ४१ ] 


1 
५१. शौतवानीरवन्जुखा [ अमर० २।४।३० } 
५२, शुदघशुद्धो पुन शक्ती ते पाक्याप।क्यशक्तिवत्‌ 1 
घाद्यनादौ तयोव्प॑क्ती स्वपावोऽतकंगोचर ॥ [ आप्तमो० का० १०० ] 


स 


५३ स गृिषभितिधमानूप्रक्षापरोपहजयचारित्रि' । [ ठ० सू० ९।२ ] 
५४, स्वे रजस्तमश्चेति चय प्रोक्ता महागुणा. 1 
५५. सन्पिविग्रहयानासतद्रेधाश्रया पड्गुणा" । 
५६ सर्वं क्षणिक पत्त । 
५७, सुप्रषा स्ठनयित्नद शरदि ते साटोपमुत्थायये 
प्रत्याश प्रसृताष्वलश्रकृतयो गर्जन्त्यमन्द मुषा 1 
ये प्रागव्दवचितान्‌ फलदिमुदकं्रत्रन्‌ नयन्दो नवान्‌ 
सरकषेनाणि शृणन्त्यल जनयितु ते सद्घना दुं भा. ॥ [ भनगार० १।८ ] 
५८, सामदाने भेद "णडावित्युपायचतुष्टयम्‌ \ 
५९ साम प्रेमपर्‌ वाय दान वित्तस्य चपणम्‌ ! [ उ० द्वि° ष° टो° पृ ५८ |] 
[ भेदो रिपुजनकृषटिदण्ड, श्री प्राणषहुति ॥ ] 
६० स्त्धमुत्खनति छ न दरतः पादप तटर्ह॒ नदीरय 
वेतस प्रणमनाद्‌ विवरतेते चाद्रेव कुस्ते हि जोवित्तम्‌ ॥ 
६१, स्वसवेदतत सिदध निजे वपुपि चेतने । 
शारीरे परकोयेऽपि स सिद्धधत्यनुमानत, ॥ 


६२ होनन्यूनावूनगद्यौं [ ममर० ३।३।१२८ ] 
६३ हैपादह्ेषा च निस्वन [ ममर० २।८।४७ ] 
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४७१ 


४७१ 


१ ददुषटदेवा ' इति तु प्प्ररूपणायाम्‌ 1 २ भणन्त्यल' इ्यितु मृद्धितेऽनगारधर्मामूते । ३ दृलभा- 


स्तद्घनाः इत्यपि पाठोऽनगारवर्मामृते दृद्यते 1 


५, मूर ग्रन्थकी ध्रक्तियों 


विरतनाम्यासनिबन्वनेरिता गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः 
विराजतेऽनैकशकून्तसंकुरो न राजसेन विना भर्षः 
स्वहितं मन्दमति्नं प्यति 
बलवत्ता खलु कापि कर्मण 
सुधिय सद्धं सुसैकनि स्पृहा 
मधुदिग्धमुखाममन्दधीरसिषारा खदु को लिलि क्षति 
भवति हि मतिभाजा काख्लज्धि्नं वन्ध्या 
**" लक्षमीर्भवति मुदे नहि चान्धैवियुक्ता 
स्वपक्षदर्शनात्‌ कस्य न प्रीतिरुपजायते 
यस्य देवस्य गन्तव्यं स देवो गृहमागर्तः 
संदिग्धं हि परिज्ञान गुरुप्रतययवजितम्‌ 
संति धर्णि धर्मा हि भवन्ति न तवत्यये 
यातु दिग्भ्रमसं घ्रान्त पुरुष केन वर्त्मना 
उपर्युपरि शुद्धीना घरन्तोर्वरबुद्य,. 
उपकाराश्रयां सर्वा संवन्धसमवस्थिति" 
नन्वा्रयायं सकलस्य सता प्रयास. 
सर्वं हिं विस्मयकर महता स्वख्पम्‌ 
कर्तव्यवस्तुनि पुननियतिः प्रमाणम्‌ 
भन्धः सुलोचने इति ष्यपदेशकाम 
पुत्र विहाय निजस्॑तत्तिवोजमन्यो न त्वस्ति मण्डनविधिः कुलपुधिकाणाम्‌ 
तरो्मुकं भवति माग्यवतां हि चेतो यत्छ॑पदां नियतमङ्ग मनागतानाम्‌ 
विक्षिप्तवृत्ति हिं मनो न विचारवक्षम्‌ 
मदं भजन्ते त महानुभावाः 
प्रां हिं मोहः दियिद्ीफरोति 
नारम्भदोषाचाणयत्यनन्तवुःखप्रदासमौहवरोन जीषः 
बुधे. फल द्यत्महितेप्रवत्तिः 
गुणैरपेतोऽप्यपरं षेष्नः समस्तमुदरेजयते हि छोकम्‌ 
युष्या वरिवगं हि निषेवमाणो छोकदरयं घाघयति क्षितीशः 
विनीयमानि गुरुणा हि निव्यं पुरेन्रलीको रभते नरेन्रः 
गूढात्ममन्त्र, परमन््रमेदौ भवेत्यगम्यः पुरुषः परेषाम्‌ 
पिततु सुपुत्रो छनुकूख्वृत्ति. 
सतां हि कोपो नमनावसान 
ुश्रतेव दीनेषु छृपो्नतानाम्‌ 
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५४६ घन्द्रप्रमचरिवम्‌ 


चेत प्रभूणां नहि नोचितज्ञम्‌ 

दैवेऽनुकूठे किमु नानुकूलम्‌ 

सन्त प्रयान्ति विषयेषु हि नातिस्वितम्‌ 

गुणसपदेव गुरुता नयते 

न सुपु्रत परमकतकरणम्‌ 

गुणेषु केषा न मनोऽनुर्तम्‌ 

अनिष्टयोगप्रियनिप्रयोगौ साधारणौ सर्वशरीरमाजाम्‌ । 
इत्यात्मवुद्धया विगणय्य विद्वान्न खेदयत्यात्ममनो विषादं 
विपर्मु दैवोपनिवन्धनाशु प्रियते कातरधीर्नं धीर 

नहि विद्वानखमीक्षित विधत्ते 

समितभापिणो हि सन्त 

न सहायविनाङृता कदाचित्पुरुषस्योयमशाकिनोऽपि सिद्धि 
मतयो न खलूचितज्नतायां मृगयन्ते महता परोपदेशम्‌ 
जनयव्युरसुकता न कस्य बन्धु 

दुभ किमथवा शुभोदये 

धर्म एष हि सता क्रमागतो यन्न यान्ति विभवेन विक्रियाम्‌ 
श्रेयसि त्वरयते हिं भन्यता 

मूतिरुत्सवकरी सकलस्य सज्जनस्य सविकासकलस्य 
यत्ियेकवचसामपरस्य जायते तदसामपरस्य 

सर्जने हि विधिरभ्रतिमोहस्तस्य युक्तघटना प्रति मोह्‌ 
मेरुभूष रसदृशममुक्तं धेर्यमापदसनक्षममुक्तम्‌ 

क वंचासि रसमा रचितानि प्रीणयन्ति ने बुधं रचितानि 
भास्वता न हृदय नहि मानि 

खकृदवुघतया इतेऽभराघे भवेति ततो विनिवृत्तिरेव वण्ड 
नहि मवति यथा स्थिर क्रियादावधिकृतनिर्वहणे तथेव चेत 
न खलु हित मदमूढधी रवति 

व्रजति खलु बुधोऽपि विप्र मोह युवृत्तिषु कैव कथा जलात्मकानाम्‌ 
परकृत्यविघौ समुद्यत पुरुष ङृच्छ्रगतोऽपि पूज्यते 
बलवान्‌ विधिरेव देहिना न सहाया न मतिनं पौरुषम्‌ 
विषये गुणवृद्धिवजिते गुणहीना प्रभवन्ति का गति 
गुणदोषा सदसत्पसङ्खजा 

न जहाति पुमान्‌ कृतज्ञतामसुभङ्खंऽपि निसर्गनिर्मल 
गुणवान्‌ समुपैति सेव्यता गुणदहीनादपरज्यते जन 

भवतीह विनापि हेतुना घटना कस्यचिदेव केनचित्‌ 
अपहन्ति नरो निसर्गजानपि दोषान्‌ गुणवन्तमाध्िते 
महता हि परोपकारिता सहजा ना्यतनी मनागपि 
श्रणागतरक्षण सता नहि जातु व्यमिवारमेभ्यति 
धिगिमा दग्धविपेविढम्बनाम्‌ 
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मूक अरन्थकी सूक्तियां 


अ] परर्महात्मभिनं ४ 


सुहृदर्थपरर्महात्मभिनं पुन स्वार्थपररुदीयते 
निरपेक्षा हि परोपकारिता 
नो क्रचित्फलमतिभगनपीडनेन 
कोपोऽय नियतममद्धलावसानः 
कि जतु त्यजति महामृतस्थ वृक्षो माधुयं विषवनमध्यसप्रसूतः 
महौ नराणा भवगर्तवर्तिनामक्षारवती पद्यत जीवितस्थितिम्‌ 
विभेति पापान सतामसमतान्न मन्यते दुर्गतिदु खमुद्तम्‌ । 
विलोम्यमानो विषयामिषाशया कसेत्यकत्यशत्तानि मानव 
महैतुका क्वापि ते कार्यसपवः 
निरन्तर मुञ्बति वारि वारिदे विगाहितुं धृक्लिरलं हि नाम्बरम्‌ । 
मवाम्बुराशौ पुनरापदा पदे पतन्ति ते ये न हिते विजाग्रति 
यदीदमागन्तुकदु खकारण प्रशस्यते ससृत्तिसौश्यमन्ञकं' । 
तदा प्रशसरास्पदमेतदप्यहो विषान्वितस्यास्तु गुडस्य भक्षणम्‌ 
हितान्न योऽवति स एव पण्डित 
हितानुवन्ध्याचरित महात्मनाम्‌ 
शम तनोत्याशु निहन्ति चारुभ करोति फ़ वान सतामनुशरह 
किमस्ति दीनोद्धरणात्पर तप 
स्थिरा हि सन्त करणीयवस्तुनि 
त्यक्ष मन्यदथवा जगति प्र माण सवादकं मतिमतां सकल प्रमाणम 
नेहि जगति नराणा पुण्यभाजामसाव्यम्‌ 
मर्हतामतिद्रुरवतिनोऽप्यनुराग जनयन्ति ते गुणा. 
भजते मदवृत्तिमात्मवान्‌ क इवानात्महितप्रव्िनीम्‌ 
मदमूढमतिहितादहित न हि जात्यन्ध इवावलोकते 
परिपश्यति सोऽयवा धिया न मदान्धस्नु धिया न चक्षुषा 
ननु खद्धवखेन भुज्यते वसुधा न क्रमसप्रकारनैः 
बखवानहमित्यहक्रिया नहि सर्वत्र मवेत्परशान्त॑ये 
भवति प्रियमिष्टसाघक महति क्षुद्रजने हठक्रिया 
स्वहित स्वधियैव बुष्यते पुरुषः सत्युदये सुकर्मणः । 
भविधेयविधिर्न बुष्यते स्वधिया नापि परेण बोधित, 
न निमित्तमिहोपदेशको न च शस्त्रं न व साधुसंगतिः । 
शुशरकरुश्षला च जायते धिषणा दैववशेन देहिनाम्‌ 
प्रविचिन्त्यमुदेतुमिष्छता प्रथमं स्वस्य परस्य चान्तरम्‌ । 
परिमृश्य तो न हि क्रम, शरभस्येव विपाकदाशण 
भधमेन समेन वाधिकामधिगच्छक्तिजभाग्यसंपदम्‌ । 
मतिमान्‌ विदधातु विग्रह्‌ बल्वद्धि सह कफोऽस्यु विग्रहः 
परिवारितमप्यगैर्नग क्षुभित. प्लावयितुं क्षमोऽम्बुषि 
स्फ्टतामुपयाति कस्यचिद्रस मेदो नहिं जिह्वया विना 
प्रतिकूलजने यपक्षण हितरिकानुगतेकवृत्िपु 
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५४८ खन्द्रप्रमचरिवम्‌ 


#। 
अवभासयतेऽखिल जगदहिवसोऽय महिमा स्वरसो 
मपयाद्विनिवर्तयेत फो गुरवदचेन्न भवेयुरद्भुशा 
नहि धामधनोऽप्यखारयिर्नभस. पारमुपेति भास्कर, 
नहिं कायंविपश्चित पुरो निगद्न्याजति शास्त्रपण्डित 
नयविक्रमयोर्तयो वलो नयहीनस्य वृथा पराक्रम, 
बङवानपि जायते रिपु. सु्साघ्यः खलु नीतिविनाम्‌ 
परिनिर्वाति किमम्निरग्निना 
प्रमु दोषश्षत प्रमाजितु पुरुषस्यैकमपि प्रिय वच. 


घनहानिस्पप्र दानतो वरहानिनियमेन दण्डत । 
अयश कपटीति मैदतो वहुमद्र नहि सामत परम्‌ 
पर्ठितम्यमिहान्यथा स्थित करणोयप्रतिपत्तिरन्यया । 
नदि पृष्ठमरे नियुज्यते हलसंमावितयोग्यतः पञ" 
अविमाव्यप्रकृतिहि दुर्जन 

विषये खलु सनियोजित. सदुपाय फनवान्न चान्यया । 
नहि वञ्रधरायुधाचिते क्रमते ग्रावणि लौहूमायुषम्‌ 
उपयाति सुखेन वश्यता किमनड्वानपनायनासिक 
पुरुपस्तपनोयवदुगुरनं परेर्यावदसौ निगृह्यते । 
तुलितस्तु स एव ततक्षणात्तृणराशौ निपतत्यसशयम्‌ 
श्षिवहेतुख्दाहूता क्षमा व्रतिनामेव न मेविनीमुजाम्‌ 
कृपणस्य परानुवर्तनै सखततार्तस्य धिगस्तु जीवितम्‌ । 
अनुनीय परं निजोचितैर्लितंर्जावति कि न मण्डल, 
सहते क॒ खलु मानखण्डनम्‌ 

रदित सहजेन तेजसा परुवत्केन वलान्न वाह्यते । 
महतामत एव वल्लभा ननु वृत्तिर्मुग राजसेविता 
सुविचायं करोति बुद्धिमानथवा नारभते प्रयोजनम्‌ । 
रभसात्करण हि कर्मणा पशुधर्म॑स कय नु मानुषे 
तनय स तनोति यः कुल स सुहृद्‌ यो व्यसततेऽनुवर्तते । 
स नुप परिपाति य प्रजा स कविर्यस्य वचो न नीरसम्‌ 
गुख्वचन द्य दयैषिणामलद्षचम्‌ 

क्वचिदतीव गुणोऽप्यगुणायते 

सहजमेव पुरध्िपु कंतवम्‌ 

विषयिणो नियत विपदा परम्‌ 

न श्रेयसे खल भवत्यपदेऽपि कोप 

शान्त्यै भवल्युपकृत क्व खल्रियेषु 

रम्य कुतुहलकर न यया ह्यपर्वम्‌ 

युक्तं परार्थघटने महतां प्रमोद 

दैवादुपस्थिते इच्छं शूराणा विक्रम क्रम 

तुलयन्ति महान्तो हि नात्मानमधमे समम्‌ 
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मूर भ्रन्थकी सुत्यं 


धिक्‌ कष्टमीदुशं कमं करोति कथमोरितः । 
लक्ष्मीकुलटया लोकः क्षणरक्तविरक्तया 

विपत्‌ सपदि जायति जरा जागित यौवने । 
मृत्युरायुषि जागति वियोग प्रियस्सगमें 

नावियोग सुदहृत्सद्खो न जन्मामृत्युदरूषितम्‌ । 

यौवन न जर ग्रस्त श्रर्नापदकटाक्षिता 

रक्षायै प्रजया दत्त षष्ठाश वेतनोपमम्‌ । 

गृह्णन्‌ भृतकवन्मूढो राजाहमिति मन्यते 

क्रोधादिभिरय जीव कषाये कटुषीकृतः ) 

तत्‌ किचित्‌ कुरते कर्म यत्‌ स्वस्थापि भयावहम्‌ 
भ्नातुन्‌ हन्ति पितृन्‌ हन्ति बन्धूलपि निरागसः । 
हन्त्याट्मानपि क्रोादिक्‌ क्रोघमविचारकम्‌ 

हन्ता यथाहमस्या परत्र॑ष तथैव में । 

ससारे हि विवतंन्ते बलबोयंविभूतय. 

मोगान्‌ धिग्‌ धिम्‌ धनं धिग्‌ धिम्‌ धिग्‌ धिगिद्धियज सुखम्‌ । 
धिग्‌ धिक्‌ परोपघातेन यदन्यदपि जायते 

त पर वन्धन प्रेम्णो न विष विषयात्‌ परम्‌ । 
-त-कोपादपर शूनं दुख जन्मन. परम्‌ 

प्रायेण स्थिरमतयोऽपि विप्रमोहु नीयन्ते मदनफलं रिवेन्द्रियार्थे 
मन्दत्व भवति न कस्य वाभिभूलयै 

प्रणतक्रपाल्वो महान्त 

मुदे केषा न स्यादभिलपितसप्राप्तिरथवा 

अथवा न कस्य जिनजन्म वृद्धये 

शव्यमिदमशक्यमिति प्रविचारबाह्यमतयो हि का्यिण 
किमु नौध्रिततो जरुनिधौ निमउजति 

नदि वाधते तुहिन मग्निेविनम्‌ 

किमु विक्स श्रमहूर न चन्दनम्‌ 

जनवृद्धिहेतुरुदयो हि तादृशाम्‌ 

सक्तिमविरतमतिः कुरूते हतवुद्धिरेव न तु बोधभासुरः 
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मकरद्धं (२.१०४) तत्त्वार्थ 
वातिक आदि ग्र््योके 
प्रणेता 


मग्रज (१.१) . प्रथम तीर्यशरुर 
तदेषमदेव 

भजितंजय (५.२३) 
नगरोका राजा 

अजितसेना (५३६) रार 
अजितजयकी पत्नी 

अजितसेन (५ ४०) रा० अनि- 
तंजयका पुत्र 

मनन्त (३४४) हस नामके 
एक्‌ चारणमुनि 

कण्ठ (१५१७) रा० प्मनाम- 
करा सामन्त 

कतकप्रम (१ ३९) , र्त्मसचय- 
पुरफा राजा 

केतु (१५.७३) रा० पृथिवी- 
पाका सामन्त 

गुणप्रभ (११.३१) ; स भामके 
एक मुनि 

चण्डरवि (५,५३) ; दस नाम- 
कां एकं असुर 

घन््रकीति (१५ ११२) ` रा० 
पुयिवीपालका सामन्त 

चन्दररोखर (१५६९१) रा० 
पुथिवोपालका सेनापति 

चित्राङ्खं (१५.१७) : रा० प्र 
नाभे का सामन्त 

जयवर्मा (६४३) विपुलपुरका 
राजा 


कोशला 


६. भूलग्रन्थगत विरिष्ट-शन्द-घ्ची 


व्यक्तिगत-नाम 


जयश्री (६.४४) रा० जयवर्मा- 
को पत्नो 

जितशत्र्‌ (११. ६७) 
अजितसेनका पुत्र 

तपोभूषण (५७२) इस नाम- 
के एक मुनि 

देवाङ्गद (३.५३) इस नामका 
एक वणिक्‌ 

वरणीष्वज (६७६) बादित्य- 
पुरका राजा 

घर्मपाल (१५९४) रा 
पुथिवीपाकका पुत्र 

धर्मरुचि (१७६६) ` इस नाम- 
काएकदेव 

धृति (१६७०) हस नामको 
एक देवी 

पद्मनाभ (१५८) रा० कनक- 
प्रभमका पुत्र 

परतप (१५ १७) 
नामका सामन्त 

पुरुमूति (१२ ६७) रा० पद्य 
नामका प्रधान मन्त्री 

पृथिवीपाल (१२.३) . रा० 
पद्मनाम विरोधी राजा 

प्रभावती (४ १५) श्रीवर्माको 
पत्नी 

प्रभास (७ ६५) . सं नामका 
एक देव 

प्रियधर्म (६ ७७) इस नामके 
एक क्षुल्लक 


सम्राद्‌ 


रा० पद्म 


भीम (१५.१६) रा० पद्यनाम- 
का सामन्त 

मीम (१५ ६७) रा० प्यनाम. 
कां सेनापति 

मीमरथ (२५.१८) : रा० पच 
नामका सामन्त 

महासेन (१५ १६) रा० प 
नाभका सामन्त 

महासेन (१६ ११) भ० चन्द 
प्रमके पिता 

महीरथ (१५ १८) . रा० प्य 
नाभका सामन्त 

मागध (७६६) इस नामका 
एक देव 

लक्ष्मणा (१६ १६) भ० च 
प्रमकी माता 

वरुणा (१८ १५०) हस नामक 
एक आयिका 

विरोचन (१५.७७) रा० 
पृथिवोपालका सामन्त 

वीर (१४) , चौवपर्ेतीर्थङ्गर 
महावीर 

शरिप्रमा (६.४५) * रा० जय~ 
वर्माकी पुत्री 

शरिकाञ्छनं (१.२) भष्टमः 
तीर्थद्कुर चन्म 

शरिदोखर (१५७१) गर 
पृथिवीपालकरा सेनापति 
(चन्दरशे्र दीका अपर 


नाम दहै) 


श्री (६.३३). इस नामका एक 
किसान 

शान्ति (१.३) सोलहवे तीथं- 
दधुर शान्तिनाथ 

श्री (१६७०) : इसं नामको 
एक देवी 

श्री (३.५३) . देवाद्धद वणिक्‌~- 
की पत्ती 

श्रीकान्ता (३.१४) 
षेणकौ पठनी 

श्रीधर (१८१). दस नामके 
एकं मुनि 

श्रीप्रभ (४ ४५) : इस नामके 
एक चार्यं 


रा० श्रौ- 


मश्व (१५ ६०) , घोद़ा 

अष्टापद (१.५१) आठ पैरो- 
का हसक पशु 

करेणु (१४५९) हविनी 

कुरङ्ग (१.४४) मृग 

केसरिन्‌ (५,३२) . सिह 

खर (२९९ ) : गदहा 

खद्धिन्‌ (६, १३) गेंडा 

गज (१२५) हाधौ 

गजेन्द्र (६.१२) गजराज 


गो (१ ध , गाय त्तया पृथिवी 
गो (१,६५) बैल 


चमर (१४.२०) . विरोषं प्रकार 
कामृग 


अन्यपुष्ट (२४३) कोकिल 
कपोत (१६५१) कवूतर 
कुषकुट (२ ११८) मुर्गा 
कोके (९ ३७) चक्रवाक 
कोकिरु (८ ८} 

गरत्मन्‌ (६ ५४) गरड 
पूक (३.२) उल्लू 


मूरु्रन्थरत विशि्ट-राब्द्‌-सूची 
श्रीवर्मां (३ ७५) रा० श्रीषेणका 


पुत्र 

भीषेण (३.१) ; श्रपुरका राजा 

समन्तभद्र (१.६) ˆ देवागम 
आदि ग्रन्थो प्रणेता 

सुकुण्डल (१५.१७) : रा० पद्म- 
नाभका सामन्त 

सुधर्म (६ ८१) . इख नामके 
एक मुनि 

सुनन्दा (३ ५३) . 
वणिककी पुत्री 

सुभीम (१५ १६) ; रा० पद्म 
नाभका सामन्त्‌ 

सुवर्णनाम (१ ८५) : रा० कनक- 
प्रभका पुत्र 

सुवर्णमाला (१५४) रा० 
केनकप्र मकौ पत्नी 


देवाङ्गद 


पशु-नाम 
चमरी (४.६२) : विशेष प्रकार 
को मृगी 
जरद्गव (१.६६) वृढ वैल 
जछेभ (१.२२) : जलगज 
तुरग (३.७) घोडा 
दिक्करिन्‌ (५ ३४) दिज 
नाग (३,७) . हाथी 
पुण्डरीक (६ ८) . वाघ 
पोतके (१,१०) ` दस वर्षका 
दाधीका धच्चा 
प्लवगं (६ १०) , बन्दर 
मत्तवारण (२.१३२) उन्मत्त 
हाथो तथा छज्जा 


पक्षि-नाम 
चकोर (३ ६४) 
चक्रवाके (४,३५) 
तार्यं (१५.७४) गरुड 
नोखकण्ठ (१४३७) मयूर 
भारद्वाज (१५.२८) 
रथाङ्गं (१०.६६) चक्रवाक 
राजहंस (१ ६३) 


५५५१९ 


सुकेतु (१५ ७५) : रा० पुथिवी- 
पालको सामन्त 

सूर्यं (६.३३) . इस नामका एक 
किंसन 

सूर्यरथ (१५९०) : रा० 
पुथिवीपालका सामन्त 


सेन (१५.१६) : रा० पद्मनाभ. 
का सामन्त 


सोमप्रमा (१,८५) सा० पदम 
तामको पटली 

सौवर्णमार (१५ १२७) ` सुवर्ण. 
नामका अपरनाम 


हिरण्य (६.३५) : दरस नामका 
एकं देव 


ही (१६.७०) स नामको 
एकं देवी 


मय (१३.२८) ¦ ऊंट 
मार्जारपोत (१४३२) विराव 
का वन्चा 
मृगेन (४.६२) : सिह 
रासभे (२९७) : गदहा 
वेगसर (१२३ २७) . खच्चर 
वृषभ (१४.६४) ; वैल 
प्पराघ्रो (२,७१) : वापिन 
शिषा (१५.२७) श्णृगाली 
संपि (१०.७५) घोडा 
सिह (१३१) 
हरिण (१६.२) 


वाय (१५.२८) कौवा 
शिखण्डिन्‌ (१ २८) मयूर 
शिखिन्‌ (८ ५४) 
युक (१ १३) तोता 
सारिका (१२.९९) मैना 
हस (२ १३५) 

हसौ (८,५७) 
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५५३ 


अशोक (२.१३) : इसो नामे 
प्र्यात वृक्ष 

कदम्ब (२२२) . इसी नामसे 
प्रर्पाव वृक्ष 

कणिकार (८.३१) , कनेर 

क्रमक (२.११५) : सुपाड़ीका वृक्ष 

काञ्चनार (८ २५) कषनार 

कुटज (२.१९) कौरंया 

कन्द (२.१८) ` सो नामसे 
प्रसिद्ध वृक्ष 


असद (१३.६) बाजुबन्व 
कटक (१७ ४९) " कड़े 

कर्णपूर (२.७) 

कुण्डल (१३.८४) 

चूडारत (१५.१७) : बृडामणि 
नूपुर (९ ३) पाय 


भथलास्व (३६.१०५) 
अब्दास्त्र (६.१०५) 
अर्धवद्र (१५.७१) 
अचि (६१०६) 
भाग्नेयास्त्र (६.१०५) 
दषु (६.५४) 
उयमास्वर (६ १०५) 
कृन्त (१५.१०८) 
कुलिश (६ १०५) 


चदश््रप्रमचरितम्‌ 
वुक्ष-नाम 


कुरवक (८.८) छार कटसरया 

चम्पकं (२१६) चम्पा 

पूत (२.१२) ` माम्रका वृक्ष 

तमार (१.२) इसी नामसे 
चिस्यात के रंगका वृक्ष 

तिक (२ १५) ` ताछमखाना 

नवमल्लिका (२.२१) वन्तौ 
नैवारो वृक्ष 

नागशाविन्‌ (१७ ८२) नाग- 
वृक्ष 


आभूषण-नाम 


प्रालम्ब (१५ १७) कम्बाहार 
मणिकङ्कुण (१५ १६) 
मणिमाखा (१० ५९) 
मणिमुद्रिका (१७ ४९) 

मुकुट (७ ९२) 

मौक्तिकमाहा (१५.१६) 


दास्व्रास्त्रनाम 


गदा (१५.१२८) 
गरसडास्तर (६.१०५) 
षक्र (१५.१२७) 
चाप (२.५) 

तन्दराप्त (६.१०५) 
तपनास्त्र (६.१०४) 
तामसास्तर (६,१०३) 
दण्ड (१५.४८) 
पवनास्तरे (६.१०५) 


पराश (२.१७) ' डाक 
पुन्नाग (२३२) * नागकेसर 
मकल (२.१४) : मौलसिरी 


बाण (२१०) दसी (नामे 
प्रसिद्ध वृक्ष 

मल्किका (२,१३७) छोरी 
वेका 


सप्तपर्णं (६९) सप्तच्छद 
सल्लकी (१४.६२) सई 


रत्नकण्ठिका (१५.१७) 
रहना (७ ८९) करधनी 
हार (९७) 

हारय (१६) 

हारखता (१३३) 
हारलतिका (७,८५) 


परा (१५ १०८) 
मुजगास्म (६ १०५) 
मुद्गर (१५ १२७) 
वच्तमुष्टि (१५.१२९) 
विध्नविनायकास्त्र (६ १०५) 
शक्ति (१५ १२८) 

शकु (१५.८६) 

सिद्धस्य (६,१०५) 

हेति (६,१०६) 


मुरु अन्थगत विशिष्ट-शब्द-सुची ५५३ 


भौगोलिक नाम 


द्ध (१६.२५) भागकपुरसे मुगेर तक पैर हुए प्रदेश मेँ "अज्ञ" नामक देश या । 
अनुत्तर वैजयन्त (१५.१६१) यह्‌ विमान पांच अनुत्तर विमानो दूसरा हे । 
अपर विदेह (२ ११४) पुष्करदरीपवर्ती पूर्वमन्दरगिरिकी परिचिम दिगाका एक क्षेत्र । 
अयोध्या (७८०) धातकीखण्ड दीपके पूवं भरतको एक नगरी । 


अरिञ्जय (६.४१) ५ ,, का ,, देश। 
अलका (५२) र + 29. 0 
आदित्यपुर (६.७५) ५ „„ के विजयाधं पर्वतकं दक्षिणकां एक नगर । 


ञान्ध्र (१६ ३४) , सम्प्रति इसका यही नाम है । 

इषुकार गिरि (५ १). धातकीखण्ड द्वीपके दक्षिणका एक पर्वत, जिसका भकार वाण सरीखा हं । 
उत्तरापथ (१६ ४७) भारतवर्षका उत्तरी भाग पहर उत्तरापथ कहराता था । 

उदयाद्रि (१० १९) . घातकीखण्ड द्वोपका एक पर्वत । 

उद्‌ (१६२८) . यह देश किसी समय उद़ीसाके भूभागमें विद्यमान था । 

कर्णाट (१६ ३५) वर्तमान कर्णाटक, जिसमें मंसूर तथा कुगं आदि जिले सम्मिलित है । 

कलिङ्धं (१६२९) यह्‌ देश कभी उडीसासे आनघ तक फला हुआ था । 

कादमीर (१६५०) : दस समय भी इसका यही नाम प्रसिद्ध है । 

कीर (१६.५०) पजाबका कीर प्राम या वैजनाथ ¦ 

कोरारा (५.१२) धातकीखण्ड द्वीपके अलका नामक देशकी एक नगरी । 

खश (१६.५१) . स देशकी स्थिति कादमीरके दक्षिणमें थो । 

चन्दरपुरी (१६६) वाराणसीके निकट गगातटपर स्थित यह पुरी अभी भी जैनोमें इसी नामसे प्रसिद्ध हं । 
चेदी (१६२८) मष्यप्रदेशकी चदेरीके भास पासका प्रदेश पहले “चेदी' देशके नामे प्रर्यात रहा । 
जलवाहिनी (१३५३) धातकीखण्ड द्वौपकी एक नदी । 

टक (१६.४९) क्षेलम भौर सिन्धु नदियोके बौचका प्रदेश 'टक्क' या वाहीक" देश कहाता था । 
द्विपूरणद्धौप (१.११) : दुसरा द्वीप-घात्तकीखण्ड । 

दमि (१६ ३६) यह्‌ द्रविड देशका ही अपर नाम ह, जो कृष्णा ओर पोलार नदिर्योके बौचमें था । 
परुषा (६.४) घातकोखण्ड द्रौपको एक अटवी । 

पाञ्चाल (१६ २७) उत्तरप्रदेशका रहैलखण्ड "पाञ्चाल" देशके नामसे प्रर्यात रहा । 

पारस (१६.४२) फषिया या फारस "पारस" देशके नामसे प्रसिद्ध था । 

पूर्वदेश (१६१) वाराणसीसे आसाम भौर वर्मा तकका पूर्वीय भारत पूर्वं देश" कहा जाता था । 
पूर्वमन्दर (१ ११) घातकौखण्ड द्रोप पूरवभागका पर्वत, जो पांच मेस्पर्वतोरे गिना जाता है । 
पूवं विदेह (१ १२) ४ पूवं मन्दरके पूर्वं भागका एक्षेतर। 
मङ्घलावती (११२) ¢ „» + विदेहका, देश्ल। 
मनोहर (२२) रत्नसचयपुरका एकं उद्यान । 


मणिकूट (१४१) धातकीखण्ड द्रीपका एक पर्वत । 
मलयगिरि (१६ ५२७) दक्षिण भारतके दरावनकोरकौ पर्वेव श्रेणियां । 
रत्न चयपुर (१,२१) , घातकीखण्डदीपके मङ्गलावती देशका एक पुर । 


लाट (१६.४०) दक्षिणो गुजरात ओर खानदेशका सम्मिलित प्रदेश “चाट' कहूलाता था । 
७9 


१ चन्द्रप्रमचरिवम्‌ 


विजयार्घं (६७३) हिमवान्‌ मौर दक्षिण खमुदरके मघ्यमें स्थित, घातकीखण्डके भरत्षत्रका एक पर्वेत । 
विपुरुपुङ(६.४२) धातकीखण्ड दीपके मरतद्े्रका एक पुर । 

वेकाद्ि (१६३२) वीरनन्दोके निरदेशानुसार यह्‌ भारतके पूवं समुद्रके निकटका एक पर्वत हँ । 
शिवकर (११३२) धातकीखण्ड दीपके मरतक्षे्रका एक उद्यान 1 

शौतोदा (२ ११४) पृष्कराधंदरीपके अपर विदेह क्षे्रकी एक नदी । 

श्रीपुर (२ १२५) सुगन्वि देशका एक समृद्ध नगर । 

सम्मेदरेल (१८ १५२) शिखरजी" नामते प्रख्यात पुनीत तीथं पर्वत, जो हनारीवाग निले भे ह । 
सुगन्धि (२ ११४) पृष्करार्घद्रीपस्य पृ्॑मन्दरके अपर विदेहका एक देश । 

सिन्धु (१६९ ४१) यह देश सम्प्रति मारतके उत्तरी भागे 'सिन्ध" नामसे प्रसिद्ध हँ । 

हिमाचल (१६५२) यद्‌ पव॑त भारतके उत्तरम है, जो हिमाचल या हिमालय नामस प्रस्पात है । 


पारिभाषिक शब्द 


अधमं (१८ ६७) जीवों मोर पुद्णलोके ठहरनेभें सहायक एक अचेतन द्रब्य, जो व्यापक हं । 
अनन्तचतुष्टय (१३) अनन्त-भन्त रहित, चतुष्टय--चार ज्ञान, दर्शन, सुख भौर वों । 
अनवस्था (२५८) वह दोष, जिसमें अनन्त अप्रामाणिक कल्पनामोका विराम न हो । 

मर्हत्‌ (१९) षार घातिया कर्मोको नष्ट करक पूर्ण ज्ञान भादि गुर्णोको प्राप्त करनेवाले अरिहन्त । 
अवसर्पिणी (१८ ३५) वह कार, जिसमें बौद्धिक मौर शारीरिक मादि सभी प्रकारके हास होते चले भार्ये । 
मातं (१८ ११५) इष्टवियोग मादि कारणो जन्य दुर्यान --अशुभ ष्या्न ! 

उत्सर्पिणी (१८ ३५) वह्‌ कार, जिसमे बौद्धिक एव शारीरिक आद्वि-समो प्रकारक वृद्धि होती चली जाये । 
उपादान (२६९१) वह्‌ कारण, जो स्वय कार्यख्पमे परिणत हो जाये ॥ 

कपाय (११५४७) कर्म॑रजको आत्माके साथ सदलेष करानेमें जो गोद जसा कार्यं कृरे । 

गणधर (१८ १५२) तीर्थद्भयोके शिष्य, जो चार ज्ञानोसे विभूषित विदिष्ट मुनि होते हैं । 
गणाधिप (१९) समवसरणस्थ वारह्‌ गणोके स्वामी--प्रधान गणधर या गणधर । 

घाति (१४३६) आत्माके अनुजीवी ज्ञान आदि गुणोके घातक ज्ञानावरण मादि चार कमं । 

घमं (१८ ६७) जीवो ओर पुदगलो में सहायक अचेतन द्रव्य, जो सरवेत व्याप्त ह । 

धर्म्यं (१८ ११५) बज्ञाविचय मादि चार मेदोमें विभक्त एक शुम ध्यान । 

नय (२११) वस्तुके एक अशको जाननेवाला ज्ञान । 

नास्तिक (२४४) वह्‌ व्यक्ति या दर्शन, जौ आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक ौर मोक्षको न माने । 
निदान (३ ५४) भविष्यत्कालीन भोगोको लालसा । 

परिदेवन (१८ ८५) एसा रोना, जिसे सुनकर दूखरोक्रो मौ रोना मा, जये । 

पुद्गल (१८ ७८) वह अचेतन द्रव्य, जिसमे खूप, रस, गन्ध भौर स्पर्शा गुण हो । 

प्रमाण (११३७) सच्चा ज्ञान । ॥ 

रौद्र (१८ ११५} . एक अशुम ध्यान, जो हिसानन्दी आदि भेदोसे चार प्रकारका हं 1 ॥ 

शुक्ल (१८ ११५) सघेक्छष्ट शुम घ्यान । अन्य ध्यानोकी भाति यह्‌ भी चार प्रकारका ह। 
समवसरण (१७ ८३) तीर्थद्भुरोकी दिग्य देशनाकी एक विशिष्ट सभा । 


अ 

अद्धुदोरुकित (५.५८) गोद- 
का खिलौना 

उद्खारिणी (४६४) अङ्खार- 
युक्त 

अकंण्टक (१२.४१) कषद्र रात्रु- 
ओसे रहित 

अङ्कष्टपच्य (१२ ११७) विना 
हल जोते हौ उत्पन्न होने- 
वाला मनाज 

भखिलावसर (३२०) ` आम 
सभा 

अगम्य (४४२) अजेय या 
अभेद्य 

अनलम्‌ (५.५८) असमर्थं 

अन्तरीय (७ ८३) अधोवस्त्र 

अन्त्यशरीरमाक्‌ ( ५८६) 
तद्धरवमोक्षगामी 

जभिजाति (६९३) कुक 

अर्भिशम्‌ (१५२१) शत्रुके 
अभिमुख 

अर्चा (१७ ८८) ' जिनप्रतिमा 

अवर्ण (१६५) वृष्टिन 
होना--सूखा 

अष्टशोभा (६.५६) मार्जन आदि 

म्टपदवृत्ति (१ ५१) अष्टापद. 
की भांति स्वयको हानि- 
केर अविचारित व्यापार 

आ 

भाजिकण्डु (६२४) युदक 

सुजराहूट 


१, अष्टापद आठ पैरोका 
करता हे, उसीके उपर वैखा रहत 
लिए दिसन्धानके "न विक्रम शरभनिपातसन्निभ 


1 ह । फलत उसमे उत्पन्न 


मूरग्रन्थगत पिशिष्ट-शब्द्‌-सूची 


विविघ शब्द 


भाषि (९१३) मानसिक व्यथा 
भायस कञ्चुक (१३.२२) लोह 
कवच 
आशीविष (१५.७४) जहरीला 
नाग 
इ 
दड्ड्रिका (१३.४९) प्रो- 
पकवान 
उ 
उपष्टूत (२.४७) वाधित 
च 
कच्छवाट (४ ७०) कछ्वाडा 
कञ्चुकिन्‌ (१४८) अन्त पुर- 
का अधिकारी 
कन्दर (१४९५) गुफा 
कन्दु (१४४९) मिद 
कपारी (१४१९) महादेव 
कम्र (३४१) मनौहूर 
कलम (१३५४२) घान 
काकली (१४ ६५) मधुर घ्वनि 
काकताङीय (४२६) “अक- 
स्मात्‌" अर्थम प्रयुक्त काक- 
तालोय न्याय 
कापि (२८२) साख्य 
कायिन्‌ (१७ २६) . कार्याभि- 
लाषौ 
कुथ (१२३ १३) ' भूल 
कुलपुत्रिका (३३३) कुलीन 
स्त्री 
कुलमेदिनीषर (१.१९) . कला- 
चख 


५१५९१ 


कूटस्थनित्य (२४९) सर्वया- 
नित्य 
कूचं (१२ ८४) दाढी-मूंछ 
कृत्स्न (२९२) समस्त 
प 
शषुत्‌ (१५.२२) छीक 
ख 
खपुष्प (२.४२) आकाशका 
फूर--अवस्तु 
खल्वविल्वविधि (७ ४७) “अक- 
स्पात्‌" अर्थमे प्रयुक्त खल्व- 
विल्वन्याय 
सेचर (६ ७३) विद्याधर 
ग 
गृहमेधिन्‌ (११.६०) . गृहस्य 
घ 
घनवत्मं (५.४७) आका 
च 
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चारणमुति (३४४) चारण 
जद्धिके धारक आकाश- 
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ज 


जरुधियोपित्‌ (२ १२४) नदी 

जलरा्शियोपित्‌ (१ १५) नदी 

जात्यन्ध (१२ १३) जन्मान्ध 
त 

तनुच्छद (१५ ६) कवच 

तरसा (१२१०६) शीघ्र 


कुत्तके आकारका एक हिंसक पशु होता है । वह जिस जानवरका शिकार 
। उत्पन्न हुए कौडसि वह्‌ स्वय मारा जाता ह । विशेषके 
इत्यादि शलोक (२.२०) कौ सस्कृत टीका द्रष्टव्य है । 


२ वेदान्ती (ब्र सू० शाद्धुरभाष्य पृ० २० ) आमाको कूटस्यतित्य मानते ह । यद्यपि साख्योकी भी यही 


मान्यता है, पर वहं यहां विवक्षित नह ह । विशेषकं लिए 
कदमीरीगज, वाराणसी-१) अवलोकनीय ह । 


^तत्त्वससिद्धि ' (राज विद्या-मन्दिर, वी० २४।१० ९, 
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पयोविकार (५२) ददी नादि 
परभाग (७ ८०) शोगा 
परिच्छद (९२७) सामभरो 
परारि (१११३) परसो 
पर्त्‌ (१११३) कंल-मगला 
दिन 
पत्ययन (१५.५१) 
जोन 
पाण्डुकद्पत्‌ (१७ १९) 
पाण्डुकशिला 
पुटभेदन (३५३) नगर 
पूतकार (१५०) दुसभरा 
दाब्द--यौत्कार 
प्रणायक (११५०) 
नायक 
प्रपूमिता (८ ६४) मलिन 
प्रधान (२८३) सांस्याभमिमत 
जडतत्तव-परकृति 


घोडको 


उत्कृष्ट 


पघन्प्रुप्रनचस्छिमर्‌ 


। 
यान्‌ (८.4८) स्तुिवादृष 
यर { (३३०) श्टीप 
वित्त (2० ?७} पमकद 
धमर (६.१३) क्त्र 
भ्‌ 
भोम (११.१०) . मोम 
मो (3१७) नापर परदार 
म 
मर्डविन्‌ (१ ६०) : तपिर्न 
मन्दु (१४८६) शृ्गा 
मप (१३.२८) उद 
महर (९ १२८} . प्रहापय 
मोमामापध्रपातिन्‌ (२५०) ` 
मामाखफ 
मोच (४ ८७) वद्वरम्पराम 
मोरि (११२) पमृक्ुट 
य 
यिव (४१०५५) बरेएमृति 
पोजन {7 ८३} चार कोत्त 
र्‌ 
रयकथ्पा (१३७) रयममृद्‌ 
स्ट्छा (१२१००) ओत 
रत्र (१३ ८१) . कम्बल 
य 
सखन (१२९२) पू द्रिलाना 
साधय (१? ८९) स्फूति-कता 
लाद (*३५१) हल 
लि (२९) वद 
निर्लादपु (८२३५) उपन- 
का अभिलाषी 
लोहफान्तमणि (* ४६) सुम्बक 
च्‌ 
वचोट्र (१२१) दूत 
वणि प्य (७८१) वा्ार 
वनेचर (११.३४) मारो 
वन्य (१७९१) व्यन्तर देवं 
वश (१३४०) वासुरो 
वारिक (७ २७) जल भरनेवाठे 
वहार 
विप्लवि (५५५) च्रमयुक्त 


विव्ष्मु (२३१९) शनक 
किए ष्क 

विप्रता (१३३१) स्वनराय्रत 

पपिर (२२३१) क्वण 
पाक्त करनिपाे 

व्पपहृम्तित्त (५4 ९५} अपहत 


1 
शक्ति (७९९) : प्रभुशक्ति, 
मन्भरधक्ति द्‌ उत्साहशक्ति 
ततु (4८६) र्द 
शगु (2०) अगर 
शाच्निक (१७३३) दुष्टग्रह 
गमिप (१९.००) दद्ध 
निनिन्‌ (१२३८) - जन्ति ध 
ग्निना (५ १२) . सोतन. 
फ़ न्प 
प 
पदुमं (४१८) काम, कोष 
हषं, लोम, मान, मद 
वाद्रप्य (१२ १०४) : सन्धि, 
"पिप्रु, पान आपन, सथ्य, 
रेपोभाव 
स 
परपद (१५.२५) 
रर 
सदस्‌ (५५७) ˆ छना 
सन्दशकं (१०३२) : सघो-षदपो 
सध्रम (4 ७७) दोघ्रता 
समृत्क (१४ १९) उत्कष्ठिति 
सर्वाविस्र (११२) आम सभां 
स्ास्यपृषटप (१२ ८१) अमक्र- 
चित्कर 
तिदालय (३.५७) - मोक्ष 
सिद्धि (४.४५) पृक्ति 
िदुनिष्कोडित (१५ १५०) 
एकव्रत 
सुगत (५ २९) वृद 
सुत्‌ (३२३) करण 
सुणि (११९०) भदश 
स्मृतिविप्रमोप(७ ९० ) स्मृतिभ्रश् 


सपर्पया 


हृरुक्रिया (२.४०) वखात्कार्‌ 
हुस्तिपाल (१४६२) महावतं 


१ मन्दि-पुरोदित-सेनापति ुर्गाधिकारि-कर्माधिकारि - कोपागारिक-दैवज्ञा इति सप्तविध मौल 
वलम्‌ । --व्याद्या ४ ४७, प° १०६ 


श्य 


अविकबन्धु 
अनन्तजिनप 
अन्याय 
अमर 
अहुदीश 


आध्यनता 
आरादण्ड 


उत्कलिका 


कदलीघधात 
करपूरकदली 
काष्टज्योति 
कुन्धुनाथ 
कुरण्टक 
क्षीरविकार 


शब्द्‌ 
भतिशक्तिता 
अपरगुर 
भाप्तमीमान्ता 
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कडार 


आ 
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२५२३ १६ 
६५ २१ 
११८ १७ 
१४२ १६ 
२४० १९ 
२५२ ८ 
३५ १२ 
२३०० ११ 


दाव्द 
जूति 


तुम्बिगण्डिका 
तुणगृह्‌ 


दोहल 


धर्मनाथ 
घूर्तपाप 


नानार्थकोष 
नियम 
नीतिदाक्यामृत 
नेमोश्वर 


पाश््वनाय 
पीडा 
पुष्पदन्त 
परार्थनात्‌ 


जं 


त 


न्‌ 


पु पटक्ति 
१५६ १५ 
२२३ १६ 
१०१ १५ 
९१ ८ 
१९६ ७ 
२३८ १९ 
१५ १८ 
७८ २२ 
९७ १९ 
३८४ ८ 
० ५ १ © 
४६ ७ 
३० ७ 
१०५ १६ 


दाड्द्‌ 
नाधना 
मक्तम्राम 
यौवनजन 
राजेन 


वाणिज 
चिर 


शीतक 
शोधनात्‌ 
श्नोघ्रेण 
श्रो 
श्रोविहार 


सूत्रकार 
स्मराहुर 


८, पञ्जिकान्तग॑त बिशिष्ट-शब्द-घची 


पृष्ठ पङ्क्ति 
४६९ ३५ 
४६४ ३३ 
४७४ १३ 
४७० १२ 
४६९ ५ 


शब्द 
षूररक 
घणि 
जिनसेने 
दवरक 
परगुरुं 


प्रष्ठ पट्क्रि 
४७४ २३ 
४६४ ४ 
४६५ ३८ 
४९४ २५ 
४ देर 


शब्द्‌ 
मृशप्रवृत्ति 
महादेव 
रामचन्दध 
विद्याम 
श्रुतमुनि 
सप ईति 


पृष्ट पक्ति 

त्‌ 
१,१.११ 

भ 
८ ८ 

य 
३१५ १८ 

र 
१४१ १८ 

व 
६८ १४ 
११ २१ 

र 
४७० ८ 
३८ १९१ 
११५ १३ 
८४ १८ 
४५८ १९ 

स 
५५ १९ 
९. 4 
पृष्ठ पक्ति 
४६५ १४ 
दए र 
४६२ १८ 
४६५ २ 
४९३ १ 


४५७७ २७ 


+< न ५ ७ ~< 
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११ 
१२ 
१३ 
१४ 
९५ 


१६. 


१७. 
१८ 
१९ 
२०५ 


५ 


२२९ 


२३. 


२४ 
२ 


7 
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२२ 
२७ 
२८ 
२९ 
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अतिरचिरा-- 
अनृष्टुप्‌-- 
इन्द्रनज्रा-- 
उद्गता-- 


„ उपजाति- 


उपेनवच-- 


, भोकच्छन्दसिक-- 


क्षमा-- 


* जकघरमाटला- 


जलोदतगति- 
दुतविरम्वित-- 
नकुटक-- 
पुष्पिताग्रा -- 
पृथ्वी-- 
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वरत्य-- 
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वसन्तमालिका - 
शादूलविक्रीडित- 


शाल्नो- 
शिखरिणी-- 
सुन्दरी- 
खरव रा- 
स्वागता-- 
हरिणी-- 


~ 
॥ ~ 
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व्याप सर्वत्र भ्रमौ दाश्षषरषनल शम्भु्ासापहासौ 
कीरिस्तोमो यदीयो जनयति नितरां क्षीरपाथोधिङङकम्‌ । 
यस्मित्‌ सम्मग्नकाया अमरपत्तिगजो दिग्गजारचनधठारा- 
जाता समेद्गिदुभ्रा स जयति सततं घोरनन्दौ कबीन्द्र ॥ 


- २, ६६ ] दिशीयः स्मः ९७ 
प्रत्येकपन्ते जी वानां भूवसंख्या प्रसज्यते । 
सष्टपलेऽप्यसविद्ध- स्तेभ्यः स्याच्चेतनः कथम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सजातीयं ह्युपादानं उष्टं घटपटादिषु । 
सदादीनां हि हेतूनां घटा्यल्ुगमेक्तणात्‌ ॥ ६६ ॥ 





साधनत्वम्‌ । ने च मवेत्‌ ॥६४॥ प्रस्येकेस्यादि । प्रत्येकपे पृथक्‌ पक्षे । जोवानां जीवपदार्थानाम्‌ । भूत- 
संख्या भूताना पुथिन्यादीना संख्या गणना । प्रसज्यते प्रशस्यते (?) सहपक्षेऽपि योगपदयपलतेऽपि । संविद्ध्ः । 
न विद्यते सवित्‌ येषा तेभ्योऽचेतनेम्य 1 तेम्यः भूतचतुष्टयेम्यः । चेतनः जीवपदार्थ. । कथ कैनप्रकारेण । 
स्यात्‌ मवेत्‌ न स्यादित्यथ । अस भुवि लिड्‌ ॥६५॥ सजातीयमिस्यादि । घटपटादिषु घटश्च पटश्च घटपटौ 
तौ वादो येषा ठेषु घटपटादिपदार्थेषु 1 सजातीयं समानानातिर्यस्य [तत्‌] सजातोयम्‌, "जातेश्छः सामान्य- 
वति' इति प्रत्यय , समानजातियुक्तम्‌ । उपादानं त्यक्तात्यक्तरूपम्‌ उपादानम्‌* इति लक्षणम्‌, मुस्पकारण. 
मित्यर्थः । दृष्ट दृष्यते स्म दृष्टम्‌ । हि स्फुटम्‌ । हि यस्मात्‌ 1 मृदादीना म्पिण्डादीनाम्‌ " । हेतुना सुख्पकार- 
णानाम्‌ 1 घटाच्मुगमेक्षणात्‌ घटादिषु करलादिषु अनुगमस्यान्वयस्य क्षणात्‌ दर्शनात्‌ । दं हैतुरूपम्‌ ॥६६॥ 


नही हो सकते ! क्यो ? सृुनिए-| ६४ यदि चार भूतोमे-से किसी भी एकको जीवक 
उत्पत्तिमे हतु मान लिया जाये तो जीवमे उसकी संख्याक प्रसंग भायेगा--जिस भूतसे जीवकी 
उत्पत्ति होगी, उसके प्रत्येक कणमे जीवोत्पादनकी शक्ति होगी या उनके समुदायमे ? यदि 
प्रत्येकमे, तो जित्तनी संख्या कणोकी होगी, उतनी ही जीवोकी सख्या होगी 1 किन्तु किसी मी 
एकं शरीरमे अनेक ॒जीवोको उत्पत्ति मानना ठीक नही; क्योकि समी जीवोकी अरग-अलग 
इच्छाएं उत्पन्न होगी, फरुतः उन इच्छामोकी पु्तिके च्िए सभी जीवोमे सदा महाभारत छिडा 
रहेगा । यदि इस संख्याके प्रसंगसे बचनेके लिए किसी एक या चारो भूतोके कण-समुदायमे 
जीवोत्पादनकौ क्षक्ति मान खी जाये, तो यह भी ठीक नही; क्योकि चाहे एक भूतके कण हो 
चाहे चारोके, वे सबके सब अचेतन ह, भौर अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति हो नही सकती । 
एेसा एक भी उदाहरण नही जो मचेतनसे चेतनकौ उत्पत्ति सिद्ध करनेमे सहायक हो ॥६५॥ 
प्रत्येकं कार्यको उत्पत्तिमे उपादान मौर निमित्तये दो कारण होते ह । उनमे उपादाने कारण 
सदा सजातीय ही होता है, यह्‌ नियम है । घटकी उत्पत्तिमे उपादान कारण भिद्रीहै मौर 
कपषठेकी उत्पत्तिमे तन्तु 1 भि घड़की सजातीय है मौर तन्तु कपड़के 1 इन सजातीय उपादान 
कारणोका घडे भौर कपहेमे सदा अन्वय बना रहता है, जिसे हम सब देखते ही हँ । अतः 
चारो भूत चकि जीवके सजातीय नही, विजातीय है, इसलिए उन्हे जीवकी उत्पत्तिमे 
उपादान कारण नही मान सकते । उन चारोका जीवमे अन्वय भी तो हम नही देखते ॥ ६६॥* 





१. प्रस्येकमूताज्जोवो जायते-ति पे । २ = भूतानां यावती संख्या ठावती संख्यां वदुत्पन्नानां 
जीवानामपि स्यादित्यर्थः । ३. शा स आदि. 1 ४. = त्यक्तात्यम॑वास्मरूपं यत्परवपूर्वेण षरतंते । कारत्रयेऽपि 
पद्‌ द्रव्यमूपादानमिति स्मृतम्‌ । अष्टसहस्रो-२१० 1 ५. श स मृद्षटादोनाम्‌ । 


1 चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ २, ६७ ~ 
युज्यते व्यभिचारोऽपि न शङ्गः शरादिना । 
त्रापि पुद्गलत्येन सजातीयत्वस्तंभवात्‌ ॥ ६७ ॥ 
चिजातिभ्यो.ऽपि भूतेभ्यो जायते यदि चेतन 1 
पयसोऽपि भवेत्शृण्वो तन्न तत्त्वचतुष्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
न चान्यदस्त्युपादानं रम्यादिभ्यतिरेकतः। 
भूतानां संहतिर्येन करप्येत' सदकारिणी ।। ६६ ॥ 





युज्यत व्यादि । श्ृद्धादे. विषाणादे सकाश्चात्‌--विजातोयादपि श्ृद्धादे श्षरायुत्पत्तिद्शनात्‌ 1 शरादिना 
वाणादिना व्यभिवारीऽपि अनैकान्तिकोऽपि । न युज्यते न सवण्यते । त्रापि क्षरादावपि । पुद्गलस्वेन 
गलति पूरयतीति पुद्गल ४ तस्य भाव तेन अचेतनत्वेन । सजातीयत्व समवात्‌ समानजातियुक्तेत्वस्य स्वात्‌ 
सद्धावात्‌ । इदमपि हैतुरूपम्‌ । भचेतनेभ्योऽपि भूतेम्य्चेतनो जवो जनिष्यते हति ग्यभिचारिता न, सजातोया- 
देव सजातीयोत्पत्तिनियम हति चेत्‌, न युक्तम्‌, तच्रापि शरादिषु पदगरत्वेन" सजातीयत्वसमवादिति मावः 
॥६७॥ विजातिम्योऽपी्यादिं । यत्र कुत्रापि विजातिस्योऽपि भूतेम्य पुथिव्यादिभ्य । चेतन जोवपदार्यं । 
जायेत उत्पयेत 1 तत्‌ तहि । पयसोऽपि जलादपि । पृथ्वो पृथिवौ । मवेत्‌ जायेत । ततत्वचतुष्टय चत्वारोऽरयवा 
भस्य चतुष्टयम्‌ “अवयवात्तयदट्‌' तततवाना चतुष्टय तथोक्तम्‌ । न नमवेत्‌ । विजातीयाद्विजातीयोत्पत्तिरिव्ुक्ते 
मूतं चतुष्टयस्यैरत्वापत्ति › तेषामन्योन्योत्पत्तिदरशनादित्यर्थ ॥६८।॥ न चेत्यादि । उपादानकारणानि मा भूवन्‌ 
सहकारिकारणानि मर्विष्यन्तोत्यपि युक्त न मवति, मृतचतुष्टयमन्तरेण पदा्थन्तिरामावादनुपादातसिद्धिप्रसगात्‌ । 
तस्मात्‌ कथ सहकारिकारणमावो भूतचतुष्टयस्येत्यमिप्रयेण न चान्यदपीत्याह्‌ । भूम्यादिग्यतिरेकतो मम्पादिम्यो 
व्यतिरेकतो भिन्नत्वात्‌ 1 अन्यदपि परमपि । उपादान मुख्य कारणम्‌ । न च न मवति । मूताना पृथिन्या. 


यदि यह्‌ कहा जाये किं सीग यद्यपि वाणक्रा सजातीय नही है, फिर भी उसते बाण बनाया 
जाता है, मतः सजातीय ही उपादानकारण होता है, यह नियम करा रहा ? वह तो व्यमि- 
चरित हो जाता दहै!" तो यह्‌ भी ठीक नही, क्योकि सीग पुद्गरू है भौर बाण भी पुद्गल है, 
अत दोनो सजात्तीयहो ह, विजातीय नही । चारो भूत अचेतन ह मौर जीवं चेतन, भतः 
जीवको उतयत्तिमे वे सजातीय नही, विजातीय हँ ६७] यदि विजातीय भूतोसे भी जीव 
उत्पन्न हो जाये तो जलसे पृथिवीकी भी उत्पत्ति हो जाये, भौर एसी दशामे भापके वार भूत 
तत्त भी सिद्ध नही हो सकेगे ॥६८। पृथिवी भादि चार भूतोको . छोडकर कोई पदाथं जीवकी 
उत्पत्तिमे उपादानकारण नही है, जिससे भूत ॒समुदायको उसक्री उत्पत्तिमे सहकारी कारण 
माना जाय 1 अर्थात्‌ यह नही कहा जा सक्ता कि जीवकी उत्पत्तिमे मृत समुदाय सहकारी 
कारण है! क्योकि जी वको उत्पत्तिमे यदि कोई उपादान कारण सिद्धो जातातो भूत समु- 
दायको उसमे सहकारी कारण कल्पित किया जा सकता था ।! उपादानके विना सहकारी कारण 





१ शञाद् क्त्पेत। २ क्ष खक्षरादौनं वाणादीनाम्‌ । ३ भा 2वन्घ्यते। ४, = पूरयति 
गरूतीति पुद्‌7रु पूरणाद्‌ गलनाद्रा पुद्गल । ५ शसत्त्वेतन। ६ आ विजातीयेत्यादि! ७ शस 
“स्पत्तिरिषतीमूत । 


-२,७१ ] दिवीयः-सग. ४९ 


न चोपादानधमो ४पि' काये कोऽप्यवल्लोक्यते । 
शरे तदवस्थे+पि जीवे विरतिद शनात्‌ ।। ७० ॥ 
घटादिकारणेष्वेतस्प्रदादिषु न चेचयते । 
ततोऽलुमानबाधापि पक्त न्याध्रीव वीक्षते" ॥ ७१ ॥ 


दीनाम्‌ । सहति समूद । सहकारिणो सहृकारिक्रारणभूता 1 येन कथं कल्प्येत ? काङ ॥६९॥ न चेत्यादि । 
काये देहे । कोऽपिः उपादानघर्मः उपादानस्य मुख्पकारणस्य धर्मोऽपि स्वररूपभपि। न चावलोक्यते न च दुर्ये । 
शरीरे देहे * । तदवस्येऽपि पूर्वाकारसहिते सत्यपि । जीवे जीवपदार्थे । विकृतिदर्शनात्‌ विक्ृतेविकारस्य दष 
नात्‌ मवलोकनात्‌ ॥७०॥ घटादीत्यादि । घटादिक्रारणेषुं घटादीना कारणेषु मुदादिषु मुदरादिरयेषा तेषु मृत्ति- 
णहादिषु । एतत्‌ चैतन्यम्‌ । न चेष्यते नाद्धक्रियते । दष इच्छायाम्‌ । कर्मणि छद्‌ । तनो सृद।दिषु चैतन्या- 
भाव्रादेव । अनुमानबाघापि भअनुमानप्रमाणेन वाघापि^ । व्याघ्रो शादूलोव । पक्त जीवो नास्मीति पक्षम्‌ । 


काकी उत्पत्ति नही कर सकता है |६९॥ यदि यह्‌ कहौ ज्जि जीवक्रौ उत्पत्तिमे उसका शरीर 
उपादान कारण है, तो यह भो ठीक नही, क्योकि आत्मामे उपादानरूप शरोरका स्वभाव नही 
देख पडता । उपादान कारणमे यदि कोई विकार उत्पत्चहो तो उसका प्रभाव कायंपर अवश्य 
ही पडता है, किन्मु शरीरके ज्यो-कै-स्यो बने रहुनेपर भी जीवमे विकार देखा जाता है । यदि 
रीर उपादान कारण होता तो उसके अविकृत रहनेपर जीवको भी अविङृत रहना चाहिए । 
उपादानका धमं उपदिथपर अपना प्रभाव अवश्य ही डालता है । यदि शरीरको उपादान भौर 
'आत्माको उपादेय मानते हँ, तो आत्मामे शरीरका कोई धमं अवश्य देख पड़ना चाहिए, किन्तु 
नही देख पडता-शरीर ओआखोसे देख कल्या जाता है, किन्तु आत्मा भंखोसे कभी नही देखा 
जा सकता, रारीरमे अनेक विकार देखे जति है, किन्तु वे आत्मामे नही देखे जाते; शरीरके बलम 
न्यूनता देषनेपर भी आत्माके वलमे अधिकता देखी जाती है । अततः शरीर आत्माका उपादान 
कारण नहो सानाजा सक्ता है ॥७०॥ घट भादि पदा्थकि जो मिदरी आदि उपादान कारण 
है, उनमे यह्‌ बात नही देखी जाती कि मिट आदि उपादान कारण॑मे विकार होनेपर भी चट 
मादिमे विकारन हौ । मत. अनुमान बाधा मी आपके पक्षपर व्याघ्रीकी तरह कूर दुष्ट डा 
रही है । चवाीसवे रखोकमे तत्वोपष्छववादीने कहा था कि जीत पदाथंकी कोई प्रमाणसिद्ध 
सत्ता नही है । उसके "जीव नही है" इस पक्षमे चौवनसे इकस्ठे रोक तक प्रत्यक्ष-स्वसवेदन 
्रतयक्षसे बाधा दिखाई थी । उसके पस्चात्‌ वासठवे इछोकसे बहृत्तरवें शरोक तके अनुमान 
बाधा दिखलाई गयी । स्वसवेदन प्र्यक्षसे गभंसे लेकर मरण पर्यन्त जीवकी सत्ता सिद्ध होती 
है मौर "जीव अनादि ओर अनन्त है, क्योकि वह्‌ सत्‌ पदाथं है भौर उप्तकी उत्पत्ति किसी अन्य 
पदायंसे नही हुई है । जसे भूत चतुष्टय' इस अनुमानसे जीवकौ अनादिता भौर मनन्तता 
सिद्ध होती है ओर इसलिए यही भनुमान पूवं पक्नीके पक्षमे वाघा उपस्थित करता है 1७१। 





१ अ मद्योपादानघर्मोऽपि। २.मश्वाघादि। ३ भ व्याघ्ावततीक्षते। ४ आषफापि। ५ शस्त 
कषरोरी देदी । ६. जघटादिकारणेषु मृदादिषु, एतद्ध णत्व नेदयते च, तत्तस्तस्पादनुमण्नवाधापि 
पक्षं वीक्षते । व्याघ्रीयत्‌ । यथा प्रत्यक्षेण पक्षत्राधा तथानुमानतोऽपोति द्हृस्यम्‌ 1 

. 


० शन्द्रप्रमरिवम्‌ [२,७२~ 


ेतुश्चाचुपलस्भादिरसिद्धोऽभावसाघने । 

तस्य स्वषेदनाध्यक्तादुपलम्मस्य संभवात्‌ ॥ ७२ ॥ 
न चात्मभूतयो रेक्य चिदचिद्रुपभेदतः ! 
विभिन्नप्रतिमासित्वादूभेदसन्तण संमचात्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्थमात्मनि संसिद्धेऽनित्यत्वैकान्तकटपना । 
तस्यान्ये क्रियते तेऽपि प्रत्यक्तेणेव वाधित्ताः ॥। ७४ ॥ 
यतः स्ववेदनादात्माः खसखदुःखादिपययै । 
विवर्तमानः सततं प्रतिप्राणि प्रकाशते | ७५ ॥ 


वोक्षत्रे प्यति । रक्षि दशने । रूट्‌ ।॥७१॥ हेतरुरित्यादि । ममावसाघने ममावश्य नास्तित्वस्थ साघने । 


अनुपलम्मादि भप्रमेयत्वादि । देतु साषनम्‌ । भर्षिद्ध भसत्छत्तानिश्चयरूप । क्मादित्युक्ते, तश्य चैतन्यस्य, 
स्ववेदनाध्यक्षात्‌ स्ववैदन तच्च ॒तदध्यक्ष च प्रत्यक्ष च तस्मात्‌, स्वघ्वेदनप्रतयक्षादित्यर्थ, । उपलस्भस्य भस्ति- 
त्वस्य । समवात्‌ सद्भावात्‌ ॥७२॥ न चेत्यादि । चिदचिद्रपभेदत * विश्च मचिन्व धिदचितौ तयो रूप 
भेदस्तस्मात्‌ तत , चैतनाचेतनस्वरूपविशेषात्‌ । विभिन्नप्रति मासित्वात्‌ विभिन्नेन भेदेन प्रति मासत्वात्‌ प्रकाश 
त्वात्‌ । भेदलक्षणस मयात्‌ मेदरक्षणस्य सभवात्‌ सद्धावात्‌ । मात्ममूतयो. चेतनाचेतनयोः । एेक्यम्‌ भमेद । 
न च नच भवतति ॥७३॥ इष्थमित्यादि । इत्यम्‌ मनेन प्रकारेण । भात्मनि चैतन्यपदारथे । ससिदे निष्यन्ने- 
सति । तस्य जोवपदार्थस्य । यै वादिभि । नित्यत्वैकान्तकत्पना नित्यत्वमेवैकान्त तस्य कल्पना । क्रियते 
विधोयते । तेऽपि वादिन । प्रव्यक्षेणेव प्रत्यक्षप्रमाणेनैव । बाधिता ब्राध्यन्ते स्म बाषिता । क्त-प्रत्यय ॥५४॥ 
थव त्यादि । यतः यस्मादित्युकते । सुखद खादिपर्ययः* सुख च दु ख ष सुखदु खे ते भादि ” येषातेचते 
पर्यायाश्व तै. सुखदुःखादिपरिणामै । सततम्‌ अनवरतम्‌ । विवर्तमान प्रवत्तंमान विकुर्वाणो वा। लाता 
जोवपदार्थं । स्ववेदनात्‌ स्वकषवेदनप्रत्यक्षात्‌ । प्रतिप्राणि प्राणिषु प्राणिषु प्रतिप्राणि । विमग्त्य्ऽ्ययी माष । 


-- ----------------------- ~ 


जीवका अभाव सिद्ध करनेके छिए तत्तवोपप्लववादीने जो अनुपलम्भ ( "अनुपलम्मात्‌*--उप- 
रन्धि न होनेसे' यह } दहतु याहे, वह्‌ असिद्धदहै;ः वर्योकि स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे उसका 
सद्धाव सिद्ध है ।}७२॥ दूसरो बात यहं है कि जीव तथा मूतोमे एकता नही मानी जा 
सकती, क्योकि उनके स्वरूप मिश्न-मिन्न ह--जीवका स्वरूप चेतन भौर भूतोका स्वरूप भचे- 
तन है। जोव ओर मूतोका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिभासत होता है। जिस प्रकार भित्त-भिन्न 
प्रतिभास होनेसे प्रश्वी मादि चार भूतोको पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार किथा दै, इसी प्रकार जीवका 
भीतो भूतोसे भिन्न प्रतिभास होतादहै! अत उसे भी भूतोसे भिन्न मानना चार्हिएु । जीव 
मौर भूतोमे मेद सिद्ध करनेवाले उनके भिन्न लक्षण पाये जाते है ॥७३॥ इस भकार जीवक 
सिद्धि हो जानेपर जो (सास्य) लोग उसे सर्व॑या नित्य मानै द, उनका भी खण्डन प्त्य्षसे 
ही हो जाता है ॥७४] र्योकि प्रत्येक प्राणी स्वसवेदन प्रवयक्षसे यह सदैव अनुमव करता दै 
कि उसकी आत्मा कमी सुखकी अवस्थाको मौर कभी दुःखकौ भवस्याको प्राप्त होता है-- 
उसकी सुख-दुःखको मवस्था बदलती रहती है । मात्मा द्रव्य है भौर सुल-दु.लादि उसकी 
पयि है । गुण ओर पर्यायोके समुदायको द्रव्य कते ह । पर्यायोके परिवत्तं॑नका प्रभाव दन्य 

पर भी पठता है । अत. पर्यायोकौ मन्नित्यताके कारण द्रव्य भी कथच्वित्‌ भनित्य ठहरता दै । 


म द्धनावात्या। २ शस जीवविदः। ३ शाशासशकारेणेत्यम्‌। ४ भाशस यवर । 
५ =जादौ। ६, = पर्ययाश्व। 


~ २, ७८ ] ष्िदीयः सगं ५१ 


खखदुःखादिपयाया जीवान्न च विमेदिनः। 
तस्यायमिति सम्बन्धकद्पनाञुपपत्तितः ॥ ७६ ॥ 


नित्यस्याञुपकारित्वात्समवायो न युज्यते । 
उपकाराश्रया स्वा संवन्धसमवस्थितिः । ७७ ॥ 


उपकासोऽपि भिन्नव्वात्तस्येति कथसुच्यते । 
उपकायन्तयपेक्ता चिदध्यादनवस्थितिम्‌ ॥ ७८ ॥ 


परकाशते प्रतिभासते ! काशि दीप्तौ लट्‌ ॥७५॥ सुखेष्यादि । सुदु खादिपर्यया. सुखदु खादिपरिणामाः । जोवात्‌ 
चैतन्यपदारथात्‌ 1 विभेदिन अत्यन्त भिन्नया? । न च न च भवन्ति । कस्मादिति चेत्‌-तस्य जीवपदार्थस्य 
मयम्‌ हति एष पर्याय हति सवन्फलट्यनानुपपत्तेः सवन्वस्य समवायादेः कत्मनाया, अनुपपत्तेर मावात्‌ ॥७६॥ 
नित्यस्येस्य!दि । समवायसकरन्वो वर्तते दटयु्ते--नित्यस्य सर्वधा निदयपदार्थस्य । भनुपकारितवात्‌ उपकाररदित- 
त्वात्‌ । समवायः समवायास्यसघन्ध" । न युज्यते न स्यते । मुजृन्‌ योगे र्मणि ट्‌ । सर्वा समस्ता । सवन्ष- 
समवस्थिति, घम्बन्धस्य समवायादे समवस्थित सम्राप्ति" । उपकाराश्रया उपकार एवाश्रय आघ्रारो यस्या 
सा तथोष्ता ।,७७।। उपकारं इत्यादि । उपकारोऽपि प्रकृतोपकारोऽपि । भिन्नत्वात्‌ उपकारिण सकाशात्‌ सर्वथा 
भिन्नत्वात्‌ पृथकत्वादित्यर्थ । तस्येति तघ्य उपकारिणोऽयमुपकार इति । कथ फेन प्रकारेण । उच्यते भाष्यते । 
रनर ग्यकषताया वाचि कर्मणि रट्‌ । "मस्ति ब्रुरोरमुवचौ' इति वचादेक्ष. । "ग्या शएव्यादिना य इग्‌ शूपस्य 
वकारस्य हगूप उकारादेश. । उपकारान्तरपक्षप्रकृतोपकारादन्य उपकार उपकारान्तर तस्यविक्षा वर्तते चेत्‌ न। 





अत. उसे सर्वथा नित्य मानना ठीक नही ॥७५॥ सुख-दुःख भादि अवस्था जीवसे भिन्न नही 
ह । यदि इन जवस्थाओको जीचसे भिन्न माना जाये तो "ये अवस्थाप्य इस जीवको है' इस 
प्रकारके सम्बन्धक कल्पनाएं नही हो सकती ॥७६॥ यदि कहा जाये क्रि पर्यायोके साथ जीवका 
समवाय सम्बन्ध है तो यह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि वैशेषिक रोग समवायको सवथा नित्य 
मानते ह । सरवेथा नित्य होनेसे वहु किसीका उपकार नही कर सकत 1 फलतः समवाय सम्बन्धसे 
भी पर्यायोके साथ जीवका सम्बन्ध नही हो सकता । उपकारके आधारपर ही सम्बन्धोकौ व्यवस्था 
कौ जाती दहै! जब समवाय उपकार नही कर सकता, तो वह द्रग्य ओर पर्यायोके बौच केसे 
माना जा सकता है ? ॥७७॥ अच्छा, थोडो देरको यह मान भील करि समवाय उपकार 
फरता है, तो उपकार तो अभी-अभी उत्पन्न हुमा है, अतः वह्‌ अनित्य है ओर समवाय नित्य 
है) एसी स्थितिमे उपकारको समवायसे भिन्न मानना होगा। भिन्न मान रेनेपर “यह्‌ 
उपकार समवायका है' वह्‌ कैसे सिद्ध होगा ? यदि प्रस्तुत समवायका उधके उपकारके साथ 
सम्बन्ध सिद्ध करनेके लिए दुसरे समवायको माना जाय, तो फिर यह्‌ प्रन हौगा कि दरषरे 
समवायका उसे उपक्रारे साथ सम्बन्ध केसे होगा ? इसके उत्तरम भो यह्‌ कहा जाय कि 
त्रीप्रा समवाय मान ल्ियाजायगा तो फिर वहौ प्रश्नं होगा 1 फरतः अनवस्था हौ 


१.अअआदइक्खगषमतस्पामी हति।२ आङ्ग ख त्यन्तमिललः । ३ तस्वायमिति' टीकाङकृः- 
भिमत पाठ , सर्वच प्रतिषु 'तस्यामौ इति' त्येव खभूपलस्यते । पल्जकायामपि तस्याम हति' हति वर्तते- 
"ते च सुखदु खादि पयाया जीवात्‌ स्वया तिमेदिन इति चेत्‌, न, मेदे सति "तस्यामो' हति सवन्धानुपपरत्ते ॥" 


द्‌ चन्द्रध्रमचरितम्‌ [> ७९ 


स्यादभिन्नस्ततो जीवः सुखदु.खादिपर्ययेः। 

तथा चे परिणामित्वात्कथं करूटस्थनित्यता ॥ ७९. ॥ 
पतेन जडतां तस्य घरुबाणा चिनिवारिताः। 
चिद्रुपखख ुःखादिपयायैरकयसंभवात्‌ ।। ८० ॥ 

न चाप्यकठेता तस्य वन्धाभावादिदोपत । 

कथं शाकरवेन्बध्येत्त क शलाङशलक्रियाः ॥ ८१ ॥ 





अनवस्थितिः मूलक्षयकरीम्‌' । विदष्यात्‌ कूर्यात्‌ 1 दुघान्‌ धारणे च कर्तरि लिड्‌ ।॥७८।। स्यादिष्यादि । तत 
घनवस्थादोषात्‌ । जोव वचैतन्यपदार्थ. । सुखदु खादिपर्ययै सुदु खादिपरिणामल्पै । भरमिन्न अभेदखूप । 
स्यात्‌ यदि भवेत्‌ । असभुवि लिडट्‌। तथा च परिणामित्वात्‌ पूर्वाक्रार त्यजल्यत्तराकारमवाप्नोति 
केनविस््रकरिण तिष्ठनोति परिणामी तस्मात्‌ परिणामरूपपर्यायादमिन्नस्वात्‌ नित्यस्य कू टम्यनित्यता व्रिकास- 
व्याप्तिषूपनित्यत्वम्‌ । कथ केन [ प्रकारेण ] स्यात्‌ ? ॥७९॥ एतेनेति । एतेन अनेन निस्यत्वामावेन । 
तस्य जीरश्य । जढताम्‌ अनज्ञष्वम्‌ । नूबाणा मापमाणा । विनितरारिता" निराङ्कना कस्मादिति चेत्‌--वचिदरपः 
सुवदुः्वादिपयवि श्वत श्वेननाया खयै मुवदु वादिमि घुवदु लप्रमुखौ पयय परिणामे । एेषयघ्मवात्‌ टेमयस्य 
एकत्वस्य सभवात्‌ सद्धूषवात्‌, चेतनास्वरूपशुलदु खादिपरिणामेरभिन्नत्वादिव्वथं ॥८०॥ न चेति 1 तस्य 
जोवपदार्थस्य । मकतृना पुण्यपा पाद्यकतृत्वम्‌ । न च न च मव्रति। वन्धाभावादिदोपत बन्वस्य पुण्यपापादि- 
बन्धस्यामाव तथोकत स एवादिर्यस्य, बन्ध।मावादिश्चास्तौ दोषश्च तस्मात्‌ तत । कुशराक्ुशलक्रिया, पुण्यपाप- 
कर्माणि । भकररवन्‌ न करोतोत्यङ्र्वन्‌ । शत्‌ प्रत्यय । कथ हि येन हि (केन प्रकारेण हि )। वध्येत । वषि 


जायगी ॥७८॥ इसलिए यह्‌ सिद्ध है कि सुख-दुख आदि पर्यायोके साथ जीवका कथञ्चित्‌ 
अभेद है । भोर इसीकिए यह निदिचत ह कि वह परिणमनशोल है । एसो स्थितिमे जीव 
कूटस्थ नित्य कंसे हो सकता है ? ।196६॥ 'सुख-दु.ख आदि पययिं आत्मासि मिल है इस 
सिद्धान्तके खण्डने आतमाको जड माननेवालोका भी खण्डन हौ जाता दै । क्योकि चेतन स्वरूप 
सुख-दुख परिणामोके साथ उसक्रा अमेद सम्भवह (मेद * नदी) ॥८०॥ सास्योका जीवक 
मक्ता मानना भी ठोक नही, क्योकि अकर्ता माननेसे कमंबन्धका अभाव हो जायगा । ध्यान 
देनेकी वात है, यदि जीव अनच्छे-वुरे काम नही करेगा तो उसे पृण्य-पापका बनव केसे 
होगा ? अच्छे काम करनेसे पुण्य बन्य होताहै भौर वुरे काम करनेसे पापवन्ध । जीवको 
अक्ता माननेसे ये अन्व नही होगा ओर बन्धके न होनेपर मोक्ष केसे होगा ? ॥८१॥ 


१अभाद्कखगघमतथापि। २ = बस्ति नित्यस्योपकारित्थमिति चेत्‌, तस्मादुपकारोऽ्मिन्नो 
भित्लो वा? अभिननश्चेत्‌ तत्पम , भिघ्नश्चेत्‌ सवन्धािद्धि । उपकारान्नरमपेकषय सवन्ध करणेऽनवस्यिति, 
स्यात्‌ । ३ = 'मूलक्षयङरीमाहुरनव्रस्या च दूषणम्‌ ।' ४ = 'परिणामप्रष्लृप्निङ्च नित्यत्वैकान्तवाधिनो 
५ = एतेन कूटस्प्रतानिराकरणेन तस्याट्मनो जडइतामज्ञत्े नुवाणा तैयायिकविज्ेया रिनिवारिता -प्क्षप्ता , 
चिद्रूपमुखदु खादिपर्पायविवतेरेक्यस मवात्‌, परिणामित्वेनैष्यघटनात्‌ । ६ शस चेतक्ष्वेः। ७ = तहि 
आत्माऽ$र्ता-दति चेत्‌ तस्यारमनोऽकूतृनापि न च, बन्वामावादिदाषत्‌। हि यत्मात्‌ । कुशलाङ्ुशलक्रिया -- 
मनोक्ञामनोक्ञार्याण अकरवन्नात्मा क्थ वध्येन ? न क्थमपि। ८ शस न्कर्मणो। ९ = बद्धो मत्‌ । 
१० वैशेपिक लोग यह्‌ मानते है कि सुख-दुख आदि आत्मासि भिन्न भौर वे यह भी मानतेदहकि 
ज्ञान मात्मासे भिन्न है । इनकी यह्‌ भी मान्यता ह कि भात्मा स्वय न मात्मा ह भौर न अनात्मा, किन्तु 
आत्मत्वके समवायसे आत्मा है । 


= ४८५] ` द्विषीयः सरैः ५६ 


सुक्तिक्रियायाः कदत भोक्तात्मेति स्वयं चदन । 
तदेवापद्ववानः स्कं न जिहेति कापिलः ॥ ८२ ॥ 
अचेतनस्य बन्धादिः प्रधानस्याप्ययुक्तिकः। 
तस्मादकवरेता पापादपि पापीयसी मता ॥ ८३ ॥ 
चित्तसंततिभात्त्वमण्ययुक्तं प्रकरहिपतम्‌ । 

संतानिष्यं तिरेकेण यतः काचिन्न संततिः ।। ८४ ॥ 
व्यतिरेकेऽपि नित्यत्वं संतानस्य यदीष्यये । 
प्रति्षादानिदोषः स्यात्तणिकैकान्तवादिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


-------------- 
बन्षते कर्मणि किड्‌ (1८१॥ शक्तीति । भासा जीवपदार्थ, 1 मोक्ता सुदि मोक्ता । इति एवम्‌ 1 भुनित- 
क्रियाया मुक्तरनुमव्स्य क्रियाया काये । कर्तृत्वं स्इतन्त्वम्‌ । स्वय वदन्‌ वदतीति वदन्‌ ब्रुवन्‌ । कापिल 

साख्प । तदेव कतु त्वमेव । जपह्नुवान सन्‌ अपह्नुते इति अपदुनुवान मपकपन्‌ सन } क कि निमित्तम्‌ 1, 
न जिह्ेति ख्ज्जा न प्राप्नोति । हौ लज्जाया लट्‌ । आत्मन, स्वयं कर्तृत्वोपगमाभावे भोक्तृप्व न घटते इति 
तात्पर्यम्‌ ॥८२॥ जचेतनस्येत्ति । अचेतनस्य अचेतनद्रष्यस्य । प्रवानस्यापि प्रङृतितच्स्यापि मयुषितततः* 
मयुष्तेरयुषितत, । प्रवानस्य शुमाञुमक्र्णकरणे गुक्तेरसभवात्‌ । बन्धादि करमेवन्वादिः । न न भवति । तस्मात्‌ 
गुक्तेरम।वात्‌ 1 भकर्तृता अकर्तुस्वम्‌ 1 पापादपि कष्टादपि  पापोयषो " अत्तिपयेन पःपल्येति । मता मन्यते स्म 
मता ज्ञाता ॥८२। चितेति 1 यत्त यस्मात्‌ । सतानिग्यतिरेकेण सतानिनमन्तरेण । कावित्‌ एका 1 सतति, 
सतान' \ न न भवति \ चित्तसतत्तिमाच्र [ त्व- ] मपि चित्तस्य चेतस. सतत्तिरेव सततिमाधरं तस्य मावः 
त्वम्‌ । तदपि ` अयुक्तप्रकल्पितम्‌ अयुतेन युवितरहितेन प्रकत्पित्त विदितम्‌ 1 ८४॥। च्यततिरेक दति । व्यत्ि- 
रेकेऽपि सतानिव्यतिरेकेऽपि सति ! सनानस्य सतते । निसयत्वं स्थिरत्वम्‌ ! यदीष्यते यद्ङ्धोद्नियते । रताद । 


(आत्मा मोक्ता है' यह्‌ कहकर साख्यने स्वय ही यह्‌ स्वीकार कर छिया करि वह्‌ ^भुक्ति' क्रियाका 
कर्ता है, किन्तु फिर भी उसके कत्तु त्वको छिपाते हुए उसे क्यो सकोच नही होता ? आत्माको 
कर्ता माने बिना उसे भोक्ता नही माना जा सकता ॥८२॥ यदि यह्‌ कहा जाय कि यह्‌ प्रधान- 
परकृतिके बन्ध भादि हेते है, तो यह्‌ भी युक्तिसद्धत नही, वयोकरि वह्‌ अचेतन है । अचेतन- 
कोन बन्ध होता है मोर न मोक्ष! इसलिए मात्माको जकत्त मानना पापै, पापही नही 
महापाप है 1८३॥ बोद्ध लोगोकी कल्पना है कि केवल चित्त सन्तान ज्ञानधारा ही भात्मा 
है, यह भी अगसद्धत है, वयोकि सन्तानी--सन्तानवान्‌ द्रव्यके बिना कोई भो सन्तान--गुण 
या पर्यय सम्भव नही । गुण, द्रव्यको आश्रय बनाकर उसीमे रहते है । द्रव्यके विना गुण 
नही रह सकते, यह सभी दार्शनिक स्वीकार करते है ! बौद्ध ज्ञानकी धाराको ही आत्मा 
मानते है, किन्तु ज्ञानकौ धारा तो गुण है, अतः गुणी-आत्माके बिना गुण-ज्ञानघाराकौ सत्ता 
केसे रह्‌ सक्रती है ? ॥८४। यदि आप सन्तानको सन्तानीके अभावमे भो मानते है, तो हम 
भापस पूछते हँ कि वह सन्तान नित्य है या अनित्य ? यदि माप नित्य मानते है, तो आपकी 


। १ श्च सत्तादि। २. -ुक्िक्रियाया' पति टीकाकारधृतः पाठ । सर्वषु प्रतिषु तु भ्भुष्िक्रियाया' 
इत्येव दुश्यते। ३ श्च स चेतनेत्ति। ४ मयमपि पाठ टीकाङृताधृत्त , प्रतिषुतु "अगुवितिक ` हत्येव 
समुपलमस्पते । ५, = नन्वा न वध्यते, इति चेत्‌, न, अचेतनश्य प्रवानस्य वन्धादिरप्ययुक्तिक + 
चेतन एव बध्यते--इत्य्थ ! तस्मादात्मनोऽकर्ृता पापादपि पापीयसो । ६ = तानस्य। ७ प्रतिप तु 
“अयुवेत' दत्येवास्ति ! ८ = सतानिन सकाशाद्‌ भिन्नत्वेऽपोत्यर्थः । । 


४ चद्प्रमचरितम्‌ [ ९ २९- 


प्तणिकत्वै.ऽपि संतानिपक्तनिक्तिप्तदुषणम्‌ । 
कृतनाशादिकं तस्य सवमेव प्रसज्यते ।। पद ॥ 

न च व्यापकता तस्य घटनासुपढोकते । 
स्वसंविदितरूपस्य वदिदं दादवेदनात्‌ ॥ ८७ ॥ 
तस्मादनादिनिधनः स्थितो देदप्रमाणकः'। 

कर्त भोक्ता चिदाकारः" सिद्धो जीवः प्रमाणतः ॥ ८८ ॥ 


कषणिकंकान्तवादिना सवं क्षणिकमिति क्षणिककाम्तवादिघौगतानाम्‌ 1 प्रतिजञाहानिदोप.* प्रवज्ञाथा सगरस्य" 
हानिरेव दोषः । स्यात्‌ मत्रेत्‌  नित्यत्वाङ्गोकारादेव क्षणिकैकान्त हति प्रतिज्ञाहानिदोष ।८५।। क्षणिकत्व 
इति । क्षणिकत्वेऽपि सतानस्य क्षणिकघर्मवत्तवेऽपि । तस्य आत्मन । एृतनाशादिक कृतस्य परापादे नाक्चादिक 
फननाशाक्रनाम्यागम।दिकम्‌' । सवमेव सकलमेव । *वत्तानिपक्लनिक्षिपतटूषण सतानरस्य पक्षे निक्षिप्त प्रोक्त 
तन्व तदुदूषण च तथोक्तम्‌ । प्र्ज्यते प्राप्यते ।॥८६।। न वेति । तस्य जौवस्य । व्यापकता विभुत्वम्‌ 
घटना व्यापृत्तिम्‌ । न सौपढोकते नोपयाति । स्वसविदितशूपस्य स्वेन सत्रिदित ज्ञात रूप स्वरूप यस्य तस्य । 
देहात्‌ शरीरात्‌ । बहि वाद्यं । अवेदनात्‌ अदर्शनात्‌ । भात्मनो ज्यायकत्वे देहादपि बहि दृष्यतामित्यर्ं 
॥८७॥ तस्मादिति । तसमात्‌ देहाद्रहिरद्शने न भवति यस्मात्‌ तस्मात्‌'° अनादिनिघन बआदिक्च निघन च 
लादिनिषने, न वियते आदिनिषघने यस्य स तयोभत , म यन्तरदिठ इत्यर्थं । स्थित नित्यूप । देहप्रमाणक्‌ 
देह ९व प्रमाण यस्य तथोक्तः, स्वीकृतदेदहप्रमाण इत्यथः । कर्ता पुण्यपापयो कर्ता । भोक्ता पुण्यपापजनित- 
सुदु खादोना मोषता भुजान" 1 चिदाकार चिदेवाकारो यस्य तयोक्तः, चैतन्यकूप ययं । प्रमाणत. प्रत्यक्षादि 





यह प्रतिज्ञा कि “सवं क्षणिक सत्त्वातु"--'सभो पदाथं क्षणिक है, क्योकि वे सतु हैँ टूट जायगी, 
मौर प्रतिज्ञाका भद्ध (टूटना) एक महान्‌ दोष है, जिससे भाप नही बच सकेगे ॥८५॥ यदि 
इस दोषसे बचने के किए आप सन्तानको क्षणिक स्वोकार करते ह, तो क्षणिक सन्तानीके 
माननेमे जो कृतनाक्न आदि दोष दिये जति है, वे सब-के-सव सन्तानमे भी भयेगे-- यदि सन्तान 
क्षणिक मानी जाय तो जो सन्तान क्षण अच्छे-वुरे कमं करेगा, वह दरंसरे क्षणमे तो रहेगा 
नहीं, फलत. जो दूसरे क्षणमें उत्पश्च होगा, वह्‌ उसके फरको भोगेगा । एसी अवस्थामे करनेवाङे 
सन्तान क्षणको कृतना मौर न करनैवाके भोक्ता सन्तान-क्षणको अक्रृताभ्यागमका दोष 
रूगेगा ॥८९॥ कुछ दाशंनिक भआत्माको व्यापक मानते ह 1 किन्तु उनका यह्‌ मानना ठीक 
ही, क्योकि उसकी व्यापकता सिद्ध नही होती । शरोरके भीतर उसको सत्ता स्वसवेदन प्रत्यक्षसे 
सिद्ध है पर क्षरीरके बाहर रहुनेवारी आत्मा सत्ता स्वसवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध तदी है ॥८७॥ 
अत. प्रमाणके बआघारपर जीव अनादि--भादिरहितत, अनिघन--अन्त रहित, नित्य, दारीर- 
प्रमाण, अच्छे-वुरे कर्मोका कर्त तथा उनके फलका भोक्ता ओर चेतनास्वरूप सिद्ध होता 


१ असाद श्रमाणत।२ भसा वदाकारः! ३ = क्षणिककान्त वदन्तोव्येवं शोला क्षयिकं- 
काम्ठदादिन तेषा सौगतानामित्यर्थः 1 ४ = सतानिन सकाशात्‌ सन्ततिभिन्लाऽमिक्ना वा ? यद्यभिन्ना तहि 
बे, ¢, ४.4 

नित्याऽनित्या वा ? नित्यत्वे क्षणिकंफान्तवादिना प्रधिज्ञादहानिदोष स्यात्‌ । सव 


६ = “कृतप्रणाला कृतकर्म मोग मवग्रमोक्षस्मृतिमर्ग- 
न 1 ८ = सता- 





तत्छमा, अरिघ्न चेत्‌, 
क्षणिक सत्त्वात्‌" इति तेषा प्रतिज्ञा । ५ धा ङ्ख्य । 
दोषान्‌ 1 उपेषय साक्षात्‌ क्षणभद्गमिच्छक्नदो महासाहसिक परोऽपो ।' ७ भावास्त 


निन । ९ = अननुमथात्‌ । १० = उक्तविवेचनात्‌ । 


- २; ९२ | द्वितीयः सगः ५५ 


येप्यजीवादयो भावास्तदपे्ता व्यवस्थिताः । 

तेऽपि सप्रति संसिद्धास्तन्न तन्त्व्रुप्तम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जीवाजीवादिषडवगं भतिपदययापरे पुनः 

मोक्ते विप्रतिपद्यन्ते मीमां सापन्तपातिनः !। ६० ॥ 
तेषामप्यनुमाबाघा परिधावति पृष्ठतः 

यतः कर्म॑च्तयो मोत्तः स च सिद्धोऽनुमानतः ॥ ६१ ॥ 
तथाहि कचिदण्यस्ति पुंसि छत्सादरतिक्तयः। 
तत्का्यसकलक्षत्वस्यान्यथानुपपत्तितः | €२ ॥ 


प्रमाणात्‌ ।` जीव मात्मा । मिद्ध निदिचत ।॥८८॥। ये इति । येऽपे तदपेक्षा तस्यापेक्षा येषा ते तदपेक्षा 
जोवतत्त्वव्यपेक्षा । अजीवादय न विद्यते जीवो यस्य सर एवादिर्येषा ते तयोक्ता भअजीवप्रमुला" । भावा, 
पदार्था । ग्यवस्थित्ता स्थापिता । स्युरित्यश्याहार 1 तेऽपि मजीवादयोऽपि । सप्रति इदानीम्‌ । ससिदढा 
प्रमाणप्रसिद्धा । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । तत्तव द्रव्यम्‌ । उपप्लुतः धाधितम्‌ । न न भवति ।*८९॥ 
जीवेति 1 मीमासापक्षपात्तिनः मीमासाया मोमासेत्ति नामघेयलास्व्रस्य पक्षेऽद्धोकारे पातिन प्रवर्तमाना । 
अन्यवादिन मपरे केचित्‌" । जीवाजीवादिषद्वरगे जोवाजीवादौना षण्णा वर्गम्‌ । प्रतिपद्य प्रतिपदन 
पर्वं । पुन पक्चात्‌ बद्खीकृत्य। मोक्षे प्रमनिवणि । विप्रतिपद्यन्ते विवाद कुर्वन्ति, जीवस्य मोक्ष 
एव्र नस्तोति विव्रदन्ते इत्यर्थः । पदि गतौ लट्‌ ।९०।। तेषामिति 1 यत॒ यस्मात्‌ 1 कम॑क्षय. कर्मणा 
क्षयो नाश । मोक्ष परमनिर््रण, पुण्यप्रपकर्मणा प्रध्वस्त एव मोक्ष द्यथं । नच [सच] मोक्ष । 
सनुमानतः अनुमानप्रमाणात्‌, होषावरणयोर्हानिः कचित्‌ पुसि नि.शेष्त्यत्िक्षायनादित्यनुमानादित्यर्थ^ । 
“वम्धहेत्वामावनिर्जरास्या कुतस्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ' इति सूत्र कारवचनाच्च । सिद्ध निचित, । तेषामपि 
मीमाप्तकानामपि । पृष्ठतः पृष्ठे पृष्ठन पहचाद्धागे । अनुमाबाघा मनुमानबाघा । पररिघावति प्रिपछायते, 
फथमपि न मुञ्वतोति माव । सु गतौ रट्‌ । 'सत घौ वेगे दति घावादेशच ॥९१॥ तथेति । तथाहि-उष्ता्थं 
विवृणोति । क्वचिदपि कर्स्मिरिचदपि । पुति पुरुषविशेषे । कृत्स्नावृततिक्षय. कृत्स्नाया. समस्ताया मावृतेरावरण 
स्य क्षयो ताश्च । अस्ति वर्तते । तत्कार्यं धकलन्ञत्वस्य तस्य समस्तावरणक्षयस्य कार्यस्य सकलजत्वस्य सर्वज्ञ 


है ॥८८॥ इस प्रकार जोवकी सत्ता सिद्ध हो जानेपर, उसकी अपेक्षा रखनेवाङे अन्य अजीव 
भादि प१३। , भी प्रस्तुत प्रसद्धमे सिद्धहोजतेदै, भौर उन सभी पदार्थोके सिद्ध हो जने- 
पर यह्‌ निश्चत हुआ किं तत्त्वोपप्लवादीका कहना ठीक नही । तत्वोपप्ठव वादी सभी तत्वो- 
को बाधित मानत्ता है ॥८९।। मीमासक रोग जीव-अजोव आदि चछहो पदार्थोको स्वीकार करते 
है, किन्तु वे मोक्षके विषयमे विवाद करते है-मोक्ष नही मानते ॥९०॥ मीमासकोका यह्‌ 
विवाद ठीक नही, क्योकि अनुमान बाधा उनका पीचछाकर रहीदहै। कारण कि समस्त 
कमकि श्यको मोक्ष कहते है, जो अनुमान प्रमाणसे सिद्ध है ॥९५१॥ वह्‌ इस प्रकार सिद्ध 
है--किसी भी पुरुषमे समस्त आवरणोका क्षय हो जाता है, क्योकि भावरणोका क्षय हुए 
बिना उसमे सवज्ञता नही हो सकती 1 कायस कारणका अनुमान किया जाता है, यह्‌ निरिचत 
दै । प्रस्तुत प्रसद्धमे कर्मोका क्षयकारणरहै मौर सवज्ञता उसका कायं है ! वुरुषमे सवंज्ञता 

१ शास 'क्षप्रमाः। २, जा त्वस्यपेक्षा 1 ३ ध्प्ुतं। ४. = अपरे मन्ये केचित्‌, मोमामका 
हर्यथ । ५ = प्चात्‌ कफिञ्वित्‌ । £ आ प्रतौ केवल तेषामिति इति समुपलभ्यते । ६. = दोषा- 


वरणयोर्हानिनिर्रोषास्त्यतिशायनात्‌ । ष्वचिद्यया स्वहेतुम्यो वहिरन्तमलक्षय ।"। ७.आ “सतंर्टोव्वै 
न' शस "सृते घौ वेग'। 


९६ खन्द्रप्रभन्वरितस्‌ [ २, ५३ - 


स्ेशत्वं न चासिद्धं कस्यचि द्राघकात्ययात्‌ । 

स्वेत वाधकाभावादेव वस्तुभ्यवस्थितिः ॥ €२ ॥ 

न तस्य वाधकं तावत्पत्यत्तमुपपद्यते । 

तस्याक्त जत्वादत्यक्ते न विधि निषेधनम्‌ । ९४ ॥ 

न चानुमानं तद्वाधां विघात भवति प्तमम्‌। 

तल्लिङ्गं पुसुषत्वादि ज्यभिचारि यतोऽखिलम्‌ ॥ ९५ ॥ 

यथाहि पुरुषत्वेऽपि वेदा्थक्षानगोचरः । 

कस्याप्यतिशयस्तद्धःसर्वाथेश्चानगोचरः ॥ € ॥ 
त्वस्य । अन्ययानुपपत्तित अन्यथा सकलावरणक्नयामावे भनुपपत्तित मं मवान्‌ ।९२॥ सर्वस्वमिति । 
कस्यचित्‌ पुरुषस्य । सर्वज्ञत्व सकलज्ञत्वम्‌ । घसिद्धम्‌ सनिषिवतमूः । न च नच भवति । वाघकात्ययात्‌ 
वाका मावात्‌ । सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ सर्वत्र, सवंस्मिन्‌ अनुमानादौ । वस्तुग्यवस्थिति" वस्तुनः पदार्थस्य ज्यवस्थिति 
सिद्धि ° । बाघकामावादेव वाधकस्यासभवादेव ॥९३॥ नेति । तस्य सर्व्वस्य । दावत्‌ प्रथमम्‌ । प्रत्यक्षं 
्रत्यक्ष्रमाणम्‌ । बाधक वाधाकारकम्‌ । न उपपदयप्रे नोपयाति" मवितु 1 तस्य प्रत्यक्प्रमाणस्य । 
भक्षजल्वात्‌ इन्द्ियोतपन्नत्व।त्‌ । अप्रतयक्षे अतीन्द्रियविषयपदार्थे । विधिर्न विधिनं मवत्ति । निपेषने च निपेध- 
नमपि न मवति ॥९४॥ न चेति-"अनुमान व॒ मनुमानप्रमाणमपि 1 तद्वाधा तस्य सर्वज्ञत्वस्य वाधाम्‌ । 
विघातु कर्तुम्‌ 1 क्षम समर्थम्‌ । न मवति न वर्तते ।' यत॒ यस्मात्‌ ! भखिर समत्वम्‌ । पुष्टषत्वादि--करिवत्‌ 
सर्वज्ञो न भवति पुरुषत्वात्‌ शिर पाण्यादिमत्वात्‌ रथ्यापुरुषवदिति । तल्लि तस्य सर्वज्ञाभावस्य साघक 
लि्गुम्‌ । ग्पमिचारि अनैकान्तिक मवति । अनुमानम्‌ (2) 1 भयवा मर्हृन्‌ सर्वज्ञो न मवति वक्तृस्वात्‌ 
पुरुषतवात्‌ ब्रह्मादिव्रदित्यनुमानम्‌ 1 तद्षाघा तस्य सद्भ।ववाघाम्‌ । विधातु विधानाय पिघातु कर्तुम्‌ । क्षम 
समर्थम्‌ । न च मवति । मू सत्ताया लट्‌ ।९५।॥ यथेति । यया हि" पुरषत्वेऽपि पुखषत्वसद्‌ मावेऽपि । कस्या. 
पि पुरुषस्य । बेदार्थज्ञानगोचर वेदानाम्‌ अर्थो वेदार्थं तस्य ज्ञान गोचरो विषय [यस्य ] भतिशयो 


युक्ति सिद्ध होनेसे कर्मो क्षयका भनुमान होता है। सर्वज्ञता कर्मघयको छोढकर 
मोर किसी तरह नही हो सकती ॥६२॥ मौर सर्वता असिद्ध नही है, क्योकि पुरुषको 
सर्वज्ञ माननेमे कोई बाधानही है। बाघान होनेसे ही सन जगह वस्तुको व्यवस्था होती 
है 11६३ माप हमे यह समल्ञाइए किं अमुक प्रमाण सववंजञताका बाघक है । यदि अपि प्रत्यक्ष 
को सर्वज्ञताका बाघक समदते ह, तो ठीक तदी, क्योकि प्रत्यक्ष उसका बाघक सिद्ध नही दो 
सकता । वचँकि प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य है, इसलिए वह अतीद्दिय पदार्थोका न साघक है भौर 
न बाघक | सवंज्ञता मतीन्द्रिय है, भतः इन्द्रियोसे उत्पन्न हुमा प्र्यक्ष उसका सद्भाव या 
मसद्धाव सिद्ध नही कर सकता ॥९४॥ ओर इसी प्रकार अनुमान मो सवं्ञतामे बाघा डारने- 
मे समर्थं नही है, क्योकि एेसा कोई हतु ही नही है, जो सर्व्ञताका अमाव सिद्ध कर सके । 
यदि यह कहा जाय कि पुरुषत्व आदि हेतु उसके बाघक ईै--“कदिचत्सवज्ञो न भवति पुरुषत्वात्‌ 
हिर पाण्यादिमत्वाद्‌ रथ्यापु रुषवत्‌'--अर्थात्‌ “कोई सर्वज्ञ नही हौ सकता, वयोकिं वह्‌ पुरुष दै 
मौर उसके शिर तथा हाय भादि दह! जैसे गरीमे फिरनेवाला मादमी' । तो यह मौ ठीक 
नही, क्योकि उक्त हेतु दूषित है ॥९५॥ जिस प्रकार पुरुषत्वके रहते हुए भी किसी व्यक्तिमे 


१ आ प्रतौ केवल 'सकावरणक्षय।मावे' एति समुपलम्यते । २ = घनुपपश्चम्‌ । २ = व्यवस्था । 
४ शस प्रत्यक्ष। ५ = मवितु नार्हूति। ६ =यथा दहि पुरूषत्वेऽपि स्यापि वेदार्यज्ञानगोषरोऽति- 


शयस्तद्रत्‌ फस्य।पि सर्वार्थज्ञानगोचरोऽपि । 


~ २, ९९ ] द्वितीयः सगैः ४५७ 
रासमो न यथा श्एङ्ी देशकाखान्तरेऽखिलः 
तथा पुमाप्न स्वेक्षो देशकालान्तरेऽखिलः ।। ६७ ॥ 
इत्यादि नोपमानं च युक्तमिष्टविघाततः। 
तथा दहि खचरादीनां न स्यात्वगमनादिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


तस्मा्नरविशेषोऽसो यस्य सा सकलक्षता । 
तथा खरविशेषश्चेदिष्ठा तस्यापि श्ङ्निता ॥ <£ ॥ 





भवति 1 > [च] वेदा्थवेदो सरवार्थवेदौ हति । तद्वत्‌ वेदार्थजञानगोचरातिश्षयत्त्‌ । सनरर्थज्ञानगोचर सवे- 
षामर्थाना ज्ञानस्य गोचरो विषयः ( सर्वे च तेऽथश्चि सर्वार्था तेषा ज्ञानं गोचरो विषयो यस्य स , सतिक्षाय 
पुरुषत्वेऽपि कस्यचित्‌ ) । मवत्ति ॥1९६॥ रासम इति । यथा देशक्रालान्तरे देशान्तरे कालान्तरे वा । भखिल. 
सकर । रासभ. खर 1 ष्दृद्धौ विषाणो । न भवति! तथा तेन प्रकारेण । लखि सक" । पुमान्‌ पुरुषः । 
देशकालान्तरे देशान्तरे कालातरे । सर्वज्ञ सकलार्थवेदी । न मवति । दति मीमासका्भिप्राय ॥९७॥ 
दृस्यादीति । हत्यादि एवमादि । उपमानम्‌ उपमानप्रमाणमपि । शृष्टविधाततः द्ष्टस्याङ्खोकारस्थ विघातो 
बाधनात्‌, ष्टविरोघादित्यर्थः । न युक्ते न संगतम्‌ । तथा हि उक्तां विवृणोति तथा हीति । खचरादीना खे 
चरन्तीति खचरा. ते मादयो येषा तेषा धिदयाषरादीनाम्‌ ! खगमनादिकं खगमनपादि यस्य (तत्‌) खगमनादि- 
कम्‌ आकाशगमनादिकम्‌ । स्यात्‌ न भवेत्‌ ॥९८॥ वर्मादिति । तस्मात्‌ कारणात्‌ यस्य पुरुषस्य ) सा सकल- 
क्षता सकल जानातोति सकलज्ञ॒ तस्य माव ॒सकल्ञता सर्वज्ञता । असौ अयम्‌ । नरपि्ोषः पुरुष वि्ोषः । 
तथा तेन प्रकारेण । खरविरोषरष[चेत्‌]रा प मविरेषश्च [चेत्‌] 1 तस्यापि छरस्यापि । ग्पृद्किता चिषाणिता । 





समस्त वेदो अथंको जाननेका अतिशय प्राया जाता है, इसी प्रकार पुरुषत्व भादिके रहते हुए 
मी किसी पुरषमे समस्त पदाथं जाननेका अतिशय पाया जा सकता है ॥९६॥ यदि यह्‌ 
कटा जाये कि "जसे किसी भी देश भौर किसो भी कालम गदहे सींगवाले नही देखे जाते, वैसे ही 
किसी भी देश मौर किसी भी कालमे मनुष्य सवेज्ञ नही देखा जाता, इत्यादि उपमान सर्वता 
का बाघके है' तो यह्‌ कहना ठोक नही, क्योकि ेसा माननेपर भापके हौ इष्टका विनाश्य 
होगा । बह इस तरह-जेसे किसी देश ओर किसी भी काल्मे भपलोग माकाशमे गमन 
करलेवालेके अभावको उपमान मानकर मनुष्यमात्रमे माकाश गमनशूप उपमेयका अभाव 
मान ठतो मापको विद्याघरोमे भी आकाश गमनका अभाव मानना पडेगा | चिन्तु यह्‌ 
आपको इष्ट नही है । इसी तरह उपमानके आधारपर स्व्॑ताका अभाव मानना भी आपको 
दष्ट नही होना चाहिए ॥६७-०८॥ इस कारण यदि यह्‌ कहा जाये कि वहु परिदिष्ट पुरुष 
होताहै, जो आकाशमे गमन कर सकता है, तो हम भी यह्‌ कट्‌ सकते है क वह्‌ विशिष्ट 
पुरुष होता है, जिसमे सर्वज्ञता होती रहै 1 यदि कहे कि इस प्रकारतो को विशेष प्रकार- 
फा गदहा भी एेषा हौ सक्ता है, जि्षके सीग हो, तो ठीक है यदि भापको कही एेसा गदहा 
मिल जाये, जिसके सीग सचमुच हौ । किन्तु एेसा गदहा मिलना असम्भव है, पर किसी विदिष्ट 


पि 





१. मीमासर्कोकी मान्यता है कि वेद हौ पुरुषको चिकार्वर्ती समस्त पदार्थोका वोष करा देता ह । 


भत. दके माधारपर पुरुषमें सभी पदार्थोको जाननेका अतिश्चय प्रकट हो जाता है । 
८ 





४८ चन्द्र प्रमचरितम्‌ [ २, १०० ~ 


न चा्थापत्तिरप्यसिति सर्वक्ञामावसाधिनी !' 

के र्थो ऽसंभवी तेन विना यस्ततं प्रकरपयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
नाप्यांगमेन सर्वज्ञ. कतकेनेतरेण वा । र 

वाध्यते कर्ठटीनस्य तस्यात्यन्तमसंभवात्‌ 1! १०१ ॥ 
कर्तुरस्मरणादिभ्यः कचेभावो न सिद्ध्यति । 
यनक्ञातकटकैर्वाक्यैर्ज्यभिचारस्य संभवात्‌ ॥ १०२ ॥ 

न च कश्चिद्धि शेपोऽस्ति पौरपेयेष्वसंभवी । 
अतीन्द्िया्थंसंवाद" सर्वजञोक्तःपि संभवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 





इष्टा मद्खोङता ।\९९। न चेति । सर्वज्ञाभावक्षाविनी । सर्वज्ञा भावस्य साधिनी मर्थपित्तिरपि र्थापत्तिप्रमाणमपि। 
न चास्ति न मवति । तेन विना सर्वज्ञामावेन तरिना । जखमी मभावसूप (अदुपपद्यमान ) । अर्थ पदार्थं । 
कोहिनकोगीत्यर्थं ।य करो वः। त सर्वज्ञम्‌ । प्रकल्ययेत्‌ ममधयेत्‌ । गड. सामर्थ्ये णिजन्तार्लिट्‌ ॥१००॥ 
नेति । कृतकेन पौरषेयेण, पुहप्रोकतेनेत्यर्थं । दतरेण वा बपौरपेयेण, अनादिरूपेणेत्य्थं । गमेन जागम- 
प्रमाणेन 1 सर्वज्ञः! न बाध्यते न निराक्रियते) कतृहीनस्य कर्त्रा प्रणेत्रा हीनस्य रदितस्प । अत्यन्तम्‌ 
मसमवात्‌ भमावात्‌, "कतृरहितस्थागमस्य सर्वशाऽसमव इत्यर्थं ।।१०१॥ कनतं.रिनि । कर्त, देवस्य 
[ वेदस्य ] कत्तु । गस्मरणादिभ्य वेद पुरुषेण" प्रोक्त इति स्मरणामावादिभ्य । कर्यभ व वेदकरतुरमाव । 
न" सिद्धति न समवति । गज्ञातकर्तृक ज्ञात कर्तां येषा ते । वाक्ये तिदूयुवन्तचयरूपवावयै " । 
व्यभिचारस्य मनैकान्तिकस्य सभवात्‌ सद्भावात्‌ ।१०२॥ न चेति 1 पौपपेगेपु परुपप्नोकतेपु वेदेषु सत्यु, 
एव कथन न सभवतीति करिचद्धिशेपो नास्ति । अतीद्धियार्थस्तवाद तेपु न सभवतीति चत्‌, मर्दबिदुक्ते वेदे 
सोऽपि समवत्येव । अमभवो भसभवखूप । कदिचद्विरोप, कोऽपिविशेप । न चास्ति नास्ति । अतीन्दरियायं- 


पुरुपका सव॑ होना असम्भव नही है ॥९९॥ अर्थापत्ति भौ स्वं्ञके अभावको सिद्ध नदी कर 
सकती, क्योकि एेसा कोई पदाथं नही, जो स्के भभावके विना असम्भव होकर उमके 
अणवको सिद्ध कर सके । यदि एेसा कोई पदाथं हो, जो सर्वजञके मभावमे दीहो, तो उसे देख- 
कर सर्वके अभावकी कल्पना की जा सकती है । किन्तु एसा एक मी पदाथं नही है ॥१००॥ 
यदि आप यहु कट कि मागमसे सर्व्ञका अभाव सिद्ध होता है, तो यह भी ठीक नही, क्योकि 
हम भापसे पूते हैँ कि पौष्ये आगमसे सर्व्का अमाव सिद्ध होतादै, या अपौरुषेधसे ? 
अपौरूपेय आगमने उसका अभाव सिद्ध नही हो सकता, क्योकि एेसा आगम अत्यन्त मसम्भवे 
है, जो विना पुरूपक्रे ही वन गया हो ॥१०१॥ कर्ताका स्मरणन हना भादि हैतुभोसे उसके 
कर्ताका अभाव सिद्ध नही हो सकता । यदि कत्तकर स्मरण न होनेप्ते किसी भागमको कर्ती 
रहित-पौरूपेय माना जाये, तो एसे अनेक वाक्य ह, जिनके कर्तका किसीको पता नही है, 
अत उन वाक्योकरे साथ उक्त हतु व्यमिचारो है ॥१०२॥ जिसे अप अपौस्पेय आगम सिद्ध 
करना चाहते है, उसमे एसी कोई विशेपता दृष्टिगोचर नही होती, जो पौषपेय मागममे सवथा 
असम्भव हो । यदि आप यह्‌ के कि अतीन्द्रिय पदार्थोकिी प्रामाणिक चर्चा अपौस्पेय भागमकी 
विनेपता ह, जो पौरपेय आगमम असम्भव दै, तो यह कहना भौ ठीक नदी, क्योकि सर्वेल 


१ जमभाद्मश्वनी। २ बा पौर्पेयस्य समवी। ३ = मौ स्पेषेष्वसमवौ करिचदशेषोऽनोष्पेय 
नान्ति। ययातीन्दियार्थनवादोऽगैखपेये तथा पौर्पेवऽपि दुष्यते । ४ भा वश्रतृर। ५ शस घवदरा। 
६ शसद्वेवषृष्पेण। ७ जान 1८ जाएपा। 9 = सुत्तिडन्तचयस्पवरावय । 


~ २, १०७ | द्वितीयः समः ` ४९ 


विवादविषयापन्नं ततः शास्त्रं सकठैकम्‌ । 
दएकतेकतुल्यर्वादकलङ्कादिशास्रचत्‌ ।। १०४ ॥ 
तस्मादकैकः शास्चं नास्ति सवेक्षबाधकम्‌ । 

कतकः च द्विधासिन्नं सवक्षेतरहेतुकम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
असवज्ञृतं तावन्न प्रमाणमतीन्दिय । 

सकलक्लप्र गीतं तु तस्य प्रस्युत साधकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्रस्हतस्यानुमानस्य साधकत्वेन संभावात्‌ | 
प्रमाणपश्चकासावो.ऽप्यखिलक्ञं न बाधते ॥ १०७ ॥ 


सवादः भतीन्दियार्थस्य सवाद. । सर्वेकितेऽपि सर्वजेनोक्तेऽपि । सभवेत्‌ ।॥१०३। विवाद्वेतिः । ततः 
तस्मात्कारणात्‌ 1 विवादविषयापन्न विवादस्य विषयप्राप्तम्‌ ( विषय प्राप्तम्‌ ) शास्त्रम्‌ आगमो घर्मि। 
सकर्तृक कर्ुंसहितम्‌, इति साध्यम्‌ । -दृष्ठकतृकतुल्यत्वात्‌ दृष्टकर्तृकस्य समानत्वात्‌, इति सानम्‌ । मक- 
लद्धदिशस्श्रवत्‌ अकलद्धुादीना शास्तरमिव, इति दृष्टान्तः ॥१०४।। तस्मादिति । तस्मात्‌ कारणात्‌ । 
सर्वजञवोघक सर्वज्ञस्य बोधक ( सर्व्ञवाघक सर्वज्ञस्य बाधक ) नास्तित्वज्ञापकम्‌ अकर्तृकं कर्तुरहितम्‌ । 
शास्त्रम्‌ लागम । नास्तिन सभवत्ति) इतक च स कर्तृक च स्वजञेतरहैतुक सर्वञेश्चेतरङ्च सर्वज्ञेतरौ 
तो एव हेतु यस्य तथोक्त, सर्वलासर्वज्ञकारणकमित्यर्थं । द्विषा द्विप्रकारेण । भिन्न मेदयुक्तम्‌ । स्यादित्य. 
घ्याहार ।1१०५।। अस्तेति । तावत्‌ प्रथमम्‌ ! असर्वञक्ृतम्‌ असर्वजञेन शचिच्जलेन कृतं भरणौतम्‌ । 
अतोन्दरिये मतीन्दरियविपये । प्रमाण विषयाद्यव्यभिचारलूपम्‌ ( प्रमाणभूतमित्थर्थ ) । न न भवति । प्रत्युत 
तहि सकलमप्रणीत तु सकलनञेन सर्वज्ञेन प्रणीत तु । तस्य सर्वज्ञस्य । साघक साधकमेव । भवति न 
बाधकम्‌ 11१०६] प्रस्तुतस्येति  प्रमाणपञ्चकाभावोऽपि पञ्च अवयवा यस्य ( तत्‌ ) पञ्चक, “संश्या- 
उतेश्चाशत्तिष्टे क ' इति क-प्रत्यय , प्रमाणाना पञ्चक प्रमाणपञ्चक तस्याभाव एव स्वष्ूप यस्य तथोक्त", 
प्रमाणपञ्चकाभावष्पाभावप्रमाणमपीतयर्थ । अखिलज्ञ सर्वज्ञम्‌ । न वाधते । प्रस्तुतस्य प्रकृतस्य । भनुमानस्य- 
रिचतं पुरुष ॒सकलपदार्थसाक्षारकारो तदुग्रहणस्वमावत्े सति प्रक्षोणप्रतिबन्घप्रत्ययत्वात्‌ इत्यनुमानस्य । 


कथित आगममे भतीन्दरिय पदार्थोको चर्चा सम्भव है ॥१०३॥ अतः विवाद कोटिमे स्थित प्रस्तुत 
भगम निम्न अनुमान प्रमाणसे भी पौषषेय सिद्ध होता है--विवादत्य मागम पौरुषेय है, क्योकि 
वह्‌ कर्तावारे भागमोके समान है! जैसे अकलक भादिके शास्त्र |॥१०४।। एसी स्थित्िमें 
मपौरषेय भागम सर्वे्का बावक नहौ हो सक्ता । तथा पौरुषेय आगम दो प्रकारका होता 
है--एक सवन प्रगीत भौर दूरा बसव प्रणीत । दोनोमे-ते भाप किते सवका बाघक्‌ 
मनते ह ? । १०५। यदि असर्व प्रणीत आगमको सर्वज्ञा बाधक मानते हु, तो वहु थती- 
न्दरिय पदा्थेकि निरूपण करनेमे प्रमाण नही है, अत. वह सव्ञका बाधक नही हो सकता । 
यदि सवज्ञ प्रणीत मागमो बावक्र मानते हो तो ठीक नहो; क्योकि वहु उसका बाघक नहो 
वर्कं साघक ही है ॥१०६॥ चूकि प्रस्तुत अनुमान, जौ बावनवे-तेरावनवे वें शलोकम दिया 
गया है, सवं्चका सद्भाव सिद्ध करनेमे समथं है, अतः प्रत्यक्ष, अनुपान, उपमान, भ्थपित्ति 





१. आ सत्यवाद 1२ आन्न स्र विवाद इति।३ श्च स वृक्षकः! ४ शस वृक्षकः 1 ५. भा अ" 
नास्ति! ६ शस विषपरव्पभि। ७ = वपरोत्येन 1 ८ = "यत्तावदुक्तं प्रत्यक्षादिप्रमाणात्रिपयत्वमे 
पज्ञस्पेति, तदयुक्त, तद्‌प्राहुकस्पानुमानस्य स्मवात्‌ । तथा हि कश्चित्‌ पुरुष सकरूपदार्यसाक्नाक्तारी 
तद्ग्रहणस्वमाषत्वे सति प्रक्षोणत्रतिबन्घप्रत्ययत्वात्‌ ।' प्रमेयरत्न ० प° ५४॥। 


~. च्तरपरमचरितम्‌, 39४ 


तस्मादशेषविक्कथिदस्तीत्यागमसंमवा । 

श्रमाणं बाधक्राभावादुुद्धिरत्तादिवुद्धिवत्‌।। १०८ ॥ 
ततो भो्लोऽपि संसिद्धो रत्नघ्रयनिवन्धनः । 
जोवाजीवाखरवेर्वन्यनिर्जरासंवरः समम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वचोभिरिति तच्त्वार्थशंसिभिश्चुम्बकैरिव । 

स शल्यमिव स्देदमाचकपं मद्धीपतेः ॥ ११० ॥ 
यदुक्तं सूरिणा तेन तत्तथेति भ्रपद सः। 

पप्रच्छ पुनरात्मीयान्भवान्सुदितमानस' ॥ १११ ॥ 


"तथाहि क्वचिदप्यस्ति पुसि छृत्स्नावृतिक्षयः । तत्कार्यघकलक्ञत्वस्यान्ययानुपपत्तिते  दत्यनुमानस्य च । 
साषकत्वेन सार्व्ाघकृत्वेन 1 समवात्‌ ।१०७॥ तस्म)दिति 1 तस्मात्‌ प्रमाणपट्‌्केनापि सर्व्नो न बाघ्यते 
स्मात्‌, तस्मात्‌ 1 मशेषवित्‌ अशेष वेत्तीत्यदोषवित्‌ सर्वज्ञ । करिचदस्ति कषटिचद्‌ वर्तंते । ति भागमसभवा 
बुद्धि. शास्व्रसमूता एव मति. । प्रमाण प्रमाणभूतेव । बाधकाभावात्‌ बे।घकस्य प्रतिथन्धकस्य अभावात्‌ 
मसभवात्‌ । अक्षादिवुदधिवत्‌ प्रत्यक्षादिज्ञानवत्‌ ।।१०८॥ तत इति । तत॒ अनुमानप्रमाणेन सर्वज्ञ. सिद्धो 
यत , ततः रलनत्रयनिबन्धन रलाश्रयमेव भिबन्धन यस्य स , सम्यग्ददनज्ञानच।रि्रकारणक । मोक्ष परम 
निर्वागरूपमोक्षपदा्थ, । जीवाजीवास्सवैः जौवशष्वाजीवश्चवास्रवक्च तथोक्ता तै । एव पट्तत्ैः सम 
साकम्‌ ! सिद्ध मिदिचत ।१०९॥ वघोभिरिति । स मुनिपति.। पुम्बकैरिव मयस्कान्तेरिव । चुम्बको 
वहृुपूर्तायस्कान्तकामुके' इत्यभिषानात्‌ । तत्त्वाथंशसिभि * तत्त्वाथस्य शसिभि भाविष्कारिमि । 
इति प्रागुक्तं । वचोभि वचनै. । महीपते. प्यनाभस्य । शल्यमिव शक्वामुषमिव । सन्देहं सशयम्‌ । माषकषं 
निराचकार । ष विने छिद्‌ ॥११०॥ यदिति । तेन< सूरिणा तेन मुनिनाथेन । यत्‌ उवते भाषितम्‌ । 
तत्‌ तद्वचनम्‌ । तथेति तेन प्रकारेणेवेति । प्रपद्य भङ्गोक्त्य । मुदितमानस मुदित सतुष्ट मानष विन्त यस्य 
सः। स पद्मनाभमहीपति । पुन पवात्‌ । बात्मीयान्‌ भात्मन हमे आत्मीया तान्‌ स्वसबन्धान्‌ । भवान्‌ 


भौर आगम इन पांच सद्भाव साधक प्रमाणोका मभाव रूप अभाव प्रमाण भी सवका बाधक 
नही हो सकता ।॥ १०७॥ मतः "कोई सर्वज्ञ" इख प्रकारके शब्दसे उत्पक्च होनेवाली वुद्धि परमाण 
ह, क्योकि इसमे कोई बाधक नहीं है । जेते प्रत्यक्ष आदि ज्ञान । र्थात्‌ जैसे "मयं षट ~य 
घडा है" इत्याकारकं प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है, इसी प्रकार “करिचित्‌ सर्वज्ञ." "कोई सवंज्ञ दै' 
हत्याकारक शाब्द ज्ञान भौ प्रमाण है ।॥ १०८॥ सर्वज्ञका सदुभाव सिद्ध हो जानेसे जीव, अजीव, 
मासृव, बन्ध, सवर ओर निज॑रा इन छह तत्तछोके साथ मोक्ष भी सिद्ध हो जाता है, जिस्तका 
कारण रत्नत्रपथ--सम्यग्दशन, सम्यग्ञान मौर सम्यक्‌-वारित्र है ॥१०९॥ ईइ प्रकार सात 
त्वो श्रतिपादन करनेनारे वचनोसे मुनिराज श्रीषरने राजा पुमनामके सन्देहो निकाल 
दिया । जैसे चुम्बक लोकी कोको निकाल देता है ॥११०॥ मुनिराज महान्‌ विद्वान थे, 
अत उनके उपदेशक वास्तविकतासे राजा बडा प्रसन्न हुमा, भौर उसने कहा--'मुनिराज, 
जीव भादि तत््वोके विषयमे जो भापने उपदेश दिया, वहं वैसा हौ है" जेसा आगममे बतलाया 
गया है !' इसके बाद उसने उनसे भपने पिछले भौर अगले भमवेकि बारेमे पा ॥१११॥ 

१ अद्म “मव्रात्‌। २. शससर्वज्ञ। ३ शस ग्न्धस्य 1 ४ शस जीत्रोऽजी"। ५ भा 
चुम्भकबहुः। ६ भा शरिभि,। ७ शस जात्नि काः। ८ मा प्रतौ तिन" इति समुपलभ्यते 
नान्याघु । 


= २, ११५ ] द्वितीय सर्गः ६१ 


मुनिना बक्तमारेपे तस्मे भवपरस्परा । 

चक्रे भन्यसया चित्तमवधानपरस्परा ॥ ११२ ॥ 
दीपे नृप चतीये यो वि यते पुचमन्दर. । 
क्रीडस्किन्नरसंकीणंलताभचनसखुन्द्रः ॥ ११३ ॥ 
तस्यापरविदेष्टेऽसिति खुगन्धिरिति नामतः 

देशो विभूष्य शीतोदानयत्तरतटं स्थितः ॥ ११४ ॥ 
विध्ाणेशह दुदण्डपिण्डच्छुाचलिधियम्‌ । 

राजन्ते राजवद्यस्य प्रदेशः क्रमुकद्रमेः ।। ११५ ॥ 


भूतमविष्यज्जन्मानि । पप्रच्छ व्याजज्ञे । प्रच्छ ज्ीप्सायाः लिट्‌ ॥ १११ मुनिनेति । मुनिना मुनिनायेन । 
भवपरम्परा भवाना जन्मना परम्परा सतति. । तस्म पद्यनाभमहीपतये । वक्तु भाषितुम्‌ 1 आरेभे उपचक्रमे । 
रमि रामस्ये र्मणि लिट्‌: 1 परा उच्कृष्टा 1 मन्यसमा भन्याना रतनत्रयाविर्भवनयोग्याना विनेयजनाना 
सभा ससत्‌ । भवधानपर वधाने सावधाने पर तत्परम्‌ । चित्त मानसम्‌ 1 चक्रे विषत्ते स्म । दुन्‌ 
करणे लिट्‌ ॥११२॥ द्वीप इति । नृप नृन्‌ पातीति नृपः तस्य भामन््रण*--हे पद्यनाम 1 ततय त्रयाणा 
पूरण तृतीयः तस्मिन्‌ । ्वित्रस्तीयद्रेश्च श्‌" इति तीयत्‌ प्रत्यय तद्योगे व्रिक्नब्दस्य रकारस्य ऋर्‌-- 
आदेश । शित्वात्‌ सर्वस्य । हषे पुष्कराद्ट्ेपे । क्रीडक्किन्नरसकीर्णकता मव मुन्दर. क्रीडन्तीति क्रीडन्त (ते ) 
क्रीदं फि्चरे किञ्रदेवै संकोर्णानामाकीर्णाना लताना ब्रततोना भवनै आखयै सुन्दरो मनोहर. । य 
पूवमन्दर पूर्वस्मिन्‌ पूर्वभागे विद्यमानो मन्दरो मेर तथोक्त । विद्यते वर्तते! विदिसत्ताया रट्‌ ॥११३॥ 
तस्येति । तस्य मन्दरस्थ अपरविदेहै अ परश्चासौ विदेहश्चापरविदेद तस्मिन्‌, परिचमचिदेहकषेग्रे । शोतोदान- 
युत्तरतढ शीतोदाया नद्या उत्तर तट तोरम्‌ । विभूष्य विभूषण पूं समलङ्कृत्य । स्विते < नामत नाम्नो 
नामतो नामषेयात्‌ । सुगन्धिरिति देश जनपदः 1 अस्ति विद्यते । अस भुवि लट्‌ ।११४॥ सिभ्रेति । 
यस्य॒ सुगन्धिदेशस्य । प्रदेशा. क्षेत्राणि 1 ^" बृहदुदण्डपिण्डच्छव्रावलिश्चियम्‌ उद्गता दण्डा उदृण्डा बृहन्त 
उदृण्डा यैषा तानि तथोक्तानि ` ्पिण्डैनिमितानि छत्राणि पिष्डच्छत्राणि वृदवुदृण्डानि च पिण्डच्छत्राणि च 
तेषा मावकलि तस्या धिय शोभाम्‌ । बिभ्राणे विश्रत इति बिभ्राणा तै । इभृन्‌ धारणपोषणयोः । "सल्लट्‌"- 
त्यादिना नश्‌-प्ररयय. । क्रपुकदूमै क्रमुकना पूगाना द्रुमै वृष्ठौ । राजवत्‌ राजान इव 1 राजम्ते भासन्ते । 
स 


मुनिराजने पद्मनाभे उनके भके बारेमे कहना प्रारम्भ कर दिया भौर उस समय वहां श्रेष्ठ 
समामे जित्तने भव्य लोग उपस्थित थे, सभीने उसे सुननेके लिए अपने-अपने मनको सावधान कर 
ल्या--समी सावधान होकर सुनने लगे ॥११२॥ राजन्‌ । तीसरे दीपक्षा नाम पष्कराद्धं है, 
उक पूर्वमे भेर" पवेत है, जो “वं मन्दर' नामसे प्रसिद्ध है । उसके मण्डपोमे किप्नरगण क्रीडा 
क्रिया करते है, जिससे वह॒ बडा सुन्दर मालूम पडता है ॥११३॥ उस पूवं मन्दरके परिचिम 
विदेहमे शीतोदा नदीके उत्तरी तटपर एक सुगन्धि नामका देश दै \ उसीसे शोतोदा नदीकै 
उत्तरी टकौ शोभा है ॥ ११४ उस देशमे सुपारोके पेड प्रचुर माराम पाये जाति है । उनके 
तने ऊँचे है; ओर उनके ऊरी भाग, जहां सभी ओरसे पत्ते रुगे हुए ह, विलग्रुर गोर है । 
अतएव उनमे छतोकौ पूरी शोभा उतर आयौ है ! उनसे उस देशके प्रदेश छत्रघारी राजामोकि 

९ == पच्छक्तिस्म । २ शस प्र नोप्छाः। २. आ प्रतौ देवर "रमि राभस्ये फ्मणि लिट्‌" एति 
समूरलम्ते। ठ = एकाप्रततायाम्‌ 1 ५. = जामन्व्रणे। ६ = पूर्वमन्दरस्य । ७ पक्वात्‌ किलिवित्‌ 1 


८ = विद्यमान । ९. प्रसिद्ध हति रोष । १०, =पुगन्धिनामवेष । ११ अभाष्म दुट्ण्डपिच्छ । 
१२. = वस्तुतस्तत्र पिण्डपदस्य स्थाने पिच्छपदेनैव माव्यम्‌ । 


६२ चन्द्रभ्रमचरितम्‌ [ २, ११६ - 


खुगन्धिकुखुमामोदैः खगन्धयति यो दिशः। 

सवंतोऽपि निजामाख्यां कतुँमर्थवतीमिव ॥ ११६ ॥ 

श्रकृ्पचयसस्याढभ्े निरीतौ निरवग्रदे । 

यत्रानित्यश्रमोदिन्यो मोत्तप्रा्ता इव प्रजा. ॥ ११५७ ॥ 

ग्रामैः कुक्टसंपात्यैः सरोभिर्चिकचम्बुजैः। 

सीमभिः सस्यसंपननर्यः समन्ताद्धिराजते ॥ ११८॥ 

अर्थं धर्माय सेवन्ते कामं संतानच्रद्धये । 

यत्र न भ्यसनाल्लोकाः पर्लोकक्रियोयताः ॥ ११९ ॥ 
राजुन्‌ दीप्तौ लट्‌ । उत्प्रेक्षा ।॥११५॥ सुगन्धीति । य देश, । निजा स्वकीयाम्‌ । माख्या नामघेयम्‌ । 
भर्थवतीं सार्थक्राम्‌ । कर्तुमिव कारणायेव । सुगन्विङकसुमामोदे सुगन्धिना सुशोमनो गन्धो येपा तानि 
सूत्पूतिसुरभेरगन्धादिद्‌ गुणे" इत्ति दत्‌-प्रत्यय % सुगन्धिना कुमुमानाम्‌ आमोदं मनोहरपरिमरं । “भामोद 
सोऽतिनिर्हारी" इत्यमर । दिक ककुम । सुगन्धघयति सुगन्धोकरोतीति सुगन्धयति । सुगन्धीति सुब्धातौ 
“गिज्वहुल कृन्ञादिपु" इति णिच्‌ प्रत्यय । उत्प्रेक्षा र 11 ११६।। अकृष्टेति । यत्र सुगन्धिदेदे । भङ्कष्टपच्य- 
सस्याढचे* मङृष्टेन पच्य परिपक्तै सस्यै आढ्ये परिपूर्णे निरीतौः निर्गता ईतयोऽतिवृष्टधादयो यस्मिन्‌ 
( यस्मात्‌ ) तस्मिन्‌ । निरवग्रह" निर्गतोऽवग्रहो दुभिक्षो ( वृष्टिपरतिवन्धो } यस्मिन्‌ ( यस्मात्‌ ) तस्मिन्‌ । 
'्रत्तिवन्धगजारीकवृष्टिवन्षेष्ववग्रह्‌ ' इत्यभिधानात्‌ । [ यत्र सुगन्विदेशो ]। प्रजा जना । मोक्षप्राप्ता इव 
परमनिर्वाण गता इव । "नित्यप्रमोदिन्य भ्रमोदोऽस्त्यासामिति तथोवताः । वर्तन्ते उपमा ( उत्पला ) ॥११७॥ 
अमै 1 य सुगन्धिदेश । कुक्छुटसपातं ¶[त्यै ] करुवकुटै ताभ्नचूडै सपातं [त्यै ] रडघयितु शक्यै , भति- 
समीपस्यैरित्य्थं । ग्रामे निगम. विकचाम्बुजै विकचान्पुस्बुजानि येपु तानि, तै । सरोमि कासार । 
सस्यसपश्नै सस्यै॑धान्यै सपन्नै समृद्ध । सीममि क्षेत्रे । “सीमसीमें स्पियामुमे' इत्यमर । समन्तात्‌ 
परितः । विराजते विभासते । राजन्‌ दीप्तौ ११८॥ अथंमिति । यत्र सुगन्विदेशषे । परलोकक्रियोदता परस्य 
उत्तररोकस्य क्रियाया कारणमूताचरणादिकृत्ये उद्यता सन्नद्धा । लोका जना । घर्माय धर्म्यम्‌ 1 अर्थं 


समान सुशोभित हो रहे ह ॥११५॥ उस देशमे समो ओर वाग-बगीचे हैँ | उनमे फूल खिले 
हुए ह । उनकी सुगन्वि दसो दिशामोको सुवासित कर रही है । इसक्िएु प्सा जान पडता द 
मानो वह्‌ देश अपने (सुगन्धि नामको सार्थक सिद्ध करना चाहता है ॥११६॥ उस देशको 
भूमि बहुत उपजाऊ है, अत विना जोते ही वहा मरपूर अनाज उत्पन्न होता है । वहा मति- 
वृष्ट, अनावृष्टि, मूषक, शलभ, शुक भोर अत्यन्त पास निवास करनेवाले राजा ये छह ईति्यां 
नही ह । वहाँ कोई रुकावट नही है । अतएव वहकि निवासी संदा आनन्दसे रहते है । फलतः 
वे एसे जान पडते हं मानो उन्दँ मोक्ष प्राप्त हौ गया हो ॥११७॥ वहकि गाव विलक्रुल पास- 
पासमे है, इतने पास कि एक गावके सुरे दूसरे गांवमे पहुंच जाते है । वहकि सरोवरे कमल 
खिले हए है । वाकी सोमा घान्यसे परिपू हँ । उन गावो, सरोवरो भौर सीमाओसे उस 
देशकी समी ओरसे शोभा है ॥११८॥ वर्हकि निवासी घमेके किए घनका उपाजन करते ह 
गौर सन्तति उत्पन्न करमेके लिए विषय सेवन करते है । उन्दे घन बटोरने भौर एश करनेका 

१ भा प्रतावेव केवल स्वस्तिङान्त्गंत पाठ समुपलस्यते। २ = इष्टेन पच्जन्त इति छृष्टपच्यानि 
त कृष्टाच्यान्यङृष्टपव्थ नि यानि सस्यानि धान्यानि तैरादधे ग्ाप्ते। ३ = निरीती ति रदिते । “मति- 


वृ्टिरनावृष्टिमूषका शलमा, शुका. । स्परचक्र परचक्र च सप्तत ईतय. स्मृता ॥1' 1 ४ = अवृष्टिरहिते 1 
५माह्‌ निप्रमोदिः। ६ = कुककूटसपाते वसन्तोति कुक्करुटसपात्यास्ते 1७ धाद "लोककृतोचमा ! 


~ २, १२३ ] दहितीय. सर्गः ६३ 


यस्मिचिरन्तराराम्रविश्नमेर्विधुतथ्रमाः। 
मन्यन्ते.ऽस्वानमध्वन्या गृहप्राद्नणसंनिमम्‌ ॥ १२० 
यथाभिल्तपित चस्तु शण्वत्सपादयन्चणाम्‌ । 

जिगीपतीच यः कल्पपाद्वर्मण्डितां मदोम्‌ ॥ १२१॥ 
चिद्यतश्चञ्चला यजन स्वभावेन न संपदः । 

कपष्णानि पराचड्राणि चरितानि न देहिनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कचिद्गोघनटुकारेरिल्लुयम्नार वेः कचित्‌ । 
कचिचद्धिखण्डिनां नादैतिगमा यस्य सुन्दणः ॥ १२३ ॥ 


द्रव्यम्‌ । सतानस्यान्वयस्य वृद्धये । काम वनितासभोगम्‌ 1 सेवन्ते अनुमवन्ति स्वीकुर्वन्ति वा । व्यमनात्‌ 
पुरुपप्रत्यावत्तनहेतु भूतात्‌ 1 न सेवन्ते शत्यथं ॥११९।1 यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ यन सुगन्धिदेदे । निरन्तरा- 
रामविश्रामे. निरन्तराणा निरवकाडानाम्‌ रामाणाम्‌ उद्यानाना विश्वामे विश्रान्तिभि । विधतश्नमा 
विषुतो* निराङ्ृतोध्रमो येपा ते तथोक्ता 1 मव्वन्या. मध्वानमलगामिनोऽघ्वन्या पथिका 1 घ्रान 
यलो" इति य-प्रत्यय । अच्वान माग॑म्‌ । गुहप्ाञ्घणसच्चिम गृह्णा स्वालयाना प्राञ्धणानामद्धणाना क्ति 
समानमिति 1 मन्यते जानन्ति ॥१२०॥ यथेति । य सुगरिधदेश । नृणा नराणाम्‌ । यथामिलपित अभि- 
लपितमनतिक्रम्य यथाभिल्पित्तम्‌ । "वयाया ` इत्यव्ययीभाव । वस्तु भोगोपभोगवस्तु । अर्वत्‌ अनवरतम्‌ । 
सपादयन्‌ सचयन्‌ 1 कल्पपादपै कत्यार्चते पादपाश्च कत्पपादपा तं कल्पवृक्ष । मण्डिताम्‌ मलडक्रताम्‌ । 
मही भोगभूमिम्‌ \ लिगोपतीव जेतुमिच्छति निगीपति जि सभिमवे । “कम्येककतुंकात्‌--' इत्यादिना 
कम्यथं सन्‌ प्रत्यय । जे लिट्‌ सनि" इति निच्यादेश । उपमा ( उत्प्क्षा ) ॥१२१॥ विद्युत ति । यत्र 
सुगन्धिदेर । स्वभावेन निसर्गेण । चञ्चला चलनशूपा । विद्युत तडित्त । सपद एद्वर्याणि न चञ्चला । 
कृष्णानि कल्पितानि ˆ परावृडश्राणि प्रावृपो वर्पाकालस्याभ्नाणि मेधा । देहिना च प्राणिना च। तार्निः 
कृष्णानि न-न सन्तीत्यथं । परिसख्या ।।१२२॥। कचिदिति । यस्य भुगन्विदेदस्य । निगमाः ग्रामा । क्वचित्‌ 
एकस्मिन्‌ प्रदेशे 1 गोधनहुद्ारे गोधनस्य गोसमूरस्य हद्धुारे ह द्धारव्वनिमि । ववचित्‌ एकस्मिन्‌ प्रदेशे । 
इुयन्नारवै इसरणा रसालाना" यन्त्राणाम्‌ आारवैर्घ्वनिभि । क्वचित्‌ एकस्मिन्‌प्रदेशे । शिखण्डिना मयूरा- 


व्यसन--चस्का नही है । उन्हे प्रलोकका खयाल रहता है, इसीलिए वे सदा पारलौकिक 
क्रियाभोमे तत्पर रहते ह-वे घमं, अर्थं मौर कामं इन तीनो पुरुषार्थोका सेवन करते है, किन्तु 
उनका ध्यान मुख्यतया घम॑को मोर ही रहता है ॥११६॥ वहां खगत्तार बाग-बगीचे ह 1 
उनमे विश्राम करके पथिक अपनी थकावट दूर करते ह| अतः वे सार्गको पने घरका आगन 
सरीखा मानते हँ ॥६२०। उस देशम वरहाकि निवासियोके सनके अनुकूर वस्तुए उत्पन्न होती 
थौ ) अतएव बह देश एेपरा मालूम पडता था मानो कल्पवृक्षोसे विभूषित भोगभूमि मौर स्वग॑- 
भूमिको जीतना चाहता हो ॥२२१॥ यह केवल विजली ही स्वभावे चञ्चल ह, सम्पदां 
चञ्चल नही हं ! इसी प्रकार केवर वर्षाकाङीन बादर ही काके है, वहि मनुष्योके चरित 
काले-मलिन नही ह ।।१२२॥ वुकि गव अत्यन्त सुन्दर ह । उनकी सुन्दरता कही गायो भौर 
लोके रभानेसे, कही गन्ने पेरनेवा कोल्हुभोके शब्दसे घौर कटौ मयूरोके स्वरसे देखते ही 
{~~~ 


१. इ ¶वचिच्‌' इति नास्ति। २ क्स ध्वूतः। ३. श स शृतो । ४ = समुत्पादयन्‌। 
५. = जेतरुमिच्छतोव । ६ जाजिचिभिः। ७ श्चस कलुपानि ।! ८ = चरितानि-माचरणानि। 
९, = (रसाल इष्ुन्तद्धोश पुष्टरकान्तारकादय. 1" हत्यमरः; 1 


६४ षन्द्रप्रमन्वरिवम्‌ [२ १२४ ~ 


मजत्सीमन्तिनीसाथैङुचसंकान्तङ्ङ्कमः। 
र्ताथकैरिवामान्ति यस्मिस्ललयधियोपितः ॥ १२४ ॥ 


महाचिभवसंपन्नं तत्रास्ति थीपुरं पुरम्‌ 1 
लोकपुण्यैः समुत्पश्नं ्िविष्टपमिवापरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्रासादश्टङ्संलञ्चरत्नोपलमरी चिभिः। 
सदैवान्तरिता यत्न ज्योति्मणविभामवत्‌ ।। १२६ ॥ 
चन्द्रकान्तसुतेयेत्र खूयकान्तोद्धवाग्नितः। 

मिमीते सालसंरुदरविचन्द्रोदय जनः ॥ १२७॥ 


णाम्‌ नादे केकारवै । सुन्दरा मनोहराः । भवन्ति ॥१२३॥ मञ्जदिवि । यस्मिन्‌ सुगन्धिदेे । जलधि. 
योपित्त जलधेर्योपितो न्य । मज्जत्सौमन्तिनो सार्थकुचसक्रान्तकुद्ुमै म्जन्तीना स्नान र्वन्तीनां सीमन्ति- 
नोना नारीणा सार्थस्य समूहस्य कुचेपु स्तनमरेपु सक्रान्तैराकान्त. कदम कादमीरे । "सार्थो वगिक्समू्ं 
स्यादपि सधातमाश्रके" हति विर्व । रफ्ताशुकैरिव रतवसनैरिवः । माभान्ति विराजन्ते । मा दीप्तौ रूट्‌ । 
उपमा ( उ्मेक्षा ) 11१२४ महेति । यच सुगम्िदेशे । महाविमवसपप्र महान्त पृथुल विभवम्‌ एे्यं 
संपन्न संप्राप्तम्‌ । श्रीपुर श्रिया सपत्त्योपलक्षित पुर शरीपुरम्‌' इति । पुर पुरौ । परम्‌ अन्यत्‌ । तरिविष्टपमिव 
तरिदशाल्य इव । रोकपुण्यै छोकाना जनाना पुण्यै, सुकृते समुत्पन्न सातम्‌ । उपमालद्कार * ॥१२५॥ 
प्रसादेति । यत्र श्रोपुरे 1 ज्योतिर्गणविमा ज्योतिषा चन्दरूर्यादोना गणस्य समूहस्य विभा कान्ति । प्राषाद- 
शङ्गसलग्नरत्नोपलमरीचिमि. प्रासादाना सौधाना श््ेपु रिखरेपु सलग्नाना सवद्धाना रत्नोपलानां 
मरोचिभि कान्तिभि । सदैव सर्वस्मिन्‌ काठे सदैव । "सदैतर्धुनेदानीं तदानौ सद ' हति साघु 1 अन्तरिता 
आच्छादिता 1 अभवत्‌ भसीत्‌ । मू सत्ताया लड्‌ । सामान्यालद्धार ॥१२६॥। चन्द्रेति । यत्र श्रीपुरे। 
जन लोक. ) सालसश्द्धरविचन्द्रोदय सेन प्राकारेण सरुढथोरावृतयो रविचन्धयो. सूर्याचन्द्रमसो 
उदयमद्गमनम्‌ । चन्द्कान्तसुते. चन्द्रकान्तस्य' चन्द्रकान्तपाषाणस्य सुते, स्यन्दनात्‌ । सूर्यकान्तोद्‌ मागि 
सूर्यकान्तात्‌ सूरयकान्तदिलाया सकाशात्‌ उदु भवात्‌ उत्वत्तात्‌ अग्नितः वद्धं सकाशात्‌ । मिमते मनुमिनोति । 





बनते ई ॥१२३॥ वाकी नदियोमे जिस समय स्तयां स्नान करती ह, उस समय वे, बहते हए 
उनके स्तनोके केशरके रंगसे रंगीन होकर राक कपडोको पहुननेवारी सौभाग्यवती स्प्रियो सरीखी 
जान पडती ह ।॥१२४। उस सुगन्धि देशमे एकं श्रीपुर नामका पुर है । वहा भदूट सम्पत्ति 
है । वह्‌ रेरा जान पडता है मानो वकि निवासियोके प्रचुर पुण्यसे रचा गया दुरा स्वगं हो 
।१२५॥ वहे महकोके शिक्तरो पर नाना प्रकारके रत्न जडे हए ह । उनकी किरणे आकारामे 
फैली रहती ह । अतः सूयं, चन्र, नक्षत्र ओर तारामोकी प्रमा सदा छिपी रहती है ॥१२६॥ 
उस पुरको चहार दौवारी बहुत ऊच है ! अतः वहांके निवासी कमी सूथं मौर चन्द्रमाके उदय- 
को नही देख पाते, किन्तु सू्ंकान्त मणियोमे-से निकलती हू भग्न देखकर सूरयोदयकां तथा 

१ "=सन्वि। २ = उपलक्षिता वेति यावत्‌ । २ महा विपुलेन विभवेनैश्वर्येण संपन्न 
सयुक्तम्‌ । ४, = उत््रे्षा यमकं ष। ५. भा “कान्तस्य । 


~ २, १३१ ] द्वितीयः सग. ६५ 


यसपरासादशिरोलग्नप्यरा्गाश्यभिनंमः। 

भिन्नं करोत्थकाण्डेऽपि सेभ्याशङ्ं शरीरिणाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वासराधिपतिस्तुङ्गमतोली शिखर शनेः 

यत्नाधिरुष्य पूर्बाह्े प्रपृणेकलशायते ।। १२६ ॥ 


्राकारगिखयासक्नेसतारतारकदम्बङैः। 
यत्र दीपोत्सवश्रान्तिस्तन्यते-ऽचुदिनं निश्चि ॥ १३०॥ 


प्राकारः परितो यज श्धदैरू्तम्मितोडमि. । 
नाकावलोकनोतकण्डां विश्राण इव भासते । १३१ ॥ 


माद्‌ मामे लट्‌ । अनुमित्यलद्रु।र ॥१२७। यदिति । यत्प्रासादक्िरोलगनपदमरागाशुभि यत्य धोपुरम्य 
प्रास्ादाना सौघाना क्षिरस्मु शिखरेषु लम्नाना सनद्धाना प्रद्मरागाणा पश्चरागरह्नानामश्रुमि कान्तिमि 1 
भिन्नं छतम्‌ । नमः माकाक्ञम्‌ । शरीरिणा जनानाम्‌ । मक्राण्डेऽपि 1 "काण्डोऽस्त्रौ दण्डवाणववर्गावभरवारिपु" 
इत्यमर । खष्याशद्धुा सध्याया रागस्य शद्धा सन्देहम्‌ । करोति विदघाति । इकन्‌ करणे लट्‌ । भ्रान्तिमान- 
लद्भारः ॥१२८॥। वासरति । यत्र पुरे । वामराचिपति वाप्तरस्य दिवश्स्याधिपति सूर्य" । पूर्वाह्न मल्ल 
पूर्वं पूर्वाह्न तस्मिन्‌ । तुद्घप्रतोरीरिखरं तुद्धस्योन्नतस्य भ्रतोत्या गोपुरस्य शिखरमग्रमागम्‌ । श्नं 
नीचै ` मघिर्य मधिरोहण पूर्वं ` मआरुद्य 1 प्रपूर्णकलशायते प्रपृणदचासौ कलशशच तथोक्त , प्रपूर्णकलश 
दवाचरतीति तथोक्त । 'वप्व्यड्‌' हत्याचयथिं प्वणड्‌-परत्यय । उपमा ।१२९॥ प्राकार एति । यत्र श्रौपुरे । 
प्राकारिखरासरै प्राकारस्य सालस्य शिखरस्य अग्रस्य आसन्ने समीपगतं । तारतारकदम्बकं ताराणा 
महतीना ताराणा नक्ष्राणा कदभ्वकं समूह । मनुदिन प्रतिदिनम्‌ । निदि रा्रौ । दौपोत्सवश्रान्ति, दोपाना- 
मूत्सवस्य अरन्ति््रमण । तन्यते क्रिय्रते। तनून्‌ विस्तारे कर्मणि लट्‌ । भआान्तिमानलद्धु(र ॥१३०॥ 
प्रकार इति । प्राकार साल । परित समन्तत । उत्तम्मितोदुमि उत्तम्मिता धृता उडवो नक्षत्राणि येषा 
(यै) तै । श्यै क्षिरोमगे । नाकावलोकनोक्तण्ठा नाकस्य स्परग॑स्यावोकने दकषने उत्कण्ठामुत्कलिकाम्‌' 1 


चन्द्रकान्तं मणियोका परक्षीजना देखकर चन्द्रोदयका अनुमान कर रेते है ।। १२७॥ वहकि महलो- 
के उपरी सिरेपर पद्मराग मणि जडे हुए है} उनकी ङा किरणोसे आकाक्शका रग कारौ 
जाता है । अत वह्‌ सघ्या-समय न रहनेपर भी लोगोको सन्ध्याका श्रम उत्पन्न कर देता 
है ॥१२८॥ सूयं दिनके पूवं भागमे जव धीरे-धीरे उस पुरक दरवाजेके शिखरपर चढ जाता है 
तब वह्‌ पुं स्वणं कर्श-सा प्रतीत होने रगता है ।॥१२९॥ चहारदीवारीकीौ चोटीपर रात्रिके 
समय जब ताराओका चमकोला गण पहुंच जाता ह तब वहु उस परमे प्रतिदिन दोपावलीका 
शभ्रमफेला देताटहै 1१३०1 उस पुरकी चहारदीवारी रात्रिके समय जब तक्षत्रोको अपने 
शिखरोसे उञा छेती है तब वह्‌ एेसी जान पडती है मानो उसे स्वगं दैखनेकी उत्कण्ठा उत्पन्न 


१, = तुद्धाया उन्नताया । २ = तुद्प्रतोरोक्षिलरम्‌--उच्वपुरद्वारक्षिर । ३ =मन्दम्‌। 
४, >= पश्चात्‌ विल्व 1 ५ = अग्रमागस्य 1६ = ध्मः 1७ = "उक्कण्ठोत्ककिके समे" दत्यमर.। 
९ 


६६ षन्द्रप्रमचरितम्‌ [ २, १६२ - 


मानोश्नता भराभोगा मत्तचारणशालिनः। 
यहुभूमियुता यत्र प्रासादाः पार्थिबोपमाः ॥ १३२ ॥ 
सभ्बुना घनकिजरकच्छादितेन निरन्तरम्‌ । 
स्वीङकर्वाणा छविल्लदमीं दिरण्यखचितक्तितेः ॥ १३३ ॥ 
ती प्जेस्तरसं ताने पयसि परतिविम्वितैः। 
पातारोपवनारेकां कुवन्त्यन्यघ्न' पत्निणाम्‌ ॥ १३४॥ 
चिभ्रती काशसंकाशपक्तविक्तेपशोसिनः। 

हंसान्कापि मरुल्लोलान्फेनपुक्लानिवारमन ॥ ५३५॥ 


विश्राण ष्वव दधान दव । भासते भाति। मासृन्‌ दीप्तौ लट्‌ । उतयेक्षा 11१३१11 मानेति । यत्र श्रीपुरे । 
मानोन्नता मानेन प्रमाणेन, पक्षे मानेन गदेण उग्नता उदुङ्गा । "मान प्रमाणे प्रस्थादौ मानदिचत्तोप्नतौ ग्रहै 
इति विद्व । महाभोगा महान्‌ आभोगो विस्तागे येषा ते, पक्षे महान्‌ भोग॒स्प्रौचन्दनादिविपयानुभवो 
येषा ते । "भोग सुखे घने चाहे शषरीरफणणोरपि । पाक्ने व्यवहरे च निर्वेश पण्ययोपिताम्‌ ॥\' इति विश्व | 
मत्तवारणशालिन मत्तवारण मदगज , पक्षे उपधानफलकविशेवै क्षालिन शोममाना । 'मत्तवारणमिच्छन्ति 
दानकिलिनने मदद्रपि"। महाप्रासादवीयीना वरण्डे चाप्युपाश्नये ।।' दति विश्वः । गहुमूमियुता वह्लोमि- 
भूमिमि क्षेत्र युता. प्रहिता । प्रासादा सौधा । पाथिवोपमा पायिवाना भूपतोनामुषमा सदृशा 
मवन्ति* ¦ हेषोपमा ॥ १३२१ भम्धुनेति । क्रचित्‌ एकस्मिन्‌ प्रदेहो । निरन्तरम्‌ अन्तराघिरगत निरन्तर 
निरवकाश यथा तथा । घनकिञजल्कच्छादितेन घन किञ्जल्कं केसरं छादितेन पिहितेन । भम्बुना जकेन 
दिरण्यलचितक्षिते हिरण्येन स्वर्णेन खचिताया निर्मिताया ” क्षिते भूमे । क्षमी शोभाम्‌ । स्वीकुर्वाणा 
आददाना । कुलकत्वात्‌ पुरस्तात्‌ खातिका माति (१२७) इत्यन्वीयते ॥१३३।। तरेत । अन्यत्र यति 
सलिले ! प्रतिविम्बितै प्रतिच्छाया गतं । तरमै तीरे जायन्त इति तीरजा तै , तटजाते । तरसन्तान 
तरूणा वृ्ाणा सन्तान समूद 1 'अपत्यगोग्रसमूहमुरकरुजेषु सन्तान ' दति नानार्थकोरे । पत्िणा पत्मम॑स्त्येषा- 
मिति पस्रिण खगा तेषाम्‌ । पातालोपवनारेका* पातालस्य अधोमुबनस्य* उपवनस्य उद्यानस्य रका 
सन्देहम्‌ । कुवेन्ती विदध ^ । उत्रश्ना ।। १३४॥ विश्रतौति । क्वापि अन्यत्र । काशसकाश्षपक्षविक्षेपशोमिन 
काकष्पोन्मत्तेक्षो सकाशाना पत्राणा विक्षेपेण प्रेरणेन शोभिनो माधिन । हसान्‌ मराकान्‌ 1 आत्मन स्क्स्य 
मरूल्ोलान्‌ मर्ता वायुना लोकान्‌ चञ्वलान्‌ । छेनपुञ्जानिव फनाना दिण्डीराणा पुङ्जानिव पिष्डानिव । 


हो गई हो ॥१३१॥ उस पूरके महल राजागो ससेले है--राजा गर्वोन्नित होते है, वे मापमे 
उघ्नत है-- बहत ॐव है । राजाओके पास मोग सामगी खूब होती है, उनका विस्तार बहुत 
है । राजाभोकी शोमा मदमाते हायियोसे होती है, वे छञ्जोसे सुशोभित है ओर रा नामेक 
पास बहुत भूमि हतौ है तोवे भी तो बहुत भूमिते युक्त है ॥ ३२॥ उत पुरके चारों ओर 
परिखा-खाई खुदो हुई दै ! उसमे कबाख्व जक भरा हुआ है, मौर उसमे कमर रुहरहा रहे 
है! उनका पराग क्ञड कर जरे ऊपर जितने भागमे फैल जाता है, उतना माग स्वणं जटति 
भूमिकी छविको ग्रहण कर ठेता है ॥१३ :।1.उसत परिखाके जलमे एक जोर किनरेके वृ्णोका 
प्रतिबिम्ब पड रहा है उसे देखकर पक्तियोको पातालम उपवनका सन्देह हो रहा है ॥१३४॥ 
उस परिखाके जलम जिस ओर हस तैर रहे ह, ओर वे कासके फूलोको मति अपने सफेद पख 


१ अकखगषघमुर्वत्यः। २ शस दानविलन्रतटद्धपि । ३ उपमा सादृदयं येषा ते । 
© © 

षन्ति शेष । ५ आ निर्मिताया” इति नास्ति। ६ शस रेक । ७ मवनरीकस्य । 

८ अआ कुर्वन्ति विदघति । 





~ २, १६९ ] द्ितीयः सर्ग. ६७ 


तटपाद्पसंरदर्निष्कम्पसल्िलानिलेः । 

सुग्धस्रीणां वितन्वाना क्वापि स्फटिकमभूथ्रमम्‌ ॥ १३६ ॥ 

मज्ञस्पुरधिघम्मिल्नगलदुज्ज्वलमल्लिका । 

यच तारक्रितेव चो सर्वतो भात्ति खातिका ॥ १३०७ ॥ ( पञ्चभिः छलकप्‌ ) 

तीदणत्वं केवरं यत्र बोधे न वचने चरणम्‌ । 

कठिनत्वं कुचदन्धे कामिनीनां न मानसे ॥ १३. ॥ 

मङ्ग कचेषु नारीणां वतेषु न तपस्विनम्‌ । 

विरसत्वं कुकाग्येषु मिथुनेषु न कामिनाम्‌ \। १३६ ॥ 
विभ्रती घरतौ ।॥१३५॥ तटति । क्वापि अन्यत्रापि 1 तटपादपसरुदै. तटस्य तीरस्य पादपर्ु्े सरुदैरावृत । 
अनिलं मरद्ध । निष्कम्पसलिला निष्कम्प सलिल जल यम्या सा तथोक्ता । मुग्वस्परीणा मुग्ाना 
मोहिताना? मूढाना चा स्मरणा वतितानाम्‌ । स्फटिकभूभ्रम स्फटिकेन पाषाणेन निमिताया भुवो भूमेभ्रम 
शान्तिम्‌ । वितन्वाना कुर्वाणा 1 तनून्‌ विस्तारे! सस्लट्‌--' द््यादिना नश्‌-प्रत्यय । श्रान्तिमान- 
लद्भार्‌ ॥१३६॥ मनदििति । यत्र श्रोपुरे । मञजल्युरन््रीधम्मित्ल गलदुज्ज्वलमल्लिका मञजन्तीना स्नान 
फु्वतीना पुरन्घ्रीणा सुचरिभवनिताना धम्मिर्रं ‡ सयतकवै गलन्तौ उज्ज्वला मल्लिका मल्लिकापुष्पं यस्या 
सा। खातिका परिखा । सर्वत सरवप्रदेशत । यौ आकाशम्‌ ! तारकितेव तारका सजाता यध्यामिति 
तारक्रिता सेव । भाति स्म रराज । उत्प्रेक्षा । पञ्चमि कुलकम्‌ ॥१३७॥ तीक्ष्णत्वमिति । यत्र श्रोपुरे । 
तीक्ष्णत्व कुशाग्रीयत्व, पक्ष रत्वम्‌ । केवर परम्‌ । नृगा जनानम्‌ । वोधे ज्ञाने, भवतीति क्ञेष । वचने भाषणे । 
न न भवति । कठिनत्व कर्कशत्वम्‌ । क।मिनीना वनिताचाम्‌ । कुचद्वन्द स्तनयुगे, भवतीति शेष । मानसे 
हदये । न न वर्तते 1 परिसरूपालद्धार. ।१३८॥ मङ्ग इति । नारीणा वनितानाम्‌ । कचेषु केशेषु । मद्ध 
अवमर्दन (वक्रत्वम्‌) स्यात्‌ । तपस्विना त्पोऽस्ति येषामिति तपस्विन , तेषाम्‌ । (तपस्सग्भायामेधासो विन्‌" 
इति विन्‌-प्रत्यय । स्त मत्वं इति पदसञ्ञामाव । ब्रतेषु चारित्रषु । न न स्थात्‌ । कुकाव्यषु कुरसितकवि- 
सवेषु । विरसत्व श्ङ्गारादिनवरसाभावो मवेत्‌ । कामिना कामुकानाम्‌ । मियुनेपु दृन्टेषु। नन वर्तते। 
हिला रहे है, उन्हे देखकर एषा प्रतोतत होता है मानो हवाक्रे क्चोकेसे उसके उपर फेनका पुञ्ज 
लट्रा रहा हो ॥१३५॥ एक मोर परिखाके किनारेपर बहुत ही धनी वृक्नावली है 1 उससे हवा 
रुक जानेके कारण उसके जका जितना अश्च बिखकुक ही निश्चल हो रहा है उसे देखकर 
मोली-मालो स्तियोको स्फटिकमणि नटित भूमि(फर)का भ्रम हो रहा है ॥१३६॥ स्नान करते 
समय सोभाग्यवतौ स्तियोके केश पाशसे गरे हुए सफेद चमेखीके फ उसके जलमे चारो मोर 
खहराने लगते है । अत वह क्चिलमिरते तारोसे युक्त आकाश खरीखी देख पडती है ॥१३७॥ 
उस पूरके निवासियोकी केवल बुद्धिमे हौ तीक्ष्णता है; उनके बचनोमे तीक्ष्णता तीखापन 
नही है । वहां केवल स्त्रियोके स्तन युगलमे कठोरता पायौ जाती है, उनके मनमे कटोरतता नही 
पायी जाती ।॥१३८॥। वहांको स्त्रियोके केवल केशोमे हौ चुषराकापन पाया जाता है । गौर 
उन्टीमे मर्दन भो ( साफ करते समय } देखा जाता है । किन्तु साधुओके त्रतोमे दोष नही 
देख पडते, भौर त्रत धारण करनेके पश्चात्‌ उनका मानभद्ध भी नही होता 1 केवल 
कुकवियोके कव्योमे हो वहाँ नीरसता पायी जात्ती है, कामियोके युगलमे नीरसता नही 

१ अ कविश्रमम्‌। २ आ मोहिनीनाम्‌ । ३ वम्मिर्लेम्य सयनकचेभ्यो गछन्तो पनती 

उज्ज्वला मिकका यस्या सा। ४ == मवनस्तारकिता चौरिव माति राजते! ५ कम कुचेषु । 


६८ ्न्द्रप्रमचरितम्‌ [ २, १४० - 


विसोध. पञ्चरेष्वेव न मनः महात्मनाम्‌ । 

नाभिष्वेव च नीचत्वं नाचारेषु कड्म्बिनाम्‌ ॥ १४० ॥ 
प्ाकारपरिखावपरे. परित परिवेटितम्‌ । 
परिवेषयान्वीतचन्द्रवधयदि राजते ॥ ९४१ ॥ 


प्रसिद्धेनाविरुद्धेन मानेनाव्यभिचारिणा । 
चणिजस्तार्किकाश्चापि यत्न वस्तु पमिन्वते ॥ ९४२ ॥ 


यमपि परिसष्या ॥१३९॥ विरोध ति । पडजरेष्वेढ पक्षिनितेध ककाष्ठयन्त्रेषु [एव] । विरोष वना 
पक्षिणा रोध तिरोधान, पक्षे वैर भवेत्‌ । महात्मनां महानात्मा येषा तेषां सज्जनानाम्‌ । मन सु मानकेषु 1 
न नास्ति। नामिष्वेव नामिग्ररेेपु [एव] नो चत्व निम्नत्व, पक्षे निकृष्टत्वमस्ति 1 कुटुम्बिना गृहस्थानाम्‌ । 
माचारेपु चारियेपु । न नास्ति! इयमपि परिसर्प ॥१४०॥ प्राकारंति । परितः ठमन्तात्‌ । प्राकार 
परिलावन्ने श्राकारकश्च परिखा च वप्रश्व प्राकारपरिखावप्रा ठे सालजलखातिकाश्रकारान्तर्ेदिकामि ॥ 
परिवेष्टित परिवृतम्‌ । यत्‌ श्रोपुरम्‌ । परिवेषव्रयान्वीतचनदरवत्‌ परिवेषाणा परिषौना धरयेण मन्वितष्चासौ 
चन्द्रदच ख व । भासते । राजृन, दीप्तौ लट्‌ । उलमक्षा ॥१४१॥ प्रसिदधेनेवि । यत श्रीपुर । वणिजो 
वाणिजा ` । ताक्रिकाक्वापि तकं न्यायद्ास््रः बोद्धारोऽध्येतायो वा । प्रसिद्धेन लोकश्रतीतेन । अविरदेन 
विरोधरहितेन, विश्रूपेवुदोपरदितेन । भव्यभिचारिणा क्रयविक्र्रकरणे न्धभिचाररहितेन ल्यभिचारसरूप- 
हैषुदोषरहितेन च । मानेन प्रमाणेन । वस्तु रत्नादिवस्तु वह्वयादिपदाथं च । प्रमिते अनुमिमते । ममिन.“ 





पाथी जाती ॥१३९॥ उक्त पुरमे विरोध --वि +- योव = पक्षियोको रोक रखना केवल पिजरो- 
मेही देखा जाता है, महात्मामोके मनमे विरोघ नही देक पडता । केवल स्त्रियोको नामि- 
मे ही गहुरायौ पायी जाती है, गृहस्थोके माचरणमे नीचता नही पायी जाती ॥१४०॥ वह 
नगर चायो मोरसे चहारदीवारी, खाई ओर अन्तर्वेदीसे धिरा हुमा है, भत. वह्‌ तीन परिधिर्यो- 
के बीचो-बीच पहुचे हुए चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहा है ॥१४१॥ उस पूरके वणिक्‌- 
व्यापारी जिन मापनेके पात्रो भौर तौलनेके वाटोसे सौदा मापते या तीलते ह, वे सब छोक 
प्रसिद्ध है । वे लेनेके बडे भौर देनेके छोटे नही है मौर उनमे कोर पासग या करामातनही दै- 
वहि व्यापारी मप्यन्त प्रामाणिक ह । इसी प्रकार वहि तारिक भी प्रमेयका निश्वथं जिस 
अनुमान प्रम।णसे करते हँ, उसका मद्ख-हैवु भसिद्ध, विरुद भौर व्यभिचारी नही रहता--वे 
अग्नि आदि प्रमेयोक्षा विश्वय धूम आदि सच्चे दैतुभोसे करते है, रूढे हेतुओ--हैत्वामासोसे 

१ = वैदेहक सार्थवाहो नवमो वाणिजो वणिक्‌ ।' इत्यमर. 1 २ = तर्कस्य त्यायश्तास्त्रस्य 
बोद्धारोऽष्येतारो त्रा, केऽपि! ३ शस प्रमाणेन) ४ शस दमिन्‌ प्रक्षेपणे । 


~ २, १४३ | द्वितय: सग ६९ 


५ ह 
चापोवनायतनसोधतडगरम्यं स्वर्गामिभाविविभवोदयवद्धेमानम्‌ । 
शक्येत तश्न गुरुणापि पुरं यथावदाख्यातुमल्पमतिना किसु मद्विधेन ॥ ४३ ॥ 


॥ इति श्रोवीरनन्दिशताबुदयाह्े चन्द भम चरिते महाकाव्य द्वितीय सं ।॥ २॥ 


प्रक्षेपणे । शेषालद्धुार ॥१४२॥ वापीति । वपोवनायतनसौषत्तटाकरम्य वापोमिर्दीधिकाभिर्वनेहयानं 
सायतन चैत्याल्यै सौधे प्रासादै तटाके पद्याकरेश्च रम्य मनोहरम्‌ । स्वर्णाभिभाप्रिविमवोदयतटमान 
स्वगं सुरलोकम्‌ अभिमवतीत्येवश्ीक स्वर्गाभिभावी स्वर्गतिरस्कारी स चासौ विभवश्च तथोक्त, स्वर्गाभि- 
माविविभवस्यैष्वर्यस्योदय प्रादुरमाव तेन वर्धमानम्‌ एषमानम्‌ । तत्‌ पुर ध्रौपुरम्‌ । गुरुणापि वृहस्पतिनापि । 
यथावत्‌ यथेवास्येतिः यथावत्‌ सत्यम्‌ । भाख्यातु न क्क्येत न सम्यत । शवल शक्तौ कर्मणि लिड । 
मद्विषेन मम विघ समान तेन मत्सदृशेन । अत्पमत्तिना भत्पा मतिर्यस्य तेन । किमु शक्येत । अनेन 
कवेरस्यौदत्यपरिहार कत. । अतिशयोक्ति ॥ १४३॥ 


इति वीरनन्दिक्ृतादुदयाष्के चन्दरप्रमचरिते महाकाग्य तद्टचाख्याने च षिद्न्मनोवट्ट- 
मास्ये द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


नही ॥१४२॥ उस्र पुरको सुन्दरतामे वापिकाओ, बाग-बगोचो, देडाल्यो, महलो भौर सरो- 
वरोने चार चाद र्गादियेह। वर्हांपर स्वगके वैभवको मी मात करनेवाला वैभव-अटूट 
सम्पत्ति है, अत. दिनोदिन उसकी प्रगति हो रही है । इस किए उस्र पुरका वास्तविक वणन 
देवगुरु बृहस्पति भो नही कर सकते, फिर मुञ्च जैसा मन्दमति कर ही कैसे सकता है ?॥१४३॥ 


हस प्रकार महाकवि वीरनन्दी विरचित उदया चन्द्प्रभचरिति 
महा काव्यम दूसरा सगं समाप्त हुभा ॥२॥ 


~~~ 


© ~ © क 
१ ज भिमावचिम कखग घ रस्वर्गाषिपस्य विभ ! २ स यथेवास्तोति ययावत्‌ ) 


{ ३, १- 


ततीयः सर्गः 


तघ्राभिनन्दितनिज(सिलवन्धुपपतो न्थायांुजालनिदतापनयान्धकार । 
संफोचितारिवनितास्यनिषशाकस्धीः श्रीपेण इत्यजनि भायुनिभो नरेन््ध ॥ १५ 
यस्य प्रतापदहनेन विक्र घमानमूरतिर्निरन्तस्मसतिगण' समस्तः । 
द्रष्टं दिशं न विदिश चकितः श्रमूष्णुधँकोपमः समभवदूगिरिगहसस्यः ॥९॥ 
यस्य स्फुरद्िररागकरेयैशोमिरद्सिताछ सकलासु दिगङ्नासु । 
तन्मात्रकरायेकरणप्रवणाय लोकः श्ीरतांश्वे न नितरां स्पृह यांभूव ॥३॥ 
गर्भावतारसमय (ये) भुवन समस्त गद्धम्वुहैभमणिरत्नसुम्रार्मिपिक्तम्‌ 1 
को रान्धिनौरपरिदोभितेदि्परफाय श्रौोतल जिनपति प्रणमामि नित्यम्‌ 1 
तन्रेति । पप्र श्रोपुरे । अभिनन्दितनिजाचिलबन्धुपद्य भ्िननिदता प्रवधिता निजस्य स्वरस्य मिला , 
समस्ता षन्धव एव पद्मानि नलिनानि येन(¶ } ठो्त 1 यथवा सभिनन्दिता निजाक्षितवन्पूनां प्रा लक्ष्मी 
येन । स्पायाशुजारनिहतापनयान्धकरार न्याया नीत्य त॒ एवाशवो मूषा ठेषां जाल समूह तेन निहतो- 
निराफ़नोऽपनयो दुर्मति स एवान्धङारे , स्क, न्यायाशुजाखनिहतोऽपनयान्कारो यश्य (येन सत ) 
तथोबत । सकोवितारिवनितास्यनिश्षाकरश्रो सकोचिताऽरोणां शयरूणां वनिठाना नारीणामास्यान्येव 
निथाकरष्वन्धस्तस्य श्रो शोभा येन तथोपत । भानुनिम. मानो सूरयेस्य निम समान । धीपेण दति 1 
नरेन्द्र नृति । मजनि अजायत्त । जनद्‌" प्रादुमवि दर्‌ । दटेषोपमा ॥१॥ य्थेत्ति । यस्य श्रीपेणस्य । 
भरतापदहुनेन प्रताप तेज स एव दहुनोऽग्नि तेन । रूपकम्‌ । निरन्तर निरवकाशम्‌ 1 विलद्धघमानमूति 
विलद्भुघमाना भनुलद्धु यमाना मूत्तिरवयवो यस्य स॒ (मतिक्रम्यमाणततनु ) । चःकतः मीत । दिशम्‌ माक्लाम्‌ | 
विदिश च। द्रष्टु वीक्षितुम्‌ । ने प्रभूप्णु समर्थं । भू सत्तायामिति धातो “मूजेस्स्तुक्‌' शति साघु" 1 घर्मशौरेपु 
सनुप्रस्थय । समस्त सकल । भरात्तिगण अरातीना गन्रूणा गण समूह्‌ । मिरिगह्वरस्य गिरीणा गह्वरेषु स्य" 
स्थन (गिरिगह्वरेषु ति्ठतोति गिरिगह्व रम्य ) । धूकोपम पूकस्योटूकप्योपम समान (घूकस्यौलूकस्योपमा यस्य 
स॒) । सममवत्‌ समभूत्‌ । मू सत्ताया ड्‌ ॥\२॥ यस्ति । यस्य श्रीयेणस्य । स्फुरद्भि प्रज्वलद्भिः ( स्फुरण- 
शीरं )1 भअनुरागकरे अनुराग सन्तोष ुर्वन्तोत्यनुरागकरा ते 1 यक्षोमि कौतिभि । सकलादु सर्वाघं । 
दिगद्भनासु दिक्षा कङकृमामद्नना. कन्यका ( दिश आक्षा एवाङ्गना दिगद्धना ) तामु । उन्धासितासु 


प्रकाश्शितासु सतीपु । शोक जन । तन्मात्रकार्यकरणभ्रवणाय तदेव तन्माघर प्रकाङनमात्र तस्य कार्यस्य करणे 


उस श्रीपुरमे श्रोषेण नामका राजा राज्य करता था । वह्‌ सूयं सरीखा धा । सयं अपने 
कमल-वन्धुोका विकास करता है, इसने मपने बन्धु-कमलोका विकास क्रिया था। पूयं मपनी 
किरणो अन्धकारको हटाता है, इसने मपने न्यायसे भन्यायको मिटा दिया धा } सूयं चन्द्रमाकी 
श्रोको फौका कर देता है, इसने अपने शत्रुभकी स्तियोके चन्द्रमुलको फीका कर दिया था 11१॥ 
उसका प्रताप अग्निके समान सन्ताप देनेवाला या । उसके सभी शश्र उससे सन्तप्त होकर एसे 
घबरा उे कि वे दिशा ओर विदिलाको पहचाननेमे असमथ हौ गये । फलत वे पहार्टोकी 
गुफाममे जा घुसे ओर वही उल्लुर्मोकी तरह छिपकर वेठ गये ॥२॥ उसक्रा यज्ञ समी भोर 
वो तेजीसे फैल रहा था, भौर कोगोके मनमे अनुराग उत्पन्न कर रहा वा 1 जब उसने समी 


१ जाप्या ।२ शस जनेर्जा। ३ म सत्यु स सतौ । 





-३, *] ृतीय सगः ७१ 


संपूणैशारदनिशाकरकान्तकीर्तिवल्लीपितानयरिवेषितविष्टपान्तः । 

यः पोषणाद्धिनयनादन्यसनापनोदार्स्वामी शरः खढदभूदखिलपजानाम्‌ ॥४॥ 
यच प्रशान्तसकलव्यसने धिनीते स्वाभाविक मतिम्ातिशयं प्रपन्न । 
चकरर्निवासमखिल्ा नरनएथवियाः पयरषुका इव परस्परद शेनस्य ॥५॥ 
तङ्गस्वमद्भिपतिना दरिणेभ्वरत्वं शीतांथना खभगता वशिता मुनीन्द्रः । 

शोय खगाधिपतिना गुरुणा मनीषा णाम्मोयंमम्बुनिधिना तलितं यदीयम्‌ ।६॥ 
नागाः पदातिवुषमास्तुरगा रथाश्च शोभानिसित्तमभवन्खल्यु यस्य सवं । 
आक्रम्य मण्डलपतीनसिक्लान्स यस्मात्सर्वां वुभोज वधां निजतेजसेव ॥७॥ 


विधाने प्रवणाय समर्थाय ( प्रकाश्षमात्रकार्यकरणसमर्थाय ) । कशोताशवे चन्द्राय । नितराम्‌ भत्यत्म्‌ । न 
स्पृहयावभूव वाञ्छयतिस्म ( वाञ्छतिस्म }) । स्पुद्‌ शम्याया रिद्‌ । सामान्यालद्धु]र ( व्यतिरेकारद्धार ) 
॥३॥ संपूर्णेति । सपूर्णशारदनिशाकरकान्तकीतिवल्लीवितानपरिवैष्टितविष्टपान्त सपू्णं पूर्णक्ल शारद 
शरत्कारभवो निशाकरश्चन्द्रः ( स } इव कान्ता मनोहरा. कौर्तयो यशषासि, उपमा, ता एव वल्यो कता , 
रूपक, तासा वितान ( न ) समूहस्तेन वेष्टित परिवृतो विष्टपस्य लोकस्यान्तो मध्य ( मध्य॒} यस्य (येन } 
सः। य श्रोषेण । अखिलग्र जानाम्‌ अखिलाना प्रजने पोषणात्‌ रक्षणात्‌ । विनयनात्‌ शिश्रणात्‌ । व्यसना- 
पनोदात्‌ व्यसनस्यापनोदनात्‌ निराकरणात्‌ 1 यथाक्रमम्‌ । स्वामी पानात्‌ । गुर शिक्षणात्‌ । सुहृत्‌ 
दु खनिवारणात्‌ । अभूत्‌ मभवत्‌ । भू सत्ताया लुह. । यथासख्यालद्ारः 11 ।। यत्रेति । प्रशान्तस्तकलन्यसने 
प्रशान्त विनष्ट सकर समस्त व्यसन दुख यस्य तस्मिन्‌ । विनीते विश्रुते ( विनयान्विते ) । स्वामाविक 
स्वमभावभवम्‌ । मतिमहातिशय मतेवुदधर्महान्तमतिशयम्‌ 1 प्रपन्नं प्रयाते ( प्राप्ते ) 1 यत्र श्रीषेणे । अखिला 
समस्ता । नरनाथविद्या नरनाथस्प रज्ञो विद्या । परस्परदर्शनाय परस्परस्य दक्षनाय वीक्षणाय । परयुत्सुका 
व पयुत्कलिका दव ( उक्ण्ठिता इव } । निवासम्‌ भावासम्‌ । चक्र विदधु । इकन्‌ करणे लिट्‌ । 
उत्प्रेक्षा ।।५॥ तुद्गत्बमिति । यदीय यम्येद यदीयम्‌ । "दोच्छ ` । तुद्धत्वम्‌ उश्नतत्वम्‌' । अद्रिपत्तिना महा- 
मेरुणा सह । ईङवरत्व प्रभुत्वम्‌ । हरिणा देवेन्रेण । शुमगता सौन्दर्यम्‌ । क्षीताबुना शीता शतरूपा अश्षवो 
मयूखा यस्य तेन चन्द्रेण । वशिता इन्द्रियजयत्वम्‌ । मुनीन्द्र यतीन्द्र । शौर्यं दूरत्वम्‌ । मृगाधिपतिना सहेन । 
मनोषा वुद्धि । गुरुणा वुहस्पतिना \ गाम्मीयं गम्भोरत्वम्‌ । अम्बुनिषिना समूद्रेण । तुकित समानीकृतन्‌ । 
उपमा ( दीपकम्‌ ) ।1६॥। नागा इति । स श्रोषेण । यस्मात्‌ । निजतेजसैव निजस्य स्वस्य तेजसैव प्रतापेनैव । 
मखिलान्‌ समस्तान्‌ । मण्डलपतीन्‌ भूपाखान्‌ । माक्रम्य माक्रमण पूवं ( पड्चात्‌ किञ्चित्‌ ) तिरस्कृत्य । 
दिशाभोको प्रकारित कर दिथा तव लोगोको, केवल प्रकाश फैलानेमे चतुर चन्द्रमाकी चाह 
बिलकुल हौ नही रही ।३॥ उसकी कीति शरत्कारीन पूणंमासीके चन्द्रमाके समान सुन्दर थी । 
वह्‌ दुनियाके कोने-कोनेमे लताकी तरह फेर गयी थी । भरण-पोषण करनेसे वह्‌ राजा सारी 
प्रजाका स्वामी था, रिक्षा देनेसे गुरु था ओर सक्रट निवारण करनेसे मित्र भी थां (11४ ॥ उसमे 
कोई बुरा व्यसन नही था, वह अत्यन्त नम्र था, उसकी वुद्धि स्वभावतः अत्यन्त तीक्ष्ण थी 
भोर इसीलिए उसमे वे सारी विद्या, जिनका अध्ययन राजाओको अवद्य हौ करना चाहिए, 
आकर रहने लगी । मानो वे पहले से हौ एक-दरुसरेसे मिलनेके किए उत्सुक थी ॥५॥ उसकी 
ऊचाईकौ तुलना सूमेरूसे, रेर्वयंकी इन्द्रस, युन्दरताको चन्द्रमासे, जितेन््रियतताकी बडे-बडे 
मुनियोसे, शुरताकी सहसे, बुद्धिकी बृहस्पतिम ओर गम्भीरताकौ सागरे की जाती थी ॥६॥ 
हाथी, घोडे, रथ ओर वीर सैनिक ये सभी केव उसकी शोभाके निमित्त थे, क्योकि केवल 


१ शस च्छायाम्‌ । २ मा प्रतावेव "उन्नतत्वम्‌" इति समुपकम्यते । 


५ चन्द्रप्रमच्रितम्‌ [ ३, १० ~ 


यत्र क्वचिद्‌ गुणगणो गतवान्सैव बुद्धि मया पतिरेष पुननं जाने । 

मां देठि शंसति शमप्रभृतीनितीव यो जग्तनि्भैररुषा सुमुचे मदेन ॥६॥ 

चक्त' श्रियो थुज्युगं वरवीरलक्म्याः कान्तेः शरीरमलिलं हदयं क्षमायाः । 
यस्यास्पद्‌ सुखमजायत वाग्विभूतेनेन्वाश्चयाय सकलस्य सतां यासः ।।६॥ 
भेजे नितान्तमजलो.ऽपि नदीनं यश्चाभवद्धघ्चुमतीतिलकोऽप्यशोक । 
दोषाकरश्च न वभूव कलाघरोऽपि सचं हि विस्मयकरं महतां स्वरूपम्‌ ॥१०॥ 


सर्वा समप्ताम्‌ । वसुधा मूमिम्‌ । बुभोज पारयति स्म । भुज पालनाभ्यवहारयोः लिट्‌ । शपनायरिक्ष- 
इत्यादि भूतरेण पालनाय तड । यस्य श्रपेणस्य । नागा गजा । [ पदाततिवृपभा ] पदातयो वृषमा व 
तथोक्ता , "व्याघ्रादिभिः मौणिस्तदनुव्तौ" इति कर्मधारय , भटघ्रेष्ठा । तुरगा वाजिन । रथाद्च । सवं 
समस्ता ४। शोमानिमित्त विलासार्थम्‌ । भभवन्‌ सभूवन्‌ ! भू सत्ताया रुड्‌ 1 अतिशयोक्ति ।1७॥ थग्ेति । 
( यत्र ) ववचित्‌" राक्ञि। गुणगण गुणाना गण समूह्‌ । मथा सदैव सममेव । वृद्धि समृद्धिम्‌ । गतवान्‌ 
यातवान्‌ । यत्र राज्ञि (?)। न जाने नवुष्ये। जञा अश्रबोषने। “अनुपसग श्च“ इति रशासने पदम्‌ । 
पुन पश्चात्‌ । एष नुपति भय नरनाथ । मा दै करूष्यति 1 शमपरभृतीन्‌ क्षमादोन्‌ । शसति सत्करोति । 
दति एवम्‌ । जातनिर्भरर्पेव जातयोत्सन्नया निर्भरयाऽधिकया रूपेव कोपेनेव । मदेन गर्वेण । मुमुचे त्यज्यते 
स्म । म्ल मोक्षणे कमणि चिद्‌ ॥८।। वक्ष ति । यस्य श्रौषेणस्य । वक्ष उर । श्रिय श्रोदेन्याः । मास्पद 
स्थानम्‌ । नुजयुग भुजयोर्युग युगलम्‌ । [ वर- ] वीरलक्म्या (श्रे्ठ- ) जयलक्ष्या स्थानम्‌ । भखिल 
सकलम्‌ । शरीर ग्रम्‌ । कान्ते देहदीप्त्या स्थनम्‌ । हृदय स्वान्तम्‌ । क्षमाया क्षान्त्या स्यानम्‌ । मुख 
वदनम्‌ । वाभ्विमूते वाच सरस्पत्या विमूते एेदवर्यस्य स्थानम्‌ । अजायत अजनि । जनेट्‌ प्रादुमवि लट्‌ । 
सता सत्पुरुषाणाम्‌ । प्रयासः प्रयत्न; । [ ननु ] ( निश्चयेन ) । सकलस्य सर्वजनस्य । भआश्रयाय माषाराय 
( मवतीति शेष ) 1 ननु तथाहि ( ? } । अर्थान्तरन्यास ॥९॥ भेज हति । य श्रीपेण । नितान्तं मृशम्‌ । 
अजोऽपि, जलरहित्त ति ध्वनि । भ न दौनमावन दीन, न दीन इति नयो नस्य लुग्मास्त (?) 
तस्य भाव दैन्यमावमित्य्थं ! नदीना सरितामिन स्वामी तस्य भाव तम्‌ । समुदरस्वरूपममिति 64रनि । भेजे 
सिपेवे । भजी सेवाया छिद्‌ । वुमतीतिलकोऽपि वसुमत्या मूमेत्तिलकोऽप्यलद्ारोऽपि, वसुमत्या वर्तमान 
तिलकवृक्लोऽपि, इति ध्वनि । अशोक दु खरहित , मशोकवृक्ष दति ध्वनि । भमवत्‌ अमूत्‌ । भू सत्ताया 


अपने प्रतापसे ही सभी माण्डलीक्र राजाओंको जीत करके वहु समस्त मूमण्डलका परिपालन 
कर रहा था ||७॥ “निस किसी भी राजाके गुण अभी तक्र मेरी साय बटे है, किन्तु यह्‌ 
राजान जाने कैसा है, कि मुङ्पे देष करता दै ओौर शम-श्ञान्ति आदि गुणोको प्रशशंस किया 
करता है' मानो इसीलिए अहकार अत्यन्त शट हो गथा भौर उसे छोडकर चला गया ॥८॥ 
उसका वक्षस्थल लक्ष्मीका, बाहु युग श्रेष्ठ विजयलक्ष्मी या वीरताका, पुरा रारीर कान्तिका, 
हृदय माका ओौर मुख वाणीके वैभवका निवासस्थान हो गया । सज्जनोका प्रयत्न निश्चय ही 
दूसरोको आश्रय देनेके लिए हुमा करता है ॥९॥ वह्‌ ( विरोध पमे--) बिल्कुल जल- 
रहित था, पर था समुद्र ( परिहार पक्षमे--) वहू भत्यन्त बुद्धिमान था, गौर उनके मनमे 
कभी दीनताके भाव उत्पन्न नदी होते थे । वह (विरोघ पक्षमे-) पृथ्वीका तिलक वृक्ष था तो 
मी अनोक वृक्ष था (परिहार पक्षमे--) वह मूमण्डलका मण्डन था भौर उसे कमी शोक नदी 








१ भजादइकखगवमनत्वाश्रः।) २ भाक्पूश्च स ति्‌। ३ शस गणेः। ४ शास 
समग्रा । ५ = यघ्र क्वचित्‌ यस्मिन्‌ .कर््मिश्चित्‌ पुष्यं। ६ श सं सदैव 1 ७ श स सगक्ञ । 
८ आ त्यजत्िस्म। ९ श स मुचन्‌ मो । 


= ३, १३ ] सृतीयः सगेः ७३ 


धर्मो र्थसंचयनिमिशल्तमदारमर्थः कामस्य हेतुरितरः खुखयोनिरेते । 

यद चयो.ऽप्यविरतं न परस्परस्य जेनेश्वरा इव नया विजडन्यपेन्ताम्‌ ॥१९॥ 
वाच्ुद्धिराश्रयविशेषमिवात्मयोग्यमौदाय घेयविनयादिगुणेरगेषेः 

सभ्यधितः सततमादरबद्धिरेषां वेधा ससजं चरपमालयभूतमेनम्‌ ॥१२॥ 
भानुरभवेयदि मनागि सौम्यरूपस्तेजस्वितामुपगतो सगलाञ्छनो वा 1 
धामाधिकरो विदघदेष जनाञुरागं तेनोपमानपदर्वी प्रमुरुढदहेत ॥९३॥ 


खड्‌ । कलाधरोऽपि द्वासप्ततिकराधरोऽपि, घन्द्र इति घ्वनि ` ¢ 1 दोषाकरष्च दोषाणा पापाचरणानामाकर 
उत्पत्तिस्थानम्‌, रात्निकर इति घ्वनिः ( न बभूव न समजनि ) । महता सत्पुरुषाणाम्‌ । सवं निखिलम्‌ 1 
स्वरूप धर्म । विस्मयकर हि विस्मथमाश्चय करोतोति विस्मयकर दि । विरोवार्थान्तरन्यासयो सङ्धुर 
11१०।। धमं हति यत्र श्रौषेणे । धमं । उदारम्‌ सत्यन्तम्‌ । अर्थसचयनिमित्तम्‌ अथस्य सचयस्य सपादनस्य । 
निमित्तं कारणम्‌ । अर्थं कामस्य विषयानुमवस्य हेतु कारणम्‌ । इतर अन्य! काम । सुखयोनि सुखस्ये 
न्दियमुलस्य योनि कारणम्‌ । एते व्रयोऽपि-पर्मर्थकामा बपि । परस्परस्य अन्योन्यस्य । जनेश्वरा जिनेश्वर- 
स्येते तथोक्ता. जिनसवन्धिन । नया इव नैगमसंग्रहुनया इव । अविरतम्‌ अनवरतम्‌ । व्थपेक्षाम्‌ आाकाक्षाम्‌ । न 
जह न तत्यजु । गहाक्‌ त्यागे चिट्‌ } उपमा ॥११॥ वबाम्ढेति । आत्मयोग्यम्‌ आत्मना स्वेषा योग्यमुचितम्‌ । 
आश्रयविशेषम्‌ । आश्रयस्यधरस्य विशेष भेदम्‌ वाञ्द्धि इच्छद्भिः । भादरवद्धि आश्रये भ्रीतियुक्तै 1 
अशोषै सकर"! ओौदार्यशौर्यविनयादिगुणै. मौदायं च शौय च विनयश्च तथोक्ता ते आदिर्येषा ते गौदार्य- 
शौर्यविनयादय. ते ( च ) ते गुणाहच तथोक्ता. ते, त्यागप्रतापसत्कारादिगुणैरित्यर्थं । सततमनवरतम्‌ । 
अ््यथित प्रार्थित इव । वेधा ब्रह्मा । एषा गुणानाम्‌ । आषछयमूतम्‌ अघारभूतम्‌ । एन नृपम्‌ मं श्रौषेण- 
राजम्‌ । सृज विसर्गे लिट्‌ । उतप्रक्षा ॥१२।। मानुरिति । षह के । यदि मनाक्‌ ईषत्‌ । भानुः सूयं । 
म्यरूप, सौम्य मनोहर श्प यस्य सः 1 मवेत्‌ स्यात्‌ । मू सत्ताया किड्‌ । मृगलान्छनः मृग एव लाञ्छनं 
होता था । वह्‌ (विरोष पक्षमे-) था तो चन्द्रमा पर रात्रिसे उसका कोई सम्बन्ध नही था 
(परिहार पक्षमे-) वह समस्त कलाभोमे कोविद था ओर उसमे कोई दोष नही था । महान्‌ 
पुरुषोका सारा स्वरूप निर्चय ही आडच्यजनक होता है ॥१०॥ धमं उसके घन-सचयका एक 
बडा निमित्त था, घनसचय काम पुरुषा्थंका भौर काम पुरुषाथं इन्द्रिय सुखका ओर ये तीनो- 
घमं, अथं तथा काम कभी भी एक-दूसरेकी उपेक्षा नही करते थे-सभीको एक-दूसरेकी अपेन्ता 
रहती थी । तीनो पुरुषाथं जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा प्रतिपादित नैगम भादि नयोके समान एक 
दूसरेसे सम्बन्ध रखते थे ॥११॥। उदारता, धेयं मौर विनय आदि सभी गुण अपने निवास करने 
योग्य किसी विशेष आश्रयो चाह रहै थे, ओर उन्होने बडे भादरके साथ इसके किए कुछ दिन 
छगातार ब्रह्यदेवसे प्राथंना थो! मानो इसी प्राथंनापर उसने इन गुणोके रहनेके किए इस राजा- 
की सृष्टि की ।१२॥ इस सम्रारमे सूयं यदि थोडे सौम्य रूपको धारण कर ठेता अथवा चनमा 
ही तेजस्वी हौ जाता, तो इन दोनोमे-से कोई भी एक, तेजस्वी गौर प्रजाका रंजन करनेवाङे 
१. म दधरेष । २. भा स्वस्तिकान्त्गत पाठो नोपर्यम्ते । ३. = गजलोऽपि जलरहितोऽपि 
नदीन भावं समुद्रत्व [ मजे ] । वसुमत्यां तिलको वृक्षविशेषोऽंप, अशोको वृक्षजाति । कलाधरोऽपि चन्द्रोऽपि 
दोषाकरो न वभूव । विरोधोऽयम्‌ । तत्परिहार --अपि निष्वयेन । यतोऽजड पण्डितोऽत एव दीनभाव 
दीनत्वं न भेजे । यत्च वसुमत्या" वसुषायाः विलकौ रजाममूतोऽत एवाक्ोक शोकरहितं 1 यतश्च 
कछाषरोऽत एत्र दोषाणामसौजन्यादौनामाकये न बभूव । ४. भा संपादकप्य । = अर्थसग्रहुमपादनस्येतयर्थं । 
५. = विशिष्टमाश्रयम्‌ । ६ श स रा५,.1 
१० 


७४ षवन्द्रप्रमचरितम्‌ [ ३, १४ 


श्रीकान्तया सरसिजाकरसंनिवासिभ्री कान्तया सकललोकमनोमिरामः। 

देभ्या स्वकीयवपुर्यतिरिक्तयाप योगं शशीव कलयामलया स भूपः ॥१६। 
लावण्यसंपदमलाम्भसि सनिमजञ्ज्य दें स्वमुञ्ज्वलमिवातितरां विधातुम्‌ । 
श्लाघ्य शरद्धिशद्चन्द्रगमस्तिगोरो यस्या स्तनो खसुदितः सकलो गुणौघः" ॥१५॥ 
शीलक्तमाविनयरूपगुणर्मदाघासुश्ित्य यामखिलविष्टपखन्दरीषु । 

भतैमेनो रमयितुं स्वसदायभूतां लचमीरिवाद्रपरा स्वयमेव वत्रे ।१६॥ 





यस्य स , चरो वा । रूपकम्‌ (?) । तेजस्विता ठेजोऽस्यास्तौति तेजस्वौ तरय भावम्‌ । परिगतः गठवान्‌ । 
धामाधिकः प्रतापाधि, । जनानुराग जनाना रोकानापनुराय प्रीतिम्‌ । विदत्‌ विदधातीति विदधत्‌, 
र्वन्‌, शवृप्ररयय । “न नम्‌" इति नम्‌ न भवति ! एष. मयम्‌ । प्रभु श्रोपेण । ठेन मानना चन्द्रेण वा। 
उपमानपदश्ीम्‌ उपमानस्य सादृद्यस्य पदीं स्थानम्‌ । उदरदैत दष्य।त्‌ । अतिशयोक्ति ॥१३।। भ्रोति। 
सकललोकमनोभिराम. सकलाना जनाना मनोभिरामो मनोहर । स भूप श्रोषेणनृप । सरसिजाकरखनिवासि- 
श्रोकान्तयाः सरसिजाकरे सरोवरे सनिवासिनी निवघनक्चौला श्रीरिव कान्तया मनोहरया । स्वकौयवपुर- 
ठयतिरिभतया स्वकयस्य स्वर्यं वपुषा शरीरेणाव्यतिरिक्तयाऽभिन्नरूपया । श्रोकान्तया श्रीकान्तासेशषया । 
देव्या महिष्या । अमलया निर्मलकपया । कल्या षोडदामागेन । शशीव चन्द्र इव । योगं सबन्धम्‌ । पि 
ययौ । भाप्ल्‌ न्पाप्तौ किट्‌ ॥ १४ छावण्येति । ऊावण्यसपदमलाम्मसि लावण्यस्य देहकान्ते, पदेव 
छमकेऽम्भसि जके । रूपकम्‌ । स्व स्वकीयम्‌ । देह शरोरम्‌ । अतितराम्‌ अत्यन्तम्‌ 1 उज्ज्वल निर्मलम्‌ 1 
विधातुमिव कतुमिव्र । छनिमज्य सस्नार््यः इल।'्य. पूज्य । शरद्विशदचन्दगभस्तिगौर शरद शरत्कारुत्य 
विणदन्य निर्मलस्य घन्द्रस्य गमस्तिरिव कान्तिरिव गौरो मनोहर । सकल. सर्वं । गुणौषः गुणाना पाति- 
्रत्यादीनामोध समूद । यस्या श्रीकान्ताया । तनौ शरीरे । समुदितः खचित्त । उरे्षा ॥१५॥ शीङेवि । 
जादरपसा प्रोतिपरा 1 लक्ष्मी । अखिलविष्टपमुन्दरीषु मल्चिरस्य विष्टपस्य सुन्दरीषु स्त्रीषु । शीलक्षमाविनय- 
रूपगुणै, शीर च क्षमा च विनयश्च तथोक्ता तएव र्पयेषा तै गुणै । महार्घाम्‌ अतिशयेन पृज्याम्‌ 1 
स्वसदह।यभूता स्वस्य सहायमूता सृुहद्मूताम्‌ । या श्रो कान्तादेवीम्‌ 1 उच््ित्य गृहीर्त्वा भर्तु श्रौषेणमूपस्य । 





उस राजाका उपमान हो सकता धा, तथा राजा भी उपमेयका शूप लेकर उसकी समानता 
धारण कर ङेता 1 १३॥ वह्‌ सभी लोगोकी दुष्टिमे सुन्दर था 1 उसका विवाह श्रीकानंता देवीके 
खाय हमा था । वह्‌ कमलोमे निवास करनेत्रारी क्ष्मीके समानं सुन्दर थी ओर चन्दरमाकौ 
कलाक माति निर्म । राजा उसे अपने शरीरसे विलग नही समक्षता था । उसकी अ्घाद्धिनी 
नो थो । वह्‌ उससे घुरमिल गई जैसे कला चन्द्रमासे सम्बन्व जोढकर उससे घुलमिरू जाती 
३ । १४॥ श्रीकान्ताके शरीरमे प्रशसनीय तथा शरत्कारीन चन्द्रमाकी किरणोके समान निर्म 
सभी गुण प्रकट हो गये । मानो वे उसकी कान्तिक्रे निंर जलमे स्नान करके अपने शरीरको 
मौर भी अधिक उज्ज्वल करना चाहते थे ॥१५॥ वह शीकर, क्षमा, विनय भौरे रूप भादि 
गु्णोके कारण सारे सस।रकी सुन्दर स्तरियोके द्वारा पूज्य थी । इसे खोजकर लक्ष्मीने मानो 
अपने पति श्रीषेण ( राजा लक्ष्मीपति कहे जति है ) के मनो रञ्जनके लिए बडे सम्मानके साथ 


१ भाद्रासनेन। २ = सररिजाकरसनिवासिनी कमर्वनवासिनी चासौ कनीढच तदत्‌ कानस्तवा 
मनोरमया 1३ =्याश्रीःसेव\४. = आत्मीयस्य । ५ = सपद्येव । ६, == निमज्जन विषधाय।७ भाष 


एव 1 ८ = अन्विष्य । 


~ ३, १९] सृतीयः सर्गः ७५ 


चन्द्रोञ्ञ्वक्तेन यशसः कथितं खुराणामीशस्य संसदि परीतवता चिलोकीम्‌ । 

रूपं प्रहीतुमनखः स्पृहयन्ति यस्या देव्यो दिवोवतरणाय तपांसि कतुम्‌ ।।१७॥ 
दोषानुबन्धरहिता तमसा विमुक्ता रम्या निजोदयविकासितवन्धु पश्चा । 
रामातिकी यतिरिवास्बुजवान्धवस्य या कान्तिमोषधिपतेः परिभूय तस्थौ ॥१८॥ 


घर्मा्थयोरविदघत्सविशामधीशो बाघप चिधूपमयशोधवलीरुताशः। 
सार्धः तया प्रणयकोपरूतान्तराणि देव्या सुखान्यचुभवन्दिविसान्निनाय ॥१६॥ 


मनः स्वान्तम्‌ । रमयितुं वशोकतुभिवः स्वयमेव वत्रे विवाहं चक्रे । वृन्‌ वरणे लिट्‌ । उग्वरक्षा ॥१६॥ 
चन्द्रेति  त्रिरोकीं त्रयाणां लोकाना समाहार. त्रिखोको, ताम्‌ । श्िगो ' एति डो । परीतवता ग्राप्तवता । 
शन्द्रोज्ज्वछेन वन्द्रेणेवोजजकेन । यश्षसा कौर्म । सुराणां देवानाम्‌ । ईशस्य इन्द्रस्य 1 संसदि सभायाम्‌ । 
कयित प्रोक्तम्‌ । यस्याः श्रोकान्ताया । रूप सौन्दर्यम्‌४ । गृहीतुमनस गृहीतुं स्वीकतुं मनसो मानसा चित्ता 

“तुमो मनस्करामे शति तुमो मकारस्य लोपः । देन्य, देवस्पिय. } तपासि तपश्चरणानि । कत्तु करणाय । 
दिव स्वर्गात्‌ । अवतरणाय आगमनाय स्पुटयत्ति वाञ्छन्ति स्पृह रई्ाया खट्‌ । स्पृहा" इति चतुर्थी । 
उपरेक्षा ॥१७॥ दोषेति । दोषानुदन्धरहिता दोषाया राप्रर्दोषस्य पापस्यानुबन्वेन सवन्धेन रहिता वियुषता । 
तमसा अन्धकारेण, ज्ञानेन वा । वियुक्ता रिता । रम्या मनोहरा । निजोदयविकासितव्रन्धुपश्मा निजस्य 
स्वस्योदयेन विकासितानि प्रस्फु[स्फो]टितानि बन्धव एव पद्यानि यस्या (यया) सा । या श्रौकान्ता । अम्बुज- 
बन्धवस्य अम्बुजस्याम्मोजस्य बान्धवस्य सूर्यस्य 1 प्रामातिक्तौ प्रामातस्योदयकारस्येय प्रामातिकी । चुतिरिव 
प्रका व | योषधिपतेः मोपघोना पतिद्चन्द्र , तस्य । कान्ति चुत्तिम्‌ । परिभूय तिरस्कृत्य । तस्थौ तिष्ठ- 
ति स्म। स्था गतिनिवृत्तौ लिट्‌ । उग्परक्षा ॥१८॥। धर्मेति । धर्मार्थयो दरयो । वाधा विरोघम्‌ 1 भविदघत्‌ 
धकररवन्‌ । विघूपमयलोधवलीङृताश विघोश्चन््रस्योपमेन समानेन यशसा प्रागवला इदानीं धवला क्रिय्ते 
स्म धवरीकृता आचा दिशो यस्य (येन) स । विश्चा राज्ञाम्‌ 1 अधीद्राः प्रमु । स श्रौषेण । ठया श्रीकान्तया 1 


स्वयं अपना सहायक बना लिया था ॥१६। उसका निम यद तीनो खोकोमे फे गया था) 
उसकी चर्चा इन्द्रकी सभामे भी होतौ थी 1 उसे सुनकर स्वगंको देवियां उसके रूपको पानेकी 
इच्छासे तपदचरण करनेके छिए स्वगंसे उतरकर मनुष्यलोकमे भाना चाहती थी । १७॥ जिस 
प्रकार प्रभात वेमे सूर्ंको प्रभा रात्रिक स्षगंसे रहित ओर अन्धकार-शून्य होती है । सुन्दर 
होती है गौर भपने उदयके साथ ही कमल-बन्धुओको विकसित करती है । चन्द्रमाकी कान्ति- 
फो फौकाकरदेतीदहै। इसी प्रकार वह रानी दोषोसे रहित, अज्ञान रहित, सुन्दर, अपने 
मभ्युदयसे अपने बन्धुओको वृद्धि करनेवाली ओर चद्धमाकी कन्तिको फौका करनेवाली थी 
॥ १८॥ श्रषेणने अपने निमंरु यशसे समस्त दिशामोको धवल कर दिया था--उसका यश 
दुनियाके कोने-कोनेमे फेला हुमा था । घार्मिक मौर माथिक कार्योमि बाघा पहुचाये विना वहु 
अपनी पटु रानीके साथ कामसुखका अनुभव करता हुमा कार बिता रहा था । सुखके उन 





१ = अनुर्जयितुम्‌ । २ = स्वत एव ! ३ = वृतवती स्वकृतवती । ४ भा रूप सौन्दर्यं रूपम्‌ 
श रूप सोन्दयरूपम्‌ स सौन्दयं रूपम्‌ । ५ = मनासि मानसानि चित्तानि यासा ता ! “चित्त तु चेतो हृदय 


स्वान्त हुन्मानस मन । इत्यमरः । ६. = मानवपर्यायधारणायेति यावत्‌ 1 ७. = विधोरचन्दरस्योपमा यस्य 
तेन, राधरषवतेनेत्पर्थ. । 


७६ न्द प्रमचरितम्‌ [३, २* - 
रत्वापरेयुर्िलावसरं स यावदन्तःपुरं वजति किञ्षरगीतकीर्तिः । 
ताचत्कराप्रचिनिनिष्टकपोलमू लां देवी खदश्रुनयनां सदसा ददश ॥२०॥ 
तां तारी समवलोक्य समानदुःखो दुःखं विभक्तमिव तन्मनसि प्रचरत्तम्‌ | 
स व्याकुलेन मनसा त्वरमाणवृत्तिः पप्रच्छ हेतुमतिश्ोकसमुद्धवस्य ।२१॥ 
दु्वारवीर्यरिपुनिर्दलनप्रवोणे ` पृथ्वीतलप्रतदुरविषद्रतापे। 
पश्रायत्ात्ति मयि जीवति जीवितेशे संभाव्यते परमयो न परमवस्ते ॥२२॥ 





देष्या महिष्या । प्रणयकोपकृतान्तराणि प्रणयकोपेन कृत विदितम्‌ अन्तरमवकाश(शो) येषा (येषु) तानि । 
सुखानि । अनुमवन्‌ । वासरान्‌ 1 निनाय यापयति स्म । णीम्‌ प्रापणे चिद्‌ ।॥१९॥ शृष्वेति । किप्नरगीत- 
कोति किन्नरदेवविशेषरमीता स्तुता कोतिर्यस्य स । स श्रोपेण ४ । बपरेदु अन्यस्मिन्‌ दिने । पूर्वापर" 
इत्यादिना एचुप्‌प्रत्यय । भविकलाव्र सर्वावसरम्‌*। कृत्वा विधाय । यावत्‌ यावत्प्यन्तम्‌ । अन्त पुरम्‌ 
अवरोधम्‌ । त्रजति गच्छति । तावत्‌ । कराप्रविनिविष्टकपोलमूका करस्य हस्तस्य बग्रे उपरिमागे विनिविषट 
स्थापित कपोलस्य गण्डस्य मूर यया ताम्‌ । उदरुनयनाम्‌ उदश्रुणी उत्पतदशरुणी* नयने नेत्रे यस्या ताम्‌ । 
देवीं श्रौकान्तादेवीम्‌ \ सहसा शीघ्रेण (शीघ्रम्‌) । ददश पश्यति स्म । दृश पर्षणे लिद्‌ । स्वभावोक्ति ॥२०॥ 
तामिति । तादृषी तादुमूपाम्‌ । ता श्रोकान्तादेवीम्‌ । समवलोक्य सम्यग्‌ दुष्ट्वा । समानदु ख समान दुख 
यस्य सः । घ श्रं.षेण 1 व्याकुलेन कातरेण । मनसा मानसेन । त्वरमाणवृत्ति सन्‌ त्वरमाणा वृत्तिर्यस्य स. 
विह्वलवरत्तनायुक्त सन्‌ । तन्मनसि तस्या देव्या मनसि चित्ते । प्रवृत्त स्वितम्‌ । दु खम्‌ यसातम्‌ * । विभक्तु- 
मिव विभाग कत्तुमिव । शोकसमुदूमवस्य दु खोदूमवस्य । हेतु कारणम्‌ । इति वक्ष्यमाणग्रकारेण । प्रच्छ 
पृछति स्म । प्रच्छ ज्ञीप्ाया छिद्‌ ॥२१॥। दुवरिति । पद्मायताकषि पशे वायते दघं अक्षिणौ ने यस्या 
तस्या सवोधनम्‌८ 1 दुर्वारवोयरिपुनिर्दलनप्रवीणे निवारयितुमशकष्य वीयं येषा तेषा” शव्रणा निर्दलने विभेदने 
अरवोणे समर्ये । पुथ्वरीतलप्रसृतदुधिपहप्रतापे पृथ्वोवले मूतले प्रसृतो विसृत ° प्रताप तेजो यस्य तस्मिन्‌ । 
जीवितेशे प्राणकान्ते । मयि जीवति सत्ति प्राणति! उति । परमव प्र्‌ ** भवः उत्पन्न "2 । पराभव 





दिनोमे कभी-कभी रानीके प्रणयकोपके कारण कुछ-कु सम्भोगमे व्यवधान पड जाया करता धा 
॥ १९॥ उसका यशोगान गन्धवं देवं किया करते थे | एक दिनकौ वात है-- वह्‌ मामसभा का 
काम परा करके ज्यो ही अन्त पुरमे प्रवेश करतारहत्यो ही उसकी दृष्टि एकाएक पटरुरानीपर 
पडी ! उसका कपो हथेरीपर शुका हभ था भौर उसकी आखोसे आंसू बह रटे थे ॥२०॥ 
उसे रोते देखकर श्रीषेण भो उसके समान दुखी हमा--उसको खमे बस भर आये । 
उका हृदय व्याकुल हो उठा भौर उसने शीघ्र ही रानीसे इतने वडे शोक होनेका कारण 
पुछा । मानो वहु उसके दु खको वांना चाहता था ॥२१॥ हे कमललोचने ! है प्रिये 1 वडे- 
चे पराक्रमी श्रुभओकि छवके चुडानेमे म कुश ह, सारे भूमण्डलपर मेरा प्रवल प्रताप फेला 
हा है भौर में तुम्हारे जौवनका रघरक हुं । रोनेका कारण वतामो । क्या किसीने तुम्हार 





१ श्र रिपुरष्दहनश्रषीण म "रिपुनिदंहनप्रवणे। २ श्नाप्राप। ३ नीम्‌ प्रापणे । कि क 
्रपेण ठया श्रीकान्तया । ५ = समाकारयम्‌ 1 ६ भा उदधूषि उलवदधरूणि । ७ = शरमखातयुतानि 
च" इत्यमर , “खात सौख्य सुखम्‌" इति देमचन्श्व । ८. = यस्या सा, तत्सबुद्धौ । , ९ = सिपूणाम्‌ । 
१० = विस्तृत त्र्य । ११ = प्राणिति ! १२ = परेभ्य, । १३. = शकृत दत्य, । 


- ३, २५] तीय सर्गैः ४ 


संतापमलखुटदं विरहं विसोदुमुन्मेषमात्रमपि तावकमपरभष्णोः । 

मत्तोऽपि मत्तगजगामिनि निश्चयेन जानीहि संभवति ने प्रणयस्य भङ्गः ।[२२॥ 
स्वत्पादपश्शरणे त्वदधीनघृत्तौ त्वलेमनिष्नमनसि स्वदभिन्नदेदे । 

शां मनागपि सखगाइमुखि त्वदीये संभावयामि सरे न सखीजनेऽपि ॥२४॥ 
चन्दाजुवर्तिषरु पदातिषु बान्धवेषु दास्यं गतेषु च निशान्तवधूजनेषु । 
श्रमङ्गमाजमपि सोडुमशक्चुवरछु संजायते न तेव तन्वि निदेशभङ्गः ।(२५॥। 





पराजयः । न सभाव्यते न नोयते । मू कृपोवकस्पनें कर्मणि लट्‌ } मनुमिति २२! सताभेवि । मत्तगज- 
गामिनि मत्तगर्ज हव मदगज व गामिनि गमनशोकते° सतापमूल-मृलुहूद सतापस्य मर मुख्य सुहृद मित्रम्‌ । 
तावक तच सवन्वम्‌ 1 धुष्मदस्मदो--' इत्यादिना अन्‌" तद्योगे एकत्वे तवकादेश. । विरह । उन्मेषमात्रमपि 
उन्मेषमेव उन्मेषमात्रं क्षणमात्रमपि । विसो मषितुम्‌ । अग्रभूष्णो. असमर्थात्‌ । मत्तोऽपि मत्सकाश्लादपि । 
भरणयस्य विनयस्य ( स्नेहस्य )। भद्गो नाश. । न समवति नोत्पयते । ति निश्चयेन नियनेन । जानीहि 
मन्यस्व । ज्ञा अवचोषने लोट्‌ ।। २३ स्वदिति । मृगाद्भुमुखि । मृगाद्धुः इव मुख यस्या सा तस्था सबोधन 

चन्धमुखि । इत्यर्थ "सदनम्‌ इत्यादिना डो । त्वत्पादपदाशचरणे तव पादावैव पद्म तदेव शरण रक्षणं 
यस्य तस्मिन्‌ । त्वदधीनवृत्तौ तवाघीना वृत्तिर्यस्य तस्मिन्‌ । त्वतपेमनिष्नमनसि तव प्रेम्णि प्रोतौ निघ्नमधोनं 
भनो यस्य तस्मिन्‌ । त्वदभित्तेहै तवत्सक्ाश।दभिभ्नो देह कायो यस्य तस्मिन्‌ । सरले ऋजुभावयुक्ते । 
स्वदौये तव सबन्धे । "दोरुग्ं " ति छ । स्लौजनेऽपि रस्य एव जन, तस्मिन्‌ । ( शाठ्य शरत्व धुत्त॑त्व 
वा) । न सभावयामि [न] निश्चिनोमि । मू कृपोवकस्पने लट्‌ 1 रूपकम्‌ ।२४।। छन्देति ° । तन्वि शादि । 
छन्दातुविपु" अतुवततनते दत्येवशोला अनुवततिन छन्दश्यानुवत्िन ^ तेषु अनुवूलवृत्तिषु । "छन्दो व्ोऽप्यभि- 
भाये हादसा" चित्तृत्तयो ' इति विव । पदातिषु भूतेषु । दास गतेपु कद्यं गतेषु । बान्दवेपु बन्धुषु । 
चन्धूनामपि दास्यकथनेन तस्या महत्व व्यज्यते । न्रूमज्गमात्रमपि भ्रुवो भङ्ग एव भूमङ्खमात्र तदपि । सोदु 
4 

भपमान किया है ? सुन्ञे तो इसकी सम्भावना नही है कि मेरे जीवित रहते कोई तुम्हारा 
जपमान कर सके ॥२२॥ ह मदमाते गजकी भांति गमन करनेवाली 1 तुम्हारा विषह होते ही 

मेरे मनमे सन्ताप होने र्गता है । मेरे सन्तापका मूर कारण तुम्हारा विखोह्‌ है । इसलिये 

तुम यह्‌ निरिचत समन्ञो कि मे तुम्हारे स्नेहको नही टुकरा सकता ॥२३॥ है चन्द्रवदने 1 देवि । 

तुम्हारो सखियोने तुम्हारे साथ कोई अनुचित ग्यवहार किया हो, यह मी मेरौ दृष्टस सम्भव 

नही है, क्योकि उन्हे केवल तुम्हारे चरणकमक ही शरण है, उनकी जीविका तुम्हारे अधीन 

है; वे हृदयसे तुम्हारे प्रेमके छिए लालायित रहती हँ; वे सदा यही सोचती रहती ह कि तुम्हारे 

मनमे प्रेम बना रहै, वे क्षडभमर भी तुमसे विलग नही होती ओर सबसे मुख्य बात यहु है कि 

वै सभी सरक ह--उनके मनमे छल नहो है ॥२५॥ हे कृशाद्भि । सभी नौकर-चाकर तुम्हारे 

इरारेपर नाचते है- तुम्हारी इच्छक अनुकूल चलते है, परिवारके बन्धुओने तुम्हारी दासता 

स्वीकार कर छी है भौर अन्तःपुरकी रानिया तुम्हारी भ्रकरुटी-भौके टेढेपनको सहन करनेमे 





१ = तिरस्कार. । २ =न उन्नीयते न त्यते! ३, ~ मत्तगज इव गच्छत्येव कीला 
मत्ताभगामिनी तत्सवुद्धी मत्तगजगामिनि । ५ श्च स ल्न्‌\ ५ = वियोगम्‌ । ६ = तत्ववुद्धौ। ७ अ 
प्यमिद नोपकम्यते यस्येयं टोका । ८ श स “नुव्तिषु । ९. छन्दानुवतिन । १०. जा हृदाख्या । 


ण्ठ न्दर प्रमचरितम्‌ [ ३, २९ ~ 


पतेप्वसरस्व॑परितोपनिवन्धनेषु कि कारणं कथय देवि शुचस्तवास्याः। 
पृषति सा क्तितिभुजा घ्रपया न किचिद्‌ चे पर सुखमलोकत बालसस्याः ॥२६॥ 


सा हीवशादथ गिरा किमपि स्खलन्त्या तस्याः स्नौति निजगाद परेङ्गितश्चा । 
सत्यं न सभवति देव परामवादिरस्या भवत्मणयभार्मदार्धिकायाः | २७ 


क्षित्वत्न कारणमभूदपरं विषादे देषं विहाय न यदन्यजनस्य साध्यम्‌ । 
देवस्य तत्सकलमेव निव्रेदयामि कतेव्यवस्तुनि पुननियतिः प्रमाणम्‌ ॥२८॥ 


मपितुम्‌ । अाक्नुवर्धु असमरथेपु । निशान्तवधूजनेपु अन्त पुरस्श्रीजनेपु । तव ते 1 निदेशमङ्ध निदेशस्यान्नाया 
मद्धो नाश । न सजायते न समवति । जनेड प्रादुमवि रट्‌ । रूपकमनूमितिषूच ।२५॥ पतेष्विति । देवि 
भो .श्ीकान्ता देवि । अपरितोपनिवन्धनेपु भपरितोपस्य दु खस्य निब्न्धनेपु कारणेपु । एतेपु उक्तबान्ववा- 
दिषु । ममतु मविद्यमानेपु । तव ते। मस्या एतस्याः । शुच शोकस्य ! कारण हतुम्‌ । किम्‌ { कथय 
करिम्‌ इति ब्रूहि । कथ वावयप्रचन्वे रोट्‌ । दति एवप्रकारेण । क्षितिभुजा मूपतिना । पृष्टा श्रुताः । षा 
शोकान्ता 1 त्रपया लज्जया । रचित ईषत्‌ ( अपि ) । नोचे न ब्रवीति स्म । त्रन्‌ व्यक्ताया वाचि चट्‌ । 
“अस्ति भ्रुवो ~ त्यादिना वचादेश । वालसस्या वालाया सख्या. । मुल ! परम्‌" मधिकम्‌ । मलोकत 
ददद । लोष्टम्‌ दर्षने लड्‌ ।२६॥ सेति । अय सखीमुषावलोक्नानन्तरम्‌ । परेङ्धितज्ञा परेषामन्येषामिङ्गिवजा 
मभिभ्रायज्ञा। तस्या श्रीकान्ताया । सा सलौ वालखली 1 ह्टीवशात्‌ ज्जावशात्‌ । स्वशन्त्या मिष्टा । 
गिरा वचनेन । किमपि फ्रिचित्‌ । दति वक््यमाणप्रकारेण । निजगाद ब्रवौति स्म । गद व्यक्ताया वाचि रिद्‌ । 
देव भो स्वामिन्‌ । मवतप्रणयभारमहाविकाया भवत तव प्रणयस्य स्नेहस्य मारेण महाधिकाया महापृजा- 
युक्ताया, । अस्या देव्याः । परामवादि तिरस्कारादि । न संमवति न जायते 1 इति सत्य सत्यमेव ॥२७॥ 
डिन्त्विति । किन्तु करमित्युक्ते । जत्र अस्मिन्‌ । धिपादे दृ खे । परम्‌ भन्यत्‌। कारण दतुं । भभूत्‌ 
अमवत्‌ । दैव पुण्यम्‌ । विहाय त्यकत्वा । यत्‌ यर्करिचित्‌ । अन्यजनस्य॒भन्यलोकस्य । न साघ्य साध्यं 
न भव्ति । तत्छकृमेव्र तत्सर्वमेव । देषश्य स्वामिनो मवत, । निवेदयामि विज्ञापयामि । पुन. पञ्चात्‌ । 
कत्तभ्यवस्तुनि कर्तव्ये विधातव्ये वस्तुनि पदार्थे । नियतिः नियम प्रमाण सत्यभूतम्‌ः ॥२८॥ 





असमथ हं 1 अतः इनसे तुम्हारी आज्ञाका उल्लंघन नही हो सकता है ॥२५॥ हे देवि । जिनेकी 
मेने सम्भावना कौ है, वे तुम्हारे मसन्तोषके कारण नही ह । फिर तुम्ही कहो, तुम्हारे दस 
शोकका व्या कारण है ? राजाके यो पूनेपर रानी रज्जावशच कुछ नही बो, किन्तु मपनी 
बचपनकी सहेकीके मुल्क गोर ताकने लगी ॥२६।। उसकी सहली द्रूसरोके मावक्रो माँपनेमे बढी 
कुश थी । वह तुरन्त ही रानीका भाव समक्न गद थो उसे भी राजाके सामने बोलनेमे 
लन्जाक्न अनुभव हो रहा था, मौर वाणी भौ स्खलित हो रही थौ । किन्तु फिर भी रानीकी 
आज्ञा शिरोधायं थो, अत यो कटने ऊगी-राजन्‌ । बापके स्नेहके कारण इसे सभी पूज्य 
मानते हँ ! अत. यह सच है कि पराभव-अपमान मादि इसके शोकके कारण नहीं ह ॥२७॥ 
इसके विषादका कारण कुछ मौर हौ है 1 उसका प्रतीकार केवल भाग्य ही कर सकता दै, ओर 
कोई नही । भै मापको सब सुना रह हूं, किन्तु उसे सुनकर क्या कर्तव्य है, इस विषयमे 


१, म एतेषु सत्स्व ।'म श्नन्त्या 1 ३ =भो देवि श्रौकन्ते! ४ = पूर्वोक्त । ५ र अनु- 
युक्ता । ६ = वदनम्‌ । ७ ~= केवलम्‌ । ८ = नियति भाग्यम्‌ । श्न दिष्ट भागधेयं भाग्यं स्वरी 
नियिभिधि 1 इत्यमर । ९ = शरणमिति यावत्‌ । 


च 


~ ३, ३१ | तृतीयः सग. ५७९ 


पषा पुर त्वदल॒भावविच्रु्शोमं द्रष्टं मयाद्य सदह मन्दिरम्यस्पतत्‌ । 

चेक्रीडतो निजकरदतकन्दुकेन तचे्ततादन्यपृथुकान्पथुकान्तियुक्तान्‌ ।।२€॥ 
तानिन्दुखुन्दरसुखानवलोकयन्ती चिन्तामगादिति विषण्णमुखारचिन्दा । 

घन्याः सियो जगति ताः स्पृ्यामि ताभ्यो यासाममीभिरफला तनयेने सृष्टिः ।॥२०॥ 


या मद्विधाः पुनरसंचितपूरवपुण्याः पुष्पं सद्‌ा फल्लविवर्जितमुददन्ति। 
ता; स्वल्लोकपरिनिन्दितजन्मसाभा चन्ध्या लता इव भशं न विभान्ति रोके ॥२१९॥ 


एपेति । एषा धोकान्ता 1 त्वदनुमावविवृद्धशोभ त्वत्‌ (१) तव अनुमावेन विवृद्धा प्रवृद्धा शोमा यस्य ठत्‌ 1 
पुरं पत्तनम्‌ । द्रष्टु दक्षनाय । अय दानीम्‌ । मया सह्‌ मया साकम्‌ । मन्दिर सौषम्‌ 1 अध्यरुक्षत्‌ भपिरुरोह । 
तच्र पुरे 1! निजकराहतकन्दुकेन स्वकरताडितेन कन्दुकेन गोलकैन चेक्रीडत पुन पुन क्रीडन्तीति चेक्रडतेः 
[चिक्रोडन्तः] तान्‌ पृथुकरान्तियुक्तान्‌ पृथ्व्या महत्या कान्त्या युक्तान्‌ । भआढयपृथुकान्‌ ञाढ्चाना घनिकाना 
पृथुकान्‌ बालकान्‌ । "पृथुक शावक शिशु ' इत्यमर । एेक्षत ददर्श । क्षिः दर्शने लड्‌ । जात्यलद्धारः ॥२९॥ 
तानिति । इन्दुसुन्दरमुखान्‌ इन्दुरिव चन्दर व सुन्दर मुख येषा तान्‌ । तान्‌ बालकान्‌ । अवलोकयन्ती 
पश्यन्ती 1 विषण्णमृखारपिन्दा विषण्ण मकान मु्ठमेवारविन्द सरसिजं यस्या सा। जमोमि एमि 1 तनय 
बालकः । यासा स्त्रीणाम्‌ । सृष्टि उत्पत्तिः । जफला निष्फला । न त भवति । ताः स्त्रिय । जगति लोके 1 
धन्याः कृतार्थाः भवन्ति । ताम्य स्त्रीम्य. । स्पृहयामि वाञ्छामि स्पुहेवा' इति चतुर्थी । इति एवम्‌ । 
चिन्ताम्‌ भगात्‌ अगच्छत्‌ । दण्‌ गतौ लुङि । शैत्य ” इति गादेश । धधुमास्थागापाहाक्स ' इति सेक्‌ 1 
अर्थान्तरन्यास 1३० या इति । पुनः पदचात्‌ । मसचितपूरवपुण्या ससचित्तमसपादित पूवं पुरातन पुण्यं 
सुकृत यामि ता । मरदिघा मम सदृशा 1 स्त्रिय । सदा सर्वकाले । फलविवजित फछरदहितम्‌ 1 पुष्पं 
करुषुमम्‌ । उद्रन्ति धरन्ति । स्वलोकपरिनिन्दितजन्मलामा सवं. सकलर्न्लोकः परिनिन्दितो जन्मनो जाभो 
याघ्ाता । ताः} वन्ध्या अफलाः पुत्ररहिताष्व । रता ध्व वल्ल्य इव । लोके जगति । सुशम्‌ भ्यर्थम्‌ । 


केवर भाग्य ही शरण है ॥२८॥ आपके प्रभावसे इस नगरकी शोभा अन्य नगरोसे बहुत बदी- 
चटी है। इसे देखनेके लिए यह्‌ आज मेरे साथ छत पर गयी धी । वहसि इसने खेखके मैदानमें 
धनिकेकि वुः तेजस्वी बच्चोको देखा, जो हाथकी थपकी दे-देकर जी भरकर गेंद खेल रहै 
थे ॥२९॥ उनके मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर थे 1 उन्हे देखते ही यह चिन्तामग्न रहौ गई । 
इसका भूख कमर म्लान हौ गया, भौर यह सोचने लगी कि इस रोकमे वे स्त्रियां घन्य हैँ गौर 
उनसे मुन्ञे स्पर्दा है, निन्होने इन बच्चोको जन्म देकर अपना अन्म सफर कर लिया है ।३०॥ 
मेरे समान जिन स्त्ियोने पूवं जन्ममे पुण्य सचय नही किया ओर इसीलिए जो सदा पुष्पवती 
( यहा पुष्प शब्दका अथं मासिक घमं है ) होकर भी उसके फल ( गभं ) से वचित रहती है, 
वे वाक्च समञ्ञी जाती हँ! वे उन रतामोके समान स्वंया श्रीहीन मालूम पडती ह, जिनमे फक 
तो र्गते है, पर फल नही छगते । सभी लोग उनके जन्मकी निन्दा किया करते हं ॥३१॥ 


१. = गेन्दुकेन 1 “गेन्दुक कन्दुक ` दत्यमर । र२.ष्णसर्ईृक्ष। ३. =ररप्पामि। ४ भा प्रतावेव 
“उद्रहन्ति घरन्ति' दति समुपलम्यते ।! ५ आ मवला 1 


५ चन्द्रप्रमचरिवम्‌ [३,३१- 


या स्स्यानधर्मिणि पुरंधिजने प्रसिद्धं स्प्रीशब्दमुददति कारणनिरन्यपेत्तम्‌ । 

सा हास्यभावसुपयाति जनेषु यद्वदन्धः सुलोचन इति भ्यपदेशकामः ॥२२॥ 
चन्ट्रोज्मितां रविरले्ृरुते घनानां वीथीं सरोजनिकरः सरसीमदं साम्‌। 

पुत्रं विदा निजसततिवीजमन्यो न त्वस्ति मण्डनविधिः कुलपुत्रिकाणाम्‌ ॥३३॥ 
तेनोज्मितां निजकृलेकधिभूषणेन सौभाग्यसौ स्यविभवस्थिरकारणेन । 

मां शक्लुवन्ति परितपयितुं विपुण्यां न क्षातयो न सुदो न पतिभ्रसादाः ॥३४॥ 


न विभान्ति न भासन्ते । भा दीप्तौ ठट्‌ 1 उपमा ॥३१। मेति । क्र या स्यौ । स्त्यानधमिणी स्त्यानस्य गर्म. 
धारणस्य फ घर्मिणि धर्मव्रति (स्त्यानं घर्मो यस्य स स्त्यानघर्मा तस्मिन्‌) पुरधिजने पुरन्ध्यैव जन (पुरन््रीणां 
जनो वर्गं ) तस्मिन्‌ । रूपकम्‌ (?) । प्रसिद्धं प्रतौवम्‌ । स्वौशन्दम्‌ । कारणनिरन्यपेक यथा भवति तभा, 
गभषारण विनापोव्यर्य , स्त्यानघमेवती स्त्री { स्त्यायते गर्मो यस्या खा स्त्री) इति व्युत्पत्तेः! उद्हेति 
धरति । सास्तरौ। जनेषु लोकेषु । हास्यमाव परिहाश्षत्वम्‌ । उपयाति अन्धः दृष्टिरहिव 1 यदरत्‌ यया 1 
सुलोचन इति शोभननयन ति । श्यपदेशकाम नामारोपणवाछन । अर्थान्तरम्यासः ॥३२।। चन्द्रेति 
चन्द्रोज्छिता च दरेणोञिक्षता रहिताम्‌ *। धनाना मेघानाम्‌ । भ्यो रण्या गगनम्‌ । रवि" सूरय. । मलद्भुखते 
भूषयति " 1 महसा हसरहिताम्‌ । सरसीं सरोवरम्‌ । सरोजनिकर सरोजाना पद्माना निकर. समूह्‌ । 
[ मलदभुस्ते ] कुलपुत्रिकाणा कलो द्भवाना स््रीणाम्‌ * । निजस्तततिगीज स्वस्य सतते सतानस्य बोज कारणम्‌ । 
पुग्र तनयम्‌ । विहाय त्यक्वा । मन्य भिन्ने" । मण्डनविषिः भलद्ूारविषि । नास्ति 11३३ तेनेति 1 
निजक्ुरकवि मूषणेन निजस्य स्वस्य शरुलस्य पुकेन मुच्येन विभूषणेन बश्द्धारमूठेन । सौमाग्यरूपविभवः 
स्थिरकारणेन सौभाग्यस्य सुभगत्वस्य सौरस्य सुद्स्य विभवस्य देश्वर्यस्य स्पिरस्य स्मिते ( स्थिरेण देन } 
कारणेन हेतुना । तेन पुत्रेण । उञ्न्िता रहिताम्‌ 1 बिषण्मा< दु द्ि्ाम्‌ ( विपुण्या हतमाग्याम्‌ ) । माम्‌ । 
परितर्पयित्रु सतर्पयितुम्‌ । ज्ञातय बन्धव. । न शक्नुवन्ति न समर्था भवन्ति । सुद मित्राणि न शक्नुवन्ति 1 





गभं धारण करना स्व्रोका घमं है । इस धमक विना भी जो निरथंक सस्त्री" सक्षाको धारण करती 
ह, लोग उनका परिहास करते ह । उनकी स्थिति ठीक उस मनुष्यके समान हौ जात्ती है, जो 
अन्वा होकर भी अपना नाम 'सुलोचन' रखवाना चाहता हो । जोग देसे व्यक्रितका परिहास 
‹आंखोके अन्ये नामके नयनसुख' कहकर किया करते हैँ ॥२२॥ रात्रिके समय चन्द्रमा भाकाश- 
की शोभा बढाता है गौर उसके भस्त होते ही दिनमे सूयं उसकी शोभा बढाता दै । इसी तरद्‌ 
हंस सरोवरकी शोभा बढते दै ओर उनके चे जानेपर कमल उसको शोमा बढाते है! किन्तु 
कुकौ सन्ततिको आगे बढानेके सुरूप कारण स्वरूप पूरके बिना कुर्वती स्त्रियोके लिए करई 
दूसरा ण्डका उपाय नही है ॥३२॥ पूत्र कुरका एकमात्र मूषण है, ओर बही मेरे सीमाग्य, 
सुख ओर वैभवका निदचर कारण है । यदि मै उससे वचित रहती हूं, तो मेँ बडी अभमागिन ह । 
एेी दशामे मुले परिवारके रोग तप्त नही कर सकते भौर न मित्रही। पल्नीके छिए पतिके 
उपहार तृप्ति जनक होते है, किन्तु सखि म दिलक्ी बात कती हं, इस समय मुन्ञे उनसे मी 
तृप्ति नही हो सकती 1 पुतन रहने पर भी मेरे परति देव भक्ते हौ प्रसन्तर रह, किन्तु उनके 





१ आ प्रतावेव स्वस्तिकान्तर्गत पाठ समवलोक्यते । २ =प्राप्नोति। ३ भाश स नामा- 
रोपणम्‌ । ४ श्र स "हितानाम्‌ । ५. धा मूषति 1 ६ = “कुलस्त्री कुरबालिका' इति हेमचन्द्र 1 ७ भा 
विहाय विदान पूवं त्यक्त्वा । ८ एष टीकाकारधृते पाठः । 


- ३, १८ ] तृतीयः सर्गैः ८१ 


कृत्वा चिषादमिति दु.स्थितचित्तवरत्तिदुःखं निवेद्य मयि तंर्पतचे न्यपतत्‌ । 
संबोधितापि न मया बहुभि. प्रकारैः शोक विमुञ्चति मनागपि देव देवी ।३४॥] 
सख्यः सुखादिति निशम्य विपादहेतुं नि.भ्वस्य क्िचिदथ भूमिपत्तिवंमापे । 
शोक शरीरहदयेम्द्ियशोषहेतुर्य्तो न देवि तव वस्तुनि दैवसाध्ये ।३६॥ 

डु खेन ते प्रथममस्प्यहमेव दुःखी मद्‌ दुःखतो' भवति सवजनस्य टु.खम्‌ । 

दत्थ समस्तजनतापरितापहेतोमां गा" रूपाचति शुचो चशमुद्धतायाः ।(३७ 
जन्मान्तरे शथमथाप्यश्ुभं यदेव यैरजितं स्त्रपरिणामवशेन कमे 1 

तद्ोग्यमेव फलमिणएमनीप्सितं वा तै. प्राप्यते किमिति शोचसि हेतुदीनम्‌ ॥३८॥ 


पतिप्रपादा पल्युधेवस्य प्रसादा प्रसन्नता । न शक्नुवन्ति ३४ । कृत्वेति ! देव भो स्व्रामिन्‌ । इति एव 
प्रकारेण । विषाद क्षोकम्‌ 1 कृत्वा विधाय 1 दु स्थितचित्तवृत्तिः दु स्थिता दैन्य गता चित्तवृत्तिमनोन्याणारो 
यस्या सा । देवौ स्वामिनी । मयि ( सख्याम्‌ } । दु ख विषादम्‌ 1 निवे उक्त्वा । तत्पतले शय्यातले । 
न्यपप्तत्‌ अपतत्‌ । पत्लू” गतौ लुड्‌ । # "सतिशास्तिलिदुचुत्पुष्यादे ' अड-प्रत्यय, । तद्योगे इवयत्यस्वच्‌- 
पतोऽडचयगुम्पम्‌' इतत पमागम" मया बहुमि. बहुलं । प्रकार मैदे । सवोवितामि विज्ञापितापि। शोक 
विषादम्‌ 1 मनागपि न विमुञ्चति न त्यजति । मुच्छ मोक्षणे रट्‌ र ।३५॥ सख्या इति । भूमिपति, 
श्रोपेण । सख्या वालर्मष्या. । व्पादहेनु विषादस्य शोकस्य हेतु कारणम्‌ । इति उक्तप्रकारेण । निशम्य 
श्रुत्वा । किचित्‌ ईत्‌ । निश्वस्य निदवास कृत्वा । अथ अनन्तरम्‌ । वमापे ब्रवोति स्म । देवि भो देवि । 
दैवसाष्ये दैवेन पुण्येन साघ्ये । वस्तुनि पदाय 1 शरीरेन्दरियशोपहैतु" शरीरस्य दस्य हृदयस्य चित्तस्येन्द्रियाणा 
स्प्दानादीना शोपस्य सतापस्य हेतु कारणम्‌ । शोक. विषादः । तव भवत्याः । युक्तो न उचितो न भवति 
।\३६।। दुखेनेति । कृपावति दयावति, कृपा अम्या अस्तीति कृपावतो तग्या सवोधनम्‌" । “सस्त्यस्मिन्वेति 
मतु" इति मतु. मान्तोपान्त--' इत्यादिना मम्य व , ननृदगि--' स्ति । तत्तव दुखेन शोकेन । 
प्रथम" महमेव दू खो शोकी। अस्मि भवामि। अम भुवि ्ट्‌ । मद्दु खत मन्‌ () ममदु खत गोकत । 
सर्वजनस्य सर्वस्य सकरस्य जनस्य । दुख विषाद । भवति जायते । इत्यम्‌ अनेन प्रकारेण । समस्तजनता- 
परितापहेनो. समम्ताया जनताया जनसमूहस्य, “ग्राम ननवन्धुगजसहायात्तटू' इति तल्‌, परि तापस्य सतापस्य 
हेतो । उदततामा प्रवद्धाया 1 शुच शोकस्य । वकम्‌ अवोनम्‌' । मागा मागम ) इण्‌ गतौ लुड्‌ 1 "गेत्यौः" 
इति गदेश ॥।३७।1 जन्मेति । यै जनैः । जन्मान्तरे प्रकृतजन्मनोऽन्यञ जन्म ° जन्मान्तरम्‌ तस्मिन्‌ पूर्वजन्मनि । 





प्रसन्न रहनेसे भी मुञ्ञे तृप्ति नही ॥३४॥ इस प्रकार इसे विषाद हुआ, जिसके फल स्वरूप इसका 
हदय व्याकुल हो उठ। । इसने जपने मनका सारा दुःख मुञ्ञे सुनाया फिर पर्गपर जा गिरी] 
राजन्‌ । मेने इसे ताना प्रकारसे समक्चाया, किन्तु यह्‌ शोकको जरा भी तही छोड रही है ।३५॥ 
सघीके मुखसे इस प्रकार. रानौके दोकक्रा कारण सुनकर राजाने रम्ब साप ली भौर फिर कछ 
रुककर रानीसे बोला-देवि ! जो वस्तु भाग्याघौन है, उसके विषयमे तुम्हे शोक करना उचित 
नही, क्योकि शोक शरोर, हृदय ओर इन्द्रिपोके शोपणका कारण है ।॥३६॥ तुम्हारे दुखसे 
सवे पहरेमेही दुखीहोर्हाहु, भौरमेरेदुखय परिवार एव प्रजके लोगोको भो दुख 
होगा । इस तरह तुम्टारादुखसवकेदुखका कारण है] यदि इन सवके प्रत्ति तुम्हेदयारहैतो 
है दयावति । इनना अधिक शोक न करो ॥३७॥ अपने-अपने गुभ या अनुभ परिणामोके अनु- 

१्कखगध मे दुष्तो। २ बाश्चस देवे स्वामिनि ३ शस त्यक्त्वा ५. श्म पत 
गतौ 1 ५ भा भतो मेवल स्वस्तिनान्तर्गत- पार समुपलम्यते! ६. भा उचितम्‌ 1 ७ = तस्मचुदौ 1 
८. = पूवम्‌ । ९ = यघौनताम्‌ 1 १० श स मन्यज*। र 

(&: 


८२ चन्द्रप्रमचरितम्‌ [३, ३९ ~ 


अत्यन्त दुधटमिदं न दि घस्तुनो.ऽस्य निष्पत्तिरित्यरुसगामिनि मावमंस्थाः । 
संपरस्यते तव मनोरथ पष शीघ्रमेकान्ततो यदि भवेन्न विधिर्धिपक्त. 1३९ 
सन्त्येव केवलदशो ्वधिलोचनाश्च तीथं जिनस्य सुनयो विविधर्ियुक्ता. 1 
जाग्रत्स्व पतपचदरपचलस्च विश्वं येषाभिद्‌ करतलतस्थितवच्चकास्ति ॥४०॥ 
तेभ्योऽधिगम्य तच सततिलोपदेतमभ्युयतं प्रतिविधातुमदहं यतिष्ये । 

कश्रर्वंचोभिरिति लोकपनि. भरियायाः शोकापनोदमकरोत्कर्टीरताशः ॥४१॥ 


स्वपरिणामवशेन स्वस्य परिणाम्य वङोनाधौनतया । शुभ प्रशस्तम्‌ । मथापि अथवा । अशुभम्‌ मप्रशस्तवा 
यदेव कर्म पुण्यपापरूप कर्म: । मजित सादितमुः । तै जन । तद्योग्यमेव तस्य परिणामस्य योग्यमेव । 
इष्टम्‌ इम्सितम्‌ । अनीप्मितम्‌ अनिष्ट वा । फल निष्पत्ति“ ( परिणाम } । प्राप्यते नीयते * 1 भाष्ठ्‌ 
व्याप्तौ कर्मणि ट्‌ । [इति] हेतुरीन हेतुना कारणेन हीन रदित यथा तथा । क्रिमिति करि कारणम्‌" 
शोचर्षि । शुव के लट्‌ ॥३८॥ भत्यन्तेति । अलसगामिनि अलस मन्द॒गच्छतीत्येव शीला तवोक्ता 
तस्या सवोषनम्‌' तत्सबुद्धौ 1 इदम्‌ एतत्‌ ! मल्यन्तदर्घटम्‌ मत्यन्तमधिक दुघेटमसाध्यम्‌ । मस्य वस्तुन मस्य 
पदार्थन्य । निष्पत्ति, । नहीति नास्तीति । मावमस्या मा वुध्यस्व । यदि विषि पुण्यम्‌ । विपक्ष 

प्रतिपक्ष । न भवेत्‌ न जयेत । एकान्ततः निक्ष्चयेन । शीघ्र रधु । एष अयम्‌ 1 मनोरथ मनोऽभीष्ट "° । 
सपतस्यते सभविष्यते(ति) । पदि गतौ लट्‌ ` ३९1! सन्तीति 1 एषा [येषा] मुनोनाम्‌ । जाग्रत्‌ बुध्यमानम्‌ \ 
स्वपत्‌ गृह्यत्‌ । दरन्यम्‌ [इदम्‌] । प्रचलत्‌ जङ्गमम्‌ । भप्रचलत्‌ स्थावरम्‌ । विश्व समस्तम्‌ । करतलस्थितवत्‌ 
करतले हस्तत स्मितवत्‌ । चकास्ति मासते । केवलदृ ` ° केवल दृग्‌ दरशन ज्ञान येषा तते वैवरुजञानिन । 
अवधिलोचना. अनधिरेव लोचन नेर" ° येषा ते, अवधिज्ञ'निन । विचिषदियुक्ता व्रिविधामि ऋद्िमिु्ताः 
सहिता , नाना ऋ प्राप्ता ** । [ते] मुनय "^ मूमृक्षवर्च । जिनस्य जिनेदवरस्य । तों सन्ताने समये 
त्ययं । सन्त्येव वर्तन्त एव ।(४०॥ तेम्य इति । अह ` ठेभ्य ‡ "वे वलद्गादिम्य । मधिगम्य जात्वा । भस्युः 
यतम्‌ उदयगतम्‌ । तव ते । सततिलोपहैतुं सतते सतानस्य लोपस्य नाक्षस्य ( अभावस्य } हेतु कारणम्‌ । 

प्रतिविषातु प्रतिकार क्तुम्‌ । प्रयतिष्ये प्रयत्न करिष्ये । ईति एव प्रकारेण । कम्र मनोहर" 1 वचोभि 

वचनै । करदीक्ताश, प्रागकरदा दानीं करदा ज्रियन्ते स्म करदीङृता साशा दिशो येन ^ स । लोकपति, 


सार जिन्होने पूवं जन्मे अच्छे या वुरे जैसे मी कमं वाधि ह, वे उन्दीके मनुकूल अच्छेया वुरे 
फल्को प्राप्त करते ह । ठेस स्थितिमें तुम व्यथं हौ शोक क्यो मना र्ही हो † ॥३८॥ हे मन्द- 
गामिनि 1 पुत्र होना कठिन दै या असम्भव है ठेसा न समन्लो 1 यदि भाग्य सवया प्रतिकूल नं 
हा तो तुम्हारा यह मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा ॥३९॥ सुपाश्वंनाथक्रे तीर्थम इस समय 
केवलज्नानी, अवधिज्ञानी ओर नाना ऋद्धिमोके घारी मुनि विद्यमान द, जिन्हे मोह निद्रासे जागे 
हृए मोर मोह निद्रामे अचेत पडे हए इस सारे जंगम ओर स्थावर जगतुका स्प ज्ञानहै। जैसे 
वह्‌ उनकी हयेलीमे स्थित हो ॥४०॥ ` किम कारणके रहने तुम्हारे सन्तान नही हौ र्ट है, 
यह्‌ उन मुनियोसे जानकर, उसका प्रतिक्रार करनेके लिए मै प्रयत्न कङ्गा । इन प्रकारके मधुर 
वचनोसे राजाने रानीका शोक दूर कर दिया । सारा ससार उसे अधना स्वामी समन्नता धा, 








१ भञद्कखयधमश्यत 1२ जा स्वस्य" नास्ति; रे ना खूपकर्म 1 ४ आ ससादितम्‌ 1 
५ जा "वपति । ६ = अवाप्यते । ७ = करिमर्ंव्यरयम्‌ । ८ = शोकमनुमवनि । ९ = तत्मवृद्ध । स 
= मनोऽभोष्म्‌ । ११ शरास खट्‌ । १२ भ केवल मृश्य दृक्‌ दृण ( ? ) येषाम्‌ । १३ जा रोचने नेत्रे । 
४ जा नानावृदधि ग्ना । = नाना बुद्धचादिरन्विमहिता 1 १५ स मुनिवरा । १६ = श्रोपेण । १७ 
ष्ठस "केवल" इति नोपलम्यते । १८ श स यस्य। 


क श 
~ ३, ४५ ] वृतौय सगेः ८६ 


युक्तोऽन्यदा त्तितिपति' स निजे खुहद्धि रल्िद्धितं समधिगस्य "वखन्तखदम्या । 
ऋौडावनं समवल्लोकिहुमभ्ययपसी दुद्‌ ए्मकौतुकरसप्रखरप्रणुच्ः ।५२॥ 
चरत्यदग्खण्डिनि स्दुकणदन्यपुष्रे खस्वादुखन्दरफरे खमन सुगन्धो । 
तस्मिन्वने शिशिर्मन्दमर्त्परचरे सववेंन्द्रियोच्सव करे विजद्ार भूपः।।४२॥ 
अघ्रान्तरे पृथुनपःथ्चियसुन्रतश्रीरू्मीलितावधिद्शं ख॒विशयुदधर्ष्टिः 
तारापधादवतरस्तमनन्तसकषमेत्तिषट चारणमुननि सहसा नरेन्द्र ॥४९॥ 
रोमाञ्चचचिततन्‌ रभसेन गत्वा भृवस्तमालतसुमूलगतस्य तस्य । 
मृध्ना ननाम गुरभक्तिभरानतेन संसारसिन्धुतरणौ चरणो मदपे. ।॥४५॥ 
जनेपति ` । प्रियाया कान्ताया । शोकापनोद शोकस्य दुःखस्य अपनोद निराकरणम्‌ । टकरोत्‌ भदधात्‌ 
( ण्यधात्‌ ) । इुद्रृन्‌ करणे रुट्‌ ।४१॥ युक इत्ति । भन्यदा अन्यन्मिन्‌ कालेऽन्यदा, एक्दा । निजं स्वकीयै । 
सुद्धि वन्धुभि । युत्रत सद्ितः। स क्षितिपति. धं,पेणभुपतिः । वसन्तशशम्या वसन्तस्य लक्ष्या श्रिया । 
भालिद्गित परिष्वक्तम्‌ । क्रो टावन क्रोटोचानम्‌ । समधिगम्य ज्ञात्वा । उद्‌मकौतुकरमप्रसरप्रणुचच उदूम्नो 
महते कौतुकस्पाद्ूतस्य रसस्य प्रपरेण प्रदाहण प्रणुन्न प्रेरित सन्‌ । समवलोवितु समीक्षितुम्‌ अम्थयासीत्‌ 
अम्पगच्छत्‌ । या प्रापणे दूद्‌ ।\४२।॥ नृव्यदिति । भूष श्रीपेण । नृत्यच्िठिवण्डिनि नृत्यन्त ॒शिष्ठण्डिनो 
मयूरा यमिन्‌, तस्मिन्‌ । मृदटूकव्रणदन्युष्टे मृदु मयुर कणन्तो ष्वनन्तोऽनपुष्टाः कोकिला यस्मिन्‌ ( तत्‌ 
तस्मिन्‌ ) । सृस्वाद्रुृन्दरफन सु शोभन स्वादु (शोभन स्वाद ) येषा तानि सस्वादूनि सुन्दराणि मनोहराणि 
फरानि पक्वानि [फनानि] यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ 1 सुमन सुगन्धौ सुमनसा पुष्पाणा सुगन्वौ { सुगम्पर्थस्मिन्‌, 
तस्मिन्‌ ) मनोहस्परिमलयुवते । विशिरमन्दमरुत्मचारे शिशिरस्य क्षोतरस्य मन्दस्य मृदो्मरत पवमानस्य 
प्रचार" सचारो यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । सवेन्दरियोर्छवकरे सदेषामिन्दरिपाणामुस्स्रवकरे सत्तोपकरे । वने विजहार 1 
हम्‌ हरणे छिट्‌ । जातिः ।४३11 भरेति ! अत्रान्तरे मस्मिन्‌ प्रस्तावे । उत्नतश्रीः उन्नता श्रीर्यस्य स । 
विशुदधदष्टि › विशुद्धा पञ्चगर्तिमलरहिता दष्ट्वस्य स । स नरेद्र श्रोचेण 1 पृथुतप.श्रिय पृथु 
(पष) महतौ तपस श्रीर्यस्य तम्‌ । उन्मोकितावमिदृग उन्मौ लित उच्निमेषणो * अवविरेव दृग्‌ रोचन यस्य 
तम्‌ । तारापथात्‌ याफाात्‌ । मवतरन्तम्‌ मागच्छतम्‌ । अनन्तसज्ञम्‌ सनन्त इति सन्ञा नाम यस्य तम्‌ । 
चारणमुनिम्‌ जाकाशचारणमुनीश्वरम्‌ । रेकषिष्ट ददं । क्षि दर्ने ॥(४४॥। रोमान्चेति । रोमाञ्वचचित- 
तनु, रोमाञ्चेन रोमहर्पेण चता तनु शरीरयस्यख । भूप. श्रौपेण ! रमेन शीघ्रम्‌ । गत्वा प्राप्य | 


मौर सभी ओरसे उसके पासटेकष अता चा--समी राजाओरोने उमकी अधीनता स्वीकार करली 
यो ॥४१।वस्नन्तको सुपमाके चारो भोर कैर जाने क्रोडावन दशनीय हौ गथा है, यह्‌ जानकर 
करीपेणको वडा कौतूट्र हूभा, निक्षे प्रेरणा पाकर वह्‌ एक दिन अग्ने मि्ोके साय उपि देखने 
फे लिए गया ॥४२।॥ उस क्रोडावनमे मयूर नाच रहे थे, मधुर स्वरमे कोकिल गारहेये; 
अ्यन्त स्वादिष्ट मच्छे-अच्छे फर कगे हए ये, फूलोकी भीनी-मोनी सुगन्धि आ रही थो मौर 
न्द्-मुगन्ध वायु वह्‌ रही थी} इस तस्ह्‌ वह्‌ पचो इन्द्रियोको भानन्द दे रटाया ! छगतावा 
वह्‌ कोई उत्सव मनाया जादर्ारै] राजा वही पर घूमने लगा ॥४३॥ राज्ाके पास अदटूट 
सम्पत्ति घी मौर चहु निर्म सन्य्दष्टि वा \ उस्ने इसी वीचमे दसं आकाशते उतसते हए 
ए९ पारण नरद्दध>े धासो मुनक्त अचानक देखा 1 वे मुनि बडे तपस्व ये भौर थे जदधिज्ञानो । 
का नामे अनन्त घा [ला उनका दशन करते ही राजाका योर्‌ पुलकित हो गया। 


१७ `रन्पयग्रन्तः ) २, श स लोकपते जनपते । ३, एप दोकाकारदून. पाठ, प्रत्तिपु 
शुदिगुर दष्ट ' प्स्देदासिनि १४ ला प्तेपतः ! उन्मेपिह. १५ ला "पदात्‌ । ६ न्=चारिषम्‌ 











८४ न्द्प्रमच्रितम्‌ [ ३, ५६ - 


सोऽप्यात्मन परिसमाप्य समाचियोगमाणीर्वचासि निपपाट चिथुदढपाटः। 
संस्नापयन्नरपत्ति कुमुदोज्ञ्यल्ेन धर्माभिपेकपयसेय निजरसिमितेन ॥५६॥ 
रत्वा कराव्रथ स सकरुचदेव्जकान्ती सप्रश्रयामिति जगाद भिरं ्तितीगः। 
दन्तावलीविशदरग्रिमवितानकेन लिम्परमुनीन्द्रयरणाचिव चन्दनेन ॥४५॥ 
गच्वा सुदरमपि यस्य विलोकनीयौ पादौ पविघ्ररजसौ रजसः प्याय । 
तस्यागमे तच ुनीन्छ न देतुरन्यो मुक्त्वा ममान्यभवसंचितपुण्यपाकरम्‌।।‰८ 


तमालतरमूलगतस्य तमारम्य तगेर्ृक्षरय मृ गतस्य । तम्य मपे मामन । समार्मिःयुनरणौ मध्रार 
एव मिन्ध समुद्र तस्य त्ग्णौ" 1 चग्णौ पादौ) गुर्मविनिभरानतेन गुमेर्भकत्या भरेणातिशयेनानतेन 
विनतेन मूर्धा शिरसा । ननाम नमनिम्म । णम्‌ प्रदवस्वे णन्दे च" छिद्‌ । रूपकम्‌ ।॥४५।। स॒ इति । 
विगुदधपाठ ब्रिगुदधो दोपि पाड परमागभोपदेनो यम्य स । मोऽपि चारणमुनीय्वर । मालन 
मातमस्व्वम्य । समाधियोग" समापे््यानम्य योग मन्रन्धम्‌ । परिममान्य नपूणपित्वा । घर्मामिपेक- 
पयमेव घर्मं एवाभिपेकम्यः स्नानस्य पयव जयेनेव । सूपकोपमे च कुमुदोऽज्वठेन कुमुदमिव सितकमल'- 
मिवोञ्ज्यलेन निजस्य स्वस्य स्मितेन दग्हुमनेन । नरपति ग्रोपेणपदीपतिम्‌ । सस्नापयन्‌ स्गन कारयन्‌ । 
भाशी्वचा्षि आशिन ष्ष्टपरदामनम्य वचासि वचनानि । निपपाठ निरूपयति स्म । पट व्यवताया वाचि त्द्‌ 
॥1४६॥। करेति । अय आशोवेदानन्तरम्‌ । स॒ कितो श्रौपेणमूषति । सकुचदग्नकान्तौ सकरुचतो मुकररिति- 
स्याग्नस्येव कान्तियेस्तौ । करो दृस्तौ । कृत्वा विरचय्य । दन्तावलोविशदरदिमिवितानकेन दन्ताना 
ददानानामावल्या समूरस्यर ( परते } विदादाना धवाना रदमोना काम्नीना वितानकेन निवहेन 1 चन्दनेनेव 
शरोगन्धेनेव ° मुनोद््रवरणौ मुनोन्द्रस्य अनन्तमुनीरघरस्य चरणो पादौ । क्िम्पन्‌ । केषन वुर्वन्‌ ( चर्चयन्‌ ) 1 
सप्रश्रया विनयनहिताम्‌ । भिर वाणौम्‌ । इति वक्यमाणप्रकारेण । जगाद वभावे । गद व्यक्नाया वाचि 
किद्‌ । उ्परक्षा 11४७" गस्वेति । मुनीन्द्र मुनी । यस्य मुनोशस्य । पचिध्ररजसौ पिर रजो धृक्िययोस्तौ 


फलतत एसा जान पडता था मानो उप्त पर कोई केप किया गया हो | वहु शीघ्रही उश तमाल 
ृक्षके नीचे पहुंचा, जिसके नोचे वे मुनिराज जा पहुचे ये 1 वे मथने समयफे वहत वडे ऋषि 
थे 1 उनके चरण ससार सागरसे पार उतारने वाले ये । उन चरणोमे राजाने अपना मस्तक 
लुक्राकर भक्तिपूर्वकं प्रणाम किया ||४५॥ जिस समय राजाने प्रणाम किया, उस समय वे 
मुनिराज समाविमगन थे । समाधि समाप्त होनिकरे वाद उन्टोने स्पष्ट शब्दोमे शुद्ध पाठ क्िथा 
ओर फिर आशर्वादके शब्द ( धर्मवृद्धिरस्तु--धर्मकी वृद्धि हो } राजास कहे । जिस समय वै 
आो्वादकरे शब्द कट रह थे, उस समय उनके मुखपर मुसक्रान थो । मुसकानकी प्रमा कुमुद 
सरोखी सफेद थी । राजक ऊपर उसके पडनेसे एेसा जान पठता था मानो बे घर्मामिपेक्के 
जस्से उपे स्नान करा रहें हो 1४६ मुनिराजका आशीर्वाद प्राप्तकर राजा श्रीषेण अपने 
दोनो हाथोको मुकुलित कमन््कौ कलोके भाकारमे जोडकर उनसे व्रिनयपर्वक् यो बोला 
बोलते समय उरस्क दातोक्री स्वच्छ किरर्णे मुनिराजके चरणोपर पड रही थी, अत एसा जान 
पडता था मानो वहु उनके ऊपर चन्दनका केप कर रहा हो ॥४७॥ मुनिराज । अपके चरण 
अत्यन्त पवित्र हँ । वे जिस मार्गमे चरते हँ उसकी धूलिकरो पवित्र कर देते है, गौर चलते समय 


१ =तलम्‌ । २ =तारकौ। ३ आ गुरुभवित्तमरान्वितेन गुरोर्भक्त्या भरेणातिशयेन गतेन 
विनयेन 1 ४ श्राणमूप्रह्ुत्वे श्ब्दे। ५ सा समयोगम्‌ । ६ = धर्मामिपेकस्य । ७, = पमन्नानस्य 1 
८ = रूपकमुपमा च । ९ ना "तकुवल्यः 1 १० = श्नोखण्डेनेव । ९ 





> ्दरप्रमजरिर्तम्‌ [ १, ५२ ~ 


सा च प्रणश्यति न तावदसौ न यायपुतरो मवत्यरिकुलोन्मथनैकवीरः। 

पुप्रोश्रयेऽपि भवतो.ऽस्ति चिवन्धहतुरन्यो भवान्तरगतं णु तं व्रचीमि ॥५२॥ 

पपा तवाग्रमहिपी पुरमेदनेऽभूदेव पूर्वंमभिनन्दितसर्ववन्धोः। 

देवाङ्गदस्य यणिजस्तनथा सुनन्दा श्चीकल्तिजा गुणगणासरणासिरामा॥५३॥ 

सान्यां विलोकय नययोवन पव नारीं गण पीडिततदं गलिताद़शोभाम्‌ 1 
जन्मान्तरेऽपि वयसि प्रथमेऽद मीदड्मा भूवमित्यरूत मन्दमतिनिदानम्‌ ।५४॥ 





यन्मानम्‌ मस्य यवत्‌ । 'यत्तद ' एत्ति घतु-प्रतथय , घ्य व । तव ते । चैतसि चित्ते। सुनुवाज्छा सूनो 
पृभत्य वाञ्छा गभिलाप । स्फुरति प्रवर्तते । तावत्‌ पयंन्तम्‌ । त्व भवान्‌ । विरति वैराग्यम्‌ । न यासि न 
गन्छक्षि। या प्रापणे कद्‌ ।५१।॥ सा चेति ! यावत्‌ "यावसर्यन्तम्‌ । मरिकुलोन्मथनकवीर घवरीणा श्यूणा 
कुलस्य समूटस्यो्मथने निराकरणे एकोऽसहायो वीर शूर । यसौ पुर तनय. । न मवति न जायते । तावत्‌ 
ताचत्पर्यन्तम्‌ । सा च चिन्ता। न प्रणश्यत्ति न विनश्यति । पुत्रोदये च पुरस्य नन्दनस्योदये उत्पत्तौ 
च । भवतं तव । भवान्तरगत जन्मान्तरगत । मन्य अपर । निवन्वहेतु निवन्धस्य निरोषस्य हेतु । अस्ति 
वत्तते । त हतुम्‌ । म्रवोमि निगदामि । श्णु आकर्णय श्रु श्रवणे लोट्‌ ॥५२। पएपेतिः । तव ते । बग्रमहिषी 
श्ेष्ठमहिपो । एषा हयम्‌ । पूव प्राक्‌ । अत्रेव अस्मिन्नेव 1 पुटभेदने पत्तने । "पत्तन पुटभेदनम्‌" हत्यमर । 
शरीकुक्षिजा धिया! श्रोनामघेयाया कुक्षिजा गर्भजाता 1 गुणगणाभरणाभिरामा गुणाना गण. समूह्‌ स एवा- 
भरणमलकारस्तेनाभिरामा मनोहरा । भमिनन्दितसर्वबन्धो अमिनन्दिता ° सतोपिता सँ बन्धवो यस्या- 
स्तस्याः" । देवाङ्खंदस्य देवाङ्घंदनामघेय्य । वणिज वैश्यस्य 1 सुनन्दा सुनन्देति ! तनया कुमारी । भभूत्‌ 
भमवत्‌ । भू सत्ताया दुख । रूपकम्‌ ।५३।। सेति । मन्दमति मन्दा मतिर्यस्य सा । सा सुनन्दा । नव- 
यौवन एव नवे नूतने योवन एव तारुण्य एव । गर्मेण' पुव्युतगमेण । पीडिततनु पीडिता वाविता तनुरयस्या 
ताम्‌ 1 गकिताङ्गशोभाः गलिता शिथिलिताऽङ्गस्य शोभा यस्यास्ताम्‌ । अन्याम्‌ एकाम्‌ । नारीं षनितताम्‌ । 
विलोक्य दृष्ट्वा । जन्मान्तरेऽपि उत्तरमवेऽपि । प्रथमे वयसि योवनकाठे । अहम्‌ । ददक्‌ इयमिव दूयत 
इतीदृक्‌ , एतत्प्रकारावयवयुक्ता 1 म। मूव मा जनिषम्‌' न मविष्यामि, इत्ति निदान निदानशत्यम्‌ । अकृत 





गये भौर वे उसतसे यो वोले-राजन्‌ 1 जव तक तुम्हारे मनमे पुत्रकौ अभिलाषा बनी रहेगी, 
तब तक तुम्हे वैराग्य नही हो सकता ॥५१॥ राजन्‌ ! तुम्हारे चित्तकी चिन्ता तवत्तक नही 
मिट सकती जब तक कि शतु वंके छक्के चछुडानेवाके अद्वितीय वीर पुत्रका जन्म तुम्हारे यहां 
नही होत्ता । तुम्हारे यहां पत्रकौ उत्पत्तिमे भो रुकावट डालनेवाला कारण कुछ ओर दीरै, 
जिसका सम्बन्व पिच्छ जन्मसे है । मै उसे बताता हू, तुम सुनो ॥५२॥ तुम्हारो यह्‌ पटुरानी 
( श्रौकान्ता } पिदर जन्ममे इसो नगरमे उत्पद्र हुई थी । इसके पिताका नाम देवागद था । 
चे जातिके वणिक्‌ थे । उनके सभो बन्धु उनसे प्रसन्न रहते ये । उनकी पत्नीका नाम श्री था । 
उसीके गरमसे सुनन्दा नामको गुंभवती सुन्दर कन्या उत्पन्न हुई थी, जो इस समय मापकर 
पटु रानो है ॥५३॥ उस सुनन्दाने यौवनके प्रारम्भमे ही एक स्त्रीक देखा, जिसका शरीर गभके 
कारण पीडित ओर श्रौहोन था। उसे देखकर उस ( सुनन्दा ) ने यह्‌ निदान वाव ल्या कि 


१ शस "यावत्‌" ति नास्ति। २ शस वक्षेति। ३ “सदिता 1 ४ श स यस्तस्य ।=येन 
तस्य 1 ५ = गर्भषारणेन।६ अ द्गरामाम्‌ । ७. शसमाजनि1न=नस्याम्‌। 


~ ३, ५८ ] तृतीयः सगः ८७ 


सागारधमेनिरता प्रतिपद्य काट सोध्मेकट्पसुपगस्य चभूच देची । 

च्ुत्वा ततः पुनरभृदिद पुण्यशेषादुरयोघनस्य दुहिता भवतश्च पनी ॥५५॥। 
तस्माद्भवान्तरभवादश्मान्निदानादस्या वयो नवमगादनपत्यमेच । 

कँश्चिदिनैः परशममीयुषि तस्य दोषे निःसंशयं तव भविष्यति पुत्रजन्म ॥५६॥ 
तस्मि.खगाङ्क इव सवंमनोभिरामे सूनो निधाय प्रथुघाम्नि घुर घरिय्राः। 
संपत्स्यसे र्वमधिगम्य जिनन्दरवीक्तां सिद्धालयातिधिरशेपितकरमवन्ध ॥५७] 
सेपतो गिरमिमाममिधाय सम्यगानन्य भूमिपतिमिष्निवेदनेन ` । 
धामेष्सितं सुनिरगाक्नपतिश्च राजघानीमणुत्रतविभृषणभूपिताङ्गः ॥५८॥। 





मकुरत । दुकृन्‌ करणे ुट्‌ ॥५४। सेति । सा सुनन्दा । बा[सागारधर्मनिरतता । भआागारधर्मे श्रावकावारे 
निरता तत्परा । काल मरणम्‌ । प्रतिप प्राप्य । सभर्मकत्प सौधर्मनामस्वर्गम्‌ । उपगम्य एत्य । दैवी देवस्त्रौ । 
वभूव भवतिस्म । भू सक्ताया जिद्‌ । तत सौभर्मकत्पात्‌ । पुन पश्चात्‌ । ब्युत्वा मागत्य 1 दह्‌ मरिमिन्‌ 
पुरे 1 पुष्यशेषात्‌ पुण्यस्य सुष़तस्ावद्ोषात्‌ । दुर्योघनस्य दुर्योधनराजस्य 1 दुहिता पुत्री । भूत्वा । भवतश्च 
तव । पल्लो भार्यां 1 मभूत्‌ भभवत्‌ ॥५५।। तस्मादिति 1 भवान्तरभवात्‌ मवान्तरे जन्मान्तरे भवात्‌ 
जनितात्‌ । घशुभात्‌ भप्रशस्तात्‌ । पैस्मात्‌ निदानात्‌, प्रागुष्तनिदानशल्यात्‌ । अस्या देव्या 1 नवं प्रथमम्‌ । 
वय यौवनकाल । अनपत्यमेव न विचतेऽपर्यं तानो यस्मिन्‌ तत्‌, सतानरहित सत्‌ भागात्‌ अगच्छत्‌ । 
षण्‌ गतो लुडि "त्यो ” इति मादेक. । तस्थ निदानक्ल्धस्य । दोषे कर्मणि । कंटिचद्‌ दिनै. दिवसै । प्र्षम 
शान्तिम्‌ । ईयुषि प्रयाय इति इयान्‌ तरिमन्‌ । "लिट क्वसुकानौ' इति म्स , "वस उस्‌" इति उस्‌ । 
तव भवत । पूत्रजन्म पुत्र्य नन्दनस्य जन्म जननम्‌ 1 नि सशय खन्देहरहितम्‌ । भविष्यति । भू सत्तायां 
ठृट्‌ ॥५६। तर्मिन्निति । भृगाद्धुः एव चन्द्र दव । सर्वमनोऽभिरापे सर्वेषा ननाना मनसर्चित्तस्याभिरामे 
विराजमाने" पृथुषाम्नि पृथु महद्‌ घाम तेजो यस्य तस्मिन्‌, महावेजस्विनौत्यर्थ । तस्मिन्‌ सूनौ तत्पुत्रे । 
घारिव्या भूमे । धुरं भारम्‌ । निधाय सस्पाप्य । त्व भवान्‌ । जिनेन््रदीक्षा जिनेन्द्रस्य दीक्षाम्‌, दिगम्ब्रर- 
रूपमित्यर्थः । अधिगम्य गृहीत्वा । भज्ञषितकर्मबन्बः अदोपितो निमूकित कर्मणा बन्धो मेन खः । सिद्धाख्या- 
तिथिः सिद्धाना मुक्तानामाल्यो मोक्षस्तस्यातियिर्त्वहैतु । संयत्स्यते समविष्यसि ! पदि गतौ लृट्‌ ॥५७॥ 
रुकषेपत इति । मुनि मुनिपति । सक्षेपत ^ सवृतत । इमाम्‌ एताम्‌ । निर वाणीम्‌ । सम्यक्‌ समीचोनम्‌ । 
मभिघाय उक्त्वा । इष्टनिवेदनेन' इष्टस्य समीहितस्य निवेदनेन निरूपणेन । मूमिपति श्रौपेणमद्ाराजम्‌ । 
जन्मान्तरमे भी मे युवावस्यामे इस जैसी न होढ । नादान जो ठहुरी ॥५४॥ निदान बांध छेने- 
के बाद उसने जीवन मर गृहस्य घम॑करा पालन किया मौर अन्तमे जौवन रीका समाप्त होनेपर 
वह सीदधमं स्वगंमे देवी हुई । वहसि च्युत होकर दोष पुण्यके फल्से ुर्योधनकी पुत्री गौर आपकी 
पत्नौ हई ।५५॥ पिले जन्मके उसी बशुम निदानके निमित्तसे इसका नवयोवन बिना 
सन्तानके हौ वीत गया है । अब थोडे ही दिनोमे उस्न निदान-दोपके शान्त होते ही तुम्हारे 
यहां पुत्रका जन्म होगा । इसमे कोई सराय नहीं ५६ वह्‌ पुत्र चन्द्रमाके समान सबके चित्त- 
को आह्लाद देनेवाला ओर ( सूयके समान ) बहुत तेजस्वी होगा । उसीको अपना राज्य भार 
सौपकर तुम दिगम्बर-दौक्षाले लोगे | इसके बाद अष्टकर्मोको नष्टकर तुम सिद्धाटयके अत्ियि- 
मुक्त हो जाभोगे ॥५७॥ सक्षेपमे दतना कहकर भौर पु्ोतपत्तिकी सुचना देकर मुनिराजके 
दशंनो मौर उनके वचनोसे राजा बहुत प्रभावित हृभा । फरतः उसने अपने मनमे पाच भणु- 





१्जनाद्‌ म निबन्धनेन । २ भा विकितात्‌। ३. भा एयिवान्‌। ४ = रञ्जके। ५ = समासतः । 
६ आ एपाम्‌ 1७ टीकाकारधृत पाठ; प्रतिषु "दष्टनिवन्धनेन' इत्येव पाठ सपुपरम्यते | 


८८ चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ ३, ५९ - 


पुसां पुरोपचितपुण्यनिवद्धमिष्टमित्य(कलसय्य निवचन्ध मति स धमं । 
०८५ क (त क 

तच्नोत्पुकर ` भव्ति भाग्यवतां हि चेतो यत्संपदां नियतमद्गमनागतानाम्‌ ।|५६॥ 

क्‌ 1 € *\ ५ 
दानेन संग्रमिजनस्य जिनाचंनन तस्य प्रभोरयिरत नयतो दिनानि) 
प्र्ञोभिताखिलखुराखुरनागलोकं नान्दी$्चर परमपचं समाससाद ।॥6०॥ 
तस्मिन्विधीय महतो सुपवासपूर् पूजां जगद्धिजयिनो जिनपु'गवस्य । 
स्नानं समोदहितनिमित्तमत ` स्तदीयविम्बस्य स प्रविदधे सष्टितोऽग्रदेष्या ॥६१॥ 


सानन्द सतोष्य । ईष्सितम्‌ मभोष्टम्‌ । धाम स्थानम्‌ । अगात्‌ अगमत्‌ । मणुत्रतविमूपणभूपिताद्न अणूनि च 
तानि व्रतानि च तथोक्नानि, श्रावकत्रतानीत्ययं , तान्येव विभूपणानि तैभूषितम्‌ ङ्ख यस्यसं । रूपकम्‌ । 
नृपतिश्च श्चोपेणमूपर्च । राजधानीं निजपुरम्‌ । अगात्‌ । दोपकम्‌ ॥५८।। एुसामिति । पुना पुरुपाणाम्‌ । 
इष्टम्‌ अभीष्टम्‌ । पुरोपवितपुण्यनिवद्ध पुरोपचितेन प्राक्स गादितेन पुण्येन निदद्ध कृतम्‌ । इति एव प्रकारेण । 
माकटय्य विचार्य । स भूपति । घमे “सर्वज्ञप्रणीतघमे । मति बुद्धम्‌ 1 निववन्ध चक्रार । बन्व वन्धने 
लिट्‌ । तयाहि-यत्‌ अनागताना भविष्यता सपदाम्‌' नियत निरुचयम्‌ 1 श्द्व पारणम्‌ । तत्र धर्मे । साग्य- 
वता पुण्यवताम्‌* । चेत चित्तम्‌ । उल्कं सभ्रपयुक्तम्‌" भवति हि । अर्थान्तरन्यासः ।\५९।॥ दनेनेति । 
सयमिजनरस्य खयम्येव जनस्तस्य । रूपव म्‌ (?) दानेन आहारादिदानेन जिनाचनेन जिनेन्दपूजनेन । अविग्तम्‌ 
अनवरतम्‌ । दिनानि वामरानू" । नयत यापयत । तस्य प्रमो श्रापेण भूपते । प्रश्नोभिताखिलसुरासुरनाग- 
लोक सुर्वासुराश््च नागाङ्च तेपा लोकस्तथोक्त, प्रफोमित सथ्रमिनोऽखिल सुराशुरनागलोको येन तत्‌ । 
नान्दौद्वर नन्दोडवरस्थेद नान्दीश्वरम्‌ । परमपर्वं परमम्‌ उत्कृष्ट पर्वं तिथि "° समास्पाद मम्पगाजयाम । 
षद्ल विशरणगत्यवसादनेपु छिद्‌ 1 सहामितः (?) ।,६०।। तस्मिनिति । अग्रदेन्या श्रौकान्तया । सहित 
सयुक्त । स श्रपण । तस्मिन्‌ नन्दीशवरपर्वणि 1 जगद्धिजयिन जगद्विजयदोलस्य । जिनम्‌ धवस्य जिनश्चासौ 
पुद्ध वद्र (?) जिनानामप्रमत्तादिक्षीणकपायावसानैकदेश जिनाना पुङ्ख वस्तयोषेत , तस्य जिनेन्द्रस्य । उपवास- 
पूर्वाम्‌ उपवास पूर्वं मुख्य यस्या ^" ताम्‌ । महती '* पृथाम्‌ पूजाम्‌ अर्चनाम्‌ । विधाय कृत्वा । भत 
पश्चात्‌ । तदीयव्रिम्बस्य तदस्य जिनपुद्धवसबन्धस्य विम्बस्य । समोहित्तनिमित्त समीदितस्याभौष्टफल- 


व्रतो परिपालन करनेका सकल्प किया, भौर वहु सोचने गा कि वान्तविक भाभूपण गुण 
ही ह । यह्‌ सोचते हुए वह भी अपनी राजधानीमे चला गया ॥५८॥ मानवका मनोरथ पूर्वा 
पाजित पुष्यसे ही पूरा होता है, यह सोचकर राजान अपनी बुद्धिको धर्मम लगा द्विया । सच 
है भाग्यवानोका मन उस कार्यम उल्मुक होता है, जो भविष्ये होनेवालौ कल्याण-सम्पत्तिक्रा 
निर्ित कारण हो ॥५६॥ राजाकरे दिन जिनेनदरदेवको पुजा ओर साधु-सन्तोको दान देनेमे 
वोतने छ्गे । वह्‌ इन धार्मिक कारयोको अत्रिराम गतिसे कर रहा था । इतनेमे सवंत्छ्ट आटा 
हिक पवं भा गया । फिर क्या था ऊच्वं मध्य जोर भधोलोकमे उत्पवक्ी तैयारी होने ल्गौ 
ओीर क्या सुर, क्या असुर क्या घरणेन्द्र मभीके मनमे भानन्दका सागर लहगने रगा ॥६०॥ 
उस पर्वे अवसरपर राजाने अपनी पटुरानीके साथ आठ उपवास किये ओर आठ दिन 
जगद्धिजयौ जिनेन््रदेवकी वडी भारी ( महामह ) पुजा को ओर इसके पर्चत्‌ उमने इ्टसिद्धिके 


२ भ्वासपृवं। ३ भकगगधम भमध्रस्तः। ४ श स 


१.अकखगघमन्मुषम्‌ 1 ॥ 
धर्मन । ५ लाप्रतजौ 'सबदाम्‌" इति नोपलम्पते। ६ भा पुण्यवताम्‌ इति नास्ति । ७ = उक्कण्ठिजम्‌ । 
८ = तयमिना सथमवता जनो वगं समरो वा तत्य । ९ नां वानिगा । १०. आ्टा्विकमहात्सव । 


११ श्च सर यस्या 1 १२ = विपुलाम्‌ । 








~ ३, ६५ ] तृतीयः सगः ८९ 


परहादनं विदधती शरि" तेव संपादयन्त्यभिमतं कलदेवतेव । 

गरस कि्रद्धिर्थ सा दिवसेबैमार मुक्ताफलं परममभ्बुधिशु क्तिकेव ।६२॥ 
क्षिचिद्धपुः शिथिलतामगमत्तदानीमापाण्डूरं वदननोरख्ट वभूव 
गर्मस्यवालगुणभुरिभरादिवागान्मन्दापि मन्दतरतां गतिरायतच्याः ।।६३॥ 
नीलाननं प्रखतपाण्डिम चारयन्ती वक्षोरुदद्ययमधःङतचन्द्रकान्ति । 
गन्धान्धषटचरणचुम्बितपदययुरमामम्भोजिनीमद्चकार च कोर्चलुः ।६४॥। 
सर्प्कचद्वयविपाण्डूरतागुणेन दारो हतयतिरिवास्य मुखे चकार । 

संघर्पणेन मल्योजनिकां कुतोऽपि निमेच्सरो दहि विरलो गुणिनां गुणेषु ।॥६५॥ 


प्राप्तेनिमित्त कारणम्‌ । स्नानम्‌ ममिपेकम्‌ । प्रविदधे प्रचक्रे । इघान्‌ घारणे च लिट्‌ ॥६१॥ प्रहादनमिति । 
दाशिन चन्द्रस्य । कञेव षोडशाग इव । प्रह्वादन सतोषम्‌ । विदधती । करलदेवतेव भनभ्वयागतदेवतेव । 
अभिमतम्‌ अमोष्टम्‌ । सपादयन्तो सविन्वतो ! सा श्रौोकन्ता ! मथ नन्दोवरानन्तरम्‌* । कियद्धि 
कतिभि.^ 1 दिवसै ईिनै । मम्बुविशुक्रितका अम्बुधौ समुद्रे वरियमाना शुवितका। परमम्‌ उक्कृष्टम्‌ । 
मुक्ताफल मुक्तामणिमिव । गमं क्िसुम्‌ 1 बमार दधौ । भृन्‌ भरणे छिद्‌ । उपरक्षा ( उपमा ) ॥६२॥ 
ङ्िच्चिदिति । तदानीं गर्भखमये 1 मायताक्ष्या आयते दीर्घे अक्षिणी नेत्रे यस्था तस्या श्रीकान्ताया । वुः 
गात्रम्‌ । किञ्चित्‌ ईषत्‌ । शिथिलता कृशत्वम्‌ । मगमत्‌ मगच्छत्‌ । गम्ल गतौ लुड्‌ । 'सतिशास्ति-' 
इत्यादिना अड. । वदनन ररह वदन मुखमेव नोरणह्‌ कमलम्‌ । आपाण्डुर किडिवच्छ्षेतम्‌ । वमूव मवत्ति स्म । 
भ्‌ सत्ताया लिट्‌ । गर्मध्श्राल्गुणमूरिमरादिव गर्भस्थस्य गमं स्वितस्य वारप्य क्षिशो्गुणाना भूरे 
वहुलाद्धरादिव मारादिव । मन्दा [पि] अल्पा [पि] गतिर्गमनम्‌ । मन्दतरताम्‌ । मत्यन्तमन्दत्वम्‌ । 
अगात्‌ मयासोत्‌ । उपमा ( उत्प्रेक्षा ) ॥६३ । नीङेति । नीलानन नोल कृष्णम्‌ मानन कुचाग्र यस्य तत्‌ ) 
प्रसृतपाण्डिम विष्तुनपाण्डिम, बुभ्रत्वयुवतम्‌ \ अधघःकृतचन्द्रकान्तीव [ न्ति | अवक्ृता तिरस्कृता चन्दस्य 
कान्ति शोभा यस्य ( येन ) तदिव ( तत्‌ ) । वक्षोरुहदय वक्षोष्हयोर्य युगलम्‌ । घारयन्तौ दधतौ । 
चक्रोरचक्षु चकोर इव चक्षुषो यस्याः सा श्रोकान्ता । गन्ान्धषट्चरणचुम्बितपद्मयुग्मा गन्धेन परिमलेनान्धे- 
रासक्तं षट्चरणैश्चज्वरोकंश्चुम्बित पद्मयो कमल्योयुग्म युगल यस्यास्ताम्‌ । अम्भोजिनीं नलिनीम्‌ 1 
अनुचकार स्वीकृता । डुकृम्‌ करणे किट्‌ । उपमा ।(६४।। सपदित्यादि । सर्पतु चद्रयविपाण्डुरतागुणेन कुचयोर्द्य 


निमित्तसे उसने जिनबिम्ब-जिनमूतिका मभिपेक किया ॥६१।॥ पवके पड्चात्‌ रानी चन्द्रमाकी 
काकी माति सबको आहवाद्‌ देने र्गो गौर कुर देवताकौ तरह सबके मनोरथको पूरा करने 
रगो 1 फिर कुछ दिनोके बाद उसने गभं धारण किया । जैसे समुद्रकौ सीप उत्तम मोतीको 
घारण करती दै ।॥६२।। गरभेक्रे समय उस रानोका शरीर कुछ क्षिथिल हो गया ओौर उसका 
मुखकमरु भी सफेद हौ चला । यो उसको चार पटृक्से ही घीमी थी किन्तु इनं दिनोमे गौर 
भी धोमी हो गयी । मानो गभेस्थ बल्क्रकै गुणोका भारी बोक्षहौ गया हो ॥६३॥ उस 
चकोराक्षी रानीके स्तनोका अगला भाग बिलकुल काला ओर शेष सभो भाग सभी ओरसे 
सफेद हो गया । एसी स्थितिमे उसने चन्द्रमाकी शोमाको मात कर दिया | इन दिनोमे उसने 
उस कमकलिनीका अनुसरण किया, जिसमे दो सफेद कमर चिरे हो भौर दोनोके बीचो-बोच 
उनको सुगन्विमे मासक होकर भौरोकरा मण्डू बैठा हमा हो ॥६४॥ रानी दोनो स्तनोकी 


१ कसखलगघमहतदुति। र्‌-खकखग घ ङृशोऽपि। ३ = र्वन्वी 1 ४ = नन्दीश्वरपर्व- 
समप्त्यनन्तरम्‌ । ५. = कतिपयैः । ६ = {५५५५ \ ७ = बनु्ार 1 
१२ 


९५ नदर प्रभचरितम्‌ [ ३, ६६ ~ 


जम्माभवरसततंसनिदिता सखीव नान्तं सुमोच चरमित्रमिवालसत्वम्‌ 1 

लस्जाभर' सममगादुदरेण वृद्धिमभ्युद्यमः सद ननाश वलित्रयेण ॥ ६६ ॥ 
नोलोत्पलानि निजया विनितानि तावस्कान्त्या मया सदनया सद पुण्डरीकः । 
स्पध ऽधरुनाव्वहमिततीव विचिन्त्य तस्या नद्यं घवलतामगमच्छशाद्ग चा : 1 ६७ ॥ 
गर्मस्थितस्य अननान्तरवीजवन्धं वाक्ञस्य तस्य चचनेन चिना वदन्ति । 

तस्याः शिरीपसुकमारतनोर्वभूवुरेकान्ततोऽपि जिनपृजनटैदेदानि ॥ ६८ ॥ 


कुचदय तस्य विपाण्डुरता एव गुण सर्पाप फुचद्रयस्य विपाण्डुरतागुणइच तेन 1 हृनचुतिरिव हतापहृता 
युतिर्यस्य स इव । हार मुक्ताहार. । सधर्पणेन समर्दनेन । अन्य वुचद्ववन्य । मखे भग्र । मलयोर्जानका 
मरुप्य योजनिकराम्‌ । चकार करोति स्म । इक्म्‌ करणे लिट्‌ 1 गुणिना गुणकहितानाम्‌ । गुणेषु । कुतोऽपि 
कस्मादपि [ हेतो 1] निर्मत्पर मत्सररहित । विरल अत्यो हि 1 मर्थान्तरन्यास ° ॥६५॥ जुम्मेति } चुम्मा 
जम्मणम्‌ । सीव वयस्येव । सततसनिहिता सतत सनिहिता समीपर्था 1 अमवत्‌ अमृत्‌ 1 मू सत्ताया जड । 
भलसत्वम्‌ भालस्यम्‌ । परममित्रमिव पित्रे व 1 मन्त समौपम्‌ न मुमोच न त्यजति स्म। मुच्ट्म्‌ 
मोक्षणे लिट्‌ । लञ्जामर लज्जायास्यपया मरो भारोऽतिश्यो वा । अधरेण रदनच्छदेन । सम साकम्‌ 1 
वृद्धि समृद्धिम्‌ । मगात्‌ मगमत्‌ । इण्‌ गतौ लृड्‌ । अस्पृयम उद्योगः । वलित्रयेण सट रिश्रलिना' साक 1 
लनाशच नश्यति स्म । नश्च मदर्शने किट्‌ । उपमालद्भुर ^ ॥६६।। नीडेति । मया निजया स्वकीयया । 
सहनया सहजातया । कान्त्या" किरणेन । नीरोत्पछानि कुमुदानि । तावत्‌ प्रथमम्‌ । विजितानि निरा$ृतानि। 
अधुना दानी तु । अहे पुण्डरीके सह सिताम्मोजं साकम्‌ । स्पद्धं घर्षणं करोमि । स्पद्ं सपे लट्‌ । दि 
एवम्‌ 1 विचिःत्यैव ध्यात्वैव ( विचिन्त्येव ध्यात्वेव )। कृशाङ्गवा तन्वङ्गमा । तत्या धोकान्ताया 1 
ेतरद्य नथनयुगलम्‌ । धवलता शुभ्रत्वम्‌ । अगमत्‌ अगात्‌ 1 गम्ट्‌ गतो दृट्‌ । उततरेक्षा )६७।। गर्मेति। 
क्िरीपमुकूमारतनो श्िरीपमिव सृक्रुमारा ततुर्गात्र यस्या सा तम्या. । तस्या ˆ श्रौकान्ताया । गर्मस्थितस्य 
गभे कुननौ सितस्य! तम्य बास्प) जननान्तर्रीजयन्ध, जननान्तरमेव वोज कारण यस्यस चारी 


सफेद चारो फैल रही थी भौर उनके ऊपर पडे हूए हारक कान्ति रुप्त हौ गयी । अतएव 
ठेसा जान पडता था मानो उसे स्तनोकी स्फेदीने ह्र च्या हो । भौर इसीरिएु लगता हैकि 
उस ( हार ) ने उनके मुखपर सूत्र मलक्रर कज्जल पौत दिधराह ( स्तनोका अग्रमाग विरुकरुख 
काला पड गया था, इसीलिए यह कल्पना की गयो है)! सचतो यहे है कि गुणियोके समु- 
दायमे भीरेसे वरिरकेद्ो होते, जो किसीसे भी डाहन करते हो ॥६५॥ जमुहाई सखीको 
तरह निरन्तर उसक्रो निकटर्वातिनी हो गयो-- सदा जमुहार जाने रुग 1 जच्छ मित्रके 
समान आलस उसके पासते नही हता था । पेटके साथ टज्जा वद गणौ ओर उदरकी तीन 
वल्ियोके साथ स्फूत्ि लुप्त हो गयो ॥६६॥ "हमने अवनौ स्वाभाविक कान्तिसे नीककमरोको 
पटले ही जीत लिया दै, अव केवल सफेद कमलो हो हमे डाह्‌ है" मानौ यही सोचकर उस 
छृशागौ रानोकरे दोनो नेत्र सफेद हो गये ॥६७॥ रानौ पदल्से ही सुकूमारसषरीरा थी, पर 
दस अवस्थामे उसका शरोर शिरीष पुष्पके समान ओर भी अधिक सुकुमार हौ गया, ओर 








इ ्लगचम म्तावहः। २ श प्रताकेव शुणेपुः इति सपृषलम्यते। ३, जा परती केवलम्‌ 
'अरथन्तरत्यास ' इति 1 ४ (अधरेण इति टीकाकारसमत पाठ , सर्वास्वपि परतिषु "उदरेण" पद समुपलभ्यते । 
५ =त्रिबल्या। ६ = सदौक्तिश्व। ७ र्दंष्त्या। € मा प्रतौ केरल "तस्या " इति घमुपलम्यते 1 


९ शस (सवन्धम्‌ । 


= ३, ७१ ] तृतीय. सगः ९१ 


प्रापे परसूतिसमयेऽथ (तथो शुभायामु्यस्थितेषु सकलेषु य॒भश्देषु 
सा माचिती्थकरमुञ्ज्यतदेददीपिप्रध्यत्ितान्धतमस सुपुवे कुमारम्‌ । ६६ ॥ 


श्रं नमोऽमवदभोपुमनीव तस्मिन्न्युदूगते परमधघामनिधानभूते । 
ल्मी सर.फमलिनी सदसभ्यनन्ददाश्ाद्गना मलिनिमापगमादिरेजुः ॥ ७० ॥ 


निःशेपमम्बुघरधीरगमीस्नादैस्तर्येवभूव सुखर नरनाथे श्म । 
पोरो जनस्त्वरितमेच निजे निजेऽसौ गेहे महोत्लवमकारयत धह: ।। ७१ ॥ 


वन्वर्च' संवन्वद्च तम्‌ ( जननान्तरस्य वोजवन्षं संस्कारविक्षेपम्‌ }। वचनेन धिना वचसा विना | वदन्ति 
रुवन्ति । जिनपूजनदौहुदानि जिनस्य जिनेश्वरस्य पूजने पूजाया दीहूदानि दोदखानि । एकान्तत निश्चया- 
दपि 1 बभूतु भवन्ति स्म। मू सत्ताया छिद्‌ ।॥९८॥ प्राप्त इति । सा श्रोकान्ता । अथर अनन्तरम्‌ । प्रसूतिसमये 
प्रसवकाले । प्राप्ते आयाते । गुमाया प्रशस्ताया । तिथौ ˆ 1 सक्लेपु सर्वेषु \ शुमग्रहैपु प्रगस्तग्रहेपु 1 उच्चे 
उन्नते" स्थितेपु--उच्चगरपु । भाविततोर्यकर भाविन भव्रिष्यन्त तीर्थकर तीरयश्वरम्‌ । उऽज्वलदेह॒दोप्ति- 
प्रघ्वंसितान्धतमसम्‌ उज्ञलस्य ईं प्तस्य देहस्य दीप्ठ्या कात्या प्रघ्वमित विनाश्षित्तमन्वतमस यस्य | येन ] 
तं कमार वाकम्‌ । मुपुवे प्रसूते स्म । पुड्‌ प्राणिप्रसतरे लिट्‌ ॥६९॥ शुभ्रमिति । अभीपुमतीव भभीपुरस्या- 
स्तीत्यभीपुमान्‌' तस्मिन्‌, सूरये श्व । परमधामनिघानमूते परमस्योक्कृष्टस्य घाम्नस्तेजसो निवानमूते निधिभूते 1 
तस्मिन्‌ कुमारे । अम्पुदितैः उदिते मति । नभ याकराशम्‌ । शुभ्र निर्मलम्‌ । मभवत्‌ अमत्‌ । लक्ष्मी. ह्ोभा- 
रूपा । सर कमलिनी" मरसि खरोबरे स्थिता कभक्तिनी नङिनौ । सहसा शीघ्रम्‌ । अभ्प्रनन्दत्‌ अविकसत्‌ । टुनद 
समृद्रौ लड्‌ । माक्ञाद्धना दिगद्धनाः। मकिनिमापगमात्‌ मक्िनिम्नो मलोमसत्वम्यापगमात्‌ विगमात्‌ । रेज 
वमु । राजन्‌ दीप्तौ छिद्‌ ।1७०।। निःोषमिति । अम्बुघरवीरगमोरनादै अम्बुधरस्य मेघस्य ध्वरनिरिव धीर 
पटुगेभीरो गम्भोरो नादो ध्वनि येषाते. । तूर्ये वायै । निशेष समन्तम्‌ । नरनाथवेशम नराणा चाथो 
नरनाथो राजा तस्य वेशम गृहम्‌ । मुखर वाचालम्‌ । वभूत भवति स्म । मू सत्ताया लिट्‌ । प्रहृष्ट सतुष्ट' । 
भसौ पौरजन पुरे मव पोर" स एव जन तथोक्त 1 रूपकम्‌ (?) 1 त्वरितमेव शोश्रमेव ) निजे निजे 
स्नकौये स्वकोये । 'वोप्सायाम्‌' इति द्वि 1 गेह मन्दिरे । महोत्सव महासश्रमम्‌ । अकारयत व्यरचयत्‌ । इुङ्ृन्‌ 








उसके कोम मनमे केवलं जिनेन्रदेवकी पूजा करनेकौ भाकाक्षा ( दोहला } रहने रगो, जो 
गस्य बालके जन्मान्तरके शुभ सस्कारोके सम्बन्यको वचनोके विना भी कठ्‌ रही थौ ।॥६८॥ 
इसके परचात्‌ प्रूति-प्रसवका समय आनेपर रानी श्रीकान्ताने पृत्को जन्म दिघरा । जन्मकरे 
समयो तिथि शुभ थी ओर सभी शुमग्रह उच्च स्यानप्र ये । पुत्र भावी ती्थद्धुर था ~ अगे 
अष्टम तीथंद्धर चन्द्रभरम होगा, मौर वह्‌ बडा तेजस्वी था, उसके देहकी उञ्ज्वर दीप्ति प्रसूति- 
गृहका अन्धक्रार नष्टो गाथा | ६९ 1 उसके जन्म लेतेपर आकडा निर्मल हो गथा, 
शोभास्वरूपा सरोवरकी कमालनी सहसा खिल उदी गौर धुधलापन मिट जानेस दिशारूपी 
स्मियोकौ शोभा निरालो हो गई । चह सूर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी था। सूर्योदय हौोनेषर 
जिस तरह प्ररृतिको भपुवं सुपमा हो जातो है, उसो तरह उस वालके जन्म कनेर इई 
॥\ ७० ॥ मेघोके समान बाजोकौ गम्भीर ध्वनिसे सारा राजमहल नज उठा । इस अवसरपर 
पुरवासियोको वडा हषं हु । फरुतः उन्होने मी अपने-अपने घरोमे महान्‌ उत्सव मनाया 





१ आ प्रतावेत्र वन्ध्च' इति पद वर्तते । २ = अमिकपविशेषा । २ = दिवे । 
४ = स्पा} ५ = मभाषवः सन्ति यस्य सोऽमोपमान्‌ ।६ = जाते! ७ अग्लनो | 


९२ - चन्टरप्रमचरितम्‌ [ ३, ७३. 


स्वस्माद्बदिभेवनतः भकटं निरेत्य चरुस्यान्यतन्धत गणो गणिकाजनानाम्‌ । 
लच्धोऽघुना वमति भ्रभुरद्धितीयो नन्द त्वमित्यजनि जन्मवतां परघोषः ॥ ७२॥ 


तुष्टया दुदत्स्वसुतजन्म निवेद्यद्भथो देयं न देयमिदमित्यथवा क्तितीशच : । 
नाजीगणत्परमदविद्नतचित्तदत्तिर्विक्तिप्तवरत्ति दि मनो न विचारदक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 


गायतमच्त्यदभितो रभसेन वल्गदुन्मत्ततामिव जगाम पुरं समस्तम्‌ । 
तत्राभवन्न खद्धं कोऽपि स यस्य नान्तजेक्े विकासि हदयं सदसः द्विषोऽपि ॥ ७४॥ 


करणे णिजन्तात्‌ च्‌ 11७१॥ स्वस्मादिति । गणिकाजनना गणिका एव जनैस्तेपाम्‌ । रूपकम्‌ (?) 1 गणा 
समूहय [ गण समूद ] स्वस्मात्‌ स्वकीयात्‌ । भवनत गृहात्‌ । वहि बाह्ये । निरेत्य निर्गत्य । नृत्यानि 
नत्तनानि । प्रकट प्रसिद्ध॒ यथा मवति तथा ( सर्वजनसमक्षम्‌ ) अतन्वत भक्त । तनून्‌ विस्तारे लट्‌ । 
अघुना ददानम्‌ 1. महितीय उपमातीत + । वसुमतीष्रमु वसुमत्या भूमे । [ वसुमति वसून्धरे ] प्रभुः 
पति । लन्ध प्राप्त ° । त्व नन्द एषस्व । इति जन्मवता जन्मास््येषामिति मतु “स्त्यस्मिन्पेति मतु ' 
मान्तोपान्त-' इत्यादिना म्य च । प्रघोष ्षन्द । अजनि अजायत । जनेड. प्रादुमविं लुड्‌ ।७२॥ 
वष्टयेति । स्वधुतजन्म स्वस्य आत्मन सुतस्य पुत्र्य जन्म उत्पत्तिम्‌ । निवेदयद्धचय विज्ञापयद्धच । 
तुष्टया सते,पेण । भाददत्‌ [ ददत्‌ ] दान कुर्वन्‌ । प्रमदविह्भलचित्तवृत्ति । प्रमदेन सतोषेण विह्वला "विक्छयौ 
विह्वलः स्यात्तु विवशोऽरिष्ट दुष्टौ ।' इत्यमर , विभ्रमा" चित्तस्य मनसो वृत्ति रवंत्तंन यस्य स । क्षितीश 
भूपाल । दम्‌ एतत्‌ । देय दातु योग्यम्‌ । मथवा न देय दातु योग्य न मवतीति । नाजीगयणत्‌ नागणयत्‌ । 
विक्षिप्नवृत्ति विक्षिप्नेन सततोषेण युक्ता ८( विक्षिप्तास्थिरा ) वृत्ति यस्य । मन चित्तम्‌। विचारदक्ष 
परीक्षादक्षम्‌ । न दहिन भवति हि। अथन्तिरन्यास ७३! गादिति । तत्र पु्रोदये अभित स्वेत 1 
रभवेनः ` सततोपेण । गायत्‌ गै त द्वत्‌ । पृनृत्यत्‌ नटत्‌ । वत्गत्‌' ° लड्षत्‌ (गच्छत्‌) समस्त सर्वम्‌ । पुर नमरम्‌ । 
उन्मत्तता श्रान्तताम्‌' ° । जगामैव इयायेव । गम्लृ "गतौ लिट्‌ । अभवत्‌ अभूत्‌ । द्विषोऽपि शभ्रोरपि । यस्य 
कस्य । अन्त अर्वाक्‌ (?) हृदय चित्तम्‌ । सहसा शीध्म्‌ । विकासि सतुष्टम्‌ । न जे न जायते । स पुरुप । 
कः न कोऽपीत्यर्थः । यस्यान्तरद्ध सतुष्ट न । स करिचत्‌ पुमान्‌ नास्ति । शत्रूणा मानसमपि संतुष्ट जात 


॥ ७१ ॥ गणिकावगं अपने घरसे बाहर निकला गौर उसने सुकते मैदानमे नृत्य किया । समी 
मनप्योके मुखसे एक हौ वात निकल रहो थी--पृथ्वि }' तुमने भद्वितीय परति पा ल्या है, भत. 
अव तुम खूब समृद्ध हो" ! ७२ । राजाने पूत्र-जन्मको सुचना देने वालोको आनन्द विभोर होकर 
दान देते समय यह्‌ विट्कुर नही सोचा कि वया दान देने योग्य है गौर क्या अयोग्य । उसका 
मन उस समय केवल देनेमे ही सन्तुष्टिका अनुभवकर रहा था, गौर सच तो यह है कि विक्षिप्त 
मनमे विचारकी चतुरता नही रहती ॥ ७३ ॥ उस समय सारा नगर सभी ओरसे गाता नाचता 
मौर > वेगसे दौडता हुआ दृष्टिगोचर हो र्हा था । मत एसा जान पडता था मानो सुक्क 
मारे पागरूहो गयादहो। वहां एेसा एक मी मनुष्य नही था जिसका हृदय भीतरसे प्रसन्नन 





१ मनिरिव्य! २ शस जन । ३ मा निरोत्य1 ४ घा प्रतावेव 'मवत्ति तचा इति 
दश्यते ! ५ = असाधारण ! ६ भा शयुमतिः 1 ७ = त्वयेति दोप । ८ = जन्मास्ति यपा तपान्‌ । 
९ भा उत्पत्ति । १० = विक्छवा। ११ = "रभसो वेगहरपंयो ' इत्यनेकार्थसग्रह । १२ शस वत्लत्‌ । 


१३. आ भ्रान्तिचाम्‌ । १४. शस गम। 


३, ७६ ] तृतीय सगः ९९१ 


सर्व्ञं कनकमयैः समच्यं पुष्पैः कल्याणेऽहनि सदितेन वंशबद्ध : । 
श्रीवमंत्यवनिसुजाथ तस्य नाम श्रीशब्दाचुगतमक्रारि मह्ञलाय ।। ७५॥ 


विदधदखिलास्तेजस्तीबान्पराननतान्नतानवनिममितामोजोभिः स्वैर्वशं विवशां नयन्‌ । 
९ £ दितैधे < च र 
निधिशतमहालाभेभूभृच्छतप्रहितैधनेरुदयनिलये जाते तसिमिश्ननन्द्‌ स नन्दने ।। ७६ ॥ 


1 इति घ्रीवीरनन्दिछताघुदयाङ्क चन्द्रप्रमचरिते मडाकाष्ये वतीयः सगं ॥३॥ 


मित्युक्तेपु नान्येषा जात किमित्याश्ष्चर्यम्‌ । उस्राः ।७४।। सर्व्ञमति 1 वशवृद्धं कुलघेष्टे । सहितेन सयु- 
तेन । अवनिभुजा भुपालेन । कल्य.णे मद्धलसूपे ! अहनि दिने । कनकमय कनकनिमिते । पुष्पै. कुसुमे । 
सवन्ञ सर्ववेदिनम्‌ 1 समच्यं पूजयित्वा । भथ पूजानन्तरम्‌ । तस्य बालस्य । श्रीशब्दानुगत श्रौरितिशब्देन 
अनु सयुवतं श्रौवमेति श्रौवमेकूमार इति । नाम नामधेयम्‌ । मद्धलाय मङ्धला्थम्‌ । अकारि अकरोत्‌ । 
दुकरञ्‌ करणे लुड्‌ ।।७५।। विदधदिति 1 उदयनिल्ये उदयस्य एेश्वर्यस्य निलये स्थाने । तस्मिन नन्दने कुमारे । 
जाते सति । स्वै स्वकीये । मोजोमि तेजोभि । तेजस्तीत्रान्‌ तेजसा प्रतपेन तीव्रान्‌ तीक्ष्णान्‌ । भनतान्‌ 
अप्रणतान्‌ । यखिलान्‌ सर्वान्‌ । परान्‌ शत्रून्‌ । नतान्‌ प्रणतान्‌ । विदधत्‌ कुवन्‌ । विवशा वश्गताम्‌ । 
अमिताम्‌ अमर्यादाम्‌ । अवनिं मूमिम्‌ । वशम्‌ अघोनम्‌ । नयन्‌ °। स नुपः। निधिश्चतमहालाभे निघोना 
निथानाना शत्य अनेकस्य मददि्मिः कामै । भूभृच्छतप्रहितेः भूभृता भूपतीना शतेन अनेकेन प्रहिते प्रेषिते. 
घने; । ननन्द तुतोष । टुनदु समृद्धौ लिट्‌ ।1७६॥ 


इति श्रोवौरनन्दिकृतावुदयाद्धूः चन्द्रभरम॑चरिते महाकाग्ये तद्वयाख्याने 
च विद्न्मनोवत्लभाष्ये तृतीय सर्ग. ।३॥ 





हमा हो मौर तो क्या शात्नुवगेको मी हादिक प्रसन्नता हुई ।॥ ७४ ॥ इपके पद्चात्‌ उस राजाने 
भपने वके विद्यावृद्ध ओर वयोवृद्ध शरेष्ठ पुरुषोके साथ शुभ दिनमे स्वणे पुषमोसे सर्वज्ञ भगवान्‌- 
कौ पूजाको, भौर पूजाके बाद अपने पुत्रका माद्धकलिकि श्रीसे युक्त शश्रोवर्मा नाम 
रखा ॥ ७५ ॥ बालक बडा भाग्यशाली था उसके जन्मते ही श्रीषेणने अपने बलसे, वडे-बडे 
तेजस्वौ उद्धत राजाओको नस्रकर दिया, अपरिमित भूमिको-जिसपर शत्रुओने अधिकार जमा 
लिया था--अपने वशमे कर ल्या ओर सैकृडो राजाओने उपहारमे धन भेजा, जिससे उसे 
सेकडो निधियोक्रा लाभ हुआ । इस तरह सभी ओरसे उसकी समृद्धि बढने र्गो । फलत. वह्‌ 
बहुत आनन्दित हज ॥ ७६ ॥ 


हस प्रकार महाकवि वीरनन्दो विरचित उदयाद्ु चन्द्रभरमचरित 
महाकानग्यमें तीसरा सर्ग समाप्त हुञा ॥ ३ ॥ 





१ आ प्रतावेव्र “उसतेक्षा' इति समुपलम्प्रते। = वस्तुतस्तु पद्यमिदमित्य ग्यास्येयम्‌--गायत्‌ गान 
रवत्‌ 1 प्रनृत्यत्‌ नृत्य कुर्वत्‌ । रभसेन वैगेन 1 वलगत्‌ गच्छत्‌ 1 समस्त पुर निखिल नगरम्‌ । उन्मत्ततामिव 
परमत्तत्तामिव । जगाम ययौ । सत्र तस्मिन्‌ पुरे । खलु निश्चयेन । स सक । कोऽपि करिचदपि । न अभवत्‌ 
न वभूव्र। यस्य हूदय मन । अन्तः अन्तस्त । विकासि प्रसन्नम्‌ 1 न जज्ञे नाजायत। द्िपोऽपि 
शब्रोरपि 1 हृदय मन । अन्त अन्तस्त । विकासि प्रमच्नम्‌ 1 जज्ञे समजनि ।७४॥ २ कखगवम सह 
तेन । ३. श पूजिता 1 ४ =व्यवायि। ५ आ अनतान्‌ प्रणतान्‌ । ६ जा “सर्वान्‌ इति पद नास्ति 1 
७ = परकरगतामित्यथं । ८ भा अवनीम्‌ । ९ भा अवीक्षम्‌ । १० = कुर्वन्‌ । ११ = वित्त. । 


[*, १ 


चतुथः सर्गः । 


अथ परजानां नयनाभिरामो लवमीलताललिङ्गितसुन्दराह. । 

घृदधि स पभ्राकरवत्पपेदे दिनाञ्सारेण शनेः कुमारः ॥ १॥ 
जजन्सदेवोच्रतिसुञ्ञ्वलाभिः कलाभिरानम्दितिसर्व॑रोकः । 

स कान्तिमांश्न्द्रमस। तदानीं जनैरुपामीयत राजयुप्रः ॥ २॥ 
यरुन्युरूनसम्यगुपास्य तेभ्यो विद्योपविद्या विधिना विदित्वा | 
तदवेदिनोऽसै गणितैरदोभिरधो व्यधादीधितिमानिकरेदः ॥ ३॥ 


्रेयोनिधि सकलमद्ध लहैतुभूत लोकोत्तम॒क्रणमप्रतिम जिनेशम्‌ । 
शेय सदानतमहोत्सवदानदक्ष श्रेयोऽभिधानजिनप प्रणमामि नित्यम्‌' ॥ 
भथेति । अय करुमारोदयानन्तरम्‌ । प्रजाना जनानाम्‌ । नयनामिराम नयनाना नेत्राणाम्भिरामो 
मनोहर । लक्ष्मोलतालिद्धितमुन्दराद् क्क्मौ सम्पर्िरेवछता वल्लरी तयाल्द्धित लारित सुन्दर 
मनौहरमज्ञ यात्र यस्य स. । रूपकम्‌ । स श्रीवर्मङ्गमार । पग्माकरवत्‌ सरोवरवत्‌› । दिनानुमारेण दिनस्या- 
नुमारेणानुक्रमेण ! शनै मन्दम्‌ । वृद्ध वर्धनम्‌ । प्ररे प्रययौ । पदि गतौ डट्‌ ॥१। चजज्गिति । उज्ज्वलामि 
भरदोप्नामि । कनामि, चतु पष्िकलामि पोडशमागैश्च । सहैव साकमेव । उघ्नतति वृद्धिम्‌ । त्रजन्‌ गच्छन्‌ । 
भनन्दितसर्वरोक अनन्दिता बाह्वादिता सर्वे लोकाः जना. येन स । कान्तिमान्‌ युतिमान्‌ । घ राजपुत्र । 
तदानीं तस्मिन्‌ काले । जनं खोकं । चन्द्रमसा चन्द्रेण । उपामीयत उपमा [ -निषयोऽ ] क्रियत । माङ्‌ माने 
कर्मणि लड्‌ । र्टेपोपमा ।।२। गुरूनिति । दौधितिमानिव दीधितिरस्यास्तोति दोधितिमान्‌ सूर्यं इव [दीषित- 
योऽस्य सन्तौति दोधितिमान्‌ सूर्यं, स इव] । इद्ध दीप्तः । घो कुमार । गुस्न्‌ श्रेष्ठान्‌ । गुरून्‌ उपरेशकान्‌ । 
घम्यगुपास्य आराध्य । तेम्थर गुरुम्थ 1 विद्योपविद्या विद्या मान्बीक्षिकौ तरयी वार्ता दण्डनीतिः इत्ति चतस्रो 


निस प्रकार सरोवर सवके नेत्रोको सुन्दर छगता है, बाधपर र्गी हुई सुन्दर रताए 
उसके प्रदेशोको छविको वढाती हँ ओौर वर्षा ऋवुके दिनोके अनुसार धीरे-धीरे उसकी वृद्धि 
होती है, त्तया जिस प्रकार कमटीका समूहं सबके ने्रोको सुन्दर प्रतीत होता है, उसके ऊपर 
लक्ष्म निवास करती है मौर वहु दिनके समयक अनुसार धीरे-धीरे विकसित होताहै, उसी 
प्रकार वह्‌ राजकुमार श्रवर्मा समस्त प्रजाके नेघ्रोको प्रिय था, उसके पुरे शरीरपर लक्षमोकी 
छाया थी मौर वह्‌ अपनी आयुके दिनोके अनुपार धौरे-घोरे बढ रहा था ॥१॥ राजकुमार 
चौसट उज्ज्वल कनाओको उत्नतिके साथ-ही-साथ अपनी उन्नति कर रहा था, उसके शरीरपर 
कान्ति थौ भौर इसीलिए उसे देखकर समी खोगोको बडा आनन्द होता था ¡ उस समयं उसे 
जो मो देखते ये वे उसकी तुलना चन्द्रमसे करते ये, क्योकि चन्द्रमा मी सोकह्‌ कलामोकी 
उन्नतिके साथ अपनी उन्नति करता है, सारे ससारको आनन्द देता है भौर मनोहर कान्तिको 
धारण करता है ॥२॥ वहु सूयेके समान तेजस्वौ था । उसने श्रेष्ठ गुरुओक्री सच्ची उपासना की 
ओर उनसे आन्वीक्षिकी आदि चार विद्याओं तथा उनकी सहायक चौसठ पविद्याओको सीखा । 


१ जा प्रतौ पद्यमिद नोषलम्ते! २ मा सप्रीति। ३ भा प्रतावेव केवल 'सरोवरवत्‌" इति पदमुप- 





छम्प्रते । 


= ©, ७ 1] तुथः सरः ९५ 


जनादरेषाद्यसा लघीयानपि परब॒द्धः स महात्वभुच । 
कलागुणेसल्य्वत्तर रिमिजालेरिव स्वकीयेमेणिसकसरोत्यः | ४ ॥ 
घनुधेरे खद्धिसिरश्ववारर्मजेन्द्रशित्ताधिरूतैश्च लोकैः । 

स्वं स्व शुणोत्कषमसाववाप्तुं सदाभियुक्तंरपजीन्यते स्म ।। ५॥ 
तुषाररधिम भजते निशायां दिनागमे याति सरोजषण्डम्‌ । 

इति प्रकृत्या चपलापि लदमीरियेष मोक्तु न तयुं तदीयाम्‌ ६ ॥ 
वद्‌ान्यतां नस्य विलोक्य गुर्वीः तद्धद्धिरव्याजि बुथाभिमानः 
गतस्य लोके परतो.ऽभिभूति न मानिनो राजति मानयोगः।। ७ ॥ 


राजवि्या , ताव, उपविद्याद्च चतु पष्टिहूपाः, ताक । विधिना क्रमेण । विदित्वा ज्ञात्वा । गणिते" कियद्धिः । 
अहोमि दिवसै" । तद्वेदिन श्रिद्योपविद्यावेदिनः पुरुषान्‌ ! थो व्यवात्‌ तिरस्कृतवान्‌ । इधान्‌ घारणे च 
1 उपमा 11३11 जनाद्विति । स कमार, । अरोपात्‌ सकलात्‌ । जनात्‌ रोकात्‌ । वयसा चयोधमण । 
लघीयानपि अत्यन्त लघुरपि "गुणाद्खा्टेठेयसू" इति ईयसु-प्रत्यय । प्रवृद्धे धघिकं । कलागुणे सकलकेलागुणं 
स्वकीैः स्वसत्रन्धिभि । उञ्ज्व्रलरदिमजारुं उज्ज्वल; रदमीना किरणाना जालं समूहं । माकरोत्य सनिस्था- 
नोत्पन्न. । मणिरिव रत्नमिव । महान्‌ श्रेष्ठ । वभूव मवतिस्म । भू सत्ताया लिट्‌ 1 उपमा ।४।। धनुरिति । 
ममौ कुमारः । स्वंदा सर्वस्मिन्‌ काले । अभियुक्त उदयुरतै । नृरधरं, धन्विभि 1 खङ्िभि खद्धोऽस्त्येषा- 
[5 स्ति येषा] मिति ष्जखिनप्ते सद्धधरं,। अ्ववारं सववाः । गजेन्द्ररिक्षाधिकृतेश्च गजेन्राणा 
शिक्नायामपिकरतैरधिकारिमिरश्व } स्व स्व॒ स्वकोयम्‌ । वीष्डाया दि वीप्सायाम्‌ इति द्वि । गुणोत्कषं 
गुणाना घनुविद्यादीनामृत्कषं प्रवर्घनम्‌ । अवाप्तु न्धुम्‌ । उपजौन्यते स्म । जीव प्राणधारणे कर्मणि स्म योगे 
स्पेच लट्‌" इति भुता खट्‌ ।\५।1 तुषारेति । लक्ष्मी श्रौदेवी । निशाया रात्रौ । तुपाररदिम चन्द्रमसम्‌ । 
भजते सेवते। भज सेवाया कट्‌ । दिनागमे दिनस्य दिवसस्य भागमे प्रातःकंकि इत्यथ । सरोजषण्डं 
सरोजाना कमछाना पण्ड कदम्बम्‌ । याति गण्छंति । इत्ति एव प्रकारेण । प्रकृत्या स्वभावेन । चपङापि 
चञ्चलापि 1 तदौया तस्य कुमारस्य सवन्धिनीम्‌ । तनु शरीरम्‌ ! मोक्तु त्यक्तुम्‌ । न इयेष न ववाञ्छ । इपु 
इच्छाया लिट्‌ ।\६। चदति 1 तस्य कूमारस्य । गर्वी महतीम्‌ 1 वदान्यता त्यागिताम्‌ । विलोक्य दृष्ट्वा । 
तद्धि भौदायेगुकतैः ˆ । वृथामिमान' व्यर्याभिमान । अत्याजि अमुच्युत । त्यज हानौ कर्मणि ट्‌ । लोके 





वह्‌ प्रतिभाका धनो था, अत समस्त विद्याओं ओर उपविद्याओकी शिक्षा प्राप्त कर उसने थोडे 
ही दिनोमे समस्त विद्याओ भौर उपविद्याओके जाननेवाछोको मात कर दिया ॥३॥ वह्‌ 
राजकुमार उमूमे सवसे वहत छोटा था, किन्तु फिर भी विकसित ककाओ ओर गुणोमे उनसे 
वडा था । जैसे एक खानसे उतपन्न हृभा मणि भौर मणियोके पीछे निकल कर भी अपनी 
उज्ज्वरू किरणोके कारण उनसे कटी श्रेष्ठ होता हे 11४11 घनुर्धारो, खद्ध चखानेवाले, अदव- 
विद्या जाननेवारे ओर गजशिक्षाके अधिक्रारी विद्वान्‌ अपने-अपने गुणोका उत्कपं पानके लिए 
सदा तत्परताके साथ उसको सेवामे लगे रहते थे ॥५॥ लक्ष्मी रातरिके समय चन्द्रमाकी सेवा 
करती है भौर दिन होते हौ उसे छोडकर कमरोके पास ची जाती है । इस तरह वहु स्वभाव- 
से चञ्चल होकर भी उस राजकुमार गरीरको नही छोडना चाहती थी--चन्द्रमा ओर 
कमलकी अपेक्षा राजकूमारका शरीर कही अधिके सुन्दर या ॥६॥ वह राजकुमार वडा दानी 
था1 उत्तको सवं श्रेष्ठ उदारताको देखकर अन्य उदार पुरुषोने अपनी-अपनी उदारताके निरर्थक 


-- ---------- ------~---- 





१ अतद्द्धिः! २ श स अक्षेषान्‌ सकलान्‌ । ३ शस जनान्‌ रोकान्‌ ) ४ बा प्रतावेव 
चकलकलागुणे ' दति पर्यायो दृयते । ५ शसयोगो। ६. दास मजि। ७ जा उदारयुक्ते । 
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तं योवराञ्ये परिणीतभारयं नियोऽय धुय वशिनां तनृजम्‌ । 

स राज्यसोख्यं विगतान्तरायं निथिन्तचित्तोऽचुवभूव भूपः ॥१६॥ 
भोगैः स वाञ्छृरतसंनिघानेर्मनोदरेमोदि तचित्तच्त्ति । 

काटं न गनच्छुन्तमपि प्रजक्षे पशा हि मोदः शिथिलीकरोति ॥१७। 
स्थितोऽथ दम्यं स नुप कदाचिदुल्कां विल्ोकयाम्बरतः पतन्तीम्‌ । 
विरक्तबुद्धिविषयेषु चिन्तामगादिति पोद्गतक्राललच्धि ॥१८॥ 
समस्तमेचं विधमेव पुंसामशाश्वतं "जी वितयोवनादि । 

तथापि जानाति न मन्दबुद्धिरस्मारशः पुप्रकलत्रमूढः ।१९॥ 


प्रमावत सामर्थ्यात्‌ । प्र भावतीति प्रभा देहकान्तिरस्यास्तोति प्रमावती, इति । प्रथिता्मिघाना प्रथित 
परसिद्धममिधान ` यस्या ताम्‌ । सन्दराद्खी सु्दरमटुः यस्या सा ताम्‌ । “मसहनन्‌--' इत्यादिना डौ । 
राजकन्या राजपूप्रीम्‌ । पितुः जनकश्य । निदेशात्‌ भाज्ञाया । विधिना विधानेन 1 उपयेमे परिणीतवान्‌ । 
यम उपरमे लिट्‌ 1 १५॥ तमिति । स भूष श्रोपेणभूपति । परिणोतमार्यं परिणीता भार्या जाया यस्य" 
तम्‌ । धुय भृपरम्‌ । वश्िन जितेन्द्रिय जितारमान वा। त तनूज कुमारम्‌ । यौ्रराञ्ये युवराजपदन्याम्‌ । 
नियोज्य सस्थाप्य । निर्चिन्तचित्त चिन्ताया निर्गत निदिचन्त चित्त यस्पर सर । विगतान्तराय विगतोऽन्तरायो 
यस्मिन्‌ ठत्‌ । राज्यसौख्य राज्यसुखम्‌ । अनुबभूव अनुमेवति स्म । भूसत्ताया किद्‌ ।।१६॥ भोरीरिति । 
वाञ्छकृतमश्नधान वाञ्छया कृत सक्निघान समोप^ येषा त । मनोहर मनोहरसूपै । भोगै विपयानु- 
भवै । मोिचित्तवृत्ति मोहिता भाखक्ता चित्तस्य वृत्तिर्यस्य सः। स॒ करुमार । गच्छन्तमपि यान्त 
मपि । कालं समयम्‌ । न प्रजज्ञे न जानाति स्म । मोह मोहनीयकर्म । [ हि निष्ष्वयेन ] । प्रज्ञा सम्यग्तानम्‌ । 
दिथिीकरोतिः अपहरति । इकन्‌ करणे छिद्‌ । हि । अर्थान्तरन्यास ॥१७॥ स्थित इति 1 अय 
मनन्तरम्‌ । कदाचित्‌ मन्यदा । हस्ये सौवे । स्थित उपविष्ट । स नृप भ्रोषेणनरपति । मम्बरत' भाकाशात्‌ । 
पतन्तीं निपतन्तीम । उल्काम्‌' ° उत्करा गतनम्‌ । विलोकय दृष्ट्वा । विषयेषु पञ्चेन्दरियविषयेषु । विरक्तबुद्ध 
अनासकतवुद्धि । प्रोद्गतकारुलन्धि प्रोद्गता कालरन्धिर्यस्य स॒ । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । चिन्ता स्मृतिम्‌ । 
( स्मृतिभमत्वाहारम्‌ ) । मगात्‌ अयात्‌" । हणः ° गतौ लुट्‌ ॥१८॥ समस्तेति । पुखां पुर्पाणाम्‌ । भशा- 
इतम्‌ मस्थिरम्‌ । ज्रितयौवनादि ° जीवित यौवनमादिर्यस्य तत्‌' * 1 समस्त सकलम्‌ । एवविघम्‌ एतदुल्का- 
प्रभाके प्रभावसे उसका 'प्रभावती' नाम समी बोर प्रसिद्धदहो गया था ॥१५॥ ८ वाद 
राजा श्रवेण ( पिता ) ने मपने उस, जितेन्द्रियो शरेष्ठ पुत्र ( श्रौचर्मा ) को युवराज वना ।दया, 
मौर स्वय निदिचन्त होकर विषघ्न-वाधाभसे रहित राज्यसुलको भोगते लगा ॥१.॥ उसे 
भोग सामग्रकी कमी नही थी, इच्छा होते ही मनोहर मोग्य पदां उसकी सेवामे उपस्थित 
कर द्विये जाते ये ! उनमे उसका मन इतना आसक्तं हो गथा करि उसे यह्‌ भी पता नही रहा 
कि समय वीतरहाहै। सच है मोह मानवकी मतिको शिथिल कर देता है ॥१७॥ ५ 

पश्चात्‌ एक दिनकी वात है 1 वहु अपने राजमहलमे वैठा था 1 इतनेमे उसने भाकाशते गिरती 
हुई उल्का देखी । देवते ही उसे विषयोसे विरवत हो गयी । उस्तकौ काललन्धिजो मा गयी 
धी | फलत वह यो सोचने रगा--। १८ मानव मात्रका जीवन ओर यौवन भादि सभी 

वस्तुएु इसी उत्काकी तरह क्षणमद्गुर हँ । फिर भी वाल-वन्चोके मोहुमे फंमे हए मृश्च जेसे 


१ भ जीदनः। २ =नाम। ३ घा “णोता मितामिगा भार्या । ४ =येन। ५4 = सामीव्यम्‌ । 
६ =यै 1 ७ शष स चित्तवृत्ति" 1 ८, भा यावः । ९ = ियिलयति। १० = अनिकम्‌ । ११. भा 
आयात्‌ 1 १२ घा गम्बृ । १३ भ जीवनयौ । १४ जीवित जीवन यौवन ताद्य चादि यत्य तत्‌ 1 





क. 
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नगापगातोयतसर्डलोतेर्धिलोभयमानो विषयेचंराक । 
नारम्भदोपान्गणयस्यनन्तदु खप्रदान्मोहवशेन जीवः ।२०॥ 
त्षणक्तयिण्यायुपि मूढव्रुद्धि" स्थिराभिमानं यदि नेष कुयात्‌ । 

न कर्मपाशर्विवशीङृतात्मा योनिष्वनन्तास्ु सदेत दुःखम्‌ ।२१॥ 
मुहः प्रणष्टा मुहुरेष दशः समागमाः स्वप्नसम्रागमामाः। 
चिण्वासमच्ृत्यत पच विद्धान्न तेपु संयोगनिवन्धनेषु ॥२२॥ 

या दुःखसाध्या चपला दुरन्ता यस्या वियोगो बहु दुखदेत॒ । 
तस्याः ते जन्तुस्पेति लचम्याः परिश्रमं पश्यत मोहमस्य ॥२३॥ 





पतनस्य समानपरव । तथापि । पृत्रकल्रमूढ प्राक्च करत्राणिच तेपु मूढो मोदः! मन्दनुद्धि मन्द- 
मतिः । अस्मादृश वयमिव दृश्यते इति अस्मादृश । ^त्यदायन्य--' दृत्यादिना कट्‌-प्रत्यय । न जानाति न 
वेत्ति । ज्ञा अत्रबोधने ठट! अक्षे (>) ।१९१। नगेति । नयापगातोयतरज्ञ खोरः नगे पवते समृत्पन्नाया- 
भापगाया नयास्तोयस्य सलिनस्य तरद्धा कस्लोरास्त इव कोकुश्चञ्वलं ` विपय; पञ्वेन्द्रियगोचरं । 
विलोम्यरनान मुह्यमानः) बरार ` मूर्खं । जीव प्राणी! अनन्तदु खप्रदत्‌ [दान्‌] अनन्त निरवमान दुख 

तोत्यनन्तदु खप्रद तस्मात्‌ [-तान्‌]। अआरम्भदोषान्‌ भारम्मेम्य कृष्यादिभ्य्र प्रमबपापानि । मोहवक्षेन 
अज्ञानवदोन । न गणयति 1 गण सख्याने लट्‌ ।\२०।। क्षणेति । मूढबुद्धि मोहितमति. । एषः मय जीव । 
क्षणक्नयिणि क्षणे क्षयिणि नादानशोले ! आयुपि जीविते । यदि स्थिरामिमानं नित्यमित्यभिमानम्‌ । [न] कुयात्‌ 
न विधेयात्‌ ! कर्मपाशे पाप्पादं । विवशोक्ृतात्मा विवेकत परवकशीक्ृत मात्मा स्वरूप यस्य स । 
भनन्तासु निरवसानासु । योनिषु उत्यत्तिस्थनेषु ! दुख [न] सहेत नानुमवेत्‌ । पहि" मर्पणे लिड्‌ । 
मदि (2) 1२१॥ सुहूरिति । स्वप्नसमागमामा स्वप्नस्य समागमम्याममनस्यामा सदूघ्ा 1 समागमः 
परिग्रहा मुहु पुन । प्रणष्ट विनष्ट । मुहुरेव पुनरेव । दृष्टा दुष्यन्ते स्म दुष्टा; । तएव एतस्मादेव । 
विदान्‌ ज्ञानो । सयोगनिवन्धनेपु सयोगस्य कमदन्धस्य निवन्धनेषु कारणेषु । तेपु समागमेषु । चिष्वास 
विल्लम्भम्‌ 1 न च्छ्च्छति न गच्छति । च्छ गत्तौ लट्‌ 1 उपमा ॥२२। यति! यादु खमाघ्यादु खेन मरता 
कष्टेन साघ्पा साघनोया । चला चञ्वलल्पा । दुरन्ता दु वावसाना । य्दा. वियोग विगम । बहुदु खहैतुः 
वटोदुं खध्य हेतु कारणम्‌ । तस्या रक्षम््रा एेश्वयस्य । कृते निभि्तम्‌ ! जन्तु प्राणी 1 परिम प्रयासम्‌ । 
मूखं नही समन्षते ।1१६॥ पाँच इन्दरियोके विषय पहाडो नदोकी तरद्धौकी माति चञ्चल- 
अस्थिरदे, फिर भो उन्होने वेचारे जीवको रसा खुभाल्याहै कि वह्‌ उनके मोहम फेसकर 
खेतो आदि नाना मारम्भे करता है, पर अनन्त दु खोको देनेवारं उनके दोषोकी गोर कोर 
ध्यान हो नही देता ।२०॥ यदि यह्‌ मोही जोव क्षणिक आयुमे स्थिरताका अभिमान न करता 
तो इमे कमं चन्यन विव्दान कर पति ओौर न अनन्त योनियोके दुख भो भोगने पडते ॥२१॥ 
कञ्यन ओर कामिनी आदि प्रिय पदार्थो समागम स्वप्न समागम सरोखाक्षणिकदहै, जो 
वार-वार दृष्टि गोचर दातार ओर वारवार दुष्टिसि ओक हौ जाता है! यह्‌ समागम कमं 
चन्यनकरा कारण है । इमोरिर्‌ वृद्धिमान्‌ मनुष्य इमपर विष्वास नही करता ॥२२॥\ जो र्मी 
चडेदुखोमे कमाई जातीटहै; जौ चञ्वनुहै, जोवुराफलदेने वारी दै गौर्‌ जिसकरा वियोग 
भनेकः दु खोका कारण है, उरे किए यह्‌ मनूप्य कितना परिश्रम करता है 1 इमके मोहको 


~~~ 





१,७ाशसपप्रमिप्रकनप्रमूद पु्रपव नियच यल्प्र च पुप्रसित्रकलप्राणितेपु} २. र,लददव- 
ञ्यन्पर, त 1 रे. दीन 1 ४ प्रमदानि पापानि ५ शसमह्‌! ६ खस वुनः' ६8ि नोपलन्पते 1 
४. स अनष्ट । 


१०५ ्ल्द्रप्रमचरितम्‌ [ १, २४ - 


विहाय ये निचैतिमन्यपायां बडुव्यपायां चृणुते विभूतिम्‌ । 

दत्वा दिमं ते णचिचन्द्नास्म" पिबन्त्यो मूढधिय सपङ्का. ।२४॥ 

ममेदमस्यादमिति ग्रहेण प्रस्तो चराक' कथमेष जन्तु । 

श्मणुप्रमाणस्य खलस्य हेतोट.खं गिरीन्द्रो पममभ्युपेति ॥२५॥ 

न काकतालीयमिटं कथंचिरक्कशत्तयान्मानुषजन्म लब्ध्वा | 

युक्त. प्रमाद. स्वहिते विधातुं संसारघ्रत्तान्तविदा नरेण ॥२६॥ 

इति प्रजानामधिप स्वचित्ते चिचिन्तयन्संखतिफल्युमावम्‌ । 

जगाम चैराग्यमपेतरागो बुद्धः एलं 'छयारमदितप्रदृत्तिः ॥२.७॥ 
उपति प्राप्नोति । अस्य जोवस्य । मोहम्‌ अज्ञानम्‌ । पयत वोक्षघ्वम्‌ । दृपि प्रेक्षणे लोट्‌ । "वा घा-- 
त्यादिना प्रय अदेश । आक्षेप (?) ।।२३। विह ।यति 1 ये पुरुषा । उव्यपाया व्धपायरहिताम्‌ । निर्वृत्ति 
मुषितम्‌ । विहाय विहान पूवं त्यक्त्वा । वहुव्यपाया वहुरनेको व्यपायो बाधा यस्यास्ताम्‌ । विमूतिम्‌ 
एेकवर्यम्‌ । वृणुते गृह्णन्ति । ते मूढधिय भज्ञानिन । दहिम शौतलम्‌ । शुचि निर्मलम्‌ । चन्दनाम्भ चन्दनेन 
श्नोगन्पेन मिश्रमम्भो जलम्‌ 1 हित्वा त्यकत्वा । सपद सकर्दमा । अम्भ ° जलानि । पिबन्ति प॑न 
कुवन्ति । आक्षेप (निदर्शना) ॥२४॥ ममेति । मम द मे* एतत्‌ । मस्य एतस्य शरीरा महमिति ग्रहेण 
सभिमानेन । ग्रस्तं पोडित । वराक मूर्खं 1 एप अयम्‌ । जन्तु जीव 1 अणुप्रमाणस्य मणुपरमाणयु्तस्य । 
सुखस्य ॒ह्वादनस्य । हतो निमित्तम्‌ । गिरीन््रोपम गिरीणा पर्वतानामिन््रस्य मेरो उपम समानम्‌ । 
दु खमम्पुपैति प्रयाति । ण्‌ गतौ लट्‌ । क्षेप (८?) ॥२५।॥ नेति । भलेशक्षणात्‌ कर्मक्षयात्‌ । काकतारीय 
काकतालस्य समानम्‌ । इदम्‌ एतत्‌ । मानुपजन्म `मनुष्यस्येद मानुष तच्च तज्जन्म च । -कथचित्‌ येन केन 
प्रकारेण । लब्ध्वा प्राप्य । सपारवृत्तान्तविदा समारस्य चतुर्गतिभ्रमणषटपस्य वृत्तान्त स्वरूप वेत्तीति 
तथोकतस्तेन । नरेण पुरुषेण । स्विते स्वस्य आत्मनो हिते । प्रमाद भनवधानता । विधातु समाचरितुम्‌ । 
युक्रत योग्य । न न भवत्ति।।२६। इतीति । प्रजाना जनानाम्‌ । मधिप प्रभु श्रोषेण । भपेतराग 
अपेनो^ व्यपगतो रागो य्य स । इति उक्तप्रकारेण । ससृततिफल्गुमावे ससू सखारस्य फलगो 
निस्सारस्य माव" स्वरूपम्‌ । स्वचित्ते मानसे । विचिन्तयन्‌ ध्यायन्‌ । वैराग्य विरागत्वम्‌ । जगाम 


तो देखो । ॥२३॥ मुवित नित्य है ओौर है निषिष्न--ुनित मिल भर जाय, फिर कभी वहं 
नष्ट नही होती रन वहां किपी प्रकारकी विघ्न-वाघाएं हौ होती हैँ । किन्तु लक्ष्मी उससे 
विलकुल उल्टी है- प्राप्त होकर खचं हो जाती, नष्टहो जाती दै मौर यदि किसी तरह रह्‌ 
भौ जाती है तो उसमे अनेक विष्न-वाधाएँ आती रहती ह । जो रोग मुक्ति ओर लक्ष्मी-विभूति 
इन दोनोमे-से विभूतिको पसन्द करते है, उनको वुद्धिको बलिहारी है-वे निरे मूर्खं दै, भौर 
वै चन्दन मिश्रित, ठण्डे, पवित्र ओर निमंल जरको छोडकर कौ चड सहित ( गन्दौ नारका ) 
जल पीते है ॥२४॥ "यह मेरा ओर भँ इसका हुं यह ग्रह इस बेचारे प्राणोको केष ल्ग 
गया है ? इस ग्रहके ल्ग जानेसे यह प्राणी जरया भर सुखके पीछे सुमेरूके समान वडे-से-वडे 
द्‌ खको भोगता है ॥२५॥ यहं मानव जन्म बडे क्लेश भोगनेके बार कर्मोदयके मन्द होनेपर 
किसी तरह काक्रतारीय न्यायसे प्राप्त हुभा है । मतः ससारके प्रकरणको जाननेवाले मनुष्यको 
अपने हितमे आकुस करना उचित नही ॥२६॥ इस प्रकार ससारकी असारताको मन-दी-मन 

१ म यात्मः। २ आ प्रतावेव "वाधा" इति दृश्षयते। ३ श्राशसअप । ४ भा प्रताकेव म" 
इत्युपलभ्यते । ५ जायोदहि यो०। ६ = उपमा साम्य यत्यतत्‌। ७भशस्मानु। ८ श स वृत्तान्त । 
९ शस अवीतोः। १० नि सारताम्‌ । 








- ४, ३१ ] प्तुभं. से" १०१ 


भन्येदयराहूय युवेशमोशः रतग्रणामास्जलिमित्युवाच। 
दीभवसप्रेमरसाघ्रुबन्धां तदीयचकर विनिवेश्य दृष्टिम्‌ ॥२८॥ 

वात्येव यावन्न वपुःकुटीरमेतज्जरा जजंसयत्युपेत्य । 

प्रवघेमानं तिमिर विहभ्तु याघन्न वा दशेनशक्तिमोष्े ॥२९॥ 

यावन्न तीर्थोपगमप्रवीणो पादो निजप्रस्फुर्णं जदीतः। 

काठेन याबद्धजतेऽवसादं न च श्रतिधेमेकथावसक्ता ।३०॥ 

वयोनुरूपेण विवधंमानो यावर्स्खछति ्रशयते न मोदः। 

यावच्च शास्वाध्ययनप्रतीणा प्रचतेते प्रस्ललितुं न बाणो ॥३१॥ 


ययौ । गम्ढृ गतौ लिट्‌! आत्महितप्रवृत्ति भार्मन. स्वरूपस्य दिते उपकारक मागें प्रवृ्तिव॑त्तनम्‌ । 
वद्धे ज्ञानस्य! फल हि निषत्तिहि । अर्थान्तरन्यास ॥२७॥ अन्पेचुरिति । ईश प्रमु । भन्येचयुः 
एकस्मिन्‌ दिने । पूर्वापर--' इत्यादिना एचुस्‌ प्रस्ययः। युवेश युवराजम्‌ । आहूय माकारयित्वा । 
मन्दी मवसे परसानुबन्धा प्रागमन्द इदानीं मन्दो भवतीति मन्दीमवन्‌ प्रेम्णो रसस्तस्यानुबन्ध॒सबन्ध, 
मन्दीभवन्‌ प्ेमरसानुबन्धो यस्या ताम्‌ । दृष्टि लोचनम्‌ । तदीयवक्ते तदये श्रोवर्म्तवन्धिनि वनेतरे मुखे । 
विनिवेश्य स्यापयित्वा । कृतप्रणामाञ्जलि कृतो विरचितः प्रणामस्याज्जलि्येन तम्‌ । वक्ष्यमाणप्रकारेण । 
उवाच जगाद । ब्रून्‌ व्यवताया वाचि लिट्‌ ॥२८॥। वाप्येति । कूटीरं तृणगृहम्‌ । वात्येव वाताना समूह इव । 
"पाशादेह्च यः' दति समूहे य-प्रत्यय. 1 “वात्या वातस्तु मुञ्चति' इत्यभिघानात्‌ । एतत्‌ इदम्‌ । वपु शरीरम्‌ । 
जरा वाधकयम्‌ । उपेत्य मागत्य । यावत्‌ यावल्पर्यन्तम्‌ 1 न जजंरयति न विनाशयति । प्रवधमानम्‌ एव- 
मानम्‌ । तिमिर नेग्रदोष (प ) । यावत्‌ दर्शनशशकिति दर्शनयो्नयनयो शर्वित सामर्थ्यम्‌ । विहन्तु विनाशयः 
तुम्‌ 1 न ष्टे न समर्थं मवति । ईशि देश्यं लट्‌ । उपमा ॥२९॥। यावदिति । तीर्थोषिगमरवीणौ तीयस्य 
पवित्रस्यानस्योपगमे गमने प्रवीणौ समर्थी । पादौ चरणौ । निजप्रस्फुरण निजयो प्रस्फुरण सामर्थ्यम्‌ 1 
यावत्‌" पर्यन्तम्‌ । न जहीत न त्यजत" । यात्‌ घर्मकथावसक्ता धर्मस्य कयायामवसश्ता सक्ता । श्रुति 
श्रोत्ेन्द्रियम्‌ । कालेन वयोधमेण \ अव्रसाद वचिरत्वम्‌ । न च भजते न यात्ति। मम सेवाया रट्‌ ॥३०॥। 
वय इति ! वयोनुरूपेण वयसो वयोधर्मस्यानुरूपेणानुवत्तनेन । वर्धमान एधमान । मोहः भज्ञानम्‌ 1 यावत्‌ 
समृति सम्यशज्ञानम्‌' । न क्ञयते न नाशयति । शास्त्राघ्ययनप्रवोणा श्ास््रस्यागमस्याघ्ययने प्रवौणा समर्था । 


सोचते हुए राजा श्रीषेणको वैराग्य हो गया | फख्त" विषयोमे उसे जो राग रहा, वहू अवे 
नही रहा । आत्महितमे प्रवृत्ति करना ही तो बुद्धिका फर है ॥२७॥ अगङे दिन राजा श्रीषेण- 
ने युवराजको बुलाया 1 वह्‌ शोघ्र ही उपस्थित हआ, मौर उसके सामने हाथ ओडकर खडा 
हो गया 1 राजा उसके चेहुरेपर हषटि-- जिसमे प्रोतिका रस विलक्ुल ही कम था मर्थात्‌ जो 
प्रीतिस्ते सनो हुई नही थी--डालकर यो बोला--२८]) जिस प्रकार आंधी, फूसकी स्लोपडीको 
शकक्षोर डाख्ती है, उसी प्रकार मेरे इस श्च गैरको जवतक वृद्धावस्या आकर नही ज्ञकक्षोरती ओर 
जबतक बढता हुआ तिमिर-नेत्ररोग मेरी देखनेकी शा्रतिको नष्ट ही कर पाता ॥२९॥ तीर्थं 
यात्रा करनेमे प्रवोण मेरे ये पैर जबतक अपने गमन-सामथ्यंको नही छोडते ओर ध्म॑-कथाओके 
श्रव्रणपे सचत मेरे ये कान जवतक कालके प्रभावमे बधिर नहौ होते ॥३०॥ आयुके अनुसार 
क्रेमसे बढता हुआ मोह्‌ जबतक मेरो स्मरण-शकितिको नष्ट नही करता ओर शास्त्रोके पढठनेमे 


१ भ सुवेषः 1 २ बा हितमागे या। ३ भा साम्यम्‌ । ४ यावत्‌ पर्यन्तम्‌ 
५ स्मरण वा। 


१०२ खन्दरप्रमन्रितम्‌ [ ४, ३२ ~ 


तावद्धवान्मोचयि तुं प्रयत्ताद्‌।त्मानमिच्डाम्यसुखनलातम्‌ । 
जिनेन्द्रदीक्ताविधिनाच्च कायं स्वया न भाव्यं परिपन्थिना मे' ॥३२॥ 
पुरेव ससारपरम्यराया हेतोः धियपिचित्तमपेतमेव । 

अपेक्तमाणो ऽयुदिन च्वदीयमेवोदयं रास्यपददे+वतिष्टे ॥२३॥ 
मवानपास्तम्यसनो निजेन घःम्नाच्धिमर्यादमिमामिदानीम्‌ । 
महीमशेपामपहस्तितारिवर्गोयः पालयतु प्रशान्त. ॥२४॥ 

यथा भवत्यभ्युदिते जनोऽयमानन्दमायाति निरस्तसनेदः । 
सहस्ररप्माविव चक्रवाको वत्तं तदेवाचर चारचचुः २५ 


वाणी वचनम्‌ । यावच्च प्रस्छल्ितु । न प्रवत्तते । वृद वर्तने खट्‌ ॥३१ 1 वावदिति । तावत्‌ । भमुवा- 
नला्तम्‌ भसुखमेव दु ्षमेवानलोऽग्निस्तेनाततं पीडितम्‌ । मात्मन जीवम्‌ । जिनेद्धदौक्षाविधिना जिनेश्वर- 
दीक्षाविधानेन । भवात्‌ समारात्‌ । मोचयतु नित्ारयितुम्‌ । प्रयत्नात्‌ । च्छामि वाञ्छामि । मेमम। वव्र 
कार्ये कृपे ° । परिपन्थिना श्रुणा । त्वया भवता । न मान्य न भवितु योग्यम्‌ ॥३२॥ पुरेति । ससार- 
परम्परायाः ससारस्य परम्पराया प्रवाहस्य । हैतोः कारणभूतायाः । श्रिय सम्पद सकाशात्‌ । पुरेव प्रागेव । 
चित्त मन । अपेतमेव अपगतमेत्रः । अनुदिन प्रतिदिनम्‌ । त्वदौयमेव तव ॒सवन्वमेव । उदयम्‌ 1 
एेश्वर्यम्‌ । अपेक्षमाण वाज्छन्नहुम्‌ । राज्यपदे राज्यपदग्याम्‌ । भव्रतिष्ठे तिष्ठामि 1 ठा गतिनिवृत्तौ खट्‌ ॥३३। 
सवानिति । अपास्तन्यमन अपास्त निराकृत ग्यसन येन स. 1 मपहरितितारिवर्गोदय गपहस्तितो निरस्तोऽयेणा 
वर्ग्योदय उति यश्य (येन) स । प्रशान्त प्रशमवन्‌ । सङान्‌ खम्‌ । निजेन स्वकीयेन । धाम्ना 
तेजसा । ददानोम्‌ अच । इमाम्‌ एताम्‌ । भदोपा समस्ताम्‌ । महीं मूमिम्‌ । मन्धिमर्पादम्‌ मन्धिरेव समुद्र एव 
मर्यादा यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ ( तथा } । पालयतु रक्ेवयर्थ । भवच्छन्दयोगे रपम पुरुप ॥३४।। यथेति । मति 
त्वेयि 1 अभ्युदिते सति अम्पुदययुक्ते सति ! निरस्तखेद तिरस्छृतखेद । अयम्‌ एप । जन लोक । षदस्तरदमो 


प्रवीण मेरी वाणी जवतक स्खक्िति नही होती! ॥३१॥ तव तक मेँ दिगम्बर दीक्षा लेकर 
दु खाग्निमे ज्ुलसती हुई भपनी पौडित भात्माको पूरे प्रयत्तसे इस जगत्‌से मुक्त कराना चाहता 
हूं । मेरे इस कायम तूम विरोघ नही करना--मैने मात्माकल्याणका निश्चय करन्ना है, 
अत इस पवित्र कायम तुम्हे मेरा विरोधी नही होना चाहिए ॥३२॥ यह राज्य-लक्ष्मी सक्षारः 
को परम्पराका कारणहै। दससे मेरा मन पक्से ही कतरा हृञआदै। मे कभौका चला गया 
होता 1 किन्यु तुम नाबालिग रहे, मत. प्रति दिन मँ तुम्दारे मभ्युदयको अपेक्षामे रहा-- "तुम 
राज्य-भार सभालने योग्य हो जाओ, तो मेँ जाॐं, वस इसी प्रतीक्षामे मै भव्रतक राजगहौपर 
बैठा रहा ।॥३३॥ तुम अपने तेजसे समुद्र पर्यन्त इस समूचो पृथ्तरीका पालन करना । देखो, 
कभी किसो व्यसनमे नही फंसना, प्रजके ऊपर कोई सद्धुट आये तो उसका शीघ्र ही प्रतिकार 
करना, सदा शान्त रहना--ग्रशषम गुणको घारण करना ओर शवरुओको गुटवन्दौ नह करने 
देना--गुटबन्दी करनेवाङे शत्रुमोको सिर नही उठाने देना ॥३४]॥ जिस प्रकार सूर्योदय 
होनेपर चकवेका प्रियाविरहका सारा खेदे दूरहौ जाता है ओर उसे बहुत आनन्द होता है, 
दसी प्रकार तुम्हारे अभ्युदयसे प्रजा-जनोको आनन्दका अनुभव हयो भौर उन्हे कभी तनिक भी 
सेदन दहो, एसा भ्यवहारकरना। योसरारी प्रजाक्रे कष्टका स्वय पता कगनिा कठिन दै, 





१ माह कुखकम्‌' इत्यपि दुष्यते । २ प्रस्खलन लब्धुम्‌ । ३, आं वर्तनकृत्ये । ४ प्रतिवन्धकेन । 
५ श स अपेतमिव अपगतमिव। ६ श स त्वदीयमिव तव सबन्धमिव । 


~ ४, १८ ] चतुथं. सगः १०६ 


वाञ्ुन्विभूतीः परमप्रभावाः मोद्धीविजस्त्व जलनमारमनीनम्‌ । 
जनानुरागं प्रथमं हि तासां निबन्धनं नीतिविदो वदन्ति २६ 


खभागमो निव्यसनस्य राक्ष स्यारसंपदां निव्ये सनस्वमस्य । 
वश्ये स्रकीये परिवारः पव तसिमन्नवरये ग्यसनं गरीयः ।२७॥ 


चिधित्सुरेनं तदिद्ाखवष्यं छृतक्षतायाः समुचेहि पारम्‌ । 
गुणेरुपेतोऽप्यपरेः छृतघ्नः खमस्तमुद्धेजयते दि लोकम्‌ ॥३२८॥ 


सूर्ये 1 [ चक्रवाक इव ] चक्रवाको रथाद्ध॒पक्षिविजेषः, स इव । यथा येन प्रकारेण । मानन्दं सतोषम्‌ । 
आयाति गच्छाति । या प्रायणे लट्‌ । तथैव ( तेनैव प्रकारेण ) 1 चारचक्षु चारा गृढवु्पा एव चक्षुपौ यस्य 
( स ) तथोक्त. । वृत्त चरिथम्‌ः । आचर प्रवर्तस्व । उपमा रूपक च ॥३५]। वान्छन्निति । परमप्रमावा 
परम प्रमारो यासा ता 1 विभूतीः रेशवर्याणि 1 वाच्छन्‌ इच्छन्‌ । स्वम्‌ । मात्मनीनम्‌ आलत्मदहितम्‌ । 
“मोगोत्तरपदात्मन्परा खः' इति हितार्थे खः । जन लोकम्‌ । मोद्धौविजः मा पीडय । व्य व्याजौकरणे णिज- 
स्ताल्छू्‌ 1 'णेरिवत--'इति णि क्‌ 1 "क श्रित-' इत्यादिना जि , तद्योगे "िर्घातु --' इत्यादिना दि । 
जनेषु प्रजासु । विदितम्‌ अनुराग प्रीतिम्‌ 1 तषा संपदाम्‌ । प्रथम मृरयम्‌ । निबन्वन कारणम्‌ । इति 
नीतिविद नीतिलास्वरजञा । वदन्ति ब्रुवन्ति । वद व्यवताया वाचि लट्‌ ॥३६॥ समागम इति । निन्यसनस्य 
व्यनरहितस्य 1 राज्ञ क्षितिपते. । सपत्तना सपदाम्‌ । समागम भागमन । स्यात्‌ भवेत्‌ । जस भुवि छिड । 
स्वकोये स्वस्षबस्धिनि3 । परिवारे परिजने । वश्ये वशगते सति । "्वश्यपथ्य-' इत्यादिना य-परत्ययान्तो 
निपात । अस्य राज्ञः! निव्यंषनत्व व्यसनरहितत्व मवेत्‌ । तस्मिन्नेव परिवार एव । अवदये अवश गते सति । 
गरीय महत्‌ । व्यसन विपद्‌ भवेत्‌ । परिवारे वश गते राज्ञो निर््यसखनत्वमेष्वयं च॒ जायते, तदभावे राज्ञो 
व्यसन विपञ्जायते, इत्यर्थ ॥\३७॥ विधिस्घुरिति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । एव तव वश्षगतम्‌ (एन परिवारम्‌) 
मात्मवश्यम्‌ आत्माघोनम्‌ । विधित्सु कर्तुमिच्छुः । "कम्येक-' इत्यादिना सन्‌, 'गुमीमा---' इत्यादिना मिम्‌, 
"सन्मिक्षा---' इत्यादिना उप्रत्ययः । कृतक्नताया = उपकारस्मरणत््स्य । पार ॒तौरम्‌ । समुपैहि” गच्छ । 
षण्‌ गतो लोट्‌ । अपरं अन्यैः गुणैः सह । उपेत युक्त । कृतप्न उपकारनांशकं । समस्त सकलम्‌ 1 खोक 





किन्तु गुप्तचरोकी सदहायतासे उस ( कष्ट )} का पता ्गाकर शीघ्र ही उसका निवारण करते 

हना 1 हरक स्थिति देखनेके किए तुम गुप्तचरोको ही अपनी चक्षु समञ्लना ॥३५॥ दूसरोपर 
उक्छरष्ट प्रभाव उाखनेवाटी विभृत्तिको चाहते हुए तुम॒ अपने किसी दितैषीको पीडा नही देना, 
क्योकि राजनीति जाननेवाले विद्वान्‌ यह्‌ कहते है कि लोगोसे अनुराग करता भौर उनका 
अनुराग प्राप्त करना ही विभूतिका मुख्य कारण है।' ॥३६॥ सम्पदाओका समागम उस 
राजाको होता है, जो विपदाओते मुक्त हो, ओर वह्‌ राजा विपदाओसे मुक्त होता है, जिसका 
परिषार अपने वषमे हो । यदि अपना परिवार राजाक्रे कमे न हो, तो छसे बडी-वडी विपदां 
आ घेरती है ॥३७॥ अत यदि तुम अपने परिवारको वशमे रखना चाहते हो, तो कृतक्ञताका 
पुरा परिपालन करना ! बयोकि अन्य अनेक गुणोसे युक्त होकर भी जो कृतघ्न होता है-- 
दूसरोका उपकार नही मानता है, वहु निदचय ही सारे सप्तारको उद्धिन कर देता है ॥३८॥ 


१ श स चक्षूषि। २ जा 'वृत्त चरित्रम्‌ इति नास्ति। ३ भ्रा सवन्धे ! ४ श 
स पेहि। 


१०५ शन्ध्ूप्रमणरिनम्‌ [ ४,३९~ 


धर्माचिरोध्ेन नयस्व वृद्धि त्वमधेफामो किदोषनुक्तः} 
युवत्या त्रिवर्ग हि निषेवमाणो लोकद्वयं साघय्रनि पितीशः ॥३६॥ 
घृदधा्चमत्या सफलं स्वकायं सदा विदि प्रदनपमादः। 
चिनीयसानो गुरुणा दि नित्यं सुरेन््लीला जमते मरेन ॥४८॥ 
निगदो व्राधक्रगन्धरजाना सत्याम्नतोऽन्यान्नवनोऽयिवरद्धिम्‌ 1 
कीर्तिस्तवारोवदिगन्तराणि ग्याप्नोनिः वन्दिस्तुनक्रोतेनस्य ॥%१॥ 
कुर्याः सदा संत्रतचित्तत्रत्ति, फलानमे्रानि निजेदिनानि । 
गृदारममन्धः परमन्त्रसेदरी भवत्यगम्यः पुरुप परेषाम्‌ ॥४२॥ 
जनम्‌ , उपमेन दि मत्मपक्ति हि। स्पजव्पराजोकरणे सद्‌ 13८11 धमति 1 मलिदोपमूयत कष्िर्माय 
स॒ एव एोष पापाचार्म्तेन मूष्न्त्यफ्न 1 त्व मयान्‌ । प्र्मापिगेचेन परमम्यायिगेषेन प्रतिकूलामाविन 
( आनुपू्येन } अर्यङामौ अण्च कामस्व नौ । वृद्धि ममृदिम्‌ # नयस्व प्रप्य । णर्‌ प्रापे शोट्‌^, दविक 
मक । युकहया उपायेन । व्रि पराणां पर्मािकामाता वर्गम्‌ । निपेयमाण" नजमनि । क्िनीद्न नूमोश 1 
लोक्यम्‌ एटन्टोफपरोकृद्रयम्‌ (दृ रोक पररोक ष} प्ताययत्ति म्यघ्रानकृरोति। राध साध सरपिदधी 
लट्‌ 11३९॥) गृद्धेति । वृदधानूमल्या गदान मन्पिपृरोि तानाम्‌ । अनुमत्या ममत्या । सकन निविष्टम्‌ 1 स्वकायं 
स्यम्य काम्‌) । प्र््नप्रमाद प्रहनो नष्ट प्रमादो यघ्यग । मदा घर्वंद।। विपे कुर । गुरुणा उपाध्यायेन, 
पे वृदरश्पनिना । नित्यम्‌ अनय्रतम्‌ । विनोयमान शिक्ष्यमाण् । रेन" सिठीन््र । सुरेन््ररोला सृरन्रस्य 
दवेद्रम्य छोला शोभाम्‌ रमते प्रानो । इूभिष प्राप्तौ द्‌ । दटेव ॥४०॥ निगृष्ठेति । प्रजाना जनानाम्‌ 
वाघकराने^ पोटा कृरचन । नृष्यान्‌ घेबर्जनान्‌ 1 निगृह्ुत, निग्र वंत । तत; याधाफरमृतयेम्यः (राघकर- 
भृत्ये ) । अन्यान्‌ अनुकूलान्‌ । अभिवृद्धि समृद्धिम्‌ । नयतत नपमानम्य । पन्दिस्तुतकोत्तमेन बन्दिमि पाठकः 
स्नुतेन नुनेन फौरनिनः । घव ते । कोति; गुणध्वुति 1 अगेषद्विगन्नराणि ललेपाणा सर्वाघं दिशामन्त- 
राण्यवमानानि । व्याप्नोति प्र्ात्तिˆ । ष्ट ग्पाप्तो रट्‌ 1 सतिशयोगिनि 11४१। ऊर्या इति । 
सवृनवित्तवृत्ति गनृना! माच्छादिता वित्तत्य मानभस्य दृति रव््ापारो येन स । फचानुमेयानि फेन कर्येणा- 
नुमेथानि ऊहितुं योग्यानि निजेन स्वेन हितानि चेष्टितानि । खदा अनवरतम्‌ । कुण" › 1 गूढात्ममन 
तुम कलिकराच्रे दोप-पापाचरणते दूर रहना ओर धर्मको अनुकूलता पूवक अथं ओर काम 
पुरुपार्थकी वृद्धि करना । युनितपूरवक धमं, अयं ओर काम इन तीनो पुरुपारमोक्ो सेवन करने- 
वाला राजा दोनो लोकोको साघ केता है ॥३९॥ वयोवृद्ध मन्त्रौ भौर पुरोहितोसे अनुमति 
लेकर ही तुम सदा अपने सव काम करना । उन कामोमे आलस कभी नही करना । क्योकि 
सदा गुरुजनोकी रिक्षा पानैवाला नरेद्र, वृहस्पतिे शिक्षा पानेवाले सुरेन्द्रकौ शौभाको प्राप्त 
कर लेता है ॥४०॥ तुम अपने उन कमंचारियोको दण्ड देते रहना, जो प्रजाको पीडा दं ओर 
उन क्म॑चारियोको वढावा देते रहना, जो प्रजक्रो पीडान होने रे] इसक्रा परिणाम यह्‌ 
होगा कि चारण लोग तुम्हारा गुणगान करगे, जिससे तुम्हारी कोति समस्त दिशाओ भोर 
विदिशशषाओमे फे जायगी ॥४१॥ तुम अपने विचारोको सदा गुप्त रखना, ओर जिन कार्योको 
तुम करना चाहो, उनका किसीको पहरेसे पता नदौ गने देना । कायकत समाप्ति होनेके 
१ अनाद्कखगधघम व्याप्नोतरु 1२ जा “जयति } ३ भा प्रतावेव मृदि हति पद 
द्यते ४ भा चिद्‌ ५ आ प्रत्तविव स्वरस्य कायम्‌ इति समुपकम्यते।! ६ शश स धाकरान्‌ ॥ 
७ गुणवण्नेन । ८ व्याप्नोतु प्रयातु । ९ ना प्रतावेव “सवृताः इत्युपरम्यते 1 १० निजस्य स्वस्य । 
११ विधेहि । 


~ ४, ४५1 चतुर्थ. सगैः १०५ 


तेजस्विनः पुरयतोऽखिलयरः भभरच्छिरःशेखस्तां गतस्य । 
दिनाधिपस्येव तवापि भूयात्करप्रपातो सुचि निर्विवन्धः ।॥४३॥ 
इति क्तितीशः सद शिक्तयासौ विध्राणयामास खुनाय लक्मोम्‌। 
सोऽपि प्रतीयेष गुरूपरेधात्पितुः खयुत्रो शयुकूलघृत्तिः ।४॥ 
ततः स पुच्ार्पितराज्यभारः 'पृण्राखिलक्षातिरपास्तसङ्खः। 
तप्त्वा तपः श्रीप्रभपादमूके समासदत्सिद्धिवधवरत्वम्‌ 1 ४५। 





गूढो व्यवहित आत्मनः स्वस्य मन्त्रो रुप्तभापण येन ( यस्य ) स । परमन्त्रमेदौ परेषा शत्रुणा मन्व्रमेदी 
मन्प्रारोचननिवारफ > । पुरुष" पुमान्‌ । परेषा शत्रूणाम्‌ । अगम्य मभेद्य । भवति । मू सत्ताया रट्‌ । 
भर्थान्तरन्यास ॥*४२। तेजस्वौत्िः । तेजस्विन प्रतापवत,, पक्षे कान्तिमत । अखिलाशा मखिलाना समस्ता- 
नामाश्चा बौज्छा, पक्षे दिश । पूरयत सपूर्णा कुर्वत , पक्षे ग्याप्तुवत्त । भूभृच्छर शेखरता भूपतीना शिरसा 
मस्तक्राना शेखरता लक्तामता, पक्षे गिरीणा शिरसा शिखराणामलद्भुारताम्‌ । गतस्य यातस्य । दिनाचिपस्येव 
सूर्यस्येव । तवापि मवतोऽपि । करप्रपात करस्य भागवेयस्य प्रपातो लाभ , पक्षे करस्य किरणस्य [ कराणा 
किरणाना ] प्रपतनम्‌ । मुवि रोके । नित्रिवन्ध॒ अनिवार्य । भूयात्‌ मवेत्‌ । मू सत्ताया लिड्‌ । श्लेषोपमा 
11४३ इतोति । अमो क्षितीरः श्र पेणमहीपति । इति" ्रोकतपरकारेण। निश्चया उपदेशेन । सह्‌ साकम्‌ । 
भुताय श्रौवर्मणे । लक्ष्मी साम्राज्यसम्पत्तिम्‌ । विश्राणयामाम ददौ । श्रण' दाने लिट्‌ । सोऽपि श्चोषर्मापि । 
गुरूपरोवात्‌ गुरो महत ( पितुर्वा ) उपरोवात्‌ ्रार्थनात्‌ । प्रतोयेष अद्धौकरोतिस्म 1 इपु इच्छाया लिट्‌ 1 
पुपूत्र सपुत्रः । पितु जनकस्य । [हि निवयेन ]! भनुकूलवृत्तिहि अनुकूला वृत्तिरवर्तन यस्य स । 
अर्थान्तरन्यास ।॥४४।। तत इति । ततः परात्‌ । पुत्रापितराज्यभारः पुत्रे तनयेऽपित स्थापितो 
राज्यस्य मारो येन स । पृष्टाछ्िलन्ञाति पृष्टा प्राथित्ता मिक्ता ज्ञातयो बन्धवो येन स । अपास्तसद्ध, 
मपास्तो निराकृत सन्नोयेनस । स श्रौपेण । श्रोप्रमपादमूरे श्रौप्रम्य श्वोप्रभाचार्यस्य पादभूरे पाद 
समौपे । तप बाहय(स्पन्तरतप । तप्त्वा ° सतप्य सिद्धिवधूवरत्व सिद्धिरेव मुनितरेव वूस्तस्था वरतवम्‌८ । 





पचात्‌ फलको देखकर रोग उसका केवल अनुमान हौ र्गा सर्के, इसका ध्यान रखना, क्योकि 
जो सनुप्य अपनी मन्त्रणाको गुप्त रखता है ओर दसरोको गुप्त मन्त्रणाको प्रकट कर 
लेता है, वह्‌ जपने शत्रुओके किए अजेय होता है ।॥४२॥ जिस प्रर तेजस्वी, सभो दिशाभोको 
पने प्रकाशसे भरनेवाला गौर पर्वतो शिखरोपर पहुंचकर उनके शिरोभूषणकी स्थितिको 
प्राप्त करनेवाला सूयं सारे भूमण्डलपर अपनो किरणोको निर्िरोच रूपे कला देता है, इसी 
प्रकार तुम तेजस्वी बने रहना, सरको आशाओकौ पूति करना ओर सभी राजाभोके सिर- 
मर होना, जिससे सारे भूमण्डलपर नि्रिरोच रीति तुम्हारी टैक्स वसूल करनेकी सुव्यवस्था 
हो ॥४३॥ राजा श्रीवेणने जपने पुत्र श्रीवर्माक्ो इस प्रकारकी शिक्षाक साथ राजलक्ष्मी समपित 
करदो 1 पिताके अनुरोघसे पुत्रने भी उसे स्वीकार कर ल्या] सुपुत्र वही है जो पिताके 
भनुकूर व्यवहार करे | ४४॥ पुत्रको राज्यका भार समित करके श्रीषेणने गोच्रके सभी लोगोसे 
दोक्नाको अनुमति को भौर फिर मुनिराज श्रोप्रभकरे समक्ष समस्त परिग्रहुको त्यागकर्‌ दिगस्बर 
दीक्षा ग्रहण को । इसके परचात्‌ उन्ही मुनिराजके चरणोके निकट रहकर उसने तपस्या की । 

[~~~ 
१ म पृष्टूवाखिलन्तातिमपा" । २ मन्तरस्फोटको वा । ३ तेजस्विन हति ४ =पूरवोवितः । ५ श स 


नणु 1६ भाग्रहात्‌ 1 ७. तपो विषाय । ८, आ मवरत्वम्‌ 1 
१४ 


१०६ चन्द्रप्रमचरिवम्‌ [ ४, ४६० 


श्रीचर्मराजोऽपि पितुचियोगादिनानि भूत्वा कतिचिर्सशोकः । 
संवोधितो मन्तिखहर्समृषैविनिययौ साधयितुं धरिचीम्‌ ॥४६॥ 


विधाय भौल्तं वलमात्ममूज्ञे स नीतिमानाटचिकं वदिःस्थम्‌। 
मध्ये च सामन्तवलं बलीयश्चचाल ` चूडामणिभासिताशः ॥४७॥ 


समुच्चलन्तस्य तुर मोत्थं सेनारजो रासभरोमधृप्रम्‌ । 


पर दिशामेव मलीमसानि नास्यानि चक्रे रिपुयोपितां च ॥४८॥ 
समासदत्‌ अगच्छत्‌ । °षदलृ विकशशरणगत्यवसादनेषु लुड्‌) ।४५॥ श्रीवर्मेहि । श्रोवर्मराजोऽपि श्रीवर्ममूपोऽ- 
पि। पितु जनकस्य । वियोगात्‌ विगमात्‌ । कतिचित्‌ करियन्ति। दिनानि सहानि पयंन्तम्‌ । "कालाष्वनोर््याप्ती" 
इति व्याप्तय्थे द्वितीया । सश्लोक दु खित । भूत्वा भवन पूरवं० । मन्विसुहत्सहायं. मन्त्रिणा सचिवाना 
सुहृदा मित्राणा सहायैनिवहै. । सवोधित सम्यग्‌ बोषित. सनु । घरि्रीं भूमिम्‌ । साधयितुं साधनाय । 
विनिर्ययौ निर्जगाम । या प्रापणे लिट्‌ ।(४६॥। विधायेतिः । नीतिमान्‌ नीतिकषास्ववान्‌ । स श्रौवरमा । 
मात्ममूरे मलन. स्वस्य मू समोपे । मौल क्रमादागतम्‌ । बलं मन्िपुरोहितयेनापतिदर्गाचिक्रारिक्माषि- 
फारिकोशाग।रिकदैवज्ञा इति सप्नविध मौ वलम्‌ 1 विघाय कृत्वा । माटव्िक शबरबणम्‌ । बरिस्थ 
बहि स्थितम्‌ 1 विषाय । मध्ये च अन्तराले“ । बलीय बलिम्‌ । सामन्तवल राज्ञा बलम्‌ । विधाय । 
चूडामणि मासिताश्च वचृडामणिना चूडारत्तेन भासिता" प्रकारिता घाशा दिशो येन॑ । सन्‌ 1 चचार 
जगाम । चल कम्पने लिट्‌ 1 दीपकम्‌ ॥४७॥ समुष्चकदिति 1 समुज्चलत्‌ %उद्गच्छत्‌ । तुरद्मोत्य 
तुर ङ्घ ^ "अदवररत्थमु्यितम्‌ । रासमरोमधूम्र रासभस्य गर्दमस्य रोमवद्‌ धूम्र कृष्णम्‌ । कृष्णाधिकलोहित 
धूम्रमिति नाम । तस्य श्रवर्मण । सेनारज सेनाया रजो धृकि । पर केवलम्‌' । दिशामेव ककुमामेव । 
मा्यानि सुखानि । मरीमसानि) मरमस्त्येषामिति मकोमसानि । सलादीमसस्च' इति मत्वर्थे ईमस- 
प्रत्यय 1 न चक्रे न कुरुते स्म। अपितु रिपुयोपिता घ रिपृणा शब्रूणा योषिता नारीणाम्‌ । 





फलत अष्ट कर्मक नष्टकरके वह सिद्धिवधूका वर ~मुक्त हो गया ।[४५॥ इधर राजा श्रीर्मा 
, भी पित्ताके वियोगसे कुछ दिनोतक शोकमग्न रहा, फिर मस्त्रिमण्डल तथा मित्रवर्गके सम- 
घलानेसे धीरे-धीरे उसका शोक दुर हुआ, इसके बाद वह्‌ पुथ्परीको अपने वेशम करनेके छिए-- 
दिग्विजय करनेके लिए निकला ! ॥४६॥ वहु राजनीतिमे प्रवोण था । दिग्विजयके लिए जाते 
समय उसने अपने पास उस सेनाको रखा, जो उसफे यहाँ करई पीढियोसे काम करती चली 
आ रही थौ भौर जिसमे मन्त्र, पुरोहित, सेनापति, दुर्गाचिक्ञारी, कर्माधिकारी, कोषाधिकारी 
ओर ज्यौत्तिषो सम्मिलित ये, मीलोकी सेनाको सवसे आगे रखा मौर बीचमे प्रबलं सामन्तोकी 
सेना को । चलते समय उसके चूडामणिके प्रकाशते समस्त दिश।ए प्रकाशित होती जा रही 
थी |४७] चते समय घोडोको टापोसे सेनामे धूलि उड रही थौ 1 उसका स्य गदहेके रोमौ , 
सरीखा मटमैला था । उसे चारो ओर फैलकृर न केवल समस्त दिशाओके वरु शत्र-स्तरियोके 








१ अकखगघम चूलाः। २ शस षद विशरणः। ३ शस ल्ड्‌। ४ ना विषयेति 1 
५ नीतिशास्त्रवित्‌ । ६. शष पिर्विकम्‌ । ७ श बर्िष्टम्‌ । ८ भा मध्ये बलान्त्रराले । ९ भा य्य 1 
१० एष टीकाङ्कत्समतत पाठ प्रतिषु पु “समुच्छलत्‌' त्येव सभुपस्यते 1 ११ सा प्रतावव 
इत्युपरम्यते 1 १२ श स एक वे वलम्‌ । १३ 'मलोऽस्वियाम्‌' इत्यमरः 1 


"अकयं " 


र न 
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सेन्यभ्वजैरपरतिरलवातञनघननपोरलसितैस्तदीयः। 

नान्तर्दये केवलमेव स्थः शनुभरमाचश्च मदाभमावेः ॥४६॥ 

प्रयाणकालप्रमवैसदारैस्तदीयमातङ्गमदपरषादैः । 

पांशप्रतानः शमर्यांवभूतरे न केवलं घाम च शात्रवीयम्‌ ॥५०॥ 

मू्छ॑न्दरीणां विवरेषु तस्य प्रस्थानशंसी पटहप्रणाद्‌ । 

न पातयामास परं तटानि प्षोणीधराणां द्विषतां च चेतः ॥५९१॥ 

पोरे ` समागत्य गृदीतरत्नस्थालेः 'खदूरा्तपूवैकायेः । 

प्रदर्शितानेकपयोषिकारे. परस्युयये- प्राममदश्तरेश्च' ॥५२॥ 
स्यान मुखानि मरीमसान चक्रे--दइ्यभिप्रायः । समुच्चय. ।*४८॥ सैन्पेति । अप्रतिकूलवातम्याधूनन- 
भरोल्लसिते. मप्रतिकूरस्यानुकूलस्य वातस्य वायोर्ग्याधूननेन कम्पनेन प्रोल्लसितै प्रकटित ( दोधूयमानं ) 1 
तदीयैः" तस्य सवम्वै भ्महाप्रभावै महद्धि प्रभावे. निहादिचिह्लुते । सैग्यघ्वजे. सैन्ये सेनाया स्थितै- 
यजै. पताकामि । वरमेव परमेव । सूः भादित्यः । नान्तरदे नाच्छादित. । मपि त्रु शनुप्रमावक्व शत्रुणा 
प्रभावसेजदचाच्छादित ।४९, प्रयाणेति । प्रयाणकालप्रभवै प्रयाणस्य कालेन" प्रमवैरुद्धवै । उदार. 
महद्धि । तदोयमातन्ञमदप्रभावे. तदीयाना तत्सत्रन्धाना मातङ्खाना गनाना मदस्म मदजकस्य प्रवा्हिनिर्चरं । 
केवल परम्‌ । पापुप्रतानः पासूना रजघा प्रतान समूहः! न कामया्रभूवे न शमितो बभूव । शम्‌ दम्‌ उप- 
शमने णिजन्तार्लिट्‌ । किन्तु शात्रवोय शत्रुसब्न्वि । घाम च प्रभावश्च ॥५०॥ मूच्छन्निति । तस्य श्रीवर्म- 
भूपतेः । प्रस्यानश्चसी प्रस्थानस्य प्रयाणस्य शसी सूचक. 1 पटटप्रणाद पटहाना भेरीणा प्रणादो घ्वनि 1 
दरीणा गुहानाम्‌ । विवरेषु रन्ध्रेषु । मूर््छन्‌ व्याप्नुवन्‌ । क्षोणोघराणा पवंतानाम्‌ । पर्‌ केवलम्‌ 1 तटानि 
सानूनि । ने पातयामास न पातयति स्म । प्ल्‌ गतौ णिजन्ताल्लिट्‌ । द्विषता कषत्रूणाम्‌ । चेतश्च मानस च 
पातयामाघ ॥५१।। पौरैरिति 1 स ^ श्रोवर्मभूप । गृहीतरतनस्यालं गृहीतानि रलनस्यालानि येस्ते , स्वीकृत- 
रत्ननिमितभाजनैरित्यर्थ" । ^शदूरानतपूर्वकायै. दूरादानतो दरानतः पूवं कायस्य पूर्वकाय , शूरवापिर--' 
हृत्यादिना समास , नाभेरूर्ध्व पूर्वकाय , दरुरानत पूर्वकायो येषा" ' तै । पौरै, पुरे मता. पौरा. तै. पुरजनै । 
प्रदितानेकपथोविकारैः' " प्रद्िवैषायनीकृतै नेकरवहुरः पयोविकारघ्यादिभि । प्राममहत्तरेश्च प्राप्राधि- 


मुखको भी मैखा कर दिया । ४८} दिर्विजयके लिए जाते समग्र अनुकूल वायु चल रही थी 
( यह्‌ शुभ शकुन है ), उससे उसको सेनाके लहरति हृए क्षण्डे देखते ही वनते थे | उनके 
ऊपर सिह मादिके चिल्ल बने हृए ये । दशंकोपर उनका महान्‌ भ्रमाव पड रहा था । उन्होने 
न केवल सूर्यको ही बल्कि शत्रुओके प्रभावको भी छिपा दिया--भस्त कर दिया ॥४६॥ 
प्रयाणके समय उसकी सेनाके हाथियोके मदजछछके बडे-बडे प्रवाह वहने छगे, जिनसे न केव 
मागको धूलि ही शान्त हुई, बल्कि रशात्रुमोका तेज भी शान्त-ठण्डा ही गया ॥५०॥ उसक्रे 
्रस्थानकी सूचना देनेवाला नगाडेका शब्द ॒पहाडोकौ गुफाओके अन्दर प्रतिध्वनित होने लगा; 
भौर उसने न केवर पवंतोके शिर ही गिरये किन्तु सत्रुमके हृदथोको भी गिरा दिया-- 
उन्हे साहस हीन बना दिया ॥५१॥ मागमे रत्नोप्ते भरे हृए थार लेकर आये हुए नागरिकोने 
दूरसे ही अपने मस्तक ज्ुकाकर श्चौवर्माकी अगवानीकी भौर दही आदि केकर उपस्थित हए 

१ मपरं । २ अ सहैरानतः। ३ अप्रद्युयमे। ४ भञादकखगवघम याममहृत्तरेदवं। 
५ तत्सवन्धिमि । ६ अतिप्रमावकं । ७, कटि; ८ आ प्रतौ श्याप्तुवन्‌' इति नोपलभ्यते! ९ एष 
टोककारधून पटः 1 १० अयभपि टीकाकारघन पाठ , प्रतिषु तु “सुद्रान्नत' शयेव घमुपलम्पते ! ११ आ 
एषम्‌ 1 १२. = प्रदर्शिता उपायनोकृता अनेके पयोदिदःरा यस्तं ॥ 


९१८ चन्दर्रमष्वरितम्‌ [ ४, ५६ - 


निशम्य तस्यातुलपुण्यशक्ते, प्रस्थानमाविष्छतविक्रमस्य | 
मदाभयन्याङ्कलमानसानां दविषामभूवश्निति चेणितानि ॥५३॥ 
दारान्पुनानप्यनपेचय केचित्स्वदेदरन्तां वहुमन्यमानाः । 
तत्वैन्यसंचारविमर्द भीता भेनुर्दिगन्तान्‌ हरिणे सदैव ५४ 
कटोरधारं विनिवेद्य कण्टे कुटारमन्ये भयविद्टलाह्ना' 

सनां शरण्यं शरण तमीयुजिनं यथा मानमपोह्य मभ्याः ॥५५॥ 
संन्य सेन्येः सद शो्यशौण्डेरेके महदामानगजाधिरूढाः । 
तदीयशख्राग्निशिखौचलीपु प्रपेदिरेऽभ्येत्य पतद्धव्र्तिम्‌ ।५६॥ 


कारिमि । प्रव्युयय समुखोवमूत्रे ( प्रतिगृरीत ) या प्रापणे कर्मणि चिद्‌ ।*५२॥ निशम्येति । भतुल- 
पुण्यश्षक्ते भवुला उयम।रदिता पण्यस्य सृङृतस्य शक्ति सामथ्यं यस्य तस्य! भआाव्िष्छृतविक्रमस्य 
आविष्कृत प्रकटीकृतो विक्रम, पराक्रमो यस्य तस्य । तस्य श्रीवर्मभूषस्य प्रस्थान प्रयाणम्‌ । निशम्य 
शरुत्वा । महामयन्याक्रूलमानसाना महाभयेन ग्याकरुल फडित मानस मनो येषा तेषाम्‌ । द्विपा शघृणाम्‌ । हति 
वक्ष्यमाणप्रकारेण । चेष्टिनानि व्यापृतानि । समभूवन्‌ भमवन्‌ । मू सत्ताया टट ॥५३॥ दारानिति } केचित्‌ जन्ये । 
दारान्‌ कलत्राणि । सुतान्‌ पुत्रानपि । अनवेक्ष्य अपेक्षामकृत्वा । स्वदेहरक्षा स्वेपा देहरक्षा श्चरीररक्षणम्‌ । 
वहुमन्यमाना वाज्छन्त । तत्संन्यसचारविमदभौता तस्य श्रौवर्मभूपस्य सैन्यस्य सेनाया सचारस्य प्रचारस्य 
विमर्दन पीडया भीता । हरिणै मृगे, । सदैव साकमेव । दिगन्तान्‌ दिशामन्तानवधीन्‌ । भेजु जगु । 
भज सेवाया लिट्‌ ।1५४।। करोरेति । मयविह्वलाद्खा मयेन विह्वल विक्लवमद्ध येषा ते । मन्ये केचि 
पृपा । कठोरधार कठोरा निक्िता धारा यस्य तम्‌ 1 कुठार परशुम्‌ ¡ कण्ठे गरे। विनिवेश्य 
निक्षिप्य । त श्रौवर्मभूपम्‌ । शरण रक्षणम्‌ । ईयु जग्मु । इण्‌ गतौ ह्िट्‌ । सता सत्पुरुषाणाम्‌ | 
शरण्य शरण गन्तु योग्यम्‌ ( शरणे साधु ररण्यस्तम्‌ । तवर साधौ शाकटा० ३।२।१९६ । सप्तण्यन्तात्‌- 
साघाव्थं यो भवति । सामनि साधु सामन्य 1 कमण्य । शण्य । छम्य 1 साधु योग्य, प्रवीणः, उपकारको 
वा 1 इति चिन्ताभणिवृत्तौ । }। जिनम्‌ महत्पत्तिम्‌ । मान गर्वेम्‌ । अपोह्य त्यक्त्वा ) मन्या, रल्नत्रयाविभवन- 
योग्या । यथा  ईयुस्तयेत्यथं ।1५५।। सन्नद्येति । मदामानगजाधिरूढा महान्तो माना गर्वा त एव गजा- 
स्तानविरूढा । एके केचित्‌ । शौर्यशौण्डं शौर्येण प्रतापेन शौण्डैगत्रिते । सेन्ये सेनामि । सह समम्‌) 


ग्रामोके बुजुर्गों ओर मधिकारियोने भी दूरसे ही मस्तक ज्ुकाकर उसको अगवानी को-- 
स्वागत किया ॥\२॥ श्चवर्माक्रा पण्यवर अतुल है गौर उसक्रा पराक्रम किसे छिपा नही 
है-प्रकटहो चुकाहै। उसने दिग्विजयके क्षि प्र्यान कर दिया है, यहं सुनते ही शवर 
खोगोका हृदय भारी भये व्याकरुख हौ उठा । फक्त उनकौ ये चेष्टाएं हुई--॥५२॥। श्रीव्मा- 
की सेनाके सचारसे कहीं हम रौदे न जाये, यह्‌ सोचकर कुछ शत्रु इतने भयभीत हए कि अपती 
पती ओर पूत्रोको भी छोडकर, अने शरोरकी रक्षाको ही वहुत मानक्रर हिरणोके साथ 
दिश्ाओोके छोरोमे जा पहुचे ॥५४। कुछ शत्रु भयमे इत्ते व्याकर हुए कि वे अपने कण्ठे कठोर 
वैना कुठार लगाकर सतपुरूपोको रक्षा करनेवाले श्रोवर्माी शरण जा पहुचे । जेय मन्य जीव 
मानकषायक्ो छोडक्रर भगवान जिनेन्द्र देवकी रारण जाते हु ॥५५॥ कुछ शत्रु महानु मान- 
घमण्डके हाथीपर सवार होकर, शूर वीरताके घमण्डपरे चूर अपने सैनिकोके साथ संजर, 

१ = परतिगृदीत । २ आ श्शक्ति। ३ भा प्रनावेव "तस्य हति पद दृश्यते! ४ भ आनिक्षम्य। 
५ =सुतानपि। ६ =स्पेक्ष्य। ७ गाछृसल। ८ श वार । ९ दावार । १० शद्युः।! ११ श 
इम्‌ । १२ श वु, 


- ए, ५९ ] तुथ. सगः १०५ 


पतनं घनं घोन्यमरेषरसान्युपायनीरृत्य निरस्तदपं । 
दिमर्वबक्ला इव शातिताद्धा. स्वजीवितान्येव रसलुरन्ये ।॥५७] 


वद्धाञ्जलीर्ण्डितमातश्यङ्गान्ग्रदोतसारानथ तान्विधाय । 
न्ययुडक्त स स्वु पदेषु भूपः सतां हि कोपो नमनावसानः ॥भ८॥ 
निपतितानां रणमुभ्न्यंयणासुपेशुप. कण्ठङ्कटारवृस्या । 
सोऽन्व्रदीदा्॑मनास्तनुजान्युक्तव दीनेषु छएोत्ननानाम्‌ ।५६॥ 


सत्तह्य सज्जीकृत्य । तदोयश्चस््राग्िशिवावलोपु तदोयस्य तस्य सवः वम्ध ( तत्स उन्िन ) लस्त्रस्पायुघस्यागनेः 
शिखाना ज्वालानामावकोपु समूहेषु । अभ्येत्य पतित्वा । पतङ्ग त्ति पतद्धम्य शमस्य वृत्ति वर्तनम्‌ । 
प्रपेदिरे ययु । पदि गतौ लिट्‌ ॥५६॥ पदमिति । निरस्तदर्ाः निरस्तो निरतो दर्पो गर्वो यैस्ते ( येपा 
ते ) 1 अन्ये केचित्‌ । पत्र वान, पक्षे पर्णम्‌ । "पत्र वाहुनपर्णयो ' इत्यमर । घन द्रव्यम्‌ । धान्यम्‌ । अदोष- 
रतनानि ममस्तरलानि 1 उपायनीक्ृत्यं उपग्राह्य कृत्वा । हिम्तुवृ ला इव हैमन्तकारुस्य वृक्षा दव तरव इव । 
शातिताद्धा कृतो [शो-]कृतश्षरीरा * । स्वजोदितान्येव स्वजोवनान्येत्र । ररल्षु पालयामास । रक्ष पालने 
लिद्‌ ॥५७।। बद्धेति । स॒ भूप । नय अनन्तरम्‌ । वदाञ्जलोन्‌ रचिताज्जलन्‌ । खण्डितमानन्ज्ञान्‌ 
खण्डित मान एव श्रद्ध येषा” तान्‌ । गृहीतसारन्‌ स्वीकृतवस्तून्‌ । तान्‌ । शचरून्‌ । विधाय कृत्वा । स्वेषु 
स्वकीयेपु । पदेषु स्थानेपु । न्ययुदु्रत न्ययोजयत्‌ । युजिर्‌ योगे ^ लड्‌ । सता सतपुरुपाणाम्‌ । कोप क्रोघ । 
नमनावमानो हि नमनमेवावसान यस्य स॒ (नमनेनावलान यम्य स )। भर्ान्तरन्याम ॥५८॥। निपातीति । 
रणमूर्ध्नि रणस्य सप्रामस्य मूलिनि उग्रे । निपात्तितानाम्‌ । भरोणा शत्रूणाम्‌ । कण्ठकूटारवृततया कण्ठे ग्रीवाया 
वर्चमानस्य कुठारस्य परयोवृ्या वर्तनेन । उपेधुप. मागतवत । इण्‌ गतौ “लिट ववसुकानौ' इति क्वसु । 
तनूजान्‌ तनयान्‌ । आरद्रमना मृदमानस । स श्रोवर्ममूप । अन्वगृदीत्‌ं क।रुण्यमकरोत्‌ । उद्चताना महताम्‌ 


श्रीवर्माका सामना करनेके लिए धरसे निक्रल पडे, जन्तु वे उसकी शास्व्राग्निकरो ज्वालामे 
गिरकर पतद्धोको तरह जल गये ॥५६॥ कुछ शत्रुओने अह द्भ।रको छोडकर, ओर श्रीवर्माको 
वाहन, घन, धान्य ओर समस्त रत्न उपहारमे देकर अपनी जान वचालो । जैसे हेमन्त ऋधुमे 
वृक्ष ( पाला पड्नेसे ) पत्तोको व्यागकर टं जैमी स्थित्तिमे पर्ुचकर भो अपनो जान वचा 
लेते है ॥५७॥ श्रीवमनि कुछ शवरुओको उनसे हाथ जुडवाकर मान रहित कर दिया ओर उनकौ 
सारभूत सम्पत्ति अपने गवन करो एेसी अवस्थामे वे सीग टूट जानेसे पगुकौ भाति 
दयनीय प्रतोत होने लगे आर विरूप भी 1 उनकी यह्‌ दक्षा देखकर श्रोवम्को दया आं गौ 1 
फलत उसने उन्हे, उन्दके पद पर पुन नियुक्त कर दिषा 1 सच दै सञ्जनोका क्रोव चिरोघीके 
नमन करते ही शान्त हो जाता है ॥५८॥ कुछ अहकारो शतु ्डनेके लिए लडाईके मैदानमे 
ञाडटे, किन्तु श्रोवर्माकी सेनाके सामने वे टिक नही सके, फरुत. मार गिराये गये । इसके 
पञ्चात्‌ उन मरे हृएु शत्रुओके लडके अपने-अपने गक्तमे कुठार छगाकर श्रीवर्माक्री शरणमे 
उपस्थित हए 1 उन्हे देखकर उसका हृदय पिघल गया, अत. उसने उनके उभर वडा अनुग्रह 





१अदहइकखगघम भूय । २, द्वीपेषु) ३. = उपहत्य 1 ४ श छृत्तशरीरा.।! ५ भा 
एषाम्‌। ६ श युज योगौ । ७ = अनुजग्राह । 


११५ रद्र प्रजचरितम्‌ [ ४, ६० - 


गतावलेपे. प्विशद्धिरेत्य दत्ताभयेमण्डलिनां समू हैः । 

दिने दिने तत्करक, समन्ताद्वधैताम्मोधिजिगीषयेव ॥६०॥ 
गण्डस्थलामोदह्टतद्धिरेकै्मदाम्बुविङ्गेदितभूरजोभिः। 
तत्तोरणद्धारमभूदुदारोन जातुचिच्छन्यमुपायनेभैः ॥६१॥ 
गजेन्द्रदन्तश्चमरी कचो घेगगेन्द्रशाचैरपि पञ्जर स्थै. । 

तं पाचैतीया. समुपेत्य मीताः सिषेविरे सेवकवृत्त्यभिक्षाः ।॥६२॥ 
वस्तूपदीरूत्य विचिघ्ररूपं द्रीपोद्धच दीपपतीयपेतान्‌ । 
संभावयामास स त॒श्िदानैशचेतः प्रभूणां नदि नोचितक्चम्‌ ।६३॥ 


दोनेपु मनाधेषु । छेषा दया । युवतैव योग्येष । अर्थान्तरन्या्च ।५९॥ गतेति । गतावलेषैः गतोऽपहुतो लेपो 
गर्वो येषा तेः । दत्तामयै दत्तमभय येषा (येभ्य ) तै 1 भण्डलिनाम्‌ जरातिभूपानाम्‌ । समूहै । एत्य 
मागत्य । प्रविक्षद्धिः अन्तर्ग्छदधः । दिने दिने दिवसे दिवसे । वीप्षाया द्वि । तत्कटक तस्य धीवर्मण 
कटकं हिविरम्‌ । मम्मोधिजिगीषयेव अम्मोधि समुद्र जिगोषयेव जेतुमिच्छयेव । सम्नन्तात्‌ सर्वत । भवरत 
एेषत । वृधृम्‌ वर्धन लड्‌ । उपमा ( उस्रेक्षा ) ॥६०।। गण्डेति । गण्डस्थक्तामोदहृतदिरेफं गण्डस्यरस्य 
कपोलप्रदेशस्यामोदेन परिमलेन हृता मृष्टा द्विरेफा भ्रमरा येषा (चै.) तै । मदाम्बुविकरेदितभ्मूरजोमि 
मदाम्बुना मदजलेन क्ले [विक्ले-]दितानि भुवो भूमे रजासि येषा (य ) तै । उदारे महद्धि. । उपायनेमै 
उपायनार्थमानीतैरिभगजे । तत्तोरणद्वार तस्य भूयस्य तोरणद्वार बदिर्ारम्‌ । नातुचित्‌ कदाचिदपि । शून्य 
रिक्तम्‌ । नामूत्‌ नामवत्‌ । ६१॥ गजेन्द्रेति । भोता बिभ्यति स्म भोता. । सेवकवृत्यमिज्ञा सेवकानां 
सृत्थाना वृत्तौ वर्तनेऽभिज्ञा प्रवीणा । पर्वतीया पर्वते मवाः पर्वतीय, ग्याधा इत्यर्थ । त श्रौवर्मभूपम्‌ । 
गजेन््रदन्ते गजेन्राणा दन्ते । चमरीकचौधै चमरीणा चमरीमृगाणा कचाना केशानामोधं समूहैः 1 पञ्जरस्थं. 
पञ्जरे तिष्ठन्तीति पञ्जरस्था तै । मृगेन्दशषावै मुगेनद्राणा क्षावै पोतैरपि । समुपेत्य आगत्य । सिषेविरे 
सेवन्ते स्म । सेवृं सेवने लिद्‌ ॥६२॥ वस्त्विति । द्रीपोद्धव द्वीपे उद्धबमुत्पत्नम्‌ । विचित्ररूपम्‌ भास्चर्- 
रूपयुकतम्‌" । वन्तु । उपदीक्ृत्य उपायनीृत्य । उपेतान्‌ समोपभागतान्‌ । द्रौपपतीन्‌ मन्तरोपाधिपान्‌ । स. 


किया 1 महानु पुरुषोको अनाथो पर दया करना उचित ही है ॥५९॥ श्रीवर्माक्रे विजयके इन 
समाचाररोको सुनकर, माण्डलीक राजाओका वग अहुकार छोडकर उसकी सेवामे उपस्थित 
हुमा । श्रीव्मनि उन्हे अमय प्रदान किया मौर उन्हे मपनी सेनामे प्रविष्ट कर लिया । इससे 
उसकी सेना सभी ओरसे बढ गयी । मानो वहु अपने विस्तारसे समुद्रको जीतना चाहती 
हो ॥६०॥ इसके परचात्‌ श्रीवर्मा मामे जहा भी पडाव डार्ता था, अनेकं राजे-महाराजे 
उशषके लिए उपहारमे बडे-बडे हाथ मेजते थे, जो अपने गण्डस्यरोके मदजलकौ सुगन्धिसे 
भौरोको अपनी मोर सखीचते ये, भौर जो मदजलसे पृथिवीकी धूकिको गीला कर देते थे । 
उन हाधियोसे उसका बाहरी दरवाजा कभी खाली नही रहता था ॥६१॥ सेवा करनेमे चतुर 
पहाड़ी रोग श्रीवमकरि पराक्रमके समाचार सुनकर भयभीत हो गये, भतत" वे हाथी दति, चमरी 
गायोके वार गौर कटघरोमे बन्द सिहके वच्चौकरो लेकर उसकरौ सेवामे उपस्थित हए । उन्होने 
उसकी खूब सेवा की ।६२॥ दीपके मधिपति अपने-अपने द्वीपोकी विलक्षण वस्तुजोको उपहार 
देनेके लिए श्रीवमसि मिले ! उसने उन्हे सन्तोषजनक प्रत्युपहार देकर सम्मानित किया । 

१ घाहकखमगधम शचिच्छिन्न। २ जमाह वृष्टः । कखगघम मुदृ्टिानै. 

३ कपाला ४ शस श्विव्नीवितः!५ श स विक्टोवितानि।६ शसेवृ।७ = अद्‌ ुतमित्ययः । 


~ ४, ६६ ] चतुथं सगे १११ 


या तेन मुक्ता रविणेव साभूदक्षारिणी शजविताभिराशा । 
परधूमिता यां च चका यातुं पलायमानारिचमूरजोमिः ॥६९॥। 


करलोलदस्तैः स्फुरदंथजालटं मुक्ताफलोधं विकिरंस्तयेषु । 
वेखावनप्राक्षवलस्य तस्य भयादिवादात्कस्मणवोऽपि ॥(६५॥ 


दीपेषु दु्ंष्वथ मण्डलेषु विदिदु विन्य प्रतिक्रुलितान्षः 
न कोऽपि तस्याजनि पुरयरारेदेवे4नुङ्गके किमु नायुक्रलम्‌ ॥६६।॥ 


भूपपिः । तुष्ठिदानै. तुष्टः सन्वोषकरस्य दै. । समावयामाष स्करोति स्म , भू कपावकल्पने लिट्‌ । प्रभूणां 
स्वामिनाम्‌ । चेत चित्तम्‌ । नोचितज्ञ नहि अनुचितज्ञं नहि (उचितज्ञ नहि, इति न) पि तु उवितन्नमेव ।६३॥ 
येति । रविणेव सूय॑णेव । तेन श्रौवर्मभूपेन । मुक्ता त्यक्ता । या आक्षा दिक्‌ । सा शवुचिताभिः शब्रुश्वानां 
चितामि दाहकाष्े । अद्खारिणी हस्ती, पक्ष सूर्यत्यषता । “अद्खारिणी हसन्त्या च मास्कररत्यक्तदिश्यपि 1" 
अभूत्‌ भमवत्‌ । स भूपः। या दिक्षम्‌ । यातु गन्तुम्‌ । वक्षाक्ष वेवाञ्छ । काक्ष काक्षाया लिट्‌ । पलाय- 
मानारिषमूरजोभि पकायमानाना धावतामरीणा शत्रूणा चमूना सेनाना रजोमौ रेणुमि प्रधूमिता क्टेरिता, 
पक्षे सूयेण गन्तव्या । ्रदूषिता [ प्रधूमिता ] पररेशिताया सूर्यगन्तव्यदिश्यपि ।' मभूत्‌ । रटेप ॥६४॥ 
कोति । अर्णवोऽपि ागरोऽपिं । कल्लोलदस्तै. । करलोलास्तर द्धा एव हस्ता पाणयस्तै । रूपकम्‌ । 
स्फुरदशुजाल स्फुरत्‌ प्रञ्यलद्‌ अंशूना किरणाना जाल यस्य तम्‌ । मुक्ताफरौघ मृक्ताफलाना मोक्तिकानामोषं 
समूहम्‌ 1 तरेषु तीरेषु । विकिरन्‌ विक्षिपन्‌ । वेलावनप्राप्तचलस्य वेलायास्तटस्य वनमरण्य प्राप्त यात बलं 
सेन्य यस्य तस्य । [तस्य] भूपस्य भयादिव मीतेरिव । करं सिद्धायम्‌ । मादात्‌ मायच्छत्‌' । दुदान्‌ दाने ट्‌ । 
उतप्क्षा ॥९५॥ द्रीपेष्विति । पुण्यरारोः पुण्याना सु$ृताना राशेरिव । तस्य श्रौवर्मण । दीपेषु अन्तर्दपिपु । 
दुगेषु जलदुरगवनदुगंगिरिपुरगेषु । मय अनन्तरम्‌ । मण्डलेषु देशेषु । विदिक्षु दिगन्तरेषु । दिष्षु माशासु । कोऽपि 
एकोपि । प्रतिकूलितान्ञ. प्रतिकूल गता माज्ञा यस्य ख । त भजनि नाजायत । जने प्रादुभवि सुट्‌ । अनुकूटे 
नुकूरल्पे । दैवे पुण्ये । नानुकृलम्‌ अनुकूर (घा) रहितम्‌ । किमु न किमप्ययं । भथन्तिरन्यास ॥६६॥ 


राजाओोका हूदथ उचित व्यवहारको नही जानता, यहं बात नही है-- राजा उचित व्यबहार- 
को खूब जानते द ।1६३॥ श्रीवर्मा सूयं सरीखा था । सूयं जिस दिश्ाको छोडता है वह्‌ सगारिणी 
फहृराती है भौर वह जिस दिशामे जाता है वह प्रधूमिता । इसी प्रकार वह्‌ जिस दिशसे चखा 
माता था वह्‌ शत्रुओकी चितामोसे अंगारिणी-अगारवाखी हो जाती धी ओर जिस दिशाकी 
मोर प्रस्थान करता था वह्‌ मागती हुई शत्रूसेनाओकी धूलिसे प्रघूमिता-- मलिनवर्णा हो जाती 
धी ॥६४॥ दिग्विजय करते-करते श्रीवर्मा समुद्रके तटपर जा पहुंचा । उसने अपनी सेना 
समुद्र तटके मास-पासके वनोमे ठहरा दी ! इस अवसर पर समुद्रको तरगो, तरगो क्या, उसके 
बाहुमोसे चमचमाते हुए मोत श्रीवर्माकी मोरके किनारे पर आ रहे थे, मत एेसा जान पडता 
था मानो समुद्रभो भयभीत होकर उसे टेवस दे रहा हो ॥६५॥ श्रीवर्मा साक्षात्‌ पुण्यकी 
राक्ञि था वह्‌ जिन द्वीपो, अन्तरीप, जलदुर्गो, चनदुर्गो , पहाडी दुर्गो, देशो, दिजामो भौर 
विदिशाओमे पहुंचा, वहाँ कोई मी मनुष्य उसकी माज्ञाका उल्लघन नही कर सका 1 दैवके 





१ म "दिवारात्‌। २.श्सष्ुपो। ३, बा प्रतावेव सागरोऽपि' इति दुदयते। ४ श स अदात्‌ 


भयच्छत्‌ 1 
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संस्पृश्य पूं परित" करेण नीता पुनस्तेन रति समानम्‌ 
वधूर्विम्भोनिधिवारिवस्त्रा वभूव चज्या सरकनल्ला धरित्री ॥६७॥ 


दनि प्रसाध्याखिलभूतधाजीं धारी चतु्वारिधिवारिसीमाम्‌ । 
स चम्दिव॒न्दैरभिवन्यमान' श्रीमान्पुनः धरीपुरमासखसाद्‌ ।(६॥ 


नवोदयं प्रस्फुरितप्रतापं 'पसादितताशेपदिगन्तरालम्‌ । 
प्रत्यागत भानुमिव प्रणन्तु तमस्ता जनता निसेयुः ।६६॥ 


सस्एृष्येति । पूं प्रथमम्‌ । करेण सिद्धायेन, पक्षे हस्तेन । परित स्रत; । सस्पुदय स्पर्शन एत्वा । पुन 
पदचात्‌ । तेन भूपेन । समानाम्‌ अभिमानिता, पक्षे खमूपाम्‌ । रति सुरत प्रीति च । नीता यापिताः 
[ प्रापिता ]। अम्मोनिपिवारिवस्त्रा अम्मोनिवेः समुद्रस्य वार्येव सलिलमेव वस्त्र वसन यस्या सा। सकला 
सर्वा । धरि भूमि । वधूरिव स्त्रीव । वक्ष्या वदा गता 1 "वर्यपथ्य--' दृत्यादिना साधु" 1 बभूव भवति 
स्म । भू सत्ताया लिट्‌ 1 ष्टेपोपमा ॥६७।। इतीति । वतुर्वारिषिवारिसीमा चतुर्ण वारिघीनां वार्येव सीमा 
यस्याम्ताम्‌ । अखिमूतवाग्रीम्‌ मखिलाना सकलाना भूताना प्राणिना घाच्रौवोपमातेव ्रव्तमानाम्‌ ( प्रवर्त- 
मानाताम्‌ )। घार््री भूमिम्‌ । इति उक्तप्रक्रारेण 1 प्रमाध्य साधयित्वा । वन्दिवृन्दै स्तुत्तिपाठकसमूै 1 
समिवन्यमान स्तुयमान । श्रोमान्‌ सम्पत्तिमान्‌ 1 स श्रोवर्मभूप. । पुन पद्चात्‌ । श्रौपुर श्ियोपलक्षित पुर-- 
श्रोपुराह्व“ पुरम्‌ । भाससाद आजगाम ) पदूल्‌ विहरणगत्यवसादनेपु न्िट्‌ । रूपकम्‌ ॥६८॥ नवेति । 
नवोदय नवो नूतन उदय एडवयं, पक्षे उत्पत्तिर्यस्य तम्‌ । प्रष्फुरितप्रताप प्रस्फुरित प्रज्वलित प्रताप भ्रमाव, 
पक्ेप्रतापस्तेजो यस्य तम्‌ । प्रसादितारोपदिगन्तराल श्रष्ादिताना प्रसस्नीकृतानामशेषाणा दिश्षामाशानामन्त- 
रार यस्य तम्‌ । प्रत्यागत पुनरागतम्‌ । मानुमिव सूर्यमिव । त श्रोवर्माणम्‌ । प्रणन्तुं नमस्करणाय। "मर्ध 
हस्ता मर्चनायोग्यद्रग्ययुकता । जनता जनाना समूहा जनता. । श्रामजनवन्वुगजसहायात्तल्‌ । निरीयु 


अनुकूल होनेपर कोन अनुकूल नही होता ? ॥६६॥ जिस प्रकार चतुर पति अपनी नववधृका-- 
जो समुद्रके समान वडे खहुंगे भादि कपडे पहुनकर लज्जाके कारण एक मोर सिमट बैठी है- 
अपे कोमल हाथसे चारो ओर स्पशं करता है, भौर फिर उसके मनमे अपने हौ समान रतिकी 
वासनाको उद्वुद्ध करके जपने वशमे करल्तादै। इसी प्रकार श्रीवमनि समुद्रसे धिय हर्द 
सारी पृथ्वौको अपना बनाकर उससे टेषस वसूल किया फिर सुन्दर व्यवस्थासे उसको मपने 
समान सुखी वनाकर वामे कर लिया 1६७ इस प्रकारं चार समुद्रो तक सीमित समस्त 
पुथ्वीको--जो समस्त प्राणियोकी उपमाता है-जीतकर श्रीमान्‌ श्रीवर्मा श्रीपुर लौट आथा । 
रोटते समय राम्तेमे स्तुतिपाठकोके वर्गने उसका पुन मभिवन्दन किया 11ˆ ८।॥ जिस प्रकार 
प्रातत"काल उदित होनेवाले, अपने प्रतापको चारो ओर फेकानेवाले मौर सभोको प्रसन्न करनेवाले 
नवीन सूरयको प्रणाम करनेके लिए छोग अपने-मपने हायोमे अघं-सामग्रौ लेकर धरसे निकरूते 
ह! इसी प्रकार जव दिग्विजयते श्रवर्मा लोटा तो उसका एेडवयं विलकुलं नवीन हो गया, 
उसका प्रताप सभी मर फेरु गया ओर उसने समी दिशाओके निवासी शिष्ट॒पुरुषोको प्रसन्न 
कर दिया । उसके अनेके समाचार सुनते ही श्चीपुरके रहनेवाते सभी रोग उसे प्रणाम करनेके 


१ अञाहकखगघमप्रसापिता। २ शसयाता। ३ शस्त प्रवर्त्य 1 ४ = प्रसादित 
प्रसन्नीकृत दिशामाश्चानामन्तराल मध्यभागो येन तम्‌ 1 ५ मा अर्य" । 


= ४१६९ 1 चतुथः सरमः ११३ 


[41 ५6 हिं (4 
मनोहरैः संहतकच्छुवाटेबंदिभुवां श्यामश्च: प्रदेशान्‌ । 
विल्लोकयन्तजगजाधिरूढः स गोपुरस्याभिसुखो बभूव 1७० 
भरत्तमदमारुह मूलवद्धस्कन्धान्मदान्यानलिशोसिङ्म्मान्‌ । 
व्यलोकतासो धुनतः शिरोधोन्छृतप्रणामानिव वारणेन्द्रान्‌ ॥॥७१॥ 
कलं नदन्ती परिखातटेषु निषेदुषी शहुसिता समन्तात्‌ । 
हं साघलिस्तस्य जहार चित्तं सदैव गत्या गमनोत्ुकस्य ।७२॥ 
स खातिकायाः पयसो विनियरकुतूदेनेव विलोकनस्य । 
ददशं पाटीनङ्कटं समन्तात्सरोजजे. पिक्नरितं रजोभिः ॥७३॥ 


निर्जरमु" । ण्‌ गतो छिद्‌ } देषोपमा ॥६९॥ मनोहंरेरिति । बहिर्भुवा रवाह्यमूमीनाम्‌ । मनोहरं सुन्दरं । 
सहतकच्छवाटे सहते कच्छवाटे" शाकवाटे । द्यामरूच श्यामा हरिद्‌ रुक्करान्तिरयेषा तान्‌ ! प्रदेशान्‌ 1 
विलोकयन्‌ पयन्‌ । राजगजाधिषूढ राजगज गन्धहस्तिनमाखूढः । स श्रीवर्ममूप । गोपुरस्य बहिर्ारस्य । 
अभिमुख समुख । बमूव मवतिस्म । मू सत्ताया लिट्‌ । समान्यालद्कारः 1 ७०॥ मरेवि । भरक्षमक्ष्मारुह- 
मूखबद्धक्कन्धान्‌ मरस्य मारस्प् क्षमस्य? पमारुहाणा मूरेषु वुष्नेपु बद्धाः स्कन्धा येषा तान्‌ । मदान्धान्‌ 
मदेनान्वान्‌। मक्िशोभिङम्मान्‌ अक्िभिभ्रमरे, शोभिनो मनोहरा कुम्भा येषा तान्‌। किरोषोन्‌ कन्वरान्‌ (?) 1 
"रिरोषि कन्धरेत्यपि' श्त्यमर । घुनत. कम्पमानान्‌ (कम्पयमानान्‌ ) छतप्रणामानिव कृठनमस्कारानिव । 
वारणेद्रान्‌ गजेन्द्रान्‌५ । भसौ भूप 1 व्यलोकत भपश्यत्‌ । लोकम्‌ दर्शने लड. ।७१।। करुमिति 1 प्रिखा- 
तटेषु खातिकातीरेषु । समन्तात्‌ सर्वत । निषेदुषी स्थितवती । कल मनोहरम्‌ । नदन्ती ष्वनन्ती । शतृ -प्रत्यय । 
श्वसित शद्ु व पिता शुभ्रा । हसावलि हाना हसप्क्षिणामावलि * समूह्‌ । बागमनोत्मुकस्य आगमने 
उतमुकर युक्तस्य तस्य श्रीवर्मभूषस्य । गत्या गमनेन । सहैव चित्त मानसम्‌ । जहार हरति स्म । उपमा 
[ सहोवित ] ।७२॥ स इति । स श्रोवर्मभूप । विोकनस्य दर्शनस्य । कुतुदखेनेव कौतुकेनेव । खाति- 
काया परिखाय। । पय§् जलात्‌ । विनिर्यत्‌ विनिर्गच्छत्‌ । सरोजे कमले जायन्त इति सरोजजानि ते । 
रजोमि धूकिभिः। समन्तत्‌ परित । पिञ्जरित सुवर्णवर्णम्‌ । पाठीनङ़ुल पाठीनाना मानीना क्रुल 
समूहम्‌ । "मोन पाठोन एव च' इत्यभिधानात्‌ । ददर्श व्यलोकत ! दुषु प्रक्षणे लिट्‌ । उपमा [ उस्रेक्षा | 


किए अपने-अपने हाथोमे अघं सामग्री ठेकर घरोसे निकल पडे ॥६९॥ श्रीपुरके बाहर पास- 
पामे अनेक कचछनाडे थे | उनमे शाक-माजी लग हई थी । उनके कारण सभी भोरकी भूमि 
हरी-मरी दृष्टिगोचर हो रही थी । श्रीवर्मा गजराजपर आरूढ होकर उसे देखते हृए पुरदरारकी 
मोर चले जा रहे ये ॥७०॥ कुछ आगे जाकर श्रीवर्माने उन हाथियोको देखा, जिनके गलेकी 
साकले बहुत मजवृूत वेोके तनो बी हू थी, जो मदाच्व ये, जिनके गण्डस्थलोपर भौरे 
वैठे हुए थे ओर जो गदेन हिखा रहैथे। उन्हे देखकर श्रोवर्माक्रो ल्माक्रि वे उसे 
नमस्कार कर रहै है ॥७१॥ इनके बाद श्रीवर्मानि खार्ईके क्रिनारोपर मनोहर शब्द करने- 
वारी, समी बोर वैठो हुई, शह को भाति सफेद हस पक्ति देषी | वह्‌ आगे जानेको उल्मुक 
था, किन्तु उसके मन मौर गमन दोनोको एके ही साथ उस ( हस-पक्ति) ने हर क्या 
।॥७२॥ उस समय श्रीवमनि पद्य-परागसे रगकर सुनहरे रगका प्रतीत होने वाला एक मछ- 


लियोका ण्ड देखा । वह्‌ साईके जल्को सतहसे कुछ ऊपर उचछ रहा था । अतः एसा प्रतीत 
न 

१ सदेव २ शस बाह्यमुवाम्‌। ३ = भरे भारवहने क्षमाणा। ४ जा प्रतौ केवर, 
-गजे्रान्‌' हति समुपलम्यते । ५ = पक्ति । ६, साकमेव । ७, श्च स व्यलोकृथत । 

१५ 


११४ चन्द्रप्रमचरिवम्‌ [ ४, ७४~ 


गवात्तनिर्ितमुलारचिन्दा पोराङ्गनास्तं नयनाभिरामम्‌ । 

संभूय नेताञ्जलिमिः पिवन्त्यो न सस्मरुः स्वं एलथनीविवन्धम्‌ ॥७४॥ 
समधिक्रनवयोवनोदयथरोर्चिदधदधः शशिनं शरीरकान्त्या । 

स उपतिरविशत्पुरं पुखन्तगेतवनिताहद्यं च पञ्चवाणः ॥७५॥ 

सद शगिसमकान्त्या शीलसोभाग्यवस्या 

ष्विधरतविमलमू्या कामशक्त्येव देव्या । 

रतिषुखमसमानं मानयन्स्वर्धिलासै- 

रकृत निरतशनुस्तच राज्यं स भूपः ॥७६॥ 


(७३।॥ गबाक्षेति । गवाक्षनिक्षिप्तमुखारविन्दा गवाक्षेपु वात'थनेपु निक्षिप्तानि मु्यान्येव दनान्येवार- 
विन्दानि यासाता । पौराद्धवा? पुरे विद्यमाना अङ्गना तथोक्ताः । संमूय समिलित्वाऽ। नयनाभि. 
राम नयनाना लोचनानामभिराम मनोहरम्‌ । त भूपम्‌ । नेत्राज्जक्िभि । नेत्राण्येव नयनान्येवाञ्जखयस्तै । 
पिवन्त्य. पान कुर्वन्त्य । स्व स्व ङ्गीयम्‌ । इलथनौ विबन्ध इलथ विरिलष्ट ४ नो विवन्धम्‌ ( वस्वम्रन्धिम्‌ } । न 
सस्मर न स्मरन्तिस्म । ध्ये स्मृचिन्ताया किट्‌ । रूपकम्‌ 1७४ समेति । समघिकनवयौवनोदयश्रो समधिका 
नवस्य यौवनस्योदयस्य श्रौ शोमा यस्य स । शरीरकान्त्या गात्रस्य श्लोभया। शदिन चन्द्रम्‌ । अधः 
तिरस्कार विदधत्‌ द्रर्वन्‌ ( मघोविदवत्‌ तिरस्कुर्वन्‌ ) 1 स नृपति श्रवर्मभूय । पुर श्ौपुरम्‌ । पञ्चभ्राणः 
फाम इव । पुरान्तर्गतवनिताहृदय च पुरस्य पत्तनस्यान्तर्गताना वनिताना कान्ताना हृद्य मानषं च। 
अविक्षत्‌ प्राविशत्‌^ । विश्‌ प्रवेशने लड्‌ । उपमा तुल्ययोगिता ॥७५॥ सहेति । शद्िसमकान्त्या शशिन- 
कचन्द्रस्थ समा समाना कान्ति शोमा यस्यास्तया । शोरसौभाग्यवत्या शीलसौमाग्याम्पा युक्तया । 
विघृतविमलमूर्णा विधृता मृता विमला निर्मला मूतिर्यस्या (यया ) तया । कामशक्येव मन्मजरक्येव । देव्या 
महिष्या प्रमावतीनामघेयया । असमान समान [ ता ] रहितम्‌^ । रतिभुख कामसुखम्‌ । स्व॑ स्वकीयं । 
विकास विनोदे । मानयन्‌ अनुमवन्‌ । निङ्ृतशत्रु निकृता निराकृता शत्रवो येन स । स भूष श्रवर्मनुप्ति 


हो रहा था, मानो वहं भी उस (श्रीवर्मा) को देखनेके छिए उक्कण्ठित हो ॥७३॥ श्रीर्मा 
इसके पश्चात्‌ कुछ ओौर आगे बढा । उसे देखनेके लिए श्रौपुरकी स्त्रियां सम्मिलति होकर 
भपने-अपने मकानोकी चिडकरियोमे अपने-अपने मुख कमरोको लगाकर खडी हो गयी । वे 
अपनी-भपनी नेत्र रूपी अजलियोसे अत्यन्त सुन्दर उस ( श्रीवर्मा } को पौने (प्रेम पूवक देखने } 
मे इतनी तल्लीन हो गयी कि उन्हे अपने ठीके नाडे या घोत्तीकी गांठको बाधनेका कोई खयार 
ही नही रहा ॥७४॥ श्रीवमकि ऊपर नवयौवनकी पूणे सुषमा व्याप्त थी । उसने अपने क्षरीरी 
कान्ति चन्द्रमाको तिरस्कृत कर द्रिाथा। उननेज्योही श्रीपुरमे प्रवेश किया, त्योही 
कामदेवने वहकी स्त्रियोके हृदयमे प्रवे किया ॥७५॥ श्रीवर्मां अपने समी शत्रुभे जीत 
चुके थे 1 अत निरिचन्त होकर अपनी रानी प्रभावतीके साथ - जिसकी कारित चन्द्रमाके 
समान थी, जो शीर ओर सौमाग्यसे सम्पन्न थी जौरजो कामदेव की निंर सूतक घारण 
करके मायी हुई साक्षात्‌ शषवित थी ~ नाना दविलासोके साथ अनुपम सम्भोग-सुख भोगते हृए 


१ भ विवृत्तः! २ जाश स्र पृराङ्घना।३ कस समेत्य 1४ मा विक्लिष्ट। ५. भा "दयश्च । 
६ भा प्रविशति स्म। ७ आ श्चवर्मशोमा। ८ = अनुपममित्यथं 1 


= ४, ७८ | चतुर्थं सर्गैः ११५ 


टरा कदाचिदथ शारदमश्चचन्द- 
मुत्पत््यनन्तरविनाशि चिनाशितारिः । 
निरवेदमाप सदसा स भवस्थितिक्ञः 
सन्तः प्रयान्ति विषयेषु हि नातिसक्तिम्‌ 11७9! 
श्रोकान्ताय समप्ये राञ्यमखिलं न्वा सुति श्रीप्रभं 
प्रबज्य प्रशमानुरक्तहदयस्तप्त्वा तपो दुश्चरम्‌ । 
सोधम परमोदयः भरसुदितो दइवन्धिप्रमायुः स्थिति- 
दवः श्रीधर दत्यभूरस विबुधखीनेत्रनित्योत्सवः ॥८८॥ 
।1 इति श्रीवीरनन्दिकृताबुद्या्रे चन्द्र प्रमचरिते महाकाव्ये चतुथः सगं ॥४।॥ 





तप्र श्रोपुरे,। राज्यम्‌ अकृत अक्रुएत । इनम्‌ फरणे लुड्‌ । उपमा ॥७६॥ द्षटूति । विनादितारि' विनाशिता 
विहता अरय शत्रवो येन सः। स श्रीवर्मभूप । जय भोगनुभवानन्तरम्‌ । कदाचित्‌ एकदा 1 उत्पत्त्यनन्तर- 
विनाशि उत्पत्तेरनन्तरमुत्तरसमये विनाशि नाशि 1 शारद शरतकालसबन्धम्‌ । मभ्रवृन्दम्‌ अश्रणा मेषाना 
वृन्द निवदम्‌ । दृष्ट्वा" । भवस्थतिज्ञः मवस्य ससारस्य स्थितिज्ञ स्थिति जानन्‌ । सहसा शीघ्रेण (शोघ्म्‌) । 
निर्वेद विरागम्‌ 1 आप ययौ । माप्ट व्याप्तौ लिट्‌ । तथा हि--सन्त सत्पुरुषा । विषयेषु पञ्चवेन्द्ियविपयेपु । 
मतिसवितम्‌ अत्िप्रोत्िम्‌ । न प्रयान्ति हि न गच्छन्ति हि । भर्थन्तिरन्यास ।1७७॥ श्रीति । स श्रौवर्मभूप 1 
श्रोकान्ताय श्रीकान्ताभिघानसुताय । मिल निखिलम्‌ । राज्य समर्यं दत्वा । श्रोप्रम श्रप्रमाख्यम्‌ । मुनि 
मुनीन्द्रम्‌ 1 नत्वा नमस्कृत्य । प्रवृज्य तप स्वौकृत्थ । प्रश्ञमानुरक्तहदय सन्‌ प्रशमेन रागदरेपोपशमनेनानुरकन 
हुश्य यस्य स । दुश्चरम्‌ माचरितुमशक्यम्‌ । तप ॒वाह्याभ्यन्तरखूपम्‌ । तप्त्वा । सौधे प्रथमस्वगं । परमोदयप्र- 
मुदित परमेणोक्कृष्टेनोदयेनेश्व्येण प्रमुदित सतुष्ट 4 द्रघन्धिप्रमायु स्थिति द्वौ भन्धी प्रमाण यस्या सां 
चायुष्यस्थ [चायुष ] स्थितिर्यस्य स । विषुघस्प्रीनेत्रनित्योत्सवः विदुधस्वोणा देवस्त्रणा नेत्राणा नयनाना 
नित्योत्सवं । श्रोघर इति देव सुर 1 अभूत्‌ ममवत्‌ । भू सत्ताया लुड्‌ ॥७८॥ 

इति वीरनन्दिकृताबुदयाद्के चन्द्रभ्रमचरिते महाकाग्ये तद्रयाख्याने च 

विद्वन्मनोवह्छसाख्ये चतुथः सर्गः ।1४७। 

राज्य करने लगे ॥७६। इसके परचात्‌ शतु-विजेता श्रीवर्माने किती समय शरत्कारीन मेघ 
देखा, जो उत्पन्न होते ही नष्ट हो गया । उसके देखते ही उसने सरको स्थिति जान री क्रि 
संसार शरत्काङीन मेघके समान क्षणभगुर है 1 फलत उसे वेराग्यहो गथा । सच दहै अच्छे 
मनुष्य पञ्चेन्द्रियके विषयोमे अधिक आसक्त नही होते 1॥७७। इसक्रे पडचात्‌ उसने अपना 
सारा राज्य अपने पुत्र श्रीकान्तको सौपिदिया ओर श्रोप्रभ नामके मुनिराजको नमस्कारकर 
उनसे जिन दीक्षालेली। दीक्षा लेनेके बाद उसक्रा मन केवरू रागद्वेष भादिको णात करनेमे 
र्ग गया । रागादिको जोतकर उसने घोर तपदचरण क्रिया] फलत वह्‌ सौघमं स्वर्गमे 
श्रोघर नामक्रा देव हुभा । वहां उसका एेरवयं मन्य देवोसे कदी अच्छ था! उसकी ञआयुदो 
सागर प्रमाण थी! देवागनाएँ उसकी सेवामे उपस्थित रहती थी ।! उसे देखकर देवाग- 
नाओके नेत्रोको बडा आनन्द होता था ! उनके साथ वह्‌ आनन्दसे रहने खगा ॥७८॥ 


षस प्रकार पहाक्वि वोरनन्दो विरचित उदयाक चन्द्रभरम- 
चरित महाकान्यमं चोया सगं खमाप्त हुजा +ड] 





१ शस ङन्‌ । २. = अवलोक्य । 


[५१~ 


पञ्चमः सगः 


छथ धातकील्युपपदेन युतामसिभूष्यः याम्यदिशि खण्डसुचम्‌ । 
परविभाखमानवपुरस्ति गुखः खुरसेव्यसानुरिषुकारगिरिः- ।१॥ 
अपि तस्य पूचंभरते भरतप्रसुखक्तितीश्वररूताचतरे । 

-कविवेधसां स्तुतिपथाविपयो विपयोऽलकेति दघदस्त्यमिधाम्‌ ॥२॥ 
कमलारना मधघुकरीनयना नचनालवण्डतनुचाहुरुताः । 

हृदयंगमा चहति यः परितस्तरूणीरिव स्थलसरोरदेणी ३ 


स॒ सर्वदैफान्तमत विदुष्य स्याद्वादविद्या प्रकटीप्रकुर्वन्‌ । 

मिथ्यान्धकार प्रहत प्रवाण्या श्रीवासुपूज्यो जयता सुमान्यः* ॥ 

अथेति । अथ देव्यौदत्यनन्तरम्‌ । घातकीत्युपपदेन घातकीति समोपपदेन । युता युक्ताम्‌ । खण्डमुव 
खण्डस्य भूमिम्‌ । अभिभूष्य मृत्य 1 याम्यदिशि याभ्याया दिदि दक्जिणाया दिरोत्य्थं । ्रविभास- 
मानवपु प्रविभासमान शोममान वपु स्वहूप यत्य स । गुरमहान्‌ । सुरसेन्यसातु पुरैदेवे सेव्या माश्रयणोया 
सानो यस्य स 1 दृपुकारगिरि ष्व्राकारपर्वत 1 मस्ति वर्तते ॥१॥ अर्प'ति । अपि पुन. । मरतप्रमृ- 
क्षितीश्वर तावतरे भरतप्रमुखै ्मरतादिमि क्षितीश्वर मूमिपार कृतो विहितोऽवतासो यस्मिन्‌ स , तस्मिन्‌ ।९ 
तस्य घातकी दण्डस्य 1 पूर्वभरते पूर्वस्मिन्‌ भरते भरतक्षेत्रे । कविवेषडा कविमुखयानाम्‌ । स्तुतिकथाविषय 
स्तुते स्तुतिषूपाया कथाया वाण्या अविषयोऽगोचर । मलकेति ( मरका, हति ) । अमिषाम्‌ भर्भिघा- 
नम्‌ । दत्‌ वहू । विपय देश । अस्ति वर्तते । मतिक्षयः 11२। कमरेति । कमलानना कमलान्येव मूख 
यासाता । रूपकम्‌ 1 कपलानीव मुख यसा ता । उपमा । मधुकरोनयना" मघुक्र्येव नयने यास्चा ता ॥ 
रूपकम्‌ । घथवा मधुकर्यं इव नयने यासा ता । उपमा । नवनाल्दण्डतनृवाह्ल्ता नवाना नूतनानां नाना 
दण्डा यष्टय त एव तन्धी छशा वाहूखता यास्ता ता । मथवा नवाना नालना दण्डा इव तन्वी कृशा बहरा 
यासा वा 1 उपमा । हृदयद्धमा मनोहरा । तष्णोरिव युवतीरिव । स्यरपरोरुदिणी स्थले वर्तमान सरो- 


श्रौवमकि स्वरगवासके परात्‌ उससे सम्बन्ध रखनेवाी कहानी शुरू होती दै । दुसरे 
द्रोपका नाम धातकीखण्ड दहै उसको दक्षिण दिशामे एक पहाड दहै, जो बाणके भाकाका 
होनेसे “इष्वाकार' या “इषुकार' नामसे विख्यात है । उसे घातकीखण्डकी सोभा है 1 वहं 
सभी ओरसे सुन्दर है। वह अन्य पहाडोते बडादहै। इसीलिए उसके शिखरोपर देव लोग 
विचरण करते ह ॥१॥ उसके पूवं-भरतमे जहा मरत आदि राजे-महराजे जन्म ठे चुके र 
एक "अलका नामका देश है । उसका वर्णन बडे बडे कवि भौ नही कर सके ~ वह्‌ अत्यन्त 
सुन्दर है ॥२॥। उस देशमे समी ओरसे स्थल कमलिनी लगी हृरद, जो नवयुवतियोके समान 
हं । नव युवतियोके मुख कमल सरीखे, नेत्र भंवरी जैमे ओर बाहु मृणाल जैसे होते दह । स्थल 
कमलिनियोमे कमर लगे हृ ह, जो उनके मुख ह, उनके उपर भेवरियां वैठी है" जौ उनके 
नेव हँ ओर उनके मृणाल बिलकुल नवीन ह, जो उनकी भुजाएं हँ । दोनोकौ सुषमा विल्कुर्ख 
जाह भमभूत्य। २ अ भरिभिरि 1 ३ भ कविवेशास्तुतिः म षस स्तुति । ४ भा प्रतौ 
पद्यमिद नास्ति। ५ घास षण्डमुव षण्डस्य । ६ घ्रा प्रतौ स्वस्तिकान्तर्गत पाठो सावरोक्यते । 
७ हास श्वण्डस्य 1 ८ = नवा नूतना नाख्दण्डा मृणाल्यष्टय"। ९ शस दव । 


~ ५, ७] पञ्चमः सगः ११७ 


वितताखिल्त्तितितलाः पथवः शिखरावलीवलयलीढघनाः। 
समतां यदीयनिगमान्तगता घरणीघरेदघति धान्यचयाः ॥४॥ 
विमराकतीरपरिदष्टतलखा विदहितादरैरपि गभीरतया । 

प्रविभरतिं यः सकरलोकमता' महतां मतीरिव महासरसी , ॥५॥ 
जलदीर्धिक्रा -जनविगाद्यजलाः सरितः शकुन्तरवरम्यततटाः । 
भरविभाति यः परिदधत्परितः सरसोश्च पट्कजवनामरणाः ।६॥ 
खरशीतमारुतरजोरहिते समयोचितोष्णदिमवपंसुखे । 
निवसन्कदाचिदपि नाङलतां सकल्ुषु जति यन्न जनः ॥७॥ 





रहिण्य पद्मिन्य ता । वहति घरति । शटेषोपमा ।३॥ विततेति । वितताचिलकितितखा* वितत. 
मखिकलाना समस्ताना क्षितीना तल येषा (यै ) ते । पुथव. स्थृखा । भक्षिखरावलोवल्यरोढघना शिख- 
राणा" श द्धाणामावल्याः समूह्य वलयं र्तं ्छदश्चुम्बितो घनो मेघो येषा (यै ) ते ! यदोयनिगमान्तगता 
यदीयाना निगमाना ग्रामाणामन्त समौप गता । घान्यचया धान्यसमूहा । घरणीघर पर्वत । समता 
सादृश्यम्‌ । दघति घरन्ति । उपमा ।४। विमङेति । धिमलाङृती विमला माकृतिर्यासा ता । गमीरतया 
गम्मीरत्वेन । विहितादरैरपि कृतप्रीत्तिभिरपि, गम्मोरत्व द्रष्टु प्ीततैरपीत्यर्थं । अपरिदृष्टतङा* मपरिदृष्टमप- 
रिलोक्िन तल याषाता । सकललोकमता सकले निचिररकिर्जनै [मता ] समता । महता सत्पुर्षाणाम्‌ । 
मतीरिव चुद्धोरिव । महासरसी महती. सरसी । य दक्ष । विमत्त घरति । उपमा ।५।। जछेति ! जन- 
विगाह्यजला जनै्ि¶ाह्य प्रवेशयोग्य जल याप्ातां । जल्दौधिका क्रीडासरोवरान्‌ । शकृन्तरवरम्यतटा 
शकृन्ताना पक्षिणा रवेर््वनिमौ रम्य तट यासाता । सरित नदौ । पद्धुनवनाभरणा पद्धुजाना पद्माना 
वनमेव षण्डमेवामरण यासाता । सरसीश्च सरासि च । परित समन्तात्‌ । परिदघत्‌ विध्त्‌ । य अल- 
कादेश भ्रविमाति वरिराजते। भा दोप्तो लट्‌ 1 रूपकम्‌ ।।६। खरेति । खरशीतमारतरोरहिते खरेण 
तीक्ष्णेन कतेन शैत्येन ( श्षोतलेन ) मारतेन वायुना रजसा रेणुना च रहिते व्यपगते। समयोवितोष्णटिमवष- 
सुखे समयस्य कारप्योचितेन योग्येनोष्णेन हिमेन वेण वृष्टिना ( वृष्ट्या } । सुखे सुखभूते । यत्र देरो । 
निवन्‌ तिष्ठन्‌ । जन प्रजा । कदाचिदपि एकदापि ( किचिदपि )} । सकलर्तुपु सकलेपु ्रहतुषु । आकुलता 


एक सरौखी है ।३11 उस देशके जास-पासमे बहुतसे गाव है । उनके बाहर खलिहानोमे अनाज- 
केढिरज्गे हृएुरहै, जो पहाडो सरे है - पहाडोकी तरह वे सारे भूतलमे फैले हुए है, बडे 
ह भोर अपने शिखयेसे मेघोको रहे ह 1\४॥ वहां बडे-वडे सरोवर ह । वे महान्‌ पुरषोकी 
वद्धिके समान निंर हँ मौर गभीरता ( गहराई ) के कारण, आदर करनेवाले भी उनकी 
याह नही छे पाते 1 अतएव वे सवंमान्य हँ । निम॑लता, अगाधता ओर छोकमान्यताके कारण 
महान्‌ पुरुषोकी वुद्धि ओर सरोवरोभे अद्भुत साम्य है ।।५॥ वरहा जलसे ख्वालब भरी ह 
दीधिकाएु ( हौज ) है, जिनका जल स्नान करने योग्य है । वहां अनेक नदिर्णां ह, जिनके तर 
पल्लियोके मधुर शब्दोसे मनको लुभानेवाले ह । वरहा बहूतसे सरोवर है, जिनमे कमल रहकहा 
रहै है! इन दीविकाओ, नदियो ओर सरोवरोसे उस देशक शोभामे चार चाद लग गये ह 
।॥६।। वहां तेज लू, शीतलह्री मौर आंधी नही चरती । ऋतुमो ( ग्रीष्म, शीत ओर वर्षा ) 
के भ्ानेपर उनके भनुकूल गर्मी सदी मौर बरसात होती है ! फलतः वहे निवासी किसी भी 





१.म'हृता। २ भ जलवि"। ३, आ प्रतावेव "पदनिन्य.' इति समुपकम्यते । ४ श्च सं खरा । 
५. शसशेखरा । ६.भाश्सछृतिः। 


११८ खन्द प्रमचरितम्‌ [४५,५- 


सिंकतास्थलोऽज्वलब्रदजधना भ्रमनायिकाखचिरमध्यसुवः। 
सखुपयोधरा वहति योऽद्कगता निजचल्लमा इव महासरितः ॥८॥ 
न नचं थयो म्यसनवर्गहतं न जरा मतिस्तिविमोददता । 

न दतां गुणा मलिनदोपगणेने च यच सृच्युरपधत्युदतः ॥€॥ 
निरवध हैलवनवैः परितः परिपूर्णया विविधसस्य चयैः । 
प्रतनोति योऽख्िलजनस्य भुवा नयनोत्सवं खरछरूपमया ।\१० 





व्याकुलत्वम्‌ । न ब्रजति न गच्छति । ब्रन गतौ लट! 11७11 सिकनैति । सिकृतास्यरोजज्वरवृर्जघना 
सिकताना स्थलानि प्रदेशास्तान्येवोज्ज्वछे मनोहरे वृहती जघने यासा त। , पक्े सिक्ृतास्यलमिवोज्ज्वले वृहती 
जयने यासाता । उपमा । च्नमनामिका भ्रमा मावर्तस्ति एव नामि र्यासाता । रूपकम्‌ । पदौ भ्रमा 
श्व नामि यासा ता । रचिरमघपरभुव शुविरा मनोहरा मध्यस्य मू प्रदेशो यासा ता । सुपवोधराः सु शोमन 
पयो जल धरन्तोति सुपयोधरा , पक्षे सु शोभनौ पयोधरौ यारा ता । भद्धता. मद्धुमप्रमाप गता", पक्तेऽद्ध- 
मूरपरदेश गता । निजश्रल्लमा व निजस्य स्वस्य वत्लमा वनिता [ ता] दव । महासरित" महातरद्धिणो 1 
य देश्ष' । वहति घरति । वहं प्रापणे कट्‌ । श्लेषोपमा ॥ ८ ॥ नेति । यत्र देदो । नवे नूतनम्‌ । वय यौव- 
नादि 1 व्पसनवर्गदत व्य्नाना दयूतादीना वर्गेण समूहेन हत घायिवम्‌ । न भवति । जरा वार्वक्यम्‌ 1 मतिस्मू- 
तिविषोहहता सते रागामिगोचराया स्मृतेरती्विषयरू प्राया विमोहेन वैपरीत्येन हता । न मवति । गुणा । 
मलिनदोषगणे मति मलोमसै दषिाणा गणे निवह । हता बाधिता । न भवन्ति । मृत्यु मरणम्‌ । अपमृद्यु" 
हृत अपमत्युना कदलोषातादिना हतो बाधित 1 न मवति । पर्सिया 11९॥1 निरेति । य देश निरवग्रह 
छवग्रहातिर्मते निरग्रहैरति नतैरिव्र्थं * । नवनव नूतनैनूतने । वोष्वाया द्वि । विविध्यचयं 
विविधानां नानाप्रकाराणा स्याना चयै । परित समन्तात्‌ । परिपूर्णया पूर्णया । सुरछुरूषमया सुरण योव" 
कुःरोरुपमया समानया । मुवा मूम्या । अद्विल जनस्य सकल जनस ! नयनोरछव नेत्रसतोषम्‌ । प्रतनोति 





ऋतु ( मीसम ) मे व्याकुर नही होते ॥७॥ उस देके वीचो-वीच जो नदियां वहती है वे 
उसकी गोदमे बैढो हृई पत्नीके समान जान पडती है 1 पत्नीकरा जघन-माग, रेतोले स्थक-टापुके 
समान उज्ज्वल भौर विशार होता है, भवर सरीखो नामिसे उसका मघ्यभाग विभूषित होता 
है भौर उसके सुन्दर स्तन होते ै। इसी तरह वे नदियां रेतीके स्थल रूपी उज्ज्वल विशार 
जघनोसे विभूषित दै, उनके मध्यभाग भंवररूपो नाभिसे अलङ्ृत है ओर उनका जल मधुर 
हे ॥८॥ वके निवासियोका नव यौवन जुजा भादि बुरी मादतोमे फ्कर बरबाद नही होता, 
वुढापेमे भी उनकी बुद्धि मौर स्मृति ठीक बनी रहती दै - वे सख्या नही जति, उनके 
निर्म गुण, दोषोसे मलिन नही होते । फलत उनकी मृत्यु मामु समाप्त होनेपर ही होती 
है ! विष मादिके द्वारा किसीकौ अपमृत्यु ( भका मरण ) नही होतो ॥९॥ उस देशक भूमि 
समो ओसते नये-नये नाना प्रकारके अनाजसे परिपणं रहनेसे देवकु (उत्तम्‌ भोगमूमि) सरीली 
है! अनाजको उपज, कभो सुखा (अवषंण) दिस नष्ट नही होती । इीलिए वह्‌ देड सभीके 


१ आश्ख ट्‌! २= वष्टप्रतिबन्धरहितरिति यावत्‌! ३ = सुरकुरोर्दवकरुरोकपमा घाम्य 


यस्याः घा, तया । 


= ५, १४] पञ्चमः सगंः ११९ 


तरुराजयः सककुखुमाः खम फर्वत्फलं मधुरताय्ुगतम्‌ । 

नहि त्र किचिदपि चस्तु न यज्ञततामुदं भरविदधात्यथवा ॥११॥। 

अथ कोशलेति भुचनितयप्रथितास्ति तच्च विषये नगरी । 

अलक्रेव भूरिविभवायुगतैः परिवारिताः प्रचुरपुण्यजनेैः ॥१२॥ 

तजुङ्कक्तयोऽन्यतजुधारमपो चिखजन्ति य्न शरदागमने । 

श्रतितुद्नसोधशिश्वरावततिप्रविदारितोदरभुबोऽस्बुघराः ।।१३॥ 

मणिदीपकभ्रकरनिवरंतये क्तिपती शिखासु निजमाल्यरजः। 

दयितेन यर नवसुग्धवधूरपदहस्यते" नतसुखी पया ॥१४॥ 
विदधाति । तनून्‌ विस्तारे रुट्‌ ! उपमा ॥१०॥ वरराजय इति । तप्र देशे । तरुराजय. तसूणा वृक्षाणा 
राजय श्रेणय । सकरसुमा-" कुसुमसदहिता. । क्रुसुम पुष्पम्‌ । फत्‌ फलयुश्तम्‌ ! फन मधुरता मधुरत्वम्‌ । 
अनुगत स्वकृतम्‌ ( प्रप्तम्‌ ) । यत्‌ वस्तु । जनत्तामुद जनतायाः जनसमूहस्य मुद सतोषम्‌ ! न प्रविदघािं न 
करोति । भथवा तदस्तु किड्विदपि नहि नास्ति। तस्मिन्‌ देशे स्रौ वस्तु सर्वजनाना सतोषप्रदमेव, 
परमोदभ्रद ( त्व } रहित नास्तीत्यमिभ्राय 1 एकावकि ॥११॥ अथेति । भथ अनन्तरम्‌ तत्र विषये अत्का- 
विषये । भूरिविमवानुगते भूरि वहृखवि मवमैशवर्थमनुगतं । प्रवुरुण्यजने प्रचुरर्वहुमि. पृण्यजनैर्यक्षस्व 
पुण्योपलक्षि जनैश्च । परिवारिता सकीर्णा । अलकेव कुबेरपुरमिव । कोशकेत्ि* । भुवनम्रितयप्रथिता 
सुवनाना रोकना त्रिनय तस्मिन्‌ प्रथिता प्रसिद्धा । नगरी पुरी । भस्ति वर्तते। भस भुवि लट्‌ । दरेषोपमां 
11१२॥ तन्विति । यत्र कोशलायाम्‌ । शरदागमने घरद शरत्कारुष्यागमने । अतितुङ्गसौघरशिखरावततिप्रवि- 
दारितोदरभुव < अतितुञ्ञानामत्युननताना सौधाना ह्याणा शिखराणा शपृङ्ध।णामपरतत्या समूहेन प्रविदारिता 
विभिन्ना मू प्रदेशो येषा ते। सम्बुधरा मेघा 1 तनुक्क्षय तनु कृश कुक्षर्येषा ते । अतनुध्रारम्‌ अतन्वी 
महती घारा प्रवाहो यथा तथा । अप॒ जलानि । विसुजन्ति वर्षन्ति । सृज विश्जने शट 1 भतिकषय ।॥१३॥ 
मणीति । यत्र फोशलायाम्‌ । मणिदीपकप्रकरनिर्वृतये मणीना रत्नाना दीपकाना "° प्रकर निवह्‌ ^^ निर्वृतये 
विनाशाय । शिलासु ज्वालासु । निजमाल्यरज निजाया ९ स्व्रकोयाया माल्यस्य रजो रेणुम्‌ । क्षिपती निक्षि- 


नेत्रोको अनन्द देने वाला है ॥१०॥ वहाँ नाग-बगीचे बहत हँ । उनमे पवितके भनुत्ार वृक्ष 
र्गाये गये है । उनमे पूल लगे हूए है, फूलोमे फल रगे हृए है ओर फलोमे मधुरता भरी हई 
है 1 वहां ठेस कोई भी वस्तु नही जो जनताको आनन्दजनक न हो ॥११॥ यहा तक 'अकूका" 
देशक्रा वर्णन हुआ, अब यहि उसकी "कोशला" नगरीका वंन प्रारम्भ होतादहै। उस 
देशमे कोशला नामक्री एक नगरी है । उसका नाम तीनो छोकोमे प्रसिद्ध है । वह्‌ कुबेरकी 
अक्का पुरोके समान है । जिस प्रकार अका पुरीमे वैमवशाकी पुण्यजन-यक्ष निवास करते 
है, उसी प्रकार कोशला नगरीमे वैमवक्षाटी पुण्यजन-सज्जन निवास करते हैँ | १२॥ वरसातमे 
मेष सजल होनेसे तुन्दिल हो जाते है भौर शरद्‌ ऋतुमे निजं होनेसे वे तुन्दिर नही रहते, 
किन्तु उस नगरीके महरोके श्िखरोसे माहत होकर वे शरद्‌ ऋतुमे क्षीणकोष होकर मौ अपने 
मध्यभागे मूसलाघार जल बरसा देते है ॥१३॥ वहाँ प्रथम मिलनकी वेकामे भोटी-भाटी 
नव-वधुएं मणि-दीपोको लुन्ञानेके लिए उनके ऊपर गपनी मासे पराग निकालकर फेंक देती 





१ अजाद्‌ -च्रित्तये। २ घ परितचरसप्रचुः । ३ अ स्वतनुक्षये। ४. इकखगघम °रवहस्यते । 
५ भासूकरषु । ६.माशस न बिदधात्ति। ७ = "कोशा" इति नामवती। ८ शस शधरमुव 1 
९ = उदरम्‌ मष्यप्रदेा । १० = मणिदोपकानाम्‌ । ११ = प्रकरो निवहः, तस्य । १२. = निजमा- 
ल्यस्य स्वमालाया रजो रेणुम्‌ । 


१२० चन्दर प्रमचरितवम्‌ [ ५, १५ ~ 


विधिधा्ु धन्यजनदम्यंततेमंणिभूमिषु प्रतिमया निपतन्‌ । 

निशि य्न ऊन्दसदशः ऊुखुमप्रकरायते ग्रहगणो निखिलः ॥१५॥ 
असतीजनं जिगमिषुं बहुलक्षणदामुखेषु दयितावसथम्‌ । 

निज प विष्नयति यत्र मु्ुसुखचन्द्रमाः स्मितविभिन्नतमाः ॥१६॥ 
रजनीषु यत्र गुखुदम्यं शिखागतनीलरत्नरुचिविच्छुरितः। 
हिमदीधितिर्भवति छष्णवपुं पुरयोषितामिव सुखेर्विजितः।१७॥ 
शिखराणि यज परिधेः परित परिवारितानि शरदश्रलवैः। 
रचिवाजिनामिव विलह्वयतां धरमजेर्विमाग्ति सुखफेनचयेः ॥१८॥ 


पती  । घ्रपया लज्जया । नतयुखो विनतानना । नवमुग्धवघू नवा नूतना मुग्धा प्रौढा वधू वनिता । दयितेन 
पुक्षेण । भपहस्यते परिहास्यते । हसे हने कमणि रुट्‌ ॥ १४॥ विविधेति । यत्र पुर्याम्‌ । घन्यजनहरम्यतते 
घन्थाना पुण्यवता जनाना हेरम्या ग्रा सोधाना तते पत्ते । विविषासु नानाविषासु । मणिमूमिषु रलभूमिषु। 
निक्षि निशायम्‌ । दन्‌ इत्यादिना निशाशव्सस्य निश्‌ हत्यादेश । प्रतिमया प्रतिबिम्बेन । 
निपतन्‌ सक्रमम।ण । कुन्दसदृश कन्दस्य सदुश । निखिल सकृ । ग्रहगण ग्रहाणा नक्षत्राणा गणा समूह्‌ । 
कुमुभप्रकरायते कुसुम प्रकर इवाचरतीति कूधुमप्रकरायते । उपमा ॥ १५॥ जसतीति । यत्र पुर्याम्‌ । बहुलक्षणदा- 
मुखेषु बहृलस्थ कृष्णपक्षप्य क्षणद(ना रातप्रौणा मुखेषु प्रारम्भेपु । दयितावसथ दयित्तस्योपपतेरावक्षथम।वासम्‌ । 
जिगमिषु गन्तुमिच्छरुम्‌ । भसतौ जनम्‌ असत्येव (असतोना) जनस्तम्‌--जारस्प्रौ जनम्‌ । स्मितविभिन्नतम। 
स्मितेनेषद्धसनेन विभिन्न निराकृत तमो यस्य (येन) सघ । निज एव स्वकोय एव। मुखघन्द्रमा 
मुखमेव चन््रमाशचन्द्रः । मृष पश्चात्‌ । विष्नृयति प्रत्यूह करोति । विध्न इति सुन्प्रातो "णिज्बहुल कृनादिपु' 
इति भिच्‌ ।। १६॥ रजनीष्वितिः | यत्र पुर्याम्‌ । रजनीषु रात्रिपु । गुरहर्म्यरिलागतनी लरतनरुचिविन्छुरिव 
गुषूणां महतां हर्म्याणा सौवाना शिखा शिखराणि गताना नीरूरत्नाना रुचिभि" कौन्तिमिविच्छुरि तो मिभित । 
हिमदोषिति चन्द्र॒ । सामान्यारद्ुर (तद्गुणालद्भुर ) पुरयोषिता पुरस्व्रीणाम्‌ । मुखै, वदने । विजित्त इव 
निराकृत इव । कृष्णवपु कृष्णश्षरीर । मवति 1 उपमा [उस्रेक्षा] ॥ १७॥। दिखरेति । यत्र पर्याम्‌ । शरदश्नखवैः 
हारद शरत्फाटस्याभ्रस्य मेघस्य लबे" खण्डं । परित सर्वेत । परिवारितानि व्याप्तानि । पररिषे, सालस्य । 
शि्लराणि शृङ्गाणि । विलड्घयता लड्घन कुर्वताम्‌ 1 रविवाजिना सूर्तुरङ्गाणाम्‌ । श्रमजे मायासजनितं । 


ह । यह्‌ देखक्रर उनके पति हंसने रगते हैँ ओर वे रञ्जित होकर अपना सिर नीचेको ओर 
सुका केतो ह ॥१४।। वहां घनिक लोगोके महकोमे जो फं है, उनमे मणि जडे हृए ह । 
रात्रिक समय उनमे ग्रहु-नक्षत्र जदि जो दूरसे कुन्द-पुष्म सरीखे जान पडते ह~ प्रतिविम्बित 
होकर पुष्प-पुज्ज सरीखे प्रतीत होते ह ॥ १५॥ वहां जो अभिसारकाएं कृष्ण पक्षको रात्रिके 
प्रारम्भमे अपने उपतियो (यारो) के घर जाना चाहती ह, उन्हे उन्हीका मुख-चन्द्र मपनी मुस- 
कानकी चाँदनीसे अन्धक्रार मिटाकर विघ्न डारू देता है ॥१६॥ वाक मह॒लोके ऊपरी भागोमे 
नीकरत्न जडे हए हैँ । रात्रिके समय उनको प्रभासे चन्द्रमा काला पडनजाताटहै। मानो उस 
नगरीकी स्त्रियोके मुखसे पराजित हो जानेसे वह एेसा ( काला ) हौ गया दहै 1१७) उस 
नगरीको चहार दौवारीपर जव चारो भोरसे शरत्कालीन मेधोके छोटे-छोटे दुकढे छा जाते 
है, तव एसा जान पडता है मानो उस ( चार दौवारो ) को छांघनेवाले भू्यके घोडकि मुखसे 





१ = पातयन्ती । २. श्च स अजनिष्ेति । 


५, २२ ] पव्चम सगः १२१ 


सति मानसे ऽप्यक्षदधषाम्मसि यद्ृण्दपीर्धिकानिरतदंखङकलैः । 

न विमुच्यते सततसंनिहितेरिव खन्दरीगतिशिशिक्तिपया ॥१९६॥ 
श्तुलप्रतोलिशिखसग्रगतस्फरिकोपलांशचयसवटितः 

भजते सह सखरक्रिरणच्वमुडप्रकरोऽऽपि यच रजनीसमये ॥२०॥ 
सुर खुन्दसयेसमशरोरलता प्रविधाय यज युवतीर्बिधिना । 
समपादि संकरभियेव चिदा सनिमेपलोचनयुगेन पुनः ।(२९॥ 
चिदशाधिवासजिति यत्र सदाप्यगुणः समस्ति परमेष महान्‌ । 
निपतन्मुखे कमलशङ्किमना य दुषद्रवत्यलिगणः सुसुखी: ।२२॥ 





मुखफेनचयै मुखस्य फेनाना चयैरिव । विभान्ति विरेजु । भा दौप्नौ र्ट्‌ । उ्परेक्षा ॥१८। सतीति । या 
पुरी । अकलुषाम्मसि अङ्ूप निर्मरपम्भो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । मानसे सरस्यपि' सु्दरीगतिशिश्क्षिपयेव 
सुन्दरोणा नारोणा गतेगमनस्य शिश्िक्षिपयेव बम्यामेच्छयेव । सततसनिहिते सततमनवरत सनिहितैः । 
गृहदीधिक़्ानिरतहपङ्करं गृहदोविकाषु क्रोडामरोवरेपु निरनैस्तत्परै हसाना मरालाना कुलं समूह । न 
विमुच्यते न त्यज्यते । मुच्टम्‌' मोक्षणे कर्मणि लट्‌ । उस्रेक्षा ।॥१९॥ अतुछेति । यतर पुर्याम्‌ । रजनीसमये 
रात्रिकाने । मतुनप्रतोलिशिखराग्रगत अतुक्ताया प्रमातोताग्रा प्रतोल्या गोपुरस्य क्षिखराणामग्र गत । 
स्फटिकोपलाशु वयसवलित स्फटिकोपलाना स्फषटकपापाणानामभूना क्रिरणाना चयेन निवहेन सवलितो 
मिनित । उदुभ्रकरोऽपि उडून नक्षत्राणां प्रकरोऽपि समूषेऽपि । सहस्किरणत्व भ्रचुरकिरणत्वम्‌ । भजते 
सेवते । भज सेवाया लद्‌ । सामान्यालद्धुार" ॥२०॥। सुरेति । यत्र पुर्याम्‌ । विधिना कर्मष्पेण । सुरपुन्दरै- 
समशरीरलता. सुरसुन्दरोणा दिविजस्त्रौणा समा समाना शरीरमेव छता यासा ता । युवती नारी । प्रविधाय 
निमयि । पुन प्चात्‌ । सकरभियेत मिश्रणमयेनेव । सनिमेषलोचनयुगेन सनिमेषयोनिमेषषहितयोर्लोचिनयो- 
नयनयोयुगेन । भिदा भेद । समपादि गकारि । पदि गतो कमणि लुट्‌. ॥२१॥ च्रिद्ोति । वरिदशाविवरास- 
जिति त्रिदशाना देषरानामधिवासमावाप जयतीति ष्रिदश्ाधिवासजित्‌ तस्मिन्‌" । यत्र पुर्याम्‌ 1 सदा सर्वदापि । 
फमःशद्धिमना कमलमिति शद्ध शद्धुनशोक मनो यस्थ स । मुखे वदने । निपतन्‌ विनमन्‌ । अकिगण 
सोना भ्रमराणा गण । सुमुबी सु शोमन मख याघा ता । उपद्रवतति वाधते । दु गनौ लट्‌ । यत्‌ यस्मात्‌ । 





परिश्रपके कारण गिरे हए फेन-पुञ्ज हो ॥१८॥ उस नगरीकी दीधिक्राओमे - नो घर-घर 
वनी हई हं - हस इतने रम गये ह, कि निमंल जख्वाले मानस सरोवरके पासमे होनेपर भी, 
वे उसमे नही जाते । मानो वे वर्को स्तयो सुन्दर चारु सीखनेके लिए निरन्तर वही 
रहना चाहते हँ - रिक्षामे व्यवधान नहो, मानो यह्‌ सोचकर उस नगरीको ( वर्पा ऋपुमे 
भी ) नही छोडना चाहते ॥१६॥ उस नगरीके प्रमुख दरवाजोके ऊपरी निखर अनुपम है । 
उनमे स्फटिक मणि जडे हए हं। रात्रिके समय उनकी किरणे नक्षत्र मण्डलके ऊपर पडती 
हँ । फलत वह्‌ ( नक्षत्रमण्डल ) भो हजार किरणोवाका { सूयं ) हो जाता दहै ।२०] ब्रह्मा 
( नाम कमं ) ने वहाको युवतियोको देवागनाओके समान सुकुमार गौर सुन्दर बनाकर, वादमे 
ऽनमे सुरुने ओर बन्द होनेवारे ( सनिमेष ) लोचन लगा दिये! मानो इस भयमे कि वे 
देनागनाओमे मिलकर कटी एक न हौ जाये ॥२१॥ यो उस नगरीने अपनी सुषमासे स्वर्गको 
मात कर दिया है, किन्तु वहां यह एक बहुत बडा दोष सदा बना हौ रहता है कि स्वियोके 





१ = मानसपस्रोवरे सत्यपि। २ शसमुच। ३ = सूर्यत्वमिति न्धज्यते। ४. = तस्याम्‌ । 
५ सा मलिनाम्‌ 
१६ 


१२२ ख्दरप्रमष्वरिवम्‌ [ ५, २३ - 


अथ तश्च शक्त्युपचयाचुगतो खपशेखरीरूतपदाम्तुखुहः। 
नयविक्रमानितजगजयव्रानजि्तंजयोऽजनि नराधिपतिः ॥२३॥ 
विसतन्तुनिमेलतमे्जनतापरितापनोदिभिरतीततुकैः। 
करणैरिवोडपतिनार्मगुणैर्धवलीरूता जगति येन दिश ॥२५॥ 

मम क भ्रतापमवजेतुमल जगतीत्युदेति समदः ध्यमम्‌ । 

विलोक्य घाम्‌ पृथु यस्य पुना रविरपि ललित एवास्तमयम्‌' ॥२५॥ 
मदमा निसगेविनयेन यथा न तथा धियाप्यजनि यस्य सत. । 

न निमित्तमन्न विभव. पुरुषं गुणसंपदेव गुरुतां नयते ॥२६॥ 


भय महान्‌ । १२ केवलम्‌ । अगुण दोप । समस्ति वर्तते श्र।न्तिमान्‌ ॥२२॥ श्रधेति । अप नन्तरम्‌ । 
तत्र पूर्याम्‌ । शक्युष्चयानुणठ. षक्तौना प्रभुमन्त्ोत्ाहदाकतीनामुपचय वृद्धिमनुगतत । नृपशेखरसीकृत- 
पदमव नृगा भूगतीना शेषरोक्कन प्रागशेरददानीं वर क्रिषतैप्त्म तयोक्व पादावेवाम्बुह तथोक्तं 
नृ प्येरोकृतं पदाम्बुष्द येन स । नयविक्रप।जितजगऊ नयतान्‌ नयविक्रमाम्प्ा नं तिपराक्रमास्थामज्जित 
सपादिनरो जगता जयस्तयोक्त, नयविक्रमाजिनक्चाघौ जगञनय सोऽस्यास्तीति तथोवत । भजितजय ति । 
जनाधि्रति राना। मजनि मनाय । जनद्‌ परादुमश्ि लुड्‌ ।२३॥ विसेति । उडुपतिना बधेण । 
बि्तन्नुनमेरुतमे सत्य कमरप्य ठन्तव व निरमलतमैरत्यन्तनि्मलं । जनठापरितापनोदिमि जनताया 
जननमूदस्य 1 मासजनबरन्गनसहायात्तल्‌' हति समूहाथं तल्‌ । परितापनोदिमि मतापहारिभि । 
अतीतवुलः मतिक्रान्ततुनारा्िमि , पक्षे उपमातीते । किरणरिव कािवभिरिव । येन भनितजयेन । 
भत्मगुणै स्वकीयगुणै । जगति लोके । पुतं दशम क्णुम । विमलेकृता प्रागविमला हृदी विमला 
क्रियन्तेस्म तथोक्ता । "कर्मकुम्या प्रागवन्तसवेदिवि." दति च्वि । "व्यौ चानञ्ययस्य' इति-अकारस्य 
ईकार । दचेषोपमातिशयौ २४. ममेति । जगति रोके । मम मे। प्रताप विक्रमं तेजदच । अवजेतु 
जयनाय। क कोवा। अक समर्य । इति) प्रकारेण । प्रथम समद गर्वसदित । रवि सूर्यं । उदेति 
उद्धवति । पुन पवात्‌ । यस्य राज्ञ । पृथु महत्‌ ! घाम तेज । प्रविोक्य प्रवक्ष्य । छज्जित इव त्रपित इव । 
मस्तमयम्‌ अस्ताद्रिम्‌ । एति गच्छ॑ति । ण्‌ गतौ लट्‌ । उत्प्रकषा ॥२५।। महिमेति । सप सत्पुरुषस्य । 


मुखो कमल समक्षकर भोरे उन्ह सताया करते हं ॥२२॥ यसि, वहाकि राजा मजितजयका 
वणन प्रारम्भ होत्ता है] उम कोशकलायुरीमे अजितजय नामका राजा राज्य करता था। 
उत्साह शविति, मन्वरशविति भौर प्रभुशक्ति ये तीनो शक्तियाँ खूृव विकसित होकर उसका 
अनुगमन करतौ थी । सभौ राजे-महाराजे मस्तक नवाकर उसे नमन करते ये । उसने नोति 
मौर पराक्रमसे सारे जगत्‌पर ¦वजय पा ङी थौ ॥२३॥ जिस प्रकार चन्द्रमा मृणालतन्तुभोके 
समान भत्यन्त निर्मल, जनताके सन्तापको मिटानैवाङी ओौर तुलाराशिको पार करनेवाली 
भपनी किरणोसे ससारकौ समी दिशाओको उज्ज्वल कर देता है, इसी प्रक्रार उस राजाने भी 
मृणालततुमोके समान अत्यन्त निमंङ एव प्रजाजनके सन्तापको मिटानेवाठे भपने अनुपम 
गुणोसे विङवके कोने-कोनेको उज्ज्वकर कर दिया था ॥२४।॥ “ईस ससारमे मेरे प्रताप ( तेज, 
पराक्रम ) को जीत ही कौन सकता है यह्‌ सोचकर जो सूयं सवेरे सगर्वं होकर उदित होता 
है, वही उस राजाके स्व॑त्र फले हुए प्रबल प्रतापक्रो देखकर मानो ञ्जित होकर शामको 
फिर इब जाता है ॥२५।। उमको जो महिमा विनयसे थौ वह छक्ष्मीसे नही धी । लक्ष्मी तो 


त (1 
१ अनामय 1२ शस क्रियन्ते स्म। ३ = कमलदण्डस्य तन्तुभिरिव। ४ शस स्वस्तका 
न्तगत पाठो न नोपलम्यते । ५ = शत्य विचार्येति यावत्‌ । 





५, २९ ] पञ्चमः सगः 


सुवनातिगेन यशसी धितं भरविधायं यस्य गुर धेयंगुणम्‌ । 

लव गोदधिर्निजयश्षोसिसवादिव कालिमानमवददपुषि ॥२७॥ 
दहनेन येन रिपुवंशततेः खह्यदाननम्बुजविकासङृता । 

न जितः परं दिनमणिमेहसा शशलाञ्छुनोऽपि कमनीयतया ॥२न) 
शुरुरौश्वरो नरकभिद्धनद. कमलालयः शिशिरशुश्च बुधः । 
सुगतश्च सन्सकलदेवमयः समपादि यो वसुमतीवलये ॥२९॥ 





यस्यं राज्ञ । निसर्गविनयेन सहजविनयेन । यथाः येन । महिमा महत्वम्‌ । "पृथ्वरादेर्वेमन्‌' इति भवे इमन्‌- 
प्रत्यय । अजनि अजायत । तथा तैन । श्रियापि स्पत्यापि । *नाजनि । मत्र जगति । विमव सपत्‌ । निमित्त 
कारणम्‌ । न भवति । गुणसपदेव गु गसपत्तिरेव । पुरुषम्‌ आत्मानम्‌ । गुरुता महत्तवम्‌ । नयते प्रापयति । 
णीन्‌' प्रापणे लट्‌ । अर्थान्तरन्यास ॥।२६॥ सुवनेति । यस्य राज्ञ । भुवनातिगेन भुवनमतिगच्छतीति 
सुवरनातिग तेन । यशसा कीर्त्या । कयित प्रोक्तम्‌ । र्‌रुधैर्यगुण गुरोर्महतो धैर्यस्य गुण धैर्यमेव गुण वा। 
प्रविधाय निश्चयित्वा (नित्य) । खत्रणोदयि करवणरूपाण्युदकानि धीयन्तेऽरिमिति तणोक्त॒क्वणसमुद्र' 1 
निजयशोऽगभिमवादिव निजस्य स्वकरोयस्य यश्च कोततेरमिमवादिव तिरस्करणादिव । वपुषि भवयवे । कालि- 
मान कृष्णत्वम्‌ । 'चणंढादिभ्य --' हति मन्‌ । भमवहत्‌ अधरत्‌ । वही प्रापणे लड्‌ । उ्प्र्ना ॥२७। 
दहनेनेति । रिपृव शतते रिपूणा शत्रूणा वशानामन्वयाना ततेनिकरस्य । दहनेन वह्धिना । सुहदाननाम्बुज- 
विकासकृता सुहृदा मित्राणाम^ननान्येवाम्बुजानि कमलानि तेषा विकरासङ्ृता । ङपकम्‌ । येन । मदसा 
तेजसा । पर केवलम्‌ । दिनमणि सूर्यं । न जित. न जीयते स्म°। पुन । कमनीयतया मनोहरतया ॥ 
शशलःञ्छनोऽपि चन्द्रोऽपि, जित इत्यथ । दीपकम्‌ ।२८॥ गुरुरिति । य॒ राजा । गुरु `" वृहस्पतिः! 
ईश्वर द्रन्यपतौ दद्रकष्च । नरकभित्‌ नरकगतिनामकर्मच्छेदको विष्णुरच ! धनद १२ घन प्रदाता कुतरेरश्च । 
कमल ल्य कमलाया लक्ष्म्या माल्यो निलयो ब्रह्य च । शिश्िरगु शिरा गौय॑स्थ शीतलग्रचन हुत्यथ , 





ओरोके पाम भी थी, पर उस जैषी विनय किसीमे नही थी! वह्‌ सज्जन जो था। पुर्षे 
बरप्यनमे वैभव उतना कारण नही जितनी गुणोकी सम्पत्ति होती है । पुरपको गौरव, गुणोसे 
ही मिलता है । गुण-सम्पत्ति हौ उसे गौरवक ओर के जातो है ॥२६॥ उसका यश इस रोकमे 
समा तहो रहा था । वहं (यश) उस (राजा) के महान्‌ चैयगुणको व्यक्त कर रहा था । उसके 
धरये समुदके धैर्यगुणतत उत्यच् हुए यशषको भी फोका कर दिया ! मानो इस कारणक लवण 
समुद्र चारो मोरसे काला पड गया ॥२७॥ शत्ु-वशक्रो जानिके लिए वहु अग्निथा ओर 
मित्रोके मुखकमलको विकसित करनेके किए सूयं ! यो सूयं भौ बासोको जलाता है भीर अपने 
मित्र-कमलोको विकसित करता ह! अत. वह्‌ उप्त राजक समान माना जा सक्ता है, किन्तु 
राजान अपने तेजसे उसे जोत लिया था, तथा चन्द्रमाकौ भपनी सुन्द रतासे ॥२८॥ प्रजाको 
शिक्षा देनेसे वह॒ उसका गुर ( वृहस्पति ) था, सव कुछ करनेमे समयं होनेसे ईरवर (शकर) 
था, नरकगतिमे के जानेवाले पापका मेन करने नरकभित्‌ ( विष्णु ) था, घन देनेसे 
घनद ( कुबेर ) था, सम्पन्न होनेसे कमला-खक्षमीका निवास स्थान ( कमलाच्य रह्मा ) था; 


१अादहक खग घ म 'कविद्धनद ! २ = येत प्रकारेण 1 ३, =तेन प्रकारेण । 
४. शस अजनि। ५ जा नायते प्रायते। शस नायते। ६ भा णिन्‌। ७ जा वहि! शसं वह। 
८ =विक्ामकारिणा। ९ राज्ञा। १० श्य स न जयति स्म । ११. = महान्‌ वृहुस्पतिरदच 1 
१२. = घनप्रदाता । 


१२४ चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ ५, १५ - 


निजशौ्यवह्धिहुत शश्चुगणे गुणरञक्िताखिलमदी वलये । 

पृथुधार्नि रत्तितरि यत्न सदा निरुपद्रवा विवच्रये चरणी 11३०] 
रिपुखुन्दरीविततवाष्पजरेः शमितो स्वैरददनस्य सतः । 
रविधाम यस्य ससदायमम्‌ दुरुतेजसाखिलमर द्रु वनम्‌ ॥३१॥ 
निजविक्रमादितरणेकरसो मदरप्क्रेसरिकिशोर इव । 

द्विषता वके विपुलतेजसि य. परववन्ध कोरकचियं प्रधने ।३२]॥ 
श्वुलग्रताएपरिभूनतमोरिपुधाभ्नि यत्र कृतदिग्विज्ञये । 
निजनाम सर्वभवनप्रथितं दधुरर्थ॑श्ल्यमधिपा. कज्कमाम्‌ ।३३॥ 


चन्द्रश्च । बुध विद्वान्‌ वुघग्रहश्च । सुगत सम्यग््ञानो वुद्धश्व सन्‌ । वपुमतीवये वसुमत्या भूमेर्वरूये 
मण्डले । सकरुदेवमय † सकल्देवाना मय स्वरूप । समादिः सममवत्‌ । पदि गतौ लुड्‌ । "पद्‌ ' हति 
कर्तरि नि! ॥२९॥ निजेति । निजशौर्यवद्धिहुतशचघ्रुगणे निजस्य स्वश्य दोरयमेव वद्धिस्तस्मिन्‌ हवो 
हवन कृत शघ्रूणा वैरिणा गणो यस्य ( येन } तस्मिन्‌ ! गुणरजञ्जिताछिलपहीवल्ये गुणै रञ्जित प्रौणित- 
मखिलं महौवच्य भूमण्डल यस्य (येन ) तस्मिन्‌ । पथुषाम्नि महाप्रतापे । रक्षितरि पालयितरि 1 
यस्मिन्‌ राश्नि (सति) । सदा सर्वस्मिन्‌ कके । निर्पद्रवा निर्बाधा । धरणौ भूमि । विववृषेः 
वर्घतेस्म । वृधून्‌ वधेने लिट्‌ । ३० ।! रिष्विति । अखिल निखिलम्‌ । भुवन जगत्‌ । मत्‌ गच्छत्‌ । 
रव्रिवाम रवे. सूर्यस्य घाम तेज । रिपुधुन्दरोविततवाष्पजल रिपुणा श्षव्रूणा सुन्दरीणा वनिठाना 
पितेतेर्वाष्मजलेर्‌श्रुनले । शमितोष्वैरदहनस्य शमतो दमित उरस््महान्‌ वैरमेव दहनो यस्य 
तस्य । सत ॒सतपुरषस्य । यस्य राज्ञ । उर्पेनसा मदाप्रतापेन । स्वरषदायम्‌' । मभूत्‌ मवत्‌ । 
मू सत्ताया लुट्‌ ॥॥३१॥ निजेत्ति । नि जविक्रमादितरणेकरस निजस्य स्वस्य विक्रमेण पराक्रमेणाहिते कृते रणे 
सम्रामे एको मुरो रसौ यस्य स॒ । मददृप्तकेसरिकिशोर इव मदेन दुष्ठो गवित के्रिण हस्य किशौर 
दव शावक इव । य राजा । प्रधने सम्रामे। विदुलतेजसि व्रिपुलप्रनापथुकतेः । द्विषता शत्रूणाम्‌ । बले 
सनये । कटकफषिय कीटक इति बुद्धिम्‌ । प्रवबन्व करोति स्म । बनव" सयमने लिट्‌ 1३२ भतुकेति । 
अतुलप्रतापपरिभूवतमोरिपुषाम्नि अतुकेनोपमातीतेन प्रतापेन तेजसा परिभूत तिरत तमोरिपो सूर्यस्य घाम 
तेजो यस्य तस्मिन्‌ । यत्र राज्ञि! कृतदिग्विजये सति तो विषितो दिश्चा जयो येन तस्मिन्‌ सति । ककुभा 
दिश्षाम्‌ । मधिपा अधिपतय । सर्वमुबनप्रयित सर्वेपु भुवनेपु प्रथित प्रसिद्धम्‌ । निजनाम स्परस्वनामवेयम्‌ । 


मधुरमाषो होनेसे शिशिरगु ( चन्द्रमा ) था, पण्डित होनेसे बुघ ( बुधग्रह ) था ओर सम्यग्ज्ञानी 
होनेसे सुगत ( बुद्ध ) था । इस प्रकार वहु इस भूमण्डले सव॑देवमय था ॥२६॥ उसने शत्रु 
वर्गको अपने पराक्रमो अग्निम होम दिया. था भौर सारे भूमण्डलको अपने गुणोपे प्रसन्न कर 
दिया था] जत उस प्रबल प्रतापी राजाके रक्षक होनेपर पृथ्वी सदा उपाद्रवोसे रदित होकर 
सू समृद्ध हो रही थी ।३०। उसने अपने वैरको अग्निको शातर-नारियोके अश्रुजरसे शन्त- 
कर दिथाथा भोर उसक्रा तेज सूयक उस तेजको सहायक हुमा, जो सारे ससारमे मकरा 
हौ भटकता रहा ॥३१॥ अपने पराक्रमते रण छेडनेमे“उसे बडा रस आता था 1 मत सगव 
दोरक वच्चेक्री भाति वह्‌ रण-कषेतरमे तेजस्वी-ते-तेजस्वी शद्ुभोंके दल बलको भपने सामने 
कीडा-मकोडा सलक्लता था ॥३२।॥ उसने अपने अनुपम प्रतापसे सूर्य प्रतापको मात कर दिया 
था | उसने जव पूर्वं आदि समी दिशाओपर विजय पा छी, तवं इन्द्र, वरुण, कुबेर ओर यमं 


१. = सक्ररूदेवस्वलूपः । २ = विहित । ३ = आदृतिहूपता नोत । ४ ना निववृधे । 
५ = खषहाय । ६ आ ददरमतायसयुक्ते । ७ भा वध । ८ येन । 





~ ५, ३७ ] पज्चमः सगः १२५ 


जयशालिनः सहजमद्रतया परिभूषितस्य गुरूवंशथरतः । 

अजनिष्ट यस्य न मनागपि दिक्करिणिोऽपि कीर्विनिलयस्य मदः ।३४॥ 
वसुधां पयोनिधिपयोवसनां परिघारतौ दधति यस्य मजे । 
गुरुमारसुग्नमटिराजशिरोनिकुसुम्बसुच्नतिमवाप चिरात्‌ ॥३५॥ 
निजरूपविश्चममनोरमयाजितसेनया स कुलपु्धिकया । 

प्रजगाम योगमवनीतिलको रजनीमुखे विघुरिविस्मख्चा ॥२६॥ 
यदभूत्खुराखरचधूसमितेरुपपादने महदती तराम्‌ ' । 

भरकर विधातुमिवं तद्धिधना निजकायंको शलमजन्यत या २७५ 


सर्थशृन्यम्‌ अर्थेन शृन्धम्‌ । दधु धरन्ति स्म । डुधाम्‌ धारणे च लिट्‌ ।३३ जयेति । जयञ्चाछिनि 
जयेन शालिनि स्पू्गश्य । सहजमद्रतथा सदनया सदजातया भद्रतया मञ्खल्त्रेन भद्रजातितया । 
परिमूषितस्य मलद्कृतस्य । गु्वशचमृत गुरु महन्त वश पृष्ास्पिं भून घरस्य, पे महान्वयमृत की्िनिलय- 
स्थ कोतेनिलयस्य निवासस्य । दिकंफरिणोऽपि दिग्दम्तिनोऽपि । यस्य राज्ञ । मनाक्‌ ईषत्‌ । मदो नाजनिष्ट 
नाजायत । जने प्रादुमवि दृट्‌ । दलप. ॥३४।। वसुधामिति । परिघाकृतौ परिघस्येव भर्गलाया दवाङृति- 
रारो यस्य तस्मिन्‌ । यस्य राज्ञ, । भजे वाहौ । दधति धरति सति 1 गुरुमारभुग्न गुरुणा महता भारेण 
सुण्न रणम्‌ । अहिराजशिरोनिकुरम्बम्‌ अहिराजस्य मटाशेषस्य शि<सा शोर्षाणा निकुरम्ब कदम्बकम्‌ 1 चिरात्‌ 
चिरकालात्‌ 1 उन्नतिम्‌ उन्नमनम्‌ । अवाप अ।याति स्म । माप्य व्याप्तौ लिट्‌ ३५ निजेति । अवनी तिक 
भूतिलक. । सः अजित जय~ । निजषूपविभ्रममनोहरया [ मनोरमय | निजस्य स्वकोयस्य विभ्रमेण विासेन 
मनोहरया [ मनोरमया मनोहरया ] 1 मजितसेनया मजितसेनादेव्या । कुलपुच्रिकया करुलुसजातया । रजनीमुखे 
रजन्या राता मुखे प्रारम्भे 1 आत्मरचा स्वस्य कान्त्या 1 विधुरिव चन्द्र इव । योग सबन्घम्‌ । प्रजगाम 
प्रययौ । गम्लृ" गतो लिट्‌ । उपमा 11३६! यदिति ! सुरासुरवधूपमितौ सुराणा देवानाममुराणा भवनवासिना 
च वधूना वनिताना समितौ समूटे । 'सद्षे तमाया समिति * इत्यमिघान त्‌ । भतीवतरा नितान्तम्‌ । यत्‌ 
व 


आदि समस्त दिवपारोके लोकप्रसिद्ध नाम नि्र्थक्रहो गये -वे कोरे नामके ही दिक्पाल 
रह गये ॥३३॥ दिग्गज विजयमे सुशोभित होता है, भद्र जातिसे विभूषित होता है, उभरी 
हुई रीढकौ हही युक्त होता है गौर बहुत यशस्वी होता है किन्तु निमंद-मद जरे रहित 
नही होता । पर यह एक विचित्र-सी बात है कि वह्‌ राजा विजयसे अलकरेत था, स्वाभाविक 
भद्रतासे विभूषित था, वहुत बडे वशमे उत्पन्न हुभा था, यशस्वी था ओौर था दिक्क री-समस्त 
दिशाओसे टैक्स वसू करनेवाला { दिग्गज ), किन्तु उसे मद-अहकार ( मदजल ) तनिक 
भी नही था ॥३४॥ पृथ्वीके भारी भारसे शेष नागके सारे ( एफ हजार ) सिर ( फण ) 
नोचेको ओर शुक गये थे । किन्तु उस राजान जघ अपने परिघ सोखे बाहसे समुद्र तककी 
पुरो पृथ्वौको सभाक लिया तो उन्हे ( शेषनागके शिरोको ) बहुत समयक्रे वाद ऊपर उटठनेका 
मवसर मिक गया ॥३५।। वह्‌ पृथ्त्रीका तिलक था । उसक्रा विवाह अजितसेना नामकी 
कुरीन कन्यके साथ हुआ । वहु अपने सौन्दयं ओौर हाव-मावसे अजितजयके मनको रमाने 
वारी थौ । अजितजय भौर अजित्तसेनाकी जोडी वड सुन्दर थी, जैसी रात्रिक प्रारम्भमे चादि 
मर चाँःनीकी होती है ।॥३६॥ सुर-कल्पवासी देवो ओर असुर-भवनवासी, व्यन्तर तथा 


१कखगघ तीवतरम्‌ । २ विभर्तीतिपृष्ठास्थिमृत्‌, तस्थ । ३ आ अजितसेन 1 ४ आ गम 


। शसगमगतो। ५ अा शस प्रतिपु सद्धं" इत्येव पाठ समुपलम्यते, परम्‌ अमरकोश “ख्डमे' 
पाठो वरतते। † 





१२६ न्द्र प्रसमचरितम्‌ [ ५, १८ - 


रतिरूपसंपदभिभूतिकरेलैलितैर्भिजस्य वपुपो-ऽवयवे । 

श्मलत्तणे परिविभूषितया विभवाय भूष्रणमभारि यया ॥२८॥ 
शशलाञ्छुने+स्तमिनचत्यपि सत्यगमयदीयसुखचन्द्रमसा । 
स्मितचन्द्रिकोज्ज्वलतरदयुत्तिना जगतीतल सरजनी करताम्‌ ॥२६॥ 
स तयोगुंगाभरणभूषितयो्िुध. समेत्य खुरलोकभृच 1 
भुवनातिशायिकमनोयतयुस्तनुभूर्भूदजितसेन इति ।४०॥ 
जनतानुरागपस्त्द्धिकर सुभगार्तिवेयसि य प्रथमे । 
शरदोपधीपतिरिवामल्तिनस्तिलकः क्तितेरूपचिकाय कलाः ॥४१॥ 


निजकायक्रौश्चल निजस्य स्वस्य कार्य्य क्रियाया कौशल प्रौढत्वम्‌ । अमूत्‌ अमवत्‌ । ल्‌ । तत्‌ प्रकट 
प्रकाशम्‌ । विधातुमित्र कर्तुमिव । विधिना ब्राह्यणा । या देवौ । अजन्यत्त जन्यते स्म । जेट प्रादुभवि 
गिजन्त्त्‌ कमणि लुड्‌ । उत्तरका ॥३७॥ रतीति । रतिष्टसयदभिभूतिकरं रते रतिदेभ्या पस्य लावण्यस्य 
सपद समृदवेरमिभूतिकरं स्तरस्कारकरं । ललिते मनोहरं । श्रुमलक्षणे ुभैर्टक्षणैयु्त । निजस्य सवस्य । 
वपुष गात्रस्य । अवमवै परिभूषितया भनइछृतया । यया देव्या । भूषण मण्डनम्‌ 1 विमवाय सपदे । 
ममार भधात्‌ । भृन्‌ मरणे कर्मणि द्‌ । मतिशय ।३८॥ शक्षेति! । शक्षलान्छने चन्द्रे । भस्तमिववति 
मल्तमेति स्म॒ अस्तमितवान्‌ तस्मिन्‌ मस्तगते सत्यपि! स्मितचन्दरिकोऽज्वरतरदुतिना स्मिठमीषद्धसनमेव 
च्दिका ज्योत्स्ना तयोज्ज्वलतरा निर्भछतरा [ च्युतिः | कान्तिर्यस्य तेन । यदौयमुखचन्द्रमश्ा यदीय यस्या 
संव-घ” मुखमेव चन्द्रमा चन्द्रस्तेन । रूपकम्‌ । जगतीतल जगत्या मूमेस्तलम्‌ 1 सरजनीकरता रजनीकरेण 
चन्द्रेण सह्‌ विद्यमानत्वम्‌ । भगमत्‌ मणच्छत्‌ । गम्लृ गतौ ड्‌ । अतिशय ॥३९॥ स इति । गुणामरण मूषितयो 
गुणा एवामरणानि मण्डनानि तै भूषितयोरल्कृतयो । भजित जयाजितसेनयो । स विबुष श्रौधरदेव. । पुर 
लोधर मुव स्वर्गलोकात्‌ 1 समेत्य मागत्य । मुवनातिक्षायिकमनीयतनुः मुने भुवनस्य वातिश्ायिनी भतिश्चय- 
कारिणी कमनीया मनोहरा तनु शरीर यस्य स । अजितसेन इनि तनुमू तनौ मवतीति तनुमू पुत्र । भमूत्‌ 
ममवत्‌ । भू सत्ताया लुट्‌ ।॥४०'। जनतेति 1 शरदौषधघोपतिरिव शरद ॒शरत्कालस्यौपघो पतिरिव चन्द्र॒ च्व । 
अमरिनि निर्म । 'मलादिमसश्च' हति च शब्देन मत्वर्थाय हन-प्रत्यय । क्षिते भूमे । तिलक मण्डन । 
जनतानुरागपरिवृद्धिकर जनताया जनखमूदस्य रागस्य प्रोत परिवृद्धिकर । सुमगकृेति सुभगा मनोहरा 
माकृतिराकारो यस्यस । य॒ करुमार । प्रथमे मादे] वयसि। कला चतु षष्टिकला पोहशमागारव | 
ज्योतिषी देवोकी समस्त देवियोके निर्माणमे ब्रह्मानि जो अत्यधिक कुशलता प्राप्त कौ थी, 
मानो उसोके प्रदशश॑नके लिए उसने अजितसेनाको वनाया ॥३७। उसके शरीरके सभी अवयव 
सुन्दर भौर शुभ-चिह्वसे विभूषित थे भौर इसलिए वे रतिक्री सीन्दर्य-सम्पत्तिको मात करने 
वालेये, फिर भौ उतत ( भजितसेना ) ने कैव्रल वैभव या लोकमर्यादाके खयाल्पे आभूपण 
धारण रयि ये ॥३८॥ चन्द्रमाके अस्त होने पर भी मुसकानकी चादनीसे उज्ज्वल कान्ति 
केलाकर उसका मुखचन्द्र हौ उस ( चन्द्र ) की पूति कर देता था ॥३९॥ वे दोनो - मजितजय 
भौर अजितसेना ~ गुणोके आभूषणोसे विभूषित थे ~ गुणी थे । वह्‌ श्रीधरदेव ( जिसका वणन 
चौथे स्गेमे कर भायेहुं) सौधर्म स्वगे चयक्रर उनके यहां पुत्र हज | उक्षे शरोरका 
सौन्दर्यं लोक्राततिश्चायी था] उसका नाम भजितमेन रखा गया ॥४०॥ वहं ( भलितसेन 
शरत्काले चनद्रमाके समान जनताके अनुरागकरो वढानिवाला, नदर, निम गौर पृथ्वीका 





रय ~ ॥ ५ 
१ अनाहकखगघम 'नात्तिल्क 1२ शस शौर्य्य । आ प्रतौ शौर्य्य कायस्य हति द 
मपि पदे नोपलम्पेते। ३ = मवारि। ४ ला शथोति।५ = यत्त्तवन्वि । 


~ ५, ९५ | पञ्चम. सगः १२७ 


युणनिरभितेः सुरभिभिः कषुदैरिव यथशरोभिरखसागकरै, । 
विभासते जगति शीतसचेसख्दयो जनैरवचये विष्ठलः 11४२ 
घ्रचमस्य रुपविमवेन जितख्छप्रया विलीय समभूदतचुः । 
मदनस्तदीयतखद््टकसी दरसोचनाचिरित्ि बातमदः ।(४३॥ 
नयमिन्द्रलाघवकरो चिमयो विभवं च यस्य सहजो विनयः । 
तमल्लवकार परमः प्रशम. प्रशमं पराक्रमगरुणो युणिनः ।४४॥ 
गुणसंपदा सकलमेव जगल्लघयन्तमातमतनयं तमसो । 

मुशे मदीपतिख्दीदय भशं शशिन समद्रकृलमल्धिरिवे }४॥ 


उपविका{य उपिनोतिस्म । वेका षति चिन्‌ चथने श््ति धातोखिद्‌. कवगदरिश । इनेषो मा ।\४१॥ 
गुणेति । गुणनिपितै. ुणैसोदायदिमि' निमित्तैः कृत , पक्षे तन्तुमि कृतं । सुरसिमिः शुध्रे सुगन्विभिश्च । 
भनुरागकरैः प्रोतिकरैः 1 कुमुदैरिव करैरिव 1 यद्य शोमि" य्य कुमार्य यशोभि" कोतिमि. 1 जपति रोके । 
भरतिभासिते प्रकाशिते सति 1 जनै, लोकैः । क्षोतरषे चन्द्रस्य । उदथ उत्पत्ति । विकर" निष्फल । इति 
सवयवे जज्ञे । या प्रापणे णि लिट्‌ । इरेप ॥४र्‌॥। ध्रुवमिति । यस्य कुमारस्य 1 रूयवि परवेन रूपस्य 
छावण्यस्य विभवेन संपदा । जित्तः निरृत । मदन. स्मरः । त्रपया ल्ज्जया । विलीय विशीर्य । मतन 
तनुरहितः । समभूत्‌ समभवत्‌ । भू सत्ताया लुडु । ध्रुव निदचय हरछोचनाविः हरस्य शद्रस्य लोचनस्य 
नयनस्यािउर्वासा । तदोयतनुदाहकसे इति तदीयायाः मदनसवन्घायास्तनो" शरीरस्य दाहृकरौ मस्मकरी इति 
अदो लोकव्चनम्‌ 1 वातम्‌ जसत्यम्‌ । अपह.नुतिः ॥४२॥ नयमिति । गुणिन भौदार्यादिगुणयुवतस्य । यस्य 
कुपागस्य 1 दृददखाघव्रफर दृन्रस्प्र लाघवकरो रपुत्वकर । विभवः संपत्‌ । नय नोतिम्‌ 1 सहज सहजातः । 
विनय विनयगुणः । विभव सपदम्‌ । परम महान्‌ । प्रशमः क्षमागुण" । त पराक्रमगुणम्‌ । विक्रमगुण 
र्म क्षमागुणम्‌ । मरचकार मलकरोतिस्म ॥४४॥ गुणेति 1 भअशौ मयम्‌ 1 महीपतिः मजित्तजय. । गुणः 
सपद गुणसप्या । सकलमेव वि्वमेव ! जगत्‌ लोकम्‌ । रघयन्त लचुकुरवन्तम्‌ । मात्मततनयम्‌ जातान स्वस्य 
तनय नन्दनम्‌ । उदीक्ष्य मालोक्य । समग्रकर सपूर्णकलावन्तम्‌ । शशिन चन्द्रम्‌ । भ्परिवे मुद्र इव । 





मण्डन था। उसने बाल्यकाले ही सव कलाओमे पुणेता प्राप्तकरलीथी) जसे चन्द्रमा 
शुवपक्षमे अप्रनी कलामोमे पूर्णता पालेताहै ॥४१॥ जिप्त प्रकार कुमुद मृणाल तन्तुओस 
रचित, सुगन्वित भौर सवके अनुरागो उत्पन्न करनेवाला होना है, उभी प्रकार उस राज- 
कुमारका यश उसके गुणोसे उत्पन्, मनोज्ञ ओर प्रजाजनोके अनु रागको उत्पत करने वाला या 1 
उसके यशसे सारे ससार प्रकादित हो जानेपर टोगोने चन्द्रमाके उदयको निरर्थक समन्न 
लिया ४२] जान पड़ता दै इस राजकुमारके उक्कृष्ट रूपसे पराजित होर कामदेवे लज्जावे् 
घुल-पुरखक ९ अनम हौ मया है--प्रपना शरीर खोवैठादै। दिवजीकी नेषाःनको ज्वालासे 
फामदेवकरा शरीर भस्म हुजा था' यह्‌ तोषक्ोरी गप्पहै ॥४३।। वहु व्डा गीथा] उसका 
वैभेष इन्द्रे भो कहौ अधिक था! उसको नीतिकौ शोभा वैभकमे, वै्वको सहन विनयते, 
विनयको प्रशम-क्षमासे ओर प्रश्षमको पराक्रममे थी ।(४८॥ ग्णोकौ सम्पत्तिमे उपमने समहत 
जगतको मात कर दिवा था! उसे देवकर उसके पित्ता बहुत भ्रमन्न हृए्‌ 1 चसे पूर्णचन्द्रको देख 





१ कख परमप्ररम । म परमप्रसमम्‌ 1 २. शख षोपीदः 1 ३.= ददु । ४. न= निष्वपेन। 


१२८ न्तर प्रमचरितम्‌ [५,४६१ ~ 


इति च व्यचिन्तयदलामि न किं निजजन्मनः फलममुप्य मया । 
सवि यस्य भावुसदशस्ननयःपिद्धाति घामभिरशेपदिशः ॥५६॥ 
मलस न्न वजितमिनं पृश्चुतासुदयास्पं सकलघामवताम्‌ । 
घंनवत्मे शीनख्चिने् करमंम दीपितं कुलमनेन गुण ॥४५॥ 
माद्या विरपिनो चपुपो नवयौवनार दर तवतः प्रशमात्‌ । 
पुरुपान्वयस्य जगतीह तथा न सुपुत्रतः परमलं करणम्‌ ।४८॥ 
श्रपरेयुरेनमवनीतिलक महतोर्सषेन दपचक्रयुतः 1 
खपतिन्येचीचिशदनिन्यतमे जगतो दिताय युचराजयपदे ' ।४९॥ 


मृशम्‌ अव्यन्तम्‌ । मुमुदे सतुतोप । उस्रेक्षा (उपमा) ॥४५॥ दतीतति । भुवि भूमो । ग्रस्य मम । भानुषद्शः 
मानो पर्यस्य षदृदा समान । तनय कुमार । अरोपदिशः खमस्तककूम । धामभिः पिदधािः । मया 
पुष्य अस्य 1 निजजन्मन निजस्य स्वस्य जन्मनो जननस्य । फशटमामि अरुम्यत 1 दुलभिप्‌ प्राप्तौ कर्मणि 
खुद । न किम्‌ अपितु मलाम्येव । इति च एव प्रकारेण । व्यचिन्तयत्‌ चिन्तयति स्म ।४६॥। मेति 1 मर 
सङ्गपजित मलस्य सद्धेन सभण्वेन वजित रहितम्‌, पक्षे काटृष्यरटितम्‌ । पृयुनां महत्वम्‌ । इत गतम्‌ । सष्ल- 
घामवता सकलाना सर्वेषा घामवता तेजस्विना क्षत्रियाणाम्‌, पक्त उ्पोतिर्गणानाम्‌ । उदयास्पदम्‌ उदयस्य 
सपद मास्मद स्थानम्‌, पक्षे प्रदुर्मावश्य स्थानम्‌ । मम मे । फुल वशम्‌ (दा ) 1 अनेन एतेन कुमारेण । गणै 
मौदार्यादिमि । श्ोतरचिना घनदरेण । फर किरणै" घनवत्मेव मेधमार्म श्वाकाशचमिव । दीपित प्रकाशितम्‌ । 
इ्लेपोपमा ।1४७।॥। कुघुमादिति । विटपिनः वृकस्य । करसुमात्‌ पुष्पात्‌ । यथाँ वपुप॒इारीरस्य ! यौवनात्‌ 
योवनावस्याया. 1 श्रुतवतः क्षास्विणः । प्रक्षमात्‌ कामायुपश्षमात्‌ । तथा तेन प्रकारेण । इह जगति लोके । 
पुरुपान्वयस्य पुरपस्य मनृष्यण्यान्वयस्य वश्चस्य । सुपुवरत सत्पुत्रात्‌ 1 परम्‌ भन्यत्‌ । अल्द्ुरण मूपणम्‌ । न 
नास्ति । दृष्टान्त 1४८1 भपरेश्ुरिति । अपरेचु अन्यस्मिन्‌ दिने । नृपचक्रयुत* नृपाणा राज्ञा षक्रेण॒निवहैन 
युत । नुति भूपतिः । लवनितिलक भूमिभूषणम्‌ । एन कुमारम्‌ । महता पृथुना । उत्सवेन प्रभावनया 1 
अनिन्यतमे पृज्यतमे । युवराजपदे युवराजप्य पदे स्याने । जगत. लोकस्य । हिताय उपकाराय । न्यवीविशत्‌ 








कर समुद्र प्रसन्न होता है ॥४५॥ राजा अपने मन-ही-मन यो सोचने र्णा कि मेरा पुत्र सूरयके 
समान तेजस्यौ है ओर सूरयके समान मेरे इस पु्रने अपने तेजसे सव दिशामोको व्याप्त कर 
दिया है । इसे पकर क्या मैने अपने जीवनका फल नही पा लिया ? |४६॥ मेरा वज्ञ माकाश 
के समान है । जसे माकर मेलके सम्बन्धसे रहित--निमंल ह, विशार है ओर तेजस्वी सूर्यं 
आदि योत्तिषी देवोके उदयक्रा स्यानहै। वैसे ही यह्‌ वश निर्दोष, विशार भौर तेजस्वी 
क्षत्रियोका मन्म-स्थान है आकशको चन्द्रमा अपनी किरसि प्रकादित करता है ओर इस वश्च- 
को मेरे पृप्रने अवने गुणोसे प्रकाशित कर दिया है ।४७॥ जिस प्रकार वृक्षका फूल, क्षरीरका 
यौवन मौर विद्वानका शान्तिसे बकर कोई अन्य भूशण नही है, इसी प्रकार मनुप्यके वशका 
सृपुत्रके षिवा ओर कोई भूषण नही ह 1४८}) यह्‌ सोचकर राजा अजितजयने अगले दिन ही 
पुत्रको युवराज पद प्रदान करनेके लिए बहुत बडा उत्सव किया । उसमे समी राजे-महराजे 
सम्मित हुए । उन्दोके समक्ष उसने अपने पुत्र अजितसेनको--जो समस्त पृथ्वीका मण्डन 
था--लोक हितके लिए सम्मानित युवराज पदपर आरूढ कर दिया--उसे युवराज वना दिया॥\४९॥ 


१ कखगघम रराज्यपदे।! २ = आच्छादयति व्याप्नोवोत्यर्थं । ३. = अन्यदलद्कुरणमिह्‌ 


नास्ति 1 


९ 
~ ५, ५३ |] पश्वम समः १२९ 


श्रतश्ुदधधीरधस्तिन्द्रपदं पदमार्थित' पिवुरूदार्तमम्‌ । 

स कलाधरः सकलभूमिभरतां मुङ्ककलषीचक्रार करपञ्चवनम्‌ ॥५०॥ 
नयनाभिराममकलङ्कतयं नवमादधानमुदयं जनता । 

शिरसा दशोर्गवमसुं विषयं प्रणनाम वालमिव चन्द्रमसम्‌ ५१ 
स कद्एचनाथ युवराजयथुतः खदुपायनाजगतमण्डलिनाम्‌ । 
प्रचिलोकयननिवहमास्त मुदा पतिमेनोदरसभासवने ।५२॥ 
प्रथितोऽथ चण्डरुचिरित्युरस्वदशेषमेव परिमोद्य सदः। 
छृतपू्वैवैरमवगस्य खतं तमिलापत्ेरपजदारः रुषा ॥५२॥ 


स्थापयति स्म । विश प्रवेशने णिजन्ताल्लूर. ।(४९॥। श्रुतेति । अवरितेन्रपदं निरसीकृतदेवेनद्रपदम्‌ ' । उदारतमं ˆ 
रकृष्टमहितम्‌ । पितु. तातस्य । पद राज्यपदम्‌ । भास्वित 'तिष्ठतिस्म । (शं'डस्थासोऽवेराघार." इत्याघारे 
दितोया । श्रुतशुदधवीः शरुतेन शास्रेण श्षास््ास्पासिन शुद्धा निर्मला घीवुद्धिर्थस्य सः 1 स. कुमार, । ककाधरः 
चतु.षष्टिकलाधर , पक्षे पोडल्षमागघरश्चन्द्र । सफ़लमूमिमृता सकलाना सर्वेषा भूमिभृता रज्ञाम्‌ । करपद्मवन 
फरावेव हस्तावेव पद्मवन कमरुवनम्‌ । मकुलोचकार' सकोच चकार "कर्मवतुम्याम्‌--' त्यादिना च्विः । 
“रौ वानव्ययस्य' इति दफारादेश. । रलेषो रूपकञ्च ॥ ५० ।। नयनेति । न्यनामिराम नयनयोरमिराम 
मनोहरम्‌ । मकलद्भुतनुम्‌ मकलद्धुा निर्मला तनुः शरोर यस्य तम्‌ । नव नूतनम्‌ । उदय नदम्‌, पक्षे उत्पत्तिम्‌ । 
माददान स्वीकरर्वन्तम्‌ । दृशो्नयनयो. । विषय गोचरम्‌ । यात गतम्‌ । वर नूतनम्‌ । चन्द्रमसमिव 
चद्द्रमिव । अपु कुमारम्‌ । जनता जनषमूहः । 'ग्रामजनवन्वुगजसहायात्तल्‌' । [ शिरसा मस्तकेन । प्रणनाम 
प्रणाम चकार । ] श्रेषोपमा ॥५१। स इति । अथ युव सजपद परप्ट्यनन्तरम्‌ । कदाचन एकदा । युवराजयुत 
युवराजेन कुमारेण युग. सहित । स नृपति अजितजयभूमिप । मनोहरसमामवने मनोहरे सुन्दरे समामवने 
समासदपे ! सदु पायनानुगतमण्डलिना सद्भि प्रशस्तेशपायनैरुपग्रा ह्य ९ अनुगतानाम्‌ बनुयाताना । मण्डकिना 
भूमृताम्‌ । निवह समूहम्‌ । प्रवि रोकयन्‌" पश्यन्‌ । मुदा सतोषेण 1 ज,स्त उपविक्षति स्म ॥५२ प्रथित इति । 
मध समागुदृष्वित्यनन्तरम्‌ । चण्डरुचि हति प्रथित प्रसिद्ध । भसुर भषुरकुरुमव । तदशेषमेत्र सकलमेव । 
सद" समाम्‌ ! समोह मूमः कत्वा । कृतपूरववैर कृत विहित पूर्वम च वैर विरोधम्‌ । अवगम्य ज्ञात्वा । 
युवराजकी वुद्धि अनेक शास्त्रौका मभ्यास्त करनेसे परिष्कृत थी ओर वह चन्द्रमाकी 
तरह समस्त कलाओका आश्रय था । इन्दरके पदसे भी उच्छृष्ट मौर प्रतिष्ठित पिताके महान पद 
पर उसे आसीन होते ही समस्त राजाभोने हाथ जोड दिये ! चन्द्रमाको देखकर कमोका 
जेसा आकार हो जाता है, ठीक वैसा ही भकार उस समय समस्त राजाभोके हाथोका हो गया 
।१५०॥ जिस प्रकार नयनाभिराम, निष्कलक गौर नवोदित बालचन्द्रको देखते हौ समी रोग 
नमस्कार करते है, उसी प्रकार नयनाभिराम, निष्पाप मौर नवीन अभ्युदयको प्राप्त हर्‌ युवराज 
को देते हौ सभी लोग प्रणाम करने खगे ॥५१॥ इसके पश्चात्‌ एक दिनकौ वात है, राजा 
अजितंजय युवराजके साथ सुन्दर सभा-भवनमे वैठे हुए ये । इसी अवस्तरपर माण्डलीक राजाभो- 
का मण्डल उत्तम उपहार लेकर उससे मिलनेके किए वहाँ भया { अभजितजेय उसकी भोर 
दृष्टिपात कर हौ रहा था ॥५२॥ कि इतनेमे चण्डरुचि नामका एक कुख्यात मुर व्हा आ 
घमका । साजकरुमारके साथ उसका पिचठे जन्मका वैर था | समामे पहंचते ही उसने उसे 





१जजञाद्कखग ब म चन्र । र श्च स नोरसीकृतदेवेन्द्रपदवीम्‌ । ३. आ “रतनु 1 


४ आष्ट ।५ -=घकोचयामाष। ६ = उपहारं । ७ आज्ञ स विरोक्यन्‌ 1 ८. जा (स्वीकृत्य 
नन्तरम्‌ 1 ९, = मूच्छिता त्वा 1 
१७ 


१६० च्वन्दरप्रमचरितम्‌ [ ५, ५४ ~ 


प्रतिबुद्धवानसुर्मोदनजं प्षणमाव्रकेण, परिधूय तमः। 
सकलं ससंश्रममिलाधिपतिः सुतशन्यमे्तत सभामवनम्‌ ।\५४॥ 


ददमिन्द्रजालमुत धातुगता पिरतिमेन' कुत विष्लविः मे । 
अवलोकयामि यदं युवराडिवकलामिमां निजसमां परितः ॥५५॥ 


अथ मायिनान्यभववेरवशाद्रजनी चरेण खटवद्धरुपा । 

श्रघुरेण ` वाखुसच्श्स्त्चभूररूपेण ३ नचिदहारि स मे ।५६॥ 
इति तकंयन्विकछमद्भभुवा गणयश्नरण्यमिव जीणेमसो । 

सकलं सदो दयितया सद्टितः प्रललाप सुक्तकरूणातेरवम्‌ ५ 


हलापते मूमिपते । त सुतम्‌ मजितसेनकरुमारम्‌ । रुपा कोपेन । अपजदार भपहरति स्म ॥५३॥ प्रवीति। 
घसुरमोहनज चण्स्चिमोहनेन जनितम्‌ । तम॒ भअज्ञानम्‌ । क्षणमात्रकेण अल्पकाटेनैव । परिधूय निराङृत्य । 
्रतिवुद्धवान्‌ * जागरितवान्‌ । हलापियत्ति भूमिपति" । ससश्नम विस्मयषठहित यथा तथा । सुतशून्य करमर 
रहितम्‌ । समांमवन समासदनम्‌ । पेक्ष अपश्यत्‌ । ईकषि* दशने च्‌ ।,५४॥ इदमिति । यत्‌ यस्मा्करार 
णात्‌ । घ युव रादिवरकला युवराजेन विकला रहिताम्‌ । माम्‌ एताम्‌ । निजसमा निजस्य स्वस्य समाम्‌ । 
परित समन्तात्‌ । अवलोकयामि वौक्षे\ । छोक्ृन्‌” दर्शने उद्‌ । इदम्‌ एतत्‌ । हृ्रनालम्‌ हनद्रजालविद्या 1 
उत अथवा । तुगा धातून्‌ सप्तवातून्‌ गता याता । विकृति विकार । उत मयवा। मे मम। मन 
मानसम्‌ । विप्छवि श्रन्तं किम्‌ । सशय ।५५।। भयेति । भय मपवा । सन्यमववैरवश्ात्‌ भअन्यमवस्य 
रव मवस्य वैरवशाद्‌ विरोधवशात्‌ । दृढश्द्धषषा दृढ गाढ वद्धा र्ड्‌ येन तेन । मायिना मायायुक्तेन । रजनी. 
चरेण रात्रिचरेण । वा अथवा । भकपेग छृषारहितेन । केनविदसुरेण असुरदैवेन । भयुसदृक्च भसूना ्राणाना 
सदश समानः । मे मम । वनुमू कुमार । बदारि म्धियत< । इन्‌ हरणे कर्मणि चुट । सशय ॥१६॥ 
इतीति । इति एव प्रकारेण । तर्कयन्‌ वरिवारयन्‌ । मक्षो राजा । गङ्गमुवा तनुजैन । विकल रहितम्‌ । सकर 
समस्तम्‌ । सद सभाम्‌ । जोणं शिविक्तितम्‌ ¡ भमरण्यमिव काननमिव । गणयन्‌ विचारयन्‌ । दयितया 
निअप्रियया । सहित युक्त । मुक्वकरणार्तरव मुक्तया करुणया शोकरवेनार्ं पोडितो रवो घ्वनिर्स्मिन्‌ 


पहचान लिया, फिर सारी सभाको मू्िति करके बडे क्रोधे उसे हर ले गया ॥५२॥ क्षण 
भरे बाद ही उस अभुरकी मोहिनी वि्याके प्रमावसे उत्पन्न हई मूच्छसि छुटकारा पाते ही वह्‌ 
राजा घबराकर ज्योही सभाकी भोर देखता दैत्यो ही उसे पता खग गया कि राजकुमार 
गायब हँ । उसके बिना सारी समा उसे सुनी मालूम पठने लगौ ॥५४॥। म सारी सभाको चारो 
ओरसे देख रह! हू, किन्तु राजकुमार कटी भो नही देख पढते । किसीने इन्द्रजाल-जाद्र फेला 
दिया है, घातुमोमे विक्रार उन्न हौगया हैया मेरे मनमे ही कोर भ्रम उत्पन्न हो गया 
है ? ॥५५॥ अथवा जन्मान्तरके तीन्न वैरके कारण कोई मायावी मौर तीत्र क्रोधी राक्षसया 
मधुर मेरे प्राण-प्रिय उस पुत्रको हर ले गया है ? ।॥५६॥ इस तरह उक्षके मनमे नाना प्रकारके 


तकं-वितकं उ5 रहे ये 1 पुम्रके बिना उसे सारी सभा पुराने जंगल सरौखी लगने लगी ! हइतनेमे 


उसकी रानी भी वह जा पहुंची । उसके साय वहं इुल्ल भरे करुणाजनक शब्दोमे 








१ सन्केन। २ ध विध्रमि। ३. म वास । ४ = छण्पचेतन श्रथ । ५ शसरई्ल। 
६ भावीक्ये। ७ भाषो । ८ श सं महीयत । = हव इत्यर्थः । 


~ ५, ६१ 1 पञ्चम. सर॑ः १३.१ 


प्रविधाय, मामशरणं सहसरा कव मदडदोरेलित दासि गतः। 
लघु देहि दशेनमहं हि विना भवतावलम्बितुमखूननलम्‌ ॥५८॥ 
अधिषु चुः लालनविधावहिते.ऽप्यमनोदरं तव मयाभिहितम्‌ । 

न कदाचिद्प्यसदशप्रणये किमकारणं मयि विरक्तिमगाः ।॥५९॥ 
वचनातैः खुखरसक्षमिदं कुर पूर्ववच्द्धवणयोयुगलम्‌ । 
अनिबन्धनाकूशलशङ्धितय! किमुपेत्तसे पितरमाक्ितम्‌ ।६०॥ 
यदि वा छतथिदपि कारणतो मयि वत्स तेऽजनि निरादरता । 
अनिमित्तमेव रहिता किमिमां जननीं परति परर्‌तिवरःघ्षलता ॥६९॥ 


कर्मणि तत्‌ । प्ररकप शुशोच । खय वैयक्तायां वाचि छिद्‌ ।॥५७॥ प्रवौति 1 मोफछमदद्धुदोरुलित ॐ ममाद्धु- 
दोष्णो.---ऊरुभु रयो रुक्त मनोहर । सहसा क्षोघ्रम्‌ 1 मासक्षरण क्षरणर हितम्‌ । प्रविषाय कृत्वा । कंवर 
कस्मिन्‌ । गतोऽसि यातोऽपि 1 हा हन्त । रघु शीघ्रम्‌ । दर्दान देहि प्रयच्छ । इदन्‌ दाने लोद्‌* । बर्हं हि 
सवता स्रया विना। असून्‌ प्राणान्‌ । मवरम्बितु धर्तुम्‌ । अनम्‌ असमर्थो भवामि ।५८॥ भधीति । 
अधिमूनु सूनुमधिक्‌ य अधिसूनु तस्मिन्‌ पुत्रविषये। लालनविष्रौ लारनस्य बालक्ेल्या विधौ । भदितेऽपि 
हितरर्हितेऽपि । मधा कदाविदपि एकदापि । तव मव्रत । जमनोह्रम्‌ अमद्धल्वचनम्‌ । भिहित न 
माषित न । असदुशप्रणये असदृशोऽश्राघारण प्रणय प्रीतिर्यत्मिन्‌ तस्मिन्‌ । मयि । अकारण कारण विना। 
वि रक्िम्‌ अप्रीतिम्‌ । किम्‌ अगा किम्‌ अयासो ९ ।।५९।॥ चनेति । वचनामृते. वचनान्येवामृतानि ते. । 
हदम्‌ एतत्‌ । श्रवणयो कर्णयो । युगल द्यम्‌ । पूर्ववत्‌ प्रथममिव । सुखरसन्ञ सुखस्यानन्दस्य रसज्ञम्‌ । कुर 
विषेहिं । अनिबन्वनाङकशलशद्धितया बनिबन्वनमक्ारणमक्रुशल° कष्ट शद्धततया- शद्धुनक्लीलत्वेन* । मकु- 
लित पोडितम्‌ । पितर॒ जनक्षम्‌ । किमृपेक्षषे* कि कारणमुदासीन करोषि । ईक्षि९ दशने लट्‌ । ख्परकम्‌ 
॥॥६०॥ यद़ाति । वर्पः मो" पुश्र। यदि वा, कुतिचदपि कस्मादमि 1 कारणत हेतो मयि, ते तव । निरादरता 
अग्रोतिता । मजनि अजयत । ह्मम्‌ एताम्‌ । जननीं मातर प्रति । प्रकृतिवत्घरूता प्रकृत्या स्वभवेन 


खूब जोर-जोरसे यों विप करने र्गा--।॥५७॥ हे मेरी गोद गौर हाथोके आभूषण; 
हाय, तुम मुज्ञे भशरण बनाकर अचानक ही कदां चके गये ? मुले शीघ्र ही दशन दो । तुम्हारे 
बिना अव मँ अपने प्राणोको धारण करनेमे असमथं हूं ।॥५८॥ बचपनमे जब तुम स्वय अपने 
किए हौ अहित करनेवाले खेल खेचने लगते थे,-तब भी मने तुमसे कोई अग्रिय बातत नही कहौ । 
भै तो तुमसे सदा असावारण स्नेह करता आ रहा हू, फिर तुम अकारण ही मुञ्चसे क्यो श्ठ 
गये हो ?।५९॥ तुम अपने वचनामृतसे मेरे इन दोनो कानोको पहकेकौ भांति सुखी करो । 
तुम्हारे बारेमे अकारण ही मकुशलकौ आशद्धुासे तुम्हारा यह्‌ पिता व्याद्रुल हो रहा है । तुम 
इको उपेक्षा क्यो कर रहे हो ? ।॥६०॥ है बेटे ! यदि किसी कारणसे मेरे प्रति निरादरका 
भावदहोगयाथा, तो इस मांसे जो तुम्हारा स्वाभाविक वात्ल्य रहा, उसे यो ही क्यो छोड 





१ कखगघम प्र्िहाय। र२.जअयिसूनु\ ३ एष टोकाङदभिमतः पाठः, प्रतिषु 
तु मदद्धदुरुलिति' त्येव दृष्यते । ४ नकुत्र ! ५. आचिद्‌] ६ आ मयासि शस अ।यासि। 
७ = ममञ्गक्म्‌ । ८ = तच्छद्धितया । ९ = तच्छद्कुनशोरत्वेन । १० = व्याकुलम्‌ । ११ = किमुपेक्षा 
करोषि! १२. शस ईस । 


१३२ शवनद्रुप्रमचरितम्‌ [ ५, ६२ ~ 


गुणिनं मनोरथशताधिगतं निजवंशवारिधिचिधुं विधिना । 

दरता भवन्तमरपेण मम त्ततमक्षियुग्मसुपदश्यं निधिम्‌ ॥६२॥ 
पदवीमतीत्य तमसां तपता थुवनोदयाचलश्चिखामणिना । 
रदितास्त्वयां स्वजनवत्सल मे तिमिराचृता इव विभान्ति दिशः ॥६३॥ 
दिनिमद्य मे गतमनुत्सवतां शरणोज्मितोऽय मम यन्धुजन । 
भवदीयदु.सहवियोगभवत्तयदेदयणिरदमय स॒तः ।।६५। 

यशसः खस्य विभवस्य तथा मह सस्त्वमेव मम हेतुरभूः । 


<-> ~ ~ 


चत्घरता वात्सल्यम्‌ । अनिमित्तमेव कारणरह्ितमेव । फ फरनिमित्तम्‌ । रहिता त्यक्ता 1 ६१॥ युणिनमिति । 
गुणिन गुणवन्तम्‌ । मनोर्यश्ताधिगत मनोरथाना मनोऽभोष्टाना शतम्‌ सनेकम्‌ [वेन] अविगतंमागतम्‌ । निज- 
वशत्रारिधिविषु निजस्थ स्वस्य वेश एव वारिषिस्वस्यः विवुरिव तम्‌ । विधिना दैवेन । भवन्त पृञ्पर त्वाम्‌ । 
हरता मपहरता । अङ्पेण दयारहितेन । निवि पद्मशह्भादिकम्‌ । उपदश्यं दशंयित्वा । भक्षियुग्मम्‌ मच्णो- 
नयनयो युग्म युगलम्‌ । क्षतम्‌ मपकृतम्‌ ॥६२॥ पद॒वीमिति । स्वजनवत्सर3 । स्वस्य स्वीयस्य जनेषु 
बन्वुपु वत्सलो वात्सल्ययुक्त॒ ( तत्सबुद्धौ हे स्वजनवत्सल ) । तमसाम्‌ अज्नानानाम्‌ । पदवीं मार्गम्‌ । 
मतीत्य ° दश््रा। तपता प्रज्त्ररता । भमुवनोदयाचशक्िखामणिना भ्भुवनमेवोदयाचलस्तस्य शिखामणिद्चूगा- 
मणि ° तेन । शूप्कम्‌ ! त्वया मवता । रहिता त्यक्ता । दिक्च ककम । मे मम। तिमिरावृता इव 
तिमिरेणान्धकारेणावृता व्याप्ता इव । विभान्ति विराजन्ते । भा दीपौ कट्‌ । उपमा ॥६३॥ दिनमिति । 
मे मम । जच द्रदानीम्‌ । दिन दिवस । अनुतक्षवताम्‌ । उत्सवरहितत्वम्‌ । गत प्राप्तम्‌ । मद्य दानीम्‌ 1 
मममें। बन्धुजरन बन्धुरेव जनस्तथोक्तः। शरणोज्क्षित शरणेन रक्षणेनोज्ङितो रहित । भवदीयदु षह- 
वियोग मवत्तनुदेहयष्टि मवदीयेन मवतां जमितेन दु सहैन सोढमश्छवयेन वियोगे वियोज्नैन मवन्ती जायमाना 
तन्वी कशा देहयष्टि शरीरयष्टयस्य स ~ भवञ्जनितातिदु षहैन वियोगेन ईशीभूतक्षरीरवानित्यथं । 
महम्‌ मद्य इदानीम्‌ । मृत ^ त्रियते स्म ॥६४।1 यज्ञस दति । भुवनमूषण । मुवनस्य लोकस्य मूषणमलद्भार 
( स्तत्सवुद्धौ हे मुवनमूषण ) 1 मम मे । यशस कीत । सुखस्य । वि मवस्य सद । ठथा तेन प्रकारेण । 
महस तेजस । त्वमेव मवानेव । हतु कारणम्‌ । अभू अमव. । ब्र इता गच्छता । स्वया । एकपदे एकक्षणे । 


दिया ? ॥६१॥ बेटे, तुम गुणवान्‌ हो, सैकडो मनोरथोके बाद तुम मुहे प्राप्त हए, भौर इष 
वश रूपी समुद्रके लिए तुम साक्षात्‌ चन्द्रमा हो 1 निर्दय विधाताने तुम्हारा हरण करके तौ जेसे 
निधि दिखलाकर मेरी दोनो खें ही फोड डरी है ॥|६२॥ जैसे अन्घकारको हटाकर तपनै- 
वाले भौर उदयाचल्के श्िखरपर उसके चूडामणि सरीखे प्रतीत होने वाले सूर्यंके विना समस्त 
दिशाओमे अन्वकार फेल जाता है, वैमे हौ अज्ञानके अन्घकारको दुरकर ज्ञानका प्रकाश फंलाने 
वाके, शत्रुभोको सन्ताप देने वाक्ते ओौर उदयाचखकौ माति उन्नत ससार (मानव समाज)के 
मस्तकपर चूडामणिक्रा स्थान पानेवाले तुम्हारे बिना समी दिशाओमे अन्वकरार दिखाई दे रहा 
है ॥६३॥ आजसे मेरे दिन उत्सव रहित हो गये ह, भाजसे मेरे परिवारके लोग बश्रण दहो 
गये हँ ओर हे बेटे ¡ तेरे असह्य वियोगसे मेरा शरीर सुखकर लकडो हमा जा रहा है । एसी 
मवस्थामे मै अब मरा ॥६४॥ ह बेटे । तुमसे ससारकी शोभा रही, इसङ्एि तुम उसके भूषण 
ये, ओर मेरे यश, सुख, एेशवयं तथा तेजके तुमही एक कारण थे । तुम्हारे चले जानेसे वे सव 

१ = प्राप्तम्‌ 1 २ = विधुद्चन्द्र । ३ भा “वत्सलम्‌ । श सं “बत्घल । ४ = उ्छद्न्य । 
५ शख मवनोः। ६ शस मवन"। ७ भशसर भणिरिब। ८ = दतः। 
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छकितश्रु लोचनयुगं' वदनं तुदिनयुतिद्युति वचो मधुरम्‌ । 
भवदीयमङ्ग तदशेषमगाल्मम पाप्मभिः स्मरणगोचरताम्‌ ॥६६॥ 
श्रपिर तद्धतेदिनमपुण्यवत. परमोस्सवं पुनरपीह मम । 
चिषयत्वमेष्यति विललोचनयोस्तच चरस यत्र मुखपद्धस्टम्‌ ।६ 


किमभूदमोष्वपि.च.बत्सलक्त स्वखुदरेषु काचन कटोरधिया । 
गमनोत्घुकेन सहरपासुरता' यदि मे त्वया दयित नालपिताः ।६८॥ 


नजम्दु्यसनदुःखचितं शरणोञ्मितं धविलपन्तमिमम्‌ । 
सपदि प्रदर्शितपदाम्बुरुहः खखिनं कुरुष्व सृपशरह्नचयम्‌ ।६६॥ 


तप कृर तत्पर्वम्‌ । ग्यपहस्तित । निराकृतम्‌ ।६५॥ लकितेति । भद्ध मो पुत्र । ललितभ्रु ललिते मनोहरे 
श्रुवौ नयनपतके यस्य तत्‌ । छोचनयुग लोचनयोयुंग युगलम्‌ । तुदिनयुतिदयुत्ति* तुहिनयुतेरचन्द्रस्पेव 
द्युति कान्ति यश्य तस्य सवोवनम्‌ 1 वदन मुखम्‌ । मधुर माधूर्थम्‌ । वच वचनम्‌ । तदशेष तत्स लम्‌ । 
मम मे। पाप्ममि पापै । स्मरणगोचरता स्मरणस्य चिन्ताया गोचरता विषयताम्‌ । मगात्‌ अगमत्‌ । ण्‌ 
गतौ लुड्‌ । उमा ॥६६। भगौति । भो वत्स मो पुर । यस्मिन्‌ दिवसे। तव भवत । मुखपद्धुर्ह 
मुखमेव पद्भुष्टं कमलम्‌ । मम मे 1 विलोचनयोर्नथनयो । विषयत्व गोचरत्वम्‌ 1 एष्यति यास्यति । पुनरपि 
परचादपि 1 दह्‌ प्रदेरो । मपुण्यवेतोऽपि पुण्रहितस्यापि 1 तदिन तदह । परमोत्सवं परमोत्सवेन युक्तम्‌ । 
मवेत्‌ स्यात्‌ । मू सत्ताया दढ. ।1६७॥। किमिति । यदि यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ । कठोरधिया कठोरा 
निष्टुरा घोयेस्य तेन । गमनोतमुकेन गमने प्रयाणे उत्मुकस्तेन । त्वया सवता । सहपासुरता सहपासु- 
क्रीडिता । इमे एते । नालपिता नामाषिता । दयित मो पुत्र! भमीपु एतेषु ! स्वसृहुत्स्वपि स्वस्य तव 
सृहरस्वपि मि्रेष्वपि । काचन वत्सलता वात्सरयम्‌ 1 कि नाभूत्‌ फ निमित्त नाभवत्‌ । भू सत्ताया रड्‌ ॥६८॥ 
निजेति । नि जमतुदर््यघनदु खचित निजाना स्वेषा भक्त प्रमोदु्यंघनेन दु सहेन व्यसनेन विपत््या दु खेन 
कष्टेन चित युक्तम्‌ । शरणोज्क्नित शरणेन रक्षणेनोज्ज्ित रहितम्‌ । प्रविलपन्त प्राप कुर्वन्तम्‌ । दमम्‌ 
एनम्‌ । नृपभृद्खचय नृपा एव भृज्खास्तयोक्तास्तेषा चय समूहम्‌ । सपदि शौध्रम्‌ । प्रदशितपदाम्बुरुह्‌ प्रदशित 
पदमेवाम्बुरुह कमर येन स॒ । सुखिन सुखयुक्तम्‌ । कुरुष्व विघरंस्व । दुन्‌ करणे लोट्‌ । रूपकम्‌ ।।६९॥ 





भो एकदम चले गये ।॥६५॥ वेदे । तुम्हारे सुन्दर मौवाले नेच, चाद-सा चमकता हु चेहरा 
मौर मधुर वचन--ये सव मेरे प्रचुर पापकम॑के उदयसे अव केवल स्मृतिके विषय बनकर 
रह्‌ गये है--भब केवल उनकी स्मृति ही देष रही है 1६६॥ बेटे । मुञ्च पापीको क्या फिर 
मी कभी वहु उत्सवका दिन नायगा, जब गँ तेरे मुखकमलको इन आंखोसे देखंगा ? ॥६७] 
प्यारे बेटे | अच्छा, हम लोगोको वात जाने दो, पर जिनके साथ तुम बचपनमे धूलिमे खेलते 
रहै, क्या उन मिघ्रोसे भी तुम्हे स्नेह नही था, जो तुमने अपनी बुद्धिको इतना कठोर कर 
च्या कि जानेके किए उत्सुक होकर उनसे भी कुछ नही कह गये । ॥६८॥ यह्‌ राज-वग- 
रूपी श्रमरमण्डल अपने स्वामी (तुम्हारे)के इस सद्धुटसे अत्यन्त दु खी हो रहा है भौर भपनेको 
भशरण समन्षकर विलापकर रहा ह । इसे अपने चरण कमलोका दर्शन देकर सुखी कसे॥६९॥ 





१ म श्रुलोचनः। २ अमयि। ३ अ सहपाशुः। म सह पाशु । ४ = तुहिनधुतिश्चन्द्रस्तस्य 
युतिरिव युतियस्य तत्‌ । ५ = माधुयेपितम्‌ । ६. भा मनिता । 
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`ययुपष्रतोकपनदातवलप्रपिदृरमम्य समुप्य पुन. 

भप चरश्र वारपरयजनाधभुनीपयसो निदापिप्मप, सदसा ॥०॥ 
पएुलणोकराहटुपरिविदधमनाः मसपञ्चिनि पजलजाप्यजषः । 
श्णपराधिप्रसरयितुं सगे पसिनून्दुया स पपृयेप दूष" ।13॥ 
सयरधनदूनमेयनापनः छणाद्पापेस्पनीनम्‌नः 1 
स्यरोकयथारणमन्तरिसि, यति रपोमूयघनाग्रधयम्‌ ८२ 
दध्ानमिन्दोः पर्दरिषभानम्नुतामनुः पादस्य पनतम्‌ । 

सदा तमुदूय्रीगरतुोश्चमाा सथा समा पिम्मपमाजगाम ।193 


पदति" । प्मभो" एत । मगू। प्रण्यनोकप्ष्ानरयतृदम्‌ सष्ठ मोष्टततष्प, शनेतिदहुनस 
एष धनकामो वर्वाहयन्तृत्त ते भरितिन प्ररदृदपेसितित्‌) एरर एतम शम्पकजनापू" 
धूनीपदत श्यशा ध्य जपान्द्वनस्था पूवो नत्त कष्या, ददन्नुन्द । दन द्वाद 1 रहता स्‌ । 
रमूर्प गपोदमात्ण्य । तिदावनयय प्याय 1 भष षदा 1 ए गसा्प कोटा म्प्प्‌ जगाा कहि 
गुतसोकगदभूववदितिता गृकष्द पृतदफोक मं एष चदु पतप दिस्य निद्रः मनोपम्यष । 
[ष ] मुर अहिम । पपम्‌ परकारयम्‌ । कालापा स्ठन्तोन पति दिक्पा । सादि मन नोद्‌ । 
व निभ एविनुम्‌ । मङरपेद हणप एुश्देद। परिदृष्ठंरा पदाप्ष्ंदा1 दृह भृषरोह ग्‌ 
सपादन करमपि निट । स्वप्‌ ॥७१॥ पदेति 1 सय पूर्णानम्तरन्‌ | अन्दनपेषनादं अम्दनष्प योगन्ब- 
अरस्य ठेषनाद, ठेपनादिमि" 1 वनापे कपप, + तमान्‌ अरपषाताग्‌ । मयनोहमूष्ं मपनोदा मूष 
यत्यम.। ह्र मूरा । तपोमूतनान्पेयं हरोमूवतप्नहि ( दरोभूषल ४६) नातरेयममिमानं पम्प 
ठम्‌ १ चाटध वा र्दादिपाध्षम्‌ ¡1 मति मतिम्‌ ¡1 हन्ति साक ॥ क्स्योकप्ण अरपग्‌ 1 मोशन शदे 
निगन्तस्तट्‌ 19२॥ दानमिति । पसिमिवमाज परसििवनाभिवप्य'। पनदोदबन्टस्य । तुमा समानं (मञ्‌) 
दपान परन्तम्‌ । सनृस्यादुरणा अनुम्यया निषठपमपा सहमय दस्य रथा काप्टमा। पिमिहिठित बार 
मुनिम्‌ । हषा गरपतिषोकषणद्र धरे । उदूफवम्‌ चद्गठा प्राश यमिन्‌ कर्मसि हत्‌ ( ठया ) । उदोशमाना 
दिसोकमाना । सर्वा एकरा । गमा सत्‌ 1 पिष्मक्प्‌ घोदथरयम्‌ । सामान मापो । गम्त्‌ महो चिद्‌ । 
वेदे । तुम्हारे जानसे चन्धुओकरे जार अस्य शोकफे यादल्षा गेह, शोके वादललकि 
छा जानेके षम भवनर (वगमात)पर उन (बन्धुभो)रो अधरुनदोमे वाड मागर है । उसे सुघातेके 
लिर्‌ तुम पोर हो नाकर गरोप्म श्तु वन जाओ ॥७०॥ पूप विर्हुके एोक रूपौ दिने चुमकर 
राजाके फोमन हृदयम घाव फर दया, जिकषमे वह॒ एस तरट्‌ विलाप फरते-करते रोने लगा मौर 
उसक्रो अभ्रुजछको धारा वेगे बहून रगौ । इस अवसरपर मानो मानसिक व्यवाको दूर कने- 
के लिए मूच्छनि दासे उसे अपने अधोन फर लिया--बह मून्छित हौ गमा ॥७६॥ इसके 
पश्चात्‌ चन्दन-सेचन आदि शौतोपचारसे कुल दी क्षणोमे मृच्छकि दर होते ही उने माकाशमे 
पतपोभूषण नामके चारणमुनिको देखा ॥७२॥ चारो ओर उनके बायैरको अनुपम प्रमा फेल 
रही थो, उसके वीवमे वे कान्तिमण्डलके वौचो--बोच पुणंमासोके चन्द्रमाको भाति दृष्टिगोचर 
हो रहैये । सारौ समा गर्दन उठाकर उनको भोर देने छग, जिससे उसे बडा आदचरयं 
१ अ यद्ोक पोको । २ भरिकषात्‌ । ३.भारास यदीर्ि। ५, 
५. दास ल्िन्न। ६ न=स नूप एपयेव करुणयेष। ७, भा गृहि उपादाने । ८ 


९, श स "वयुत्य। 





आशास जरप्रवृदम्‌ । 
हा स जो$। 


~ ९, ७८ ] पञ्चमः सगः १६५ 


प्रापिनीनचे फरुणाद्रंभावं विम्बं किमेतद्गतमुष्णरइमेः । 

वितकंमेवं जनयञ्जनानां जवेन जक्षे ख शरपान्तवर्ती ।७४॥ 
संदशंनादेव तदा महषस्तपोमयेन ज्वलतो.ऽङ्धाम्ना | 

स भूतः पुत्रवियोगजन्मा जगाम शोकः सदसा शत्वम्‌ ।७४।। 

न यावद यापि पवित्रपांस्‌ निषीदतस्तश्चरणो धरणएयाम्‌' । 

ससंभ्रमं तावदुपेत्य भूपः प्रसारयामास निजोत्तरीयम्‌ ।\७६॥ 

श्र्यादिकां सखम्यगवोप्य पूजां ससंश्चमेणोपहितां जनेन । 

स्वदस्तदत्तं जरवरेण पश्चादरंचकारोत्नतमासनं सः ७० 

न तस्य तावानसुसंनिमस्य सूनोर्वियोगेन बभूव शोकः । 

यावान्भुवो भर्तुरभूतपु्वो सुनीश्वराभ्यागमनेन तोषः ॥७८. 


उपमा ।७३॥ भ्ररापनीतिः । ईशो राज्ञि । प्रलापिनि प्रलापयुबते ° सति । करुणादमाव करुणया दययार््रमाव 
मृदरुमावम्‌ । उष्णरषमे सूर्य॑स्य । गत यातम्‌ । एतद्‌ हदम्‌ । विम्ब मण्डल किम्‌ 1 एव प्रकारेण 1 जनाना 
रोकानाम्‌ । वितकं विचारम्‌ । जनयन्‌ उत्पादयन्‌ । स" मुनिः । जवेन शौघ्म्‌ । नृपन्तवर्ती नृपस्य राजञोऽ- 
स्तवर्ती समीपवर्ती । जज्ञे जायते स्म । जनैडः प्रादुभवि लट्‌ । सशय. ॥७४॥ सदश्नादिति । तपोमयेन 
तगोषूपेण । अद्खुधाम्ना देहकान्त्या । उञ्व्रटत [ ऽवकलत ] प्रकाशमानस्य । मह. महामुनेः । सदर्शनादेव 
समीक्षणादेव । तदा तत्समये । भूभृत भूषत्य । पूत्रवियोगजन्मा पुत्रस्य सूनो वियोगेन जन्मा ( जन्म यस्य} 
जात । स. शोक दुखम्‌ । सहस शीघ्रम्‌ । शत्व कार्यम्‌ । जगाम ॥७५॥ नेति { अद्यापि इदानौमपि । 
पविषरपासू पवित्र॒ पापुर्ुलि ययोस्तौ । तच्चरणौ तस्य मुनेश्चरणौ पादौ । घरण्या मूमौ । यावत्‌ पयन्तं न 
निषौदत न तिष्ठतः 1 तावत्पर्यन्तं ससश्रम सभ्रमसहित यथा तथा । भूप भूपति" । उपेत्य समोप गत्वा । 
निजोत्तरोयम्‌ उपरिधृतदुकूरवस्वरम्‌ । प्रसारयामास प्रस्तारयामास ७६ भष्यंति । ससश्नमेण सभ्रम- 
गुबतेन । जनेन परिजनेन । उपदिताम्‌ भानोताम्‌ । भ्यदिका सत्कारपूविकाम्‌ । पूजाम्‌ अर्चनाम्‌ । 
सम्यगवाप्य प्राप्य । पश्चात्‌ पुन । नृवरेण नरपतिना } स्वहस्तदत्त स्वस्य हस्तेन पाणिना दत्त वितीर्णम्‌ । 
उक्षत प्राशु । भासन विष्टरम्‌ । स चारणमुनि । अरचकार अलकरोति स्म ॥७७॥ नेति । भुव. भूमे । 
मतु प्रमोः। मुनीष्वराम्पागमनेन मुनोन्द्रास्यागमनेन । असूतपूवः पूत्रममूतोऽभू तपूर्वं । यावान्‌ यन्मानमस्य 
यावान्‌ । 'यत्तद ` इति धतु-प्रत्यय । तोष सतोप । बभूव भवति स्म । तस्य असुसनिमस्य भसूना प्रणाना 





हमा ।॥७३॥। उन्हे बडे वेगसे राजाके निकट अति देखकर ोगोके मनमे यह्‌ तकं उत्पन्न हो 
रहा था कि इसके विलापसे दयाद्रं होकर कहौ सूयंका निम्ब तो नही उतरता चलाभा रहा 
है? कुछ ही क्षणोमे वे राजाके निकट जा पहुंचे ।७४1। महषिके शरीरपर तपका तेज था । 
उससे वे प्रज्वछ्ित जग्नि सरीखे प्रकाशमान हो रहै थे 1 उनके दशंन पाते ही राजाका पुत्र 
वियोगसे उन्न हभ शोक एका-एक कम हो गया ॥७५॥ धृकिको भी पवित्रकर देनेवाले उनके 
चरण अभी पृथ्वीपर पहुंच हो नही पाये ये कि राजाने शीघ्र ही उनके निकट जाकर मपना 
दुपटा बि दिया ॥७६॥} राजाके पास्च उस समय जो लोग उपस्थितिथे, वैशोघ्रही अर्घं 
मादि सामग्री ठे आये । इसके प्रवात मुनिराजके विराजनेकै लिए राजाने स्वय भपने हाथसे 
ऊवा आसन दिया 1 उसे उन्दने अलडङत किया--वे उसपर वैठ गये ।1७७।। अपने प्राण- 
प्रिय पूत्रके वियोगसे राजाको उतना शोक नही हुमा, जितना मुनिराजके पधारनेसे सन्तोष 


१ म धारिष्याम्‌ ! २. दास प्ररपिति। ३ स प्रलपे विभ्रलापयुक्ते। ४ आ पवित्रपाभु 1 
५ भाश स मानिताम्‌ 1 ६ = जर्धादिखामप्रोसमेवाम्‌! ७ शस प्राशुम्‌ । 





१३६ चन्दरप्रम्रितम्‌ [५ ४९- 


अस्प्रष्पांस्‌ श्रपि खेचरत्वात्छतादर, शान्त्युदकार्भ॑मेव । 
प्रत्तालयामास सुनीन््पादो इषः पयोभिः परमदोश्चमिश्ैः ॥५९॥ 
तस्मिन्नधीतारिपि साधुसुख्ये सवरश्रयां वाचमुवाच भूपः 
दन्ताशभिः न्ददलैरिवासौ समचेयन्पादयुगं तदीयम्‌ ।८०॥ 
जातोऽदमयन्दुसमानकीर्तिधंन्यः रतार्थं जगतश्च मन्यः । 
यद्भ्युपेतो मदययदहा्थीं मनोरथस्यापि मवानमुमि. ॥८१॥ 

न काचिदीदा छतरृ्यमावान्न च क्वचित्मेम ` समत्वयोगात्‌ । 
दयं हि कल्याणकरी प्रवृत्तिर्जगद्धितायेव मवादशानाम्‌ ।|८२॥ 





सनिभस्य समानस्य । वियोगेन धियोजनेन । तावान्‌ तन्मात्र(तन्मान-)मस्य तावान्‌ तत्पमाण । शोक दुखम्‌ । 
न वमूव ।७८॥। अर्द्ष्टेति । $ त्रादर ` विदहिपप्रीति । नुप अजितजय । खेरत्वात्‌ भकाश्चचरत्वात्‌ 1 
अन्पुष्टपासू भस्पृष्ट॒पाषुदूकि यंयो (याम्या) तौ। भपि। मुनीन्द्रपादो मुनोद्धस्य पादौ चरणो। 
प्रमदश्रुमिश्र प्रमरादानन्दाज्जातेनाश्रुणा नेत्रोदकेन मिश्रैुबतै । पयोभि सलि । शान्त्युदकार्थमेव 
शान्तिसलिलनिमित्तमेष । प्रक्षालयामास प्रकषाल्यतिस्म । क्षल शौचकर्मणि लिट्‌ ॥७९।। तस्मिश्रिति । 
तस्मिन्‌ साधुमृसे मुनोद्धे । अधौताशिपि प्रोक्ताक्षौवदि सत्ति । भसौ भूप मजितजयमूपत्ति । कुन्ददरुरिव 
कुन्दस्य म^घ्यस्य दलेरिव पुष्पैरिव । दन्ताशुभि दम्तकान्तिमि । तदीय तस्येदं तदोयम्‌ । पादयुग पादयो- 
युग इन्द्‌ । घमर्चयन्‌ पूजयन्‌ । सप्रश्रया विनययुताम्‌ 1 वाच वचनम्‌ । उवाच ब्रवोतिस्म । मरून्‌ व्यक्ताय 
वाचि रट्‌ 1 असिति--" धत्यादिना वचादेश । उपमा ॥८०॥ लातत इति । मनोरथस्य मभिलापस्य । 
अभूमि मनिवासोऽपि । मदनुप्रहार्थो ममानुग्रहार्थी उपकारे प्रोत । मवान्‌ त्वम्‌ 1 यत्‌ मस्धुपेत्त मागतवान्‌ । 
( तत्‌ }) भय दानीम्‌ । मदम्‌ हन्दुसमानकोि शन्दोदवन्दस्य समाना कीतिर्यस्य स । घन्य ˆ धन छन्मो 
धन्य । कृतार्थं सपूणप्रणोजन । जगतश्च लोकस्य ( च } मान्य पूज्पर 1 जात ` जायते स्म 1८१॥ नेति । 
फ नकुन्यमावात्‌ निषत्त कार्यात्‌ । काचिद्‌ ईहा वाज्छा । न न भवति । समत्वयोगात्‌ समत्य समानपरिणाम 
योगात्‌। फववित्‌ क्मिरिचत्‌ प्रेम राग । न च न मवति। मवादुक्षाना त्वादुकानाम्‌ । कल्याणकरी मङ्गलकरी । 


हुआ । रेता सन्तोष अपने जीवनमे उसे पहृलो बार हुमा |॥७८॥ आकाशचारो होनेसे मुनि- 
राजक चरणोको यदपि धूलि छ भी नही सकी थी, किन्तु फिर भो केवल शान्ति-जल्के किए 
ही राजनि उनका आदरपूर्वकं जले प्रक्षाल किया । प्रक्षा करते समय उसकी आंोसे 
हर्षान प्रवाहित हो रहै थे ॥७९॥ इसके वाद मुनिराजने राजाको आज्ञीवदि दिया । आशीर्वाद 
पाकर वह्‌ कुन्दपुष्पोके समान अपने दातोको किरणोसे मानो उनके चरणोको अचंना करता 
हुआ विनम्र शब्दोमे यो कने लगा--।८०॥ मुनिराज । आज मेरौ चनद्रमाके समान निर्मल 
कीति उत्पन्न हो गई है, मे घन्य, कृतकर्य मौर छोकमान्य हो गया ह, क्योकि केवर मे ऊपर 
अनुग्रह करनेके लिए आप यहां पारे) मेंतो कभी इसको भाशा मी नही कर सकता 
था. वयोकि आपको एेसा कोई मनोरथ नही हो सकता, जिसकी पुप्तके लिए जाप मेरे एषे 
व्पवितके घर पारं ॥८१। अआपक्रो अव कोई कामना नही, क्योकि आप कृतकृत्य हो चुके 
ह, ओर मापको किसीसे राग नही, क्योकि आप समीके प्रति समभाव रखते हँ । किन्तु फिर 
भी आप जैसे मर्होषियो कौ यह श्रमण करतेकी प्रवृत्ति केवल लोकहितके किए ही हमा करती 


१ सशमत्व। २ --विहित्तादर । ३ = पुण्यवप््‌ । शुक्तौ पुण्यवान्‌ न्य" इति ईम । 
४ भाश स जातेति। =खवृत्तः। 


= ५, ८६ | पञ्चमः सगः । १३७ 


निमज्ञतो मे परिमूढयुदधगेतचिभे वन्धुवियोगद्ुःखे । 

मनः ससुच्छवासि छृतं त्वयेव त्वं बान्धवेभ्योऽपि यततोऽसि वन्धुः ॥८३॥ 
इति श्रुतिह्ादि वचो घरुवाणं महोपति भक्तिमरावनस्रम्‌ । 

जगाद भव्य।स्वुर हैकमभाचुसनिर्मनोहारिभिरुक्तिमेदैः ॥८४॥ 

नराधिप त्वां प्रियविप्रयुक्तं विलोकय दिव्येन ` विल्लोचनेन । 
शुणाचुरागादहमागतो.ऽस्मि गुणेषु केषां न मनोऽनुर्तम्‌ ॥८५॥ 
्ुतान्वितस्यान्त्यशरोरभाजस्तत्तवावबोधक्रममाणबुदधः । 

भवस्थितिस्ते विनिवे्यमाना शतक्रतोनांककयेव भाति ॥८६॥ 


ह्यम्‌ एषा 1 प्रवृत्ति प्रवर्तनम्‌ । जगदधितायैव जगतो हितायैव उपकारायैव ॥८२॥ निमल्नत इति । एवं- 
विषे एवविधां यस्य तस्मिन्‌ । बन्वुप्रियोगदु से बन्धोवियोगाञ्जाते दुः 1 निमञजत † निमउजस्य । 
परिमूढवुद्े. परिमूढा भ्रान्ता बुद्धिर्मति यस्थ तस्य । मे मम । मन मानसम्‌ । यत. यस्मात्‌ । स्वयैव भवतैव । 
समुच्छ्वासि खतोषयुश्तम्‌ । कृतः क्रियते स्म । ( तत॒) त्वं भवान्‌ । बान्घवेम्योऽपि बन्धुम्योऽपि । बन्धु 
मधिकबन्धु । असि मवि । अस भुवि लट्‌ ।८३॥ इतीति । ति उक्तप्रकारेण । श्रुतिह्धादि श्रुतेः 
कर्णस्य ह्भादि सुखकारि । वच वचनम्‌ । न्रुवन्त निगदन्तम्‌ । सव्तिभरावनम्न मक्त्या मरो भारस्तेन नमी. 
स्येव शीङ ( नमतीद्येवं शौर , तम्‌ ) 1 'नम्कम्‌--' त्यादिना शौलाथे र.प्रतययय । महीपतिम्‌ भजितजय- 
भूपतिम्‌ । मव्याम्बुरैकमानु मग्प्रा विनेयजनास्त एवाम्बुरुहाणि कमलानि तेषामेको मुख्यो भानुरिव 
प्रवर्तमानः 1 मनि यतीन्द्र. । मनोहारिभिः मन सतोपकारिभि; । उवितिमेहै. वचनविरोषै । जगाद गदति स्म । 
रूपकम्‌ ॥८४॥ नरेति । नराधिप नरपते । प्रियविप्रयुक्त प्रियेण पुत्रेण विप्रयुक्त वियोगसहितम्‌ । त्वा 
भवन्तम्‌ । दिव्येन दिव्यसूपेण 1 विलोचनेन ज्ञानेन । विलोक्य दृष्टवा । गुणानुरागात्‌ गुणेष्वनुरागात्‌ । अहम्‌ 
आगतः मायात । भस्मि मवामि । गुणेषु" केषा" पुरुषाणाम्‌ । मन मानसम्‌ । अनुरक्त प्रीत न, अपि 
त्वनुरक्तमेव । भ्न्तिरन्यास ।॥८५।। श्रुतेति । श्रुतान्वितस्य श्रुतेन शास्त्रेणान्वितस्य युक्तस्य 1 अन्त्वश्चरीर- 
माज, अन्त्य चरम शरीर भजती्यन्त्यशरोरमाक्‌ तस्य । तत्त्वावबोधक्रममाणवुद्धे, तत्त्वावबोवे तत्त्वपरिज्ञाने 
करप्रमाणा वर्तमाना बुद्धिर्यस्य तस्य । ते तव । विनिवेद्यमाना ज्ञाप्यमाना । भवस्थितिः भवस्य सप्तारस्य 
स्थित्ति । शतक्रतो देवेन्द्रस्य ! नाककथेव नाकस्य स्वर्ग्य कथेव कथनमिव-इनद्रो यथा सुरलोकस्वरूप स्वत- 


दै ॥८२॥ मुनिराज । मे एेमे पुत्रवियोगके दु ख-समुद्रमे इव रहा था किं भेरी वुद्धि सर्वथा 
मूढ-विचारदृन्य हई जा रही थौ, इतनेमे माप्रका समागम हो जानेसे मेरा मन सुखकी श्वास 
लेने ख्गाहै। आपके अनेसे ही मेरा मन सन्तुष्ट हुआ है जिससे यह स्पष्ट ही समज्ञ गया ह 
किं आप बन्पुभोसे भौ बढकर बन्धु ह ॥॥८३।। क्रानोको आनन्द ॒देनेवाे इन मधुर वचनोको 
मुनिराजसे कहुकर वह्‌ राजा मौन हो गया । मुनिराजके सामने वह भक्तिसे नम्र होकर वैठ 
गयां इसके पञ्चात्‌ वे मुनिराज, जो भव्यजीवरूपी केमलोको सानन्द देनेके लिए एकमात्र सूर्यं ये, 
मनोहर शब्दोमे इस प्रकार वोरे--11८४। राजन्‌ 1 अपने दिव्यनेत्र-अवधिज्ञानसे तुम्हे पु्से 
वियुक्त जानकर मे यहाँ तुम्हारे गुणो ऊपर अनुराग होनेसे आया हूं । गुणोके उपर किनका 
मन अनुरक्त नही होता ? ॥८५॥ राजन 1 तुमने श्ास्त्रोका परिशील्न किया रहै, तुम्हारी 
बुद्धि तत्तवज्ञानकी प्राप्तिमे लगी हूरई है मौर तुम चरम शरीरी हो--तुम इसी जन्ममे मुवि 
पा रोगे 1 अत्तएव तुम्हे सतारकौ स्थिति बताना इन्द्रको स्वर्गकी कथा सुनानेके समान मालूम 
ए नडुलेक, र~ नरतः । >. - निदितम्‌ । ४. जा गुखिषु1 = गुणेषु गुणवत्सु वा| 
५. श र तेषाम्‌ । 
१८ 


१६८ चल्द्प्रमष्रितम्‌ [ ५,८० ~ 


अनिष्टयोगप्रियविभ्रयोगौ साधारणो स्वशरीरभाजाम्‌ । 
हट्यात्मवुद्धश्चा विगणय्य विद्धान्न खेदयत्यात्ममनो विषादः २७] 
अहं स्यत्तस्त्वं भविधातुमेनं शरीरसंतापकरं न शोकम्‌ | 

विपरःघु दैवोपनिवन्धनाञु प्रियते कातरधीर्नं धीरः ॥८८॥। 
विशङ्कमानोऽक्शलं तनजे खेदं मदीमण्डन मा च यासी \ । 
संयोच्यसिः त्वं दिवसैः क्रियद्धिः सख॒द्धिमाजा निजनन्दनेन ॥८६॥ 
इति गिरमभिघाय निथितार्था गतवति तत्र निजाधमं सुनीन्दे । 
स निखिल्लमरूताद्धिकं विधेयं प्रदितनरेन््नियोगिमन्धिवमं : ॥९०] 


एव प्ररोपदेश विनैव जानाति तथा त्वमपि ससारस्वरूप सवं जानासीत्यभिप्राय 1 भारती मापा (?)1 माति। 
उपमा ।॥८६॥ भनिष्टेति । सर्वकश्षरोरमाजा सर्वेषा शरीरमाजा सखारिणाम्‌ 1 मनिष्टयोगप्रियविप्रयोगौ भनिष्ट- 
स्याहितवस्तुनो योगक्च सबन्दष प्रियस्येष्टवस्तुनो विप्रयोगरच वियोग्व तौ । साधारणौ समानौ । इति 
एव प्रकारेण । भात्मवुद्धचा स्वस्य बुद्धधा । विगणय्य निघार्य । विद्वान्‌ ज्ञानी । भात्ममनोविषादै आत्मन 
स्वस्य मानसशोकं 3 । न खेदयति न पोषयति । लिदि दैन्ये" लट्‌ ॥८७॥ अर्हंस्ये्ि४ । बत एतस्मात्‌ । त्वं 
मवान्‌ । शषरोरसतापकर शरौरस्य सतापकरं दाहकरम्‌ । एन शोक दुखम्‌ | प्रविघातु कर्तुम्‌ । नार्हसि न 
समर्थोऽसि । दैधोपनिगन्धनासु दैधरमदृष्टमेवोपनिबम्घन कारण याछा तासु । विपत्घु विपत्तिषु । कावरषी 
कातरा मोता धीर्यस्य स॒ । प्रियते विषाद करोति। धीर विद्वान्‌ न प्रखिद्यते। खिदि दैन्ये ठ्‌ । 
भ्न्तिरन्यास्ष ॥८८॥ विशङ्केत । महीमण्डन मो भूमित्तिलकं । तनूजे तनये । भङ्गुश्चल कष्टम्‌ ( भमङ्खलम्‌ ) 
विशद्धुमान शद्धा पर्वन्‌ । सेद दु खम्‌ । माच (मास्म) यासौ मागा । या प्रापणे द्‌ । समृद्धिभाना 
समृद्ध मजतीति समृद्धिमाक्‌ तेन । तिजनन्दनेन निजस्य स्वस्य नन्दनेन पुप्प । कियद्भिः कत्तिपयै । दिवसै 
दिनै । त्व मवान्‌ । सयोक्ष्यसि सबन्ध प्राप्प्यस्ि । युजम्‌ योगे कमणि लृट्‌ ।॥८९।। इतीति । तत्र ठस्मिन्‌ 1 
निदिचतार्था निर्णोताभिप्रायाम्‌ 1 भिर वाषम्‌ । हति उक्तप्रकारेण । मभिषाय उद्य । मुनीन मुनीष्वरे । 
निजाश्वम निजस्य स्वस्याश्रम स्थानम्‌ । त्रवत्ति यात्तवति सति । प्रहितनरेन्धनियोग [ गि ] मन्पिवर्ग. 
प्रहितो विजितो नरेन्धाणा भूपानां नियोग [गि] पुरुष।णा मन्पिणा वगं समूहोयेनस । स राजा। 
निखिल सकलम्‌ । माह्िक दिने भ्रवर्तमानम्‌ । विधेय कार्यम्‌ । मृत भकरोत । डुङृन्‌करणे रुट्‌ ॥९०॥ 


होता है । जिस प्रकार इनदरस्वगंकी स्थितिको स्वय जानता है इसी प्रकार तुम भी सपारकी 
स्थित्तिको स्वय जानते हो ॥८६।। इस ससारमे जितने शरीरधारी-प्राणी ह, उन समीके साथ 
इष्ट वियोग ओर अनिष्ट सयोग समान रूपसे कगे हृए ह, यह अपनी वुद्धिसे सोचकर वुद्धिमान्‌ 
मनुष्य विषादसे मपने मनको खिन्न नही करते ॥८७॥। अत तुम्हे शोक करना उचित नही, 
क्योकिं शोक करनेसे शरीरमे सन्ताप होता है, लाम तो कुछ होता नही । पूर्वोपाजित्त कमेकि 
कारण विपदाएं आती ह । उनके भाने पर कायर पुरूष ही चिन्न होतेह, नकि धीरवीर 
॥८८ 1 रजन्‌ 1 तुम इस भूमिके भूषण हो-- तुमसे इसभूमिकी शोमा दै । मपने पके वारेभे 
भकुशल्की माङद्धुसे सिन्नन होभौ। थोढेही दिनोमे अपने समद्धिशाली पुत्रसे तुम्हारी 
भेट होगी 1 ८९॥ निदिचत अथंसे मरे वचन कहकर मुनिराजने उधर अपने इष्ट स्थानकफी ओर 
प्रस्थान किया, मौर इधर राजाने भी वर्ह उपस्थित राजामो, अचिकारियो ओर मन्तिर्योको 
ज्यसे । भ खयुज्यसे 1 








१ कखग घ मावयासी । मुण्मास् यासी. । २ कखगघ सयो ति 
३. = विषाद मानसशोकैः । आत्ममन. भान स्वस्य मनरकत्तम्‌ । ४ शस खेदि । ५ इस भर्हुसीति। 
६ आ तस्मात्‌ । = भत भस्मात्‌ कारणात्‌ 1७ शस टृ । 


- १, ९१ ] पंञ्मः सगः १३९ 


दिनैरस्पैरेव पभ्रधित्युणराशेस्तलुभुवो 

विदित्वा संयोगं परमसुदयं चोध्रम्ट्सः । 
पटद्‌षन्दिमरातस्त॒तशशिकलाशध्यशसा 

सुखं तस्थे राज्ञा मुनिवचनविश्वस्तमनसा' ॥६९॥ 


1 इति भीषीरनन्दिकृत।वुदयाष्के चन्द्रभरमचरिते महाक्ाग्ये पञ्चमः सगः ५१॥ 


दिनैरिति । प्रथितगुणराक्षः प्रथितो गुणाना राशि समृ यस्थ तस्य । उग्रमहसः उग्रस्तीत्रो (उग्रं तीव्र) 
पहः प्रातापो यस्य ॒तप्य। तुनुमव कुम।रम्य। अल्पैरेव स्तोकैरेव दिनै । सयोग समेलनम्‌ ! परमम्‌ 
उक्छृष्टम्‌ । उदयं घ सपद च । विदित्वा ज्ञाष्वा। पठद्बन्वित्रातस्तुतश्षकिकलाशुभ्नयक्षसा पठता बन्दिना 
व्रातेन प्रजेन स्तुत शकशिक़ृलेव बन्द्रकलेव शुभ्र यशो यस्य तेन । मुनिवचनविश्वस्तमनसा मुनिव चने विषवस्तं 
विश््धं मनो यस्य तेन 1 राज्ञा भूपेन । सुखं तस्ये स्थोयते स्म । ष्ठाः गतिनिवृत्तौ मापे चिद्‌ ॥९१॥ 


हति वीरनन्दिकृतावुद याह चन्दरभ्रमघरिते मष्टाकान्ये वद्वयास्याने च 
विद्वन्मनोव्ठमाख्ये पन्नमः सगंः ।५॥ 





विदाकर अपना सारा दैनिक कायं पूरा किया ॥९०।। थोडे ही दिनोके बाद, अपने गुणोसे 
प्रसिद्ध मौर अत्यन्त तेजस्वी पुच्रसे भेट होगौ । उसका उक्छृष्ट मभ्युदय होगा, यह जानकर राजा 
सुखसे रहने रगा । मुनिराजके वचनोपर उसे अपनेमे पूणं विडवास था । भब उसे कोई चिन्ता 


नही रही । सव काम पु ववत्‌ चलने कगे उके चन्द्रकलाको भांति धवल यका, स्तुतिपाठक 
गान करने लगे ॥६१॥ 


सं ॒प्रकार महाकवि वीरनन्दौ विरचित उदयाद्धुः चन््रभ्रमचरित 
महाकान्यमं पावर्वां सगं समाप्त हुमा ॥५॥ 


क 


१ अमु० “वचसा २.सङ्स्था। 


[६१ 


षष्ठः सगः 


छथ तेन परिश्रमस्य मुक्तः सरुपासाचसुरेण राजसृछः। 
निपपात मनोरमाभिघाने सरसि श्रोन्मिषदु्नक्रचक्रे ॥ ९॥ 


गगनात्पतितस्य तस्य घातादपविद्धेधु पयःसु सवैदिक्कम्‌ । 
जलधाम तदा स्थलीवभूव स्थलमासीश्च जलाशयो सुदहतेम्‌ ॥ २॥ 
परित परिचुर्णयश्ुपेतान्मकरादीन्धनयुष्टिपाप्णिघाततैः । 
परकटीङृतपूर्वपुण्यशक्तिरतटमाप प्रविलह््ध वारि दोभ्याम्‌ ॥ ३॥ 


वस्तुस्थिति कथयतस्तव दिव्यमागं मिथ्यामतं त्विति वदन्ति कुदर्शनस्या । 
यत्पद्य हा विमल तद्धिपरीतवृत्ति काठे कलौ च विपरीत्तमति स्वभावाः (?)॥ 


अथेति । मय मुनीन्दरमोधनानन्तरम्‌ । सर्पा कोपसहितेन । तेन मधुरेण देवविदीषेण । परिश्रमस्य 
परितो भ्रामयित्वा । मुक्त. सन्‌ त्यक्त ॒सनू । भसौ मयम्‌ । राजसूनु राजकुमार । भरोन्मिषदुगरनक्रषक्र 
्रोन्मिषदुद्गच्छदुग्राणा" न्रूराणा नक्राणां ग्रहणा चक्र वृन्द यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । मनोरमाभिषाने मनोरमम्‌ 
इत्यभिधान यत्य तस्मिन्‌ । खरसि सरोवरे । निपपात पतति स्म 1 पत्लृं गतौ लिट्‌ । जाति" ॥१॥ 
गगनादिति । गगनात्‌ आकाशात्‌ । पतितस्य प्रच्युतस्य । तम्य फरमारस्य । घातात्‌ प्रतिस्छ्लनात्‌ । सर्वदिक्क 
सर्वा दिश एव सर्वदिक्करम्‌ । पुनस्तत्‌ (7) । पय सु सकठिटेपु । मपविदधेषुः सतु प्राप्तेषु सत्मु । तदा 
तत्षमये । जकूषाम जलाना घाम स्थान सरोवर ह्यर्थं । स्यली वभूव प्रागस्यरमिदानीं स्यल वभूवेवि 
तयोवतम्‌, (कर्मकर्तृम्या प्रागतत्त्वे -' शति चिं, स्थल भवति स्म । मृहृत्तं घटिकाद्रयपर्यन्तम्‌ । कालाध्वनो" 
व्याप्तौ" हति द्वितीया । जखाक्षय सरोवर । स्थल जररहितप्रदेश । सआसीश्च अमवनच्च । भस भुवि लड्‌ 
॥॥२।। परित इति । परित समन्तात्‌ । उपेतान्‌ समायातान्‌ । मकरादोन्‌ मकरादिजर्चरान्‌ । घनमुष्टिपाष्णि- 
धाते घर्ैमुष्टिपाणणयोधतिं प्रतिधातै । परिवूरणयन्‌ परिमर्हयन्‌ 1 दो्म्या मुजाम्याम्‌ । वारि सरलम्‌) 





उधर उस चण्डरचि नामके क्रोधी असुरने राजक्रमार भजितसेनको--जिते वह हर रे 
गया धथा--दोनो हायोसे चारो भोर घुमाकर फेक दिया । वह्‌ मनोरम नामके सरोवरमे-जिसमे 
भयकर मगर-मच्छ उचछ्ल-कूद मचा रहे थे-जा गिरा 1१|| आकाषे गिरे हृए उस राजकुमार 
कै माघातसे सरोवरका सारा जक ऊपर की भोर उचछक गया, जिसते जल्से लबा भरा हमा 
सरोवर थोदी देरके लिए स्थर हो गथा भौर जहाँ-जहाँ वहं जक जा गिरा वे स्थल नछ्मव हो 
गये ॥ २॥ कुछ ही क्षणोमे सरोवर फिर जरसे मर गुया । जलके साथ मगर्मन्ट मादि 
जल-जन्तु भौ वही-के-वही भा गये, मौर राजकूमारके ऊपर क्षपटने रगे । किन्तु पुर्वोपाजित 
पुण्यकर्मकौ गक्रतिसे उसने उन्हे जोरके मुक्को भौर एडियोसे मार-मारकर चकनाचूर कर दिया, 





हिते ५ 9. 
१ श्न प्रोन्मिल। २ भा प्रतौ प्यमिद न दृष्यते।३ शक्रस कोपेन सहितेन । ४ भा पटुच्छसदु । 
५ भा पुस्तत्‌ । ६. शस रुटेपु! ७ = स्वल्पकाल यावत्‌ । 


= ६.91 षष्टः सगः १७१ 


धवलासणङ्कष्णरषिपातैः ककुभः कलरयन्सरोन्तिकस्थः। 

स ददं समं ततोऽपि धीरः" परुषाख्यामटवीमगम्यरूपाम्‌ ॥ ४॥ 

पृथुतुङ्गनिरन्तरेस्तरूणां निवदेशड़न्समस्तदिङ्सुखायाम्‌ । 

निपतन्ति न यत्र तिग्मरश्मेरपि पादा इव द्मेसूचिभीत्या ॥ ५॥ 

स्रगराजविदारितेभङ्कम्मच्युतमुक्ताफलपङ्क्तय. समन्तात्‌ । 

पतिता इव तारका नभस्तस्तस्शखास्खलनेन मान्ति यस्याम्‌ ॥ ६॥ 

अतिरौद्रकिरातभल्लभिन्नप्रियकासखराख्णिता दधाति भूमिः। 

रुचिरत्वमरण्यदेवतानां चर्णालक्तकचर्चितेव यस्याम्‌ ॥ ७॥ 
भविलद्धुच उत्लच्चय । तट तीरम्‌ । आप प्राप । भाप्लु व्याप्तौ लिट्‌ 11३11 धवङेति । घवलारुणङृष्णदृ्टि 
पातेः घवलारुणकृष्णे इवैतरोदहितनोरं रदष्टयो. पातै. पतने । ककम. दिश. । कतुरयन्‌ विचित्रवर्णं ( णा ) 
र्वन्‌ । सरोऽन्तिकस्थ. सरस सरोवरस्यान्तिकस्य समीपस्य । धीर धोरपुरुप । स कुमारः समन्ततोऽपि 
सर्वतोऽपि । अगम्यरूपाम्‌ अगम्य गन्तुमश्षक्य प॒ यस्यास्ताम्‌ । परुषाख्या "रषा" हइत्यास्याऽमिधान 
यस्यास्ताम्‌ । भटवोम्‌ अरण्यानीम्‌ । ददद पश्यति स्म 1 द्र प्रेक्षणे लिट्‌ ।1४।। ए्त्रीति । पृथुतुद्धनिरन्तरं 
पुथुभिर्मषद्धिनतुद्धंश्चतं निरन्तरः सान्द्रः 1 तरुणा वृक्षाणाम्‌ 1 निवहै समूहैः 1 छत्नसमस्तदिटमुखाया 
छत्लानि समस्ताना स्वसा" दिशा मुखानि समस्तदिडमुखानि दिग्विवराणि यस्यास्तस्याम्‌ । यत्र॒ अटन्याम्‌ । 
तिग्मरदमेरपि सूर्यस्य ( भपि } । पादा किरणा, धरणा हति ध्वनिः । दर्भसूविभीत्या दर्भाणा दर्भा एव 
वा सुचयस्तासा मत्या भयेनेव । न निपतन्ति न प्रविश्षन्ति । पर्ल गतौ खट्‌ । उ्प्रेक्षा । ५॥ सगि । 
यस्याम्‌ मटग्याम्‌ 1 मृगराजविदारितेसकरम्मच्युतमुक्ताफलपकष्तय मृगाणा राजेन ( राज्ञा ) सिहेन विदारितेम्य 
हमाना मजाना कूम्मेम्य कुम्भस्यलीम्यश्च्युतास्तयोक्ता , ताश्च ता मुक्ताफलाना मोवितकाना पक्तयो 
राजयः । समन्तात्‌ सर्वेत । तरुशाखास्वल्नेन तल्णा वृक्षाणा शाखाना स्खलनेन घातेन । नमस 
[नभस्त ] भाकाशात्‌ । पतिता प्रच्युता । तारका दव नक्षत्राणीव । भान्ति विराजन्ते । मा दीप्तौ लट्‌ । 
उतकषा 11६1 भतीवि । यस्याम्‌ अटव्याम्‌ 1 भमतिरोद्रकिरातमल्लभिन्नप्रियकास्तारुणिता जतिरौद्राणाम्‌९ 
सतिकोपिना किराताना पुिन्दाना मल्ले बाण मिन्नाना विदारिताना प्रियकाणा मृगाणामच्रेण रक्तेनारुणिता 


मौर फिर तेरकर किनारेपर जा पहुंचा ] ३ ॥ किनारेपर पहुंचते ही वहं खडा होकर चारो नर 
देखने लगा । ऊॐँचाईसे गिरने, जल जन्तुभोसे जूञ्लने गौर तैरनेके कारण उसके नेत्र जालो 
गये थे । ने्नोके मध्य-भागमे कालापन था भौर चारो ओर कु सफेदी मौर कुछ लालिमा | 
इन तीनो वर्णोको सम्मिकित प्रभाके सभी ओर पडनेसे सारी दिशाए चितकवबरी-सी हो गयी । 
चहु वोर वहसे जनिके चिए मागं देखना चाहता था, किन्तु उसे चारो गोरसे परुषा नामकी 
मटवी दिखाई पड़ी, जो बहुत ही घनी थौ | उससे निकल्नेका कोई रास्ता ही नही सूच 
रहा था1४॥ उसमे सभी मोरे लगातार ऊचे गौर विश्च वृक्षोके शुण्ड थे, जिनसे सारी 
दिशां जखोसे ओक्लल हौ गयी थी । उसमे सूरद-सरीखा नुकीला कास लगा हुआ था । मानो 
उसको नोक चुभनेके भयते सूर्यके भी पाद ( किरण, चरण ) वहां नही पडते थे ॥ ५॥ वर्ह 
सिहोने जिन हाथियोके गण्डस्थरोका विदारण किया था, उनकी सुवताएं ( गजमुवताएटं ) चार 
भोर पडी थी, उनके देखनेसे एेसा जान पडता था मानो वर्हाकी उन्नत-वृक्ष-शाखाओक्रौ रगडसे 
भाकारसे ताराएं टूटकर विखरौ पडी हो | ६ ॥ वहां अत्यन्त क्रोधी भीरोने अपने भालस 


१ भक्खगधघम वीरः रे मा परुपष्ति। ३ शस दृश्‌! ४ भा सर्वाणाम्‌। 
५. क्त अतिकाद्र' 1६ शस मतिकाद्राणाम्‌ । 





१४२ चण्द्रप्रमचरितभ्‌ [ ९, ८ ~ 


शवराहतपुण्डरोकयूधेर्विटपालम्बिभिरेकतो.ऽपर । 
दरि्दिसितसामजास्थिकूरैजनसंत्रासकरी पुरीव दत्योः ॥ ८॥ 
मव्गन्धिपु सप्तपणकेषु पचुरपान्तलतान्धंकारितेयु । 
करिशद्धितया क्रमं दधाना इरयो यश्र भवन्ति घन्ध्यकोपाः | ९॥ 


सततथ्रखतैरपोढशीताः शयुनिःबासचयोष्णितैर्मरद्धिः । 
गमयन्ति मरीरुहाधिरूढ़ा * शिशिर प्लवगाः सुखेन यस्याम्‌ । १०॥ 


शछोदिता । *वमूरप्रियकावपि' त्यमर. । भूमिः पृथ्वो । धरण्यदेवतानाम्‌ रण्ये कानने विद्यमानां देवतानां 
देवोनाम्‌ 1 चरणारषतक्चपितेष घरणानां पादानामलूकतकेन यावकरसेन षरितेव शिप्तेव । सुचिर मनोहरम्‌ 
[ रुषिरत्व मनोहरत्वम्‌ ] 1 दधाति घरति । डुधाम्‌ धारणे च एद्‌ । उत्मेक्षा 11७11 शरेति । एकत. एक 
स्मिन्‌ एकत --एकप्रदेशे । विटपालम्बिमि विद्पेषु शाखाशरु लम्बिमिः । "विटपः पर्वे विङके विस्वारे 
स्तर्वशासयो › दति विष्व. । शबषराहततपुण्ड ीकयुयै. शबरेर्पाधि राठान घातिना पुष्डरौकाणां व्याघ्राणां 
युय समूद । परप्र अन्यप्रदेदो ।* हरि्हिषिठधामजास्पिकूटे । हरिमि पिदहिषठिवानामाधावाना" सामजानां 
गओआनामस्य्ना कूटे राशिमि । मृत्यो. यमस्य । परीव पत्तनमिश्र । जनसवासकरी जनानां रोकाना सत्रा. 
करी भयद्भुरी । भाति । उपमा ( उत्क्षा ) ॥८॥ मदेति । यत्च मटग्याम्‌ । मदगन्पिषु मद हव मदजल वं 
गन्धिषु परिमलयुक्तेपु । प्रचुरपरान्तलतार्धकारितेषु प्रचुरामि. भ्रान्ते उभीपे विचमानामिर्खवाभिरन्धकारितेषु 
ध्वान्तयुम्तेपु । सप्तवर्णेपु कपूरकदलोषु । करिशद्धिवया गजसदिग्वतया । क्रम पादम्‌ । दधाना 1 धरन्तः। 
हरय शहा । षन्ध्यकोपा निष्कलक्रोषा । मवन्ति सन्ति । भू सच्चताया लट्‌ ॥\९॥। सततेति । यस्याम्‌ बट- 
ज्याम्‌ । मही रुहाधिरूढा महीरुहान्‌ वृक्लान्‌ छपिरूढाः भारूढयन्त । प्लवगा वानरा । सततप्रसृते खततमन- 
वरत प्रसृतं व्याप्तेः । शयुनि शवासचयोप्णिते शायूना^ सपविशेपाणा निदतासानामन्तर्वहिर्गेतवायूना चयेन 
समूरैनोप्िते सतरातोष्णै । मरुद्भिः वायुभि । भपोढशोता. अपोढं निराकृत शीत हिम येषा सै । धिधिरतु 





जिन मुगोका शिकार किया या, उनके रक्तसे पुथ्वी खाल हौ गयौ थी, जो एसी जान पडती 
थो मानो वन देवियोके चरणोकि महावरसे र्ग गयी हो ॥७॥ जहां एक भोर वृक्षोकी शाखामो- 
पर वे वाघ लटक रहे ये, जिन्हे मीलोने ममी-अभी मारा है मीर दूसरी भोर सिहके दारा मारे 
गये हाथियोकी इद्ियोके डेर खगे हुए थे । फक्त. वह्‌ मटवी यमपूरीके समान, मानवको मयावनी 
हो गयो थी ॥ ८ ।॥ वहां सप्तच्छद ( कपूंरकदली ) वृक्ष रगे हुए ये : उनक्रौ गन्व हाधियोके 
मदजलकी गन्धके समान धी । उनके आस-पास सघन रताद छाई हई थी 1 भतएव वहाँ सदा 
अन्धकार रहता था । फलतः वहाँ ्होको हाधियोका भ्रम हो जाया करता था, जिससे वे छलाग 
मारकर सप्तच्छदःवृकषोके ऊपर पजोका प्रहार कर बैठते ये । यद्यपि उनका यह्‌ क्रोष व्यथं ही 
होता धा ।॥९॥॥ वहां अजगरोकौ इवास वायु गरम होकर बहा करती थी । अतः ृक्षोपर 
चे हुए बन्दरोको जाडा नही सताता धा । वे शिशिर ऋतु सुखपूवंक बिताया करते थे 





१ शञाद्रक््दाना । २ कखरषघम महौधराधि*। ३ भाषण्डे। ४ भा धातनां 1 
५ शा अन्यतरप्रं । ६ = मारिताना विदारिवानां वा । ७ "= मदजरमिव । ८ = चरिता 1 


९ = अजगराणा। 


~६, १३] षष्ठः सर्गः १४४ 


धनपाद्पसंकटा न्तराङे गहने यत्र स जातदिक्परमोरः। 
चिनिचायस्य चिरद्धनेचराणां पदीं निभेयमानसः परतस्थे | ११॥ 
शुसचंशमथाप्रमाणसनत्तवं स्थितिमस्युन्नतिशालिनीं दधानम्‌ । 
रुचिराङृतिमेकमाद्लोके स्वसमानं स नग गजेन्द्रगामी । ९२॥ 
वहुनागमनेकखद्धिसेन्यं तमिलानाथमिव प्रसादितांशम्‌ । 
गगनस्पृरशमारुसेह शल चनपयन्तब्ुभुत्सया कुमारः ॥ १३ ॥ 


कीतकालम्‌ । सुखेन निरायाखेन । गमयन्ति यापयन्ति । गम्लृ गतौ णिजन्तात्लट्‌ ॥१०॥ धनेति । [ घन- 
पादपरुद्खुटाम्तराठे ] घनैः सानं" पादपैस्तरमि सद्धुट सद्धीर्णमन्तरार मध्य यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 1 तत्र तस्मिन्‌ 
कानने । जातदिकप्रमोह' जात उत्पन्नो दिशा प्रमोहो भ्रमो यस्यसख"1 स अजितघेनकूमारः। वनेचराणां 
व्याधानाम्‌ । 'तस्पुरषे ति यहुरम्‌' दति पवचित्‌ षट्गमाव" । पदवीं मार्गम्‌ । चिरात्‌ शनेः विनिचाय्य 
विलोक्य । चाय पूजानिक्लामनयो । निर्भयमानस सन्‌ निर्भय भयरहितं मानष यस्य स. सन्‌ । प्रतस्पे 
प्रययौ ।1११॥ गुसवंशमिति । अथ प्रस्थानानन्तरम्‌ । गजेन्द्रगामौ गजेन्द्र इव गच्छती्येव शोलो मन्दगामौ 
वयर्थ । सः कुमारः । गुरुवंशं गुरवो महान्तो वशा वेणवो यस्मिन्‌ ठम्‌, पक्षे गुरमंहान्‌ वक्ष कुलं यस्य तम्‌ । 
मप्रमाणसत्त्वम्‌ गप्रमाणा सत्वाः” प्राणिनो यस्मिन्‌ तम्‌, पक्षे वहलसामर््यम्‌ । अत्यन्त [ ति ] शालिनीम्‌ 
अत्युन्तत्या श्षालिनीं संपूर्णा स्थिति व्यवस्थित, पक्षे मर्यादाम्‌ । दधान षरन्तम्‌ 1 रुविराङृति रुविराकृतिर्य- 
स्थ तम्‌ 1 एक स्वसमानम्‌ । नर पर्वतम्‌ 1 आदलृलोके ददर ! खोकृ ददने छिद्‌ । ष्टेषोपमा ।।१२॥ षहहिति । 
बहुनाग बहवो नागा. धूल्जरा यस्मिन्‌ तम्‌ । अनेङखदिगसेन्यम्‌ नेकं हलं सदिगमि. खदिगमूे , पक्षे 
वोरमटैरष सेव्य सेवनीयम्‌ । प्रसादिताश प्रसादिता प्रसन्ना भा्षा दिक्षो येन तम्‌, पक्षे भ्रसादिवामिल्यषम्‌ । 
गगनस्पुशम्‌ साकाक्षस्पुशम्‌ । खानायमिव मुभिनायमिव 1 त दरु पवतम्‌ । कुमारः अजितसेन 1 वन- 
पर्यन्तनुमूरंघया वनस्य काननस्पर पर्यन्तमव्रखान वुमृत्सया बोद्धुमिच्छया माररोह भारोहतिस्म । , रुह बीज- 


॥ १०।। उस अटवीके बीचमे सघन वृक्षावडी थी, इस कारण राजकुमार अजितसेनको दिशा 
पहुचाननेमे भ्रम हो गया 1 बहुत देरके बाद उसे खोज करनेपर भीरोका एके अने-जानेका 
मागं मिला । उसी मांसे वह निर्भय होकर चर पडा ।॥ ११ ॥ गजराजकी भांति गमन करने- 
वाला वह्‌ राजकुमार ज्यो ही कुछ आगे बदा त्योही उसे एक पहाड़ दिखाई दिया 1 वह उसी 
राजकुमार समान था । राजकुमार श्रेष्ठ वंशमे उत्पन्न हुमा था, पहाडमे वडे-बडे वास लगे 
हए थे । राजकुमारमे अपरिमित बर्‌ था, पहाडमे अपरिमित प्राणी ये । राजकुमार उत्तरोत्तर 
उ्नतिसे सुशोभित व्यवस्थासे युक्त था, पहाड श्रेष्ठ ऊंचार्ईसे युक्त था । राजकुमार का आकार 
सुन्दर धा ओर पहाड भी दरशेनीय था । इस तरह वं ( वड, वास ), स्वे ( बल, प्राणी ), 
स्थिति ( व्यवस्था, मर्यादा ) ओर सृन्दरताकौ दुष्टिसे दोनो समान थे ॥ १२) वह पहाड़ 
राजाके समान था ! राजके पाप बहुत हाथी होते है; उसकी सेवा खड्गधारी सिपाही करते ह; 
वह सबके मनोरथको पुरा करता है भौर वह्‌ गगनचुम्बी महरोपर चढकर माकारको दूता है 1 
इसी प्रकार वह्‌ पहाड़ बहुत हाधियो भौर सर्पोपि युक्त था, उसपर गेडे निवास करते थे; वह्‌ 
सभी दिशाभोको प्रसन्न करता था ओर उन्नत शिखरोसे माकाशकोष्क्‌ रहा था। राजकुमार 

१ भाद्‌ पादपसघर्टा। २ °पिताक्षम्‌ । ३. = सुखपूर्वकम्‌ 1 ४ =चिरं। ५ सा विनिवार्य 
विक्ष्य । जायृन्‌ पूजानिक्ामनयो । ६ = 'निकश्षामनं चाक्षुषश्चानम्‌' इति माघव । ७ = सत्वानि । ८.== 


धत्युस्त्या शाते शोमत शत्येवशोाताम्‌ अतिसमृन्नतिक्षो ममानामि्व. । ९. चा रोङृन्‌ । १०, = प्रसादं 
भरापिता आश्चा दिशो येन तम्‌ । ११. गगनवुम्बिनमः्युच्ततमित्यर्थः । १२ = ठन्दुभुत्सया ठद्गोद्मिच्छया 1 
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स्फुरदोषठतरः' करालवकरो भुजदण्डशरमितग्रचण्डयषटिः । 
सदसाचिरभूत्पुरोऽस्य तस्मिन्पुखप प्राचपिजाग्बुवादनीखः ॥१४॥ 
प्रतिनादित सवंगंल्रन्धः स समेत्य त्वरया समीपदेशम्‌ । 
वचने. पखपाक्षराचिपष्ठौरिति तं तज॑यति सम राजपुत्रम्‌ ॥ १५॥ 
क्रु फोऽपि वलोद्धतस्त्वमुश्यैखुत विद्यातिशय दधासि कंचित्‌ । 
यदकारि मनस्त्वया मदीयां भुवमाक्रौन्तुमिमामनन्यभोग्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
भिदो यदि चादितेसतयूजो न मदाक्षामनवाप्य कोऽपि श्त । 
परिरक्षितमस्मदीयदोभ्या भिरिमाक्रान्वुमिमं विशालग्धछम्‌ ॥ १७॥ 
जन्मनि छिद्‌ । ष्ठेपोपमा ॥१३॥ स्फुषदिि* । स्फुरशोष्ठतट स्फुरत्कम्पमानमोष्ठत्याषरस्य वटं 
प्रेयो यस्य स । करार्ववव्र कराल मयद्भुर यवप्र मुख यस्य स । मुजदण्डश्रमितप्रवण्डयष्टि मुजदण्डेन 
भ्रमिताः कम्पिता प्रष्टा निष्टुस पदिरयोदण्डो यस्य (येन ) उ ¦) प्रावृषि जाम्बुबाहनील " प्रावृपिजो 
वर्पाकालजनितोऽम्बुवाह व नोर एृष्णवर्ण, । पुष्प ॒मनुप्यवेयधारौ । ठत्मिन्‌ पर्वते 1 अम्य कुमारस्य । 
पुर॒ ग्रे । षहषा शोघम्‌। आविरभूत्‌ प्रटुरमूत्‌ । भत्ति. ॥१४॥ प्रतीति । प्रतिनादितघर्वशेलर्र. 
प्रविनादित प्रतिष्प (ध्वा) नित सर्वेषा शौाना पर्वताना रन्ध चछट्रियेन घ । घ॒ पुष्प । त्वरया 
वेगेन । समोपदेयां निकटग्रदेशम्‌ । समेत्य मागत्य । परपाक्षराविपद्यं ° पव्य॑निष्ठुररक्षरं वभैरंविपदहः 
दु सैः । वघनै. वषोमि । वि रक्ष्यमाणप्रकारेण । त राजपुर राजक्रुमारम्‌ 1 वर्जयति स्म 
रायि स्मः । वरजं मर्दने ° र्‌ ॥१५॥ किमु एति । यत्‌ यस्मात्‌ । मदौया मम सम्बन्धिनीम्‌ । भनन्य- 
मोग्पाम्‌" छनन्यगोषरदहिताम्‌ माम्‌ एताम्‌ } मुव मूमिम्‌ । बाक्रान्तुम्‌ मागन्तुम्‌ 1 त्वया मन चित्तम्‌ । 
मकारि भ्रियत । इुङृन्‌ करणे कर्मणि ठ्‌ 1 [ किमु फ्रिवा ] त्वम्‌ उच्चै वंलोद्धत वलेन पराक्रमेणोदढतो 
गित. फोऽपि'^ । [ उत भयवा ] कचित्‌ विध्ातिाय विद्याया जात्यादिविद्याया मविशयम्‌ । दापि 
धरसि । उत क्रमु । सशय ॥१६॥ च्रिदश ति 1 यदि प्रिददया रेव ! (वा मथवा, कोऽपि) अदितेः 
दितीति" मातु तनूज पृ, दानव त्यर्थ (?) या किम्‌ । मदाज्ञा ममान्ञाम्‌ । अनवाप्य मलन्घ्वा । 
घस्मदोयदो्म्याम्‌ भस्सदोयास्पा दोस्प भुजास्प्राम्‌ । परिरक्षित परिपालितम्‌ । विशालश्पद्ध ` षविस्वारशज्ग- 
युक्तम्‌ । दमम्‌ एतम्‌ । गि पर्वतम्‌ । आक्रान्तुम्‌" ^ आगन्तुम्‌ । श्षक्ठ समर्थ कोऽपि, न 
अजितसेन वनका ओर-छोर जाननेके छिए उसे पहाडर्पर चट गया ॥ १३ ॥ "ज्यो ही वहु ऊपर 
पहुंचा त्योहौ उक सामने एकाएक एक पुरुष ( पुरुष वेषधारी देव } प्रकट हमा । क्रोधके 
कारण उसका अधर ( नीचेका होठ ) फडक रहा था, उसका मुख वडा भयकर दिख रहा था, 
वह्‌ एक भयानकं रोहदण्डको भपने हायोसे घुमा रहा था गौर वह वर्षकालोन मेषकी भाति 
काला था ॥ १४ ।! उसकी भयावनौ आवाजसे पहाडकी सारी गुफाए यूज उठी । वह शीघ्र 
ही राजकुमारके पाख आ घमका मौर कठोर अक्षरोसे भरे हए असह्य चचनोसे उसकी मत्संना 
यो करने लगा--॥ १५ ॥ क्या तुस्ने अपने बका इतना भारी घमण्डदहैयातु किसी विशिष्ट 
विद्याको जानता है ! जो तेरी इच्छा मेरी इस भूमिमे आनेको हई, जिसका उपमोग कोई भी 
नही कर सकता | १६ 1] कोई देव हो या दानव, पर कोई मेरी आज्ञकर विना, उक्षत शिखररो- 
वारे इस पव॑तपर नही भा सकता 1 में स्वय अपनी बाहुबोके इसकी रखवाखी जो करता हं 
१ मश्छतल । २ अ गुवमागन्तु। ३ भ त्रिदिवेशो । ४. भ “मागन्तु'।, ५ श स स्फुरेरिव। 
६. = वर्षाकाल जनित सचाघावम्बुवाहौ मेध. ख इव नीः शृष्णवर्ण्‌ 1 ७. शस '्राविसहै । ८ शस 


"रविषु । ९ श्च श्राषयतिस्म' इति नोपलभ्यते । १० भा तरज्यं॑भ्स्यने । ११ = नन्यगोचराम्‌ 1 
१२, = भसि । १२३ = अदिति" इति नामधेयाया । १४. = विस्तारिञ्ञ क्वम्‌ । १५ भा जाक्रन्ुम्‌ । 
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जलनिर्मर्सह्शीतवाते" घरणोधर शिशिरत्वनादधानाः 1 

श्न पतन्ति यदत्र तिग्मरश्मेः किरणा. कारणमत्र मतप्रतापः ॥ १८ ॥ 
इदमात्मवधाय मद्धिरुद्धं विदचानोऽतुघ केन विभ्रलन्यः। 

श्रथवा न गतः श्रुतिं तवाद नदि विद्धानसमीक्ितं विघन्ते । १९ ॥ 
दति तस्य निशम्य गर्वगमा स गिरं मर्मनिरुन्ननी मिवैषुम्‌ । 

कुपितः रत सौष्ठवं वभाषे जयल्चमीनिलयो नरेन्दरसमः । २०॥ 
भजते सयमेभिर्थशत्य्वचनेः कापुरुषो न घीरचेताः। 

सदमरसिम सुरारेकमल्लो गणना कैव भवदिषे दूकीटे । २१॥ 


कोऽपीत्यर्थ ॥१७।। जकेति । जक्निर्शरसङ्घशोतवाते जखनिक्षरस्य जलप्रवादस्य सदेन संबन्धेन शौतलो 
[ श्रौतो ] वातो यस्मिन्‌ तरिमन्‌ । मत्र अस्मिन्‌ । धरणी पर्वते । दिशिरत्वं शीतत्वम्‌ । भादषानाः धरन्तः। 
तिररदमे सूर्यस्य । किरणा मयुखा. । त पतन्ति न प्राप्तुवन्ति ! ति यत्‌ यत्‌ चित्‌ । अत्र सूर्यकिरणा- 
पतने । मत्ताय मम प्रताप पराक्रमः । कारण निमिम्‌ । भवतति! अनुचिति ॥१८।। इदमिति । भवुष 
मो अज्ञानिन्‌ । ददम्‌ एतत्‌ । विषश्ड* विषदका्यम्‌` । भात्मवधाय भात्मन- स्वस्य वचाय मारणाय । विदधानः 
कुर्वन्‌ । केन येन । विप्रलम्धः वञ्चित । अथवा तव भरु्ठि कर्णम्‌ । मह नगत न याव । विद्वान्‌ 
विवेको । मसमीक्षितम्‌ मविजारितम्‌ । न विषत्ते हि न करोति हिं । इुषान्‌ धारणे च लट्‌ ॥१९॥ 
दहीति । दपुमिव बाणमिव्र । ममं भन्तरङ्खम्‌। निङृन्तनीं मेदिनीम्‌ । गर्वगर्मां गमं गर्वो यस्या 
ताम्‌ । गद्बादिर््यं ' इति पृवंनिपात्त । तस्य॒ कृतकपुरूषस्य गिर `वाणोम्‌ 1 निरस्य श्रुत्वा । कुपितः 
करुद्धः! जपरलष््मोनिहय- जयशक्षप्या निख्य माल्य । स नरेन््रभूनु नरेनद्रष्य सपेन्द्रघ्य कुमार. । कृत. 
सौषवं तं सौष्ठव वर्णन्यभ्ति्यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । बभाषे जगाद । मापि व्यक्ताया वाचि किद्‌ । 
उपमा ॥२०॥ मनव" इति । भर्थशून्यै मधरदितै , निष्प्रयोजनैरित्यर्य । एमि एतैः ! वचनै वचोभि. । 
कागरुषः मूत्सित पृश्ष । दुवे का वा' इति पुरुषशब्दे परे कशब्दस्य ` का-मादेश.। भय मोतिम्‌ । 
मजते सेवते। भमन सेवाया छ्ट्‌। धोरचेता धोर भयरहित वचेतद्चित्तं यस्यस । नन भजते। मह्‌ 
सुरासुरेकमल्ल सुरासुराणामेको मरो मटर, प्रतिमट. । अस्मि मवामि । भस मुवि लट्‌ । मद्विधे भवतस्तव 


॥ १७ ।॥ इस पवंतपर अनेक जलप्रपात हँ ! उनके कारण यहाँ ठण्डी हवा वहा करती दै ! 
यहा सूर्ंको किरणे ण्डी हो जाती है--व्हिरने र्गतो हँ । फलतः वे यह प्रवेश ही नही 
करती 1 इममे मेरा प्रताप कारण है 1 मेरे प्रभावक्ेत्रमे सूयं भी हतप्रम हो जाता है, फिर 
तेरातो सामथ्यंहौक्याहै?॥ १८ ॥ रे मूखं 1 अपनी मौत्केक्एिजोत्ू मेरे विर यह्‌ 
काम कर वेठा-मेरो माज्ञाके विना यहां चृसता चला आया, सो क्यो ? क्या तृन्न किसीने 
शनका दियाहैण्यातृने मेरा नाम ही नही सनाथा ? क्योकि समक्षदार ( विद्वानु ) मनुष्य 
कभी नासमञ्लीका काम नही करता ॥ १६ ॥ उसकी एसी गर्वी मौर वाणकी तरह मरम 
मेदिनी बाते सुनकर राजकुमारको, जो जयलक्ष्मीका निवासस्यान या, क्रोष भ गया! फिर 
उसने स्पष्ट शब्दोमे यो उत्तर दिया--। २० ॥ तुम्हारी इन निरर्थक वातेसि कायर भदे ही 
डरे नायं, पर जिसके हृदयमे घौरता है, वह्‌ कभो नही डर सकता । तुम मुस नही जानत्ते ? 
नही जानते हो, तो जानखो--मे देवो मौर दैत्योसे टक्कर लेनेवाला योद्धा हूं । तुम चरोखे नर- 


१ म निर्लरपीरसस्बाते । २.थाद्रन तपन्ति, कङ्लराध निपतन्ति, म प्रतपन्ति । 
३ शस "कन्दी एेदिनोम्‌ 1 ४ = पदिद 1 ५. = मद्विरुदरकार्यम्‌ 1 ९ केन मानवेन । ७ = नदि विपत्ते 


नहि करोति ! ८ भाषास पर्वादिम्य 1९ =इतिगिरं। १५ भरामग्दे) ११. श्त सङ्गम्य । 
१९ 


१४६ चन्त्रप्रमघरितवम्‌ [ ९, २२० 


तदल परिभाषितैरमीभिवहुभिः `संमितभाषिणो हि सन्तः। 

यदि पौरुपमसिति सुश्च घातं न भवस्येषं मदीयसुष्िपिष्टः ॥ २२॥ 
इति चादिनि तत्र राजपुत्रे तरसापातयदायसीं स यष्टिम्‌ । 
तमसावपि वच्ितप्रहार. स्वभुजाभ्यन्तरवर्तिनं चकार ॥ २२ ॥ 
इतरेतरबाहपीडिता्गो मिलितौ लोकपतौ ्वाजिकण्डवा । 
निभ्रृताभिररण्यदेवताभिदंद एाते तसुजालकान्तरेण ॥ २४ ॥ 
करणेर्विविधैरशेषयन्धेश्वरणाभ्य॑दतिभिभु जमद । 
क्रमजातजयं प्रचण्डशक्त्योश्चिरमद्गेन' तयोवंभूव युद्धम्‌ ॥ २५॥ 


विषे सदुरो ! नृकटे मनुष्यकोटके । कव गणना सख्या न कँवेतयर्थं । अश्षेष ॥२१॥ कदिति । तत्‌ तस्मात्‌ । 
ममौमि एमि । वहूमि बहलं ( पहले ) परिशापितै परिगदितै । धर पर्यप्नम्‌ । सन्त सत्पुरुषा । 
समितमविभ- भितवचनाः* । हि यदि । पौरुष प्रताप । मस्ति चेत्‌ । [ घात मृख्च प्रहार कुर ] । एष 
भय त्वम्‌ । संदीयमुष्टिपिष्ट मदीयया मम सबन्धया' मृष्टया मृषटप्रहारेण पिष्ट चूर्णी, । न मवसि नासि । 
भू सत्ताया र्‌ 1 घात वचनघातम्‌ । मुञ्च त्यज । मुष्लु मोक्षणे छोट्‌ ।।२२॥ इतीति । तत्र तस्मन्‌ । राजपूत 
रानकुमारे । तति उक्तप्रकारेण । वादिनि सति थदक्ति षवि । स कृतकपुरुष, । तरसा शीघ्म्‌ । भायसीम्‌ 
अयसा नि्भिताम्‌ । यष्टि दण्डम्‌ । भपायत्तत्‌ न्यषेपयत्‌" । पत्लृ गतौ णिजन्ताल्ग्डः । वल्वितप्रहारः विप्ररन्ष- 
प्रहारः । असौ अपि करमारोऽपि । त छृतकपुरुषम्‌ । स्वमुजाभ्यन्तरव्िन स्वस्यात्मनोभुंगयो बाहौ रभयन्तरे मध्ये 
वतिन वर्तशोकम्‌। चकार करोति स्म ।इुकृन.करणे छिद्‌ ॥२३॥ इतरेति । भालिकण्ट्वा आजे सृग्रामस्य कण्ट्वा 
कण्टूत्या । मिकितौ युक्तौ । एतरेवरबाटपीडिताङ्खौ हतरेतरयोरन्योन्ययोर्बाहम्पा भुजाम्पा पीडित बाषितभर्ग 
शरोर ययोस्तौ । लोकपती इव दिक्धाराविष । तरुजालकान्तरेण तरूणा वृक्षाणा जालकस्य समू ह्यान्तरेणान्त- 
रारेन। निभूृताभि निश्चसामि । अरण्यदेवताभि वनदेताभि, । ददृशाते दृवयेतेश्म। दषु पर्ष कर्मणि लिद्‌ 
॥२४॥ करणेरिति। विविधै नानाप्रकारं । करणं श्न भणै । अलेषवन्धै- अदोष समस्तरवन्धविकेषे,। भरणाम्या- 
हतिमि चरणाना पादानामभ्पाहतिमिर्घाति । भुजहारः मुजाना बाहुना प्रहारर्गषने । मरबण्डशकत्योः प्रचण्डा 
तक्ष्णा शक्ति पराक्रमो ययोस्तयो । भद्धेन शरीरेण । क्रमजातजय क्रमेण जातौ जयो यस्य ˆ ठत्‌ । एकवार 


 कीटोकी मेरे सामने गिनती ही क्याहै?॥ २१॥ इसलिए तुम श्न निरथंक बातोको बन्द 
करो---चुप रहो, बकवास न करो ! तुम वहत बक चुके हौ । अच्छे मादमी बहुत थोडा बोला 
करते है । यदि पौरुष-शषवति या मर्दानिगी हो तो वार कंरो। पर इतना सोचलो कि वार 
( प्रहार ) करनेसे पहके ही मेरे मुक्कोको मारसे तुम कही पिस न जाना ॥ २२ | राज- 
कुमारे यो कहते ही उसने वार करनेके किए बडे वेगसे लोह्‌-दण्ड ऊपरको ओर उठाकर 
गिराना चाहा, पर राजकरुमारते उसे वौचमे ही रोक कल्या, गौर प्रहार करनेवारे उस असुर 
को मपने बहओके बीचमे दबोच छया । २३ ॥ उस भसुरने भी राजकुमारको गपने बाहुभोे 
दवा लिया--दोनो पशमे छिपट गये । एक दूसरेको बाहुभोसे सूब जकटकर पकड केनत वे 
दोनो से प्रतीतः हो रहे ये मानो युद्धको खुजली मिटनेके ल्एि दौ लोकपाल आपसमे भिंड 
पठे हो । वनदेवियां वृक्षक गोटमे चुपचाप खडी होकर उनको मोर देख स्ह थी ॥ २४ ॥ 
दोनोमे प्रचण्ड शक्ति थी ; दोनो ही तरे व दाव-्पेव जानते थे । फरुत. नाना प्रकारके पैतरोव 
१ म पस्सि्। २ धा इ न मबटयेव, मन भवत्येष! ३ भकलगन शरणाम्या । 
कखगवच °माङ्गेन । ५ = वन्तीति शेव" । ६ = सबभ्विम्या । ७. = पातमामाव । ८ भा दृयाते । 
९ जादुशु, शस बु्ि । १० = यस्मिन्‌ । 


~ ६, २९1 षठ. संगः १७७ 


अथ भूपतिसख्‌ छना कराभ्यां स समुत्फल्य नभस्तले विमुक्तः । 
कतषोडशभूषणामिभुषं वपुरादशेयति स्म दिन्यरूपम्‌ ॥ २६ ॥ 

इति चाभिदधे ददिरण्यनामा परमद्धिख्िदशोऽसिम नाकलोकं । 
अभिचन्य जिनालयान्छुराद्रौ खुमग कौडितुमागतो.ऽच शते ॥ २७ ॥ 
छृतकश्रधनेन रूपमन्यत्समुपादाय मया परीक्षितो ऽसि । 

श्रमुना तव साहसेन चेतः परतन्बीकृतमेतदस्मदीयम्‌ ।) २८ ॥ 
विभरृतोऽच्ि ययाम्बुजाक्त कुत्तो जननी धन्यतमा तवैव सैका | 
छृतिनः ससुराुरेऽपि लोके चरितं यस्य चमर्छृसि विधत्ते । २६॥ 


कुमारस्य जय, पुनरेकवार देवस्य जय.--दति क्रमः युद्ध संग्राम । चिर दीर्घम्‌ । वमूव भवतिस्भ। 
मू सत्ताया चिद्‌ ।॥२५।} भयेति । भथ युद्धानन्तरम्‌ 1 भूपतिसूतुना कुमारेण । कराभ्या हस्ताभ्याम्‌ । समु- 
त्फाल्य उद्धृत्य । नमस्थकले [ नभस्तले | नमस भाकाशस्य तटे प्रदेरे । विमुक्त विमुच्यते स्म विमुक्तो 
निसृष्ट । सः देव । कृतषोडशमूषणामिभूष कृता षोडरौर्मूषणेरभिभूण अलद्धारो यस्य तत्‌ । दिश्यरूप दिव्य 
खूप यस्य तत्‌ । वपुः शरीरम्‌ । मादक्षयति स्म लक्षयति स्म । दशु प्रेक्षणे णिजन्ताल्लट्‌ ॥)२६। दतीति । 
सुभग भो मनोहराङ्ख । नाकलोके सुरलोके । हिरण्यनामा हिरण्य ति नाम यस्य स । पररमद्धिः परभा 
उक्कृष्टा ऋद्धि एश्वर्य यस्य स । त्रिदशा देव । अस्मि भवामि! असभुवि रुट्‌ । सुराद्रौ मेरौ ! जिनाल- 
यान्‌ चैत्याखयान्‌ । भभिवन्य वन्दित्वा । अत्र अस्मिन्‌ । रके पर्वते । प्षोडितु क्रोडानिमित्तम्‌ । भागत २। 
इति एव प्रकारेण । मभिदवे ऊचे । इवाज. धारणे च किट ॥२७॥ कृतकेति । मया, अन्यत्‌ भिन्नम्‌ । रूप 
वेषम्‌ । समुपादाय अङ्कस्य । कृतकप्रषनेन कृतकेन फपटरूपेण प्रघनेन युद्धेन । परीक्षित विचारित । असि 
सवि । पत्र भवत । अमुना एतेन । साहसेन सामर््येन । भस्मदोयम्‌ भस्मत्सवन्धम्‌ । चेत" चित्तम्‌ । पर- 
तन्धीकृत पराषीनं कृतम्‌ ॥२८॥ विष्टवऽ दति ! बम्बुजाक्ष अभ्बुनमिवाक्षिणौ यस्य तस्य॒ सबोषनम्‌-- 
मो अम्बुजाक्ष । कृतिन. पुण्यवत । यस्य पुरुषस्य । इरितं प्रवर्तनम्‌ ( वृत्त वा } 1 सधुरासुरेऽपि सृरेश्चा- 
सुरश्च स्‌ वर्तते एति समुरासुरः, तस्मिन्‌ धपि । कोके भुवने । वमक्छतिम्‌ भाश्चर्यम्‌ । विधत्ते करोति । 
सत्वम्‌ हत्यष्याहारः। यया कुक्षौ गें । विधृत." विधियते स्म । अधि भवसि । तवैव मवत एव । रका 
नेक प्रकारके पेचके प्रयोगसे वे दोनो एक दूसरेके ऊपर कमी हाथोसे मौर कभी पैरोसे प्रहार 
कर रहे थे । वराबरीका जोड होनेसे कभी एक की, तां कभी दुसरेकी विजय हो रही थी। 
इस तरह्‌ उन दोनीमे बहुत देर तक शारीरिक युद्ध { कुरती ) होता रहा ॥ २५॥ इसके 
पड्चात्‌ राजकुमारते उसे अपने दोनो हाथोसे उठाकर ऊपर उछाल दिया ] तव उसने अपने 
शरीरको सोलह भभूषणोसे विभूषित करके उमे भपना असली दिव्यरूप दिखला दिया ॥ २६॥ 
मौर उसने राजकुमारसे कहा-हे सुभग ! मँ उत्तम ऋद्धिजौका धारण करनेवाला देव हूं! 
स्वगमे रहता हूं । मेरा नाम हिरण्य है ! मेँ वहसि चैव्यालयोक्षी वन्दना करके किए सुमेरपवंत- 
पर गया था1 फिर वहसि क्रीडा करनेके लिए य्ह चला आया ।॥ २७ ॥ मैने अपना कूप . 
बदलकर बनावट युद्धसे तुम्हारी परीक्षा छो है । तुम्हारे इस साहससे मेरा मन तुम्हारे अधीन 
हो गया है हृदये तुम्हारा हो चुका हूं ।॥ २८ ॥ हे कमललोचन 1 जिच पुण्यात्माका 
चरित अज सुरलोकं अौर असुर छोकमे चमरकार उत्पन्न कर रहा है, उसे ( अर्थात्‌ तुमको ) 
जिस माताने अपने गभेमे घारण क्या है, केवल वही ( तुम्हारी माता ) सवसे अधिक 


१ = चिरकाल यावत्‌ । २ = मायात । ३ एष टीकाकदभिमठः पाठः, प्रतिपु "विभृत " इत्येव 
दुह्यते \ ४ लयमपि पारुस्तथेद हेम । 


१७ खन्दरप्रमष्परिवम्‌ [ ९,१० - 


हदयामिमतं बर बणीप्वेत्यभिधातुं ्रपया न मेऽस्ति शक्तिः । 

नदि पुण्यवतां भवद्विघानां परनिष्ठं भुवने समस्ति किचित्‌ ॥ ३०॥ 
तदपि क्वचन प्रयतनसाध्ये चिपयेऽं मनसि स्वया निधेयः। 

न सदप्यचिनारता कदाचित्पुसरुपस्योद्यम्रशालिनोऽपि सिद्धिः ॥ ३१॥ 
रपर च निवेदयाम्यद्‌ं ते श्णु जन्मान्तरवृत्तमेकचित् । 
अभवस्त्वमितो भवे दतीये पति. थीपुरभुक्सगन्धिदेशे ॥ २३२ ॥ 
गृदिणो शशिसूर्यनामचेयावथ तत्रेव रुपीवलावभूताम्‌ । 
अपरेदुरूपेत्य व््तखातः सकलं सुर्यघनं शशी जहार ।। ३३ ॥1 








मुख्या । जननौ माता । धन्यतमा पुण्यवतो मवति ॥२९॥ हृदयेति । हदयामिमत हदयेन चिन्तेनामिमत 
वाञ्छितम्‌ । वरम्‌ भमीष्टम्‌ । वृणीष्वेति प्रार्थय इति । अभिषातु वक्तुम्‌ 1 त्रपया लज्जया । मे मम। 
हारित. सामर्थ्यम्‌ । नास्ति न मवति। [हि यत. ]। पुण्यवता करश्लवताम्‌ । मवद्विषाना युष्मा 
दृषाम्‌ । भुवने लोके । किचित्‌ यतिकिचित्‌ वस्तु । परनिष्ठ पराधोनम्‌, असाघ्यमित्यर्थ । न समस्ति । 
हिं नास्ति हि (न घमस्वि नास्ति) ॥३०॥ तदिति । तदपि तदापि । भरबघन कवित्‌ । भ्रयलम्राध्य 
परयत्नेनोयोगैन साध्ये साधनीये । विपये वस्तुनि । भह, मनसि चित्ते । त्वया मवता । निघेय ° स्मरणीय । 
उद्यमन्ञालिनोऽपि प्रयत्नक्षाछिनोऽपि । पुरुषस्य जनस्य । कदाचित्‌ कस्मिश्चित्‌ । सहायनिनाक्ृता सहायेन 
विनाकृता रहिता? । सिद्धि कार्यसिद्धिः । नन मवति ॥३१॥ भ्रपरमिति । अह, जन्माच्वरवृत्त भरकृत- 
जन्मनोऽन्यज्जन्म जन्मान्तर तस्य वृत्त वृत्तान्तम्‌ । अपरम्‌ भन्यद्‌ 1 ठे तब । निवेदयामि बोषयामि । बिद 
्ञाने लट्‌ । एकचित्त एक निरिचिं चित्त मनो यस्य स, सन्‌, श्ण । त्व मवान्‌ । इत एतस्माद्भवात्‌ । 
तृतोये श्रयोऽवयवा यस्य तस्मिन्‌ । भवे जन्मनि । सुगन्धिददे सुगन्धिरिति देष विषये । श्रोपुरभूक्‌ श्रीपुरपालक् । 
नृपति राजा । भमवः मजायथा ॥।३२॥ गृिणाविति ! मय अनन्रम्‌ । तत्रैव तस्मिन्नैव पुरे । शशि- 
सूर्यनामयेयौ शशिसूर्याभिधानौ । ईषोबलो कृपिकर्मनीविनौ । गृदिणौ गृहस्यो । भमूताम्‌ अजायताम्‌*। भू 
सत्ताया लुड्‌ । शी तयोर्मध्ये शङौ । अपरेद्यु भन्यस्मिन्‌ दिते । धूर्वापर-- इत्यादिना एचुस्‌-प्रत्यय । 
येत्य भागत्य । दत्तक्वात. दत्त खातो येन सः, विद्ितसुरज् शत्यथं । सकट सर्वम्‌ । सर्यधन सूर्य्यस्य 


पुण्यात्मा है ! सबको मसि तुम्हारी ही मां मधिके घन्य दहै 1 २६ ॥ लज्जावश मुस्ञे यह कहने- 
का साहस नही हो रहा दै, कि तुम मुकषसे इच्छित वर माग लो, मयकि सच तो यह है कि ईप 
ससारमे एसी कोई वस्तु ही नही है, जिसे पानके च्ए आप जैसे पुण्यात्माओको दूषरोका 
आसरा ऊेना पडे--उनका मुह देखना पडे ॥ ३० ॥ तो भी इतना अवश्य कहना चाहता ह 
कि किसी प्रयलसाध्य--कटिन कामके आ पडनेपर मेरा स्मरण करना, क्योकि सहायकके 
बिना उद्योगी पुरुषको भी कायं सिद्धि कभी नही होती ॥ ३१ ॥ एक बात भौर निवेदन करता 
है~- में तुग्हारे पिले जन्मका वृत्तान्त सुनाता ह । तुम उसे सावधान होकर सुनो--पिच्ले 
तीसरे जन्ममे तुम सुगन्धि नामक देशमे श्रीपुर नामके नगरके राजा हए ये ॥ ३२ ॥ दुम्हारे 
शासनकालमे वही पर ( श्रीपुरमे ) दो गृहस्य रहते थे । दोनो किसान ये 1 उनरभसे एक्का 
नाम शशी था ओर दूसरेका सूयं । एक दिनकरो बात है । शशी सर्के धर गया भौर संध रगा" 


-------~ ---- 


१ घा तदित्यादि।२ भाश्च स निचेय' देषासु चप्रिषु '्िषेयः' ईति पाठ घमस्ति। २ भा 
विदिता । ४ आ अजायेताम्‌ 1 





~ ६, ६७ | पष्टः सर्भः १९९ 


अधिगम्य निपातितस्त्वयासौ स्वधनेन परतियोजितश्च ख्यः । 

५ ^ नै 
परिवृत्य भवे भ्रभूतयोनावसुरण्चण्डरुचि : शशी बभूव ॥ ३४1 
समुपार्जितपूर्वपुण्यलेशादभवं खचर स्त्वदं दिरण्यः। 
श्रजनिष्ट तत्तः स पूरववैराप्तव दर्ता रिपुररम्यदं च भिन्नम्‌ ।। २५ ॥ 
मधुरात्तरदारि्णी " ख बाणीममिधायेति तिरोवभूव देवः। 
नरनाथस्तोऽपि तत्मभावात्दसातमानमलोशयहनान्ते !। ३६॥ 
किमिदं परभाद्भृतं मया यढनसुत्तीणैमदि काननान्तः। 
मनसेति विचिन्तयंस्तदा तं महिमानं स दिरण्यजं चिवेद्‌ ।। २७ ॥ 





घन द्रष्यम्‌ 1 जहार मपहरति स्म! हम्‌ हरणे लिट्‌ ॥३३॥। अशीति । त्वया मवता । मधिगम्य ज्ञात्वा । 
भो शशी 1 निपातित दण्डित. । सूर्यं, स्वधनेन स्प्रस्य निजस्य घतेन दरग्येण । प्रतियोजित सवन्वित । 
एशो, [ प्रभूतयोनौ प्रभूता नाना योनय उत्पत्तिस्थानानि यत्र तस्मिन्‌ ] मवे ससारे 1 प्रभूतयोनौ प्रभूतो 
बटुको योनिरत्पत्तिस्थान यस्थ तस्मिन्‌ 1 परिवृत्य परिभ्रम्य । चण्डरुचि, चण्डरुचिरिति । धसुर मवनवासि- 
देवः । धभूय भवति स्म । मू सत्ताया चिद्‌ ॥३४॥। ससुपेति । सूर्यवर सूयं. पूर्वं ° ( भूतपूर्व सूर्यं } सूर्य- 
चरः, पर्वं सू्यभूत त्यथ । भूतपूर्वे प्वरट्‌' वि प्वरट्‌-प्रत्यय । वहं तु अहमपि । समुपाजितपूवपुण्यलेशात्‌ 
समुपानिततस्य सपादितस्य पू्वपुण्यस्य छेदात्‌ कणात्‌ 1 हिरण्य हिरण्याख्यदैव । मभवम्‌ आसम्‌ । मू सत्ताया 
लुड्‌ । खः शक्षिदर । पूरववैरात्‌ पूर्वजनिताद्‌ ब्रैरात्‌ । तव त्वामित्यर्थं । "कृत्कामुकस्य' इत्यादिना कर्मणि 
ष्टौ । दर्ग यपदर्ता। रिपुः शत्रुः । भजनिष्ट मृत्‌ । जनैड प्रादुमवि लुड्‌ । महष अदमपि। मिव 
सुदृत्‌ । मस्मि भवामि । अस मुवि रूट्‌ ॥३५॥ मधुरेति ! स देव ॒हिरण्यारूयदेव । मधुराक्षरहारिणी 
पूर, प्रियैरक्षरेवर्णेहारिणों मनोहारिणोम्‌ । वाणो षाचम्‌ 1 एति उषतप्रकारेण । घर्िघाय उक््वा । तिरो- 
घमूय" न्यवपानो घभूवे । नरनाचसुतोऽपि नरनायस्य सुतोऽपि कू मारोऽपि । तत्प्रभावात्‌ तस्य देषस्य प्रभावात्‌ 
साम्यात्‌ । सदसा रधम्‌ । आत्मान स्वम्‌ ¡ वनान्ते" वनमध्ये । गलोवयत्‌ अदर्शयत्‌ ! रोकृनूदर्शने 
ण्यन्ताल्छट्‌ ॥३६।। किमिति । परम्‌ उक्कृष्टम्‌ । षद किमदुभुत किमाश्चर्यम्‌ । यत्‌ मया, वन काननम्‌ । 
उत्त लडिषतम्‌ । फाननान्त काननस्यान्तोऽव्रानम्‌ । बदिः दृश्यते स्म 1 हति एव प्रकारेण 1 मनसा 
मानेन । विचिन्तयन्‌ स्मरन्‌ ! स कुमार । तदा त महिमान महत्वम्‌ 1 हिरण्य हिरण्यदेव्रार्जातम्‌ । 





कर उसका सारा घन तुरा खाया | ३३ ॥ इसका पता लगाकर तुमने सूयंका धन उमे वापिस 
दिरवाया मौर शदोको फौसीकी सजा दौ । वहूत मिक (चौरासी लाख) उत्पत्ति स्थानोवाे 
ससारमे इधर उधर मटककर--खोटो-खोय योनियोमे जन्म लेकर शी, चण्डरचि नामका 
भमुर्‌ हमा ॥ ३४ ॥ पूर्वोपाजित पृण्व कर्मके वचे-खुचे असे मे हिरण्य नामका देव हुमा । 
मे तुम्हारा मित्रहं। मै हौ पटे सूर्यं रहा } वहु शणो पूवं वैरे कारण तुम्हारा णत्रुहै, ओर 
यही तुम्दे हरे आया दै ॥ ३५॥ मधुर अक्षरोसे मनको हरनेवाे इन वचनोको कुकर वह्‌ 
देव बांस मोल हे गया, मौर उसके प्रभावसे राजकुमारने भौ अपनेको उस्र वनकी सीमासे 
याह्र पाया ॥ ३६ ॥ यह्‌ चडे आण्चर्यकौ वात्त है किमे इत्तने वहे वीहृड जगनको इतनी 
याघ्रतामे पाकर एकाएक उत्तमो सोमार बाहर आ पर्ुचा हें] वनकी वाहय सोमा शासोके 
सामने द | यो अपने मन-हो-मन सोचता दूजा वह्‌ स्मस्च गया कि यह्‌ तो हिरण्य देवौ महिमा 


= १9 
~ ~~ 


£. कव यष्य चनप 1 र सकण्ग षम करि! 3 सा दूरदपरगः। 
भ स्न पवरिकोऽलट्ति गा ५ = यनादहनि 1 ६. या "हान 1७ =व्यटोकि। 


१५० ्वन्द््रम चरितम्‌ [ ६, ३८ ~ 


गहनान्तमधापदयाय राष्ट्र नगर्रामनिरन्तरं प्रविष्टः । 
सकलास्वपि दिद जातभीति विद्धुलोके स जनं पलायमानम्‌ ॥ २८ ॥ 


उपखत्य पुमां समेकमाराद्वयरोमाश्चितसवंगा्रयष्िम्‌ । 
उपजातङुतूदलः कुमारः परिपप्रच्छ पलायनस्य हेतुम्‌ ॥ २९ ॥ 


पृथिवीपतिपरुजपृच्छयासाविति निर्विण्णमना जगाद्‌ वाचम्‌ । 
गगनात्पतितोऽसि कि प्रसिद्धं न विजानासि यदेतमप्युदन्तम्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रथितोऽयमरिजयाभिधानो घनधान्याटशथजनाङ्कलो जनान्तः। 
विजहाति सदा न यन्न शोभां नवसस्याङ्कुरशादला धरित्री ॥ ४१॥ 


विवेद बुबोध । विद ज्ञाने किट्‌ ।'३७॥ गहनेति । अय नन्तरम्‌ । गहनान्त॒काननावसानम्‌ । मपहाय 
विहाय । नगरग्रामनिरन्तर नगरैगरमिश्च निर्तरमन्तररहितम्‌' । राष्ट्र देशम्‌ । प्रविष्ट प्रविष्टवान्‌ । घ 
कुमार । सकलासु सर्वाभ्वपि । दिसु दिशासु । जातमोत्ति जातभयम्‌ । पलायमान धावमानम्‌ । जन रटोकम्‌ । 
विलुलोके दर्शं । लोकन दक्षन लिट्‌ ॥३८॥ उपेति । उपथतकरतूदल उपजात कुतूहल यत्य स॒ । कमार › 
मयरोम।ल्चितसर्वगाश्रयष्टि मयेन भीत्या रोमाल्विता रोमहर्पणयुक्ता सर्वा निखिला गात्रयष्िर्स्य तम्‌ । 
एक पुमाश्च पुरुषम्‌ । आरात्‌ समीपे । “नाराद्‌ हूरसमौपयो.' हत्यमर ॥ उपसूत्य प्राप्य । पररायनस्य 
इतस्तत. पलायनस्य । हेतु कारणम्‌ । परिपप्रच्छ शुश्राव । पर" ज्ञीप्सायां लिट्‌ ॥३९॥ पएयिवोति । 
पुथिवीपतिपृतरपृच्छया पृथिग्या पत्यरभुपते पूग्रस्य कुमारस्य पृच्छया प्रषेन । निषिण्णमना. निविण्ण 
दु खित मनो यस्य स । भसौ बय पुरुप । वाच वाणीम्‌ । जगाद ब्रवीतिस्म । गद श्यक्तया वाचि छिट्‌। 
यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । प्रसिद्ध प्रतीतम्‌ । एनमपि ममुमपि । उदन्त वार्ताम्‌ । न विजानासि न वेत्सि । शा 
मववोघने लट्‌ । गगनात्‌ आकाशात्‌ । पत्तित ~ निमग्न । असि मवसि । भष मुवि लट्‌ ।४०॥ पयित इति । 
यत्र देशे । नवसस्यादरादला नवैनवीनै सस्याटकुरं॑ शाद्वला हरिता । धरित्री मूमि" । सदा सर्वके । 
शोभा मनोहरत्वम्‌ । न जहाति न त्यजति । मोहा त्यागे लट्‌ । प्रथित प्रतीत । घनघान्याढघजनाकुटः 
धनैर्वन्यैराढयै ससृदधैजनैराकल सङ । अररिजयामिवान भररिजय इत्यमिषान यस्य ख । मयम्‌ एष 1 





दै ॥ ३७ ॥ इसके पश्चात्‌ वह्‌ राजकुमार उस स्थानको छोडकर ज्योही मागे बढा, व्यो ही 
उसने एक एेसे देशमे प्रवेश किया, जहां लगातार नगर ओर प्राम बसे हए ये । वर्हापर उसने 
देखा कि जिधर देखो उधर लोग रके मारे भागे जा रहै ह ॥३८॥ राजकुमारको बडा 
कौतूहल हुभा । अतः उसने एक मनुष्यके--जिसक्रे सारे शरीरमे मयके कारण रोगे खडे हए 
ये--पास जाकर छोगोके भागनेका कारण पृछा ।॥ ३९॥ राजकुमार प्रदनसे अपने मनमे 
दुखी होकर वह्‌ टिरति हए यो बोला--क्या तुम मासमानसे टपके हो, जो इस लोक-विदित 
वत्तान्तको भौ नही जानते ? ॥ ४० ॥ यह्‌ अरिजिय नामका प्रसिद्ध देश है। यहकि निवासी 
खुशहाल है, घनाढ्य है ओर उनके पास भरपुर अनाज रहता है । यको पृथिवी सदा नये- 
नये घास्यके अकुरोसे हरी-मरी रहनेके कारण कमी अपनौ सुषमाको नदी छोडती ॥*४१ ॥ 





6 ट्‌ 
१ = ग्याप्ठमित्य्थं । २ = गत्वा प्राप्य-हत्यय 1३ = भभ्रा्तत्‌ । ४ भा प्य्‌ नीन्छाना ५ 


पृ शनोण्साया क्षाकटा ४।२।२५७ १० २७७ । ५ = च्युत । 
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विपुलं विपुलाभिधां दधानं पुरमस्त्युत्तममस्य नामिूतम्‌ । 
प्रविभाति यदुच्चसौधनशर्विकिखत्खं चराधिवासकटपम्‌ ।॥ ४२॥ 
जयवाञ्चयव्मनामघेयो नगरं तत्पृथिवीपतिः प्रशास्ति । 
यदतीबक्ररापनीततापा निरपेत्ता वसुधोदये दिमाशोः ॥ ४३ ॥ 
दिननाथविभेव पूरिताशा;स्मरपत्नीव वितीणंकामसोख्या । 
रणलब्धज्यभ्रियो जयश्रीरभवत्तस्य चधूर्विधुपमास्या । ४४ ॥ 
उदपादि तयोः शशिप्रभाख्या दुहिता सर्वंजगल्ललामभूता । 

तरतीच शशाङ्कचार यस्या निजलावप्यपयोनिधो शरीरम्‌ ॥ ४५॥ 


जनान्त देश । "राष्ट जनपदो निर्गो जनान्तो विषय स्मृत." ।४१। विपुरुमिति । यत्‌, उच्चसोधग्पज्ग" 
उल्वानामुत्तताना सौधाना प्रा्रादाना श्यद्धं शिखरं । ख॒ गगनम्‌ । विकिखत्‌ स्पुश्षत्‌ । खचराधिवासकल्प 
खचराणा विद्याधराणामधिवासस्य पत्तनस्य कल्प सदुक्षम्‌ । प्रविभाति विराजते । अस्य देशस्य । नाभिभूतं 
मध्यप्दकषम्‌ (श्च )। विपुरामिधा विपुकेत्यमिघाममिघान“ । दधान घरत्‌ । बिपुल ग्विपुलम्‌" इति । 
उत्तम श्रेष्ठम्‌ । पुर पत्तनम्‌ । अस्ति वर्तते । अ भुवि ट्‌ । उपमा ॥४२।। जयवानिति । यत्‌ यस्मात्‌ (?) । 
जतोव्रकषरापनीततापाः शतीत्रेण मृदुना करे बिद्धायेन, पक्ेऽतिमूदभि कर किरणैरपनोतो निराकृ वाप. 
सतापो यस्या सा। वुधा भूमि ॥ हिमाश्लो चन्द्रस्य । उदये उत्पत्तौ । निरपेन्ना निन्यपेक्ना--चन्द्रोदया- 
भावेऽपि राजनोतिपाङनेन शीतीमूता--यर्थ. । जयवान्‌ जययुक्त । जयवर्मनामघेय “जयवर्मा' £ति नामषेय 
यम्ं स । पृथिवीपति भूमिपतिः । तन्न गर विपुलप्रम्‌ । प्रास्त पालयति ।।४३।। दिनेति । दिननाथविभेव 
दिनस्य दिवसस्य नाथस्य सूर्यस्य विमेव कान्तिरिव । पुरिताश्चः प्रापितसतोषा, पक्षे भ्नाप्तदिक्का । स्मरपत्तीव 
रतिदेवोव । वितोणकरामषौष्या विठीणं दत्त कामसीख्यं यया सा, पक्षे वितीर्णं कामन्य मन्मथस्य सौष्य यया सा । 
विधूपमास्या विधोश्चन्दरस्योपममास्य यस्यासा ! जयश्नौ जयश्री -दति । रणलन्वजयध्रिय, रणे संग्रामे 
लब्धा जयश्रीजयलक््मर्यस्य ( येन ) तस्य । जयवर्मण", वघू वनिता । अभवत्‌ भभूत्‌ । इलेषोपमा 
11४४।। उद्पादीति । यस्या , शशाद्धुचार शशाद्धुः एव चन्द्र इव॒ चार मनोहरम्‌ । शरोर गात्रम्‌ । निजछा- 
वण्यपयोतिधौ निजस्य स्वस्य छादण्यमेव देहकान्तिरेव पयोनिधि समद्र, तस्मिन्‌ । तरतीवो प्ववमानेव । 


इ देशके ठीक बीचमे एक विशार मौर सुन्दर विपुल नामका पुर है जो इसकी नाभिके समान 
प्रतीत होता है । वह्‌ पुर कमी किसीसे मभिभूत--तिरस्छृत नही हुआ । अपने उन्नत महखोकी 
चोटियोसे भाकाशको दूतेवाखा यह्‌ पुर विद्याघरोके पुरकी भांति जान पडता है ।॥ ४२1 उस 
पूरमे विजयौ जयवमां नामका राजा राज्य करता दै । वह्‌ उतनाही सैक्स लेता है, जिससे 
किसीको सन्ताप न हयो । उसके करटक ( किरण ) से पृथ्वी ( लक्षणया उसके निवासि ) 
को तनिक भी सन्ताप नही होता 1 फर्त वर्हांकी सन्तापहीना पृथ्वीको कभी चन्द्रोदयकी 
अपेक्षा नही रहत 1 ४३ ॥ रणागणमे विजयलक्ष्मीको पानेवाले उस राजाका विवाह 
चन्द्रमुखी जयश्रौके साथ हुआ 1 वह्‌ सूर्यकी प्रभा सरीखी है 1 सूर्यकी प्रभा जपते सभी दिनाभोको 
भर देतौ है उसी तरह जयश्री सबकी आशो ( मनोरथ } को पुरा कर देती है, भौर वह्‌ 
कामदेवकी प्नी-रत्िके समान है । रति कामदेवको सुख देती है मौर जयश्रौ अपने पति जय. 
वर्माको सम्मोगका सुख प्रदान करती है ॥ ४४ ॥ उन दोनोके शयिप्रमां नामकी कन्या उसच्च 
१ अध्यशो"। ६ यस्या। २ = सक्चामित्यरथं । ३ = यदतोत्रकरापनीववापा यत्य राज्ञोऽतीव्रेण 


सद्येन करेण मागयेयेन, पक्षेऽतीर्रमुदुमि करैरपनीतो निराकृतस्ताप सतापो स्या खा। ४ = विधूपम 
घन्द्रसदुमास्यमानन यस्या ! ५ = प्लवमानमिव मति ! 


१५२ चन्दरुप्रमचरिवम्‌ [ ४,४६१ - 


श्रथ तामपसे महेन्द्रनामा जयवर्माणमयाचत क्षितीशः । 
वितरश्नचिरायुषे तनूजां फिल तस्मै स निमिचिना निषिद्धः ॥ ४६ ॥ 
स निरस्तमनोरथस्त्विदानीं ' सह संभूय समस्तराजलोकैः । 
जयवर्मवलं निहत्य युद्धे पुरमादृस्य वितिष्ठते तदीयम्‌ ॥ ४७॥ 
तदयं स्वविनाशमीच्षमाणः सकरो राष्रजनः प्रयाति भग्न । 
गिरमित्यवगस्य तस्य इष्यन्युवराजो विपुलं धत्ति ^ परतस्थे ।। ४८ ॥ 
ददृशे च गतेन तेन तस्मिन्नगरं तद्धिपुसेनिकैः परीतम्‌ । 
शिशिरांुसमुद्‌गमे पदृदधेरिव बेलावनमम्बुधेस्तरैः* ॥। ४९ ॥ 


सर्वजगलल्लाममुता सर्वस्य जगतो रुलाममुता । शदिप्रमाल्या शशिप्रभा हस्याख्या भरभिषान यस्या" सा । 
दुहिता कुमारी 1 तयो जयवर्मजयध्रियो । उदपादि अजायत ।उपमा ॥।४५।। भयेत्ति । मथ हरिप्रमोत्यत््य- 
नन्तरम्‌ । महेन््रनामा "महेन्द्र ' हति नाम यस्य सः । अपर" मन्थ । क्षितोश्च मूमीश्चः1 ता श्िप्रमाम्‌ 1 
जयवर्माण जयवर्ममूपतिम्‌ । भयाचत याचते स्प । मचिरायुपे घचिरमल्पमायर्यस्य तस्मै, स्तोकायुष्यायेत्यथं । 
तस्म महेन्द्राय । तनूजा पृत्रौम्‌ । बितरन्‌ ददानः । स क्षितीकश्ष । निमित्तिना निमित्तिजञेन । निषिद्ध निवारितः 
कि ॥४६॥ स इति । निरस्तमनोरभ, निरस्तो निराकृतो मनोरथोऽमीष्ट यस्य ख । स॒ महेन्द्तु । इदानीम्‌ 
अद्य । समस्तराजरोकं समस्तनिखिलं राजलोकं राजजनं । सह साकम्‌ । सभूय मिकित्वा । युद्धे सग्रामि । 
जयवर्मब जयवमंराजवरूम्‌ । निहत्य हत्वा । तदोय जयवर्मसबन्धम्‌ । पुर पत्तनम्‌ । मावृत्य वेष्टयित्वा । 
वितिष्ठते वर्तते । ष्ठा गतिनिवृत्तौ ट्‌ । ^सश्रिप्रावात्‌" इति तड्‌ ।(४७। तदिति । तत्‌ तस्मात्‌ । स्वविनाशं 
स्थस्य विनाशम्‌ । ईक्षमाण विलोकमान. । अयम्‌ एषः । सकल समस्त" । राष्टूजन राष्टृस्य जनपदस्य जनो 
लोक । भग्न, पराजित छन्‌ । प्रयाति पायते । तस्य पुरुषस्य । इति उक्तप्रकारेण । ठत्‌ [ गिर ] वचनम्‌ 
धवगम्य ज्ञात्वा । हृष्यन्‌ सतोष शरर्वन्‌ । युवराज भजितसैनकृमार । विपुल प्रति विपुर्पुर प्रति । प्रतस्ये 
प्रययौ । ठा गति निवृत्तौ छिद्‌ । "सविप्रावात्‌" इति तङ्‌ ॥४८॥। दश हति । शिशिरशुषमुद्गमे शिशिराशो- 
दबन्द्रस्य समुद्गमे उदये । प्रवृदधै समृद्धे । अम्बे समुद्रस्य । तरङ्ख ऊर्मिमि । वैावन तीरवनमिव! 


निरकर्वटं [क 


तस्मिन्‌ समये प्रस्तावे वा । तद्विपुसैनिकं तस्य रिपो क्षो सैनिर्कर्वट, परीत परिवेष्टिठम्‌ । नगर पुरम्‌ । 


हुई ! वह सारे संसारका आाभूषण या तिरुक है 1 उसका चनद्रमाके समान सुन्दर शरीर अपने 
कान्तिके समुद्रमे एषा जान पडता है मानो तैर रहा हो । ४५1 इसके पश्चात्‌ उसके विवाह 
योग्य होनेपर महेन्द्र नामके राजाने जयवमसि उसकी कन्या ( ददिप्रमा ) की अपने लिए 
मगनी कौ ! राजा जयतर्मा इसके किए राजी भी हो गया, किन्तु एक निमित्त ज्ञानीने महेन्द्रको 
अल्पामु बतलाकर उसे रोक दिया ॥ ४६ ॥ मनोरथके ठुकराये जानेसे महेनद्ने अपने पक्षके 
सभी राजाओंसे मिरकर जयवमकि विरुद्ध गुद्धको घोषणा कर दो, ओर युद्धम जयवमकिी 
सेनाको मारकर उसके नगरको वैर लिया है ॥ ४७ ॥ इस कारण पराजित, इस राष्ट्के समी 
लोग अपना विनाश सोचकर भागे जा रहै है । उसके ये वचन सुनकर युवराज भजितसेनने मन 
ही-मन प्रसन्न होकर विपुलपुरकौ ओर प्रस्थान कर दिया ॥ ४८ 1 आगे जाकर उसने देखा 
कि उस नगरको शर-तैनिकोने सभी ओरसे धेर ल्या है । जेते चन्द्रोदय होनेपर समुद्रकी उत्ताल 





१ कखग षम “रथस्वदानी। २ भ श्रि" इति नास्वि। २ भ भुद्गमप्रवृद्ै"। ४, अ भम्बु- 
निषेस्तरङ्खं । 


= ६५ ५६.] षष्टः सगः ५५६ 


श्विकम्पितधीरं संस्दुत-रःस्तिषिद्धोऽपि चपाक्षया प्रगच्छन. । 
करिकौ्णपथां प्रतिपरतोटीभिति तैः सोऽभिदधे महेन्द्रयोधेः ॥ ५० ॥ 
शिरसा न निज्ञेन तेऽस्ति कार्यं परिनिर्विप्णमतिः स्वजीधिते वा । 
सृपशासनमप्रसषटमन्ये्यदतिक्रम्य परेषिं निर्विशङ्कः ॥ ५९ ॥ 

स तदीयवचवरद्धमन्युर्धनुरेकस्य कराजदार वीर? । 

स्वदपेण सदव र्तताखूत्यदि शक्तिभेवतामिति चरुकाणः । ५२॥ 
नगतद्धमतङ्गजोग्रनक्रे पवनस्पर्धितुरह्वीचिचक्रे । 
विचरंश्चतुरङ्सैन्यसिन्धौ दशे मन्दरवत्स पोरलोकैः ।। ५३ ॥ 


गतेन यातेन । तेन कुमारेण ददृश दृश्यते स्म । दुद प्रक्षणे कर्मणि लिट्‌ ।४९।। भवीति । अवि एभ्पित्तघी. 
अविकम्पिता निदचला धीर्यस्य स 1 असंस्तुतत्वात्‌ अननुमत्वात्‌ । नृपाज्ञया राजाज्ञया । प्रततिषिद्धोऽपि 
निवारितोऽपि । करिकीर्णयधा, करिणा गजाना कीर्ण सब्दो मार्गो यस्या ताम्‌ । प्रतो गोपुर प्रति 1 
प्रगच्छन्‌ प्रयान्‌ । ख॒ कुमार 1 प॑ महन्द्रयोधैः महैन्दभटे 1 इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । अभिदपे प्रोक्त. 
॥५०1। शिरसेति । यत्‌" कारणात्‌ ! अन्ये गपरेः । भप्रसन्य निर।कर्तुमशक्यम्‌ । नृपशासन नृपस्य राज्ञः 
शासनमान्नाम्‌ । षतिक्रम्य उल्कडूषघ । निविशद्धुः नि शद्धः सन्‌) परषि गच्छसि यासि। [तत्‌ ] ते 
तव । निजेन स्वकोयेन । शिरसा मस्तकेन ! कायं प्रयोजनम्‌ । न अस्ति न मवति । स्वजीविते स्वस्य जीवने । 
परिनिर्चिण्णमति परिनिर्विण्णा विरक्ता मतिर्यस्य स.। वा किमि्यर्थः ॥५१। स इति! तदीयवच.- 
प्रवुढमन्यु तदीयेन भटसबन्षिना चच्सा वचनेन प्रवृद्ध ॒भ्रेधितो मन्युः कोपो यस्यप्त ।सः कुमार । 
मवता युष्माकम्‌ । यदि षेत्‌ । शकिः सामर्थ्यम्‌ । अस्ति 1 स्वनुपेण निजभूपतिना ! सहैव साकमेव । 
असून्‌ प्राणान्‌ । रक्षत पार्यत । इति एवम्‌ । भ्रुवाणः श्रुवन्‌ वीर शूर' 1 एकस्य पुरुषस्य । करात्‌ 
हस्तात्‌ । धनु चापम्‌ । जहार हरति स्म । हृन्‌ हरणे किट्‌ ॥५२॥ नगेति 1 नगलुद्धमतज्ञजोग्रनक्रे नगा व 
पर्वता षव तुद्धा उघ्नता ये मवद्खजा मत्तदन्तिन त एवोग्र भयकरा नक्रा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । पवनस्पर्चि- 
तुरङ्धवीविचक्रे पवनो वायुस्त ( तस्म } स्पद्धन्ते तच्छोखा ( षृत्येवशीका }) भमतिवेगवन्त इत्यर्थ, तथोक्ता 
ये तुरद्घ। वाजिनस्त एव वीचयस्तर द्धास्तासा चक्र समूहो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । चतुरद्धसेन्थसिन्धौ वतुरद्ध 


तरंगोके दासय उसका किनारेका वन घेर छख्िया जाता है॥ ४९॥ वह्‌ भागे बडे वेगसे बता 
चला जा रहा था, किन्तु अपरिचित तथा अनुमति पत्रसे रहित होनेके कारण राजाकी आज्ञासे 
रोकं दिया गया ] फिर भी वह्‌ नि"शक होकर उस पुरक प्रवेशद्ारकी भोर चलता ही गया, 
जिसका मागं हाथियोसे चिरा हुआ था । फिर राजा महेन्द्रके सिपाही उससे यो बोरे) ५० ॥ 
क्या तुन्षे अपने पिरसे कोट काम नही रै? यातु अपने जीवनसे उतर चुकादै? जो दूससेसे 
अनुर्लघनीय राजाकी आज्ञाका उल्कघन करके इघर निक होकर चला मा रहा है ।॥ ५१] 
उनके इत चचनोफो सुनकर राजक्रुमारको वडा क्रोध आया । अतः उसने उत्तर दिया किं यदि 
तुम रोगोमे शक्ति हो तो अपने ओर साथहौ अपने राजके मो प्राण वचा लो । यह्‌ कटते- 
कहते उस शूर-बीर राजकुमारने उन्दीके वौचमे-से किसी एकके हाथसे धनुष छीन लिया ।५२॥ 
फिर क्या था, उसे चतुरगिणी सेनाने चारो ओर घेर लिया} पर राजकुमार भी वडा सरमा 
था 1 उसके लिए सेना समुद्र थी तो वह्‌ उसके लिए मन्दराचरु था } समुद्रमे चडे-वडे भयकर 
१ भ वौरस"। २ भमपथैषि 1३. ड्म घोर 1४ = करिभिर्गजै. कीर्णो व्याप्त पन्था 
मार्गो यस्या, ताम्‌ 1 ५ = यस्मात्‌ म,८५ष्त्‌ । ६, शा पथचैपि । ७, =वर्तते। ८. आ पर्वतवत्‌ । 
९ भा पवनेन वायुना स्पदिनस्पुरंगा । 
२५ 


१५४ नद्‌ प्रमचरिवम्‌ { ९, ५४ ~ 


चिषवह्विशिखामिवेपुमालां क्षिपतः संततधारमेकवक्षाम्‌ । 
विदघद्धिसुखान्भटानिवादीन्स गसत्मेव महेन्द्रमाप कोपात्‌ ॥ ५४॥ 
भरलयादिमदीधितेरिवोल्कां खनतो मार्भणसंदति कुमारः । 

स विलासनिं पातितैकवाणो विधवां तस्य चकार राल्यलदमीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तमकारणवान्धच ततोऽसौ समुपादाय विपत्तकत्तदावम्‌ । 

विवेश समुत्सवैमेदद्धिजंयवर्मां ° नगरं "ङताएटशोमम्‌ ।! ५६॥ 


चत्वायंज्ध।न्थवयवा यस्य तञ्चतुर ज्ञ तच्च तत्सैन्य च तथोक्त, तदेव सिन्धुस्पमुदरस्तस्मिन्‌” विचरन्‌ भ्रमन्‌ 
सन्‌ 1 स कुमार । परलोके पुरसर्वजनैः 1 मन्दरवत्‌ मन्दर व । ददृशे" ईक्षाचक्रेऽ * दृशु प्रेक्षणे 
कर्मणि चिद्‌ । रूपकम्‌ ॥५३।। चिपेति । विपवल्लि शिखामिव विषमेव (?) व्रणे. शिलामिव । एकवक्त्राम्‌ 
एक वक्त्र यस्यास्ताम्‌ 1 इपुमालाम्‌ इपुणा माकामावलिम्‌ । सतत निरन्तर धारा यस्मिन्‌ कर्मणि ठत्‌ । क्षिपतः 
ररित (2) । भहीतिव सर्पानिव । गण्तमेव गरुड इव । मटान्‌ योध न्‌ । विमुखान्‌ विनषटमूखान्‌ । विदधत्‌ करवन्‌ । 
स॒ करूमार 1 कोपात्‌ रुष । मैन देवन, महेन्रमूप च। भाप प्राप्नोति स्म] उपमा, ॥५४॥ 
परस्येति । प्रल्याहिमदोधिते प्रयस्य प्रखयकालस्याहिमदौधिते सगरस्य । उल्काम्‌ [ दव ] ज्वालामिव । 
सार्गणसहत्ि मार्गणाना बाणाना सहति समूहम्‌ । सृजत. मुर्वत । तस्य महेन््रस्य । वि्ाखनिपातितंकबाणः 
विलासेन छीलया निपात्तित एको बाणो यस्य्स् । [स ] कुमार. अजितसेन" । राज्यलक्ष्मीं राज्यसप- 
त्तिम्‌ । विघवा पतिरहिताम्‌ । चकार विदधे । इकन्‌ करणे छिद्‌ । उपमा ॥\५५।) तमिति । तत अनन्तरम्‌ । 
मसौ यम्‌ । जयवर्मा जयवर्ममूप । विपक्षकक्षदाव विपक्ष एव शत्रुरेष कक्ष शुष्कवन ठस्य दाव दावागनिम्‌ । 
अकारणवान्धवम्‌ अकरण निनिमित्त बान्धवम्‌ । त कुमारम्‌ । मुपादाय खमुषानोय कताष्टक्षोभ कृता रिता 
अष्टशोमा यस्य तत्‌ । मार्जन-सेचन-उद्वृततोरण-र ज्गवत्छो-पुष्पोपहार-वाद्य- गीतनृत्यम्‌ ८ नृत्यानि ) 
दयष्टशोमा । नगर विपुलनगरम्‌ । मद्धि, पृथुभि. ! समुरषवे सश्नमं । प्रविश प्रविर्ति स्म। विक्ष 
घदियार भौर बडी-बडी रह्रे होती हँ 1 इसी तरह उस सेनारूपी समुद्रम पडो सरीखे ऊंचे- 
डवे हाथीरूपी भयक्रर॒ घडियार्‌ मौर वायु स्पर्धा करनेवाङे घोडेशूपी उत्ता तरंग थे। 
समुद्रका मन्थन मन्दराचलकसे हुमा था इसी तरह राजकुमार रूपौ मन्दराचलसे सेनारूपौ समुद्र- 
का मन्यन शुरू हो गया, जिसे सभो पुरवासियोने देखा ॥ ५३ ॥ विषाग्निकी ज्वालाके समान 
लगातार एकके पीछे एक करके बाणोकी वर्षा करनेवाले सैनिक, जहरीरे नागोके समान धे । 
उनलक्रे दमन करनेके छिए राजकुमार गरुडके समान था । उसने उन सबको विमुख कर दिया 
ओर फिर वह॒ वे रोषसे राजा महैन्द्रके पास जा पहुंचा ॥ ५४ । जिस प्रकार प्रलयकालका 
सूयं भग्नि-ज्वालामोकी वर्पा करता है, उसी प्रकार राजा महेन्द्र दनादन वाण बरसा रहा था | 


किन्तु राजकूमारने यो ही एक बाण चलाकर उसको राज्यलक्ष्मोको विघवा कर दिया ॥ ५५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ राजा जयवमनि राजकुमार अजितसेनको--जो उसक्रा अकारणवन्घु था भौर 


जिसने उसके शत्ररूपी वनको जला डाला था--साथ लेकर अपने नगरमे प्रवेश्च किया। उस 


१ कखगधघम प्वक्वम्‌ ¡ २ अ श्सविपात्ति। ३२ अ षयघर्मा। ४ एष टीकाङृदमिमतः 
पाठ प्रतिपु तु "कृतादुशोभम्‌ त्येव वर्तते । ५ श स चतुरद्खमेष्र सिन्धु १ समुद्र, तस्मिन्‌ ॥ ९ पृष्टो 
व्यलोकि वा 1 ७ ओ। प्रठावेव शक्षाचक्रे' तो "रूपकम्‌" यावत्‌ पाठो वर्तते । ८ = विपधह्भिदिषठामिव 
विपा(नलज्वाखछामिव । एकवक्वाम्‌ एव वक्त्र यस्परा , ताम्‌ । दषुमालमम्‌ पुणा बणनामावलो पक्तिः, ताम्‌ † 
सततधारा सतता धारा यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा । क्षिपत प्रेर्यत । अहनि सर्पानिव । मटान्‌ योधृन्‌ । 
गरुत्मेव गरड हव । स कुमार । विगृषान्‌ विनष्टमुखान्‌, पक्षे पराङ्‌शृलानु । विदत्‌ करवन्‌ । कोषात्‌ 
क्रथ 1 महे द्र देवे द्र, महेन्धमूं च । आप प्राप्नोति स्म । उपमा ।\५८॥ ९ _ द स एतच्छरोकटीका वु 
भूतकर्नरपुश्तके नास्ति किन्तु लेखकप्रणीता इति सुचना समवलोक्यते । १० = येन । 











~ ६, ६०1 पष्ठः समैः १५५ 


`पुरनाथपुरःसर' मारः परदि ए"पजनिकेतमुत्पताकम्‌ । ू 

चिदे विविधान्वधूजनानां हदयोन्मादविधायिनंः स्वभावान्‌. ॥ ५७॥ 
चपुपा जयता नरेन्द्र लचमीमितरासंभविना च पोख्पेण । 

परिखुच्नया विनापि राक्षा बुवुघे जातिङलोन्नतिस्तदीया ॥ ५८ ॥ 
निवसन्कछृतसत्छरति स तरसिमिन्विनमय्याचनिपान्निजपतापैः । 
विपुललाधिपतेश्चकार वयां खुरराजोपमविक्रमो धरित्रीम्‌ ॥ ५६ ॥ 

खद वल्लभया पति प्रजानां शय नीयस्थितमेकद्‌ए समेत्य । 
विहिनग्रणतिः परेद्धितज्ना निजगद्रेति सखी शरिप्रभायाः । ६० ॥ 


प्रवेशे लिट्‌ ॥५६॥ पुरेति । पुरनाथपुर रः पुरनायस्य जयवर्मणः पुर सर । कुमार अजितेन" 1 उत्पता- 
कम्‌ उद्धृता पताका यस्य तत्‌ । राजनिके तन राजमन्दिरम्‌ । प्रविशन्‌, वधूजनाना वध्व एव जनास्तेषाम्‌ । 
रूपकम्‌ ( ? ) हृदयोम्माददिषायिन हृदयस्य चित्तस्योन्माद विकार विदघतीत्येवक्षीसा., हदयोन्मादकारिण- 
स्तान्‌ । व्रिष्रिघान्‌ नानाप्रक्रारान्‌ 1 स्वमावान्‌ चेष्टा 1 विदधे चकार । इषान्‌ घारणे च लिट्‌ 11५७ 
वपुपेक्ति नरेन्द्रतमों नरेन््रस्य महेन्द्रस्य लक्ष्मीं ्षोमाम्‌ । जयता जयमानेन । वपुपा गात्रेण । इतरासमयिना 
एतरेपामसंमव्रिना । पौरुपैण प्रतापेन । परिमूचनया वचनेन चिनापि। तदीया तस्येय तदोया-अनितसेन 
सयन्िनी । जातिकरुलोत्रति जातिक्ुलयोः मातापित्रोशू्तिराषिषयम्‌ ! राज्ञा भूपेन । बुधुवे बुध्यते स्म । 
वुषिमनि ज्ञाने फर्मणि लिट्‌ । अनुमिति" ॥५८।। निवक््निति । तर्मन्‌ विपुखपुरे । निबसन्‌ तिष्ठन्‌ । 
फृतसक्छृतति, कृता विहि 7 रक्छृतिः सत्कारो यस्य स । स कुमारः 1 निजप्रतापै निजस्य स्वस्य प्रतापेस्ते- 
जोभि. ! [अवनिषान्‌ मूपान्‌ 1 विनमय्य वन्दयित्वा । सुरराजोयमविक्रम ४ सुरराजस्य देवराजस्य उपमा 
समानो विक्रम. पराक्रमो यश्य स । धरि मूमिम्‌ । विपुलाषिपते जयवर्मण. । वद्या वशगताम्‌ 
'यदयपध्य--' इत्यादिना साघु 1 घकार करोति स्म 1 डुकृञ्‌ करणे लिट्‌ ॥५९।। सदेति । वत्छमया वनितया । 
सह्‌ साकम्‌ । शयनोयतिदित शयनीये तत्प न्यितम्‌ । प्रजाना लोकानाम्‌ । परति प्रभुम्‌ । एकदा एकस्मिन्‌ 
दिनि । समेत्य प्राप्य परोद्तजा परेपामन्येषामिद्धितज्ञा मभिप्रायज्ञा। विहितप्रणति कृतप्रणामा 1 
एशिप्रमापा. शशिप्रमावुमा्यं । सखी वयस्या 1 इति वक्ष्यमाणप्रषारेण । निजगाद ऊवे । गद व्यक्ताया 


समय नगरमे खूव सजविट कौ गी थो भौर उत्सवोकौ धूम मची हुई थी | ५६ | राजमहे 
पताकामोत्ने सजा दिया गया था । उसमे राजकुमार भजितसेनने--जिसके भमागे-अगे राजा 
जयवर्मा चल रहा या--प्रवेश किया 1 राजकरुमारको देखकर वहकी वधुओकी नाना प्रकरारकी 
चेष्टां प्रकट हुड, जिनसे उनके हुवयके उत्माद भरे भाव ममिव्यक्त हो रहे ये ॥ ५७ ॥ राज- 
कुमारक इन्द्रस भी कटी अघिक मुन्दर दारीर ओर पुरूपा्थको, जो दरूमयेमे कभी सम्भव नही 
हो सकता-देखक्रर राजान, विना किसी सुचनाके उसकी जाति ओर कुकी उन्नति जान 
खी ॥ ५८ 11 राजकुमार, जयवमर्ग यहां कुछ दिन सत्कारे साथ रहा ! उह इन्दरके समान 
पराक्रमो पा { जतः उसने मपे प्रतापने सभो राजाओको स्न वना दिया बौर सारे भूमण्डल- 
को विपुल नरेद -जयचमक्गि अघोन कर द्विया ॥ ५६ ॥ एकत दिनकी वात है। राजा, गानीके 
साथ एक पलगपर्‌ वेंठा हुभा या । उसी समय राजक्रुमासे अचनिप्रमाकौ एक सहेल्ये, जो 
दूमरोके भावक्रो भपनेमे वदो कुल यो, उद्र { रजा) के पाक्त जाकर्‌ नमच्ारपूरवक यो 


~~ ~= ~~ ~ ~ ~ ~--~----~-~-~ ~~ ~~~ 


१. स दुवगाज्युग- 1 २ म स भावान्‌ । ३.सकयगषम मरे जा मात्‌- 
पिषेः 1 ५ =विनररन्‌ दिपाय 1 ९. सुरगङ०~ नेन्यायसदुसो विक्रम पराफमो यन्य एः, दिम्यपररम 
षष्ठ यावर्‌ {७ षदिति परामि्रप जााङ्तोदोिदशा) 


१५६ चन्द्रुप्रमचरितम्‌ [१,६१- 


नरनाथ युवा यदा सख रष्टो भचतो देहजया मदेच्मदीं । 

विदधाति तत प्रशरत्यनास्थां स्वशरीरेऽपि वियुक्तगन्धमाल्या ॥ ६१॥ 
परिश्यमना विचिन्तयन्ती किमपि क्तामविपाण्डुगण्डलेखा । 
परिवारसमाहते+्नाने ज्वरदीनायि दधात्यरोचकस्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दिमदग्धसयोरुदोपमाङ्गघा हति तस्या विनिपत्य तत्त्षणेन । 

क्वथता नयनाम्बुनान्तरह' परितापः परिगम्यते गरीयान्‌ | ६२॥ 
श्वसितैरदिमेर्नितान्तवीर्धैरिव धूमरसरेवियोगवहे 1 

सरसोरुदशद्कया सुखेऽस्या निपतद्‌ दृरसुदस्यतेऽलिबन्दम्‌ ॥ दे ॥ 


वाचि छिद्‌ ।(६०॥ नरनायेति । नरनाय भूपाल 1 महेन््रमरदो महेश मर्दती्येवशषील › तथोक्त , महैन्स्य 
हन्ता । युवा तरुण । स शरुमार । भवत तव । देहजया तनूर्या । यदा यत्समये । दुष्ट भालोकिति । ठतः 
प्रमृति तदादि । विमु्तगन्धमात्या विमुक्ते गन्धमाल्ये यया सा । स्वशरीरे स्वशरोरेऽपि देदैऽपि । भनास्थाम्‌ 
मोदासीन्यम्‌ । विदधाति करोति इषान्‌ धारणे व ॒लद्‌ ॥६१॥ परिशयन्येति ! परिशूल्यमना, परिगून्य मनो 
यस्स (यस्या सा) । किमपि यकिचिदपि। [ वि- ] चिन्तयन्ती विषार्यन्त । क्षामविपाण्ुगण्डलेखा 
क्षामा कृशा पाण्डु. शुभ्रा, क्षामा चासो पाण्डुक्व तथोक्ता क्षामपाण्डुगण्डयोलंला प्रदेशो यस्याः खा । 
परिवारसमाहृते परिवारं परिजनै समाहृते नीते । मन्नपाने मकतपानेऽ । ज्वरहीनापि छवरेण चर्चया 
हौनापि । भरोचकत्वम्‌ अरुवित्वम्‌ । दघ।ति घरति । हैतु ( विभावना ) ।६२॥ हिमेति । हिमदग्रोरहो- 
पमाद्घच।, हिमेन दग्धस्य मस्मीकृतस्य सरोरुहस्योपमा समानम्‌ ( साम्य यस्य तत्‌ }) भद्ध॒ यस्यास्तस्या । 
परस्या श्दिप्रमाया । हदि चित्ते । ततक्षणेन वत्समयेन । विनिपत्य पतित्वा । क्वयता उष्ण्तायता ( उण्ण- 
तावत्ता ) । नयनाम्बुना नेघाम्बुना । भ [ भआ- ] न्तरद्ध भन्तरद्खे भवर्तमान । गरीयान्‌ शरृष्टो गु 
( प्रक्पेण गुरं ) गरीयान्‌ । शुणाज्गिषयसू' इति यसु ( ईयसु ) । श्रियस्यिर--' त्यादिना 
गुरुशब्दस्य गरादेश । परिताप सताप । परिगम्यते ज्ञायते । गम्ल गतौ कर्मणि लट्‌ । अनुमिति ॥६३॥ 
शवसितैरिति । अहिमै उण्णै । नितान्तदीरधे नितान्तमत्यन्त दीर्घे रायते । वियोगवह्ल वियोग एव विरह एव 
वह्भिरग्निस्तस्य । घूमप्रररिव धूमस्य प्रसरैरिव प्रसरणैरिव । श्वसितं वासं । सरसीरुदशच्या सरसीर- 
हमिति कमलमिति शङ्कया सन्देहेन । मस्या शशिप्रमाया । मुखे वदने । निपतत्‌ स्लल्त्‌ । अलिवृन्दम्‌ 


कटने लगी--॥ ६० ॥ राजन्‌ ! आपकी कन्या शरिप्रभाने जवसे राजा महेन्को मारनेवाल 
युवक अजितसेनको देखा है तभीे उसने चन्दनके रेप॒ भौर मालका परित्याग कर दिया 
है तथा अपने शरीरकी भी उपेक्षा कर दी है ॥ ६१ ॥ उसका मन सूनस्तान (एकान्त) स्थान- 
को पसन्द करे लगा है । वही ( एकान्त मे ) बैठकर वह कुछ सोचती रहती ह । उसके 
कपोल सू गये ह मौर उनका रग पीला पड गया है । परिवारके लोग उसके पास अन्न-जक 
ङे जाते है, किन्तु ज्वरके चिना भी उसे खने-पीनेसे अरुचि हो गयो है ।॥६२॥ उसका सुकुमार 
शरीर पासे क्षुप हए कमलके समान हो गया है । उसके भश्नु-बिन्दु खोस सीनेपर गिरकर 
शोघ्र ही खोलने र्गते है, जिनसे उसके तीनत्न अन्तस्तापका पता रुगता है । ॥६३॥ कमलके 
भ्रमसे उसके मुख पर जो भौरे गिरना चाहते ह वे वियोगाग्निके कैरते हृए धुएं सरीखे प्रतीत 


१ अ 'समादृत्े । २ = समानीते1३ भा भुषितिपाने । ४ आ जत्या । 





भ 


~ ६, ६८ ] षष्टः सगं १५७ 


इषिता वद्नध्िया मम श्रीरनयेतीव रूषोपजातमच्छीम्‌ । 
विदधाति मुर्सहुेगा्तीं विषनि'स्यन्दिभिरंशभिः शशाङ्कः । ६५॥ 


परितापचिनाशनाय शय्या क्रियते या नवपल्ञवेः सखीभिः 
दववदहिशिखावलीव सापि ज्वलयत्यम्बुजकोमलं तदन्गम्‌ ॥ ६६ ॥ 


विदधातु मुजंगसङ्गभाजो रससेक. ख चन्दनस्य तापम्‌ । 
भविभाति महत्तर चिन्न यदम्‌ प्टयुभ्यति दक्तिणोऽपि वातः ।। ६७ ॥ 


नितगं परिकोपितो मनोभू रतिरूपं भरुवमेतया रन्त्या । 
चिदधाति चिनाशहेतुमस्याः किमसाधारणमन्यथा प्रयत्नम्‌ ॥ दित ॥ 


मलना ्रमराणा वृन्द समूह्‌ । दूरम्‌ उदस्यते निराक्रियते । बसु क्षेपणे लद्‌ 1 उत्मक्षा 11६४॥ सुषितेति । 
ममसे। श्रौ शोभा 1 मनया, अन्वादेशे" एनदादेश (?) । वदनश्चिया वदनस्य मुखस्य श्रिया होमया । मुषिता 
भपहुता । इति एवम्‌ । मत्वा, रुषा कोपेन, ह्व । शशाद्धुः चन्दर । विष [ नि - ] स्यन्दिमि विष (नि, }) 
स्यन्दत इत्येवशीरे, । अशुभि किरणे । मृगाक्षो मृगस्याक्षिणौ ्वाक्षिणौ यस्यास्ताम्‌ 1 मृद पुन. 
पुन" । उपजातमूर्च्छाम्‌ उपजात्ता उदयन्ना मूच्छ यस्यास्ताम्‌ । विदधाति करोति ॥।६५॥ परितापेवि। परितराप- 
विनाश्चनाय परितापस्य सतापस्थ विनाशनाय विनालार्थम्‌ । सखिभिः [ सखीमि. ] वयस्यामि । नवपल्लवः 
नवैनूतनै प्ल्वै किसलयै । या शय्या तल्पम्‌ । क्रियते विधोयते । सापि पट्लवशय्थापि । दववह्ि- 
क्िखावलीव दवश्चापौ वद्भिश्च ( दवस्य वह्भि }) तथोक्तस्तस्य शिखाना ज्वालानामावरीव समूह्‌ 
( जालम्‌ ) एव । भम्बुजकोमलम्‌ मम्बुजमिव कमलमिव कोम मृदुलम्‌ । तदङ्ग तस्या शश्षिप्रमाया भर्ग 
गाम्‌ । उवररयत्ति* दहयत्ि । ज्वल दोप्तो णिजन्ताल्लट्‌ 1 हतु. (?) ॥६६॥। विद्धाव्विति । मुजङ्गसद्ध- 
माज भुजङ्खाना सङ्ध सपक भजतीति तथोक्तस्य । चन्दनस्य मलयजस्य । रससेक ( क॒) रसस्य द्रवस्य 
सेक (क ) सेचनम्‌ । खलु, ताप सन्तापम्‌ । विदघातु करोतु । इषान्‌ धारणे च रद्‌ । दक्षिणोऽपि 
दक्षिणदिक्ष आगरतोऽपि ! वातः वायु । भमृम्‌ एताम्‌ । प्टुभ्यति दहति । प्ल्‌ दाहे लट्‌ । यत्‌ प्रकृतम्‌ । 
तत्‌, अत्र लोके । महव्चिश्रम्‌ माश्चरयेम्‌ । मवति 1 देतु ।1६७1) नितरामिति । रतिरूप रतिदेन्या शूपम्‌ 1 
हरन्त्या घपहरन्त्या । एतया अनया शशिप्रभया । मनोभू. मन्मथ । नितराम्‌ मत्यन्तम्‌ । परिकोपित. 
प्रिक्रुद' । ध्रुव ˆ निङ्चय । अन्यया न परिकोपितश्चेत्‌ । भस्या शरिप्रमाया । भसाघारण प्रतिकार- 
रहितम्‌ । विनाशदेतु निघनकारणम्‌ प्रयत्न ` प्रारम्मम्‌ । छि ¢ कारणम्‌ 1 विदघाति करोति । इषान्‌ 





होने वारे उसके उष्ण ओर दीघं श्वास वायुसे हटा दिये जाते हँ ॥६४॥ "इसने भपने मुखकी 
रोभासे मेरी शोभा चुरारी है, मानो यहु सोचकर रात्रिके समय चन्द्रमा क्रद्ध॒ होकर भप्ती 
किरणोसे विष बहाकर शरिप्रभाको बार-बार मूच्छित कर देता है ॥६५॥ उसके तीन्र सन्तापको 
दूर करमेके लिए सहेलियां नवीन कोपरोसे जो सेज सजाती ह, वह॒ भी उसको कमल कोमल 
कायाको दवाग्निको ज्वालाकी भाति जलाने कुगती है (६६॥ चन्दन-द्रवका सिंचन यां ठेप भले 
ही उसे सन्ताप दे, क्योकि उसप्ते जहरीकते काले नाग क्पे रहते ह, किन्तु दक्षिण (अनुकूल) 
वायु भी उसे जलता है, यह्‌ बडे हौ अश्चर्येको वात है ॥६५७॥ कगता है लक्िप्रभाने रत्तिके 
रूपको हरकर कामदेव (रतिपति) को वहुत अधिक क्रुद्ध कर दिया है 1 यदि यह्‌ वात न होती 


१ भ सुनजिता। २ अ मनोजो। ३ ज बहन्त्या। ४ अाश्स इद ( ६६ तम ) पयं पश्चाद्‌ 
ग्पास्यातम्‌, इत पूवं तु विदधातु इत्यादि ( ६७ तमं ) पद्यं व्याख्यातम्‌ 1 ५. = दहति खधृक्षयति वा । 
६ भव्द्‌,शसलेट्‌) ७ = छत इति क्षेपः! ८ = निश्चयेन । ९ = प्रयतनम्‌ । 


१५८ चन्दरप्रमदरितम्‌ [ ६, ६९ ~ 


सपदि प्रविधीयतां तदन भ्रविधेयं शुणवद्विमुश्य बुद्धश्वा । 
दरिणायतचन्चरीश यावदशमीं याति दशां न पुष्पकंतो. ॥ ६९ ॥ 
शरुतवानिति तदूगिरं गरोयःप्रमदोद्यत्पुलको वभूव भूष । 
दुदितुर्विगगय्य चित्तदृत्ति सदृशीमात्मन एव चित्तच्तते 1 ७० ॥ 
श्रपरे्ुरपृनछदादतात्मा' सद साह्वय निमिच्तिनं नरेद्र । 

विदधे च शुभे शरीरजाया दिवसे तप्रति पादिते प्रदानम्‌ ॥७१॥ 
स ततः प्रभति प्रतीततेजा निज्ञपाणिग्रहवासरं कमारः । 
गणयन्स्मरवाणभिन्नममां दयितासङ्गसमुस्छुकोऽवतस्थे ७२ 





धारणे च छद्‌ ।६८। सषदौति । ईश भो स्वामिन्‌ । हरिणायतचक्षु हरिणस्य मृगस्येवायते विकाले चक्ुपौ 
यस्था सा । यावत्‌ यत््रनाणम्‌ । पुष्केपतो मन्मथात्‌ । दशमं दक्षाना पूरणी द्चमो, ताम्‌ । दशाम्‌ 
घवस्वा मरणावस्थामित्यर्थः । न याति न गच्छति । ( तावत्‌ }) गुणवत्‌ गुणयुक्तम्‌ । प्रविषेयमिति कार्य. 
मिति । वुद्धच। बोधनेन । विमृश्य विवाय । भग्र अस्याम्‌ । तत्‌ कार्यम्‌ । सपदि शीघ्रम्‌ । प्रविधोयता प्रतिकार 
क्रियताम्‌ । उपमा ॥६९॥ श्रुतेति । इति उक्तप्रकारेण । तद्गिर तस्या शशिप्रमासख्या गिर॒ वाचम्‌ । 
श्रुतवान्‌ माकणितवान्‌ । मू१. जयवर्मा ! भातमन एव स्वस्यैव । चित्तवृत्ते चित्तस्य वृततर्व्तनस्य ! सदुशीं 
षमानाम्‌ । दृदितु" पुश्या । चित्तवृत्ति मानसवृत्तिम्‌ । विगणय्य नि्िचत्य । गरोय प्रमदोदयत्पुलकः गरीया 
महता प्रमदेन सतोषेण उद्यदुत्यमान पुलको रोमाञ्बो यस्य स । बभूव मवति स्म । मू सत्ताया छिद्‌ ।*७०॥ 
भपरेधूरिति 1 भादृतात्मा नादृ मादरयु्त' मात्मा बुद्धि यस्य स॒ । नरेन्द्र जयवर्मा । अपरेयु अन्यस्मिन्‌ 
दिवसे । निमित्तिन निमित्तम्‌ । खहा शीघ्रम्‌ । माहुय माह्वान कृत्वा 1 अपृच्छत्‌ ब्यणोत्‌ । ततप्रतिपादिते 
तेन निमित्तजञेन प्रतिपादिते कथिते । शुभे शोमने । दिवसे दिने । शरीरजाया शशिप्रमाकरमार्था । प्रदान 
वाग्दत्तिम्‌ । विदधे च चकार च। इधान धारणे च लिट्‌ ।1७१। स दति । तत प्रमृति तदिवश्षमारम्य । 
प्रतीततेजा प्रतीत प्रथित तेज प्रतापो यष्यस । स्मरबाणभिन्नमर्मां स्मरस्य मदनस्य बाणेमर्गिणेमिन 
स्फुटित मर्म॒मर्मस्थान यस्य स ! दयिताघद्धुसमुत्मुक. दयिताया कान्ताया सद्ध सथोगे समुत्घुकः 
समुयुक्व । स कुमार । भजितसेनकरुमार निजपाणिग्रहवासर निजस्य स्वस्य पाणिग्रहस्य विग्रहस्य वासर 
दिवसम्‌ । गणयन्‌ सरूपान र्वन्‌ । अवतस्थे तिष्ठति स्म । ष्ठा गतिनिवृत्तौ रट्‌ । सविप्रावात्‌' इति तद्‌ 


तो वहू इसके विना्षके किए असाधारण प्रयत क्यो करता ? ॥६८॥ राजन्‌ 1 इसक्ए अपनी 
तुदधिसे इस विषयमे जो भो ऊामकर हो शौघ्र कोजिए, जिससे हरिणाक्षो शशिप्रभा कामदेवकी 
दशवी (मृत्यु) दशासे बच जाये ।६९॥ शदिभ्रभाकी सहैकोके ये वचन सुनकर एव भपने 
विचारोके समान अपनी पुत्रोके विचारोको मो जानकर जयवर्मा मन-दी-मन बडा प्रसत हमा, 
ओर उसी प्र््नताके कारण उसके शरीरे रोमाच हो आया ॥७०॥ इससे अगे दिन राजान 
आदर पूर्वक एक ज्योतिषीको शीघ्र हौ वुवाया । राजाके पूछने पर उसने नो शुम दिन बत- 
छाया, उसी दिन उसने अपनी कन्याका प्रदान--वाग्दान (सगाई). कर दिया ॥७१॥ विवाहकी 
ब्रात तय होनिके बाद कामदेवने तेजस्वी राजकुमार अजितसेनके ममं्थलको मपने वाणोसे 
वीध डाखा | फक्त वह्‌ पत्नोके समागमके किए उल्मुक होकर विवाहके दिन गिनने क्गा 





१ भ श्दाहिकात्मा। २ आह प्रथिततेजा। २ = यावत्‌ पर्यन्तम्‌ । ४ = मन्यस्य । ५ भा 
संत्रोषयुक्ठ' । ६ = पृच्छति स्म । 


॥ 


~ ६, ७६ ] षष्ट सगः १५९९ 


गिरिरस्स्यथ खेचर'धिवा तः शिखयेत्तम्मिततारकासमूहः | 

विजयार्ध इति प्रसिद्धनाम निजविस्तारनिरुढदिग्विभाग ॥७२३॥ 

कलधोतमयोऽखिलासु दिज्घु प्रकिरन्यः शशि्ुश्रमंशुजालम्‌ । 

भरविमाति विशालमेदिनीकः श्ुचिनिर्मोक इवाम्वरोरगस्य ।1७४॥ 

पृथु दक्तिणतो.ऽस्ति तत्र रस्यं पुरमादित्यपुराभिधां दधानम्‌ 

रजताच्छंतयेव देवलोकास्परतिविम्बं पतितं मनोभिरामम्‌ ॥७५॥ 

घरणीभ्वज इत्यभूःपशास्ता बलर्वांस्तस्य पुरस्य खेचरेन्द्र' । 

अमरेन्द्र इवोद्धतान्न्यधायः सकलान्खेचरभूभरतो विपक्षान्‌ ॥७६॥ 
।1७२।। गिरिरिति । अथ अनन्तरम्‌ । खेचराधिवास सेवराणा विद्याधराणामधिवाप्तः भाघारभूत । शिखरोत्त- 
म्मिततारफासमूह्‌ शिखरे शद्ध रत्तम्मित उदृतः तारकराणा नक्षत्राणा समृहो यस्य (येन ) स । निज- 
विस्तारनिरुढदिग्िभाग. निजस्य स्वस्य विस्तारेणायामेन निरडो व्याप्तो दिक्ञा विमागो यस्य (येन) स, 
विजयार्ध इति रजताचल हति । प्रसिद्धनाम्ना प्रसिद्धेन प्रतीतेन नाम्ना ममिघानेन । गिरि पर्वत । सस्ति 
वर्तते । मस भुवि लट्‌ । स्वभाव ॥७३॥ ककधौतेतिः । कलघोतमय रजतमय । दाशिशुभ्न शशीव घन 
हव शुभ्र गौरम्‌ । अशुजालम्‌ अशूना किरणाना जाल समूद्रम्‌ । मखिलासु सर्वषु । दिक्षु दिशासु 1 प्रकिरन्‌ 
विकिरन्‌ । विशालमेदिनोक. विक्ाला विस्तारा मेदिनी भूमि र्यस्य ख 1 -य पर्वत । अम्बरोरगस्य 
मम्बरमाकाशमेवोरग सर्पस्तस्प । शुचिनिर्मोक इव शुचि शुभ्रो निर्मोक. कञ्वुक" (स ) हव । प्रविभाति 
प्रमासते। भा दीप्तौ लट्‌ । उ्प्रक्षा ।७४॥ एष्विति । तत्र पर्वते । दक्षिणतः दक्षिणस्या ध्रेण्याम्‌ । 
रजताच्छतया रजतस्य रूप्यस्याच्छतया नैर्मल्येन । मनोमिराम मनोहरम्‌ । देवखोकात्‌ स्वर्गात्‌ । पतितं च्युतम्‌ । 
प्रतिविम्ब प्रतिक्ृतीव' । रम्यं सुन्दरम्‌ । बादिस्यपुरामिषाम्‌ "भआादित्यपुरम्‌' त्यमिघा ताम्‌ । दधानं 
धरमाणम्‌ । पृथु महत्‌ । पुर परी । मस्ति वर्तते । मस मुवि लट्‌ । उद्प्रक्षा ॥७५॥ धरणौति । यः विपक्षान्‌ 
शत्रन्‌ । विगतपतत्वान्‌ 1 सकलान्‌ निखिकतान्‌ । खेचरमूभृत से वरभूमिपालान्‌, पक्ते खेचरान्‌ आाकाषचरान्‌ 
भूभृत पर्वतान्‌ । अमरेन््र ट्व देवेन्द्र ह्व । उद्धतान्‌ विनष्टान्‌ । व्यधात्‌ अकरोत्‌ । वलवान्‌ पराक्रमी । 


1 ७२।। इसके पदचात्‌--रक विजयाघं नामका प्रसिद्ध पवत है । उसने अपने विस्तारे सारी 
दिशाभो ओर विदिशाभोके विभागको समाप्त कर दिया है--जिधर देखो उघर वह्‌ फैला हुमा 
है, मत पूवे किस ओरदै ओर किस ओर हँ परिचिम आदि, इसका पता हौ नही पडता ! उसने 
अपने शिखिरोसे तारापण्डलको ऊपर उठा दियारहि, मौर उस्र पर चिद्याघ्रर लोग निवास करते 
है ॥७२।॥ उस पवेतने अपनो लम्बाईसे भी विशाल भूभागको आत्मप्ात्‌ कर रखा है । रजतमय 
होनेसे वह सभो ओर चद््रमके समान अपनी धवल किरणोको फेलाए हुए है । मतः वह्‌ 
आकाश रूपी स्पकी गिरी हुई सफेद केँचुलीके समान जान पडता है ॥७४।। दक्षिणकी बोर 
उस पवंतके ऊपर (उस परवंतकी दक्षिण ्रेणीमे) एक आदित्य नामका विशाल नगर है । वहु 
अत्यन्त अभिराम--सुन्दरदहै। उसेजो भी एक वार देख लेता है, उसका मन वही रम जाता 
है (अभिरामम्‌-अभिरमते मनो यत्र तदभिरामम्‌) ।! मतएव एेसा जान पडता है मानो उसके 
रजतमय स्वच्छ प्रदेशमे स्वगंका प्रतिविम्ब पड रहा हो ।७५॥ घरणीध्वज नामका एक वल- 
चान्‌ राजा उस नगरका शासक था | वह्‌ समस्त विद्याधरोकरा स्वामोथा। उसने सारे विपक्षी 


१. अ मनो्मिघानम्‌ । २ = अधिवासो निवासो यत्र स । ३. शरसिद्नाम्ना' हति पार्षटीकाङ़दमि- 
मत । प्रतिपु प्रसिद्धनामा' इत्येव पाठो दृश्यते । भिद प्रर्पात नाम यस्य स --इति तदचःख्या कार्या । 


४ भा करुषौत इति । ५ = विस्तृता। ६ श स पृथ्बीति।! ७ = प्रतिङ्ृतिरिव ! ८. मा विगवपरठान्‌ , 
श स विगतपरत्रान्‌ ! 


१६१० चन्द्धप्रमचरितम्‌ [ १,५५ ~ 


अथ स 'प्रियध्मनामघेयं परमाणुत्रतपालनप्रसक्तम्‌ 1 

यतिचिद्वधरं सान्तर स्थः सदसा श्चुरलकमागतं ददं ७० 

परतिपत्तिभिर्धपूर्विकामि स्वयसुर्थाय तमग्रदीत्लगेन्द्ः । 

मतयो न ष्वूचितक्शतायां खगयन्ते मदतां परोपदेशम्‌ ॥७८ 

विसित ख्वंपादसेचागतवियाधरवन्धुभन्निधगेः । 

गुरुविष्टरमपस्थितेन तेन स्मितपूवं स रुताशिपा वापे ॥७६॥ 

सखचराधिप योगिनोऽपि कामं किमपि स्निष्यति मानसं न जाने । 

त्वयि वान्धववत्सङे ममादो बलवान्सर्वजगत्छु" मोदराजः ॥८०॥ 
घरणीष्वज इति धरणोघ्वभ हति नाम ( नामक )। खेषरेद्ध सेबराणा विद्यधिराणामिद्ध प्रमुः। तस्य 
पुरस्य भादित्यपुरस्य । प्रशास्ा पाक । "कृकतामृकष्य---'हत्यादिना करमणि षष्ठो । भमूत्‌ म मवत्‌ ॥॥७६॥ 
अयेति । भव अनन्तरम्‌ । समान्तरस्थ समाया, सखदोऽन्तरस्यौ मध्यस्य । स. धरणीप्वज । परमाणृब्रत"- 
पालनप्रमक्त परमाणु्रतस्थ श्रावकव्र तस्य पालने रक्षणे ,प्र्क्तमासक्तम्‌ । यतिनिह्ववर मुनिचिह्वषर-- 
जपमालादिघरमित्यथं (2) । प्रियर्मनामयेय प्रियधर्म दति नामवेय यस्य तम्‌ । सहा शीघ्रम्‌ । मागतम्‌ । 
घायातम्‌ । क्षुल्लक प्रहघारिणम्‌ (?) ददर्श पदयति स्म । दृश्‌ प्रेक्षणे लिट्‌ ।७७11 प्रतिपत्तिभिरिति । खगेन्द 
खगाना विद्याधराणामिन््र प्रभुः ! स्वयम्‌ उपाय सिहाखनादु्याय । घर्धपूविक्रामि भर्धं पूजायोग्य द्रग्य 
पूवं पुर स्खर याष्ठा तामि. । श्रतिपत्तिमि घत्कारः । त प्रियघर्माणम्‌ । भग्रहीत्‌ धप्‌जयत्‌ । महता महापुर 
पाणाम्‌ । मतय. उचितक्षताया रकृतक्षतायामू* ! परोपदे परेषाएृपदेशम्‌ । न मृगयन्ते नान्वैषयन्ति । 
मृगि अन्वेषणे लट्‌ । खलु व्यक्तम्‌ । मर्यान्ठरग्याघ ॥(७८॥ प्रवति । प्रविखजिवखर्वपादयेवागतविद्याधरबन्धु- 
मल्त्रिवर्गं॑षादयोः खेवा पादसेवा वस्यै मागतास्तथोकषता, षवे च ते पाददेवागताश्च ( तथोक्ता ) 
सर्वपादरे कागताना विद्याधराणा सेचराणा बन्धूना घगोत्राणा मन्विणा सचिवाना वग समूहं , प्रवि्॒जिठ प्रहितः 
सर्वपादसेवागतविदय।घरयन्धुमन्विवरगो येन स । च धरणं,ध्वज । स्मितपृवं स्मित मनान्‌ स्मित पूवं यस्मिन्‌ 
कर्मणि तत्‌ ! ृतारिषा विदिताक्षोवदिन । गुरुविष्टर महदासनम्‌ । आस्थितेन 1 तेन प्रियधर्मब्रह्मचारिणा । 
दमा उच्यते स्म। भाषि, व्यक्ताया वावि कर्मणि छिद्‌ । ७९।। सचरति । खचराधिप मो खचराणा 
वियावराणामधिप प्रमो । बान्धववत्षले बान्वववत्‌ वत्से वात्सल्ययुक्ते 1 स्यि मवति । योगिनोऽपि 


लियावरीकी सत्ता समाप्त कर दौ थौ । जसे इन्द्रने माकाशषमे उडुनेवाले (जेनेतर पुराणोकी 
दृष्टस) पहाडोके पल काटकर उन्हे निप्माण कर दिपा था ॥७६॥ इसके परवा एक दिनकी 
बात है, वह समाक बीचमे वैठा हमा था । इतनेमे उसने मचानक ही बहौ माये हृए कुल्लक- 
ग्यारहुवी प्रतिमकि धारी उक्ृष्ट॒ श्रावकके दर्शेन किये । वे उक्ष अणुन्रतोके पाल्कथे। वे 
दिगम्बर साधुओकी तरह उदष्ट॒ मोजन त्याग आदि चिद्वोसे विभूषित ये । उनका नामथा 
प्रियघमं ।\७७॥ वह्‌ विद्याघरोका राजा सिंहासनसे उठकर खडा हौ गया, गौर अर्घं आदि पजा 
वामग् केकर उसने स्वय उनका सत्कार किया । महानु पुरूषोक बुद्धि उचित बातोकी जान- 
कारके लिए निद्चय ही परोपदेशकौ प्रतीक्षा नही करती ॥७८॥ फिर अपने चरणोकी सेवार्मे 
उपस्थित हुए विद्याधरो, बन्धुओ भौर मन्तियोके मण्डलको राजा धरणीध्वजने विदा करक 
्षुल्लकजीको एक बडे आसन पर बैठा दिया । मासन पर बैठकर उन्होने ठ आशीर्वाद देकर 
मूस्कराते हुए, उससे यो कटा--॥४ ९॥ हे विद्याधरोके नाय। मे एक योगी हूं, फिर भी मेय 
१ खम्रियपुयूः। २, भस र्थपूवि । ३ द परतिसखजित*। ४ धाह सर्वगतश्व मोहं । 

५. शा प्रतावेव श्रङृतश्तायाम्‌" इति पर्याय समुपषटम्यते । ६. श स भाष। 


~ ६, ८३ ] षष्टः समः १६१ 


तव मानघनाखिलपरकारेः प्रविधातुं धियमीदते मनिमें 1 

तमिम श्टरणु यो मया सु नीन्द्रादुदन्तो विदितः खुधमनाम्नः' ॥८१॥ 
विपुलास्यमरिजयाभिधाने पुरमस्तीन्द्रपुरोपमं जनान्ते । 
तदपास्तसमस्तवेरिवर्गो जयवमंतिः युनक्ति भूमिपालः ॥८२॥ 
सृगषिरविं ्रमप्रदीणा शशशरत्कान्तिरलाञ्छनप्रसद्धा । 
करदीकृतमण्डलस्य जिष्णोस्तनया,तस्य शशिप्रमासिधाना ॥८३॥ 





तपस्विनोऽपि । मम मे । मानस चित्तम्‌ । काम भृशम्‌ । स्निह्यति प्रीति करोति । किमपि कि निमित्तमिति । 
न जातेन वेद्मि) ज्ञा अवधोधने खट्‌ । सर्वजगत्मु सर्वजनेपु । मोहराज मोहकर्मराज" । बलवान्‌ शक्तिमान्‌ । 
हो हन्त । अभर्था^तरन्धरासः ॥८०।। तवेति । मानधन मान एवामिमान एव घन यस्य तस्य सबोषनम्‌-- 
भो अमिमानघन । भिलप्रक।र नानाप्रकारं सर्वप्रकारैव । तव॒ मवत । प्रिय प्रीतम्‌"। ( हितमिति 
यावत्‌ ) प्रविधातु कर्तुम्‌ 1 मे मम । मिः वुद्धि ! ईहते प्रवर्तने । ईहि चेष्टाया खट्‌ । सुघर्मनाम्न सुपर्मा. 
मिघानात्‌ ) मुनीन््रात्‌ मनोनामिन्द्र. श्रेण्ठस्तस्मात्‌ । य. त्वदुदन्त तव भवत उदन्तो वार्ता । मया विदितः 
ज्ञात्त । [ तम्‌ दमम्‌ उदन्त वृत्त.न्तम्‌ । शृणु अ(कर्णय । ] । रूपकम्‌ ( 2 ) ॥८१।। बिपुरेति । भरिज- 
यामिषनि बारिजिय द्तयमिघान यस्य तस्मिन्‌ । जनान्ते देरो । इन््रपुरोपमम्‌ इन्द्रपुरस्यामरावतीपुरस्योपम 
( उपमा यस्थ तत्‌) समनम्‌ । विपृलास्यं विपुखुमित्याख्या यस्य तत्‌ 1 पुर पुरी । भस्ति वर्तते । अस भुवि 
लट्‌ । अ पास्तषमस्तवैरिवगं अपास्त तिरस्कृत समस्ताना वैरिणा रिपृणा वर्ग, समृही येन स । जयवर्मेति 
भूमिपाल भूमि पालयतीति यथोक्तः । तत्‌ पुरम्‌ । भुनवित पालयति । भुज पालनान्यवहारयोर्खट्‌ ।।८२॥! 
स्गेति । भविभ्मप्रहीणा भविभ्रपेण विास्रामावेन प्रहीणा रहिता विचसेन सहिता-षत्यर्थं । 
मृगदृष्टि मृगस्येव॒द्टयस्या सा-एणलोचना । भलाज्छनप्रषद्धा भकलाज्छनेन काज्ठनरहितेन प्रस्खा 
सन्धा । शशमृत्कान्ति शक्शभृतक्ष्चन्देव कान्तिय॒तिर्यघ्या सा । शश्िप्रमामिषाना यक्षिप्रमेत्यभिघान 
यस्या सा। तनया कमारी । करदीकृतमण्डलस्य फरदीकृत कफरदानविहितं मण्डल देशो यस्य तस्प्र। 
भिष्यो जयशोलस्य । भूजेग्ध्नुु' ति शोला्थं स्तु- ( स्तुम्‌- ) प्रत्यय । तस्य जयवर्मभ्र । भमूत्‌ 


मनन जाने वयो तुमे वहुत भधिक स्नेह करता दै । यो तुम भी सभीसे मिश्रवतु स्नेह करते, 
हो, किन्तु तुम्हारा स्नेह उचित दै, राजा जो ठहरे, पर एक योगौ किससे स्नेह करे, यह्‌ एक 
अद्मुत-पी वात है । सच तो यहद किसारेसमारमे मोहं वडा वलवान्‌ है! वह्‌ सभी कर्मक 
राजा है 1]८०॥ हे रजन्‌ । तुम मानकेघनीदहो। मेरी वुद्धि हर तरहुमे तुम्हारा हित करना 
चाहती है 1 अतः युधमं नामक मुनिसे मेने जो वृत्तान्त तुम्हारे वारेमे सुना था, उसे सुनाता हूं | 
तुम सुनो-- ॥८१।। अरिजय नामके देशमे एक विपु नामका पुरदहै। वहु उन्द्रके पुरे 
समान है 1 शतुमोके छक्के दछुडानेवाला राजा जयेम उसका शासक है ।८२। राजमण्डलसे 
बहु टेषस वसू करता है-- सभी राजे उसके मात्तह्‌त थे । वहु विजयश्ौल दहै । उसकी एक 
शशिप्रभा नामङो कन्या है । उसकी दृष्ट मृणको है--वह मुगनयनी है, किन्तु उनमे नारीके 
विलासो बहुलता है । उसको कान्ति चन्द्रमकि समान है, त्रत्तु उत्से कमी लान (कद्ध) 





१ घ सुरामनाम्न । २. स जयधर्मेति!३.फखग धम शदृष्टिरपिश्चमः! ४ भा प्रीतिम्‌ । 
५ स यस्मिन्‌ 1 € एष ट कानूऽरौ पठ प्रतिपु तु रपि श्रमग्रहौणा--षतेव समोते । 
७ मृगस्य दृ्टदिवि1 € प्रसद्भ-मरन्धोयम्पा खा! ९. =चन्दम्येष। 

२१ 


१६२ चन्दरप्रमचरिवम्‌ { १, ८४ - 


परिणेष्यति तां य एव धन्यो मदनस्येव धलुर्ल॑तां नताड़्ीम्‌ । 

स भविप्यति पुण्यरारिरेकस्तव हन्ता भरतस्य च भभोक्ता | ८४ ॥ 

इति वाचमटघ्रमुद्‌गराभां स्सा तस्य निश्रम्य मेचरेन््ः । 

हदये विपखाद्‌ साध्वसोयत्थचुरस्पेदजलष्टुताङ्यष्टिः ॥ ८५ ॥ 

गुणवःसल मा गमसत्वमस्मिन्विये मामकचिन्तयाकुरत्वम्‌ । 

कमपि धरतिक्षारमघ्नर योग्यं प्रविधास्याम्यदमप्रमचचिच्व. ॥ ८६॥ 

दति देशयति नभश्चराणामधिपस्तं विससजं नश्रमोलिः। 

अवधाय च छ्यमास्मचित्ते तमनैपीदिवसं निगूढमावः' ।॥ ८७॥ ( युग्मम्‌ ) 


यष्याहार । उपमा ॥८३।। परीकति । मदनस्य मन्मयस्य । धनुर्वा घनूपो श्तामिव* नवाङ्गी 
स्तनभारेण शविदानतशसैराम्‌ । 'घख्न' इत्यादन। डो-प्रत्यय । ता दाशिप्रमाम्‌ । धन्य पृण्यवान्‌ 1 
पुण्यराहि पुण्याना सुकृठाना राति समूहो यस्य । यपव पुर्प' एव परिणेष्यति परिश्रदी मविप्यति 
स पुप्प. एक, तय तै] हन्ता हसिता । कृक्तामुकस्य-- त्यादिना कर्मणि पष्ठ । म्रतस्य मरतक्षव- 
स्य। प्रमोक्ता च प्रालकृष्व। सत्रापि कर्मणि धष्डो । भविष्यति। मू सत्ताया द्‌ ॥८४॥। हृतीति 1 
सैचरेन्र धरणोघ्प्रज । तस्य प्रियघर्मण । सदृष्टमुग्‌दरामाम्‌ अदृष्स्याना्ोकिठस्य मुगूदरस्यायोगदायां 
जामा समानाम्‌ । दति प्रतोतिभूताम्‌ । वाच वचनम्‌ 1 निशम्य श्रृत्वा । सहस्रा शौचम्‌ [ साघ्वसो्यप्प्वुर- 
स्वेदजलम्लुताद्यष्टि ] सध्वरेन भयेन उद्यत उत्पदमानस्य प्रभुरस्य बहुलस्य स्वेदस्य जरेन सकलेन प्ठुता 
सादिता ( मार्द्रा) बद्धस्य गात्रस्य यष्टि ( घङ्खवष्टिगिरियष्टि. ) यस्य । हदये माने । विषाद शिखिद 
( विखेद) 1 पद्लृ विशरणगत्यव्ादनेपु छिद्‌ ।८५।। गुणेति । गुणवत्घल^ गुणेयु वत्घल प्रीति यस्य तस्य 
सबोघन मो गुणवत्सर गुणप्रोतः । अस्मिन्‌ भ्रिपये एतस्मिन्‌ कार्ये । त्व मवान्‌ । मामकचिन्तया मदोयया 
विन्या । 'ुस्मद्मद --' हत्यादिन। भन्‌" तदयोगे ममक्रादेश "  । भाकुत्व ग्याङ्कत्वम्‌ । मा गम मा 
गच्छ । मम्ल गतौ दुद “सतिकास्ति--' त्यादिना मड-परत्यय"। अ्रप्रहवित्त भप्रमत्त प्रमादरदित 
पित्त वस्य स । महम्‌, सत्र कार्ये । योग्यम्‌ अर्हम्‌ ! कमपि कचन । प्रतिकार! प्रतिकूलम्‌ । प्रविधास्यामि 
करिष्यामि । इुग्रान्‌ षारणे च ॥८६॥ एतीति । नमदचराणा विद्याघराणाम्‌ । अधिप प्रमरधरणीष्वज । त 
देशयति प्रिपघर्मननद्यच।रिणम्‌ । नश्रमोलि नभ्नो मौलियस्य ख । विश्षजं विसृष्टवान्‌ । आत्मचित्ते भस्मन 


का कोर प्रम नही आया ॥८३। उसका हरीर कामदेवकौ घनुवल्छरीकी भाति तमनशील 
गौर कोमल है । वहं पुरूष धन्य है, जो उपके साथ विवाह्‌ करेगा । उसका पुण्ध्मा पति 
तुम्हे मारनेवाला होगा भौर फिर भरतक्षे्रका शासक होगा ॥८४]। क्षुल्लक प्रियघमक्री 
दख वातको--जो जादूसे न दिखनेवाकत मुद्‌गरके प्रहारके समान दे--अचानक सुनकर विद्य 
धसेका राजा अपने मनमे बडादुखी हुआ । भयकरे कारण उप्तकासारा शरीर पसीनेसे सरावोर 
हो गया ।॥८५॥ हे गुणत्रत्सल । इत विषयमे माप मेरी चिन्तासे व्धाकुल न हो । मबर्मे 
सावदरान रहुमा--अधने मनमे तनिक भो प्रमद नदी करूणा । भोर इसके बारेमे कोई योग्य 
प्रतीकार करभा ॥५६।] यह कहकर विद्यधरोके राजा धरणीध्वजने अभिवादनपूर्वकं उन 
देशत्रती क्षुल्लक जीको बहसि विदा कर दिया, ओर फिर अपने मनमे कत्तव्यका निदचय कर 

१ अन्सानिगूढः। २ भभादूकखगघ युग्मम्‌” इति नोपलभ्यते! ३ शस परेति । 
४ == घनुरूताभिव कृशाद्धोमित्यर्थं । ५ =यएषपृर्प 1६ = परिगृहीष्यति । ७ = क सातां 
तत्वमानामिति यावत्‌ । ८ = पुणेषु वट्घको गुणबत्स तत्सबुद्धौ हे गुणवत्सल हें गुणानुरागन्‌ । ९ 
प्रतावैव “गुणप्रीत' इति खमुपलम्यते । १० भा भनि, शस बमो! ११ भा मामकदेश् । १९ = 
प्रतिक्रियाम्‌ । 
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अपरे्यरशेषसैम्ययुक्तः स विमाने्मणिकिद्िणीकरालः । 
जयचम॑पुरं ` रुरोध गत्वा सभये पोरजने्विलोक्यमानः ॥ ८८ ॥ 
प्रजिघाय च दृतशरुद्धताख्यं वचनक्ञं विनिवेदिताभिसंधिम्‌ ॥ 
स समासुपगम्य सचितात्मा जयवर्माणमिद्‌› चो वभाषे ।॥ ८९ ॥ 
ट 
चरणीध्नज दतयमोघनामा प्रथितः खेचरचक्रचक्रवर्त | 
वदतीति भवन्तमक्तताक्षो चप मढकनिवेशितैवेचोमिः ॥ ६० ॥ 





स्वध्य चित्ते माने । कृत्य कार्यम्‌ । अवधघ्रार्य निरिचत्य । निगृढमाव" निगृढ * व्यवहितो भावो यस्यस 
सन्‌ 1 त दिवस तदहिनम्‌ । अनैषोत्‌* प्रापयत्‌ 1 णीन्‌ प्रापणे लुड्‌ ॥८७। अपरेथुरिति 1 भपरेद्ु भस्यस्मिन्‌ 
दिने । बजञेपतैन्ययुक्त" अदोषै समस्तं सैन्यै सेनाभिर्युक्त सहितः । स घरणोघ््रजः । मणिकिद्धिणीकराङं 
मणिमौ रल कृताभि" किद्धिणोभि. कषुद्षण्डठिकामि करारववाटे । विमानै भ्योमयानैः गत्वा प्राप्य । 
सभये मयपहितै । पौरजने. पुरजन । षिलोक्यमान- वीक्ष्यमाणः सन्‌ 1 जयवर्मपुर जयवरंण पुर पुरीम्‌ । 
रुरोध श्णद्धि स्म । रुधृन्‌ आवरणे जिद्‌ । जाति ° ।८८।] प्रजिघ।येति । वचनन्न॒वचनचातुर्यजञम्‌ । 
विनिवेदितामिसन्धि विनिवैदितोऽमिसन्धिरमिप्रायो येन" तम्‌ ( कथितामिग्रायमित्यर्थं ) । उद्धतास्परम्‌ उदढत 
हृत्यस्पामिघान यस्य तम्‌ । दूत वबोहरम्‌ । प्रजिघाय प्राहिणोत्‌ । हि गतिवृद्धयोलिट्‌२ । "हि प्नोऽडे कू 
पूर्वात्‌ इति हे पूर्वात्‌ परस्य फ कवगदिश । सुचितात्मा सूचितो विज्ञापित मतमायेनस । स दूतः। 
समा समागुदेम्‌ । उपगम्य गत्वा । जयवमण जयवर्मभूप प्रति । द पच, एतदचनम्‌ । बम,पे ऊचे । साषि 
व्यक्ताया वाचि छिद्‌ ।८९॥। धरणीध्वज इति । नृप भो नरपते 1 मक्षताज्ञ॒भक्षता बाधारहिता.३ आज्ञा 
शासने यस्यस । घरणीघ्वज इति, अमोघनामा अमोघ सार्थक नाम यस्य स. । प्रथितः" प्रतीत । 
सेवर चक्रवक्रवर्ती खेचराणा विद्याधराणा वक्रस्य समूहस्य चक्रवर्ती सार्वभौमः । मदकत्रनिवेश्िते मम वक्त्र 
मुखे निवेशिते,"“ स्थापिते । वचोभि वचनै । भवन्त पूज्य त्वाम्‌ 1 इति वक्ष्यमाणप्रकारेण । वदति 





लिया । उसने मपना मनोभाव गुप्त रखा 1 इख प्रकार उसने वहु दिन विताया 1 ॥ ८७] 
अगे दिन अपनी सारौ सेनाओको साथ ठेकर वह॒ विमानोसे-- जिनमे मणिमय छोदी-छोरी 
घण्टियोको सजावट थी-जयवमकि नगरमे जा पहुंचा । पहुचे हौ- उसने उसके नगरको 
चारो मोरसे घेर छया । उसे देखनेवालञे वहकि निवासो मन-ही-मन बडे भयभीत हो रहैथे 
॥८८॥ मौर उसने अपने एक उद्धत नामके दूत को--जो बोलनेमे कुशल था--अपना भभि- 
भराय बताकर जयवमकि पास भेजा । उसने सभामे पहुंचकर मौर अपना परिचय देकर जय- 
वमि ये वचन कहै--।1८६। राजन्‌ ! विद्याघरोके चक्रवर्तीं घरणीध्वजने भेरे-द्रारा आपके 
पास्च सन्देश भेजा है 1 सारे मूमण्डकमे उनके शण्डे कटरा रहै ह । इषीलिए उनका 'वघरणीध्वज 

नाम सार्थक है। कोर भी मनुष्य उनको भाज्ञाकौ अवहेलना नही करे सकता 1 उनकी सव 


१९ भ षम्पृर।२ भ क्यमनं 1 ३ स व्पेण 1४ भाद्‌ 'राजचक्रवर्ता। ५ = नितरा गो 
गुप्ठ । ६. जा मण्यदहित। । ७ =निनाय। ८ शसल्ड!९ = सस्छृता्मि 1 १० रा प्रतौ केवल 


"जाति.' हत्पुपरम्पते। ११. =यस्मै। १२ श्रवस छिरि। १३ भा धरहिताः। १४ = प्रसिद । 
१५ श स निदेधिते । 
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तव कापि शशिघ्रमाभिघाना दुहितास्त्यर्थसमन्वितेन नाम्ना | 
भवता किल सा विदेशकाय प्रवितीणेति मया श्रुतं जनेभ्यः | ६१ ॥ 
तदिदं शस्दशशकोर्तस्तव युक्त न कुलोच्नतस्य कर्तम्‌ । 

भवतो भवति ्यकषीर्तिरेवं सति गुर्थौ प्रथ्वीतङे समस्ते ॥ ६२॥ 


विदधाति मति खताविमोदाद्गृदजामातरि यद्यपीह कोऽपि । 
अभिजातिरवश्यमेव तेनाप्यमिखग्या' ननु सा बरेषु सुख्या ॥ ९३॥ 


भवतो नयु पुण्यम हेतुयेदविक्षातङ्कलेन तेन नोढा । 
तदियं स्वकरेण दीयतां मे दख्करारः क्रियते मया न यावत्‌ ॥ ६४॥ 


्रभोत्ति । वद व्यक्ताया वाचि लट्‌ ॥९०।। तवेति । तव ते । मर्थसमन्वितैन अथयुक्तेन-सार्थकेनेत्ययं । 
नाम्ना मभिघनेन । शरिप्रमासिषाना शरिप्र मा-इत्यमिधान यस्याः सा । कापि काचित्‌ । दुहिता पुत्रो । 
मस्ति किलः वर्तते किल? । भवता त्वया । सरा कन्या । विदेशकाय देशान्तरादागताय । प्रविवोर्णा शति 
दत्ता इति । मया, जनेम्य॒रकेभ् । श्रुतम्‌ आकणितम्‌ .९१।॥ तदिति । श्षरदभ्रशुध्कीतते' रद शर 
त्कारप्याश्रवन्मेववत्‌ शुभ्रा घवला कीतियस्य तस्य । कुलोघ्रतस्य कुलेनोघ्नतस्य महत । तव भवत । तदिद 
तदेतस्कार्यम्‌ । युक्त न योग्य न भवति । एव सति, समस्ते निखिे । पृथिवीते पृथिग्या भूम्या वडे। 
भवत तव । गुर्वी महती । सको्ति. अपकीति । मवति हि । उपमा ।९२॥ विदधातीति । दह अस्मिन्‌ । 
कोऽपि, सुताविमोदात्‌ सुताया पुत्रा षिमोहात्‌ प्रीते । गृहेजामातरि गृहस्यागते ( गृहमागते ) जामातरि 
दुहितृप~ । मति बुद्धिम्‌ । विदग्रा्ति कगेति । तेनापि पुरपेणापि । वरेषु परिणयनयोग्यपुश्पेषु । मृषूया 
प्रवाना । सा मभिजाति दक्म्‌ । अवश्यमेव निदचयेनैवर । अभिमृग्या ननु अन्वेपणीया ननु ।९३।। मवत इति । 
भविज्ञातकुलेन अविज्ञातमविदित कुरु जातिर्मस्य तेन । तेन वरेण । नोढा न परिणोठा । यत्‌, मत्र कार्ये । 
मवत" तत्र । पण्य सृङ्ृनम्‌ । हेतु कारण ननु । अज्ञावङुरपुरुषाय कन्यैताव्पर्यन्त न दत्ता तदेव तव 
पुण्यमित्यथं । मया, यावत्पर्यन्तम्‌ । हठकार बलात्कार । न क्रियते न विधीयते । तत्‌ तावन्‌ । 
हयम्‌ एपा । स्वकरेण स्वहस्तेन । मे मह्यम्‌ । दोयता वितोर्यताम्‌ । इदन्‌ दनि कर्मणि लेट्‌ ॥९४॥ 








जगह प्रसिद्धि है । उनका सन्देश यह दै--।९०॥ आपकी कोई शरिप्रभा नामकी कन्या है 1 
शली--चन्द्रमाके समान प्रभा होनेसे वह यथानाम तथा गुण दै 1 एसी सुन्दर कन्या आप किसी 
परदेशीको देना चाहते है । उसे आप विवाहृका वचन भी दे वैठे है, एेसा मैने लोगोसे सुना 
है ।॥९१॥ आपकी कीति शरत्कारीन चन्द्रमाकी माति शुभ्र है, भौर भापका कुर भी उचत 
है 1 जत आपको एसा करना योग्य नही है । यदिभपरेसाही करेगे, नहीही मानेगेतो 
सारे ससारमे आपका अपय पौर जायेगा ॥६२॥ यदि कोट पु्रीके मोहवशं अपने धर आये 
व्यवितको वर ( जमाई } वनाना चाहता है, तो उसे मो उसके कुखका विचार अवर्य ही 
करना चाहिए, क्योकि वरम कुलीनता ही मुख्य पसे विचारणीय होती है ॥९२॥ उसके 
स'थ--जिसके कुरुका मी कुछ पता नही--तुमने अपनी कन्याका विवाह नही कर दिया, 
चट मगनी पट व्याह नही कर शला, इसमे तुम्हारा पण्य हौ कारण है ¡ अत तुम मपने 

हाथसे अपनी कन्या मुले शीघ्र ही सौपदो, जिषसे मृञञे हठ या वका प्रयोग न करना पडे। 


१ अ "्यत्तिमृग्पा। २.श्सकषिम्‌। ३ इसकिम्‌। 
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इति तद्धचनेविरद्धचित्तो चनं भूपतिरभ्यधार्लमासात्‌ । 

मतिमानपि दूत कोविदस्त्वं न मनागप्यसि लोक्रिकक्रियायाम्‌ ॥। ६५ ॥ 
कुलजो ऽकुलजोऽथवास्तु सोऽस्यै न हि दत्ता तनया भवस्यदत्ता । 

यदि कोऽपि वलाद्ग्रदी द॒मीशस्त्वरितोऽभ्येतः विलम्बते किमथेम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति दुतमसौ विखञ्यः साजाजिठसेनाय तदाख्यदाशु कार्यम्‌ । 
रचितश्रङकटिस्तदा स कोपादिदमूचे श्वशुरं विलोक्य वाह ।॥। ६७ ॥ 

तव तात न युक्तमाकुल्वं मयि तिष्ठत्यरिमस्तकेकशुले । 

त्वमिमं प्रविज्लोकयाय सव्योवेदने दुएटनमश्चरं विशन्तम्‌ ॥ €८ ॥ 


दतीवि । इति एवविधै । तद चनै तस्य दूनस्य वचनैः । विर्ढचित्त विरद्ध कोषयुक्त चित्त मानम यस्य स" । 
भूपति, जयम । समासात्‌ सक्षेयात्‌ ! वचन वच । मम्यवात्‌ भन्रवीत्‌ । इधाम्‌ धारणे च लुट्‌ । भो दूत भो 
चर । त्व मतिमानपि वुद्धिमानपि । लौकिकक्रियाया रोकव्यवहारकाये । मानगपि ईषदपि । कोविद प्रौढ । 
नासि न मवि । मस भुवि लट्‌ ॥९५।। कुकज इति । म. गृहागतो वर । कुलज. वशजात । मथवाकुलजी 
वा दुष्रलजो घा } भस्तु भवतु । घम मुवि ठेट्‌ 1 मस्मै एतस्मै । तनया कुमारी । दत्ता वितीर्णा । अदत्ता नं 
वितीर्णाह्धिवा। न भवतु [ मवति ]। कोऽपि वलात्‌ बलात्कारात्‌ । गृदीतु स्वोकरतुम्‌ । ईश समथश्चेत्‌ । 
त्वरित शौघ्र ( ता- } युवत. । अभ्येतु जागच्छतु । किमर्थं फि्चिमित्तम्‌ । विलम्बते कालयापन केरोति 
॥ ९६ ॥। इतीति । दति बनेन प्रकारेण । षसौ राजा जयव्ममूपं । इतम्‌ उद्ताख्यदतम्‌ । विसुज्य" गन्तु. 
माज्ञाप्य 1 अनितषेनाय मजिवरेनक्रुमाराय । त्त्कायं धरणीष्वजसबन्धीष्ट प्रयोजनम्‌ ) मादु श्रम्‌ । 
भाख्यत्‌ भब्रधीत्‌ । रपा प्रकथने लड. । तदा तत्समये स॒ कुमार । कोपात्‌ रोषात्‌ । रचितशनकरुटि रविता 
विहिता शुकुटिर्यस्यं (येन ) स । बाहू भुजो । विशोष्य वीक्ष्य । इवसुर माद्रुल (? ) प्रति । द वक्ष्यमाण. 
वचनम्‌ । ऊचे जगाद । ब्रून्‌ व्पक्ताया वाचि लिट्‌ । अस्तिन्नुवोर्भूव वौ' इति वचादेशः । "उन्यादिस्वेव्वच किति" 
हति यन दक्‌ ।। ९७ ॥ तवेति । तात मो पूज्य । (तातोऽनुकम्प्ये जनके" इति विद्व । भरिमस्तकेकं शूले 
सरीणा शत्रुणा मस्तकानामेक केवर शूलमिव अरिमस्तर्ककंशुल तस्मिन्‌ । मयि तिति विद्यमाने सत्ति । तव 
मवत । भाक्रुलत्व व्याक्रलस्वम्‌ । न युक्त न योग्यम्‌ 1 द्य दानीम्‌ । मृत्यो यपरस्य । वदने मुखे । विन्त 
गच्छन्तम्‌ 1 मम्‌ एतम्‌ । दु्टनमदचर दु्टवि्याघरम्‌ । त्व विलोकय पशय । लोम्‌ दशने गिजन्तार्छोदट्‌ 


भेरे हठ करनेके पहले ही तुम अपनी कन्या मुहे दे दो ।॥९४॥ दूतके इन वचनोको सुनकर 
उसने सक्षेपमे दूतसे ये वचन कहै--दूत । तुम वुद्धिमान्‌ हो, फिर भी छोकव्यवहारमे सर्वथा 
अनभिक्ञ हो-खौकिक व्यवहारको तुम तनिक भी नही जानते ॥९५॥ जिसे म अपनी कन्या 
देचुकाहुं वह्‌ कुरीन हो या भक्रुीन, पर अव कुछ नही हो सकता 1 दी गयी कन्या अव 
नही दौ गयो, तही हो सकती 1 यदि कोर उसे वलात्‌ ग्रहण करनेमे समथं है, तो तुरन्त चला 
भये, विलम्ब क्यो कर रहा है ? ॥९६॥ यह्‌ कुकर राजाने दूततको विदा करिया, ओर शीघ्र 
हौ मजितेसेनको वेसारी बाते सुनादी, जो दतके साथ हृद । उन वातोको सुनकर मारे 
क्रोघके उसको भृकुटि तन गयी । फिर वहे अपने वाहृमोको देखकर अपने इवसुरे यो बोला- 
॥९७॥ पिताजी, मे शत्रुओक्ा सिरददं हूं । मेरे रहते हुए आपका व्याकर होना योग्य नही-- 
मापव्याकरुरुन दहो! उश्र दृष विद्याघरको आप आज ही मृत्युके मुखमे घुसते देखना 11६८॥ 


१ कखगषघम^शढचेता"! २. अ “रिति सोस्तु 1३ नाड विक्ज्यं। ४ श स विस्य । 
५ मा घ्न सदिषएप्रः। ६ ञाचिद्‌। 


१५ ख्दरप्रमचरितम्‌ [१,९९ - 


इति चि्तमुष्य धीरयित्वा हदि सस्मार दटस्मृतिर्हिरण्यम्‌ । 

स्त एव पुरोऽभवदृगृ्ीत्वा स रथ रोपितदिन्यश्स्प्रजालम्‌ | €€ ॥ 
अधिया स तत्र धिस्मितास्ये. पुरलोकैश्च परेश्च हर्यमानः। 
खुरसारथिसत्पपात शत्रोरभिसैन्यं शरसंदतीर्वियुखखम्‌ ॥ १०० ॥ 
तसुदीक््य ख संश॒वद्‌दुरीष्यं पयुरुऽ्जाविवशीरूताः प्रहतम्‌ । 
शरशक्तिरथाङ्गकुन्तदस्ता सह संभूय इढौकिरे नमोगाः ॥ १०१॥ 
निलिल्लानमितानलक्यमोन्तं सममक्त्रधियागतान्पृषत्कैः । 
समकोचयदपरकम्पधैयः कुमुदानीव करैः सरोजवन्धुः ॥ १०२॥ 

॥ ९८ ॥ दतोति । भमुष्य एतस्य । चित्त मानम्‌ । इति अनेन प्रकारेण । धीरथित्वा धर्यवक्तत्वा । हृदि 
हृदये ! दृढमति दृढा मतिवुद्िर्यस्य स । हिरण्यं दिराण्याख्यदैवम्‌ । सस्मार स्मरति स्म । स्मृतं एव स्मृत 
मात्र । स हिरण्यदेव । रोपितदिग्यशास्त्रजारू रोपित पूरित दिष्याना शस्व्राणामागुघाना जाल यस्मिन्‌ तम्‌ । 
रथ स्यन्दनम्‌ ¡ गृहीत्वा आनोय । पुर अग्रे। मभ्रवत्‌ मभूत्‌ 1 भू सत्ताया दु )) ९९ ॥ शीति । पुरस्य 
सुर एव हिरण्य एव सारयि सूतो यस्यस । स. कुमार } तेत्र रथे मधिरह्य बस्य । विस्मिताय 
विस्मितमाश्वयेपितमास्य मुख येषा त्तं । पुरो॑श्व पौरजनै्व ! परेद श्रूभिश्व दृश्यमान प्रे्यमाणः। 
दुष्प प्रेक्षणे कर्मण्यानश्‌-प्रस्यय. 1 शरसदति श्राणा शाणानां सहति समूहम्‌ । विमुख्चन्‌ विसृजन्‌ । शत्रो 
वैरिण. । अभिसन्य हेनामिमुख यथा तथा । उत्पपात उज्जगाम । प्ट गतौ किट्‌ 1 १००॥ समिति । खराः 
शुषदृदुरीक्षय छराशु सूरयस्दरददुरीकषयदुद्शम्‌ । ते कुमारम्‌ । उदीक्ष्य विलोक्य । प्रमुरत्जावकषीकृता प्रभ्वा 
महरा छउनया त्रपया वद्ीकृता परर्वशीकृता. 1 शरशक्तिरयार्ज्जक्न्ठहस्ताः शराश्ष शक्तयक्व रथाद्धानि 
चक्राणि तानि चङ्कन्तादव प्रासाइ्व तथोक्ता त एव हस्तेषु येषा ले तवोक्ता. ) श्रहर्णात्‌ सप्तमो 
दति पूर्वनिपात । भोगा विद्याधरा ! सह युगपत्‌ । सभूय मिक्ितवा । ब्रुं सग्राम करु । इढौकिरे 
ययुः 1 ढौ गतत छिद्‌ । उपमा ।॥ १०१ ॥ निखि्ानिति । भप्रकम्पम्‌ प्रकम्प निषषल धेये यत्य 
ह । अक्षत्रिया अक्षत्र इति क्षत्रियो न मवठीति धिया बुद्धा । सम युगपत्‌ । घागठान्‌ जायान्‌ । 
निदिक्लानपि शकरानपि । तान्‌ विद्याघरान्‌ । मलस्यमोक्े, घरक्ष्योऽददयो मोक्षौ मोक्षण रेषां तैः । 


ख तरद जयव्मकि मनमे वैं उत्पन्न कर॒ अलितसेनने हिरण्य नो मके देवक स्मरण किया । 
अजितसेनकौ स्मृति बडी प्रवर थी । यही कारण है जो एेन मौकेपर, उसे सकटमे सहायताका 
वचन देनेवाले दिरण्यका स्मरण हो माया 1 स्मरण करते ही वह दिव्य शस्छ्॑सि भरे हृए स्थको 
लेकर उसके सामने उपर्थित्त हुमा ॥९९॥ वह उसपर सवार हौ गया भौर उसके वभे चहं 
देव, सारथी बनकर वैठ गया । पुरके निवासी बौर श्त, समी उसे आशचयंसे देख गहे थे 1 
फिर बाणोकी वर्षा करता हुआ वह्‌ शत्रु-सेनाका सामना करलेके छिए्‌ चल फंड ॥ १००॥ 
राजकुमार प्रचण्ड मार्तंण्डकी माति तेजस्वी था, नजर उठाकर उसकी मोर देखना क्टिन था 1 
से बते देखकर विरोधी विद्याधर बहुत भारी लज्जाप्े विवश हौ उठे । फिर वाण, हवित, 
चक्रं भौर भारते मपने-अपने हायोमे लेकर वे सव मिरकर राजकूमारके ऊपर प्रहार करलेकर 
कए आगे बटे ॥१०१॥ ईस तरं क्षत्रियघमंको ताकमे रखकर अगणित सस्पामे वाये हए 
समस्त विद्याघरोको देखकर राजकुमार तनिक भी नही घवराया 1 उसके बाणोको--जिनका 
छोडना अद्य था--देखकर सभी विरोषी वि्याषर सकोचमे पड गये । जेस सूर्यकी किरणोके 
कारण कुमुद सकोचमे पट जाते ह-सकुचित हौ जाते ह । जिस तरं सूयं भपनी किरणो 


१कखगघम छक्षमोक्ष.1 २ दास सैडृन्‌ । 


~ ६, १०६१ | पष्ठः एग १६४ 


तमसास्यमयेत्य मालुपास्पैस्वलोक्य स्वव्रलं विदन्यमानम्‌ । 
युवे घरणीध्यजेन कोपादरिमोदभव्णेन तामसास्वम्‌ । १०३॥ 
लिमिर्पपिधायि धावमानं स तद्ुदीद्य तिसोदिताखिलाशम्‌ । 
गयरटटविमर्जितैन सदयश्तपनास्त्रेण निवार्या वभूव ॥ १०४ ॥ 
जृजगान्गस्डेन वद्धिमन्देः कुलिणेनाचलमुचमेन तन्द्ाम्‌ । 

पनेन पयोधसन्स श्रो सख्ये विध्नचिनायकरेन सिद्धिम्‌. ॥ १०५॥। 
स ततो दतदेतिख्प्रकोपादसिप्रुचम्य समापतक्षवेन । 


चिगतासुर्कावमोधशक्त्या दि निर्भिय शशिप्रमाप्रियेण 1 १०६॥ 





पृपरक. हा 1 "पृथरकडाणविधि्ठा.' इत्यमर" । सरोजशन्धु दिवाकर करं किरणे । दुपृदानोव कुवल 
मानीय 1 समरो पयत्‌" सकोचमकरोत्‌ । एव संफोचने* एट्‌ 1 उतम ( उपमा } ॥ १०२ ॥ तमिति । 
मानूपान्पे मानुररमनृष्यवंशपै, एामान्धरित्य्यं 1 धस्य. वाणे । तं कुमारम्‌ 1 यघ्वान्म साघयितुमराक्यम्‌ । 
वेश्य प्तात्वा । हन्यमान हटस्यमानम्‌ । स्वग्लं च स्दरसंन्य च । सपोकय ौक्षय । घ्रिमोटुप्रबणेन घरे. 
श्रोमोषुस्य भरणे प्रषणेन समरयनेत्पं. । परणोषशरजेन घरणीप्वजलचराधिपेन । कोपात्‌ सेषात्‌ 1 उामषास्तर 
समोयाणः । पमुख मुष्यते स्म! मृच्टृम्‌ मोकषपरे फर्मणि छिद्‌ ॥ १०३ ॥ तिमिरंवि। स॒ एमार. 1 
तिमिरद्रविपायि तिमिरम-पकार्‌ प्रयिधत्ते ठण्द्टौठ ठम.प्रसारकमित्ययं । पावमानं गच्छन्‌ । तिरोहिता- 
विलापं हितोहिहा प्यदहिता सषा निि्ा घाधा दिषो येन तत्‌ 1 ठत्‌ मस्म । उदीक्ष्य विलोदय । 
सुरदपदिपशिठिन सुरेव हिरम्येन दतं हेन विखजित्ेन विमुष्तेन-पूवं दिरण्यास्यदेवेन दत्त पदषादनेन 
कुमारेण विरशििमित्यमिश्रायः । कपनास्मेन सूयपरकाशबाणेन । षच ` हदैशर । निवारयावमूय मिवारयति 
स्य 1 वृम्‌ वरणे चिमन्वाहहद्‌ । भाति" 11 १०४ ॥ नुजगानिि ! ह परूमारः । मुमान्‌ मुनगकाणान्‌ । गद 
रेन पगदशतेन । षरह्धि श्धिशणम्‌ । दवः मेषबायैः । ववर पूवंतदाणम्‌ । करुलियोन वखशणेन । ठन््राम्‌ 
मादस्वदाणम्‌ । उदेन ठ्पोगबाणेन । पयोधरान्‌ मेषशयान्‌ । पवनेन वायुशाघेन ! सिद फायसिटि बाणम्‌ । 
दिध्नयिनायदैन द्रिप्नदिनायण्शपेन । रप्पे द्णद्धि स्म । सपृत्‌ मावरणे लिट्‌ ॥ १०५॥ ष एवि 1 ठः 
पप्वात्‌ । हरेत" हठा ना देह घापुपानि यस्व ष" 1 खः धरणीष्वज । उद्कोपात्‌ ठीषष्मरोपान्‌ । धरि 
शप्रापुपम्‌ । उद्य दोदादपनीय। जवेन पौच्रम्‌ | समापतन्‌) एमापदमन.। शरिप्रषाग्रियेण त्षप्रमायाः 


[1 


षुमृयेफो संघुखित कर देता है, उसो प्रकार उसने अपने वागति प्रतिषन्टियोको नङचित्त फर 
दिया +१०२॥ रा परणीध्वजने मानवो मार्मूली टषियागे जजितकेनको सडेव जानेक्रर 
सोर सपनो भेनाक्नौ युय तसह मरते देखकर वियोधोके ऊपर मोहा चादर लालने दिए 
दर टकर सामपत ( सन्पकार फैदानेयाला ) न्प द्ोटा ॥६०३॥ राजवरुनारने यह्‌ देकर 
{रि धन्पदनर फैनेयासा सौर समी दिष्यामोशो छित देनेवाला तामत सस्र सामने बटे येगे 
प्तप समास्ता, हिरप्ययेतरके हारा सपति तपन्गस्य्-दु्यस्टिषा प्रयोग क्या 1 उत्प श्रमोगमे 
रषे पचर ची सामनन्यर { तासम्‌ सस्व) फा निदारण कर दिया [न्या इृतवैः पत्या 
दजितेनने धसपोष्टर्दे द्य प्रपूत मुर्मात्छ्रको लपने गग्डास्प्रमे, घ्ाम्नेय उन्ग्त मेपारय- 
से, पठाम दन्ताम्परते, तन्दरास्यक्ये उदश्रस्यर, मेप्यरयो यायय छन्न सद चिडि- 
ह्रद ञो विष्वूदमादक परधये येषा [न्प इन एर्हु प्पौष्वग्ड दमी सपचयय 
रे म्ये । प्व एते शटा ए साया, एतः दहु म्यां ल्याद्‌ लिष्णलद्‌ क 


152५ त त 1 


ध्र ् ए श्र मत ~ 
१ भ वथ्ठ 1 २, र ष्नोपस। ए. साप्कोचं ६ न स्थत ५ सष मष्ट्नु । 





१६९८ धवन््रप्रमय्रितम्‌ [ ६, १०७ ~ 


निहतश्रमुये ततोऽरिसैन्येः गमु गते समं चगोमि' । 
प्रविसभ्य॑' दिरण्यमदानाद्रः स पुरं पौरछनरमवं चिवेश्च ॥ १०७॥ 
अथ पुण्यधिने मुहतेमाप्नान्मि्तिताशाषपरिच्डुदो मेच्ु. । 

गुरणा निरवतंयद्विवाहं जयवर्मा^ दुदितुर्मदोच्सवेन ॥ १०८ ॥ 
विधिना परिणीय राजपुर युवराजः कनिचिदिनान्युपिच्वा | 
श्वग्ुसनुमतो जगाम शीघ्र स्थपुसोयुत्परुकसववन्धुलोकाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अतिदूरतगे.ऽपि तेन सो.ऽध्वा जनकाश्वासनलोलमानसेन । 
दिवसेरतिसंमितेरल्तत जनयत्युत्छुकता न करस्य वन्धु ॥ ११० ॥ 


प्रेण कान्तेन । भमोपशक्तया धमोपया सङुक्या दास्या दाक्स्यायुपेन । हृदि वदति । निमि विदरायं । 
विगताघ्ु विगठा मपगता भ्यः प्राणा यस्य सु" 1 मफारि अक्रियत । दुटुम्‌ करणे कर्मणि लुट्‌ 1 १०६॥ 
निदतेतिः । तत पदवात्‌ । मिहवगरमृते निहितो हिडित प्रमुनो मृन्पनायको यस्य तस्मिन्‌ । भरितिन्ये मरे 
शत्रो सैन्येऽनोके । वयोभिः पक्ठिमि ॥ खछाफ सनम्‌ । सदोम्‌ घ्ाकाश्यमुद्यम्य । नम विजयार्पर्वतम्‌ । मते उदि 
याते सति । हिरण्य द्रण्वार्पदेयम्‌ । प्रवि्ठज्पं प्रहिद्य । घक्षवाद्र अदातमशपितमद्न शरोर यस्यस"। छ 
सजितषठेन. 1 पौरकृतोरेघव पौरं पुग्जमै एत उत्सवो यस्परं दत्‌ । पूर श्रिपुखषुरम्‌ । विवेश विद्यति स्म । विश 
प्रवेशने लिट्‌ ॥ १०७ ॥ भयेति । सय पुरप्रयेधानन्छरम्‌ । पुण्यदिने शुभदिवपे । मृहूर्तमाध्रात्‌ अल्पकाल 
माघात्‌। मिलिताशोपपरिच्छद मिक्ठित, सचितोऽ्ेप खमस. परिच्छद परिकरो यस्य ख । महैच्छ” गमोरप 
जययर्मा जयव्र्मभूपति"। गुरुणा मइता । महोत्छवेनः महोत्छादैन । दहिन पृश्ा । विवाह पाणिग्रहम्‌ 1 
निरवर्तयत्‌ अकरोत्‌ ॥ १०८ । विभिनेति । युवराज भजितयेन. । राजपुत्रो राजघुता दारिभ्रमाम्‌ । विधिना 
विषानेन । परिणीय विवाह त्वा । कतिचित्‌ फियन्ति । दिनानि "° दिवसपर्न्ठम्‌ । उपरवा स्थित्वा । 
दवसुरानुमत सन्‌ वक्ुरस्य माघ्ुलस्यानुमत समत सन्‌ । इत्सुकसववन्धुलोकाम्‌ उत्सुका छव विद्वे बन्धव 
एव लोका यस्या ताम्‌ । रूपकम्‌ ( ? } 1 स्वपृरी साकेतपुरोम्‌ ( ? ) । शीघं त्वरितम्‌ । जगाम ययौ । गम्ल 
गतौ लिट्‌ ॥ १०९ ॥ तौति । जनकाश्वाप्तनलोलमानरेन जनक्षस्य पितु; माश्वाने विश्रम" "~ ( विश्रम्म- ) 
करणे छोल ९२ छम्पट मानस यस्य तेन घजितघेनकुमारेण 1 सोऽव्वा ख मार्ग । मतिदूरवरोऽपि षत्यन्त विप्र 
कृष्टतरोऽपि । मतिमित परिमितः । दिवसै दिनै । लज्डघे मम्यते त्म । वन्वु बान्धव. । कस्य, उत्सुकताम्‌ 
तीत्र वेगसे क्षपटा । पर यधिप्रमाके प्रिय ( अजितसेन ) ने सौनेपर ममोघ शक््तिका प्रहार 
करके उक्तो जीवनलीला समाप्त कर दो ॥१०९॥ इये पडवात्‌ स्वामौके दिवगत टोते ही 
उसकी सेना पक्षियोके साथ उडकर विजयाधं प्वेतको ओर चली गयो गौर राजकुमार अजित- 
सेने हिरण्यको विदाई देकर सकुशर विपुखपुरमे--जहां पुरवासौ उत्सव मना रहै थे--ग्रवेश 
किया ॥१०७॥ फिर उदार हृदय राजा जयवमनि शीघ्र ही सव प्रकारक स्षमाग्री एकत्रित 
करके महान्‌ उत्सव गौर उत्साहक सथ शुम दिनमे अपनी कन्याका विवाह कर दिया ॥१०८॥ 
राजकुमारी शशिभ्रमासे विधिपूरवंक विवाह करके मुवराज अजितसेन कुछ दिन समुरालमे रहा । 
फिर श्वमुरसे अनुमति केकर उसने शीघ्र हौ मपनी नगरीको प्रस्थान कर दिया, जहांप्र समी 
वन्धु-वान्धव उसमे मिलनेके लिए राटायितत थे ॥१०९॥ भपने पिताको आर्वासन देनेके लिए 
उसका मन उतावला हो रहा था, मत॒ बहुत लम्बे रास्तेको उसने बहत ही योडे दिनोमे 








१ मप्रविसृज्य। २ अ जयघर्मा। ३ श्र स विहिठेति।४ = यस्मिन्‌ । ५ == महाय । मदेन्छस्तु 
महाश्षय " । ६ भा गम्मौरवुद्धि" । ७ = गुरुजनेन समम्‌ । ८ = पहामहेन । ९ = उद्र । १० = अहानि । 
११ शस विक्रम । १२. = तृष्णम्‌ । 


॥ 2 
= ६, १११] षष्ठः सगः १६९ 


श्चत्वा तं सकलघरमुद्ध्वतगिपु भूत्या महत्यागतं 
विश्राणः प्रमदोदयान्निजतसं ` पुष्यत्कदम्बारूतिम्‌। 
नित्या गतः पिता परिजनः पौरश्च जातोतसवे- 
रानन्द(्रतरङ्धितेत्तणयुगः प्रवेशयत्पत्तनम्‌ ॥ १११ ॥ 


इति श्रीवीरनन्दिङृताबुदयादके चन्द्र प्रम चरिते महाकाञ्परे षष्ठः सगः ॥६॥ 


उचुक्तताम्‌ । [ न ] जनयति [ न ] उत्वादयति, मपि तु जनयत्येव । जनद्‌ प्रादुमवि रूट्‌ । अर्थान्तरन्यासः 
1 ११० ॥ श्रष्वेति । उद्धृतण्पुम्‌ उद्धृता रिपवे शत्रवो येन तम्‌। सकलत्र वनितासहितम्‌ । महत्या 
भूत्या विभूत्या । मागतम्‌ आयातम्‌ 1 त कुमारम्‌ । श्रृत्वा माकण्यं । प्रमदोद गात्‌ प्रमदस्य सतोषस्योदयादुद्ग- 
मात्‌ । पुष्यत्कदम्बाङृति पुष्यतो विकषत॒ कदम्बस्य नीपवृक्षस्याकृतिरयस्यास्ताम्‌ । निजतनु स्वश्षरीरम्‌ । 
बिभ्राण घरमाण । [ पिता जनकं ] 1 जातोत्सवे उत्पन्नोत्सवयुवतेः । परिजने सेवकजनं । पौरं पुरजनैः 
अनुगत. पर्चादागत । निर्गत्य निर्याय । मनन्दाश्रतरङ्जितेक्षणयुग घानन्दाज्जातेनाश्रुणा नेत्रोदकेन 
तरद्कितमूमितमोक्षणयोर्नयनयोनेश्रयोरयुंग युग यस्य स , सन्‌ । पत्तन पुरम्‌ । प्रावेशयत्‌ प्रवेशयति स्म। 
विश प्रवेशने गिजन्ताल्छड्‌ ॥ १११ ॥ 


ति वीरनन्दिकृताबुदयाङ्क चन्द्र प्र मचरिते महाकाग्ये तद्वचाख्याने च 
विद्वनूमनोतछमाख्ये षष्ट. सर्ग. ॥६॥ 


समाप्त कर दिया । बन्धुजन किसे उत्सुक नही बना देते ? ॥११०॥ अजितसेनके पिताने जव 
यह्‌ समाचार सुने कि भजितसेनने सग्राममे शत्रुओके छक्के छृडा दिये ह , उसका विवाह हो गया 
है ; वहु नगरके बाहर आ गया है, अपने साथ वहुत अधिक सम्पत्ति भी कायार, तव उसे 
बडा हषं हुजा, मौर हषसे उसके शरीरमे रोमाच हो आये, जिससे वहु विकसित कदम्बकी भांति 
हो गया 1 वह्‌ अपने परिजन भौर पुरजनोके-जिन्होने खूब उत्सव मनाया है--साथ अपने नगरके 
नाहर पहुंचा । वरटा मपने पुर अजितसेनको देखकर उसे वहूत आनन्द हुमा, ओौर आनन्दसे 
उसकी आंलोमे अश्रुवारा प्रवाहित होने कगौ 1 उसने उसे नगरमे प्रवेश्च कराया ।॥१११॥ 


हस प्रकार महाकवि वीरनन्दी षिरत्ि्त उदयाक चन्द्रप्रमचरित महाकाग्यसें 
५ 
छठा सगं समाप्त इजा ॥ ६॥ 


१. म पुष्प्यत्‌ । २ = सर्वस्यापि ' 3 ~ ग्टुपृत । 
९: 


०, १- 


[ ७. सत्तमः सगः | 


पूर्वजन्मरूतपुण्यकर्मणः पाकशासनसमानतेजसः। 
खक्ररत्नमथ तस्य सण्डितारातिचक्मुदपादि चक्रिणः ॥ १॥ 


रग्रिप्रजालजरिलीरूतालिलब्योम दुःखदनिरीच्यविग्रदम्‌ । 
यद्ञ्यमाव्यत विलोक्य मानवे ाद्विम्थमिव सेवयागतम्‌ ॥ २॥ 
धरासितारिस्दभून्निजयुति्योतितयुविवसे महानसि;। 

दङ्यजिदह् दय तेन चक्रिणं दु्मना स्वरयमसेघतान्तकः ॥ ३॥ 


ह क [4 
भ्रक्लोणघातिस(क) षवुष्टयलन्वबोषदग्ीर्यषौरयसदनन्तचतुष्टयाहं । 
भन्न मग्यजजनतासुखदानक्षौल पायादनन्तजिनपो जगतीमनन्ताम्‌ ॥ 


पूति । भय पुरपरवेशानन्तरम्‌ । पूव जन्मऽपुण्यकर्मण. पएर्वस्मिन्‌ जन्मनि कृत विदितं पुण्यकं 
येन तस्य । पाकशासनसमानतेजस पाकशासनस्य देवेन्द्रस्य समान सकाक्ष तेज प्रतापो यस्य तस्य । भनित- 
छेनस्य, चफ्रिण सावंमौमस्य । खण्डितारापिचक् खण्डित विभिश्नमरातीना शघ्रूणा चक्र यस्यं" ठत्‌ । चक्ररलं 
शक्रमेव रत्न तयोक्तम्‌ । रूपकम्‌ । उदपादि उदपद्यत । पदि गतौ शुष्‌ ।॥१॥। र्मीति । रदिमिजालजटिली- 
कृतालिरुत्योम रक््मीना किरणाना जाठेन समूहेन जटिरीकृत वेणीकृतमखिल ग्योमाकाश्च यस्य ( येन }) तत्‌ । 
दु सहदुरोक्षः (कष्य) विग्रह दु ह॒ सोढुषक्षक्यो दुरीक्ष (क्ष्य) द्रषटुमशक्यो विग्रहो सात्र यस्यतत्‌ 1 यत्‌ 
शफम्‌ । मानवे मनुष्य । विक्ष्य पक्ष्य । खेवया वरिवस्यया । "वरिवस्या घु शुश्रूपा सेवाभकव्तिरुपाघना ॥ 
्षागतम्‌ अयातम्‌ । भानुविम्डमिव भानो सूर्यस्य िम्बमिश्र मण्डरमिव । व्यमाभ्यत निरबीयत-। मू 
कुपोषकल्पने लड । उत्त्रेशना ॥॥२॥ खासितेति । त्रासितारि त्रासिता अरयो येन स॒! निजयुतियोतितदयुविवर 
निजस्य द्युत्या कान्त्या द्योतित प्रकाशित दिव भाकाश्षस्य विवर म्य येन तत्‌ (घ) । महान्‌ मसि खड्ग 
श्नम्‌ 1 खद्‌ मूत्‌ उदेति स्म । मू सत्ताया लुड्‌ । तेन छद्मना खद्गन्याजेन 1 दृश्यजिह्॒॒दुश्या जिह्वा यस्व 
च १ अन्तक हव यथ व ! स्वय, घक्रिण चक्गरवातिनम्‌ । मसेवत असेविष्ट । पेवृडध" सेवने ङ । उतपरक्षा ।३॥ 





इसके पडचात्‌ पूवं जन्ममे पुण्य कमानेवाके गौर इन्द्रे समान तेजस्वी चक्रवर्ती अणित- 
सेनके.यहँ॒॑शत्रुमोका दमन करनेवाला चक्ररत्नं उत्पन्न हभ ॥ १॥ उसको किरणोका जार 
पुरे आकारमे फेका हुमा था । तीत्र तेजसे युक्त होनेसे वह दशंकोके नेचोको भसह्य धा, भौर 
इसीलिए लोर्गोको उसक्रो भोर देखना कठिन था । उसे देखकर लोग समक्षते थे कि राज- 
सेवाके निमित्तसे छै सूयेमण्डल आ गया हो ॥२॥ उसके यहां खड्गरत्न उत्पन्न हुमा । उसे 
देखकर अजितसेनके शत्रु मयभीत हो गये । उसरी कान्तिसे आकक्चका मध्यमाग प्रकादित हौ 
उठ 1 उसे देखकर एेस्ता जान पडता धा मानो वह अदुश्य रूपमे चक्रवर्तीकौ सेवा करनेवाे 


१, भा प्रतौ पद्यमिद नोपशम्ते । २=पेन। ३ एष टीकानुगत पठ, प्रतिषुतु निरीक्ष्य तयेव 
पाठ समूपरुम्धते । ४ भा विरजीय्यव । ५.श्रसमा।६ भाश्च स ग्याजेन 1७, स श षवृन्‌ 1 


~ ७, ७ | सप्वमः सर्गः १४३ 


वञ्जपांखुजलघर्मवारणं जातमिन्दुरुचि धर्मचारणम्‌ । 

व्यञ्जितं कमलया स्वस्ेवन पाणिपद्ममिव संप्रदर्ितम्‌ 1 ४॥ 
्तिन्घुतोयतरण्िपु क्रियासूपयोगगमेन गर्वितम्‌ | 
पुण्यवैभववशीरुतं विभोश्चमेरत्नमगमद्धिघयताम्‌ ॥\ ५ ॥ 
ज्योति रज्ञ्वलमनरपमण्डल्लं ` यद्धश्राजदचनो प्रसारितम्‌ । 
चक्रभृन्मदिमनिर्जितं नम. संपरङुच्य तमिवाश्रय गतम्‌ ॥ ६॥ 
दृ्तिमद्धिङ्कलिशादिभेदनप्रायकर्म॑सु दघत्पटीयसीम्‌ । 
दण्डरत्नमभवद्धवान्तसेपाजिनोर्जितश्चुमाम्युदीस्तिम्‌ ॥ ७ ॥ 





बन्ति 1 वचन पा नरघ्मत्रारण व्रत्यारने *पाषोर्घुन्या जलस्य सलिरुस्य धर्मस्य चातपस्य च वरण 
निवारणम्‌ । इन्दुरुचि हन्दोदचन्द्रस्येव रुचि. कान्तिर्यस्य तत्‌ 1 धर्मवरारण छत्ररत्नम्‌ । कमन्या लकष्मीदेव्या । 
स्वतेवन निजसेवनम्‌ । व्पञिजतरु प्रराक्षितुम्‌ } पाणिपयय पाणिरेव पद्मम्‌ । रूपकम्‌ । स [प्र] दश्शितमिव 
सविलोकिंतमिव । जातम्‌ ठत्पक्ठम्‌ 1 उत््रेक्षा ।\४ 1 सिन्.वति । सिभ्धुनोयतरणाष्दषु सिन्धो इमुद्रस्य तोयस्य 
जलस्य तरणादिषु प्लवनादिपु । क्रियासु कायेषु । उपग्रोगगमनेन उपयोगस्य प्रप्रेजनस्य गमनेन प्राप्या । 
गवितम्‌ बहारितम्‌ । पुण्यत्रैमववक्ोकृत पुण्यस्य सुकृतस्य वैभवेन सामर्ध्येन वशोकृतमधौनकृतम्‌ ॥ 
चरत्न चमेस्पिरत्म्‌ । विभो चक्रिग 1 विघेता वश्चत्वम्‌ । अगमत्‌ अगच्छत्‌ । गम्बु गतौ सड । 
'सिशास्ति--' र्यादिना अडइप्रत्यय. ॥५1 ज्योतिरिति ! श्थोतिशुजज्वर ज्योतिषा कान्त्या उज्ज 
प्रज्वलम्‌ , पक्षे उगोतिर्मि पञ्चविषज्योति्भिरुज्ज्लम्‌ । भनत्पमण्डलम्‌ मनत्पं वटक मण्डल प्रदेशो 
यस्य तत्‌, पक्षे मनलुमण्डल विस्तृतविम्वम्‌ । अवनौ भूम्याम्‌ । प्राति मदुतारित (?) विस्तृत वा 
यतप्रयमण्डलम्‌ । चक्रमु-महिमनिजित चक्रमृतदचक्र विनो मदिम्ना निर्जित विजितम्‌ । नम गगनम्‌ । स- 
रक्च्य सोचने कृत्वा । त घक्रिणम्‌ । आश्रयम्‌ म'धारम्‌ । गतमिप्र यात्तमिव । व्यराजत्‌ व्यभासत । राजन्‌ 
दोप्तो खड्‌ । दकेषोऽमा ।1६॥ दृत्तिमिति । मद्विकुलिकशादिमेदनप्रायकर्भसु अद्रिकुलिक्ादोना पर्वेतवच्रादं ना 
भेदनेषु प्रायकर्मसु बहक्रियासु { रायो भृम्त्यन्ठगमने' हत्यमरपाठाददन्तस्व प्रायश्षब्दस्य । पटीयसी ^ प्रकृष्ट 
पटुम्‌ । वृत्ति चतंनाम्‌ । दधत्‌ घरन्‌ । मवान्त ोवारजितभुम।म्युदोरित मगन्तरे जन्मा तरे उपर्णजतेन शुभेन 





यमराजको जौभ दृष्टिगोचर हो रही हो ॥३]॥ उसके यहा छत्ररत्न उत्पन्न हुआ । वह 
वज्र, धृकि, जर भौर धृपको रोकनेवाला ओर चन्द्रमण्डलके समान सफेद था! उसे देखकर 
एसा जान पडता था मानो चक्रवर्ती अजितसेनकी सेवामे उपस्थित होकर स्वयंको सेवा व्यक्त 
केरनेके लिए लक्ष्मोकरे द्वारा प्रदित किया गया, उसका कर-क्रमल हो 11४} उसके यहां चमं 
रत्न उत्पन्न हृमा 1 यो वहु समुद्रके जरम तैरने आदि अनेक कार्योमि उपयोगो होनेसे सगवै-सा 
था किन्तु चक्रवर्ति पुण्यके वैभवये प्रमावित्त होकर उसकी इच्छाके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाला 
हो गया ।\५।॥\ वहु चम॑रतन एसा जान पडताथा मानो चक्रवर्तीं अडितसेनकी महिमासे 
पराजित होकर जगमगातती ज्योतिसे उज्ज्वरू ओर विशाख मण्डलवाला आकाश्च सकुखित होकर 
उसको शरण पाकर, उसके घर, पृथ्वीम फेला हुमा पडा हौ ।1६॥ चक्रवर्तीकि जन्मान्तसेमे 
सचित शुभ कामोको परेरणासे उसके यहाँ दण्डरत्न उत्पन्न टमा, जो पर्वत ओर वचर आदि 


~~ 





९६ मण्डने। २. श स पाशु! ३.श्च स पाशो । ४्=तोये जले। ५. “मवीनोकृ्ठम्‌ । 
६ श स गम्‌ गतो! ७.= विस्तास्तिम्‌ । ८ श स प्रसारित मदु तारितम्‌ दति नोपलम्पते । 
९ = प्रकषग पट्वोम्‌ ¦ 


मैर्‌ षनद्रप्रमच्रिवम्‌ [ ८ 


यद्रा निजभाश्ुरपरभाभासितासिलनभोदिगन्तरम्‌ । 
तद्धयाविगतत्रेपथोश्च्युतं घासवस्य कुलिशं करादिव ॥ ८॥ 
भास्करादिर्गगोचरीभवद्धूवान्तपाटनविधो पटीयसी 1 
किक्ररस्वमभजच्समुज्जवला तारकायिपकरलेव फाफिणी ॥ ६ ॥ 
प्रीदभूच नवमेधमेचकप्रान्तवर्तितिमिरच्ततिक्तमः। 

रटनदपेण इव भियः स्फुरदीपमाछरश्चिलः शिलमणि ॥ १०॥ 
स्यन्दमानमदनि्भरश्लष्वाखुचामसवियजितो गजः । 
तदृगुस्वगुणनिर्जितश्थलाच्छेलराडिव ययायुपानतिम्‌ ॥ ११॥ 


शुमनामकर्मणाम्युदोरित प्रेरितम्‌ 1 दण्डरत्नम्‌, मभमदत्‌ भभूत्‌ । भू सत्ताया लड्‌ ।७॥ यदिति । यत्‌ दण्ड- 
रत्नम्‌ । निजमाषुर्रमामारमाक्ितनमोदिगन्तर निजस्य स्वस्य माुराणा देदीप्यमानाना प्रमाणा कान्तीना 
भारेण समूदेन भासित प्रकाशित नभो गगनस्य दिक्षा कङरभामन्तर मघ्य यस्य (येन) त्‌ । तद्धयाषिगत- 
वेपयो तस्म।दजिठसेनान्जावमयाद्भ'तेरधियतः प्राप्तो वेपथु कम्पन यस्य (येन) तस्य । वासवस्य देकेन््य । 
करात्‌ हस्तात्‌ । स्यत पतितम्‌ । कणिशमिव वमिव । रराज राजति स्म 1 राजन्‌ दीप्तौ छिद्‌ । 
उत्मक्षा ।॥८॥ मास्करेति । मास्कराधिष गगोच ीमवध्वान्तपाटनविघौ भास्करस्य सूर्यस्याधिषचोऽधिककान्ते- 
रगोघरो मवस्याविपयमूतस्य घ्ान्तस्य तमस पाटनस्य मेदनस्थ विघौ विषाने। पटोयसी श्रहृष्टपद्वौ । 
तारफाधिपककेव तारकापिपस्य चन्द्रस्य केव पोदशामाग एव । समुज्ञयखा प्रज । काकिणी काकिणी" 
नापरम्‌ । फिकरत्व भृत्यत्वम्‌ । अभजत्‌ माश्रयत्‌ । उपमा ।1९॥ परोद मूवेति । नवमेषमेचकभरान्तवति 
तविमिरक्षतिक्चमर नवमेष्र व वर्पाकिरुपेय हव मेवकृ्य नोलग्रणंत्य श्रान्ते समोपे वर्तिनो विद्यमानस्य 
तिमिरस्य तमसः क्षतो विनाशने क्षम समर्थं । प्रिय श्रोदेव्याः। रलनदपंण व रलत्नमुकुर्‌ व । स्फुरदौप 
मासुरणिख स्फुरत भ्रज्वङतो दोपस्य प्रदोपस्य (हव) मा्ुरा देदीप्यमाना शिखा जाला यस्य च । किला. 
मणि. चूडामणि । प्रोदुबमूव उत्मयते स्म । मू सत्ताया किट्‌ ॥1१०॥ स्यनदेति । स्यन्दमानमदनिक्षर स्पन्दमानः 
जवन्‌ मदध्य मदजलस्य निक्षर प्रवाहो य्य ख । चलच्वाएच।मरिराजित चल द्धि॒ कम्पमानैश्वारमिरमनो- 
दरैश्वामरे ्वमरीष्डैः । विराजितो विमा्ित । गन गरजरल्नम्‌ 1 तदृगुत्वगुणनिजित तस्याजितेनस्य 
गुरुत्वमेव गुणस्तेन निजितो विनित. 1 शेलराट्‌ महामेस्पर्वत । छात्‌ (गजरतनः) व्याजादिव । उपारनाति 


मेदन-जेसे वहृत-से कार्योमे अत्यन्त पटु था 1 ७] दण्डरत्नने मपनौ जगमगातौ प्रमासे पुरे 
आकारा ओर सभी दिक्षामके भन्तरालको प्रकाडित कर दिया था । बेह एसा जान पता धा 
मानो चक्र वर्तीकि भयसे कापनेवाले इन्दरके हाथपते गिरा हुआ वजर हौ ॥<८] सूयं आदिक प्रभा 
जहां नही पहुंच सकतो वहां अन्घकारको हृटानेमे समर्थ, उज्ज्वल मौर इतीलिए चन्द्रकडा 
सरीखी काकणी ( काकणीरत्न ) चक्रवर्तकि सेवामे उपस्थित हुई ।॥९॥ चक्रवर्तीकि यहा चूडा- 
पणिरत्न उत्पन्न हुआ, जो अपने मास-पासमे फेरे हूए, वर्षाक्रालीन मेघको भाति काले मौर 
गाढ अन्धकार को मिटानेमे समर्थं था, जिसको भामा जलते हए दौपककौ छो के समान थी 
भौर जो रसा जान पडता था मानो लक्ष्मौका रत्तदपंण हौ ॥१०॥ अजितसेनकौ सेवाम एक 
गजरत्न उपस्थित हुभा । उसका मदजलका प्रवाह बहु रहा था मोर वह॒ चल्ते हुए चामरो 
( चैवरो ) से सुशोभित था । एसा जान पडता था मानो चक्रवर्ति गौरवे पराजित हमा 
पर्वतराज सुमेर अथवा हिमालय उसको सेवामे उपस्पित हुमा हो, जिसके ऊपर क्षरने वह्‌ रहे 


१ एष पाठष्टोकाश्रय, प्रतिषु तु द्दिरूग' ह्येव दृश्यते । २ = प्रोज्जला । इ = बारुव्यत्रच। 
न्वामर बातव्यजन रोमगुच्छ प्रकोर्णकम्‌ 1" इति हैम । 


~ ७, १४ ] सक्षमः सगंः १०६ 


छ्नस्ललद्गति वृदद्रलान्वितं चाजिरत्नमसवं न्मनोजवम्‌ । 
तन्निमेन चिदे खी पगस्तस्य वायुरिव पयुपासनम्‌ ॥ १२॥ 
शकदुर्विषदशक्तिमीषणस्तेजसा विजिततारकाधिपः। 
शोर्यभूररिभियामभूरभूत्का्विकेय इव वाहिनीपतिः ॥ १३॥ 
देवमानवश्चभेतरप्रहप्रापितापदपहस्तनत्तमः । 

देदबद्ध इव पुण्यसंचयः संबभूव भवने पुरोहितः । १४॥ 


सेवाम्‌ । ययौ याय । या प्रापणे लिट्‌ 1 उ्प्र्षा । ११।॥ जस्खकदिति । मस्खलद्गति स्वरनरहिता गति- 
गंमन यस्य तत्‌ 1 वृहदबान्वित वृता महता बलेन क्त्यानित युक्तम्‌ । मनोजव मन हव जवो वेगो 
यस्य तत्‌ 1 वाजिरलम्‌ बश्वरतनम्‌ । असदत्‌ प्रसन्नममवत्‌ । षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु लु. 1 # सति- 
शास्ति--' द्त्यादिना अड्‌ -प्रस्थय । तसि मेन तस्याक्वरलस्य निमेन व्याजेन । तस्य नृपस्य । समौपगः 
समोप गच्छि स्म तथोक्त , निकटमागत हत्यर्थः । वायुरिव वात इव । पयुंपान सेवाम्‌ 1 विदधे चकार 1 
दुघान्‌ घारणे च किट्‌ । उत्रक्षा ॥१२॥ शक्रेति । शक्रदुविपदशषक्तिभीषण शक्रेण देवेन्द्रेण दु सहया 
कषकत्या सामर्थ्येन भोषणो मयकरः, पक्षे श्क्तर्नामायुषविशेषस्तया मयकरः 1 तेजसा कान्त्या, पक्षे प्रतापेन । 
विजिततारफाषिप विजितो निजितस्तारकाचिपचन््रो यस्य (येन) स , पक्षे पराजिततारकासुर । "बाहृले- 
यस्तारफजित्‌' दत्यभिषानात्‌ । शौ्यभू शौर्यस्य प्रतापस्य मू स्यानम्‌ । मरिभियाम्‌ अरिमि कृताना भिया 
भयानाम्‌ । भभूः मस्थानम्‌ । कातिकेय व षण्वुल द्व । वाहिनीपति सेनापतिरलनम्‌ । भभूत्‌ अभवत्‌ । 
भू सत्ताया रड । उपमा ॥१३॥ देवेति । देवमानवशुभेतरग्रहप्र पितापदपहस्तनक्षम देवे सुरे्मानवेर्मनुष्यैः 
शुमस्य (षुमात्‌) हतरेऽशुमास्त एव ग्रहाः शनैश्चरा्शुमग्रहा हत्य्थ,, अशुमग्रदैश्च प्रापिता कृता सा 
चासावापच्च तथोक्ता तस्या मपहस्तने विनाशने क्षमः समर्थं । देहदद्ध शरीरसवद्ध । पुण्यसचय हव 
पुण्याना शुमकर्मणा सचय समूह्‌ दव (समूह्‌, स इव) । पुरोहितः पुरोहितरत्नम्‌ । भवने राजमन्दिर । 


हो भौर जो चमरमृगोके बालोसे अलंकृत हो ॥ ११) चक्रवर्तको अशवरत्की प्राप्ति हई | 
उसकी गति अस्खक्िति थी; उमका वेग वायुके समान था बौर वहु बड़ा बरवा था वह्‌ 
एेमा जान पडता था मानो अजितसेनकौ सेवामे उस ( मद्व ) के बहाने वायु उपस्थित हो 
गया हो ॥१२॥ अजितसेनका सेनापति कात्तिकरेयके समान था ! कातिकेय अपने पास शक्ति 
नामक आयुध रखते थे । वह्‌ आयु शतरुगोके लिए असह्य था | फक्त शत्रु लोगोको काति- 
केय मीषणं ये 1 कात्तिकेयने अपने तेजसे तारक नामके मसुरको जीत लिया था] कात्तिकेय 
पराक्रमके निवास स्थान थे, सवंथा निर्भय थे ओर ये सेनापति । इसी तरह अजिततसेनका सेना- 
पति सामथ्यंसे सम्पन्न था, शत्रु उसके सामथ्यको असह्य जानकर उससे उरते थे । उसने अपनी 
कान्तिसे चन्द्रमाको जीत लिया था, वहु पराक्रमी था गौर था निर्भय ।१३॥1 चक्रवर्तीकि यहा 
पुरोहितरत्न उत्पन्न हुआ । वह्‌ देव, मानव ओौर अशुभ ग्रहोके निमित्तत्ते होनेवाटी विपदाओ- 
को दूर करनेमे समथं था, मोर वह्‌ एसा जान पडता था मानो मूतिमान्‌ पुण्यरा्ि हो--पुण्य- 


१अक्खगघस (मसिघन्मनो। २ अ योजनानि य उदित्य गच्छत्ति द्वाद क्षणत ईदृशो 
ययु । शत्रुतारककृतक्षय क्षमी कातिकेय इव वाहिनीपति ।' एष त्रयोदशः इलोकः । ३. सा प्रतावेव 
स्वस्तिकान्तगत पाठो दूयते । ४. एष पाष्षटोकाकृदमिमत , प्रत्पु तु शत्रुः इत्यवलोक्यते 1 


१७४ ष्वन्द्रश्रमचरितम्‌ [ 9, १५- 


तत्त्तणाभिलविनामसाधिपावासकल्पसदनादिसाघकः। 
बरह्मणा सकलशिट्पकमणा संनिम स्थपतिरप्यजायत । १५॥ 


'चित्तपदटलिभितञ्ययागमो निच्यङूत्यगृदकायेको विद" । 
लोकबरत्तविदुदाधीरधी संगतो गृहपतिः समु्ययो ॥ १६॥ 
'रासदन्निति शशिधमान्विता रत्नशब्दगदिताश्तुदंश् । 

नस्य भाग्यमवनस्य भूपतेदुलमं किमथवा शमोदये ॥ १७॥ 
नित्यसनिदितदेददेवतादततचिन्तितविचिनच्नवस्तवः। 

रत्व निधय. सखुकर्मणस्तस्य सद्मनि नवे(पतस्थिरे ॥ १८॥ 


सवमूव सजायते स्म । भू चत्ताया रिद्‌ । उपमा ॥१४। वश्षणेति । ततक्षणा्मिलविततामराषिपावासकल्य- 
सदनादिमाधक ततक्षणेन क्षणमात्रेणामिल्पिताना वाच्छिनानाममगाचिप्य देवेद्रस्यावासस्य विमानस्य 
कल्पाना सदृश्षाना सदनादोना मन्दिगदोना साधको निर्माणक । (स्पत सवणविदवक र्मणा श्ित्पवर्मणां 
नानाविघशित्पक्रियया प्रती तः शिलरकर्मवण , "तेन वित्ते चुञवुचणो" इति प्रतीतार्थ चेण-पत्यय, स वासो 
विष्यकर्मा ब्रह्य! तेन । संनिम समान 1 ब्रह्मगा देववर्धश्िना वा समान -दत्यथं । स्थपतिः तक्षकरत्नमपि । 
घजायत सममवत्‌ । जनैड्‌ प्रादुमवि लइ । उपमा । १५।। चित्तेति । चित्त टुलिलितन्पयागम चित्तमेव मन 
एव पदो टेखनपत्र तत्र लिखितो व्ययागमौ येन स । ूपृकम्‌ । नित्यकृप्यगृहकारय कोविद नित्यमनव स्त कृत्य 
विधातु योग्ये काय क्रियाया कोविदो निपुण । लोकवृत्तवित्‌" लोकस्य वृत्त वात्ता वित्‌ जानन्‌ । उदारधीर- 
घोसगत उदारया गम्भीरया धरया धोरशूपया धिया सगत सुत । गृडपति गृहपतिरलनम्‌ । सृथयौ 
समुद्वभूपर । या प्रापणे लिट्‌ ।1१६॥ प्रसद्क्निति । माग्यमवनस्य माग्यस्य भवनस्य स्थानस्य । तस्य 
भूपते अजितपेनस्य । शशिप्रमान्विता शशिप्रमवा शकिप्रमादेन्या अन्विता युक्ता । रलश्चन्दगदिता. रत्न" 
्षव्देन गदिता परोक्ता । चतुदश चतुर्दशप्रमिता । प्रासदन्‌ प्रसन्ना जमवन्‌ । जधवा तया हि । शुमोदये 
पुण्थोदपे । दुलभ प्राप्तुमश्चक्य, विम्‌ । मर्यान्तरन्वास ॥1१७॥ निस्येति । नित्यनिहितदेहरैवतादत्तचिन्तित- 
विचिवरप्रस्तच नित्यमनवःत सनहिवानिदेदेन युब्तामर्देवताभिदत्तानि चिन्ठितानि स्मृतनि विचित्राणि 
नानाविधानि वस्तूनि येषा ते । नव नवसख्या । निधय कालदिनिघय । रत्नवत्‌ रत्नानीव । सु्र्मण 
पुण्यवत । तस्य अजितसेनस्य । सद्मनि मन्दिरे । उपतस्थिरे प्रापु । छठा गतिनिवृत्तौ छिद्‌ । उपमा ॥१८॥ 





राकश्िकी मूर्ति हो ॥१४॥ उसके यहां शिल्पिरलन उत्पन्च हमा । वहं शीघ्र ही इच्छित, इन्द्रे 
निवास मन्दिर सरीखे महलोके निर्माणमे चतुर था, भौर इसीलिए वह सारी शित्पकारीको 
जाननेवाठे ब्रह्मके समान धा । ॥१६॥ उसके यहाँ गृहपतिरत्न उत्पन्न हृं । व अपने 
चित्तरूपो लकडीके परियेपर आय मौर व्ययका हिमाव किखता रहता था-बहीमे छिद विना 
ही वह्‌ सारे आय भौर व्ययके हिसावको यादे रखता धा ] वरद प्रतिदिन करने योग्य घरके 
कार्योमि प्रवण था, लोकव्यवहारका जानकार था मौर उसकी बुद्धि उदारता मीर धौरतसि 
युक्त थ ॥ १६॥ इ प्रकार उस मागयज्ञाी चक्रवर्तीको शशिप्रभा सहित चौदह रत्न र ॥ 
शुमोदथ दोनेपर क्रा टूलंम है ? ॥१७॥ पृण्पार्ला चक्रवर्ती मजितसेनके घर चौद रोक 
तरह नौ निवियां मी उपध्यित हई । वे निवियां अपने पास रक्चाकि निमित्ते रहनेवाङे सदे 
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मघम प्रादिषक्निकिः। ३ = निर्माण । ४ घर्वाधु मूलप्रविपु श्रह्यणा 
= लाकवृत्त वत्ति ानातावि छोकत्रत्तवित्‌ । 


- ७, २२] सष्तमः सगः १७५ 


तेषु माषचणकातसीतिलतरीदिशालियवसुद्गकोद्रवान्‌ । 

पाण्डुकः सततमेवमादिकान्जुन्मयामयहरान्ञ्यशिश्रणत्‌ ।। १६ ॥ 
कान्तकुण्डलमनोक्ञमुद्विकातारहारमणिमेखलादिकम्‌ । 
रस्नरष्मिरुचिरं विभूषणं चिन्तवाञ्छितमदृत्त पिड़लः । २० ॥ 
चृ्तगुटमलतिकासमुद्धवं चित्तदयरि सक्ररतुंगोचरम्‌ । 
पुष्पपल्लवमथोत्तमं फलं तस्य कालनिधिरीष्छितं ददौ । २१॥ 
रन्धनद्धनिविडादिभेदतो भि्यमानवपुरत्तमोचचमम्‌। , 
वायवस्तु खुखक्रारि कणेयोस्तस्य शहनिधिना,भ्यतीयंत ॥ २२ ॥ 


तेष्विति । तेषु निधिषु । पाण्डुक * पाण्डुकारूयनिधिः । सषुन्मयामयहरान्‌ क्ष्मया एवामया न्याघयश्तान्‌ 
हरन्तोति क्षुन्भयामयहरास्वान्‌ 1 माषचणकातसौतिलग्रोहिश्ालियवमुद्गकोद्रवान्‌ माश्च, चणको हरिमन्यकः 
सच, अती उमासाच, तिङश्च, ब्रीहि, शालि, यवद्च, मुद्शश्च, कोद्रवर्च, तथोक्तास्तान्‌ं । 
एवमादिकान्‌ एवंप्रमुखान्‌ धान्यविशेषान्‌ । सततम्‌ -अनवरतम्‌ । व्यिश्रणत्‌ अददात्‌ । श्रण दाने लड्‌ । 
१ १९।। कान्तेति । पिङ्कः पिद्खं शरूपनिधि । रतनरदिपरचिर रत्नाना ररिममि कान्तिभी स्चिर 
मनोहरम्‌ । चित्तवाच्छित चित्तेन मनसा वाङ््ितममिरुपितम्‌ । कान्तक्रुण्डलमनोज्पुद्रिकातारहारमणि- 
मेषलादिकं कान्ते च ते कुण्डे च तथोक्ते, मनोज्ञा चासौ मुद्रिका च तथोक्ता, तारो निर्मल स चासौ 
हारस्च तथोक्त, मणिभिनिमिता मेला काजञ्वोदाम, साच मणिमेखला च तथोक्ता--कान्तकुण्डले च 
मनोकञमद्रिा च तारहारश्च मणितेखला च तधोक्तास्ता मादयो यस्थ" तत्‌ । विमूषणम्‌ आमरणम्‌ । 
अदत्त गददात्‌ । इदान्‌ दाने जड 1,२०॥ दृक्षेति 1 जथ पुन 1 करुनिषि कालार्पनिधि * 1 तस्य 
चक्रिणः । ईप्सित वाञ्छितम्‌ ! वृक्षगुतमरुत्तिकासमुद्धव वृक्ष्चूतादिगुंल्मो वृन्ताकादिकुतिका द्राक्षादि -- 
वृक्षश्च गुल्मक्च छतिका च तथोक्ताः, तामु समुद्भव निष्पन्नम्‌ । चित्त दारि मनोहारि । सकलतुगोचर सकला 
करतव एव गोचरो विषयो यस्य तत्‌ । पुष्पपटरूव पुष्प च पत्लवश्व तथोक्तम्‌ । "फल जाति. इति 
दन्् एकवद्भाव 1 उत्तम श्रेष्ठम्‌ । फल फच्जातिम्‌ । ददौ विक्शश्राण। इदन्‌ दाने लिट्‌ ॥२१॥ 
रन्ध्रि 1 रन्घ्रनद्निदिडादिमेदत रन्ध्र वक्षादि नढ़ भर्यादि निविड वौणादि रन्ध्र च नद्ध च निविड च 
तथोक्तानि तान्येवादि ( दौ } येषा ते तथोक्त।स्त एव मेदास्तेम्यो रगघ्रनद्धनिविड।दिमैदत. । भिद्मानवपु' 
भिद्यमान वपु स्वरूप यस्य तत्‌ । उत्तमोत्तमम्‌ भत्यन्तोत्तमम्‌ । कर्णयो श्रवणयो । सुश्वकारि मावादनक)रि । 
वादयवस्तु पञ्चमहावाद्यवस्तु । तस्य बक्रिण । श्द्खुनिधिना शद्भु।ख्यनिधिना 1 ग्यतीर्यत दीयतेस्म। तृ 


देवक द्वारा चक्रवर्तको मनचाही विचित्र चीजें प्रदान करती थी ॥१८॥ उननौमे एक 
पाण्डुक नामकी निधिथो। वहु भूखक्रो व्याधिको दुर करनेवाले उडद, चने, भलसी, तिक्त, 
सामान्य घान्य-त्रीहि, विक्लेष घान्यन्लालि ( साछिया घान), जौ, मूगभौर कोदो अदि 
खाययान्तोको सदा प्रदान करती धी ॥\१९॥ पिद्धल नामकौ निधि रत्नोको किरणो विभूषित 
सुन्दर कुण्डल, मनोज्ञ अंगूठियां, जगमगाते हार ओर मणिरचितत करनी आदि इच्छित आम्‌- 
षण प्रदान करती थी ॥२०॥ काक नासकी निधि वृक्षो, कज्ञाडियो ओर लतामोमे उत्पन्न होने- 
वार, मनोहर, छहो ऋतुओके फू, कोपल जर उत्तम फन चक्रवर्ती इच्छानुसार प्रदान 
करती थौ ॥२१॥ शंखं नामक निधि बासुरी, मृदद्ध ओर वीणा भादि नाना प्रकारके कानोको 





१. शस पाण्डुर । २ = यस्मिन्‌ ! ३ भा गदषात्‌ ! ४ भा "कारनिषि कालास्प्रनिधि." हति 
नोपरस्पते ! ५. भा दन्द्ैक्त्वम्‌ , शस दन्दैकवद्भूव । 


१७९ ्यप्रेभरमचरितम्‌ [ *,१६. 


चि्रनेत्रपट्रीनयद्टिकारत्नकूम्यलपरी पटादिकम्‌ । 
चस्वरजातमखिकं महागुणं चित्तदारि चिततार पद्मकः ॥ २३॥ 
कम्रताध्रतपनीयनिर्मितं घापुपं रजतलोदसंभवम्‌ 1 
मन्दिसोपक्षरणं ददो महाकालन(मनिधिरेवमादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रास्सायकरथाद्रमुदरूगरं शक्तिशदुतर्वीरितोमसम्‌ । 
शस्त्रजालमिदमाद्वि माणवः शाघ्रवघ्नमददादुरप्रभम्‌ | २५॥ 
सोपघानशयनासनादि यदेदनि्दृतिविधायि सा्द॑वम्‌ 
तरसमस्तमजनिषएट तस्य नेपूर्वसपेनिधिसप्रपादितम्‌ ।) २६॥ 





प्ल्रनतरणयो. कर्मणि शड्‌ ॥ २२॥' चित्रेति । चित्तदरारि मनोहारि । महागुणं महामुषकारित्वादिस्वमाव 
युक्तम्‌  चित्रेत्र पटचोनपदट्टारटनकम्बलपटीपटादिकं चित्रषवासौ नेत्रपटष्व चिधरनेध्रपटो विविधरमूदमचसन, 
“तेन मृदगुणे" वसप तकम विष्ठोचने । नेथ रपे च नाडा ( नया } च नेत्रो नैठरि भेद्यवत्‌ 11" ति विद्व, 
चित्रनेधट््ष, चोन कौलेय तच्च, पट्टा फटिवे्टन घा च, रटनक्रभ्वखो लोहितकम्वलः स च, पटो द्विपटिका 
साच, पट सामान्यषष््रसवतपोक्ता तेमादि (मादौ) यस्य ठत्‌ । मखिलं निखिलम्‌ 1 वस्यजारः 
वस्व्रसमूरम्‌ । पद्मक पञ्मनिधि । धितत्तरि ददौ। तृ प्छवनतरणयोर्ट्‌ 11 २३1} कप्रति। कम्नतामप्रतपनीय- 
निर्मित तान्न च तषनोय च तथोक्ते कप्ने चते तश्रिठपनोये च ठाम्या निमित रचितम्‌, ताघ्रसुवर्णविहिव- 
मिरेय्थं । प्रापुप प्रपुपो चिकारस्प्रापुप श्रपुमाजनम्‌ 1 रजचरोहसं भवं रजत रस्प्य शछोह्‌ च ताम्परा छमचम्‌ 1 
एवमादिकम्‌ एवभ्रकारम्‌) । मन्दिरोपकरण मन्दिरस्य राञसदनम्योपकरणम्‌ । महाकालनिधि महाकालस्य 
निधि. । ददौ यच्छत्ति स्म \ दुदान्‌ दाने लिट्‌ । स्वमावोकति ॥ २४॥ प्रासेरि 1 प्रा्सायकरथाद्ध धृद्गर्‌ 
प्रास कुन्तायुघ सायको वाणो रयाद्ध चक्र मुद्गर ( र ) छोहगदा--प्रासक्च सायषदच रयाद्ख च मुद्गरश्च 
तथोक्तम्‌ । शषतिशटकुतरवारितोमर शग्ितश्च याड द्व तरवाग्दिचि तोमर श्च तथोगतम्‌ ! "वा पुसि इत्य 
शड र्ना सर्वला तोमरोऽस्वियाम्‌' । द्त्यु मयव्र.प्यमर । शात्रवघ्ने शेव्रूणा समूद शात्रव तद्न्तोति तयोक्तम्‌ । 
उसप्रसम्‌ उर्वी प्रमा यस्य तत्‌ । द्दम्‌ एतत्‌ । ्दमादि द्दप्रमृति 1 शस्व्रनार शस्व्राणामायुषाना जालं 
समूहम्‌ । माणव माणवार्यनिधि" । अददात्‌ मदत्‌ । इुदान्‌ दाने छ्‌ ॥ २५ ॥ सोपध्निति 1 यत्‌, देहनि. 
वतिविधापि देहस्य शरीरस्य निवृति सुश्च विवत्ते ह्येव शीर तयोक्तम्‌ । मार्दव मृदुस्वमावम्‌ 1 रोपघनिशषय- 
नासनादिक सोपघानम्‌ उपघानेनौपवर्हण सह वर्तेते इति तथोक्तम्‌, सोगधान च पच्छयन घ, तच्च आनि 
च सोप्रानश्षयनासने ते भादि ( मादौ }) यस्म तत्‌ । तत्समस्त तत्छकलम्‌ । नैपू्वेपनिषिसप्रपादित 
नै एष पूर्वस्मिन्‌ यस्य घ नैपूवं ख चासौ सर्पनिरिच तपोषतस्तेन सैषपनिषिना सप्रपादित सप्रदत्तम्‌ । तस्य 





सुख देनेवाले उत्तमोत्तम वाद्य, चक्रवर्तीको देती थी ॥२२॥ पद्म नामक निधि विचित्र सू 
वस्र, चाइना सिल्क, कमरवन्द, खालकम्बरू, दुषटे एव लाभकारी ओर सभी प्रकारके सुन्दर 
वस्त्र चक्रवर्तीको दिया करती थी ॥२३॥ महाका, नामक निधि राजमहरके योग्य, सुन्दर 
तवि, सोने, शीर, रचादी मौर शोहै आदिके बने पात्र ( कटे, गिलास, थालो घडे आदि ) 
प्रदान करती थी ॥२४॥ माणव नामक निधि माके, बाण, चक्र, मुद्गर, शक्ति, शंकु, ख्ख 
ओर तोभर आदि नाना प्रकारके, वैरियोको मारनेवाङे चमकोले हथियार देती थी ॥२५॥ 
चक्रवर्तीं अजितसेनके यह उसके शरीरको सुल देनेवाली कोमल तकिया, सेज भौर आसन 


१.म महाता 1 २ आ नेत्रमधिगुणे। ३.शा नाष्या। ४ एष टीकापाठ., मूलप्रतिषु ध 
"वस्वजातम्‌' त्येव खमुपष्म्थते । ५ = एव प्रकारर्कम्‌ । 


-७,३० ] सप्तमः सर्गः १७७ 


चिच्नरस्नकिरणेः प्रवतेयन्ब्योमनीन्द्रधचुसुद्धवां शयम्‌ । 
सर्वरत्ननिधिरस्य स्वेदा स्वंबाञ्धितफलप्रदोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
नोदसिक्त स मद्प्रवर्तिनीं तादशीमपि विलोक्य तां धियम्‌ । 

धर्मं एष हि सतां क्रमागतो यन्न यान्ति विभवेन विक्रियाम्‌ ।॥ २८॥ 
वौतयागचरणौ समच्यं सद्गन्धधू पङ्क सुमाजुलेपनेः। 

संपदा परमया सबान्धवः स ठ्यधत्त निधिरस्नपूजनम्‌ ॥ २९ ॥ 
चक्रवतिविभवोचितोर्सचं तस्य पार्थिवसमूदसगतः। 
पटबन्धपिधिमन्यद्‌ा स्वयं संनिधाय निरवतयदूगुरः ॥ ३०॥ 


घक्रिणः । जनिष्ट भृत्‌ । जनैड प्रादुमवि लिड ।२६॥ चित्रेति । चित्ररटनकिरणै चित्राणा नानाविष्रानां 
रत्ताना मणीना किरणेर्मयूखे । ग्योमनि गगते । इन्द्रधनुरुद्धवाम्‌ इन्द्रवनुषि ( षः) उद्धवामुद्भूताम्‌ । धियं 
शोपाम्‌ । प्रवर्तयन्‌ करर्वन्‌ । सर्वरत्ननिधि सर्वरत्नाना निधि. ( सवरतनार्यनिधि ) । सस्य चक्रिण । सर्वदा 
सर्वस्मिन्‌ काले ! सर्ववाङ्छितफजप्रद वाज्छित च तत्फल च तथोक्त सर्वं च तद्‌ वाज्छतफल च तथोवतं 
स्वेवाङ्छठितफल प्रददातीति तथोक्त । भमयत्‌ अभूत्‌ । भू सत्ताया लड्‌ ।,२८७।। नोदेति । स चक्री । 
मदप्र विनी मद गर्वे प्रवर्तयत ध्त्येव लोला मदप्रवत्तिनी ताम्‌ 1 तादृशीमपि, ता श्रिय सपत्तिम्‌ । विलोक्य 
विलोकन पूवं० वक्ष्य । नोदसिक्त गप्रितो नामवत्‌ । पिचौ क्षणे इति धातो । विमवेन सपदा 1 
( सन्त ) विक्रिया विकारम्‌ । न यान्ति न गच्छन्ति । या प्रापणे लिट्‌ । यत्‌ यस्मात्‌ । एष ष्यम्‌ । सताम्‌ । 
क्रमागतत क्रमात्‌ परिपाटचा मागत । घर्मो हि स्वभावो हि । अर्थान्तरन्यास ॥२८॥ वीतरागेति । सवाच्ववः 
बान्धवे. सह्‌ वर्तते ति तथोक्तः, बन्धुसहित त्यर्थ । स. चक्रो । सदृगन्वधूपकुसुमानुलेपने गन्घश्च धूपश्च 
फमुम चानुरेपन च तधोक्तानि, सन्ति च तानि गन्धदूषकुपुमानुलेपनानि च तं । वीतरागचरणौ वोतरामस्य 
सर्वशस्य चरणौ पादयो । समर्च्य सपृज्य । सपदा सपर्या स॒ह । निधिरलनपूजन निघोना नवनिघीना रत्नाना 
चतुर्दशरत्नाना च पूजनमचनम्‌ 1 व्यधत्त चकार । इषान्‌ धारणे च लड्‌ ॥२९।। चक्रवर्तीति । पाथिवसमृहसगत 

पायिवाना--पृथिव्या ईशा पार्थिवा "ददो" दत्यन्‌--प्रत्यय , तेषा समूहेन खन्दोहैन सगतः सहितः । गुरु 

पिता । तस्य चक्रिण । चक्रवरतिंविमवोचितोत्खव चक्रवतिन सार्वभौमस्य विभवस्य एेश्वर्यस्योचित योगयमुत्सवम्‌ 
( निरवत्तयत्‌, यत्र ) । पटुबन्धवि्धि पटुबन्वत्य पद्रामिषे$स्य विधिम्‌ । अन्यदा अन्यरिमन्‌ दिने। स्वय 





मादि सारी चीजें नैसपं नििके द्वारा दी हुई थी ॥२६॥ चक्रवर्ति यहा सदैव उसके सव प्रकार- 
के मनचाह फरको देनेवाङी सर्व॑रत्त निधि नामक निधि थी, जो नाना प्रकारके रत्नो गौर 
मणियोकी किरणोसे आकाशम इन्द्र घनुषकी शोमा फेलाया करती यो ॥२७]] गवैको उत्पन्न 
करनेवारी एसी विभूतिको देखकर भौ वह्‌ चक्रवर्ती कभी सगवं नही हुभा । क्योकि सच तो 
यह्‌ है कि सज्जनोका कुल परम्परासे चा आया यह्‌ स्वभाव होता है, कि वे वैभवके निमित्तसे 
कभी इतराते नही ॥२८]। चक्रवर्ती मजितसेनने अपने बन्घु-वान्धओके साथ श्रेष्ठ चन्दन, धूप, 
पुष्प ओर ठेपनसे वीतराग प्रभु--अरहन्तके चरणोकौ पूजा की ओर फिर उत्तम सम्पत्ति व्यय करके 
नो निधियो मौर चौदह रत्नोको भी पूजा की ॥२६॥ इसके परचात्‌ एक दिन चक्रवर्ती अजित- 
सेनके पितता मजितजयने स्वय सभी राजा-महाराजाभोकी उपस्थितिमे चक्रव्दींकी शानक अनू- 





१भकखगचघयाति। २. अआ 'सर्वरत्नाना निषि" इति नोपलभ्यते! ३ = खञ्जनानाम । 
४. षा स नवरत्लनिघीनाम्‌ 1 ५ भश सदश दत्यम्‌--प्रत्ययः। 
२३ 


= २,४७ ] द्वितीयः समैः ४१ 


अजीवश्च कथं जीवापेत्तस्तस्यात्यये भवेत्‌ । 
श्न्योन्यापेत्तया तौ दि स्थलसुदमायिव स्थितो ।(५॥ 
कथं च जीवधमाँः स्युवन्धमोत्तादयस्ततः 

सति धर्मिणि घर्मा ` हि भवन्ति न तदत्ययं ४६ 
तस्मादुपप्लतं सयं तत्तवं तिष्टतु संचतम्‌ । 
प्रसायमाणं शतधा शीयते जीणंवसख्रवत्‌ \1४७॥ 





तरुवन्ति । श्ुवस्तिप्यञ्चत--' इत्यादिना रोरु खादेश तुव आह इत्यादेश्च । रट्‌ ।॥४४॥ अजीव इस्यादि । 
तस्य जीवपदार्थस्य । अत्यये अभावे सत्ति! जीवापेक्ष जोगरपदार्थसपिक्षः । अजीवदच अजीवपदाथं । कथ 
केन प्रकारेण । भवेत्‌ स्यात्‌ । जीवपदार्थस्य विद्यमानत्व मजीवपदार्थं इति ग्यपदेक्ष , तदमावे तद्रयपदेशचाभाव-, 
तस्मात्कारणात्‌ सजीवपदार्थस्य जीवपदाथपिक्षे्यथं । अजीवजीवपदार्थो स्थूलसूक्ष्माविव । दव शब्दो 
वाक्यालद्धुरे 1* अन्योन्यपेक्षया परस्परापेक्षया । स्थितौ तिष्ठत स्प हि। ष्ठा गतिनिवृत्तौ कर्तरि कत ॥४५॥ 
कथसित्यादि । तत जौवाजोवयो परस्परापेक्षया विद्यमानत्वात्‌ । बन्धमोक्षादय बेन्घश्च मोक्षश्च बन्धमोक्षौ 
ठो बाद" येाते तथरोक्ताः। जीवधघम्मं जीवस्य घर्मं । कथ च केन प्रकारेण । स्यु. भवेयु । धर्मिणि 
धर्मा. सन्ति जस्य हति घर्मा तस्मिन्‌ । सति विद्यमनि । घर्मा स्वभावा ! भवन्ति सन्ति । मू सत्ताया लट्‌ । 
तदत्यये तस्य धर्मिण. अत्यये नाशे । नहि घर्मा त मवन्ति हि ।॥४६॥ तस्मादि्यादि । तस्मात्‌ क।रणात्‌ । 
खर्वं विद्वम्‌ । तत्त्व जीवादि वस्तुस्पल्पम्‌ । उपष्टुतं निराकृत सवृत्तम्‌ सत्यम्‌ । तिष्ठतु वर्तताम्‌ । 
प्रवार्यमाणं प्रसार्यते हति प्रघाय॑माण विस्तोर्यमाणम्‌ । कर्मण्यानश्‌ । जीर्णवस्मरवत्‌ विशीर्णवस्त्रमिवरं । शतधा 


जो प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाणसे सिद्ध हो ४४11 जीव पदाथंको सत्ता जव किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नही होती, तो उसका अभाव दही मानना होगा, गौर उसका मभाव माननेपर अजीव 
पदाथ केसे सिद्ध हो सकता है ? क्योकि जीव भौर अजीव पदार्थोका व्यवहार परस्पर सापेक्ष 
है । जैसे स्थूल ओर सूक्ष्मका व्यवहार ! स्थूल व्यवहार तभी होता है, जव कोई सूक्ष्म हो भौर 
सूक्ष्म व्यवहार भी तभी होता दै, जब कई स्थूरूहो। इसी तरह्‌ जीव व्यवहार अजीवको 
जानकर भौर अजीव व्यवहार जीवक्रो जानकर किया जाता है |॥४५। ओर जब जीव पदार्थं 
ही सिद्ध नहीहै, तो उसके बन्ध मौर मोक्ष आदि धमं कंसे सिद्धहो सकते हं? क्योकि 
धर्मी-पदा्थेके होनेपर ही उसका क्म॑-स्वभाव या गुण सिद्ध होता है, नकि उसके 
अभावमे ॥४६॥ अतः जीव, अजीव, बन्ध ओर मोक्ष आदि सभी तत्तव बाधित हँ! रेसी 
` स्थितिमेव शस्त्रोमे ही च्पि रहे ।! अन्यथा ज्यो-ज्यो विचार किया जायगा त्यो-त्यो पुराने 
सड-गले वस्त्रको तरह उनमे सकट उलक्ञने उपस्थित हो जायेगी 1 गला हा पुराना कपडा 
तभोतक सुन्दर मालूम पडता है, जबक उदकी तह न खोली जाये! तह खोलनेपर तो 
उसको सेकडो धज्जियां दृष्टिगोचर होने र्गती है, भौर वे आपसमे उलक्षने भी रगती है 11४७ 





१ इ शर्मा इति नास्ति। २ = स्यूलश्व सूदमश्चेति स्थूलसुष्ष्मौ तदत्‌ । ३ = हवशन्द 
मौपम्य वाचक । ४.अा जादि। ५. = उपष्लुत वाचितं खवृतमप्रखारितं वा। ६ = विस्तार्यमाणम्‌ । 
७ शस "नत्‌। ८ श च्वस्त्र द्व | 

६ 


न चन्द्रप्रमचरितम्‌ [ २, ५५ ~ 


प्रतिजन्तु यतो जीवः स्वसंवेदनगोचरः | 

सुख दुःखादिपर्यायेराक्रान्तः प्रतिभासते ॥ ५५ ॥ 

नचास्वेविदितं शानं वे्यत्वात्कलशादिवत्‌ । 

स्वात्मन्यपि क्रियारदींपादै. स्वप्रकाशनात्‌ | ५६ ॥ 

चिषयान्तरसंचारो न च स्यादस्ववेदिनः 

प्रपरापरयोधस्य वेदनीयस्य संभवात ॥ ५७ ॥ 
मरती्यादि । यत यत कारणात्‌ । प्रतिजन्तु जन्तुं जन्तुं प्रति [इति] प्रतिजन्तु। मग्ययीभाव । स्वसवेदनगोचर' 
स्वसवेदनस्य सक्ती भह द खो महम्‌ इत्यादि स्वसवेदनप्रसयक्षप्य गोचरो विपय । सुदु खादिपययिं सुख च 
दुखसुखदुखते आदौ येषा ते तयोक्ता सुखद खादयश्व ते पयायादव तँ , आदिपदेन रागदवेपादि विपरि 
णामा परिगृह्यते । आक्रान्त प्रापित जोव, जोवपदा्यं । प्रतिमा प्रकाशते । मास्ति दीप्तौ । उट्‌ ॥५५॥ 
न चेव्यादि 1 ज्ञान धर्मि । भस्परविदित स्वविदित न, अस्वविदितम्‌ इति साच्यम्‌ । वे्यत्वात्‌ ज्ञातु योग्यत्वात्‌ । 
हति ्रमेयत्वात्‌' हेतु । कलशादिवत्‌ शति दृष्टान्त एव न चौ । स्वानि स्वषपे । क्रिपावृतते " क्रिषायाः 
व्यापारस्य वृत्ते प्रवृते < । दोपदि प्रदोपादे. 1 आदिशब्देन सूर्ादि *, स्वप्रकाशनात्‌ ° स्वंय प्रकाशनं प्रमा- 
सन स्वप्रकाशन तस्पात्‌, स्वप्रकाशशनाभावे परप्रकाशनानुपपत्तिरित्यर्थं ॥५६॥ विपयेयादि । भस्ववेदिन. 
स्ववसायरहितस्य ज्ञानस्य । विपयान्तरसच।र विषयान्तरेषु परविपयेषु सचार प्रवृत्ति । न स्थात्‌ न भवेत्‌ । 


नही होतो" यह्‌ हैन देकर कौन अपना परिहास करावेगा ? ॥५४॥ "अनुपरुन्वि" हैनं देकर 
जीवकां अभाव सिद्ध नही किया जा सकता, क्योकि जगतृम जितने भी जन्तु है, उनमे जीवकौ 
सत्ता स्वसवेदन प्रत्यक्षे सिद्ध है-प्रस्येक जन्तुके-जीवके साथ सुल-दुःख आदि अवस्थाए्‌ं र्गी 
हुई है, ओर इसोलिएि उन्हे “मै युखी हः ( सुलावस्थामे ) “मे दु.ली ह" ( दुःखावस्यामे ) इस 
प्रकारका स्पष्ट आभास होता रहता है ॥५५॥ यदि यह्‌ कहौ कि 'ज्ञान स्वसवेदौ-अपनेको 
जाननेवाला नही है, कप्रोकि उसे दसरा ज्ञान जानता है, अतः वह्‌ वेदय है । जेमरे क्श आदि । 
जैसे कलश भादि भपनेको नही जानते, वैसे ज्ञान भी अपनेको नदी जानता, क्योकि अपने 
क्रिया नही होती । जिस प्रकार नट नृत्यकामे क्रितनाही कुशलक्योनदहो, पर वहं स्वयं 
जपने हौ केन्धेपर चढकर नृत्य नही कर सकता । इसी प्रकार ज्ञान कितना ही निमेरु ही, 
किन्तु वह्‌ भपनेको नही जान सकता !* ठीक नही, क्योकि भपनेमे भौ क्रिया देखी जाती है 1 
देखिए न, दीपक, चन्द्र ओर सूर्यं भादि अपनेको भी प्रकाशित करते हँ । दीपक आदि अपनेको 
प्रकारित करनेसे यदि प्रकार्य ह, तो अन्य पदार्थोको प्रकाशित करनेके कारण प्रकाशक भी । 
इसी प्रकार ज्ञान अपनेको जानता है, भत वेद्य है मौर अन्य पदार्थोको जानता दै, अत वेदकं 
भी ॥५६॥ यदि ज्ञान अस्वसवेदी हो तो वह्‌ चेतन या अचेतन किसी मो पदार्थको नही जान 
सकता 1 यदि यह्‌ कहो किं "पहले ज्ञानको "दूसरा ज्ञान जान रेता है, अत" पहला ज्ञान पदार्थो- 


न= ~ ~ 


१ इ नत्वास्व। २ भामादिश्चसभादि।३ आवि" नास्ति। ४ शस धर्मी । ५ = इति हेतुः । 
६. = वाच्यम्‌ 1 ७ श स पवत्ति ! ८ = क्रियादृष्टे क्रियादकनात्‌ । ९ शा स सूर्यादि 1 १० = प्रमाणादीनत्वात्‌ 
प्रमेयस्य । अत प्रमाणमेव मोमास्यते । ननु चेद स्वघवेदनलक्षण प्रमाणमसिद्धमिति चेत्‌, उच्यते-न चैत्यादि । 
ज्ञानं-स्वसवेदनम्‌ -लस्वविदित मवति, वयत्वात्‌ । यदेयं ठद्‌ अस्वविदितम्‌ । यथा कलादि । [ हति] न 
च~न वाच्यम्‌ । स्वात्मन्यपि क्रियादुष्टे -क्रियादर्शनात्‌ । दीपादे स्वप्रकाकषमात्‌ यथा दीप स्व प्रकाश्चयन्नेबाभं 


प्रकाशयति । तथा ज्ञानम्‌ । 





~ २, ६१ ] द्वितीयः समैः 8 


द्मनचस्थालता च स्यान्नमस्तलविसर्पिणी । 
यदेवाविदितं तेषु तच्च पूरवंस्य वेदकम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
तस्माद्विषयविरानमप्रत्यत्तमवस्थितम्‌ । 
तदप्रत्यच्षतायां च विषयस्यापि सा गतिः ॥ ५६ ॥ 
परोक्लादपि चेजक्ञानादथांधिगतिरिष्यते। 

परेण विदितो-ऽप्यर्थ॑स्तथा स्वचिदितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तस्मात्स्ववेदने सिद्ध पत्यते खति युक्तितः 
मरत्यक्तबाघो न भवेत्कथं नास्तित्वचादिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 





कस्मात्‌, इत्युक्ते । भमपरापरबोषस्य अपरापरस्य उत्तरोत्तरस्य बोधस्य ज्ञानस्य । वेदनीयस्य ज्ञातग्यस्य ॥ 
संभवात्‌ घरस्तित्थात्‌ ॥\५७1\ अनवस्थेत्यादि । तेषु अपरापरवोघेषु 1 यदेव ज्ञानम्‌ 1 अविदितम्‌ अज्ञातम्‌ । 
शनम्‌ } पूर्वस्य प्रथमनज्ञानस्य । वेदक बोधकम्‌ । (कतक्रामुकस्य'--इत्यादिना कर्मणि षष्ठो। न 
मवति । नभस्तर्विषपिणोः नमसः माकाशस्य तले प्रदेयो विसपिणो प्रसारिणी, अवखानरहितेत्यथ. । 
मनवस्यालता अनवस्यैव अनवस्था दोप एव रता वृतततिश्च तथोक्ता । स्थात्‌ । भस मुवि लिड्‌ ॥५८ 
वस्मादिस्यादि । तश्मात्‌ कारणात्‌ । विषयविज्ञानं विषयस्य पदारथस्प विज्ञानं परिज्ञानम्‌ । अप्रत्यक्ष 
परोक्षम्‌ । अवस्थितं स्थितम्‌ । तदप्रत्यक्नताया तस्य विपयपरिज्ञानस्यप्रव्यक्षताया च । विषयस्यापि 
पदार्थस्यापि! सा परोक्षता । गति शरणम्‌ । स्यादित्यष्याहारः ॥५९॥ परोक्षादित्यादि । परोक्ष^दपि 
लप्रव्यक्षादपि 1 ज्ञानात्‌ परिज्ञानात्‌ । धर्थाधिगति, अर्थस्य विषयस्य अचिगत्ति निद्चयः । द्यते चेत्‌ 
मज्ञोक्रियते चेत्‌ । प्रेण भन्यज्ञानेन सन्तानान्तरज्ञानेन वा । विदितोऽपि ज्ञातोऽपि । अर्थं षटादिपदाथः । तथा 
परभ्तयकषप्रकारेण । स्वविदित. स्वेन विदितो ज्ञातः । भवेत्‌ स्यात्‌ 1 भू सत्ताया लिड. ॥६०॥ तस्मादिस्यादि । 
तस्मात्‌" स्वेन ज्ञात ( ? ) अन्यस्यै ज्ञानेन स्वस्थे ज्ञान न जायते तस्मात्‌ । युषिततः विचारात्‌ । स्ववेदने 
स्वस्य वेदन तस्मिन्‌ स्वरुषेदने प्रतयक्षे-प्रदयक्ष्रमाणे । सिद्धे निष्पन्ने सति । वदमावो मावलक्षणम्‌' इति 
सप्तमो । नास्तिपवादिना नास्तित्व बदन्तोत्येवशोका. तेषा शू-यवादिनाम्‌' । प्रत्यक्ञवाघा प्रलक्षेण प्रत्यक्ष. 


को जानं लेता है' तोह भीः लेक. नदी; क्योकि उत्तरोत्तर जितने भरो ज्ञान होगे, वे सव 
ग्रले-भगले-ज्ानकरे वेद्य ही तो हेगे ५1५७ पूरवपूं ज्ञानको उत्तसेक्तर होनेवाके ज्ञान जानकर 
उस्हे पदार्थोको जानने- .योग्य बनाते स्हेगे, एेसा प्सननेपर तो अनवस्था दोषको वेर पूरे 
आकारामे फेर जायेगी--आकाशकी तरह उसका भी अन्त नही भायेगा । उत्तरोत्तर होनेवाले 
ज्ञानोको यदि स्वतः अस्वसवेदी ही मानते है तो वे पुव॑-पूवं ज्ञानको नही ही जान सर्केगे ॥५८॥ 
एसी -अवस्थामे प्रदार्थोको .जानत्तेवाखा ज्ञान भग्रव्यक्ष ही बना रहेण.1 उसके अप्रत्यक्न रहुनेसे 
विषयक भी वही गत्ति. होगो--वह्‌ भी अप्रत्यक्ष बना रहेगा ॥५९। यदि परोक्ष ज्ञानसे भी 
पदार्थोका ज्ञन हो जाता है, यह्‌ स्वीकार करते हौ तो एक मनुष्यने जिस पदाथ॑को जाना है, 
उसको जानकारी दूसरेको भी हो जानी चाहिए ॥६०1। इसक्एु युवितवलसे स्वसवेदन प्रद्यक्षके 





१ = यदि ज्ञानमन्येन ज्ञानेन विदितं सद्‌ वेदकं स्यात्‌ तदा । २ जा प्रठावेव केवलं "परोक्षम्‌" 
हइत्युपकम्पते । ३. जा निराकृतम्‌ ! ४ = तस्मात्‌ कारणाद्‌ युक्त्तः प्रमाणोपपत्त्या स्ववेदने स्वसवेदते 
नाम्नि प्रत्यन्ते प्रमाणे सिद्धे ग्यवत्यापिते- सतिं नास्तित्ववादिनां चर्वाकितरवोपप्ठवाना प्रत्यक्षेण वाषा प्रत्यक्ष 


बाधा कर्यं म भवेत्‌ ? अध्यक्षेण नीवमपदूनुवानाना तेषा प्रत्यक्षमेव जीवभ्यवस्थापकं भवेत्‌ हति सावः! 
५. वत्त्वोपप्लववादिनाम्‌ 1 


७३ चन्त्रप्रभ चरितम्‌ [ २, ६२ ~ 
जीवे सिद्धेऽपि गभाविमरणान्ते स्पेदनात्‌ । 
पागृध्वं च कथं सिद्धस्तस्येति यदि मन्यते ॥ ६२ ॥ 
सदकारणवत््वेन सिद्धा तघ्राप्यनादिता । 
अनन्तता च वाय्वग्निपृथियी पयसामिव ॥ ६३ ॥ 
न च षिद्धमहेतुत्वं हेतोः कस्याप्ययोगतः। 
भूतानां न च हेतुत्वं सदभत्येकपक्तयोः ॥ ६४ ॥ 





प्रमाणेन बाधा पोडा। । कथ केन प्रकारेण । न भवेत्‌ भपितु मवेदेव । मभू सत्ताया च्ड्‌ ॥६१॥ जीव 
ह्यादि । स्ववेदनात्‌ स्परसवेदनप्रतयक्षात्‌ । ग्मदिमरणान्ते गमं एवादिर्मरणमेवान्तो मरणान्त , गभादिर्मर- 
णान्तो यश्य तस्मिन्‌ । जीवे जीवपदाये । सिद्धेऽपि निष्पन्नेऽपि । तस्थ जीवपदार्य्य । प्राक्‌ गमात्‌ पराक्ष्‌ । 
ऊध्व च मरणादूष्व च । चकार समुच्चयार्थ । कय केन प्रकारेण । सिद्धि. भस्तित्वम्‌ । इति यदि मन्यवे 

जानासि । मनि ज्ञाने चट्‌ ॥६२॥ सदिस्यादि । त्रापि जीवपदार्येऽपि । सदकारणवत्वेन सतो नित्यस्याक्ारण- 
वत्त्व तेन, “सदकारणवक्नित्यम्‌' ‡ इत्यभिषानात्‌ । वाय्ग्निपृयिषोपयसामिव वायुहचाग्निद्च पृथिवो च प्यञ्ब 
तयोवतानि । अनादिता न विद्यते आदियस्य [ स॒] अनादि तस्य भाव. तथोक्ता आदिरहितत्वम्‌ । भनन्तता 
न विदयतेऽन्तोऽवसानो [न] यस्य [ख ] अनन्त तस्य मावोऽनन्तन्त। अवश्ानराहित्यम्‌) सिद्धा निष्पन्ना, ॥६३॥ 
न चेत्यादि । महेतुखम्‌ अषाघनत्वम्‌' । घिद्धम्‌ मप्रसिदधम [निष्पन्नम्‌]! न श्न मवति । कस्यापि हतो 
खाषनस्य । मयोगत अयोगादयोगतोऽषटनात्‌ । सहभ्त्येकपक्षयो. सह सटिवक्च प्रत्येकदच सदुप्रतयेको. ( ? ) 
तौ च तौ पक्षौ च तथोक्चो, तयो योगप --अ(पा)यक्यपक्षपो वायग्निपुयिकोपयासि जोवस्य युगत्कार" 
णानि पृथिग्यायेकंकं प्रत्येकतया कारणम्‌ इति खहप्रतयेकपक्षौ वयोरिव्यर्थ, । भूताना पृषिव्यादीनाम्‌। हैतुत्वं 





सिद्ध हो जानेपर तत्त्वोपप्लववादियोको प्रत्यक्ष वाधा क्यो नही होगी ? ॥६१॥ यदि तुम 
स्वसवेदन प्रत्यक्षके आघारपर गभंसे लेकर मरण पयोत जीवक सत्ताको मानकर भी यह्‌ पुखो 
कि गर्भ॑से पहले भोर मरणके बाद उसको सत्ता कैसे मानी जा सकती है ?' तो सुनो, जो 
पदाथं सत्‌ हो भौर जिनकी उत्पत्ति किसीसे न हई हो, वे सब निश्चित ही अनादि भौर 
मनन्त होते हैँ । जैसे पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु ।६२-६३॥ जीवकी उत्पत्तिका कोई हेतु 
नही है--वह्‌ किसीसे उत्पन्न नही हभ, यह भसिद्ध है, एेसा भी नही कट्‌ सकते; क्योकि 
उसकी उत्पत्तिका कोई हेतु सिद्ध नही है । यदि यह कहा जाये किं पुथिवी, जल, अग्नि मौर 
वायु ये चार भूत उसकी उत्पत्तिमे हतु है, तो दो विकल्प उठते ईह--(१) चारो भूत मिलकर 
जीवकी उत्पत्तिमे हितु है, (२) या एक-एकं केरके ? वे दोनो ही तरह जीवकी उत्पत्तिमे हैत 





१ विसेष.। २.श्स यस्मिन्‌। ३ श स वश्नित्याभिघानात्‌ । ४ = वादिप्रतिवाचपेक्षया 
ग्यवस्थाण्यमानो जोव पक्ष, अनाद्यनन्तो मवति, सदकारणवस्वात्‌ । येषा सदकारणततत्व तेषामना्य- 
नन्तत्वम्‌ 1 यथा वाय्वग्तिपृथिवोपयसाम्‌ । सदकारणवाश्चाष्ठो तस्मादनायनन्त । ५ भनाहइननन 
हेतु = मकारणवत्तवम्‌ । ६ = सहपक्षो योगपद्यपक्ष , प्रत्येकपक्ष क्रमपक्ष । 


